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पा भीशकलेशरपाएरेनाथाय नमः ७ 
हकलागमरहस्यवेदिपरमज्योतितिच्छी मद्विज यदानसूरी ऋ रस दपुरुम्यी नमः | 


भारतीय-प्राच्यतच-प्रकाशन-स मि ति-पिन्डवाडा-संचालिताया 
आचायदेवश्रोमदविजयप्रे मसरोग्वर-कमंसा हित्य-जन-प्रन्थमालाया द्वितोयों (२) ग्रन्थ: 


ब्ज्न्च्यॉोत्त्रक्लारणएं 


त्थ 


मूलपयडि- 


श्ह््घ्रंघा 


( मृठप्रकृति-स्थितिबन्धः 
प्रेमप्रभा' दीकासमलइक्ृत: 





भारतीय प्राप्यतत्वा काश 


रिड्साड: २ उिशेद्दैजेड  (ऊलस्थाल) 


ओरटका मार्ग दर्शकाः संशोधकाश्य :-- 
सिद्धान्तमहोद्धि-कर्मशाखनिष्णाता आचायदेवाः 


श्रीमद्विजयप्रेससूरी धरा: 





प्रकाशिका-भारतीयआच्यतत्त-प्रकाशन-समिति;, पिन्डवाडा । 








(2 ०--«अ+-+>-न>«»० नम न े- ८ +>अपनन- पे लकनननन-न-म>> ७» «»+«»«>+++ «+कक-म-+-+ मेक कर >> मन- रॉ सन. अओ-++++-पाकके स्‍क--नऊ+++ कल 


प्रथम श्रावृत्ति ४ । हि ॥। वीर लवत २४९२ 
७०० प्रात रद) रू० [ विक्रम सवत २०२२ 





46: 726: 336: >36€->3€< 53 €< :2€< >2€< 23€:< >>: ग/्/: 


# प्राप्तिस्थान # श् 
् १, भारतीय प्राच्यतल प्रकाशन समिति, ३ 
गा ('७ रमशलाल लोलचन्द: ( 
गे २३५,१३७ जबेरों बजार, बम्बई २ ऐ 
शी ् छः 
२. भारतीय प्राच्यनच्य प्रकाशन समिति, ( 
[ि (',» शा, समरथमल रायचन्दजी, 
ि।] पिडबाड़ा, स्टे० सिरोहीरोड (राज०) रे 
ण्ि 
| 
गे ३. शा. मनरूपजी अचलदास; रा 
ु/ ०, मम्कती मार्केट, कि 
हि प्रहमदाबाद २ मर 
रे ि 
गे ४. शा. रमशालाल व्जचन्द, िि 
( ७ दिल्लीपकुमार रसणलाल, 
गा मम्कती मार्केट, 'जु/ 
४; झहमदाबाद 7 
| ढ ५ 


(१ 
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श् ! कु कि न क 
फामः- २ थी ७, ६ थी १९ का शपफाम - ज्ञानांदय पिंटिंग प्रस 
अजन्ता प्रिटसे, जयपुर, | पिन्दवाड़ा, से. सिरोदीरोड 

( राजस्थान ) (ं [ राजरथान | 





--; पदार्थंसंग्रहकारा: .-- 
कमंशास्रज्ञधुरीण-गच्छधिपा-5 5 चार्यदेव--श्रीमद्‌ू-विजयप्रमसूरी श्र-विनीत विनेय-प्रभावक- 
प्रवचनकार-पंन्यासप्रवर-श्रीमानु विजय गणिवर्य-विनेयमुनिवय श्री-धर्म घो प वि जया न्तिषदो 
विदद्ये-गीतार्थमुनि श्री जप घोष वि जया: ,_पंन्यामप्रवर श्री-मानुतिजयगणिवरय- 
विनेया मुनिश्री-धर्मानन्दविजयाः, गच्छाधिपतिविनीतविनय- 
गीतार्थमूर्नन्य-पंन्यासप्रवर-श्री हेमन्‍्तविजयगणिवर्य -विने यम्नुनि रा जश्री 
ललितशेखरबविजय-शिप्यरन्न-मुनिवर्य श्री-रा ज शेख र-विजय- 
शिष्याणवों मुनिश्रीवीरशेस्वरविजयाइच । 


्ँः 


- मलगाथाकारा -- 
प्राकृतविशवारदा मुनिश्रीवीरशंेखरविजथादप : 


्ः 


-+ टीकाकार. :-- 
पंन्यासपवर श्री-मानु विजय गणिवय-विनेयरत्न- स्व गंत-पंन्यास प्रवर श्री -पत्र वि जय ग णिवर - विने य- 
मुनि जगचन्द्रधिजयः | 


जे 


-- सशोधका' -- 
( ् [की हज हि अ्‌ पे 
फर्मशाखबिशारद -गच्छाधिपति-भ्रीमद्‌-विजयप्रेमसरीश्वरपट् प्रभावका आगमग्रज्ञा-55चायदेव- 
> 3 
श्रीमद्‌ विजयजम्बूसूरोम्बरा: पदाथसंग्रहकारमुनिप्रवरात्य । 
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घसड पखिज मी लि 


-- सम्यादकीय - -- 


अशाधाााबड... धाम स्‌ 
्ा 3 जा 


जी टी अ>जजी, 
5 मी आप आ आ  आ 
जज. अजजनी स्‍अऑ2ि७मी अनी- अऑिरी, 


अनन्तउपकारी भवोदधितारक दी्घेसंयमी सिद्धांतमहोदधि परमपूज्य आचार्येदेव श्रीमद्‌ विजय- 
प्रेमसूरिश्वरजी मद्दाराजानी कृपामयी आज्ञाथी मूलप्रकृतित्थितिबन्धप्रथनी प्रेमप्रभाटीकानु आलेखन देव- 
गुरु ऋपाए मारा द्वाथे थयाथी धन्यता अनुभवु छू, ते साथे पूज्यश्रीनी ऋपाए प्राप्त थयेली ते श्रृतसाहित्यना 
सम्पादननी आ प्रथम तक पण मारा जीवनने कृतार्थ करी रही छे. 


) 


| 
) 


3 


( 
( 


मारा पूज्य परमगुरुदेव तपोनिधि पन्यासप्रवर श्री भानुविजयजी गणिवयेना महत्वना सूचनों 
तेमज बीजा अनेक मुनिमगवंतोनी सहायथी सम्पादन सतोपग्रद थइ शक्यु छे. मारा परमउपकारी स्थ० 
गुरुदेव पू० पंन्यासप्रवरश्री पद्मविजयजी गणिवर्य आ टीकाग्रंथना आलेखन बखते विद्यमान दृता. अने 
तेभोश्रीनी प्रेरणा अने ओत्साहननु' पण अपूर्व बल एमां हतु 

प्रन्थनु आलेखनकार्य चाल हतु त्यारेज परमपूज्यतारक सिद्धान्तमहोदधि गच्छाधिपति आचार्यदेव 
बांची शके तेवा मोटा अक्षरोमां प्रेसकॉपी कराववामां आवी, तेनु' पूज्यपाद आचार्यभगवते सूक्ष्म दृष्टिए अब- 
छोकन करी योग्य सुधारा बधारा सूचबी महान उपकार कर्यो. 


पूज्य आगमप्रज्ञ आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजयजंबूसूरीश्वरजी महाराजे तथा कमसाहित्यना प्रखर- 
बिद्वान पूज्य मुनिराजश्री जयधोषविजयजी महाराज, पूज्य मुनिराजश्री धर्मानन्वविजयजी महाराज तथा 
मुनिश्री वीरशेखरविजयजीए पण अन्थनु बांचन करी अशुद्धिओनु' समार्जन करी आपी उपक्ृत कर्यो छे. 


मद्देसाणा जैनश्रेयस्करमंडत्ना प्राध्यापक पंडितवर्य सुश्रावक पुखराजजी, तथा बढबाणशद्दे्‌रनी 
पाठ्शाछाना भ्राध्यापक सुश्रावक पडित झ्मुललभाइ अने अमदावाद श्रीमद्‌ हेमचन्द्राचार्य जैनपाठशाठाना 
प्रधानाध्यापक सुभ्राबक पंडित धीरुभाईए पण फर्माओं वांची दृष्टिदोष बगेरे कारणे रद्दी गयेली भूलो 
खूब कालछजीथी सुधारी छे. ए पण धन्यवादाह छे. 


आ अन्धसजनमां पूज्य संयमत्यागतपोमूर्ति आचार्येदेवेशनी पुण्यप्रेरणा, ह्ार्देकिकागणी परमक्ृपा 
अने उत्साहदाननी हूफ छे पदार्थसम्रहकार मुनिभगवंतोनों अवर्णनीय सहयोग छे. सर्जन सम्पादनमां 
भाशरे चारवर्षना समयनो भोग छे. 


गाथा, गाथाना प्रतिका, अधिकारों अने द्वारोना विर्षेकों अने शास्‍्त्रपाठोनी अलूगता माठे तेमज 
वाचकोनी अलुकूछता माटे मोदा नाना टाइपोनी पसंदगी करवामां आवी छे. विषयनो रहस्थार्थेघटना के विश्तरा- 
थेना संबोधक 'इदं तु बोध्यम्‌! 'हृदमत्र हृदयम” 'एतदुक्‍तं भवति' 'भाषाथथ: पुनरयम' 'तथाहि' 'तद्यथा' अयमत्र 


[४ 
विशेषः' बगेरे शब्दों तथा शंका-समाधानना सूचक “ननु' 'इति चेदू? बगेरे पदों वाचकोने शीघ्र नजरे चढ़े 
तेमाटे ते ब्लेकटाईपमां राख्या छे. 


२७ थी ६७ आसपासना ४० फर्मा पिंडवाडा ज्ञानोदय प्रिटिग प्रेसमां श्रणेक मांसना टुकसमयमां 
छपाया हता. तेना छेल्ला प्रफनु वांचन तथा मृछकोपी साथे मेव्अबषाना कार्यमां पूज्य मुनिराजश्री प्रशोक- 
बिजयजो महाराजे सारी सहाय करी हती. ते सित्रायना फर्माओनां प्रफोमां पदार्थसंग्रहकार मुनिबर्योनी 
मभने शुद्धिपत्रकादिना फर्माभोमां मारा गुरुबधु पूज्य मित्ञानदविजय महाराजनी पण सहाय घणी उपकारक 
निबडी छे. 


ग्रथना सम्पादनकार्यथी सतत स्थाध्याययोग, चित्तनी ओकराग्रता, दीवकाब्ठ खुधी भेकज आारने बेसी 
कार्ये करवानी स्थिरता, बारंवार प्रफबरांचनथी अ्थना समग्रविषयनु बघुनेबधु बिशद दशेन आबा अनेक 
लाभो थया उपरांत आगमप्रभकर उदारमनस्क मुनिराजश्री पुण्यविजयनी महाराज तरफथी जेसलमेरना 
भडारनी कर्म प्रकृतिचूर्णी भने तेना टीप्पणनी फोटोग्राफी हस्तप्रतिओनना वांचननी तक मी. 


हवे जिज्ञासु मुमुश्ुजनों जैनशासनना निधानरूप आ अमुल्यशास्त्रनो स्वाध्यायादिथी अधिकाधिक 
छाभ उठावे बने श्रय साथे ओज ओक मंगलकामना. 


अस्ते प्रूफ संशोधन अने शुद्धिपत्रक घणी चोकसाईथी करवा छतां दृष्टिदोष, प्रेसदोप, छद्मस्थ- 


दोषथी तथा पहेल पहेनी टशंपादननो प्रसंग होई ते कारणे रही जबा पामेल भूछो वाचकबर्ग सुधारीने वांचे 
अने मने जगाबे एत्री आशा राखु हू. 


प्रान्ते पृज्यपाद करुणार्सिधु भाचार्यदेवो, मारा पृज्यगुरूदेवो, पदार्थसंग्रहकार पुज्य मुनिवरों, पूज्य 
अशोकविजय महाराज वडिलगुरुबंधु पूज्य मित्रानंदविजय महाराज, पडितबर्यो तथा अन्यसहायक मुनिबरोना 
घर्मऋणना बदुछामा आम्रंथनी प्रशस्ततानो यश तेमने अपु छु. 


लि० 
१३, श्रीपाछनगर आश्रमरोड सिद्धान्तमहोद्धि आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजयप्र मसूरोइवर- 
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स्वगंनपन्यासपद्मविजयगणिवर पादपद्म श्रमर 
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यत्पादभक्या भ्रुत्रि मव्यलोकाः, सत्कीतिकान्त्यादियुता भवन्ति | 
पुष्णातु श यो जिनवधमानः, श्रीपिण्डवाडापुरमण्डनः रूः ॥१॥ 


कर 


ध० मूं० टरंबंचा। 


पिन्डवाड़ा (राजस्थान) ना दीरब्क्रिमपासादमां रहेलां केटव्यंक्र अतिपाचीन 
अनुप्र शिव्पयुक्त प्रभावशाली पश्चप्रातुमण शिनब्िम्बो 
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> कर २०००००००००००००० ०००० ५ 


ी 

जर 
तपोगच्छगगनादनमणि आबालबृद्ध तपस्वी विद्वान श्रासनत्रभावक करीबन २५० हुनि- 
गणके माननीय नेता दीघ॑संयमी सिद्धान्तमहोदथि पूज्यपाद आचायदेव श्रीमद्‌ विजयप्रेससूरी- 
श्वरजी म० सा० ने वि० सं० २०१५ का चातुर्मास ५४ मुनिवरों के साथ सुरेन्द्रनगर में 
क्रिया । वहाँ आपके शिष्यप्रशिष्यों के आगमादिशाद्रों के पठनपाठन का अवलोकन कर कोई भी 
अत्यन्त प्रसन्न हुए बिना व बारबार ज़िनेश्वरदेव व जिनशासन के ज्ञान व चारित्रमाग का मन ही 

मन अनुमोदन किए बिना नहीं रह सकता था । 


इसी अर्से में 'जैन साहित्य तरिकास मण्डल” अधेरो-बषम्बईह के मेनेजिंग ट्रस्टी 
माननीय महाशय अमललछाल कालिदास दोछशी 8. &. जो कि पूज्यश्री के मुनिओं द्वारा 
कुछ साहित्य का संशोधन करवाने के लिए भाये थे,प्रासंगिक बातचीत से कर्मसाहितय के पिस्तृत- 
सर्जेनकों जानकर आपकी निश्रा में लिखे गये व भविष्य में लिखे जाने वाले खबगसेडी' आदि 
कम साहित्य को प्रकाशित करने का सहर्ष स्वीकार किया | पूज्य आचायदेवश्री का वि० सं० 
२०१६ का चातुर्मास शिवगंत्र में ओर वि० सं० २०१७ का चातुर्मास पिण्डवाड़ा में हुआ । 
उन दिनों में भी श्रीयुत अम्तलाल कालीदास भाई पिण्डवाडा आए ओर कमसाहित्य के प्रकाशन 
की पूज्यश्री से अनुमति प्राप्फर बम्बई गए वे अपनी जैन साहित्य विक्रास सण्डल' संस्था की 
सीरटिंग बुझाकर प्रस्तुत साहित्य अपनी संस्था की ओर से प्रकाशित करवाने का निर्णय किया। 

बड़े सोभाग्य की बात है कि पूज्यश्री से कमेसाहित्यविषयक परामशे करते ही पिण्डवाडा 
के धमंग्रेमी भाईयों को पूर्वकालीन परनारीसहोदर परमाहंत्‌ श्रीकृमारपाल महाराजा, श्रीवस्तुपाल, 
तेजपाल ओर ३६००० सोनामहोरऋ न्योछावर से श्रीमगवरतीम्रत्र का श्रवण करने वाले मांडवगढ 
के महामात्य श्रीपेषडशाह आदि श्रतमक्त महाश्रावकों का स्मरण हो आया और श्रतभक्ति से प्रेरित 
हो पूज्यश्री से प्रम्तुतका्य जिसे कि श्रीयुत अम्ृतार काठीदास दोशी ने करवाने का स्वीकार 
किया था, पिंडवाडा के भाईयों ने करवाने की नम्न प्राथना की । प्रथम तो पूज्यश्री ने पिंडवाडा 
के भाईयों की मांग का स्वीकार न किया क्योंकि अमृतलालभाई से साहित्य के प्रकाशनादि 
संबंधी बातचीत पहेले हो चूकी थी मगर जब पिंडवाडा के साधमिक बंधुओं का अत्यन्त आग्रह 
व उत्साह देखा तो आपने श्रतमक्ति का अपू्ष लाभ प्रदान कर उन बन्धुओं को अनुशहीत किया । 
इस मंगल कार्य में पिण्डवाडा श्रीसंघ का पूर्ण सहयोग रहा । 


१० ] प्रकाशक की ओर से 


प्रस्तुत कमंसाहित्य के प्रचार-प्रकाशनादि विराट कार्य की जिम्मेवारी को समझकर 

पिण्डवाडा के उत्साही भाईयों ने- 

(१) शेठ रमणलाल दलसुखभाई खंभात (५) शा भूरमलजी सरेमलजी पिण्डवाडा 

(२) शा समरथमल रायचंदजी पिण्डवाडा. (६) ,, मन्नालाल रिखबाजी लुणावा 

(३) शा लालचंद छगनलालजी ,, (७) ,, दिम्मतमल रुघनाथमलजी बेडा 

(४) शा खूबचंद अचलदासजी . ,, 
इन ७ सदस्यों की वि० सं० २०१८ में 'भाग्तीय-प्रान्य-नल-प्रकाशन-समिति” की स्थापना की । 
समिति के सदस्यों ने कमंसाहित्य को जथपुर और ब्यावर में छपवाना शुरु किया करीब तीन 
साल काम चलता रहा, काम सुन्दर होने पर भी जिस गति से हो रहा था सम्भत्र है उस गति 
से आज तक एक ग्रन्थ भी पुरा नहीं छप पाता अतः छपाई शीघ्र वे सुन्दर हो इस वास्ते समिति 
के सदस्यों ने समिति का निजी ग्रेम पिण्डवाड़ा में लगवाया | साहित्य व छपाई आदि का काये 
समिति के सदस्यों के शुभ प्रयत्न से ठीक तरह से चलता था व सदस्यों की उदारता व प्रयत्न 
से आर्थिक समस्या भी हल हो रही थी । मगर कमंसाहित्य का प्रकाशन व प्रचार आदि का 
प्रस्तुत कार्य अति बिश्ञाल होने से सदस्यों की संख्या बहाना आवश्यक समझकर सं० २०२१ 
की साल में शेट जीवतलाल प्रतापशी आदि महानुभावों को समिति के सदस्य बनाए--- 
आज हमारो समिति का ट्रस्टीमण्डल इस प्रकार है--- 


१ शेठ रमणलाल दलसुखभाई (प्रमुख) खंभात 
२ शेठ माणेकलाल चुनीलाल बम्बई 
३. शेठ जीवतलाल प्रतापश्ञी बम्बई 
४ शा० खूबचंद अचलदासजी पिण्डवाडा 
५ शा० समरथमल रायचंदजी (मंत्री ) पिण्डवाडा 
६ शा० शान्तिलाल सोमचन्द ( भाणाभाई ) (मंत्री) खंभात 
७ शा० लालचन्द छगनलालजी (मंत्री) पिण्डवाडा 
८. शेढ रमणलाल वजेचन्द अहमदाबाद 
९ शा० हिम्मतमल रुगनाथमलजी बेडा 
१० शेठ जेठाभाई चुनीलाल घीवाले बम्बई 
११ शा० इन्द्रमल हीराचंदजी पिण्डवाडा 
१२ शा० मज्नालालजी रिखबाजी लुणावा 


ज्ञानपिपासु जनता को जानकर हे होगा कि स्वल्पकाल में 'स्ववगसेदी' व 'ठिड्यंधों! 
ये दो ग्रन्थरत्न हम पाठकों के करकमल में अपित कर रहे हैं 'रसबंधो' तथा “पएसबंधो! 
जो दो ग्रन्थ छप रहे हैं वे भी स्वल्पसमय में पाठकों के करकमलों में अपित किए जायेंगे । 


- -अकाशक की भोर खे [ ११ 


आत्मकल्याण में हेतुभूतस्वाध्याय के लिये प्रस्तुत ग्रन्थराशि अत्यन्त उपयोगी हे इसका 
विशेष खयाल ग्रन्थों की प्रस्तावना व्‌ विषयपरिचय पढने पर पाठक पा सकेंगे । 
आहत्मिक शान्ति देने वाले ताक्ष्विक आध्यात्मिक ग्रन्थों फ़रा आलेखन करके 
मुनिभगवंतों ने अपना कतेव्य बजाया है। आलेखित ग्रन्थों को ताडपत्र व ताम्रपत्र आदि पर 
प्रतिलेखित करवाकर ज्ञानभंडारों में सुरक्षित रखना वे यन्त्रालय आदि द्वारा मुद्रित करवाकर 
मुमुक्षुजनसमाज में उसका प्रचार करना यह हमारा ग्ृहस्थों का फज् है। शात्रों में सुनते हैं कि 
सम्यग ज्ञानकी पढ़ने पढाने व लिखने लिखाने वालों की भाँति उसका रक्षण व प्रचार करने 
वाले भी केउलज्ञानादि आत्मरिद्धि के भोक्ता बनते हैं | इसी शाखवचन को स्मरण में रखकर 
हमने इन शास्रग्रन्थों के प्रकाशन का प्रस्तुत कार्य हाथ में लिया है । ग्रन्थों का प्रकाशन व 
प्रचारादि सुचारु रूप से हो यह हमारी समिति का उद्देश है। हम गच्छाधिपति सिद्धान्तमहोदथि 
परमपूज्य आचार्य भगवंव श्रोमद्‌ विजय प्रेमसरीश्वरजी महाराज से अत्यन्त उप- 
कूल हें जिन्होंने जेनशासन के निधानरूप इस भव्यातिभव्य कमेसाहित्य का सजेन करवाया 
व जिनकी असीम कृपा से हमने श्रुतभक्ति का अपूर्व अलमभ्य लाभ पाया, उन पुण्यपुरुष के पुनीत- 
चरणों में वन्दन कर हम अपनी आत्मा को धन्य मानते है । 
पदाथंसंग्रहकार विद्वान मुनिवरों, गाथाकार मुनिराज, टीका-विवेचनकार मुनिराज 
इन सब महात्माओं को वन्दना करते हैं । जिन्होंने अथाग परिश्रम लेकर कमेसिद्धांत को विश्वद 
रूप दिया है | तथा अपने अमूल्यसमय का व्यय करके इस 'स्थितिबनन्ध! ग्रन्थ की, सुन्द्र- 
विशद प्रस्तावनना लिखकर पू० खुनिराज श्री सित्रानन्दविजयजी महाराज ने बडा अनुग्रह 
किया है इन सत्र पूज्य पुरुषों के प्रति सबन्दन कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं इस “स्थितिबन्ध' ग्रन्थ के 
प्रकाशन में रू० १००० ०) जैसे प्रचुर ज्ञानद्रव्य का विनियोग कर श्री पिण्डवाडा श्रे० मू० जैन संघ ने 
हमारी समिति को बड़ा सहयोग दिया है | हम इस पूजनीय श्रीसंघ के आभारी हैं । इस प्रकाशन 
कार्य में जिन्होंने अपने तन मन धन का स्वल्प भी व्यय किया है उन सबको भी बारवार धन्यवाद । 
इस अवसर पर ज्ञानोदय प्रेस के मैनेजर श्रीयुत फतेहचन्दजोी जैन व प्रेसकॉपी 
करने वाले श्री पत्नालालजी सी० जैन बाफ़ना व प्रेस के अन्य कमचारो मो स्मृति 
पथ में आ रहे हैं जिन्होंने इस कार्य में आत्मीयता प्रकट की हे । 
हस्ताक्षर 
पिन्डवाडा ] १ शा० लालचन्श छगनलालजी (मन्त्री) 
स्टे० सिरोदह्दीरोड ( राजस्थान ) २ शा० शान्तिाल सोम चन्द (भागाभाई) चोकसी (मन्त्री) 
ब्राच--१३५/३७ जोहरीबजार | ३ शा० समरथमल रायचन्दजी (मन्त्री) 
बम्बई २ मारतीय-प्राच्य-तक्ष्न प्रकाशन समिति, 


पुशुरुया छान १ 
छेखक:-पूज्य विद्वान मुनिराजश्री मित्रानंद पिजयजी महाराज 
ऋ 

भारतोय प्राच्यतक्व प्रकाशन समिति. पिंडवाडा [राजस्थान] द्वारा संचालित 
आपधयायदेव श्रीमद्विजयप्रेमसरोइवर कमसाहित्य जनग्रंथमाझाना द्वितीय पुष्प 
तरीके प्रगट थयेलो 'मूलपयड्िठिश्बंधो' [सलप्रकृति-स्थितिबन्ध] ग्रंथ वाचकोना-दशंकोना 
करकमलमां आवी रहो छे 

भा० प्रा० प्र० समिति, ग्रंथमाला तरफथी हाल प्ुख्य त्रण ग्रन्थों प्रकाशित करवानी 
तैयारी करी रही छे, १ स्ववगसेढों [धक्षपकर्नणि,। र उपशामनाकरण, ३ बंधविहाण [बन्ध- 
विधान], आ त्रगमां बंधविद्वाण ओके महाकाय ग्रंथ छे. अना लगभग १४ भाग पड़े छे अटले १४ 
मोटा पुस्तक [ वोल्युम ] प्रमाण आ ग्रंथ थशे, 


धंधविधानमहाशास्त्र ;-- 
प्रथमरवण्ड प्रकृतियन्ध 


भा० १ मृलप्रकृतिबन्ध 

भा० २ उत्तरअक्नतिबन्ध 

भा० ३ ,, मा स्थानप्ररूपणा १ 

भा० ४ ,, 55 हर २ 

भा० ५ ,, ४ भयस्कारादिबन्ध 
दितीयस्वण्ड स्थितिबन्ध 


भा० १ मूलप्रकृति स्थितियन्ध 

भा० २ उत्तरप्रकृति स्थितिबनन्ध 

भा० ३ ,, 5 भृयस्कारादिस्थितित्न्ध 
तुतोयसण्ड रसबन्ध 

भा० !१ मूलग्रक्रति रसबन्ध 

मा० २ उत्तरप्रकृति रसबन्ध 

है भा०३,, ,,  भूयस्कारादिस्सतन्ध 

चतुथरवण्ड प्रदेशबन्ध 

मा० £ मूलग्रकृति प्रदेशबन्ध 

भा० २ उत्तरप्रक्ृति प्रदेशबन्ध 

भा० ३ ,, , . भूयस्कारादिप्रदेशवन्ध 


( १३ 


आम आ ग्रन्थमालानों प्रथम सेट आशरे १६ ग्रंथपृष्पोनो थशे, प्रस्तुत झलपय डिठिड्यंघो 
मिलप्रकृतिस्थिसियन्ध] ग्रन्थ बंधविधानमदहाशात्ना वीजा खंडना प्रथमभागरूप छे , अनी 
विद्वान झनिराजशी वोरशेखरविजयजीओ रचेली ८७९ गाधाओ प्राकृतमाषामां छे अने 
तेना उपर प्रेमप्रभा नामजु' खुनिराज श्रो जगब्न्द्रविजयजोओं करेलु २०हजार छोकप्रमाण 
विस्तृत विवेचन-टीका संस्क्ृतमां छे, बन्धविधानना प्रथमखण्डनो प्रथमभाग 'मलप्रकृतिबंध' 
लखाईने तैयार थई गयो छे पण तेना लेखक मुनिराज श्री गुणरत्नविजयजी '“स्ववगसेढी' 
ना सम्पादनकायमां रोकायेला होवाथी ते ग्र'थ हवे पछी ग्रगट थशे, 

विश्वव्यवस्थानो विचार जेनदशने खूबज यथा्थदृष्टिथी क्यो छे तेथीज जैनदशननी तालिकता 
प्रत्ये विश्वना तच्नचिंतकोनु' मस्तक नमी पढ़े छे . 

जैनदर्शन समजाव्यु छे के जगत १ जीव-आत्मा २, पुदूगल ३. धर्मास्तिकाय ४. अधर्मास्ति- 
काय ५. आकाशास्तिकाय अने ६, कार-आ छ द्रव्यमय छे, 

जीवद्रव्य-आत्मद्रव्य बीजाद्रब्योथी, यावत्‌ शरीरथी पण स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे अने ओ 
प्रमाणोथी साबीत छें,आ आत्मानी बाततमां अनेक दृष्टिविंदुथी प्रकाश पाथरतों यथार्थ आस्मचाद- 
जैनदशनमां मले छे. 

आत्मद्रब्यना पण बे भेद छे.-१, मुक्तात्माओं २. संसारी आत्माओ, सुक्त त्माओ कर्म- 
मलरहित राग, देष, मोह, अज्ञान, देह, मन, वचन तेमज पुद्गलद्रव्यना संगमात्रथी रहित, अनन्त- 
जश्ञानादिमय अन स्फटिकरत्नवत्‌ निमेल आत्मस्वरूपने वरेला छे अने तेओ लोकना मस्तकस्थाने 
सिद्धशिला उपर लोकान्तने स्पर्शीने रहेला छे, संसारो आत्माओनु' मूलभूत-असलस्व॒रूप म्क्तात्माओ 
जेब होवा छतां अनादिकारथी कममलथी मलिन, राग, देष, मोह, अज्ञान तेमज सुखदुःखारि लागणी- 
ओले पराधीन, शरीरादि पुद्गलद्रव्यना संगवाल' छे, अकन्द्रियथी मांडी पंचेन्द्रियपणासुधीनी मित्र 
भिन्न अवस्थाओमां अने संसारनी चारगतिओमां तेओ परिभ्रमण करी रहद्या छे. संसारी जीवोनी 
आ बिक्ृत अवस्था कमोणुओना संबंबने आभारी छ, अनंतशक्तिने बरेलो, अनंतगुणथी भरेलो 
आत्मा पण कमनी पराधीनताने कारणे अज्ञान, रागठेपादि अनंतदोषमय ओबी मारे दयापात्र दक्ला 
अनुभवी रह्यो छे, आत्माना सहजस्वरूपने दवादी देनार कमंसत्तानी अनंत जटिलताने विवेचतां 
कमेवाद-कर्मविज्ञाननी अक अनोखी देण जगतने ओकमात्र जैनदशने ज करी छे, 

जीबमात्रना सुखदुःखमां अने संसारपरि भ्र मणमां घुख्यभाग मजबनार कमे अने तेना ज्ञानविज्ञन 
नी अथरूपे प्रथमप्ररूपणा अनंतउपकारी ओ तोथंडूर भगवंतोओ करी अने ओगणघर- 
भगवंतोओ ओने सूध्ररूपे गु थी. चौदपूरव॑मां अनेक स्थले कर्मवादलु' विज्ञान संगृहीत कयु, 
तेमांना बीजा आग्रायणीपूबना क्षणलब्धि (वचनलब्धि) नामनी पांचमी वस्तुना कमग्रकरति नामना 
चोथा प्राभृतमां थयेला कमेवादना उद्धार अंगे ज्ञुओ प्राचीनशतकचूर्णिनो शाखपाठ:- 


श्ष््‌] 


'किं, परिकम्स-सुत्त-पदमाणुओग-पुव्वगयच्ुलियासइयातो सब्वाओ दिद्वि- 
बायाओ कहेसि ? न हत्युच्यते-पुव्वगयाओ । कि उप्पायपुष्ब अग्गेणिय जाव 
छोगबिंदुसाराओ त्ति एयाओ चोदस विहाओ सब्धाओ पुथव्वगयाओ कहेसि १ न 
इस्युच्यले-अग्गेणियातों बीयाओ पुच्चातो ।........- सणलडोणामपंचम चत्थु 
लालो......... पंचमस्स वत्थुस्स चउत्थं पाहुडं कम्मपगडोनामघेज्ब॑ ततो कहेमि । 

काझब्के पूर्वशास्रोनो विब्छेद थतों गयो तेम बहुअ्रतपूर्वाचायभगवंतोओ अनेक विषयोपर 

धूबे शाखना झरणारूप ग्रंथो रच्या ओना विस्ठत विवेचनो लख्या अने ओ रीते अगाधसागरसम 
पूर्वज्ञानना अंशरूप रहस्योने जीवंत राख्या, परंतु काझुनी विकराठ़ फोर जगतउपर पडी रही छे 
तेम ते ते काठना संघोओ घणु रक्षण करवा छतां आ ज्ञाननों खजानो काठनो भोग बनतो ज रो 
अने घणा मौलिक शाख्रग्रंथोनो हास अने नाश थतों रहो, छतां आपणा कश्क सदूभाग्ये कसे- 
प्रकृति, पंचसंग्रह,घाचोनकमग्रंथो, नव्यकमंग्रंथो, शतक, दातकमादय, दातकचूर्णी, 
कर्मप्रकृतिचूर्णीनु' दोप्पण, सित्तरिचुण्णी, सप्ततिकासाषय, कषायप्राभ्त, कषाय- 
प्राधतचूर्णी, षधट््ंडागम वगेरे क्मंसाहित्य तेमज ओने अंगे सहायक श्रोसमग- 
वतीसूत्र, प्रशापनासूत्र, जोवाजोगाभिगमस्‌त्र, वगेरे आगमग्रंथो तेमज लोकप्रकाश. 
जीवसमास आदि प्रकरणग्रंथो उपलब्ध थाय छे, 

करमविषयक आ वाहमय आपणने कदाच घणु' छागशे अने क्मविज्ञानने संगीतरीते सम- 
झवा पुरतु' लागशे पण अम नथी, कालना ग्रभावे मतिमान्य पण गति करी रघ्य, छे, वृद्धिनिधान 
पूर्वांचायभगवंतोना प्रोढ संस्कृत-प्राकृतभाषामां रचायेला ग्रंथों शब्दसंक्षिप्त अने अर्थगंभीर होय छे. 
अं महापुरुषोओ शाख्तग्रंथोमां जरुरी लागतु' विवेवन क्या पछी दरिया जेवा कम विज्ञाननी अंक ओक 

वातने ब्रक्ष्मताथी तेमण ऊंडाणथी विचाख्ामाटे गत्यादिमार्गणाद्वारोतु' सूचन कयु छे. 
१बीजा भ्ााग्रायरगी पूवनी पांचमी क्षण (बचन-चयन। लब्धि नामनी वस्तुना कम प्रकृतिनामना चोथा- 
प्राभुतना चोवीस अनुयोगद्वारोमांना छट्टा बन्धनद्वारना ४ विभाग पडे छे-१ बन्ध २ बन्धक ३ बन्धनीय 
४ बन्धविधान. तेमांना ४ था बन्धविधानमा प्रकृतिबन्धादि चारे प्रकारना बन्धमु' निरूपण छे ते जेमां 
उद्धृत थयु ले ते शतकचूणिना पाठनो भावार्थ-- 
झु परिकम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूषेेगत [चोदपुत्र] भने चुलिकामय समप्र दृष्टिवादमांथी उद्धु त- 
करीने शतकप्रकरणनु' निरूपण करशो ? ना, मात्र चोथा पूषेगतमांथी.शु उत्पाद भ्ाप्रायरो थो सांडो बिन्दुसार 
खुधीना चौदेपूषमांथी उद्धृत'“““““करशो ? ना, चौदमांना बीजा आग्रायणीपूर्वमांथी. शु' माठ बस्तुप्रमाण 
समग्र झाग्मायणी पूरवेमांथी करशो? ना,आग्रायणी पूर्वती पांचमी क्षणलब्धिवस्तुमांथी करीशु . शु पांचमी बस्तुना 
वीसेबीसप्राश्तमांथी करशो ना, चोथा कर्मप्रकरति नामना प्राभ्वतमांथी करीशु. शु' कमेंप्रकृतिप्राश्तनां 
चोवीस भनुयोगद्वारों छे ते सर्वमांथी उद्धृत करशो ? ना, चोबीसमांथी छट्ठा बन्धद्वारना चोथा बन्धविधान 
अनुयोगद्वारमांथी उद्धृत करीने निरूपण करीशु?. 
भाम कर्मेविज्ञान पूर्वशास्त्रोमांथी उद्धृत थयु' छे. ओ स्पष्टरीते साबीत थाय छे. 





[१५ 
जुओ-क्सप्रक्ृतिनों शास्त्रपाउ-- 
“करणोद्यसंताणं सामित्तोघेहिं सेसगं णेय॑। 
गहआइमग्गणारु संभवओ खुटढु आगमिय ॥५३॥/? 
अर्थ-आठकरण तेमज उदय अने सत्तानु' स्वामित्व ओघथी कह्य. बाकीनु' बधु' गत्यादि 
मार्गणाओमां ज्यां जे रीते घटे ते रीते पूर्वापर विचार करी जाणी लेवु 
गत्यादिमागंणा द्ंगेमां विचारवामाटे आजनु' उपलब्ध कमंसाहित्य आपणने भरपूरसामग्री 
पूरी पाड़े छे. अ रीते कमविज्ञान-विषयनों विचार थाय तो सामान्यरीते मयादित लागतो ओ विषय 
अतिशय तिस्त॒त प्रतीत थाय छे, 
अओे कर्मसाहित्योडारक महाविभूति:-- 
परमपूज्य संघकोशल्याधार सिद्धांतमहोदधि सुविशालगच्छाधिपति आचायभगवंत श्रीमद्‌ 
विजप प्रेमसूरोश्वर जो सहाराजा जेम अक विशुद्धसंयमना पालक महासंयमी छे, बहुश्रुत महान- 
ज्ञानी पुण्यपुरुत छे, अनेक आवालवृद्ध, शासनप्रभावक, विद्वान, संयमी अने उग्रतपस्वी शिष्य- 
रत्नोने तेपार करनार तेमज वर्तमानकाले शासननी ओक् प्रौदविभूति छे, तेम प्रक्ष्मातिबक्ष्म अने 
ग़हन ओवा कर्मसाहित्यना मर्मज अद्वितीय महापुरुष छे, तेओओ वर्षोसुधी सखतत्याग साथे करम- 
शाल्रो ता वावत-मनत-परिशोलन पछी ओना अंतस्थ महारसने चाख्यो छे. 
श्रीठाणांगसूआादि शात्ग्रंथोमां धमंध्यानना चारपाया (प्रकार)मां विपाकविचयने ओक 
पायो (प्रकार) कह्मो छे. द्रव्य-प्षेत्र-काउ-मात्र अने भत्रनु' निमित्तपामी कर्मो केवी रीते बंधाय छे, 
ओअ करमोता शुनागुत्र केश जिचित्र फडो मले छे तेनो उडो विचार आ ध्यानमां समाय छे . 
पूजनीय आचायभगवबंते वर्षोसुधी दिवस रातो आवा ध्यान-चिंतन पाछल पसार करी छे अने 
अंक नॉंधपात्र आत्मरमणता अने कपायोनी मंदता अनुभवी छे, 
गदनातिगदन कमंशासत्रोती ममजञतानु जेनशासननी परंपरामां ओक विशिष्ट गौरव मनायु' छो, 
सकटठसंवर्मा मान्य कम साहित्यना महान निद्णात तराकेनों सुप्रसिडि तेओश्रीने 
वरो डे. तेओश्रीए कम शासत्रोना चिंतन-पननना परिपाऊरूपे कर्म सिद्धि, संक्रमकरण भा, १-२, 
मार्गणाद्वारविवरणववगरे मालिकग्रंथोनी अनेक शास्रोना नवनीतरूपे सुत्रोधशैलीमां रचना 
करी, तेम छतां तेओअओीन संतोष न हतो, तेओश्रीनु अंतर झंखतु' इतु' के 'वतसानमां उप- 
रूब्ध कमंसाहित्य, आगमग्रंथी अने प्रकरणग्रंथोना आधारे सत्पदादिद्ारोमां 
लेमज गत्यादिमागंणादारोमा विस्तृत सरठ अने सुबोध दोलीमां फर्मशास्त्रोनु' 
नवसजन थाय, केटलाक विषम लगता पदार्थों चिंतन मननने अंतले सुगम 
अने निर्णीत थांय तो जैनशासनना कर्मविज्ञाननो मौलिकता, विस्तार जगतने 
जोवा, जाणवा मले. सेकडो वर्षोरुधो ग्रंधारूह नहि थयेलो परंपरागत आ वारसो 
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मब्यजीवोने चिंतन-मननादि दारा कर्मनि्जरामादे छामदायों नियडे अने 
आत्मकल्याणनु' ओक अंग बने! आ शुभमनोरथने सक्रियरूप आपवा बि० सं० २००४ ना 
खंभातना चातुर्मासमां तेओश्रीओ “बंधनकरण” उपर लखवानु' शरू कयू पण विश्ञाल साधु- 
समदाव,संच अने शासननी अनेक शुभप्रवृत्तिओमां ओ लेखनकार्यने वेग आपी शकायों नहि. 


आ शुभकार्यमां शिष्योनो साथ :-- 

पोताना समग्र जीवनने सुविशुद्ध संपमना रंगे रंगी नाखनार आ चारित्रनिष्ट महापुरुषने भोग- 
विलासना आ झेरीयुगमां पण मव्यात्माओन कठोर संयमना मार्गे, अध्यात्मज्ञानना राहे सफल प्रयाण 
कराववानी जाणे लब्धि न परी होव ! तेओश्रीनी शांत-प्रशान्त विरागप्रुद्राना दशन, चारित्रश्रभाव 
अने सत्प्रेरणाथी सेकडों भव्यात्माओं संयमना पंथे प्रयाग करी चूक्या हता. सं० २००५-२००६ 
मां मुबई अने पालीताणाखाते तेमज सं०२००७२००८-२००९-२०१०-२०११-२० १२ नी 
सालमां मुंबई बगेरे क्षेत्रोमां संख्यातंध युवकों तेमज कुढठ वोना, कुंड वो पूज्य आचाय भगवंतनी ज्वलंत 
दैराग्यप्रेरणाथी अने पूज्य प्रभावका्रवचनकार गुरुदेव प॑० श्री मानुविजयजों गणिवर्यनी वेरा- 
ग्यरसतरबोछ धर्मदेशनाना भ्रवणथी मुक्तिमागना पथिक बन्या, ते स्वने दीक्षादान पछी ग्रहणशिक्षा 
अने आसेवनशिक्षा आपवालु मह्लनु' कार्य पूज्य आचारयभगवंते तथा तेओश्रीना शिष्यप्रशिष्यरत्नो 
पू० पं० श्री हेमंतविजयजों गणिवर्य, पू० पं० श्री मानुविजयजों गणिवर्य तथा 
पू० पं० श्रीपद्मविजयजी गणिवरे उपाडी लीघपु'. आदशसाधुओ तैयार करवानी पूज्य आवाय- 
भगवंतनी इृच्छाना तेओ रजे रज पारखनारा दहता, पूज्यश्रीनी छत्रछायामां त्रणे पंन्थासप्रवरोअ साथु- 
ओने ग्रहण-आसेबनशिक्षा आपवालु काये खूब खंतथी कयू , तेओओ आपेली उपदेशमादा-पुष्पमाछा, 
यतिदिनचर्या, यतिशिक्षा, धमरत्नप्रकरण, श्री महानिशीथद्तत्र प्रथम वे अध्ययन, आचारांगखत्र, नंदी- 
सत्र, आवश्यक्त्र, पाक्षिकरात्रटीका बगेरेनी वाचनाओओ अपूर्व चेतना जगावी, तेनोज सुंदर प्रभाव 
छे के आजे आ घुनित्रों संयम, त्याग, तप, समितिगुप्तिना पालननी चीवंट, आदर्श गुरुमक्ति, 
स्वाध्यायरतता आंतरमुखता, आज्ञापालकतादिगुणोथी शोभी रद्या छे. 


संसारथी पराहमुख बनेला आ विरागी घुनिओ संयमसाधना अने भ्रुतोपासनामां खुछीन 
बनी गया, थोडो अभ्यासक्रम आगढ वध्या पछी पू० आचायेभगवंतनी इच्छा प्लुनिओने न्‍्यायदशेन 
तु अध्ययन करागानी थई त्यारे पू० शुरूदेव पंन्यासपवर श्री सालुविजयजी महाराजे पूज्य 
आचार्यभगवंतने बिनंति करी के न्यापना अध्ययनपाटे तो हू' बेठो छु. आप कृपाड कहेशों त्यारे 
कराबीश, हमणां आप कमसाहित्यनों अभ्यात् कराव्ों तो झुनिओने आपनो आ खास विषय 
संगीन रीते मठी जाय, पूज्यपाद आचायदेवने ते ठोक लाग्यू' तेथी पूज्य गुरुदेवे प्रुनिओने ओक 
अठवाडीयू' जेनशासनना आत्मा, कर्म, कर्मबंबना हेतुओ, गुणस्थानक, बंध, उदयादि उपर प्रकाश 
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वाथरती समजुती आपी, आ सात दिवसनी वाचनाओं कमवादनों सारो परिचय मुनिओने आप्यो, 
आ रीते सागर समा कमसाहित्यमां प्रवेशमाटे उत्साहित कर्या त्यारबाद पूज्य आचायभगवंते कमे- 
साहित्यनु अध्ययन कराव्यु, बारमास जेटला समयमां तो छ कमंग्रंथ, कम्मपयडी, पंचसंग्रदना 
निष्णात बनात्री दीधा. 

पूज्यश्री पासे ते विषयनु' तलस्पर्शी संगीन ज्ञान हतु. घुनिओनी बुद्धि कुशाग्र हती. 
विनयनी पात्रता हती. अध्ययननी अपूर्व खंत हती. डक समयमां घुनिओ विषवयना अगाध उ'डा- 
णर्मां उतरी गया जिबयनी स्क्ष्मता अने गहनताने कारणे घणाओने निरस अने कंटाझा रूप 
लागता आ कमसाहित्यमां तेओए भारे रस चाझूुयों, चिंतन-मनन-परस्पर पर्यालोचन जठिल- 
पूवपक्ष अने शास्त्रसिद्ध युक्तिओं भर्या अकाठ्य उत्तरपक्ष द्वारा मुनिओए पूज्य आचायभगवंतश्रीने 
आनंद विभोर, आश्रयंम्ुग्ध अने परम संतुष्ट कर्या. पुनामां २०११ना चोमासामां पू० गुरुदेव 
पंन्यासजी महाराजे १८-२० साथुओने न्‍्यायदर्शनना प्राथमिक ग्रन्थोनो अभ्यास कराव्यो, 
पूज्यपाद आचारय॑मभगवंते अनेक मुनिवरोने आ रीते तैयार थयेला जोया अने पोताना शुभमनों- 
रथने सक्रिय रूप आपवानी सुशक्यता देखाई. तेओश्रीए २०१४मां अमदाव्रादमां पोतानों मनो- 
गत मंगलमनोरथ शिष्यमंडड आग जाहेर कर्यो, आ मनोरथ जाहेर थतांज परमगुरुभक्त 
शिष्योण एने अंतरणी वधावी लीघो. 
ओे मंगल प्रथाण हजो :- 

मुरेन्द्रनगरना श्रीमकलसंघनी अत्याग्रहमरी विनंतिथी पू० आचारयदेवादि ठाणा ५४ नु' वि० 
सं०२०१५ नु चातुर्मास सुरेन्द्रनगरमां थय , बारमा तीर्थपति श्रीवासुप्‌ ज्यस्वामीनी शीतल-मंगल 
छायामां प्राचीनसाहित्यना आधारे श्रीकमंसाहित्यना विस्वृतसजेन नो मंगल प्रारंभ थयो। 
शरुआतमां मुनिराज श्री जयघोषविजयजी, पुनिराजश्री धर्मानंदविजयजी तथा मनि- 
राजश्री हेमचन्द्रविजयजी आ त्रण मुनितरोओ कार्यनों आरंभ कर्यो, पाछछथी विद्वान खुबि- 
राजश्रों गुणरत्नविजयजो पण आ कार्यमां जोडाया तेमां सर्वश्रथम क्षपकरश्नेणि अने उप- 
रामनाकरणना पदार्थो-विषयो नु' व्यवस्थित संकलन कयू, अनेक शास्त्रग्न थोना आधारे अने 
गुरुमगतंतोना प्रह्दनविनयथी परिकर्मित बुद्धिना सद्दारे करेल' आ विषयोलु पर्वालोचन ओटल' 
तो उंड अने विस्तृत हतु' के ओना मोदा बे ग्र थो तैयार थया | 

उपशमनाकरण अने क्षपकरश्नणिना विषयनी नोंध मारा लघु गुरुबांधव विद्वान मुनिराज श्री 
हेमचंद्रविजयजीओ करी हती जे गणितनी प्रक्रियाथी भरपूर हती पाछकथी मुनिराज श्री गुणरत्न विज- 
यजी ओ क्षपकर्नेणिना समग्रविषयने प्राकृतगाथाओ रची ग्र थरूपे गुंथ्यों तेमज लगभग १८थी २० 
हजार छोकप्रमाण संस्कृतमां टीका रची. ते ्ववगसेढी ग्रथरत्न पण आ साथेज श्रकाशित 
थईं रहो छे | 


१८ 


बंधविधान महाशासखत्रनु' सजन : 

स्ववगसेढी अने उपदामनाकरण आ बे ग्र'थोना पदार्थोनु संकलन तैयार थया बाद 'बंघध- 
विधान' ग्रथजञ' कार्य ्रनिओजे प्रारंभ्यु', परमपूज्य आचार्यदेवना शुभाकीवद मेटवी ग्र थडु मंगल 
कपु,आ ग्र'थमां बंधनकरण अने शतकादिग्र थोना विषयनो संग्रह अने विस्तार कावानों हतो, प्रकृति- 
बंध, स्थितिबंध, रसबंध, प्रदेशबंध आ चारे प्रकारनाबंधना खल-उत्तर भद, भूयस्कार, तेना पद 
निक्षेप, इडिआदि तथा स्थानादि प्ररूपणानो सत्पदाविद्वारोमां तथा गत्यादिमागणा- 
आओमां विस्तत विचार करता आ ग्रथनु' सर्जन दोढथी बे लाख छोकप्रमाण थाय अंबु लाग्यु', 
अने ओना लगभग १४-१५ चोपडा (बोन्युम) तैयार थाय अटल विराट कार्य हतु', आ काये बे 
चार व्यक्तिओथी थवु शक्य न हतु' तेथी कर्मप्रकृत्यादिनों अभ्यास करी तेयार थयेला बीजा 
८-१० मुनित्रोने पू० आचार्यभगवंते आ क्ा्यभारना सहयोगी बनाब्या, 


पदार्थ संग्राहक सुनिवरों : 

पूज्यपाद करुणार्सिषु आचायमगवतनी परमक्रपाना पात्र सुनिराजश्रो जयघोषधिजयजों 
तथा झुनिराजश्री धर्मानंदविजयजों आ बे मुनिवरोी कमसाहित्यना नवनिर्माणना कार्य॑मां 
स्थंभभूत छे, तेमांना प्रथम स॒नि, पूज्य पंन्यासप्रवरक्षी भानुविजयजो गणिवर्यंना 
डिष्यरत्न सुनिराजश्री धर्मंघोष विजयजोना शिष्यरत्न छे, आममा शास्त्रों, प्रकरण- 
ग्रथो अने खासकरीने छेदग्र थोना तेओ विद्वान छे, बीजा मुनि, पूज्य पंन्यासप्रवर श्री भानु- 
विजयजी गणिवर्यना शिष्यरत्न छे, तेओ पत्र आगमो, प्रकरणाना सारा अभ्यामी छे, कमे- 
साहित्यमां गणितानुयोगनो विपय सारा प्रमाणमां आवे छे ते गहन होय छे; तेने आ झ्लनि सु दर- 
रीते स्पष्ट करे छे, 

कमसाहित्यना सश्ष्मातिश्नक्ष्म विषयनी गहनताने मेदवानु सं।भाग्य आ वे म्निओजे 
प्राप्त कयु छे. तेमनु' गंभीर शास्त्रवांचन, अगाघ जितन अने रातदिवस ओनु' परिशीलन छे., विषय 
ना अकओक मुद्दाने अनेक ग्रन्थों वांची अनो परस्पर समन्वय करेछे, ज्यां शंकास्पद छागे 
त्यां बीजा आगमग्र थो, प्रकरणग्र थोनी सहाय लई पू० आचायभगवंत साथे ओेनी विचारणा 
थया बाद शांत-स्वस्थचित्ते अनुग्रेज्ञा करी समाधान चोककव करे छे, अने यथार्थ उककेल 
लावे छे. ते पछी म्ुनिओने अनु विवरण समजावे छे त्वाग्याद गाथाना आधारे म्रुनिओ टीकानु 
आलेखन करे छे, 
पदार्थसंग्रहकार तथा गाथाकार घुनिराजभ्री वोरशेखरविजयजी : 

आ मुनिराजश्री मुंबई दादर खाते पूज्यगोतार्थ गच्छ हितचिंतक पंन्यास प्रवर भ्रो 
हेमंत विजयजी गणिवर्यना सं० २००७-२००८ ना चातुमांसमां १३ वर्षनी बये अट्ठाई तथा 


श्र 


उपधघानतप क्यों त्यारथी वैराग्यवामित थया , त्याखाद पूज्यपाद आचायंभगवंतनी प्रेरणाथी 
सं० २०११ मां १६वर्यनी वये चारित्र अंगीकारी पू० पंस्यासजी सहाराजना शिध्यरटन 
मुनिराजत्रों ललितशेश्बरविज पजीना शिष्यरत्न मुनिराजशो राज दो खर विजयजोना 
शिद्यरत्न थया , आ मुनित्ररनों शास्त्रव्यासंग आदर्श छे नानीवयमां संस्कृत प्राकृतव्याकरण 
प्रफरणग्र थी, न्याय बगेरेना अध्ययनमां सारो विकास साध्यो छे . बन्धविधान ग्रथना पदार्थ- 
संकठनमां तथा गणितविभागने सरल बनायवरा्मा तेमनो मठचनों फाछो छे, गाथारूपे गुंथवाना 
पदार्थोनी चिंतनावेक नोंवकरी उपयु क्त बच्चे पदार्थसंग्रहकार मुनितरों साथे विचारणा करी तेमनी 
पासेथी विशेषवदार्थों मेछबी पदार्थ-विषयनों निर्णय करीने आयछिंद अने तेना पेटा भेदोमां गाथाओ 
बनावेड्े | वन्‍्धरविधान ग्रंथनी आशरे १५००० ग्राकृत गायाओ रचवानु महानकाये पूज्य आचाये 
भगवंतनी आज़ाथी तेओओ कयु छ ग्रंथनो अतिविस्तार न थाय तेनी चीव्रट राखी शक्य तेटला 
सक्षेपर्मा विषयने समाव्रवानी सारी कुशलता अमणे दाखी छे | 
विवेचनग्रंथनु' शुमनाम 'प्रेमप्रभा' :-- 

बंधविधान' ग्रंथ उपर जुदा जुदा मुनिवरोअ संम्कृतमां रचेला विवेचननु' सान्वर्थनाम 
ध्रेमप्रभा' टीका राखवामां आवपू छे, आ विराट क्रम्ृसादित्यना सर्जेनमां प्रेरणादाता,प्रकाशदाता 
अने चेतना जगायनार होय तो ते पुण्यनामवेय आचाये भगवंत श्रीमद्‌ विजय पेमसरोग्वरजो 
महाराजा छे, 

आजना वाणीस्वाउंत्य उने विचारस्वातंत्यना सुगमां योवनना थनगनाट बखते सहजसुठत् 
छोकप्रमिद्धि, आदि वाह्मभायमां न खेंचातां वर्गों सुधी श्रममाध्यकाय्यमां लीन बनी बह ठुक 
समयमां मुनितरी आ महानकार्य करी शक्या छे ते कोई मात्र अमनी पोतानी शक्तिथी नहि पण 
सदेव स्मरणीय पू, आचाय भगवंतनी परमक्रपाथी अने दिव्यआशीबांदथी करी शकया छे, तेथीज 
ते परमगुरुदेबना अनंतठपकारोनी चिरस्प्रतिमारे तेओश्रीना प्रेमनी-सम्यस्ज्ञानद।नादिवात्मल्यनी 
प्रभारूप साथंक नामनी पसंदगी करवामां आयी छे, 

अनेक शास्त्रग्रंथोना दोहनरूपे आग्रंथ तेयार थयो छे. ते ते विषघने स्पदातों 
चातो,विचारो-डेतुओ अनेक शास्त्रग्रंथोना आधारे चचवार्मा आदया डे. विषमस्थलो 
विस्तृत अने स्पष्ट विवेचन पूवक सरल उसुज्ञेय बनाव्या छे. अनक ग्रंथाना संकडो 
साक्षोपाठोथों समूद,यंत्रो अने चित्रोधो मरपर आ ग्रंथ ज कहो आपदो के केदला 
अ्रम अने समयना बलिदानपूर्वक ओने तेयार करवामां आदवयो छे, 
रचना संस्कृत-पराकृत माषामाज केस करो ! 

अनेक मुनियरोनी वर्षोती महेनतने अंते तेयार थयेल आ जीवनोपयोगी मननीय साहित्यना 


२७ 
संजैनमाटे गुजराती, हीन्‍्दी, अंग्रेजी भाषा पसंदः न करतो संस्कृत प्राकृत भाषानी पसंदगी 
श्ामाटे करी ! आ प्रश्ननु' समाधान ओ छे के (१) संस्कृत श्राकृतभाषा सर्वदेशीय अने सर्वकालिक 
छे, मां परिवर्तनों माग्येज आवे छे, आ भाषाओनी हजारो बर्षोथी प्रायः ओके सरखी पद्धति चाली 
आवे छे, (२) आ भाषाओनी खूबी ओ छे के विषयना गमे तेवा विम्तार के अतिव्रिस्तारने 
जे रीते वधुमां बधु संक्षेपमां आ भाषाओमां रज करी शकराय छे ते रीते प्रायः बीजी भाषाओमां रज्‌ 
करवों अशक्य छे. प्रस्तुत विषयना अगाध उिस्तारने सांकेतिक शब्दोने के यंत्रोने धारी रीते बीजी 
भाषाओमां कोह रीते न समावी के समझावी शक्राय, (३) गुजराती वगेरे भाषाओ प्रत्येक युगमां 
पलटाती रहे छे. दरेक प्रान्तोमां पण ते अंगे घी भिन्नता प्रवों छे तेथी युगपरिवर्तन साथे आ 
ग्रंथों पण अनुपादेय बनी जाय, आबा अनेक कारणोथी संस्कृत-प्राकृरभाशानो आश्रय लेबायो छे 
छतां ग्रंथमां विषयपरिचय साररूपे गुजरातीभाषामां आप्यो छे. 
धस्थितिबंध' ना टोकाकार सुनिवर्य श्री जगच्चंद्रविज यजीः- 

आ प्रम्तुतमां प्रकाशित थइ रहेलो सूलपथडों ठिश्बंधों [ स्ेलपरकूति स्थितिबन्ध ] 
ग्रंथनी प्रेमप्रभा' नामनी २० हजार छोक प्रमाण टीका [विवेचन] ना रचप्रिता मारा 
लघु गुर्वांघव सुनिराजश्री जगच्चंद्रविजयजों छे. पूज्य परमगुरुदेव पंन्यामप्रररश्री मालु- 
दिजयजी गणिवरना शिष्यरत्न मारा पूज्य गुरुदेव पंन्यासप्रवर श्री पच्मविजयजी गणिवरयना- 
तेओ शिष्परत्न छ, प्रथमथी ज आ मुनि नी बृद्धि कुशाग्र अने तकप्रधान हती, अदम्यउत्पाहथी 
गुरुसेवा अने ज्ञानोपासना साथे तेमणे आजे १७ अपने अते वग लगभग नित्य अक्रासगानों तप 
अजोड त्याग साथे चालुज राख्यों छे, आ टीऊ्राग्रंबनी रचनामां तेमणे आपूवे वृद्धिकोशल वापथु 
छ, न्याय, व्याकरण, आगम, ग्रकाण अने क्रमेप्राहित्यविवयकर अमनी बिना आ टीकाप्रंथमतां 
देखाई आवे छे, 

आ 'प्रेमप्रमा' दीकागंधनी मोलिकता :- 

(१) मूलगाथाना प्रतोको पद्धतिसर जरूर पढ़े त्यां टीकामां उताया छे. (२) ते प्रतोकोना 
स्पष्टशब्दार्थ करवामां आज्यो छे. (३) जरा पढ़े त्यां ओ प्रतीकोनों तथा समग्रगाथानों रह- 
स्यारथ खोलवामां आव्यो छे. (४) पदार्थने सचोट सिद्ध करती प्रबल युक्तिओं आपी छें, (५) 
प्रसंगोपात ६० उपरांत शास्त्रग्रन्थोना ३०० लगमा साक्षी पाठो आप्या छे. (६) शंका अने तेना 
समाधानों द्वारा विषयने रसमय अने सुत्रोध बनाव्यों छे, (७) कोहक स्थले मूलगाथामां न कहेला 
ते ते विषयना मतांतरों टीकाकार विद्वानयुनितरे अन्य शास्त्रग्रंधोनु' अगलोकन करी पदार्थसंग्रह- 
कार मुनिवरों साथे विचारणा करी संग्रहीत कर्या छे, (८) स्रक्ष्म बाबतोने समजवानी 
सरकता मादे घणे ठेकाणे दृष्टानगो आपो विषयनु' विदश्वदोकरण कयु छे जुओ-- 


ब्१ 


पृ० १३, १४, १७, २६, २८, ६३५, (९) ब्र॒क्ष्म विषयोने दृष्ान्तोथी स्थापना करी यंत्र रूपे 
पण गोठव्या छे, झुओ-पृ० १४७, २०, ३४१, ५१३, ६३२६, ६४७६, ६५७, ६६३, 
(१०)आ ग्रंथना छ ओ अधिकारोना प्रत्येक द्वारोना समग्रतिय्यने १ के २ पृष्ठमां संक्षपमां बतावी 
देतां आरिसा जेवा यंत्रो (फोठाओ)आ ग्रंथनु महत्वनु अंग छे, आ घुनिवरे सर्वप्रथम आवा 
यंत्रोनी कलात्मकशैलीनो चीलो पाडी पछीना बधाज़ ग्रंथों माटे अक सुदर मार्ग चींध्यो छे, पृ० 
नं० १९४ उपर कायस्थितिप्रदर्शकयंत्रमां तो जबर खूबी वापरी छे, एकज पेजमां १७० 
मार्गणाओने जुदी जुदी संज्ञाओ-संकेतो आपी नीचे फूटनोटमां तेनी जघन्यकायस्थिति, उत्कृष्ट- 
कायस्थिति,मतांतरे मनाती कायस्थिति दर्शावरी छे अने ते ते कायस्थितिनों गा्थांक पण आप्यो छे, 
यंत्रोमां व्यत्रस्थित कोठाओ पाडी ते ते द्वारोता संपूर्ण जिषयने संक्षेपमां अ रीते रजु 
कयों छे के विपयना जाणफारने यंत्र उपरथीज अध्यपन कराजवु होय तो करावी शके, अध्ययन- 
करनार अकवार सिस्तारथी वांची गया पछी आ यंत्रों उपरथी विषयनु पुनरावतेन करी 
शक, गायाओमां मागंगाओ कदाच आगल पाछल गोटबायेली होय तो यंत्रनी सदायथी पदार्थ 
शोधी शक्के. यंत्रोमां आपेठ गायानंत्ररथी पदार्थनो विस्तार जोवानी खूब सारी अलुकूछता 
थई छ,विषयने दीवा जेत्ों स्पष्टकरी आपनार आवरा ७८ यन्त्रोथी मुनिश्रीओ आ स्थितिबंध ग्रंथ ने 
अलंकृत कर्यो छ. यंत्रोनी कश अटले शास्त्रसागरन गागरमां समाववानी कला, यंत्रोमां विषयोनी 
गाठवण केत्री खूबीमरी छ ते नीभज बतावेली यंत्रजोबानी २-३ रीतो परथी ख्यालमां आवशे, 


थन्त्रमा गु थेला पदार्थनि समजवानी फेटलोक रोतो :--- 

& कार्मणकाययोगमार्गणामां आयुष्य सिवायना सातकर्मनी जघन्यस्थितिबंधनु प्रमाण केटड' ? 
अने केम ? अ जाणवु' छे तो १. यंत्रोनी अनुक्रमणिका जोई सातकमेना जघन्यस्थितिब्वनु' 
यंत्र काठव, २, जे यंत्रनी उभी कोलममां योगमार्गणाना नींचेना खानामां कामंणकाययोपमार्गंणा 
क्षोबी, ३, तेनी सामे आडी कोलममां पहेला खानामांज कामंणकाययोगमार्गंणामां थतां सात कर्मना 
जघन्यस्थितिबंधनु' लखेल' प्रमाण मली आवशे, ४. अटल प्रमाण श्लामादे ? अ जामणवा यंत्रनी 
आडो कोलममां छेल्ला खानामां गाथा नंबर जोई ते गाथानी टीकामां करेला पदाथ न! स्पष्टीकरणमां 
अनो हेतु मली शकशे, 

3 पर्याप्रप॑चेन्द्रियमार्गणामां आयुध्यकर्मना अजघन्यस्थितिबंधकोनी स्पशना केटली ? 
ते जाणवा माटे १, ते कर्मनी ते स्थितिना ब॑ धकोनी स्पशनालु यंत्र अनुक्रमणिकाना आधारे काठवु, 
२, तेमां पहेली उभी कोलममां इन्द्रियमागंणाभेद जोबो, ३. तेना त्रीजा खानामां श्रस्तुत मार्गगामेद 
देखाशे, ते खानानी उपरना खानामां स्पशनानु ८ राज प्रमाण देखाश्ले नीचे छेलला खानामां 
गाथानो अंक मलशे, ते गाथानी टीकाना आधारे ओनो हेतु पण जाणी शकाय छे, 


श्र 


0 भोहनीयकमनी असंख्य-संख्यमाग वगेरे स्थितिबन्ध वृद्धिहा नीओ अने स्थितित्रन्ध अवस्थित- 
अवक्तव्यना बंधकोथी उत्पन्न थतां भांगा केटला थाय ते जागवु छे तो ते माटे १. यन्त्रानुक्रममांथी 
सातकमना स्थितिबंधबृद्धिआदिना बंधकोना मंगविचयलु' यंत्र काठवु",२. पूर्ननी जेम लोभकपाय- 
मार्गणाना खानामां जोतां २१८७ भांगा जाणावा मलशे, अनो हेतु जाणयरा माटे गाथाना आधारे 
टीका जोवी, 

आम यंत्रोनी जोवानी रीत जाण्या पछी सागर जेवा विश्ञाल ग्रंथमांथी जो:अ ते पदार्थनु' 
अन्वेषण सहेलाईथी करी शक्राय छे 

(१ ९) त्रीजा सूचस्काराधिका रना अने पाचर्मा ठझिबंधभधिकारना भगविचयद्वार्मा 
तेमज छट्ठा अध्यवसायसम॒दा हारअधिकारना स्थितिसझुदाहार द्वारस आवती क्लडि् 
गणितप्रकियाने मुनिश्रीओ सुयोग्य शब्ददेह आपी सुगम बनाव्री छ, 

(१२) कोईक स्थके अनेक मतों प्रवतता होई ते संवमतोनों निर्देशझये म्रठगाथापां मंग्रह 
कावामां आग्यो छे. टीकाक्ारे ते सत्रमते। ते ते शास्त्रपाड़ों साथे टीकामां रज कर्सय छ. जुओ- 
पृ० ९४, गाथा ७२ नी टीका. 

(१३) आ ग्रंथर्मा आवता जरूरी विययोने तर्क-स्यायरोद्ीनी एरणपा चढ़ावबानु पण 
मुनिश्री चृक््या नथी, ओ रीते विपयनी विपमतानें अने विपयनी साभे संभवत दढीढोन भेदीन 
सत्याये सात्रीव करायो छे, दा० त० जुओ ५ मो बृदिअधिकार प्रृ० ००५ ०५६ गाथा 
७४७ ७४८ नो टीका. जुओ. ४ था पदनिश्षेपाधिकार पृू० ५३०-५३२ गाथा ७०६ 
नो दोका, आ रीते अनेकस्थलो तकंसिद्ध लेखीनीथी आलेख्या छ 

(१४) केटलेक स्थछे कोई अक चोक्कस अने एशविश्क्षा-अभिवरायथी आखा ये विपयनु 
निरूपणकरी ते पदाथतु' बीजी विवरज्षाथी प्र निरवग थई शके भने कोई तेम करे तो 
ओ अधिरुद्ध छे अ जणाववा पूरक बीजी विवक्षातु रहस्य पण विद्वान मुनिराजे व्यक्त कयू' छे 
जुओ प० ४५३.४०६ गा० ५७५ 

(१५,) टीकाकार विद्वान मुनिराजे पदार्थोनु-विपयोनु' कयारेक झ्ीणरठभप्र विवेचन स्वच्छ 
प्रतिभाथी कयु छे अबा चारेक मुद्दाओ नमुनारूपे अहिं रज करु छु 

0) मूछ आउप्रकृतिमां उत्कृष्टस्थितिबंधना छेन्ना निपेक सुधी कमंदलिकोनी निपेक रचना विशेषही न 
क्रमे थाय छ, आ पदाथने युक्तितपूर्वक घटावतां लगभग १ ० छोकप्रमाग पूर्अपश्ष क्यों छे, तेमां 

अनेक वितकां क्या छे अने पछी तेना सचोट समाधानों आप्या छे , जुओं प० ३३-३७ . 


ए४ ३६ उपर पू्वेपक्षने अनुसारे दडिकरचतानों ख्याठ आयु स्थापना चित्र पण 
आप्यु' छे 


ब्३ 


(॥) अक्ेन्द्रियादिमार्गणामां सातकमना अनुत्कृष्ट स्थितिबंधनों काझ अंतर हृवे ज आवे ओ पदार्थ- 
ना समर्थनमां ते अकेन्द्रियादिमागंणामां मत्रचरमान्तम्व हतेमा(जीवनना छेल्ला अन्त- 
महतंमा उत्कृश्स्थितिने बांधतो जीव त्यांथी झृत्यु पामीने पाछो अकेन्द्रियमां ज उत्पन्न 
थाय,अज रीते बीजी मार्गणाओमां पणतेबी अवस्थामां मरतो जीव चोक्कस स्थानोमां ज उत्पन्न 
थाव, आ हकीकतना समर्थनमां 'भवचरमअन्तप्रंहृ्तमां सर्वाधिक संक्लेशवाढा जीवोलु” 
मरीने पोताने योग्य स्वकनिष्ठस्थानमां ज जवानु' थाय छे' इत्यादि नियम बताबीने ओ 
नियमनी अनेकरीते घटना करी छ, अहीं वाचकोने पदार्थविवेचननी मार्मिक त्क्ष्मता 
देखाया बिना नह्ि रहे, 

0॥) छट्ठा अधिकारमां स्थितिब्ंधना अध्यवसावोना दिगुणबृद्धिस्थानों अने तेवा बे दविगुण- 
बृद्धिना स्थानों वच्चेना अंक अंतरमां रहेला स्थितिब्रंधस्थानोना अल्पत्रहुत्वमां द्विगुण- 
बृद्धिनां स्थानों अंगुलना वर्गमूलना छेदनकोना असंख्यातमां भाग जेटला होय छतां ओक आंतराना 
स्थानों करता ओछा कहां ओ बाततमां पूर्व पक्षथी विरोध उठावी ओनु' समाधान कईक अधिक अधेराज- 
लोक जेटली लांब्री श्चिश्रेणिना छेदनकोी पण अढी उद्धारसागरोपमना समयोथी थाडांक ज॑ 
अधिक थाय छ एवात दांतों अने बीजा हेतुओथी सिद्धकरवादारा कयु छ अने ते प्रसंगे जरुरी 
पल्योपम सागरोपमभेदोना स्वरूप अने प्रयोजन वगेरे पण बताव्या छे, जुओ प० ४२८-४३१४. 

।४) 'कमंप्रक्रतिसंग्रहणी'नी अनुभागबंधनी चूणिमां अनुऋष्टिनु' विधान करवा द्वारा उपरनी 
अधिक अधिक स्थितिना बंध वते प्राप्त णतां रसवंधना अध्यव वायोने नीचेनी न्यून नन्‍्यून स्थितिना 
बंध वखते बताज्या होई केटलांक नीचेनां स्थितिबंधस्थानोमां चार ठाणीयानी जेम त्रण ठाणीया 
अने बे ठाणीया रसबवन्धना अध्यवसायों पण प्राप्त थाय छ , ज्यारे अहीं स्थितिबंधग्रन्थमां ते 
ते स्थितिबंधस्थानों मात्र चार ठाणीया के त्रण ठाणीया बिगरे अके अंक प्रकारना रसबन्धना 
अध्यवसायवाका जीबोने ज बताव्या छ ,ओम बंने ग्रन्थनी वातो मां पूवपक्ष थी विरोध बताबी समाधानमां 
युक्तिपूबक बंने ग्रन्थनी वातनो समन्वय करी बताव्यों छे. जुओ- 7१० ६४४-६४९. 
महत्त्वना परिशिष्ठी ; 

(१) प्रथम परिशिष्टमां 'स्थितिबंध' नी टीकामां जे जे शास्त्रग्रन्णोनी साक्षीओ मूकवामां 
आबी छ ते ग्रोनु तथ्श साक्षीपाठोनी संख्यानु लीस्ट छ , 

(२) बीजा परिशिष्टमां जेसलमेरना ज्ञानसंडारनों समर्थशास्त्रकार आचाये 
भगवान मुनिर्चद्रस्रोश्वरजी महाराज विरचित कर्मप्रकृतिचूर्णिना टोप्पणनों ओके 
उपयोगी अंश आपवामां आव्यो छे, तेमाँ साकार अनाकार उपयोगनी विचारणा ओक 
जुदीज शेलीयी करवामां आबी छे तेणी अध्ययनकताओने ते उपयोगी णशे. आ टीप्पण ग्रण 
इजी मुद्रित थयो नथी 





रेछ 


(३) मा्गणाओमां जीवद्रव्योना प्रमाण (संख्या)नु' निरूपण स्थृलणी तो आबे छे पण 
घणे अधिकारोमां प्रत्येक मार्गणामां चोक्‍्कस जीवद्रव्योनी संख्यानु' प्रमाण जाणबु' अगस्यनु' छे 
तेथी मुनिराजश्रीओ ११ गाथाओमां द्रव्पप्रमाणप्रकरणनी रचना करी जीदद्रव्योनु' प्रमाण 
संकलित फयू छे अने तेना उपर सामान्यविवेचनरूप संस्क्ृतमां पोतेज अत्रचूरि रची छे ,आम आ 
परिश्ििष्ट नानकडी ग्र भरचनारूप अने अगस्यनु छ . 

आ गहन विषयोना स्पष्टीकरणनो प्रयत्न जोतां छागे छ के टीकाकार जाणे पत्थरने पन्चवित न 
फरी रह्या होय. पूर्वकाटना श्रतभक्त श्रमणोपसकोना पगले पिंडबाडानी भारदीय प्राच्यतत्वप्रकाशन 
समितिओं परमतारक अने प्रकाशक श्रतने माविजीतों सुधी पहोंचाडवा अनु' रक्षण-प्रकाशन अने प्रचार- 
द्वारा श्रुवनी परंपरा अविच्छित्न राखवाजु सुक्ृत हाथ धयु छे । 

अंते, सुखना अ्रमणी पापना अने दुःखना राहे दोडी रहेला जगवने आ ताच्चिक-आध्या- 
त्मिक ग्रन्थों दीवादांडीरूप बनो, मोक्षाभिलापी भव्यात्माओं आ ग्र रत्नना वांचनथी कर्मनी 
कुटीलताने समजी अम्रमत्त-जागृतिमय जीवन जीवे, आत्मा अने कर्मना अनादि संयोगने 
भेदनारी समता-सामायिकभाव प्राप्त करे अज अक मंगलकामना | 


शुभस्थल : लि० 
शा. सकरचंद छोटालाल भवोदधितारक संग्रमत्यागवपोमूर्ति पूजनीय आचायेदेव श्रीमद्‌ 
बं.नं.१३ आश्रमरोड, अमदाबाद १३. विजय प्रेमसुरीइव रजी महाराजाना विद्ान-विनीन-विष्यरल्न 
वी० सं० २४९२ महा श्ुद २ रविवार पू० प० भानुविजयजी गणिवयनां शिष्यरल्न स्व० पृ८ 
स्र्गीय परमगुरुदेव दानसूरीशवर पं० श्री पद्मविजयजी गणिबर्य विष्याणु मुनि 
स्वर्गारोहण शुभदिन मित्राननन्‍दविजय 


सकलागमरहस्यवे दि - सूरिपुरन्दर-बहुश्रुत॒गी ताथ-परमज्यो तिरिंत्‌-परभपूथ्य- परम ुरुदे ब- 


ह॥ है. हि कल्टकिशी कमेड+भ | # 


. 
५ किल की 0 





श्रीमदू-जयदानसुराइवरा: _ ५५ 
क्लाट..४ ०4- 


विषय-परिचय 


रै 


सचराचर विश्वम्तां विद्यमान वस्तुमात्रनु' प्रथकरण त्रण विभागमां थई शके,--- 

(१) प्रथम विभागमां मात्र जड वस्तुओ, जेवी के-स्क्ष्म परमाणु, द्रथणुक बगेरे /: औदारिकादि 
पुद्मलवर्गणाओ, अचेतन काष्ठ बगेरे तथा धर्मास्तिकायादि आवे, 

(२) द्वितीय विभागमां केवछ चेतन्यमय अनन्ता सिद्धपरमात्माओ आबे, अनें 

(३) दतीय विभाग के जेमां जड़ (पुद्गलो) अने चेतन (आत्मा) ए बंनेना दूध-पाणी जेवा या 
लोहअग्नि जेबा बन्धथोी (संबंधथी) उत्पन्न थयेलां सचेतन पृथ्वी, पाणी, अग्नि, पवन, वनस्पति यावत्‌ 
म्वेच्छया गमनागमनादि चेष्टा करता दइृश्गोंचर थता मनुष्य, पशु, पक्षी, कीडा आदि आदे, 

अनादि काझथी जीवनु' भिन्न-भिन्न अनिष्ट स्थितिओमां (अवस्थाओमां) गमन अने मन- 
गमती अवस्थाओमां अस्थेये (नहि टक्रवापणु) ए रूप संसारपरिभ्रमण जड़-चेतनना दूधपाणी 
जेबा बंध्रथी उत्पन्न थय्रेला त्रीजा विभागमां लागु पड़े छे, अने तेथी ज संसार परिभ्रमण 
अटकावी शरुद्ध॑तन्यस्वरूप मोक्ष मेटठअवामां कारणभूत सर्वकज्ञशाखनां कहेल तखोनां श्रवण- 
चिन्तन-मनन भने विधि-निषेधनां अनुष्टान बगेरे आ त्रीजा विभागने उद्देशीने छे, 
बन्धना अनेक प्रकारः-- 

जडनो चेतन साथेनो ते बंध-संबंध जड-पुद्वलोनी तेबी तेबी विशेषताओने कारणे अनेक 
प्रकारनों मान्यो छे, जेमके-- 


(१) ओदारिकिबन्ध, (४) तैजसूबन्ध अने 
(२) वेक्रियबन्ध, (५) का्मंणबन्ध के कर्मब्नन्ध, 


(३) आहारकबन्ध, 


ओंदारिकबन्ध एटले जड एवा पुट्ठलसमूहमां रहेला चोकसप्रकारना बीजा जडपुद्लस्कन्धो 
करता विलक्षण औदारिकवर्गणा नामना पुट्ठलो साथेनो आत्मानों संबंध. आ पृद्वठोमांथी 


/ विश्वमा रहेला भचेतन द्वब्योमा रूप रस गधघ श्रने स्पर्शावाला ब्त्येक द्रब्योने पुदुगल द्रव्यों कहेवाय छे 
भरा पुदुगलद्रब्यो एक परमारतु, बे परमाणु , वरए परमार , चार परमाण, एम उत्तरोत्तर एकक परमाणु वधता यावत्‌ु 
केटलाक भ्रसर्यातपरमाणु भोना बमेला अने केटलाक प्रनन्तपरमाणु झोना बनेला होय छे शामां परमाणु प्रो एटले जेना 
बे विभाग पण न थई छके तेवा भ्रविभाज्य पुद्गलद्गव्यो छे, ज्यारे बे जणण बगेरे परमाणु ओथी 72. ैध्युक त्रधरुक 
बगेरे पुद्गलद्रब्यो विभाज्य पुद्गलद्रब्यों छे ब्रा परमारणु सिवायना दृधणुक तर गुक 
द्रब्योने स्कस्ध कहेवाय छे. भरा स्कन्घोमाथी झमुक चोक़स सख्याना परमाणु भो वाला एप श्रौक्वी रिकर्वुग कैश वगेरे 
वर्गणाओं कहेवाय छे, झा वर्गणाओ शास्त्रोमां २६ प्रकारती कही छे ते उत्तरोत्तर के मंधक परुभाईहओवाला 











रद ] विषय-परिचय 


पृथ्वी पाणी बगेरेनां अने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीडा वगेरेनां नजरे चढतां भोतिक शरीरो बने छे, 
औदारिकर्गणानां पुद्लो करतां विलक्षणकोटीनां पुह्वलस्कन्धोनो समूह के जेमांथी देव 
नारकोनां शरीरो बगेरे बने छे ते बेक्रियवर्गणा पुद्दलों कहेवाय छे, वेक्रियवं्गंणानां पृद्ठलोनों 


स्कन्‍्धोनी होय छे. तेमाथी झ्रही उपयोगी धौदारिकथी कार्मणवर्गगा सुधीनी वर्गंणाओं, भ्रने तेमां, झावता स्कन्धों 
जघन्यथी भने उत्कृष्टथी केटला परमाणुओना बनेला होय छे ते नीचेता कोष्टकथी जाणों शकाशे -- 


क्रम |... कणाल नाम... जधन्यथी केटला परमाणु होय | उत्कथथी केटछा परमाणु होय ! + 
क्रम | वर्गणानु' लाम | जघन्यथी केटला परमाणु होय | उत्कृष्टथी केटला परमाणु होय 
॥| 


5 प्रग्नाह्मक वर्गणा १ परमार अभव्यथी प्रनतगुण एवी सिद्धना प्रनतमा 
भाग वाली सख्या जेटला, 


ध्रौदारिक वर्गरणा ( ग्राह्म ) [उपरनीवर्गणानाउत्कृष्ट - परमाणु स्वजघन्य-|-स्वजघन्यनों भ्रनन्तमों भाग, 












बैक्रिय अग्राह्म वर्गणा है: ८३) नि. » 9». >< ग्रनन्तफ. 
वैक्रिय वर्गंणा ( ग्राह्म ) ४ अल + «३ » #. + स्वजघन्यनों अ्नतन्‍्तमो भाग 
ग्राहारक प्रग्राह्म वर्गणा 9, | 9» | » 3) >> श्रनन्त 
ध्राहारक वर्गणा ( ग्राह्म ) ४7८ न गे »/ 9. - स्वजघन्यनो प्रनतैमों भाग. 
त॑जस श्रग्राह्म वर्गणा 8 5 -.. » | » # “४ पग्ननन्त 
तेजस वर्गणा ( ग्राह्य ) ५0८ चर |. » | +» ७» + स्वजधन्यनों ग्रतन्तगों भाग 
भाषा अग्राह्म वर्गणा का हर --.. » | » +» < प्रनस्त 
१० | भाषा वर्गणा ( ग्राह्म ) न मह » 9). -+ स्वजघन्यनों अननन्‍्तसों भाग 
११ | उच्छवास श्रप्राह्म वर्गणा # आ न्तः-.-. # » ७. >< अनन्त 


१२ | उच्छुवास वर्गणा ( ग्राह्म ) कक न # # 9. -+ रवेजघधन्यना ग्रनन्तमो भाग 
१३ | मन प्रग्राह्म वर्गंणा 9 +% नी » | #» >< ग्रनन्त, 
१४ | मन वर्गंणा ( ग्राह्म ) 4 3) ना » |! , ,, + स्वजघधन्यनों भ्रमन्तमा भाग 
१४५ | कार्मशा भ्रग्राह्म वर्गंणा ही आज ४ #. »< प्रनन्त, 
4] कार्मण वर्गणा ( ग्राह्म ) 5७. रह ।- 9. 9४ 3) म्वेजघस्यनों अननतसा नाग 





१७ मी वरेरे वर्गणाना नाम श्रा प्रमारो छे (१७) श्रुवाचित्वर्गणा, (१८) प्रध्ुुवाचित्तवर्गणा, (१९) प्रथम जन्यवगणा, 
(२७) प्रत्येकशरी रवर्गणा, (२१) द्वितीय घून्य वर्गग्गा, (२२) बादरनिगोंद वर्गणा, (२३) तृतीय शुन्यवर्गंणा, (२४)सूक्म- 
निगोदवर्गणा, (२५) चतुर्थ शून्य वर्गणा, (२६) प्रवित्तमहास्कन्ध । था वर्गणाओनु स्वरूप विशेषथी कमं प्रकृति वगेरे 
ग्रन्योथी जाणी लेवु भ्रही (विषय परिचय” मा औदारिक वगेरे वर्गंणाने समजवा आटलु पर्याप्त छे. 


क झा १६ वर्गणाशोमा बीजी, चोथी, छट्टी वगेरे बरंणाओ के जे वर्गशाप्रोना स्कन्धघोमाथी मनुष्य वगेरेना 
श्रौदारिकशरीरो, देव वगेरेना वेक्रियशरीरो, पूवंधरमुनिश्नोमा प्रसंगवशा त्‌ बनावाता भ्राह्मरकशरीरो वगेरे बनता होई 
ते वर्गंणाप्रो श्रौदारिकाहिवर्गंणा्रों ( औरदारिकादि ग्राह्म वर्गणाओं ) कहेवाय छे. ज्यारे श्रौदारिकादि ते ते वर्गणाना 
पूर्व पूवनी पहेली, त्रीजी, पाचमी वयेरे वर्गणाओमा रहेला स्कन्धोमाथी श्रौदारिकादि शरीर नहि बनी शकता होवाथी 
ते पहेली त्रीजी वगेरे श्रोदारिकम्रग्राह्म, वेक्रियम्रग्राह्म वगेरे नामवाली वर्गणाश्रो कहेवाय छे 

फ भहीया गुुणक अ्रमव्यथी अनन्तगुण एवो सिद्धना ग्रनन्‍्तमा भाग जेवडो छे. ए प्रमाणो नीचे पण ज्यां-'्प्रनत' 
क्यू छे त्या गुणक तेटलो भ्रभब्यथी भ्रनन्तगुण झअने सिद्धोना भ्रनन्तमा भाग जेवडो समजवो | 





बिपय-परिचय की । 


आत्मा साथे संबंध ते वेक्रियबन्ध कह्देत्राय छे, एज रीते आहारकबगेरे बन्धों तेवां तेवां आहारक- 
बर्गंगादि पृदगलोनी विशेषताओने कारणे भिन्न मिन्न स्वरूपवारा जाणवा, एमां कामणवर्गणाना 
पुद्ठलोनो आत्मा साथे संबन्ध एने कार्मणबन्ध कहेवाय छे तेम कम्मंबन्ध पण् कहेवाय छे, 
अनेकविध बन्धर्मा कर्मबन्ध मुख्य :-- 

ओदारिकादि अनेकविध बन्धों कमंबन्धने आभारी छे, केमके आत्माना मिथ्यात्व, अविरति, 
कषाय, योग अने सम्यक्त्वादि रूप शुभाशुभ भावोथी उन्पन्नथयेल कमबन्धनी विलक्षणताओं शेष 
ओदारिकादि बन्धोना निर्माणमां हेतु छे, एटल ज मात्र नहि, अनन्तज्ञानदशनमय अनन्तसुखमय 
एवा आपणा प्यार आत्मामां जडता, अल्पज्ञता, मोहमूढता वगेरे कमंबन्धने कारणे छे, अने तेथी 
ज ज्ञानी महापुर्पोण औदारिकादिबन्धोने संसारनु कारण ने कहेतां कमेबन्धने संसारनु कारण 
कद्य' छे. आ कमंबन्धने शास्त्रकारोए 'बन्ध' शब्दथी पण संबोध्यो छे. 
कर्मबन्धना ज्ञाननी आवश्यकता :--- 

यद्यपि कमबन्धनां कारणों मिथ्यात्व, अज्ञान , असंयम, कषाय, दुध्योन वगेरे छे, अने तेथी विप- 
रीत एवां सम्यकत्व, सम्यस्ज्ञान, संयम, शुभध्यान वगेरे कमबन्धनी अल्पता अने कमेग्रन्ध ना स्वेधा 

उच्छेदनां कारणों छे तो पण कमबन्धनी प्रक्रिवानु ज्ञान कमेअन्धरूप महारोगनी जड़ने अने भयं- 

करताने बताता द्वारा कमउन्धना कारणोथी आत्माने दू/ने दूर राखवा, तथा कमबन्धनां उच्छेदक 
सम्पकत्व संयमादिमां आदर करावनारुं छे. एटलु' ज नहि, कमंबन्धनी ग्रक्रियान जाणबा माटेनो 
प्रयास (प्रवृत्ति) ए द्रव्यानुयोगनु चिन्तन छे. के जे द्रव्यानुयोगना चिन्तनमां तन्लीन थय्रेला अनेक 
संयमी आत्माओ शुक्लध्यान अने क्षपकश्रेणि मांडी अनादिपरंपरावाठ्ा क्रमोना फुरचा उडाड़ी 
अनन्त अव्यातराध आत्मिक सुखसंपत्तिने प्रापफ्रनारा बन्या छे, आ रीते कमंबन्धना स्वरूपनु' ज्ञान 
आत्म हितसाधनानु एक महान अंग होई मुम्नक्षुजनोने अति आवश्यक छे, 
कर्मयन्धना ज्ञाननो प्राप्तिनु साधन कमेसाहित्य अने तेमां बन्धविधान :-- 

पूव्रकाटना ज्ञानी महर्पिआए भावी प्रजाना हितने अनुलक्षीने ज्ञानना अखूट खजाना दष्टिवाद 
महाशासत्रमांथी उद्धरी छकातक, कमप्रकृति, फषाथप्रामतल वगरे कमत्रिययक्र अनेक प्रकरण- 
शासत्रोनु निर्माण कयू हतु'. जेमांनां शातक कमप्रकृति वगेरे अतिप्राचीन शास्त्रों तथा त्यार- 
बाद रचायेला ते ते ग्रन्थोनां मह्कपूण वितरणो अने ते ग्रन्थोने आधारे रचायेठा कमंविषाकादि 
करमग्रन्थो बगेरे कम विषयक साहित्य आपणा पुण्य योगे आजे पण मोजूद छे, आ बधा शाख्रोमां 
कर्मबन्धना प्रतिपादक बन्धनकरण वगेरे शब्दसंक्षिप्त अने अथंगंभीर ग्रन्थांशो आवेला छे के जे 

ग्रन्थांशोने अवलम्बीने 'बनन्‍्धविधान' ग्रन्थ उद्धव पाम्यों छे, आ बन्धविधानग्रन्थमां अनेक अधि- 


कारोमां सत्पदादि विविध द्वारोने आश्रयी सामान्यथी अने विशेषथी एम बे रीत प्रकृतिबन्ध स्थिति- 
बन्ध वगेरे मेदपूर्वक कर्मबन्‍धनी विचारणा विस्तारथी करवामां आवी छ , 
'बन्धवधिधान' एवु प्रन्धनाम साथक छे :-- 

उक्त कमबन्धनी प्रक्रियाने वन्‍्धप्रक्रिया,बन्‍्धविधान , बन्ध विधि, बन्धनकरण एम समान अर्थ क 
भिन्न भिन्न शब्दोथी पण उन्ने खी शक्राय छे, अने ए रीते आ महाग्रन्थनु' बन्धविधान! एवु नाम 
सार्थक (अर्थानुसारी) छे. अथवा बन्धविधाननों अर्थ बन्धना मेदों एवों पण थई शके. अने आ 
ग्रन्थमां प्रक्ृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, रसबन्ध, प्रदेशभन्8े एम बन्‍्धना अनेक भेदोनु' प्ररूषण आवतु 
होई आ बीजो अर्थ पथ घटी शकवाथी प्रस्तुत ग्रन्थनु बेन्धविधान! एवु नाम साथंक कहेवानां 
कोई ज वांधो नथी, 
बन्धना सुरूय चार भेदों ;-- 

उक्त कर्मबन्ध कहो, बन्धातां कम कहो के बन्ध कहो पण ते बखते आत्मा साथे जोड़ाई 
रहेलां कार्णवर्गणानां पुदगलोमां ते बखतनी आत्मानी कपायादिपरिणतिन अनुसारे अनेकविव 
विशेषताओं उत्पन्न थाय छे जेमांनी चार मुग्व्यविशेषताओने आश्रयीने एकज काझे थयेलो ते बन्ध 
ते ते विशेषतान मुख्य करीने ४ प्रकारनों कहेवाय छ , ते आ प्रमाणे-- 

(१) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितिबन्ध, (३) रसबन्ध, (४) प्रदेशबन्ध, 
प्रकृतिबन्ध अने तेना भद-प्रभेद :- 

प्रकृति एटले स्वभाव, ते स्वभावनु उत्पन्न थवर ते प्रक्रृतिबन्ध; जेम छठनों स्वभाव पिच 
करवानो, गोछनो स्वभाव कफरत्रानों, तेम अम्ुक चोकस समये योगन अनुसारे आत्मा साथे 
संबंधमां आवतां कामेगतरगंगानां दलिक्रोमांथी (पुद्गलप्रदेशोमांथी) केटलांक दलिक्रोमां आत्माता 
ज्ञानगुणन आवरानो स्रभाव उत्पन्न थाय छ. तो वी ते सिव्रायनां बीजां केटलांक दलिकोामां 
आत्माना दर्शनगुणने आवरवातों स्वभाव उत्पन्न थाय छे, ते सिव्रायना बीजां कटलांक दलिकोमां 
मुख दुःख आपवानो स्वभाव उत्पन्न थाय छे, एम मिन्न भिन्न जे स्रभाव्रों उत्पन्न थाय छ ते 
अजुसारे प्रकृतिबन्धना पण अनेक भेद पड़े छ ; जे मुख्यपणे आठ छे, ते आ प्रमाण-- 


(१) ज्ञानावरणीय प्रकृति, (५) आयु प्रकृति, 
(२) दशनावरणीय प्रकृति, (६) नाम प्रकृति, 
(३) वेदनीय प्रकृति, (७) भोत्र भ्रक्ृति, 
(४) मोहनीय प्रकृति, (८) अन्तराय प्रकृति, 


आ ८ प्रकारनी प्रकृति-घमावमांथी ज्ञानावरणादि ते ते स्वभावने पामेलां एक एक जातनां 


विषय-परिचय [ २६ 


कमंदक्तियांमां मतिज्ञान श्रतज्ञान आदि भिन्न भिन्न ज्ञानने, तेम चक्षुद्शन अचक्षुदर्शन वगेरे भिन्न 
भिन्न दशन बगेरेने आवरबरा वगेरेनो स्व्रभात्र उत्पन्न थयेडो होय छे, ते स्वभात्रभेद प्रमाणे ते 
ते दलिक्रोने पुन! जुदा जुदा विभागमां गणवामां आवे त्यारे ज्ञानातरणप्रकतिना दलिकोना 
(१) मतिज्ञनातरण, (२) श्रतज्ञानावरण, (३) अवधिज्ञानावरण, (४) मनःपयवज्ञानातरण अने (५) 
केवछज्ञानावउरण एम पांच भेद पढ़े छ, एम एक ज्ञानातरणमूलप्रकरतीना पांच उत्तरप्रकृति- 
भेद थया, एज रीते दशनावरणादि दरेक म्रठप्रकृतिना क्रमशः ९, २, २६, 9७, ६७, २ अने५ 
उत्तरप्रकृतिभेदों थाय छ , जो के अतिसक्ष्मदष्टिए एना विभाग करता असंख्याता भेद थई शके, 
पण सुख्यरूपे कर्मश्रक्ृति, शतकचूर्णि वगेरे शास्त्रोमां बंधथी प्राप्त थवा उत्तरप्रकृतिभेदों 
उपरोक्त ५, ९, २ बगेरे बताव्या छे, अने आ ग्रन्थमां पण तेटला भेदी उपर विचारणा करवामां 
आवी छ, आ उत्ताप्रकृतिमेदोनां नाम 'कमविपाक' ग्रन्थ(करमग्रन्थ १ ला) मांथी जाणी लेवां, 

प्रक्ष:-उपरोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतिओनो ते ते स्वभाव ते ते कमेदलियां आत्मासाये 
जोडाय ते ज वखते उत्पन्न थई जाय छे तेम कद्यु, तो शु ते ते ज्ञानातरणादि प्रकृति बन्ध- 
समयथी पोतयोताना स््रभात्र ग्रमाणे ज्ञानादियुणने आवरवा वगेरे रूप फठने आपनार बने छे ९ 

उत्तर:-ना, केमके जेम स्तठनों स्रभाव पित्त करवानो होवा छतां अने ते खाधा छतां 
ज्यां सुधी परिणाम पामती नथी(पचती नथी)त्यां सुधी पित्तकरवारूप फठने उत्पन्न करती नथी, 
अथवा झेरनों स्वभात्र ग्राणनाशकतानों होता छतां क्ोठामां गयेड' एव पण ते ज्यां सुधी परिणाम 
पाम्यु नथी होतु न्‍यां सुधी पोतानों स्वभाव छातां प्राणनाश रूप फटने आपतु' नथी, पण 
तेने परिणाम पामवाने जेटली समय जरूरी होय तेदलो समय पसार थये ज्यारे परिपाक (परि- 
णाम) पामे छे त्यारे सृत्युरूप फरने निपजावनारु बने छ, तेम ज्ञानावरणादिस्त्रभावने पामेलां ते 
ते कमंदट्ियां जरूरी काझ (अवाघाकाल) पसार थया पछी के अन्यरीते परिपाक पामे छे (उदयमां 
आवे छे) त्यारे पोताना स्त्रभावअनुसारे फर आपनारां बने छे. 
स्थितिबन्धः- 

उपर कही गया ते प्रमाणे समये समये आत्मा साथे संबंधमां आवतां का्मणबर्गंणानां 
दलिकोमा ते वखते जेम आत्माना ज्ञानादिगुणोने आवरवानो तथा सुख दुःखादि आपवा वगेरेनो स्वभाव 
उत्पन्न थाय छे तेज रीते तेज बखते ते कमंदलिको्मां आत्मा उपर (आत्मा साथे) ते स्वमावे 
केटछी का सुधी टकशे ते पण चोकस थाष छे, अर्थात्‌ अप्ुककारसुधी आत्मा साथे जोडाई 
रहेवानी योग्वता पण तेज बखते ते कमपुद्गलोमां उत्पन्न थाय छे, अने ए योग्वताने अनुपारे 
(जो उदीरणाकरणादिनो व्याघात न आवे तो) तेटले काठ ते स्वरूपे आत्मा साथे जोडाई रहे छे. 
अह्ींपां प्रकतिबन्धवखते ज ते कमपदृगलोमां आत्मा साथे अम्लुकफार सुधी जोड़ाई रहेवा मारटेलु 
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जे नककी थयु' ते ज स्थितिबंध, अने ते कमंदक्षियां आत्मा सांथे जोडाई रहेवा माटे जैटलो काछ 
नकक्‍्की थयो ते काठल' प्रमाण ते स्थितिबंधलु प्रमाण कहेवाय छे. 

दा» ल० अप्नक समये आत्मा साथे जोडातां क्मंदलिकोमां जे केटलांक दलिकोमां 
क्ञानावरणस्वभाव उत्पन्न थयो ते दलिकोमांथी असंख्यातमा भाग जेटलां अमुक दलिकोमां एकहजार 
बर्ष सुधी आत्मा साथे जो डाई रहेवालु' नकी थयु' छे. तो ते दलिकोना हिसाबे एक हजाखर्षनों स्थितित्रंध 
थयो गणाव, ते सिवायनां बीजां असंख्यातमा भाग जेटलां दलिकों के जेमां एक हजार बषने एक 
समय सुधी आत्मा माथे जोडाई रहेवानु नक्की थयू' छे ते दलिकोना हिसाबे एकहजार वष अने एक- 
समयग्रमाण स्थितित्न्ध गणाय, एम वढ्ी वीजां क्रेटलांक दलिकों के जेमां एक हजार वर्ष अने 
बे समय सुधी आत्मा साथे जोडाई रहेवानु' नक्की थयु' छे. ते दलिकोना हिसवे एक हजार वर्ष 
अने वे समयत्रमाण स्थितिबन्ध गणाय, एज रीते ज्ञानावरणादि एक एक प्रकृति तरीके बनता 
दलिकोमां जे समय समय हीनाधिक काछ सुधी आत्मा साथे जोडाई रहेवाल' नकी थाय छे, ते 
काठ प्रमाणे ते ते दलिकोनु स्थितिबन्धप्रमाण गणभाय छे. 

अहों आदलु' ध्यानमां राग्ववु' जरूरी छे के ते ते समये ज्ञानावरणादि एक एक प्रकृति- 
रूपे बनी रहेलां अनंतानंत कमेदलिकोमांथी असंग्ू्यातमाग जेटलां जेटलां भिन्न भिन्न दलिकोमां 
परस्पर समय बेसमयादि बड़े हीनाधिक कार सुधी आत्मा साथे ते रूपे रहेवानु नकी थयाना हिसावे 
स्थितिबन्धप्रमाणना असंख्याता भेद पडता होता छतां एक समये बंधाता ज्ञानावरणादि प्रक्ृतिना 
स्थितिबन्धनु प्रमाण तो जे दलिकोमां शेष ज्ञानावरणादि दलिको करता बधारे काछ सुथरी ते रूपे 
रहेवाने नकी थयेल' होय छे ते दलिकोना स्थितिकाठने अनुसारे ज गणाय छे, नहि के शेष समय 
बेसमयादि हीनकाल रहेवाने नकी थयेलां दलिकोना हिसाबे, एज रीते दर्शनावरणादि एक एक प्रकृति- 
ना स्थितिबन्धप्रमाण माटे पण ममजबु', आ स्थितिबन्धप्रमाणनी हीनाधिकता ते वखते प्रवतमान 
कपायोदयना परिणामनी तीव्रतामन्दताने आधीन छे. 
रसबन्धः- 


ज्ञान बगेरेने आवरवु' अने सुख-दुःखने आपवु" बगेरे ते ते स्वभावने पामेलां ते ते कम- 
दलिको ज्ञान बगेरे स्वआवायंगुणने एक सरखी रीते आवरवाने शक्तिमान नथी होतां, तेम वेदनी- 
यादि प्रकृतिनां दलिको पण एक सरखी रीते सुख-दुःखादिने उत्पन्न करवाने शक्तिमान नथी हीोतां 
किन्तु भिन्न भिन्न दलिकसमूहोमां ओछीवत्ती शक्ति होय छे, अने तेथी ते ते रूपे उदय पामे 
त्यारे तेनाथी उत्पन्न थयेला कार्यमां पण भेद पड़े छे, दा० त० ज्ञानावरणनों उदय दरेक जीवने 
होवा छतां एक जीव अत्यन्त जड़ जेबो होय छे, ज्यारे बीजो जीव एनाथी ओछो जड होय छे, 
त्रीजानी जडता वब्ठी ते करतां पण ओछी होई तेने बोथ शीघ्र अने ऊंडो थाय छे. आ मेद ज्ञानावरण- 
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फर्मनी शक्तिभेदने कारणे छे, ज्ञानादिना आवरण रूपे एक स्वभावने धारण करतां एवं कर्म- 
दलिकोमां भिन्न मिन्न विपाकने (फने) उत्पन्न करती ते ते दलिकसमूहमां रहेली शक्ति तेज रस 
अथवा अनुभाग कहेवाय छे. अने पूर्वे कही गया तेम प्रकृतिबन्ध बखते जे ते ते दलिकोमां 
आत्माना ते बखतना कपायादिपरिणामने अनुसारे तेवा रसनु' निर्माण थवु' ते रसबन्ध कहेवाय छे, 
आ रसबन्धना पण स्थितिबन्धप्रमाणनी जेम अनेक भेद पड़े छे. जेमांना अतीन्द्रिय एवा पण एक- 
ठाणीया बेठाणीया बगेरे स्थूलभेदोने बाठुजीबोने समजाबता शाल्रोमां लींबडा बगेरेना तथा 
शेरड़ी वगेरेना रसोनां दृष्टान्तो ढारा सारो प्रयत्न पूना महापुरुषोए कर्यो छे, 

प्रदेशबन्धः- 


पूर्वे कही गया तेवा स्वरूपवाढी विश्वना रंचे रंचमां पथराईने पड़ेली, गमे तेटला समृहमां 
पण दृष्टिनो विषय नहि. बनती एवी सक्ष्म का्मणबर्गणा नामनी वर्गणामांथी जीव प्रत्येक समये 
पोताना मन-बचन-कायाना योगने अनुसारे अनन्तानन्त छतां ओछीवत्ती संख्यामां प्रदेशोने ग्रहण 
करे छे (जीव साथे प्रत्येक समये भिन्न भिन्न संख्यामां पुद्गलद्रव्यों जोडाय छे), ते भिन्न मित्र 
संख्यामां प्रदेशोनु' जीव साथे क्षीर-नीरनी जेम एकमेक थवु ते छे प्रदेशबन्ध, 

ग्रहण थतां पुदूगलोनी संख्याने अनुसारे प्रदेशबंधना अनेक भेदो पड़े छे, अर्थात्‌ मन-बचन- 
कायानो योग-प्रवृत्ति मंद होय छे तो आत्मा साथे जोड़ाता ते कप्ग्रदेशों ओछी संख्यामां होय छे, 
अने योग वचारे प्रमाणमां होय छे तो ते प्रदेशोनी संख्या पण बधारे होय छे, 
ते प्रत्येक समये आत्मा साथे जो डाता अनन्ता दलिकों (प्रदेशो) मांथी अप्रुक चोकम भागे प्राप्त थतां 
दलिकोमां ज ज्ञानावरणस्वभाव उत्पन्न थाय छे, ते ज रीते दर्शनावरण बगेरे स्वभाव पण तेटलो 
तदलां चोकसमागे आबता दलिकोमां ज उत्पन्न थाय छे. इत्यादि घणी विवारणाओं प्रदेशबन्धना 
विपयमा पण छे, 

प्रकृतिबन्ध, म्थितिबन्ध, रसबंध अने प्रदेशबन्धना स्वरूपना सामूहिक दृष्टांत तरीके शाखतरो मां 
मोदकनु दृशन्त ग्रहण करवामां अवे छे, जेम के मोइकमां सुठ-गोर वगेरे होय ते पित्त-कफ वगेरे 
चोकस प्रकारना फछोने उत्पन्न करनार होई प्रकृतिबन्धस्थानीय गणाय, मोदकनु अम्ुककाछ 
सुधी ते स्वरूपे रहेव' ते ग्थितिबन्धस्थानीय गणाय, तेमां रहेली तीखाश मीठाश बगेरेनी तरत- 
मताने अलुसारे पित्तादिनी मन्दता तीव्रता आधार राखे छे तेथी तीखाश मीठाश बगेरे रस- 
बन्धस्थानीय गणाय, ज्यारे मोदक नानो मोटो होई तेमां आवेल ओह वत्त दर ते प्रदेशबन्ध- 
स्थानीय गणाय. 
अनुयोगदारो अने सागंणाओः-- 

अतीन्द्रिय पदार्थोनु पण चिंतन मनन तथा सक्षम अववोध करवा मारे शाख्रोमां अनेक 
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विध द्वारो ( अलुयोगद्वारों ) अने अनेकविध मार्गगाओ बताववामां आवी छे के जे द्वारो अने 
मार्मणाओनो आश्रय करी ते ते पदार्थोनु' चिन्तन वगेरे करतां अतीन्द्रिय पदार्थों पण इन्द्रियगोंचर 
फ्दार्थोनी जेम मानसपट उपर भासमान थाय छे, आ बन्धविधानग्रन्थना प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध 
बमेरे दरेक विभागमां आवता प्रकृतिबन्ध म्थितिब्न्ध वगेरे भिन्न भिन्न बन्‍्धोने पण सत्पद, 
स्वामित्व, साधादि, कार, अन्तर, संनिकर्ष, भज्भविचय, भाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशना वगेरे 
ते ते अनुयोगद्वारोने अबलंग्री 'गइ हं दिये य काये इत्यादि मूलमार्गणास्थानोमां तथा नरकगतिआदि 
मार्मगाओना मेद-प्रभेदरूप प्रथमप्ृथ्वीनरकभेद बगेरे उत्तरमा्गणाओमां एम है १७४ जेटरी 
मार्गंगाओमां तेमज 'एगिंदिय-सुहुमियरा” इत्यादि १४ जीवभेद वगेरे आश्रयी यथासंभत्र 
बिचारणा करवामां आवी छे, 
प्रस्तुतग्रन्थ मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध' अने एना ६ अधिकारों 
कमबन्धना प्रक्रतिबन्ध, स्थितिबन्ध, रसबन्ध अने प्रदेशबन्ध एम चार भेद आग कही 
गया, अने त्यां ज साथे साथे प्रकृतिना ८ मृझभेद अने १२० उत्तरमभेद पण बतावी गया. हवे 
ते ते प्रकृतिने आश्रयी स्थितित्रन्ध ग्सबन्ध, अने प्रदेशवन्धनी विचाएणा थती होवाथी स्थिति- 
बन्धादिनी विचारणा पण मूछ उत्तर भेदथी थाय छे. तेमां प्रस्तुत ग्रंथमां सूलस्थितिबन्धनों 
(मूठप्रकृतिस्थितिबन्धनी) विचारणा ६ अधिकारोने आश्रयी करवामां आब्री छे, के जे अधिकारों 
मां अनुकमे ४७, १५, १३, ३, १३ अने ३ द्वारो छ. 
प्रथम अधिकार अने एनां ४ द्वारो !-- 


पूर्व स्थितिबन्धनी अथ कहीं गया अने साथे साथे एक एक समये थता स्थिति- 
बन्धनु प्रमाण ते बखते ज्ञानावरणवबगेरे ते ते प्रक्रांति तरीके व नतां दलिकोमां वधारेमां बधारे स्थिति- 
काठ्याढां दलिकोन हिसाबे गणाय छे ते पण कही गया, हवे तेमां जे दलिक्रान हिसाब स्थिति- 
बन्धनु प्रमाण नक्की थाय छे ते दलिकोनों स्थितिकरार बे रीते गणी शक्राय छे, एक तो-बन्ध- 
समयथी मांडीन अने बीजो--ते बखते ज्ञानावरणादि ते ते प्रकति तरीके थब्रेजां दलिक्रामांथी कोई 
पण दलिको उदीरणाकरणआ दिनी सहाय वगर स्वाभाविक रीते उदयमां न आधी शके तेवो कार 
(अवाधाकाल) बाद करीने, आ बेमां पहेली रीते गणाता काझने 'कमरपताअवस्थानलक्षण स्थितिकार? 
कहेवाय छे ,ज्यारे बीजी रीते गणाता काटने अनु भवयोग्य स्थितिकार  कहेवाय छे. अने ते दिसावे स्थिति- 
बन्‍्धप्रमाण के जे सोथी बधारे स्थितिवारां दलिकने आधीन छे ते पण बे प्रकारनु' कहेवाय छे. 
दा० त० अमुक्रममये आत्मा साथे जोडातां असत्कल्पनाए १ करोड कमंदलिकोमांथी १ छाख 

जैटलां कमेदलिक्रोमां ज्ञानने आअखानो स्वप्ात्र उत्पन्न थायछे, ते बखते ते लाख जेटरां दलिकों- 
फुद जम पृष्ठ ९७ उपरनो यन्त्र, 52923 ऋऋछ७#४ छा 
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मांथी १०००जेटलां दलिकोमां बीजां दलिको करतां ओछो काझू- ४ समय सुधी ते रूपे रहेवानु' 
नकी थयु छे ज्यारे बीजां केटलांक केटलांक दलिकोमां ५ समय, ६ समय,७ समय,८ समय,एम एक 
एक समय वधारतां केटलांक दलिक्रोमां सोथी वधारे ३०० समय सुधी रहेवानु' नकी थयु छे, 
हवे जोईये तो ते बखते ज्ञानावरणवरीके बनतां दलिक्रोमांथी जेमां सोथी बधारे कार सुधी ते 
रूपे रहेवानु' नक्की थयु' छे, अर्थात्‌ जे दलिकोना ठिसाबे ते बखते बंधाती ज्ञानाप्ररणीय प्रक्ृति- 
नु स्थितिबंधप्रमाण गणाय छे ते दलिकोनों स्थितिकाझ बंवसमयथी ३०० समयनों छे, एटले 
ते समये बंधातां दलिको स्वभावथी (अपबर्तनादि करण न लागे तो) ३०० समय सुधी ज्ञाना- 
वरणरूपे मी शकतां होताथी ते ३०० समय स्थितित्रन्धप्रमाण कमेरूपतावस्थानलक्षणस्थिति- 
कारने हिसाबे थयु, आ ३०० समय स्थितिब्न्धप्रमाणने कमरूपतावस्थानलक्षण स्थितिबन्धनु' 
प्रमाण कहेवाय, हवे उपर कह्य॑ ते जे समये बन्धायेलां ते ज दलिकोनों, ते दलिकों स्वाभाविकरीते 
उदयमां आवीने अनु भत्र करात्री अऊ्. तेवो काछू विचारीअ तो ते बंधसमयथी जे चोथो समय त्यारथी 
मांडीने बंधसमयथी जे ३०० मो समय त्यां सुधीनों मठे छे, केमक ओछामां ओछी स्थिविवा्ां 
दल्लिकों पण ४ समयनी स्थितित्रादां कब्मां छे. अने तेयी बन्ध सम यथी * ३ समय पार न थाय 
त्यां सधी(ते समये बंधायेल ज्ञानाउरणद लिकोमांचु ) को ईपण दलिक स्वाभाविकरीते उदयमां आवबी शके 
नहि, अथांत्‌ बन्ध समयथी चोथो समय ते अनुभवनों प्रथम समय, अनेजन्ध समयथी ३००मसो समय, 
ते अनुभवनों छेल्ली समय; एम अनुभवयोग्वस्थितिनी अपेक्षाए स्थितिबन्धनु प्रमाण कमरूपता- 
स्थिविवन्श्रप्रमाण करतां (त्रण समय) ओछु थाय, आ रीते अनुभवयोग्यस्थितिबन्धप्रमाण 
अने कमरूपतावम्धानलक्षणस्थितितरन्धप्रमाण बच्चे तफावत छे, प्रस्तुत ग्रन्थमां मुख्यरूपे कमरूप- 
तावस्थानलक्षणम्थितिबन्धप्रमाणन आश्रयी सर प्ररूपणा करत्रामां आबी छे, 

उपगेक्तास्थ तिबन्धप्रमाण कोई वख्ते ओडामां ओछु अन्तमहतादि होय छे. ज्यारे कोई 
बखते तेनाथी कईक वधारे, यावत्‌ कोई बखते सोथी वधारे ३० कोटीकार्टी सागरोपमादि होय छे 
पण तेथी बवारे नहि ज, ते म्रछ प्रकृतिने आ्रयी आ प्रमाणे छेः-- 


| आकृति | शानावरण | दर्शनावरण | वेदनीव | मं का | 
प्रकृति -* | ज्ञानावरण । दर्शनावरण 


2 3 5 ८-८ 2८ +म+ न 
वेदनीय | मोहनीव त्ताम | गोत्र ! प्रन्तराय । आयुष 














। 
































जधन्यथी प्रन्तमु ह॒त॑ | प्रस्तमु हृत॑ | १२ मुहूर्त | ग्रन्तम हुए ८ मुहुत , ४5 सुहतं | ग्रन्तमु हू० | श्रत्तमु हं० 

मम रा या आय मिको 

उत्हष्ट्यीरि ०कोटीकोटी ३ ०कोटीकोटी ३ ०कोट/को टी +०काटाकोटी र०कोटाकोटी | कटो*  हटीकीटी| ३३ सागरो 
। सागरोपम, | सागरों० | सामरो० | सामरो० | सागरो० सागरो०| सागरो० | प्म० /3 


पे 8 52 न न “न नल + न पम पट 
#आ त्रण समय काने भबाघाकाठ कद्देवाय छे, केमके तटलो काठ त॑ चाकस बखते बन्धायेला कोइ दलिकनी 
स्थिति पूर्ण नद्दि थदी होव्राथी तेनो उदय पण न होई ते निमित्तक कोई बाधा पण जीवने नथी. 
& भहींयाँ कर्मरूयतावस्थानलक्षण स्थितिबन्धश्रमाण कह्देबानु छे. ते प्रमाण अबाघा सहित द्वोबाथी कोटी- 
पृथना त्रीजा भागबडे अधिक रे३ स्तरोपम जाणवु. 
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आ रीते अन्त हर्तादिथी मांडीने यावत्‌ वधारेमां वधारे ३० कोटीकोटी सागरोपम वगरे 
भिन्न भिन्न स्थितिओ बन्धाई झकती होई ते एक एक स्थितिदीठ एक एक स्थितिबन्धस्थान 
गणाय. आयां स्थितिबन्धस्थानो एकेन्द्रियादि जीवभेदे जधन्योत्क्ृएस्थितिबन्धप्रमाणनी तरतमताने 
कारणे ओछांवत्तां होय छे. ते एक्रेन्द्रियादि १७ जीवभेदोमां प्राप्त थगंं स्थितिबन्धस्थानोना 
ओछावत्तापणानु', तथा ते ते एकेन्द्रियादि जीवोने बन्धप्रायोग्य स्थितित्ल्धस्थानोना कारणभूत अध्य- 
बसाथोनु' तथा स्थितिवन्धस्थानोनु अने अध्यवसायस्थानोनु' प्रमाण जेने आधीन छे तेवा तेओना 
जपन्य-उत्कृष्टस्थि तिबन्धप्रमाणनु ज्यां अल्म्बहुत्व बताववामां आव्यु' छे. ते स्थितिबन्धस्थान 
(प्ररूणा) नामनु' पहेला अधिकारन' पहेल' द्वार छे. 


उपर क्ट्या प्रमाणे बंध समये ज्ञानावरणादि एक एक प्रक्ृृतिझरयें बधातां दलिकोमांथी 
केटलांक दलिको अन्तमु ह्तांदि जबन्यम्थितिकाछ्याटां होय छे अने केटलांक दलिको वधारेमां 
बधारे ३० कोटीकोटी सागरोपमादि स्थितिकराझवाझा होय छे. ज्यारे वाकीनां दविक्रोमांथी केः- 
लांक केटलांक दलिको वचली प्रत्येकस्थितिवा्ं होय छे, अहीं था ते ते स्थितिकाझ्यालां दछिको 
परस्पर सरखां नथी होतां पण कत्क नियमानुसार हीनाधिक (त्तां ओछां) होग छे. आ नियत 
हीनाधिकवानी प्ररूपणा वे रीते करवामां आवे छे. एक तो पासे पासेनां निरन्तर बे स्थाननी अप- 
क्षाए अने बीजी पलल्‍्योपमना अमसंख्यमागने अंतरे अंतरे रहेलां थे वे स्थानोनी अपेक्षाण; तेमां 
पहेला प्रकारने अनन्तरोपनिषा अने वीजा प्रकारने परंपरोपनिधा कह्ेवाय छे. अहीं तेटलां तेटलां 
ओछां वत्तां दलिकरोमां तेटला तेटला स्थितिकाछनी व्यवस्था थत्री तेने निषेक कहेवाव छे. पहेला 
अधिकारना वीजा निषेकद्गारमां उक्त बंने रोते दलिकनिषेकनु प्रतिपादन करवामां 
आव्यु छे. 

आग कही गया ते प्रमाणे बंधसमये ज्ञानावरणादि ते ते प्रक्ृतिरूपे थतां एक एक प्रकार- 
नां दलिकोमांथी केटलांक दलिकोनो जे ओछामां ओछो स्थितिकाछ होय छे ते काछ पसार न 
थाय त्यां सुधी मात्र तेटला स्थितिकाछझवाढां कोई दलिको न होवाथी कोई ज दलिक स्व्राभाविक- 
रीते उदयमां न आबी शर्के, अथांत्‌ तेटलो कार ते दलिकोना ज्ञान/वरणादि स्वभाव निमित्तक 
जीवने कोई बाघा पण ने थती होवाथी तेटलो काझ ते ते प्रक्रतिना हिसाबे अब्नाधाकार कह्देवाय 
छे,आ का जधन्यथी अन्तमु हृते अने उत्कृश्थी हजारो वर्ष, ऐटले के-ज्ञानावरणादिनों जेटला कोटाझोटी 
सागरोपमग्रमाण स्थितिब्न्ध थाय तेदला सो वर्ष प्रमाण होय छे. दा० ल० ज्ञानावरणनों उत्कृए- 
स्थितिबन्ध ३० कोटीकोटीसागरोपमप्रमाण थतो होवाथी तेनो अबवाधाक्रारू ३००० वर्ष प्रमाण 
होय छे, अर्थात्‌ ते उत्कृष्टस्थितिबन्ध बखते ओछामां ओछा स्थितिकाछावारां दलिकोना स्थिति- 
काललनु' प्रमाण ३००० बर्ष+-१ समय होय छे, आ अध्ाधाकाट पण स्थितिबन्धप्रमाणनी हीना- 
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घिकताने अजुमारे ओछोवत्तो-कोई वखत समयन्यूनउत्कृष्ट, तो कोई वखत बेसमयन्यूनउत्कृष्ट, 
एम, यावत््‌ कोई वखत समयाधिक जधन्य पण होय छे 

अवाधाकार स्थितिबन्धप्रमाणना आधारे वधघट थतो होवा छतां ते अनियमित रीते वधघट 
नथी थतो पण कहेंक नियमसर वधघंटने पामे छे, अथांत्‌ ज्यारे उत्क्ृष्टस्थिति बंधाती होय त्यारे 
जैटलो अवाधाकार होय तेटलोज अबाधाकारझ समयन्यून उत्कृष्टस्थिति बंधाती होय त्यारे पण 
होय छे. ते ज रीते बेसमयन्यूनउत्कृष्ट स्थितिबंध बखते पण तेटलीज अबाघाकराक होय छे, एम 
स्थितिबंध ओछो ओछो थतो यावत्‌ पत्योपमना असंख्यातमा भाग जेटलो घंटे (पल्योपमना एक 
असंख्यातमा भाग उड़े न्‍्यून उत्कृश्टस्थितित्रंध जेटली थाय ) त्यां सुधी अवाधाकाझ तेटलो ज॑ 
(उत्कृष्ट अ) होय छे; एक समय पण न्यून नहि, पण ज्यारे स्थितिबन्ध तेथी पण वधारे घटे छे 
स्यारे अबाधाकाड एक समय घटे छे, ते पण ज्यां सुधी बीजो पल्योपमनों असंख्यातमों मांग 
जैटलो म्थितिबन्ध घंटे त्यां सधी तेटलो ज ( एकममयन्यूनउस्कृष्ट ज ) रहे छे. एम आग 
वधतां पल्‍्योपमना बे असंख्यातभाग बड़े न्यून उत्कृष्टस्थितिबंध थतो होय स्थारे अवाघाकारू- 
मांथी बीजो एक समय घटे छे, अर्थात्‌ अवाधाकाछ बेसमयन्यून उत्कृष्ट होय छे, एम उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धप्रमाणमांधी पल्योपमना असंख्यातमा भाग जेटला जेटला निरन्तर स्थितिबन्धप्रमाणना घटाड़ें 
घटाड़े एक एक समय अबाधाघटे छे, ते पण आयुष सिवायना सात कर्मों ज, इत्यादि प्ररूपणा 
त्रीजां अबाधाकण्डक द्वारमां आवो डे. 

पहेला अधिकारना पहेला त्रण द्वागेमां स्थितिबन्धस्थान,अबाधास्थान वगेरे एक शक 
विपयने लई तेनु' स्वरूप,१४ जीवमेदोमां तेनु अल्पबह त्व वगेरे प्रामझ्लिक उपयोगी क्यिय साथे 
विवेच्या पछी पहेला अधिकारना छेल्‍ला अल्पबहुत्वद्वारमां-एक एक जीवमेदमां 
स्थितित्रन्धस्थान, अबाधास्थान अवाधाकण्डक, जघन्य उत्कृष्ट अबाघा, जघन्य उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्त 
बगरे पहेला त्रण द्वारमां बतावेला पदार्थोनां परस्पर-परस्थान अल्पत्रहुत्वों बतावबामां आव्यां छे. 

आ स्थव् टीकाग्रन्थमां विशेषमां एक एक जीवभेदमां आठे कमेना स्थितिबन्धस्थान, अबाधा- 
स्थान वगेरे पदोनु' सामूहिक अल्पबहुत्व तथा चोदे जीवभेद अने आठे कमथी उत्पन्नथत्तां स्थितिबन्ध- 
स्थानादिनां ३०० करतांये वधारे पदोचु एक मोड़ अल्यबहुल बतावायु छे. जो के आ अल्प- 
बहु लो मात्र मिथ्यालवगुणस्थानके रहेला जीवोने आश्रयी बतावायां छे छतां तेमां बकवायेल 
प्रासंगिक घटनाओथी अन्यगुणस्थानके रहेला जीवोनीअ पेक्षाए पर अन्परहुत्वोने काठवालु' मा्मे- 
दर्शन तेमांथी मढ्ी श्क्के तेम छे. 

बीजो अधिकार अने एनां १५ द्वारो 

बीजा अधिकारमां उपरोक्तस्वरूपवाका(कमरूपतावस्थान लक्षण) स्थितिबन्धनु प्रमाण ओघथी- 

सामान्यथी (जीवसामान्यनी अपेक्षाए) अने आदेशथी-विशेषथी अग्लुक चोक्‍्कस जीवोनी (नरकगति- 


३१६ ] विषय-परिचिये- 


ओघा,प्रथमनरक वगेरे,तेम तियंचओघ बगेरे ते ते मागंणाओवर्ती जीबोनी)अपेक्षाए जधन्य-ओछामां 
ओह अने उत्कृष्ट-बधारेमां वधारे केटल' ते,तथा ते जधन्य के उत्कृष्ट स्थितिबन्धना स्वामी-यन्धक, 
ते जधन्य अने उत्कृष्ट तथा तेना प्रतिपक्षी अजघन्य अने अलुत्कृष्ट एम चार प्रकारमांथी एक एक 
प्रकारनो स्थितिबन्ध'सादि छे, 'अनादि छे, 'सान्‍त छे के “अनन्त छे ते रूप साधादिनी, 
तथा कारू, अन्तर अने संनिकर्षनी एक जीवाश्रयी स्थितिबन्धप्रमाणादि ते ते द्वारोथी तथा 
उत्कृष्टादि स्थितिबन्धना नानाजीवाश्रय भंगवित्रय बगेरेनी भंगविचयादि ते ते द्वारोथी विचारणा 
करवामां आवी छे. ते द्वारोना नाम आ प्रमाणे छे:-- 

(१) स्थितिबन्धप्रमाण, ( २) स्वामित्व, ( ३ ) साधादि, (४ ) कार, ( ५) अन्तर, 
(६) संनिकर्ष, (७) भज्नविचय, ( ८ ) भाग, ( ९ ) परिमाण, (१०) क्षेत्र, (११) स्पर्शना 
(१२ ) काठ, ( १३ ) अन्तर, ( १४ ) भात्र अने ( १५ ) अल्पबहुत्व, 

स्थितिबंधप्रमाण द्वारमां-- उपर कही गया तेम कमंरूपतावस्थानलक्षण स्थितिबन्धने 
आश्रयी ओषथी अने ८: १७० मार्गणास्थानोमां गुणस्थानको,लेश्याओ, एकेन्द्रियादि जातिओ, पर्याप्त- 
अपरयप्तत्वादि अवस्थाओ, उपश्मश्रेणि, क्षपकरश्नणि वगेरेमां वर्तमान जीव्रोना समावेश अपमावेशना 
आधारे प्राप्तथता उत्कृष्ट तथा जधन्य स्थितिबन्धनु' प्रमाण बताबी टीकाग्रन्थर्मा शाख्रान्तरनी 
साक्षीओ अने युक्तिओ पूर्वक विवेचन करवामां आव्यु' छे. अने हारने अन्ते मार्गणास्थानोनु' 
यन्त्र बतावी उत्कृशदि स्थितिबन्धप्रमाणनां पण यन्त्रो बताबवामां आव्यां छे. आ रीते आगढ पण 
ते ते द्वारोने अन्ते द्वारमां आवेला पदार्थों यन्त्रोमां संकलित करवामां आव्या छे. 

घीजा स्वासित्व द्वारमां-ओघथी अने आदेशथी पहेला स्थितिबन्धप्रमाणठारमां कहेला 
जधन्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धने करनारा जीवो कया अने केतरा होय एरूप स्वामिओनु (बन्धकोनु) 
प्रतिपादन करवामां आव्यु' छे, दा० ल० ओघथी साकारउपयोगमां रहेला निद्रा बगरना जे कोई 
पर्याप्रसंज्िपड्चेन्द्रिय जीवो कपायोदयजन्य उत्कृष्टसंक्लेशमां के तेथी कहक मन्दससक्लेशमां 
बर्तता होय ते आयुष सिवाय सात कर्मनी उत्कृष्टस्थितिना बन्धक छे. 

श्रीजा साद्यादि दारमां-ओघथी अने आदेशथी १७० मार्गणास्थानोमां एक एक 
मूलप्रकृतिना उत्कृष्ट, % अनुत्कृष्ट, जवन्य अने -) अजघन्य एम चार ग्रकारना स्थितिबन्धमांथी 
एक एक प्रकारनों स्थितिबंध एकजीवने आश्रयी सादि छे १ अनादि छे ? सान्त छे? के अनन्त छे,? ए 
विचारवामां आव्यु छे अने ते ते स्थितिबन्ध सादि अनादि बगेरे भांगे छे तो केब्री रीते छे ? 
पे 3 न बा लाने इज मोगा बताती बनी हि न आह छठ... 
2 कुछ १७४ मार्गंणाओ अधिकृत होवा छतां अकपषाय, केबलज्ञान,केबछदशैन अने यथार्यातसयम मागे- 


णामां स्थितिबन्ध ज न थतो होवाथी ते ४ मार्गणा सिवायनी १७० मार्गणाओं समजबी. 
# अनुत्कृष एटले उत्कृष्ट सवायनों स्थितिबन्ध. [.] अजघन्य एटले जघन्य सिवायनों स्थितिबंध . 


विषय-परिचय [३७ 


चघोथा एकजीवाश्रय कारथारमां-ओषथी अने आदेशथी ते ते मार्गणास्थानो मां रहेल कोई 
एक जीव ज्ञानावरणादि ते ते मूलकर्मनों उत्कृष्ट अनुल्कृष्ट बगेरेमांथी एक एक प्रकारनों स्थिति- 
बन्ध निरन्तरपणे ओछामां ओछो केटलो काझ सुधी करे, अने वधारेमां बधारे केटलो काझ सुधी 
करे ते रूप बन्धकराठनु' जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतावीने ते काझ क्‍्यांक जघन्यथी समयमात्र ज 
अथवा अन्तमु हृत॑मात्र ज होय के तेथी बधारे ज होय, जेमके-नरकगतिओघमार्गंणामां ज्ञानावरणादि 
कर्मनो अनघन्यस्थितिबन्धनो जधन्यक्राझ बेसमयन्यून दशहजारबर्ष होय, तो ते तेटलो शा 
माटे ? तेथी ओछो केम नहि ? इत्यादि विवेचनद्वारा स्पष्टकरी बताव्यु छे. एम उत्कृश्काठने 
पण हेतुओ द्वारा सिद्ध करवामां आच्यो छे. 

आ द्वारमां १४७ मी गाथामां एकेन्द्रियओध वगरे केटलीक मार्गणाओमां ज्ञानावरणादि- 
ना अनुत्कृश्स्थितिबन्धनो जधन्यकाझ एक्समय नहिं बतावतां अन्तमु हते बताव्यों छे, जे सिद्ध 
करता टीकाग्रन्थमां भवना छेल्ला अन्तमु हतेमां उत्कृष्टस्थितिबन्धने करनारा जीवो, पोताने 
प्रावोग्य हलकामां लकी गति जाति वगेरेमां जनारा होय छे इत्यादि विस्तत विवेचन 
द्वारा समजाववामां आव्यु छे के जे विवेचनमां वर्णवायेछा पदार्थों आगढना ग्रन्थने समजवामां 
बहु उपयोगी छे, ते उपरांत ग्रन्थ-लाघव माटे आगझ अने पाछ>( उत्तरस्थितिबन्ध रसबन्ध 
प्रदेशब्न्ध)ना ग्रन्थमां ते ते मामणाओनी एकजीवाश्रय कायस्थितिनी भलामण करी होवाथी अहीं 
(१५०थी १८४ सुधीनी गाथाओ बड़े ) १७० मार्गणाओनी एकजीवाश्रयी उत्कृष्ट अने जधन्य 
कायस्थिति केटठाक मतान्तर पूर्वक बताती छे जे भ्रीप्रन्ञापनाआगम वगेरे ग्रन्थान्तरनी साक्षीओ 
बगेरे बड़े विवेचाई छे, एटलु' ज मात्र नहि पण कालद्वारनां यन्त्रों दर्शावतां पहेलां लगभग एकज 
पत्र उपर क्रमशः १७० मार्गेणानी जघन्य अने उत्कृष्ट कायस्थितिनों गाथानंब्र साथेनों यंत्र अने 
ते कायस्थितिमां केटलीक मार्गंणाओमां भवस्थितिनी मलामण करी होवाथी जघन्थ अने उत्कृष्ट भव- 
स्थितिनों यंत्र पण साथे साथे आप्यो छे, 

पांचमा एकजोवाश्रयी अन्तरद्वारमां--पूर्वनी जेम ओधथी अने आदेशथी १७०२ 
मार्गणास्थानोमां कोई एक जीव मूऊप्रक्ृतिनों उत्कृुशदि विवक्षित एकप्रकारनों स्थितिबन्ध न 
करे तो ओछामां ओआछो केटठी काझ ने करे, ए रूप जघन्य अन्तर, अने बधारेमां बधारे केटलो 
काठ न करे ते रूप उत्कृष्ट अन्तरनु प्रमाण बतात्वामां आव्यु' छे (आ काझनी आदिमां अने 
अन्तमां ते विवक्षित स्थितिबन्ध होय तो ज ते अन्तर तरीके गण्यो छे,) अने टीकामां ते अन्तरने सिद्ध 
फरी घटनाओ करवामां आबी छे, एमां केटलीक मा्गंणाओमां ज्यां ते ते अन्तरतु प्रमाण देशोन- 
कायस्थिति बताव्यु छे त्यां 'देशोन' थी अन्तपुहृतत, वे अन्तमुंहृर्त बगरे केटलो काझ कायस्थिति- 
मांथी बर्णनीय छे एनी एकादमार्गणामां भावना की बाकीनी मारगंणाओं माटे दिगदशन कराव्यु छे, 

ते ते जीबोने चाहुभवनों त्रीजो, नवमो, सावीसमो बगेरे भाग जेटड' आयुष बाकी होय 


हट ] विषय-परियचिय 
त्थारे त्थारे अठुक चोक्‍क्स समयथी ज प्राप्त थता आयुफ्यन्धमाटे योग्य काझे श्रीग्रज्ञापना आगममां 
कद्देला आयुषवन्धना आकर्षोनी अपेक्षाए आयुषना उत्कृष्टादि स्थितिबन्धनु' अन्तर अधिकृत होवाथी 
मुख्यरूपे ते रीते घटना करी होवा छतां एकमक्मां एक ज वखत आयुषबन्ध थवानां बचनोने 
दिसाये आयुषना ते ते स्थितिबन्धनु अन्तर केटछ अने केबी रीते प्राप थाय तेनु पण मार्गदर्शन 
कराव्यू' छे. 
रे छड्डा एकजीवाश्रयी संनिकर्ष द्वारमां--पूवंवत्‌ ओष अने आदेशथी कोई एक जीव 
ज्ञानातरणीयादि ते ते मूठकर्मनो उत्कृष्ट स्थितिबंध करतो होय त्यारे ते जीवने वाकीनी सात 
प्रकृतिओमांथी केटली प्रकृतिओ बंधाप ? अने ते प्रकरतिओनी उत्क्ृ्टस्थिति बंधाय के अनुस्कृष्ट 
स्थिति बंधाय ? जो अनुत्कृष्टस्थिति बन्धाय तो ते उत्कृष्टस्थिति करतां केटली ओछी बंधाय, शु 
असंख्यातभागहीन बंधाय, संख्यातभागहीन बंधाय के पछी ते करतां पण वधारे संख्यातगुणहीन के 
असंख्यातगुणहीन बन्धाय ? बगरे वर्णववामां आव्यु छे, एब्रीज रीते एक प्रकृतिनी जधन्यस्थितिने 
वाधता जीवने ते सिवायनी प्रकृतिओ अने तेना स्थितिबंधनु प्रमाण केटडः केटल होय छे ते 
बताव्यु' छे, अने ते सर्वे पदार्थोनु विवेचन करी पूर्जनी जेम तें पदार्थों यन्त्रोमां गुथी लेवाया छे. 
खसातसा नानाजोवाश्रय मड्भविचयद्वारमां--ज्ञानाव॒रणादि ते ते मृझकर्मनी उत्कृ- 
शदि ते ते स्थितिना बंधकोनी अने (उत्कृष्टादि ब्िवक्षित स्थितिनी प्रतिपक्षभूत जे अनुन्कृष्टादि- 
स्थिति तेना बन्धकरूप) अबन्धकोनी ते ते काछे थती प्राप्ति अग्राप्तिने अलुसारे उपलब्ध थता 
भांगा बताव्वामां आव्या छे. जेमके--भड्ढ पहेलो-'एक बंधक. मंग बीजो-'एक अबन्धक!, भंग 
श्रीजो-सर्वे बन्धको'. मंग चोथो-सर्वे अवन्धको', भंग पांचमो-'एक बनन्‍्धक, एक अबन्धक!, भंग 
छट्टो- एक बन्धक, अनेक अबन्धको', मंग सातमो-'अनेक बन्धकी, एक अबन्धक!, भेड़ आठमो- 
अनेक बन्धको, अनेक अवन्धको' ,आ आठ भांगामांथी क्‍यां कोना केटला मंग प्राप्त थाय ते बताव्या 
छे अने टीकाग्रन्थमां ओघथी के विवक्षितमार्गणामां वितरक्षित उत्क्ृष्टादि स्थितिना बन्धकजीबोनी 
संख्या अतिशय (असंख्यलोकप्रदेशप्रमाण के तेथी अधिक) होवाथी अने लेनी प्रतिपक्षभूतम्धिति- 
ना बन्धकोनी संख्या ते करतां पण बधारे होवाथी इंमेशां (कोई पण समये) ते विवक्षितस्थितिनो 
उपरोक्त आठ भद्भमांथी मात्र आठमों मंग ज मे छे पण बाक़ीना सात भंग मठछता नथी, 
एज रीते क्‍्यांक विवक्षित स्थितिना बन्धकोनी संख्या ओछी होवाथी मात्र त्रण भांग,तो क्यांक 
मार्गगानी ज अधुवता (मार्गणार्मां जीवो क्‍्यारेक बीलकुल न होवारूप मार्मणानी अनियमितता) 
बगेरे कारणे आठे आठ भांगा मे छे इत्यादि नियमों बताववा साथे सिद्ध करी बतव्यु' छे, 
आठमा नानाजीवाश्रय भागदारमां-ओघथी अने ते ते मार्गणामा ते ते कर्मनी उत्क- 
शदि स्थितिना बन्धकों त्यां रहेला सर्व स्थितिबन्धकोना केटलामा भागे छे ? शु' संख्यातमे 
भागे छे के असंख्यातमे भागे छे- के पछी अनंतमे भागे छे ते बताववा्मा आब्यु हें. 
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नवमा नानाजीवाश्रय परिमाण वारभां-पूर्वबत्‌ बनने रीते ते ते करनी ते ते स्थिति- 
ना बन्‍्वक्रोठ परिमाण (संख्याता छे, अपंख्याता छे के पछी अनंता छे ते रूप) बताच्यु 
छे. अथांत्‌ ते ते बन्धकोनी वधारेमां वधारे संख्या केटली होई शक ते जणाववामां आव्यु' छे. 
अहीं मृठग्रन्थमां के टीकाग्रन्थमां ते परिभाण संख्यात वगेरे त्रणमेदे जे बताव्यु' होई तने 
विशेषरूपे जाणवा माटे, तथा कोई कोई स्थछे ते परिमाण सागणागत संबजीवसंरूयाने अधीन होवाथी, 
तमज आग बत्रीजा वगेरे अधिकारमां तो कोई कोई स्थके ते परिमाणने मा्गमागत जीवसंख्याने मरा- 
व्यू' होवाथी के मार्गगागत जीवसंख्या द्वारा साववानु' कद्य होवाथी मार्गगागत जीवपरिमाण 
जाणवु आवश्यक बने छे, अने तेथी परिशिष्ट त्रीजामां १७० सागंणामां प्राप्त थता जीवोनु परि- 
माण प्रदर्शित करतु' ११ गाधानु' द्वव्यप्रमाणप्रकरण मृकवामां आउ्यु" छे. के जे आग 
पाछठना ग्रन्थमां विशेपरूपे बन्धक परिमाणादि जाणवामां आधारभूत छे, 

ददामा नानाजावाश्रय क्षेत्रद्धारसां-टीकाग्रन्थमां सर्वश्रथम समस्त बन्धविधान ग्रन्थमां 
क्षेत्रदाएमां कहेवातु क्षेत्र अने स्पशनाउारमां कहेवाती स्पर्शना ए बनने वस्चे शु' तफाबत छे ते जीव- 
समासग्रन्थानुसारे बतेमान अने अतीत एम वे प्रकारना काछुमेदवी बताब्यों छे अर्थात्‌ क्षेत्र 
एकसमयत्र्ती वनन्‍्धकों संबंधों, अने स्पशना नाना-अनेक समयवर्ती बन्चकरो संत्रंधी अहवीं अधि- 
कृत छे तम स्पष्ट कराथु छे अने त्यार बाद मूठग्रन्थमां कहेल' ते ते स्थितिना बन्‍्वकोनु स्बंलोक, 
लोकअमंग्व्यभाग बगर ज्षेत्र मार्गणागत सबेजीवो नु' धात्र बतावत्ा पूर्वक मिद्ध करवामां आब्यु' छे 

अगियारमा नानाजीवाश्रय स्पदशाना द्वार्मां-उपोोक्त स्वरूपवाद्दी स्पशेनानु 
प्रमाण ओघष आदेश बनने रीते पूववत्‌ त वे स्थितिने आश्रवी बताव्यु' छे अने तने टीकराग्नन्थमां 
युक्ति बगेरेथी सिद्ध कयू' छे अहींपां मूठग्रन्थमां कहेल ते त बन्धक्रोनी १३ भाग १२ भाग 
बगेरे स्पशनाना विपय तरीके घनीक्ृत लोकना १३ भागादि याने तेटला घन राजलोक न लेतां त्रस- 
नाडी अन्तगंत क्षेत्रना ज १३ भागादि लेगा एज युक्तियुक्त छे ते पण सिद्ध करवामां आव्यु छे- 

थारसा नानाजोबाश्रय कालद्वारभां-पूवंब आध आदेश बंने रीते ते ते स्थितिना 
बन्वकी निरन्‍्तरपणे जधन्यथी अने उत्क्ृश्थी केटलो काझ मे ते रूप बे प्रकारनो काछू 
बवाववामां आच्यो छे. 

नानाजीबाभश्रयकाक एटले ओघमां के मा्गणाओमां जे क्राझना प्रस्येक समये नाना-अनेक 
(एक करता वधारे) जीवो विवरक्षितस्थितिना बन्धक तरीके मठता होय ते काछ' , एवो अर्थ न करवो 
पण “ओघथी के मार्गगागत नानारममस्त ज्ञीबोमांथी निरन्‍्तरपणे एक या अनेक जीवों ते विवक्षित 
स्थितिना बन्धक तरीके जे काझे मठता होय ते का नानाजीवाश्रथकाठ कहेवाय,” एवो करवो 
आवश्यक छे. अन्यथा दोष छे, एम टीकाग्रन्थमां आक्षेप-परिहार साथे सिद्ध करी मूलोक्त कार ने 
सिद्ध करवामां आब्यो छे. 
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लेरमा नानाजीवाश्रय अन्तरबारमां-ओध आदेश बंने अ्रकारे विवक्षित मूझकमनी 
उत्कृष्टादे विवश्षितस्थितिना बन्धक तरीके नाना-सर्वे जीवो न होय, अथांत्‌ कोई पण जीवो न 
होय, तेबों काठ जधन्य उत्कृष्ट मेदथी बताव्यों छे. 

चौदमा भावद्वारमां-ओघ-आदेश बंने प्रकारे आठे कर्मना उत्कृश्टदि चारे प्रकारना 
स्थितिबन्धने औदयिकभावे बताव्यों छे, त्यां ते पदार्थने मिद्ध करतां ओदयिकादि भावोलु' स्वरूप 
के जे ग्रन्थान्तरोमां पूरनना महापुरुषोए विस्तारथी बतावेल' छे ते न बतावतां मात्र प्रस्तुत बन्ध ओद- 
यिक भावे ज केम ? ए यथामति शंका-समाधानपूर्वक बतावत्रा प्रयत्न कर्यों छे. 

बोजा अधिकारना छेज्ला अल्पबहुत्व द्वारमां--ओघ आदेश बंने रीते ते ते मूछ- 
कर्म संबंधी उत्कृष्टादे ते ते स्थितिबन्ध प्रमाण अने स्थितिबन्धकंप्रमाण एम मूल बे ग्रकारने 


आश्रयी सात अल्पबहुत्व बताववामां आब्यां छे, ते आ प्रमाणे-- 
अल्पबहुत्व 
| 


ह्वेधिलरलफदोण स्थितिबन्धप्रमाण 
या 5) 
(१) उत्कृष्ट ,अनुत्कृष्ट स्थितिला बन्धकरूप बे पदोनु आर परस्थाने की 
(२) जघन्य,अजघन्य स्थितिना बन्धकरूप वे पदोनु (४) उत्क्ृए अन जधन्य (५) उत्कृष्टस्थितिवन्त्रप्रमाण. 
(३) उत्कृष, जघन्य भने अजबन्यानुस्कृष्ट स्थितिना स्थितिबत्वप्रमाण (६) जघन्यस्थितितन्वप्रमाण 
बन्धकहूप त्रण पदोनु' रूप वे पदोनु. (७) जघन्य अने उत्कृष्ट स्थितिं- 
बन्धप्रमाणन आश्रयी 


त्रीजों भूयस्कार' नामक अधिकार अने एनां द्वारो 
स्थितिबन्धना जघन्य उत्कृष्ट बगेरे मेदोनी जेम भूयस्कार,अन्पतर, अवस्थित अने अवक्तव्य 
ए रीते पण चार भेद पडी शक छे, तेनां लक्षण पांचमा कमंग्रन्थमां 'एगादहिंगे भूओ' इत्यादि 
गाथा बड़े बतायेल प्रकृतिबरन्धना भूयस्कार अल्पतगठ्रिना रुक्षण जेत्रां छे. ते आ प्रमाणे-- 

(१) ज्ञानातर्णादि ते ते प्रकृतिना अन्वम्ेहृतादि (समयादियड़े हीनाधिक नहिं तेवा) 
चोक्कस प्रमाणवाला स्थितिबन्धने करता जीवने ते बन्‍्धना निरन्तर उत्तरसमये प्रवतेतों समया- 
दिवड़े अधिक स्थितिबन्ध अ्रथमसमये म्ूयस्कार स्थितिबन्ध कहेवाय. 

(२) भूयस्कारस्थितिबन्ध करतां विपरीत एटले के पूत्रसमये थता कोई एक चोकसप्रमाण- 
वाला स्थितिबन्ध करतां निरन्तरउत्तरसमये थता ते करतां ओछा स्थितिप्रमाणवाला बन्धना पहेला 
समये अल्पतर स्थितिबन्ध कहेवाय, 

(३) पूवंसमये थयेला कोई एक नियत स्थितिप्रमाणवाला बन्धना निरन्तर उत्तरसमय्मा 
थता तेटला व स्थितिप्रमाणवाढा! बनन्‍्धने अवस्थित स्थिलिबन्ध कहेवाय, ज्यारे- 
के परस्थाने एटले भाठ मल प्रकृतिनु भेगु.. 
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(४) ज्ञानावरणादि ते ते प्रक्रृतिनों स्थितिबन्ध स्वधा न थतो होय एवा जीबने त स्थिति- 
बन्ध शरू थतां पहेला समये ते ते प्रकृतिनों अवक्तव्य स्थितिबन्ध कहेवाय, 


आ चार प्रकारना स्थिविषबन्धर्मां भूयस्कारन्धना प्राथम्यना हिसाबे टूकामां अधि- 
कारनु नाम 'भूयस्कार एवु' छे, आ अधिकारमां 'सत्पद, 'स्व्रामित्व, काल, अन्तर, भद्जपिचय, 
पलाग, 'परिमाण, : क्षेत्र, 'स्पशना, "काल, ' अन्तर, "भाव अने 'अल्फ्हुत्व एम पूबे- 
बत्‌ तेर द्वारोथी भूयस्कारादि स्थितिबन्धोनी सत्पद, स्वरामित्वआदि प्ररूपणा करवामां आवबी छे, 

पहेला सरपद द्वारमां-पूववत्‌ ओघथी अने आदेशथी (१७०) मार्गणास्थानोमां कया 
मूलकमनां भृयस्कारादि कयां स्थितिबन्धपदो सत्‌ (सद्भुत) छे. ते बताबी तेने टीकाग्रन्थमां सिद्ध 
करवामां आव्यां छे. जेमऊे-ओघथी आयुष सिवाय सात मूलकर्मनां भूयस्कारादि चारे प्रकारनां 
स्थितिबन्धपदो सत्‌ छे, ज्यारे आयुष करमनां अवक्तव्य अने अल्पतर नामनां बे न स्थितिबन्धपदों 
सत्‌ छे, बाकीनां वे पदो असत्‌ छे, केमके कोई पण जीवने पोतना जीवित दरमियान आयुष कम 
क्‍्यारेक ज॑ बन्धाय छे, तथा स्थितिबन्धनु' प्रमाण कमेरूपताअवस्थानलक्षण स्थितिबन्धना दहिसाबे 
अधिकृत होवाथी आयुष्क्रमनी बंधाती स्थितिना प्रमाणमां अबाधा अन्तर्गत गणेली छे अने तेम 
होवाथी आयुपवन्धकालना वीजा त्रीजा बगेरे समयोमां अनुभवयोग्यस्थितिबन्धनु' प्रमाण पहेला समय 
जेटलु' ज रहेवा छतां भोगवाता आयुषनी शेषस्थितिने अधीन एवी अबाधा समये समये घटे छे 
तेथी आयुषबन्ध शरू थतां श्रीजा समयथी पूर्व पूतं समय करतां उत्तर उत्तर समयोमां कमरूपता- 
अवस्थानलक्षणस्थि तिबन्धप्रमाण समय समय ओहछु प्राप्त थतु' होई पहेली समय छोडी दरेक 
समयोमां अल्पतर स्थितिबन्धो ज मे छे, अने पहेला समये अवक्तव्य स्थितिबन्ध ज मछे छे, 
पण आयुष्यनां भूयस्कार के अवस्थित स्थितिबन्ध ए बे पदों नद्दि मलतां दोबाथी असत्‌ छे, 


मनुष्यगतिओघ वगेरे केटीक मार्गगाओ छोडीने नरकगतिओघष, तेना उत्तरमेद, तियेच- 
गतिओघ, तेना उत्तरमेद, देवगतिओष, तेना उत्तरभेद एकंन्द्रियादि अने पृथ्वीकायादि ओघ- 
मार्गणाओ तथां तेना उत्तरभेदों बगेरे बगेरे घणी मार्गंणाओमां सात कमेनो अवक्तव्य स्थिति- 
पनध पण असत्‌ छे(मलतो नथी), जो के देवगतिओघ बगेरे केटलीक मार्गंणाओमां उपशान्तमोह 
बगेरे गुणस्थानके मरण पामीने देवपणे उत्पन्न थता जीवने पूवेंसमये ज्ञानावरणादिनी स्थितिनों 
अबन्ध अने ते पछीना देवभवना प्रथम समये ते ते स्थितिनों बन्ध मलतो होई अवक्तव्यवन्ध 
सत्‌ कही शक्राय, पण अद्दीयां ते ते मार्गणाने अनुरूप देवत्वादि (देवपणु वगेरे) चोकस पर्यायमां 
बत॑ता जीवने पूर्वोत्तरसमये थता अधिक-हीनादि स्थितिबन्धने लईने भरूयस्कारादि स्थितिबन्धनी 
अने तेब्राज चोकसपर्यायवर्ती जीबने प्राप्त थता ते ते कर्मनी स्थितिना अबन्ध-बन्धने लईने 
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अवक्तव्यबन्धनी विवक्षा करवामां आबी होई देवगतिओपादि मार्गणाओमां ज्ञानावरणादिकरमनों 
अवक्तव्यस्थितिबन्ध सत्‌ नथी गण्यो, आ वातने सत्पदादि पहेलां त्रण द्वारोनी टीकामां अबसरे अब- 
सरे स्पष्ट करवार्मा आधी छे अने त्रीजा एकजीवाश्रय कालद्वारमां ५७५ मी गाथानी टीकामां 
तो ते गाथामां कहेला अर्थनी घटना ज चालु विवक्षा करतां जुदाप्रकारनी विवक्षाथी करीने ते ते 
विवक्षाथी थता लाभालाभने दर्शाब्यों छे, 

सत्पदद्वार पछी स्वामित्वादि शोषद्वारोमाँं--बीज़ा अधिकारनी जेम पहेला द्वारमां 
बतावेला ज्ञानावरणादि ते ते कमना भूयस्कारादि ते ते स्थितित्नन्धसत्पदोना स्व्रामीओ, ते पदोनों 
एकजीवाश्रय जघन्य उत्कृष्ट काछू, अन्तर, नानाजीवाश्रय भांगा, बन्धकमाग, बन्‍्धक्रपरिमाण वमेरे 
बताव्यु' छे, जेनु टीकाग्रन्थमां पूबननी जेम समर्थन करवामां आव्यु' छे, अने ते ते द्वारोने अन्ते 
द्वारोमां आवेला पदार्थोने ट कमां संग्रहकरतां यन्त्रोनु आलेखन करवामां आत्यु' छे, 

चोथो 'पदनिश्नेप' नामनों अधिकार अने एनां ३ द्वारो 

भूयस्कार अधिकार पछी चोथा 'पदनिश्चेपअधिकारमां सत्पद, स्वामित्र अने अल्पवहुत्व 
नामनां त्रण द्वारो छे, जेमां "उत्कृष्ट बृंद्धि, उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, “जपघन्य वृद्धि, जघ- 
न्‍्य हानि, जघन्य अवस्थान रूप 5 प्रकारना स्थितिबन्धनो बिचार करवामां आव्यों छे, आ ६ 
प्रकारना स्थितिबन्धो भूयस्कारादिस्थितिबन्धीना विशेषरूप ज छे. ते आ प्रमाणे-- 

(१) उस्कृूष्ट बुद्धि पदः-ज्ञानावरणादि ते ते कमनो चोक्कस प्रकारनों भूयस्कारस्थिति- 
बन्ध के जे भूयस्कारस्थितिबन्ध शेष भृयस्काएस्थितिबन्ध करतां अधिकतम ( वधारेमां बधारे ) 
स्थितिबन्धना वधवाथी थतो होय ते उत्कृष्टइृद्धिपद कहेवाय, 

(२) उत्कृष्ट हानि पदः-ज्ञानावरणादि ते ने कमेनो चोक्कस ग्रकारनों अल्पतरस्थिति- 
बन्ध के जे अल्पतरस्थितिबन्ध शेष अल्पतरस्थितिब्न्ध करतां अधिकतम स्थितिबन्धना घटवाथी 
थतो होय ते उत्कृष्टटानिपद कहेवाय, 

(३) उत्कृष्ठ अवस्थान पदः-अवस्थितस्थितित्रन्धना पूर्वमां थयेला ते ते भूयस्कार के 
अल्पतर स्थितिबन्धोमां अधिकतमस्थितित्न्धतारतम्यथी थयेला भूयस्कार के अल्पतर स्थितिबन्धनी 
उत्तरमां थयेली अवस्थितस्थितिबन्ध ते उत्कूए अवस्थानपद कहेवाय, आ उत्कृष्टअबस्थान स्थितिबन्ध 
कोई मागेणाओमां उत्कृशवृद्धिददना अनन्तर्समयोमां होय छे. तो बढी कोई मार्गणाओमां 
उत्कृष्ट ह्निपदना अनन्तरसमयोमां होय छे, केमके तेवी मा्गणाओमां उस्क्ृष्टवृद्धि पछी अवस्थान 
ज नथी होतु', अथवा उत्कृष्टवृद्धिपद करतां उत्क्ृष्टहानिपद वधारे स्थितिबन्धतारतम्यथी मछतु' 
होय छे. कोई कोई मार्गणाओमां तो उत्कृष्टवृद्धि के उत्कृष्टहानिना अनन्तर स्प्रयोमां उत्कृष्ट 
अवस्थान न मठतां अन्य कोई भूयस्कार के अल्पतरना अनन्तरसमयोमां उत्क्ृष्टअवस्थान मे छे, 

(४)जधन्य दृद्धि पद ,(५)जचन्य हानि पद अने(६)जघन्य अवस्थान पद:-उत्कृष्ट- 
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वड़ि बगेरे उपर कहेलाँ त्रण पदों करतां विपरीत लक्षणवाद्यों एटले के सर्वस्तोक-समयमात्र स्थिति 
बन्धना तारतम्यथी ग्राप्तथतां स्थितिबन्धभूयस्कारादि ते जधन्यवद्धि आदि त्रण पद तरीके छे 
सत्पद द्वारमां--ओघथी अने ते ते ( १७० ) मागंणाओमां उपरोक्त स्वरूपवा्ाँ 
६ पदोमांथी केटलां अने कयां पदों मले छे ते बतावायु" छे, ज्यारे पूर्ववत्‌ स्वामित्व बारमाँ- 
ते ते सत्पदोना स्वामी-न्धको केत्री अवस्थामां ते ते बृद्धघादिपदना बन्धक बने छे ते दर्शावायु छे. 
त्रीजा अल्पथहुत्व दारमां-त्रण उत्कृष्टपदोनु एक अन्पबरहुत् बताव्यु' छे के जेमां उत्कृष्टपदो 
जे स्थितिबन्धतारतम्यथी उत्पन्न थायछे ते स्थितितन्धतारम्पोनी परस्यरना हीनाधिकता दर्शावाई 
छे, अने तेज रीते जघन्यपदोनु' एक अल्पबहुत्व बताव्यु' छे, टीकाग्रन्थमां उक्त त्रणे द्वरमां 
कद्देला पदार्थेनि स्पष्ट करी अधिकारना अन्ते तगे डरना परदार्थोनु संग्राइक यन्त्र पण आलेख्यु छे, 


पांचमो वृद्धि अधिकार अने एनां १३ द्वारो 

पदनिश्चेप अधिकार पड़ी पांवमो बृद्धिअत्रिकार आवे छे. बृद्धिअधिकारमां मूछआठकर्मना 
स्थितिवन्यनी बृद्धि, हानि, अवस्थान अने अवक्तव्य एम चार विषयो उपर सत्यद,स्वामित्व आदि 
दारोमां पूचनी जैम जीव यामान्यने आश्रयीने अने (१७०) मार्गणास्थानवर्ति जीव विश्वेषने आश्रयीने 
विचारणा करव्रामां आज छे. एम छतां भूयस्कारअधिकारनी जेम अधिकारनु' नाम बृद्धिअधिकार 
एवु राख्यु' छे, 

जेम पदनिक्षेप अधिकारमां कही गया तेम जो के अद्दीयां पण वृद्धि भूयस्कार स्थितिबन्ध- 
विशेषरूप जे छे तेमज हानि अल्पतरस्थितिबन्धविशेषरूप ज छे,छतां पदनिक्षेप अधिकारमां वृद्धि अने 
हानि उत्कृष्टपद्मां अने जघन्यपदमां रहेली ज, अथात्‌ वधारेमांवघारे स्थितिबन्धतारतम्यथी प्राप्त 
थती अने ओछामां ओछा स्थितिबन्धतारतम्पथी प्राप्त क्ती लईने ते उपर विचारणा कराई छे 
ज्यारे अहींयां वृद्धिअधिकारमां वद्धि चार प्रकारनी-(१) असंख्यमागस्थितिबन्धवद्धि, (२) संख्यात 
भागस्थितिभ्न्धवृद्धि, (३) संख्यातगुणस्थितिबन्धइद्धि, अने (9७) असंख्यातगुणस्थितिवन्धबृद्धि 
तेबीज रीते हानि पण चार प्रकारनी-(५)असंख्यभागस्थितिबन्धदानि,(६)संख्यातभामस्थि तिबन्ध- 
हानि,(७)संझूपातगुणस्थितिबन्धदानि अने (८) असंख्यातगुणस्थितिबन्धद्ानि एम आठ प्रकारनां 
स्थितिबन्धविश्ेपो पर विचारणा कराई छे 

जैमके-ज्ञानाइरणादि ते ते मूठकर्मनी असंख्यातभागस्थितितंधवद्धि बगरे ते ते वृद्धिमांथी अने 
असंख्यातमागस्थितिबंधदानि वगेरे ते ते हानिमांथी जीवसामान्यमां अने नरकगतिओघ बगरे मार्गणा 
ओमां कई कई वद्धिओ अने कई कई हानिओ संत छे (मली श्के छे) ते ते इृद्धिना अने द्वानीना 
स्वामी (इंबक) कोण छे. ते ते इृद्धि के दनिनों एकजीत्राश्रय काझ जघन्यथी अनें उत्कृश्थी 
केटलो छे, एज रीते एकजीवाश्य अंबर जधन्यथी अने उत्कृष्टथी केटडु छे, ओघथी अने ते ते 
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मार्गणास्थानोमां कहेलों समस्त संत्पदोना एक-अनेक बन्‍्धकोथी ते ते कारविशेषमां प्राप्त थता 
नानाजीवाश्रय भांगा केटला छे बगरेनी विचारणा त्रीजा अधिकारनी जेम सत्पदादि ते ते द्वारोमां 
कराई छे, 

अहींयां आठे मूढकम नो अवस्थानस्थितिबन्ध अने अवक्तव्यस्थितिबन्ध पण अधिकृत छे पण ते 
सवेथा त्रीजा भूयस्कारअधिकारमां कहेवाई गयेला अवस्थानस्थितिबन्ध अने अवक्तव्य स्थितिबन्ध जेवो 
छे, अने तेथी ते संबंधी प्ररपणा अने आयुःकमनो अल्पतरस्थितिषन्ध के जे भूयस्कारअधिकारमां कट्देवाई 
गयो छे ते मात्र अपंख्यभागद्ानिलक्षण एकज़ हानिरूप दोव्राथी ते विषयक प्ररूपणा भूय- 
स्कारअधिकारमां कहेवाई गयेला अवस्थानस्थितिप्रन्ध बगेरे ते ते स्थितिपरन्धने भावी दईने 
ग्रन्थलाघब करयामां आउ्यु' छे, मात्र छल्ला अल्ययहुल्व दारमां विशेतता होतराथी ए. ने _भरावतां 
त्यां अल्पषहुत्वोने कहेवामां आच्यां छे, टीकाग्रन्थमां ते ते पदार्थोने व्यपिओ बगेरे द्वारा पिद्ध 
कर्या छे अन अधिकारना अन्ते समग्रवृद्धि अधिकारमां आवेला पदार्थोनों संग्रह करतां यन्त्रो द्वार- 
धार आलेख्यां छे, 


छट्टो अध्यवसायसमुदाहार' अधिकार अने एनां ३ द्वारो 

पांचमा अधिकार पछी छट्ठा अध्यवसायसम्रदादर नामना अधिकारमां पूर्वना पांच अधि- 
कारमां बतावायेला कार्यरूप स्थितिबन्धना कारणभूत एवा कपायउदयथी उत्पन्न थता आत्माना 
अध्यवसायोने आश्रयीने "स्थितिसम्रदाहार, प्रकृतिमप्रुदाहार, अने 'जीवसम्रदाहार नामनां त्रण 
मूलद्वारों अने 'प्रगणना” “अनुकृष्टि' बगेरे अवान्तरद्वारोथी निरूपण करवामां आव्यु' छे. तेमां- 

स्थितिससुदाहार नामना पहेला द्वारमां-प्रगणना, अनुकृष्टि आने तीवरतामन्दता नामना 
श्रण अवान्तरद्वारों छे. तमां प्रगणनाद्वारमां-ज्ञानावरणादिमूलकर्मनो एक एक स्थितिविशेष (स्थिति- 
बन्धस्थान)केटला भिन्न मिन्न है अध्यवसायोथी बन्धाई शक्के ते, तथा स्थितिबन्धना कारणभूत ते अध्य- 
बसायो दरेक स्थितिषिशेषे सरखा (समान संख्यामां) नथी होता ५ण अधिक अधिक स्थिति- 
पन्धमां बधारे बधारे होय छे ते बताव्यु' छे, अने ते अधिक अधिक स्थितिबन्ध माटे समर्थ 
एवा अध्यवसायोनी पूर्वे कह्ठी गया तेम अनन्तरोपनिधा अने परम्परोपनिधा एम बे रीते प्ररूपणा 
फरी छे. त्यार बाद अध्यवसायोनी द्िगुणबृद्धिनां स्थानों, अने निरन्तर जवां वे दिगुणबृद्धि- 
स्थानों वच्चेना स्थितित्रन्धस्थानोनु' अल्पतरहुत्व बताव्यु छे के जैने टीकाग्रन्थमां युक्तिप्रयुक्ति 
अने असत्कल्पनाओपूर्वक अने पल्योपम-सागरोपमना भेदो, एनु स्रूप, एनो उपयोग बिगेरे 
प्रासंगिक विषयो सहित सविस्तर घटाबग्ामां आब्यु छे. 

अनुकृश्टिदारमां-जेम कोई चोक्कस स्थितिबन्धवखते संभवता रसबन्धना अध्यवसायो- 

है भिन्न मिन्न कपायना उदयथी अन्न कपायना उद्यथी आत्मामा उत्पन्न यता मिश्र प्र परिणामों. 7 
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माना केटलाक अध्यवसायी अथवा ते बधाज अध्यवसायों ते चोककस स्थितिबन्धकरतां समया- 
घिक स्थितिग्रन्ध करती बखते अथवा समयहीन स्थितिबन्ध करती बखते पण होई शके छे, 
अधांत्‌ एकस्थितिबन्धवखते सम्भवता रसबन्धना अध्यवसायों वीजा स्थितिबंधवखते पण होई 
शके तेरूप रसबन्धअध्यवप्तायनी अनुकृष्टि (एक स्थितिबरन्धस्थानगत रसबन्धअध्यवसायोनु 
बीजा स्थितिबन्धस्थानोमां अनुकपण>खेंचाव' एरूप) होय छे तेम स्थितिबन्धना अध्यवसायोनी 
अनुकृष्टि नथी होती, अर्थात्‌ एक स्थितिबन्धने योग्य अध्यवसायोथी बीजी स्थिति बन्धाई शकती 
ज॑ नथी, एम स्थितिबन्धना अध्यवसायोनी अनुकृशिनो निषेध करवामां आव्यो छे अने टीका 
ग्रन्थमां तेने वधारे स्पष्ट करवा असत्कल्पनाओनो अने असत्कल्पनानुसारी यन्त्रोनों आश्रय 
लेवामां आव्यो छे. 

त्थार बाद तीव्रतामन्दरतानामक त्रीजा अवान्तरद्ारमां-एक एक स्थितित्रन्धने अनुरूप 
भिन्न भिन्न अध्यवसायोमां परस्पर, अने ते अध्यवसायोनी ते सिवायना बीजा स्थितिब्रन्धने माटे 
योग्य अध्यववायोनी साथे उद्तकतायों (या रसनी अपेज्ञाएं तीघ्रतामन्दता केवरी अनन्तगुण 
होय छे ते व्यक्त करायु' छे. 

थोजा सरदार प्रकृतिससुदाहारमभां-इरेक मूठप्रक् तिने आअयी स्थितिबन्धना अध्य- 
बसायो केटला होय छे ते तथा मूछप्रकृतिओने आश्रयी स्थितिबन्धना अध्यवसायस्थानोनु' अल्प- 
बहुत्व प्रदर्शित कगयु' छे. 

श्रीजा सूॉफ़ार जीवसमसुदाहारमां-जेसु प्ररूपण मुर्यपणे रसबन्धग्रन्थमां करवामां आवे 
छे तेवा बे, त्रण अने चार ठाणीआ रसने बांधता भिन्न भिन्न अध्यवसायवाला जीवोनु' ते ते रस- 
बन्धक तरीके विभाजन करीने ते ते विभागगत जीवोने बन्धप्रायोग्य स्थितिओ अने स्थितिबन्धस्था- 
नोल प्रमाण बताता पूवेक ते ते स्थितिन्धस्थानोने बांधनार जीवो अधिक अधिक स्थितिए कया 
क्रमथी अने क्‍यां सुधी वधती संख्यामां अने घटती संख्यामां होय छे अने ते जीवसमूहने ते ते 
स्थिविषन्धस्थान उपर स्थापतां केवी यवनी जेम चड-उतर आकारबाढ्दी आकृतिओ बने छे, तथा 
ए यवाकृतिओना मध्यमागथी (सोथी बारे जीवों होय तेवा पहोझा भागथी) वे बाजुएण उत्त- 
रता जता भागों उपर आवेला स्थितिबन्धस्थानोमांथी केंटलां कंटलां अने कयां कयां स्थिति- 
बन्धस्थानों मात्र साकारठपयोगमां वतेता जीवोने ज्ञ बन्‍्धप्रायोग्य होय छे, ते ज रीते फेटलां अने 
कयां स्थानों साकार अने अनाकारमांथी कोईपण उपयोगमां बंता जीवोने बन्धप्रायोग्य होय छे. 
ए बतात्रवामां आव्यु' छे, अने त्यारबाद शुभ अशुभ प्रकृतिओना बे श्रण अने चार ठाणीआ रसना 
बन्वको ने बन्धग्रायोग्यवरीके छ भागमां बड़ वायेलां स्थितिबन्धस्थानो, वी पाछां ते स्थितिबन्ध- 
स्थानों ते ते यवाकृतिना उपर-नीवेना ते ते मागमां रहेलां होतारूपे बे बे भागमां वरहेंचाईने 
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१२ भागमां बयेलां स्थितिबन्धस्थानों, अने ते १२ मागमांथी कोई कोई मागमां केटलांक मात्र 
साकातिपयोगमां बन्धप्रायोग्य, तो वदी केटलांक बन्नेमांथी कोईपण उपयोगमां बन्धप्रायोग्य 
एम पुत्रः वे बे विभाममां बरेंचायेलां स्थितिप्रन्धस्थानों, आ रीते अनेक विभागमां वहेँचायेलां 
स्थितिबन्धस्थानों परस्फा क्रेंटला प्रमाणमां ओछा वच्तां छे अने एज स्थितिबन्धस्थानों शाता 
अज्ञाता बेदनीयकमना जधन्य उत्कृष्ट बगेरे स्थितिबन्धप्रमाणना समयो करतां, तेमज अन्तःकोटी- 
कझोटीसागरोपम तरीके बन्धाता वधारेमांवघारे(उस्कृष्टस्थितिबन्धना समयो करतां केटलां बत्तां ओहां 
छे वगरेंतु' प्रतिपादन करतु एक मोठ अल्पबहुत्व इतावत्ा द्वारा स्थितित्न्ध्मा कारणभूत 
क्रोधादिकपायथी आत्मामां उत्पन्न थता अध्यवप्तायों कया जीवोने केश अने केटला प्रमाणमां 
होई शर्क ए वधु स्पष्ट कयू छे. त्यार बाद जीवसम्रुदाहारनो उपसंहार करतां अन्‍्ते पूर्वे कही 
गया तेता बे ठाणीआवगेरे ते ते रसना बन्धकजीबोनु' परस्पर अन्पबहुत्व आप्यु' छे. आ पदार्थोने 
टीकाग्रन्थमां ग्रन्थान्तरनी साक्षीओ, असत्कल्गनाओ, स्थापनाचित्रो अने यन्त्रोना आलेखन तथा 
धुंका समाधान अने सरल विवेचन वड़े सुगम अने स्पष्ट करवामां आव्या छे अने ए रीते मूल- 
प्रकृति स्थितिबन्धग्रन्थ समाप्त करवामां आव्यो छे, ए जिन्नासु वाचकवर्ग स्वयं जोई शक शे, 


संस्कृत श्राकृत निबद्ध २०,००० छोकप्रमाण मद्ाकाग्ग्रन्थनो आ टूको विपय-परिचय 
फोई महासमुद्रना रेखा-चित्र समो ज छे. समुद्री ऊ डाई पहोछाई वगेरे रेखाचित्रथी फेटी सम- 
जावाय १ एना तल भागोमां रहेलां रत्न-मोक्तिकबगेरेनी र॑ गीली प्रभा ए चित्रमां केटली पूराय ? छतां 
य संस्कृत प्राइतना अनभिन्न जीवोने सुजरालोभाषा निबड्ध आ “विषय-परिचय' कर्म- 
बन्धविषयक यत्किखित्‌ बोध साथे ग्रन्थनी महात्ताने हृदयस्थ कराइवा द्वारा जैनशासनना कमे- 
सादित्यउपर अने जैन शासन उपर अथाग अ्रद्धा-नहुमान करावनारों बनशे,तेमज स्थितिबन्धविषयक्र 
प्रक्ष्म अवब्रोधना अप्रिलापी कमंग्रन्यादिना अभ्यासीओने प्रस्तुत मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध ग्रन्थना 
अध्ययन माटे अवश्य प्रेरशे, 


सिद्धान्तमहोदधि आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजयप्रेमसूरीखश्यर 
भन्तेबासी पंन्यासप्रबथर भानुविजयगणियये शिष्य 
स्वर्गत पंन्‍्यास पश्मविजयगणिवर शिष्याणु 
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१३, भीपालनगर,, आश्रमरोढ ] 
प्रहमदाबाद-१३. 


“- मुनि ज़गच्चन्द्रविजय 


सरुस्तुतयः 
फ 
आज्ञातीत॑ कुमतमसकृत्‌ खण्डखण्ड॑ विधाय, 
मरते समयवचसा येन सिद्धान्तिता हि । 
आत्मारामेति मधुरगिरा संस्तुतों यस्तु लोके, 
स न्‍्यायाम्मोनिधिरिति बुधेश्ोधितः पातु भव्याद्‌ ॥१॥ (मन्दाकान्ता) 


फ् 
सद्दीय॑मण्डित-सुधी-मे निवुन्दसेव्य- 
आतेत्रवाधि-शमकृद्‌-धृतनिस्पदवतवः । 
सूरीन्द्र इन्द्रददन: कमला भिधान:, 
श्रेयः सदेव विवनोतु स देहभाजाम्‌ ॥१॥ (बसंततिछका) 
०] 
कर्मेन्चनोघदहने दहनाः प्रचण्डा, 
धमंद्रमोधभरणे जलदा अमन्दाः । 
जेनेन्द्रशासननभोमणयो. जयन्तु, 
श्री वीरपूवंधिजयोचरपाठका द्वि १॥ (बसत०) 
फ़ 
मोक्षार्थिनामसुमतां समजायतोच्चेः, 
सच्चूणि-भाष्य-विदृतियम्रुख प्रमध्य । 
यद्दततब्त्तरसमूहनित्रद्धमाला, 
तच॑ं बुशुत्सुकृतिनां वरपाठमाला ||१॥ (बसंत०) 
स श्रेयसेउस्तु सकलभ्र॒तद्वादबेदी, 
ज्योतिविदायेजनपूजितपादपद्म:  । 
सद्ध मंदानकुशलः क्ुशलौघकारी, 
बरीन्द्रदानविजयः सुदर्शां सदेव (२॥ (बसंत०) 
फ 
कम ग्रन्थविदारणेक्सुमटो. भव्याब्जमालुप्रभ, 
कर्मग्रन्थविचारणे5तिचतुरः सिद्धान्तपारज्नतः । 
सेव्यः साधशतद्याधिकयुनितातेन वात्सल्यभूः, 
ब्रेलोक्ये जयतात्‌ प्रशस्तचरणः स प्रेमसूरिप्रशृ! ॥१॥ (शादुछूषि०) 
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नर ॒ 
धर जे महापुरुष अनेक जन्मोथी सिद्धज्ञानगर्मित बेराग्यथी 
केक 
है यौवनना प्रारम्भमां ज संसारना बंधनोने फगावी अपूर्वगुरुभक्ति, 
५ 
० विनय, बहुमान आदि द्वारा रत्नत्रयीनी उज्ज्वल आराधना करी 
4० * ५ ढ 
बे आजे जनशासनमां अजोड गच्छाधिपतित्व ग्राप्त कयु छे, 
५ हु के 
बे जे शासनज्योतिर्धरनी परमपावनी निश्राने तथा करुणा- 
४ निमभृतदृष्टिने पामीने मारा जेबा अनेक आत्मानों संयमनी उत्तरो- 
४ त्तर विशद्धिने प्राप्त करवा समर्थ बन्या छे, 
५ ते सेंकडो प्रमुक्षजनोना मक्तिमागमाँ भोमीया, विषय- 
के 
थः व्याधिथी पीडाता जीवात्माओना धघन्वंत्री, भव-जंगल बटाबी 


के, 
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रहेला भव्योना सार्थवाह, अज्ञान-अंधकारमां अटवाताओना प्रकाश- 
दाता, दशनमात्रथी कुबृत्तिओना प्रशामफ, परमनिस्प्ह, करुणाभृत- 
हृदय, वात्सल्यवारिधि, सच्चारित्रचुहामणि, मिद्धान्तमहोदधि, 
कमेशाद्ननिष्णात, प्रात:स्मरणीय, परमाराध्यपाद, गच्छाधिपति, 
प्रगुरुमह, आचार्यभगवंत श्रीमद्‌ विजयप्रेमसरीम्वर महाराजा 
ना पावन करकमलमां तेओश्रीना ज परम प्रभावी रचायेल आ 
ग्रन्थरत्न अपेण करीने यत्‌किंचित्‌ कृतज्ञतानो आनंद अनुभवु' छु. 
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-+सिद्धान्तमहोदधि आचार्यदेव श्रीमद्विजय प्रेमसूरीधर 
अन्तेत्रासी पन्यासप्रथर भानुविज्यगणिवये शिष्य 
स्वगेत पंन्यास पद्मचिजयगणिबर शिष्याणु 
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सिद्धान्तमहोदधि सुविशालगच्छाधिपति संघकोशल्याधार कर्म शाखरहस्यवेदी शासनशिरताज 
परमपूज्य आचायदव श्रामद्‌ विजय अमसूराश्वरजा महाराजा 


अंक शयार) चुक्रमः 


ब्रा 
॥५ 


विषय: प्ष्ठाडु: 


टोकाफ़ार-मज्लबचनानि श्र 
द्रव्यानुयोगभाहत्म्यवर्णन मूलग्रन्थप्रारम्भश्च॒ ३ 
स्थितिबन्धपदार्थ निरूपण्ण प्रन्थप्रतिज्ञाविषये 
पुनरुक्तिमाद डूब तत्पारिहरणं प्रन्थकन्मड्रलञ्च ४-५ 
प्रन्थस्य तीर्थकुन्मूलकतादिलक्षणसम्बन्धस्य प्रयो 
जनादेश्वामिधानम्‌ ६ | 


विषय: पृथ्ठाडु: 


मूलप्रकृतिस्थितिबन्धगता5घिकाराणां नामनिर्देशः, 
तत्तद्धिकारेषु प्ररूपणी यविषया., वत्र भूयर्कारादीनां 
पदनिशक्षेपस्य वृद्धघादीनां च कथव्चिदू भूयस्कारादि: 
रूपस्वेडपि कथकब्ित्पाथक्यप्रदशेन भूयस्कारा- 
दीनां स्रूपलेशश् ६-७ 
तत्तदृधिकारगतद्ठाराणां नामनिर्देशः .... ृ 


& प्रथमो८घिकारः 
( पृष्ठ ९त: ६४ ) 


स्थितिबन्धस्थानाडिद्रारनामनिर्देश स्थितित्रन्व- 
स्थान निपेका 5बावाकण्डकस्वरूपञच .... ९ 


# स्थितिबन्धस्थानद्वारमू # 


जीय भरेषु स्थितिवन्धस्थानाल्‍पबहुत्वव॒ . .. १० 
तदुपप्ति .. ११ 
जीवभेदेषु स्थितिबन्धस्थानानि प्रमाणतः .... १२ 
स्थितिबन्धस्थानाल्पत्रहुस्वेड्ससकल्पना ..... १३ 
असत्कल्पनया स्थापना १४ 
जीव पेदेषु सक्तेशबिशुद्धिस्थाना ल्पवहुत्वम्‌ू_. १४ 


सकलेशविशुद्धिनिर्वेचनम. - «. १४ 
सकलेशपिशुद्धिरथानाल्यत्रहुत्वोपपत्ति: ... १६ 
तत्र तन्त्रान्तशमिप्रायेणाउसत्कल्पना १७ 
तया5सत्कल्पन था स्थापना हक २० 
चतुदे शजीव भेदेषु स्थितिबन्धस्थान-संक्लेश- 
विशु द्वित्थानानां प्रसाणा-इल्पबहुत्वयोयेन्त्रमू १९ 
जीवभेदेषु जघन्य्रोह्कृष्टस्थितिबन्धाल्पबहुत्वम्‌ू २१ 
अल्यवहुत्योपपत्तिः .... »«» , रहे 
जी 4भेदेष्यायु:कर्मेणः स्थितिबन्धस्थान-संक्लेश- 
विद्युद्धिस्था १-जधन्योत्कृष्टस्थितिबन्धाल्पबहुत्व- 
२६ 
सविशेषश्व नु्दशजीवमे देषु जयन्वोत्कृष्टस्थिति 


अन्थाल्पत्रदुल्बन्त्रपू . ...- २७ 


# निषेकद्रारम्‌ # 
अनन्तरोपनिधया स्थितिस्थानेषु कर्मंदछनिषेक:ः र२े५ 
परम्परोपनिधया  » इ२ 
डउभयथा कर्मद उनिषेकानुपपत्तो करमेभ्रऋतिप्रदे श- 
बन्धचूर्णिपन्थमवलम्ब्य पू्वेपक्ष ३३-३५ 
तत्र समाघानम्‌ ». है 
तत्र पू्वपक्षे स्थापनाचित्रम्‌ ... ३६ 
निषेकद्विगुणहा निस्थान--तदे का न्तरयोरल्पबहु- 
त्ब्म्‌ ४५३६ ल्‍्क ५४३० ३ 


# अवाधाकण्डकद्वारम्‌ # 


भायुवेज सप्नमूलछप्रकूदीनां समच-समया5वाधाह्यनो 
द्वीयमानस्थितिबन्धस्थानसमूहलक्षणस्या 5बान्ना- 


कण्डकस्य निरूपणम .... मु पृद्ध 
भायु.कर्मेणस्तदप्ररूपणे शह्ढा परिद्वारो...... औै£ 
# अल्पवहुत्वदाम्‌ # 


फर्याप्ता-5पर्याप्रसंझिजीवभेदयो: प्रत्वेकमायुबेजसप्त 
मूलकमणामेकेकस्य स्थितिबन्धस्थान-जबन्या5बाम्ना- 
उबाधास्थान-सर्वाजाधाकण्डको--त्कृष्टा बाधा --निषेक- 


-- द्विगुमद्ानिस्थान-द्विगुणहानिस्थानेकान्तरे कावाधा- 


१ | 

विषयः पृष्ठाइ 
कण्डकृप्रमाण-जघन्यस्थितिवन्धो-त्कूष स्थितिवन्व- 
लक्षणानां दशपदानामल्पबहुत्वम .. ३९ 
एतदेवाल्पयहुत्य॑ शेषद्वादशजीव भे देषु « ४२ 


तदेवा55यु:कर्माश्रित्य प्याप्ता-5संजि-संज्षिजीव- 
भेदह्ये ४६ 
तदेवा55यु कर्माथ्ित्य शेषदाद शजीजमे देषु 
भसंक्षेप्याउद्धाविषये कमंप्रकृतिचूर्णिकारप्रज्ञापना 
बृक्तिकारयोब॑चनभेदे5पि न मता न्तरं, किन्तु वित्र- 
क्षामेद एवेति प्रसक्भात्प्रदशनपम्‌ .... ४८ 
पर्यापसश्चिपब्चेन्ट्रियजीबमे दे 5छकमंणां परस्पर 
स्थितिबन्धस्थानादोनां त्रिंशत्पदानामल्पब्रहुलम्‌ ५० | 


स्थितिवस्थप्रम्धर्य 


बिषयाः * पृष्ठाड: 
एतदेवाउपर्याप्रसं झ्षिपव्चेन्द्रियजीवभेदे..... ४२ 
बर्देवपर्याधाउसश्लिपच्चेन्द्रियजीबवभेदे..... #३ 
तदेवाउपर्याप्राउसंश्िपव्चे ैिद्रयजीयभे दे ५३ 
तदेवपययाप्रचतुरिन्द्रियजीवभे दे ५४ 


तदेवपर्यप्रत्रीदधिय द्वीन्द्रिया-5पर्याप्चतुरिन्द्रि य- 
त्रीनिद्रय-द्वीन्द्रियलक्षणजीवभेदपत्वके 5 तिदेशेन ५४ 


$ दितोयोप्रधिकारः & 
( पृष्ठ ६५ तः ४३२ ) 


स्थितिबन्धप्रमाणादिपब्चदशद्वाराणां नामनिर्देशो 
रूपच्च ६५ 
# स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम्‌ # 


बत्ृष्टादिस्थितिब्न्धस्वरूपनिर्धारणस्‌ अनुभव- 
योग्य-कर्मेरूपतावस्थानभेदात्स्थितिबन्धद विध्यं 
तत्स्यरूपण्च हा 
अवाधा-कमेदलनिषेकनियमप्रद्शनम्‌ .... 
भोघतो श्ञानावरणायष्टमूलप्रकृती नामुत्कृष्टरिथिति 


६७ 
६८ 


बन्धसानम्‌ ७१ 
मार्गणास्वायुवेजसप्रमूलप्रकृतीनामुत्कृष्ट 
स्थितिबन्धमानम्‌ ७३ 
मार्गेणास्तरायुष उत्कृष्टस्थितिवन्धमानम्‌ ऊर्‌ 
भोघतो 5शमूल प्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धमानम्‌ ८५ 
मार्गणास्थायुवेजानां |. <५ 
मारगेणास्थायुषो हे » ईद 
भत्र अन्ये5धिकृतमार्गणास्थानयन्त्रम्‌ है । 


.भोषा-55देशत: स्थितिबन्धप्रभाणप्रदर्शकयन्त्राणि ९८ 


तदेव परयाप्तादरेकेन्द्रियजीब भेदे ४५ 
तदेबाउपयाप्रत्नादरे केनिदि यजीव भे दे . ९५ 
तदेव शेष के न्द्रिय जीव मे दयो र तिदे शेन ५६ 
चतु्देशजीवभेदा-उष्टकर्मे भेद-निष्पन्नविंशत्यभ्य- 

घिकनत्रिशत(३२०)पदानामल्पबहुत्यम्‌ू...... ४६ 

# स्‍्वामित्वदारम्‌ # 

ओघत आयुर्वेजेसप्रमूलप्रकृती नामुल्कृष्टस्थितिबन्ध 

स्वामिनः .... १०४ 
ओघत आयुष उत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्वाभिन: १०८ 
मार्गणास्वायुवेजेंसप्तानामू_,, ११० 
मार्गणास्वायुषः का १२१ 


ओपघतोउप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धस्वामिन:१२५ 


मार्गणास्वायुबेजानां. » 8... १२७ 
मागेणास्वायुष. के #.. १३४ 
स्वामित्वप्रदशेकयन्त्रकाणि .... १३६ 
# साथादिदारम्‌ # 
( एकजीवमाश्रित्य ) 


ओघतो्टष्टमूलप्रकृतीनामुल्कृष्टा-5नुत्कृष्ट-जघ- 
न्‍्या-5जघन्यस्थितिबन्धानामेकजीब माभित्य 


साथ-नादि-भ वा 5भ्र्‌ वल्वप्रदशनम्‌_ .... १४५ 
मार्गेणास्वष्ठानां मूलप्रकृतीनां तत्‌ ..... १४७ 
साथादिप्रदशेकयन्त्रकम्‌, १४८ 


7 विपतानुकम: 


बरिषय: फ्ष्ठोडुः 
*# कालद्वारम्‌ # 
( एकजीवमाश्चित्य ) 
भोघत भायुवेजेसप्रमूलप्रकृतीनामुत्कृष्टानुत्कृष् 
स्थितिबन्धयोज॑धन्योत्कृष्तकालः ...... १४९ 
जीघतो मार्गेणासु चायुष उत्कृष्ठा उनुत्कृष्टस्थिति 
बन्धयो स० न १५१ 
मार्गणास्वायुवेर्जानां सः ».. १५३ 


मा्गणानामेकजीवाश्रया उत्कृष्कायस्थितिः . १६४ 
बे जघम्यकायस्थिति: . .. १७८ 
ओघतो5ष्टमरप्रकृतीनां जघन्या-5जघन्य 
स्थितिबन्धयोरज॑घन्योत्कूष्टकाल. १८४ 
मार्गणास्यायुपस्तयो' ., ॥... रैफओ 
मार्गणणास्वायुबजानां. ,, कह १८६ 
मार्गणानामेकजीवाश्रयकायस्थितियन्त्रम.... १९४ 
मार्गणासु जधन्पोत्कुष्दभवस्थितैयन्त्रम_.. १६४५ 
कालप्रददकयन्त्रकाणि कर १६९६ 
# अन्तरदारम्‌ # 
( एकजीवमाश्षित्य ) 


ओोवतो इष्टमूलप्रकृतीनामुत्कृष्टा-5नुत्कष्टस्थिति- 
बन्धयोज॑वन्योत्कृष्टान्तरम्‌ २०१ 
मार्गणास्वायुब जानाम ,, ५ २०४ 
मागणास्वायुष, रो ५ २११ 
धोघतो5४कर्मणां जघन्या5जघन्यस्थिति- 
बन्धयोस्तत्‌ू. २२१ 


मा्गणास्थायुवेजोनां ,, ५» »,.. २२३ 
मार्गणास्वायुपो. ,, » »+. २३० 
अन्तरप्रदशेकयन्त्रकाणि जा २३५ 
# संनिकर्षद्वारम्‌ # 
ओघलो5ष्टानामुत्कष्टा-5नुत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
संनिकषे: २४३ 
सार्गणास्वष्टानाम्‌ 9१% 99 99 रछ्र 
क्ोघतो5ष्टायां जधन्या-5जघन्यस्थिति- , २४५० 
मार्गणास्वशत्तां ११ | हर ७] 2 


संनिकर्षंभ्द्रोकयन्त्रकाणि 2 २५२ 


[ धज्| 
“विषयः ' पघृष्ठाडु: 


# मअज्विचयहारभ # 


एका-5नेकादिबन्धका-इबन्धकनिष्पन्ना-<एविध- 


भड्टस्तरूप तत्रोपयोग्यबन्धकस्वरूपलच .... २४९ 
भोघतोड5श्ानामुत्कष्टा उनुत्कष्टस्थित्योभेंड्रविचय: २६० 
मार्गणास्थायुवेर्जानाम्‌ »#.. ४. रे६१ 
तत्त जद्गोत्पत्तिसागाँ: .... है २६१ 


मार्गणास्वायुप उत्कृष्टानुत्कष्टस्थित्यो मेक बिचय: २६७ 
ओघतोडष्टानां जघन्या-जधन्यस्थित्योर्भद्भनविचय: २६८ 
मार्गणास्वायुवर्जानां ,, 9». 9. २६९ 
भज्भविचययन्त्रकम्‌_.... २० 
मार्गणास्वायुषो जधन्या-जघन्यस्थित्योम॑ज्भञ विचय: २७२ 


# भागद्वारम्‌ # 


ओघतोट्टमूलप्रकतीनामुत्कष्टा उनुत्कृष्ट स्थित्यो 
बैन्धकभागाः - २७३ 
मार्गणास्तरायुवे्जातामू #॥. »+ . » रे७४ 
सागेणास्वायुष 99 99 ७. कं 
भोघतो5प्टप्रकृतीनां जघन्या5-जघन्यस्थित्योस्ते २७७ 
मागेणास्वायुबेजोनां. ,,. ५» ०» २७८ 
मार्गणास्त्रायुषो रह. के. :+# रेट 
भागप्रदशकयन्त्रम .... ४2७ र्फर 


# परिमाणदारम्‌ # 


ओघतो 5षटमूलप्रकृती ना मुत्कृष्टेी तरस्थित्यो बैन्धक- 
परिमाणम्‌ २८२ 
मागेणासु आयुवं्जानामू,, ,, , २८२ 
». भयुष ,, ,, » २८४ 
भोघतो5श्टनां जघन्या-इजघन्यस्थित्योस्ततू. २८८ 
मार्गेणासु भायुषे्जानां ,, .,, ७. रे८८ 
» आयुषो ,, +» ४. रे! 
परिमाणप्रदशेक्यन्त्र० .... दा २९२ 


# क्षेत्रदारम के 
ओघतो5ष्टमूलप्रकृतीनामुत्कृष्टा -5नुत्छृष्टरिथित्यो 
केचकक्षेत्र क्षेत्रस्पशेनयोर्विश्रेषश्च ..... २९४ 


२ ) 


.... विषयः पृष्ठाडः 

भार्गेणास्वायुवे्जानामुस्कृष्टस्थितेबेन्धकक्षेत्र,. २९६ 

मागेणासु भायुवेजा नामनुत्कृष्टस्थिते बन्धकक्षेत्रम्‌ २९९ 
»... भायुष उत्कृष्टस्थिते: बन्धकक्षेत्रमू ३०१ 


+; » अनुत्कृष्टस्थिते. ७. हैण्र 
भोघतो5श्टानां जधघन्या-5जघन्यस्थित्यों: ,, ३०३ 
मार्गणास्वायुबेर्जानां १ 9१9 9) ». २०४ 
मार्गणास्वायुषो $ » ४» ».. ३८७ 


क्षेत्रप्रदशेकयन्त्र० ३६६ न ३०८ 
# स्पशनाद्वारम # 
ओघत भायुवेजंसप्तमूल प्रकृती नामुत्कृष्टा-नुत्कूष- 
स्थित्योब्रेन्धकानां स्पश ना, स्पशेनोपपत्तिमार्गा: 
स्पदनाया विषयनिर्धारण च थे ३१० 
भोघत भायुष उस्क्ृष्टा-3नुत्कृषटस्थित्योः 
बन्धकरपशेना ३१४ 


मा्गंणास्ु आयुववे्जानामुत्कृषस्थिते:. ,, ३१६ 
»... » अनुत्कृषस्थिते: ».हैरेर 
» भायुष उत्कृषरस्थिते' ».रैरेष्ठ 
| १5 अनुत्कृष स्थिते: 9. है २६ 
भोघतो 5छ्टानां जघन्या-5जघन्यस्थित्यो: ,, ३२९ 


मागेणासु आयु्वेर्जाना जघन्यस्थिति:.. + ३२९ 
अजघन्यस्थिते: ४. रैशेर 


१) 9१ 


». आयुषो जधघन्यस्थिते: ॥.दैरेई 
स्पशेनाप्रद्शकयनत्रकणि ..... ... ३३४ 
मार्गणास्थायुषो जघन्यस्थितेब्रेन्धकस्पशेना. ३३९ 

# कालद्वारमू # 


( नानाजीवानाश्रित्य ) 


भोघत आयुरवेज॑सप्तमूलप्रकृतीनामुत्कृष् -5नुत्कृ- 
ष्टस्थितिबन्धयोज॑घन्योत्कृष्छाल:...... ३३६९ 
भवधिकृतविवक्षाविशेषेणेकजीवांश्र यकालूस्य 
जघन्यतो 5न्तमु हूतेत्वेडपि नानाजीवाश्रयजधन्य- 
फारूस्य समयमात्रत्वोपपादनं तत्र स्थापना च. ३४० 
भोघत भायुष उत्कृष्टाउनुस्कृष्ट स्थित्योः 
जघन्योत्कृष्टकाल: ३४३ 
मागेणासु आयुवर्जानामुत्कृष्टस्थिते! ,, ,, ३४३ 


विषयातकरम: 


विषय: पृष्ठाड़: 
मार्गणास्वायुत्रेजानामनुत्कृष्टस्थिते: ,, .,» ३४६ 
» आयुष उत्क्रष्टा-उनुत्कृष्टस्थित्यो: ,, ३४० 
भोघतो5द्टानां जघन्या 5जघन्यस्थित्यो: ,, ३४३ 
मार्गणासु भायुवे्जानाम्‌ जधन्याया: स्थिते:),.. ३५४ 
ह » अजधघन्यस्थिति: , ३५८ 
» भायुषो जथन्या-5जघन्यस्थित्यो.,, ३५९ 
नानाजीवाश्रयकारूप्रदशऊ्यन्त्रकाणि » ३६१ 


# अन्तरद्वारम्‌ # 
( नानाजोवाना श्रित्य ) 

भोघतो 5षमूल प्रकृती नामुत्कृष्टानुत्कृषस्थित्यो . 
जघन्योत्कृष्टान्तरम्‌ ३६६ 
मार्गणासु आयुरवेजसप्तानामुत्कृष्टस्थते » ३६६ 
अनुत्कृष्ट स्थितेः /? ३२३८ 
». भायुष उत्कृष्टरिथते. » शै७० 
9) १ अनुत्क्ृष्टस्थिते 9». रै७१ 
भोघतोडष्टानां जधन्या-उजधन्यस्थित्यों ,, २३७४ 
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मार्गणासु आयुवेजाना जघन्यस्थिते ». रेड 
00: भजधन्यस्थिते- /». ३७८ 
» आयुषो जघन्या-5जघन्यस्थित्यो: , रे७८ 
नानाजीवाश्रया5न्तरप्रदशेकयस्त्राणि ...... ३८० 


# भावद्वारम्‌ # 


ओघा55देशत5ष्टानां मूल प्रकृषठतीनामुस्कृष्टादि- 
चतुर्विधरि्थाततन्धे भाव. . ३८३ 
भआात्रप्रद्शकयन्त्रम्‌ ३८७४ 
# अल्पहुत्वद्वारम्‌ # 
भोघतो 5ष्टमूलप्रकृतीनामुत्कृष्टाउनुत्कृष्टस्थिति- 
बन्धपदद्वये बन्धकाल्पबहुत्वम्‌ ३८५ 
मा्गणास्वायुवेर्जाना ५, ,, . »%. +% रै८५ 
मागेणास्तायुष:.. ह»ऊ $  »+ . # रे८७ 
ओोघतो5ष्टानां जधन्या-5जघमन्यस्थितिबन्ध- 
पद॒द्कये बन्धकाल्पबहुत्वमू ३८९ 
मार्गणासु आयुयेजजानां, , ५, ». रे८९ 
४. आयुषः छ ञ | ३९० 


, भोघतो5ष्टानां जधन्योत्कृष्ठाउजघन्यानुत्कृष्ट- 


विधयानुकरमः 


विषय: प्रश्ठाडु: 
स्थितिबन्धरुक्षणे पदत्रये बन्धकाल्पबहुत्वम्‌ ३९१ 
मा्गेणासु भायुवेजीनोीं, ,,. » 9» रे९२ 
११ आयुषः हा १९ 9१ ३९६ 
भोघतो 5ष्टानां घूलप्रकृतीनां स्वस्थाने जधन्योत्कृष्ट - 
स्थितिश्न्धप्रमाणाल्पबहुत्वम्‌ ३९९ 

४ आयुष: $, # » »+ | ४०२ 


भोघतो5ष्टानां. मूलप्रकृतीनां परस्थाने 
उत्क्ृष्टस्थितिबन्धप्रमाणाल्यबहुत्वमू ४०३ 


[ ५३ 

विषय: पृष्ठाइ: 

मा्गेणारपष्टानां परस्थाने.. ,, 3, ४०७ 
ओघतोउष्टानां परस्थाने.. ,, 
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जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणान्पबहुस्वम्‌ ४०७ 


मार्गणास्वष्टानां परस्थाने ,, ,, ,, ४०८ 
भोघतो5ष्टानां परस्थाने 

जधन्योत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणाल्पबहुत्ममू_ ४१२ 
मार्गणास्परष्टानां परस्थाने ,, »# ४९१३ 
भल्पबहुत्वयन्त्रकाणि .... हर ड्र४ 
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( पृष्ठ ४३३ तः ४१८ ) 


सत्यदादित्रयोदशद्वाराणां नामनिर्देश. “४ ४३३ 
# सत्पददारम्‌ # 

भोघतो5एम लप्रकतीनां स्थितिबन्धभूयस्कारादि- 

सत्पदानि स्थितित्रन्धभूयस्कारादय: स्वरूपतश्व ४३४ 

मार्गणास्वायुव्जा तां स्थितिबन्ध- 


भुयस्कारादिसत्दाति ४३६ 
मार्गणास्‍्वा युप' ! न ४३७ 
स्थितिबन्धरभूयस्कारादिसलदयन्त्रम्‌ ४३९ 
&9 स्वामित्वदारम्‌ & 
ओोघतो5एमुल प्रकृती नां 
स्थितिबन्धभूयस्कारा दिस्थामिनः ४४९ 
मार्गणास्वष्टानां न्‍ 5 छ्४२ 
स्वामित्रयन्त्रमू. ४ कि ४४२ 
&8 कालदारम्‌ & 
(एकजीवा श्रितमृ) 
भोघतो मार्गणासु चा55युषो5ल्‍पतरा-5बक्‍्तव्य- 
स्थितिबन्धयोज॑घन्योत्कृष्काल: “7... ४४३ 
भोघत आयुषजानां सूयस्कारादिचतुर्विधस्थिति- 
बन्धानां जघन्योत्कृष्टकाल |. ४४५ 
मार्गणास्वरायुवर्जानां भूयस्कारादिचतुर्विधस्थिति 
बन्धस्य जधन्यकालः "“ ४४८ 
भार्गणासु आयुवे जांनां भूयस्कारस्थितिबन्धोत्कृष्ट- 
कारू। डढंट 


मार्गणाप्तु अल्पतरस्थितिबन्धोत्कूषकाल:. ४४१ 
७». » अँवस्थितस्थितिबन्धोत्कष्काल:. ४५३ 
अवक्‍तव्यस्थितिबन्धोत्कृष्काल: .... छ५३ 
विवक्षान्तरेण भूयस्कारादिप्ररूपणे दिक्‌ *” ४४३ 
आयुवज॑सप्रप्रकृतीनां भूयस्कारादिचतुर्वि धस्थिति- 


बन्धस्य का ठप्रदशेक॑यन्त्रम “+. ४५५ 
आयुषो5ल्‍्पतराडबक्तव्यस्थितिबन्धयो:. काल- 
प्रदशेक यनत्रमू ४ के ४५६ 
&8 अन्तरद्वारम्‌ & 
(एकजीवमाश्ित्य ) 
भोघतोडष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्काराद्स्थिति- 
बन्धानां जधन्यो-त्कृष्टान्तरमू. ४४ हा 
तत्तदन्तरोपपत्तिमार्गा न ४५७ 
मार्गणास्वायुवेजानां भूयस्कारा-5ल्‍पतरस्थितिबन्ध- 


जघन्योत्कृष्टान्तरमू ४६० 

मार्गणासु भायुवेजानामबस्थितस्थितिबन्धस्य,, ४६१ 
४». ०» अवक्तत्यस्थितिबन्धस्य ,, ४६३ 

» आयुषों द्विविधस्थितिबन्धस्य ४६५ 
अन्तरप्रदर्शक यन्त्रमू ४४ ||... इुषदर 


$ भड़विचयद्वारम्‌ के 
भोघतो <घ्टमूलप्रकतीनां भूयस्कारादिस्थिति- 


बन्धपदानां भज्भविचयोपयोगिनों भ् वल्वादिकस्य 
प्रतिपादनम्‌ ०१०० क्कक, ७ है 


हु ] अिकमबुका: 
विषयः पृष्ठाइ: विषयः खूष्टाडू 
मार्गेणासु भायुवेजेसप्रानां तत्मतिपादनमम्‌ू, ४७१ | मार्गणास्वायुषो5ल्‍्पतरादिस्थितित्रन्धकस्पक्षेन ४९६ 
हे भायुषस्ततप्रतिपादनम्‌ डक स्पशेना प्रदशेक यन्त्रकम्‌ ' * छ्ष्द्द 
भूभू ब्पदेभज्लोत्पादनाय करणमू ४७५ &9 कालद्वारम्‌ & 
करणयोजनया भज्ञोसत्ति 583 ( नानाजीयवानाशित्य ) 
एकसंयोगादिभन्नानां प्रथक्ट्रथगुसत्तो करणा- भोघतोष्टानां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकालः. ४९९ 


न्वर्म्‌ ४७८ 
तदनुसारेणोपशमिकसम्यक्त्मागेणायां सप्तकमेणां 
भूयरंकारादिबन्धकानां भज्जोत्पादनम ..... ४७८ 


तदनुसारेण भजनीयपदत्रये भड्गोपपत्तों स्थापना४८० 
भद्गविचयप्रदशेक यन्त्रम्‌ 

के भागद्वारम्‌ # 
भोघवो5ष्टानां मृयस्कारादिस्थितिबन्धकभाग०४८१ 


४८9 


मार्गणास्वायुत्रेजातां ” ,, # » ४ंपघ२ 
सार्गणाखखायुषी.... ,»,. » ४ »  थैं८डे 
भागप्रददीक यन्त्रकम श्टरड 


& परिमाणद्वारम्‌ # 
क्षोघरतो5ष्टानां. भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां 


परिमाणम्‌ ४८५ 

सागणास्वायुबजसप्रानां ,, ,, परिमाणम्‌ ४८४ 

मार्गेणास्वायुष: कर ७. ४<६ 

परिम्राणप्रदशेक॑ यन्त्रमू *" ४८७ 
क क्षेत्रद्वारम्‌ # 


भोषतो इष्टम्‌ लप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थिति- 
बन्धकानां क्षेत्रमू ४८८ 
मार्गणास्वायुवंजंसप्रानां ? ४८९ 
सागेणास्वायुषोअल्पतरादिस्थितिबन्धकक्षेत्रमू. ४९० 
क्षेत्रपदशेक यन्त्रम्‌ ४९१ 


क सपझनाद्वारम्‌ $ 
भोघतो:ध्टप्रकृतीनां. भूयस्कारादिस्थिति- 
बन्धकस्पशना ४8२ 


माहेशास्वायुवेजेसप्तानाम्‌ू ,, », ४९३ 


मार्गेणास्वरायुवर्जानामवक्तव्यस्थितिबन्धकाल: ४९९ 
भूयस्कारादिस्थितिबन्धनानाजीआश्रयकालोपपत्ति:४५०० 


मार्गणास्वायुवर्जानां शेषमुयस्कारादित्रितिध- 

स्थितिबन्धजधघन्योत्कृष्टकाल इ०्रै 

मार्गणास्वायषो 5वक्तव्या-5ल्‍पतरद्विविधस्थिति 

बन्धजघन्योत्कृष्टकाऊ ५०३ 

कालप्रदशक यन्त्रम्‌ ५0५ 
69 अन्तरद्वारम्‌ & 


( नानाजीवानाश्रित्य ) 
भोघतोश्टानां भूयरकारादिस्थितिबन्धान्तरमू ४०६ 
मार्मणास्वायुवेजानामबक्तव्यस्थितिबन्धान्तरम्‌ ५०६ 
»  » रशेषत्रिविधस्थितिबन्धान्तरम... ५०७ 


मार्गणास्वायुपो द्विविधस्थितिबन्धान्तरमू_ #०७ 
अन्दरप्रदर्शक यन्त्रमू ' ४१० 
&& भावद्वारम्‌ & 

भोघा-55देशतोष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादि- 

स्थितिबन्धे भाव: ५१० 

तत्राउउक्षेप-परिहारा: ““ ५११ 
69 अल्पबहुत्वद्वारप्‌ & 


ओषघतो5ष्टमूलप्कृतीनां भूयस्कारादिस्थिति- 
बन्धकानामल्पबहुत्वम्‌ ५१२ 


सागेणास्वायुवेजेअ्रकृतीनां ,,... » ५१३ 
' मागेणास्कयषः न ४५ ४१७५ 
. भुल्पूबहुत्वयन्त्रकम्‌ ४१८ 


विक्यतुक्रमः “ [[ जब 
& चतुर्थ: पदनिक्षेप्राधिकारः 63 
( पृष्ठ ५१९ त: ५७२ ) 
विषय: पृष्ठाकू: विषयः पृष्ठाहु: 
सत्पदादिद्वारनामरनिर्देश द ५१९ | भोघा55देक्षतों जघन्यवृद्धपादित्रिविधस्थिति 
_>:| सत्पदद्वारप्‌ श बन्धरवामिन बढ ल्‍न्न ५३२ 
भोघतो मागेणासु चोत्कृष्टपदे स्थितित्रन्थवृद्धि- & अन्पबहुत्वदारप्‌ & 
हान्य5बस्थानसत्पदप्रदशेनम्‌.... ५१९ | झोघत उत्कृष्टस्थितिबन्धवृद्धधादिपदेष्वल्प- 
भोघतो मार्गंणासु च जघन्यपदे स्थितिबन्धवृद्धि- बहुत्वमू ४३४ 
हान्य-वस्थानसत्पदप्रदशनम॒ "४ १२१ | ज्ागेणासु ,, म ».. ४३५ 
&सखामिलदारम्‌ & भोघतो मार्गणास्थानेषु च जघन्यस्थितिबन्ध- 
ओघत उत्कृष्टस्थितिबन्धबृद्धिरवामिन: .:.. ४२२ वृद्धभादिपदेध्वल्पवहुत्थम्‌ 222 ५४० 
चतु स्थानिकरसबन्धकस्थापनापेक्षया यवचित्रपृ५२३ ड्त्क 
है े ध्टस्थितिबन्धवृद्धपादिपदेषु सत्पद-स्वामित्वा 
ओघत उत्कृष्टस्थितिबन्धहानिस्वासिन: .... ५२७ उल्पबहुत्वप्रदशेक यन्त्रकम्‌ बन ५४१ 


» उत्कृष्टण्थितितबन्धा5बस्थानस्वासिन: .... ५२५ 
सार्गणासूहकृष्टस्थितिबन्धवृद्धवा दित्रिविध- 
स्वामिन ४२६ 


जधन्यस्थितिबन्धवृद्धपादिपदेषु सत्पद-स्वामि- 
त्वा-उल्पबहुत्वप्रदशेक यन्त्रकम्‌ू_ ४” _श७४२ 


& पष्यमों शृडथघिकारः & 


(पृष्ठ श४३ तः ६२४) ,. 


सत्पदादित्रयोदशद्वारनामनिर्देश: ........ ४४३ 


# संत्पदद्वारम्‌ * 
भायुषो 5संख्यभागस्थितिबन्धहास्य-बक्तज्ययो: 
सत्पद-स्वामित्वादित्रयोद्शद्वारविषयकषक्तज्य- 
ताया भतिदेशद्वारंण कथनम्‌ "४४७ 
भायबंजे सप्मलप्रकृतीनां स्थितिब्नन्धाउवक्तव्या 
डबस्थानयो: सत्पद-स्वामिल्वारि द्वादशद्दा रतिष 


याया: स्वेबक्तव्यताया अतिदेशेनैत निष्ठा पनम्‌ ५४४ 


क्षोघतः सप्रकभणां संख्येया-5संख्येयभा ग-गुणवृद्धि- 
हानिसत्पद प्रदर्शन, तुल्यबक्तव्यत्वान्मनुष्यगत्यो- 
घादिकतिपयमार्गणास्वतिदेशेन तत्कथन च॒....९४६ 
संख्येयभागप्रभृतिवृद्धधादिसत्पदोपपत्ति:. ४४७ 
एकेन्द्रियांदमार्गणाभेदेष्वेकबि धबूद्धिद्ानि 

सत्पद० विकलेन्द्रियमार्ग णाभेदेषु द्विविधषृद्धि- 
हानिसत्पद्‌० प्रदशेनम्‌ ५६४९ 


अपगतवेद-सूक्ष्मसन्परायसंयममार्यणयोस्तत्‌ू ४५० 
शेषमार्गणास्चु सत्पदप्रदशनम्‌ ...... ४९१ 


के स्वामित्वदारम्‌ के 
ओघतो5संख्यभागस्थितिबन्धवृद्धिद्ानिस्वामि- 
संणख्येयगुणभागस्थितिबन्धवृद्धिद्ानिस्यामि० ५५२ 


ओघतो 5सख्यगुण- १3 डक १5 डरे 

मार्गणास्वसंख्यगुणबृद्धपा दितत्तत्वामि०. ४४४ 
$ कालदारमू के... 
(एकजीवमाश्रित्य ) 


ओोघतश्रतुर्विधवृद्धिद्दानीनां द्वविधकार:. ९८८ 
चतुर्विधवृद्धिद्दानिद्विविधकालोपपत्तच: .... ४५९ 
मार्गणाघु चतुर्विधवृद्धिहनिद्विविधकाल:._ ५६० 


>> 


हे, ] विषयानुक्तः 
विषयः - जथाएः विषयः प्रष्ठाहुः 
# अन्तरदारम # मार्ग णास्वसंख्यभाग-बृद्धिददानिद्विविधकाल,. ५९१ 
है (एकजीवमश्रित्य) » संख्येयगुणभाग- » ७. » ४९२ 
, असख्यगुण-.. , » पर 
भोघतग्यतुर्विधंवृद्धिहानीनां जघन्यान्तरम ... ५६१ ह रण शा हम ५५३ 
कवर हा का उत्कृष्ठटान्तर म्‌ के क्छ अन्तरद्ारम्‌ प्ः 
मागणाछ्ु ,, १) जघम्यान्तरम हईद४ (नानाजीवानाश्रित्य ) 
».. ७, असंख्यगुणवृदिद्नान्युत्कृष्टानतरम ४६५ 
» संख्येय गुणभागवृद्धिह्ान्युत्कृष्टान्तरम ५६८५ ओवतस्तत्तदूवृद्धिद्वानिजधन्योत्कृष्टन्तरम्‌ .... ५९४ 
| »  असंख्यमाग- 9» » » ५७० | ल्तत्र जघन्यान्तरोपपत्ति: हे ५९४ 
* “उत्कृष्टान्तरोपपत्ति: . .. दा ५९६ 


# भद्भविचयद्वारम # 
ओघतस्तत्तदूचृद्धिहानीनां भझ्विचयोपयोगिनो 


भुवाउध बत्वत्य प्रदशनमू ... - ५७२ 
तस्योव मार्गणास्थानेपु प्रदशनपू. ... ४एर 
प्र बा-उभ्र वपदेमभंज्ोत्पादने करणम ५७३ 
फरणयोजनया रूब्धभड़विचयः:.. ४३५ 
# भागदारम्‌ # 
भोघतस्तत्तदूवृद्धिहानिबन्धकमामा: '..... श७८ 
मा्गणासु ,, म >>. बै७९ 


के परिमाणदवारप है 
भोवतस्तत्तद् डिहानिबन्धकपरिमाणम.. ५८१ 


मागैणासु ७ # #&. «४. ४८२ 
ऋ# क्षेत्रदारम्‌ के 
भोषतंस्तत्तद द्विहानिबन्धकक्षेत्रमू. ..... ५८४ 
'भार्गणासु ४ .. ४८५ 
४... _- # स्पशनादारम # 
भोधतस्तत्तद द्विह्लनिबन्धकस्पशेना ...... ४८७ 
मागेणासु डर १ 9१ 5 ५८७ 
# कालदारम्‌ # 
(नानाजीवान श्रित्य) 
श्रोघतस्तत्तदवृद्धिहानिजचन्योत्कृष्ठकाल: .... ४८९ 
वत्तवृद्धिद्निकाकोपपत्तय: + #... 5 ४९० 


मा्गेणास्वसंख्यभागवृद्धिहानिजघन्यान्तरम_ ५९७ 
9) ».. बृद्धिदान्युत्कृष्टान्तरम ५९८ 
मार्णणासु संख्येयगुणभागबृद्धिहानि- 
जघन्योत्कृष्टम्तरम ४१९ 
» असख्यगुणबृद्धिहानि- . $, ६५१ 


# भावद्ाारम % 
ओबा-55देशतस्सवेविधस्थितिबन्धवृद्धिद्ानिषु 
भाव: 7 हा ६०३ 

& अल्पत्रहुत्वद्वारम्‌ के 
भोघत आयुवेज॑सप्दमरप्रकृती नामसंख्यभाग 
संख्येयभा 7-संख्येयगुणा 5संख्यगुण ७, तिब घ 
वृद्धिहानिश्थितिबन्धावस्थाना 5वक्तव्यलक्षण 


दशविधपदान्यधिकृत्य बन्धकाल्पबहुत्वमू_ ६०४ 


एतदेव मार्गणास्थानेघु थ् ६0०६ 
तत्र नरकगत्योबादिमागेणा स्थानेषु .... ६०६ 
तियेग्गत्योघादि. ,, ४३० ६१० 
पब्चेन्द्रियतियेगोघादि ,, रे ६१० 
मनुष्यगत्योघादिमागेणास्थानेषु ...... ६११ 
इन्द्रियकायसत्कमार्गणास्थानेषु ...... ६११ 
वेद-संयममागेणास्थानेषु ......... ६१३ 


ओपशल्मिकसम्यक्त्वे शेषमागेणासु च ६१४ 
वृद्धधघिकारयन्त्रकाणि ««». ३७६२४ 


विवयानुकप्तः 


[ ५७ 


& पच्ठो८ध्यवसायसमुदाहारः 69 
(पृष्ठ ६२९ त. ६६३) 


विषय: पृष्ठाडु 
त्थितिसमुदाद्वारा दिद्वारनामनिर्देशरतत्स्थरूपग् ६२५ 
#$ स्थितिममुदादार। के 
स्थितिबन्धस्थानेष्वध्यत्रसायप्र गणना ६२५ 
अनन्तरोपनि वापरम्परोयनिधा थ्यां तत्मरूपणा ६२६ 
समस्ता5ध्यवसायद्विगुणह्ानिस्थान-तदेकान्तर - 


प्रमाणे तयोरल्पत्रहुत्व॑ च ६२८ 
अल्यबहुत्ये ाक्षेप परिदारो ६२९ 
तत्रोत्तरपक्षे सूचिश्रणेः छेदनकोपपादनम. ६३० 


प्रसड्रतझ्चिविधपल्यो पमसा गरोपसस्वरूप-प्रयो- 


जननिरूपणम्‌ ६३१ 
भनुकृष्टिद्वारमाशित्य स्थितिबन्धाण्यवसाया- 

उनुकप्टे: प्रतिपेधनम्‌ ६३४ 
तत्रा5मत्कल्पना ६३५ 


अपत्कल्मनया स्थितिबन्धस्थानेष्वष्यबसाणनां 
स्थापना ६३६ 
स्थितिबन्धाउध्यवसाया5सुकृष्टिप्रतिषेधे क्र्म- 
प्रकृतिचूर्णि-महाबन्धयोरेकबराक्यताप्रदशतमू ६३६ 
पट वण्डकारवचनस्थ अनुकृष्टिप्रतिषे घाथंकतया 

एव युज्यमानत्वे5पि तत्र केपाडिचिद्न्यथाव्याख्या- 
न5रुचिप्रदशनम्‌ ६३८ 
स्थितिबन्धाध्यव्रसायानां तीघमन्दताप्रदशनम्‌ ६३८ 

# प्रकृतिसमुदाहारः # 


पिफ्यः प्रष्ठादू: 
तेषां षोढा विभक्तजीवानां बन्धप्रायोंग्यस्थिति- 
स्पातानां प्रदशतम .... ».. ६४२ 
कमप्रकृतिसंग्रहण्यनुभा गबन्धचूर्णियन्थे न बिरो: 
घाउडशड्ढा ... ४ ६४४ 
चूर्णिप्रन्थानुसारेण साता-5सातवेदनीआ-5५5क्रान्त- 


स्थितिषु ह्विस्थानिकादिश्सबन्वाध्यव्सायानां- 
स्थापना ६४६ 


चूणिविरोधाउ5शक्काया: परि ६४७ 
साता-5सातवेदनीयद्ठि-त्रि-चतुःस्थानिकर साना- 
मेकेकविधरसबन्धप्रा योग्यस्थितिस्थानेषु बन्धक- 
परिमाणमनन्तरो३निधया ६४८ 
एतदेव परम्परोपनिधया ६४० 
तत्र बन्धकद्ठिगुणबृद्धिहानय: प्रमाणतः, द्विगुण- 
वृद्धिहानिस्थान-तदेकान्तरयोरल्पबहुत्वग्ब ६५२ 
साता-इसात-द्विस्थानिकादिरसबन्ध प्रायोग्यभेदात्‌ 
बोढा विभक्तस्थितिबन्धस्थानानां साकाराहमपयोग- 
प्रायोग्यत्वभेदात्पुनर्विभाजनम्‌ ६४३ 
साकागद्युपयोग--तत्तद्रसबन्धादिपदार्थान्तरयोगेन 
विभक्तानि पोडशजिधस्थितिबन्धस्थानानि, साता- 
उसातवेदनीयजघम्योत्कृष्ट-तद्यत््थितिभेदादष्टश्िघ- 
स्थितिबन्धा., यत उत्क्ृ०चर्य लभ्यते सा स्थिति: 
उत्कष्टडायेनोल्लडूपस्थिति', उत्कृष्टपदूगताउन्त 
क्रोटीकोटीस्थितिरित्येब॑ सप्तविद्वतिपदानामल्प- 


ज्ञानावरणादिप्रकृतीरधिकृत्य स्थितिबन्धाध्यब- घहुलम ५० 8६५३ 
सायप्रमाणाउल्पत्रहुले ६३९ तस्थंव जप का हद 

+ जीजसबदादारः है सप्तविंशतिपदाल्पबहुत्व॑ं मतान्तरेण ६६२ 
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तदन्तेवासिवृन्दविनिर्मितं परनिश्रीजयघोषधविजय-धर्मानन्द्विजय- 
वोरशेखरविजयमंगहीतपदारथक मुनि श्रीवीरशेखरवि ज य- 
विरचितमूलगाथाक॑ प्रेमप्र माटीका विभूषितम्‌ 
बंधविहारं 
तत्र 
मुनिश्रीजगच्चन्द्रवि जय विरचित- 
प्रेमप्रभाटीकासमलढ्कृतः 
(मूलपयडि-) 


क्ठिछल्लं च्यों 
( स्थिलिबन्धः ) 
फ 
('प्रमप्रभाटीका)--- 
*मधितमोहमहारिपुमीशवर॑, विशदपस्तुषिभासतिभावसुप््‌ । 
नतसुनाकिनुनाथनिषेषितं , चरमतीर्थपर्ति प्रणमाम्यहम्‌ ॥१॥ 


+येया मोक्षाथिभिययं सकलगुणघरा याज्नतो भव्यवर्गों, 
येः सृष्टं तीर्थमुच्चैनेम उदयकूते येभ्यआप्ताश्र नान्‍ये | 
गेषां पादे प्रणेयु/ सुरतरपतयों येषु भक्ति: सतां ते , 
पान्तूत्तीणों जिनेन्द्राः परमकरुणया पद्मपादाश्रितं मार ॥२॥ 


'ओरीमद्विजयप्रेमसूरीरगुरूणां प्रभया सम्पन्ना इति सान्वर्थनामा । *ट्रुतबिलम्बितम्‌। *स्नग्धरा । 


ए] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंघो [ टीकाकारमबकूवचनानि 
'भव्येभ्यः सुखदां जिनेन्द्र मुखजां वा निशम्पोन्नतां, ह 
प्रश्ज्यां प्रतिपध बीरबिभवे यरपित जीउनम । 
यज्नामाउपि निहन्ति पापतिमिरं मातंण्डरश्म्योधवव्‌ , 
वन्दे5हं शिवकाइक्षया गणभृतां इन्दं हि तेपां मृदा ॥३॥ 
"शतक-कपायग्रामत-कर्म्रकृतीः ससज॒ राप्ता ये । तातां चृणि वृत्ति प्रवितेनुश्वूणिटीप्पनकम्‌ ॥४॥ 
शक्मग्रन्थाँशान्याद कमंविपाकादिभेदतों भिन्नात्‌ | कृतवन्तों ये? कर्मस्वरूपवेदु इविसरचन्द्रा। ॥५॥ 
'विजपन्तां झुवि ते दिवशर्माचार्या-55्यसडगुमुर्वाधाः । 
श्रीनागहसरितिपादा नन्दावमिनन्दिताश यतिदपभ्ाः ॥६॥ 
२श्रीमन्मुनिचन्धराथ भ्रीदेवेन्द्रविजयाथ छरिराः | मलयगिरिजसमसमरसभाजों मलयगिरिसिरीन्द्रा: ॥७॥ 
न्याये विशारदा नव्ये । बुधवर्ययशोविजया यावच्छीप्रेमसररयो सुरवः ॥८॥ 
(पश्चमि कुछकम) 


उम्ल्धारीया हेमाचार्यों 
हाय, मेघधारायितं तथा ॥९॥ 


#दोपद्रमौधदाहाय, येन दावानलायितम्‌ । ग्रणयुल्मग्ररो 
अज्ञातागमरहस्पाय, । ज्योतिर्विह्च्छपायिने । सूरये दानपूवाय, तस्मायस्तु नमी नमः ॥१०॥ 
(युग्मम) 


व्यस्य प्रसादवशतों व्रतमध्यगच्छम , यस्यान्तिके च वमता स्थिरताउप्यवाप्ता | 
यस्यप्र॒ब॑ समयशिक्षणतों विदुद्ध, से प्रेमसूरिगुरुटड जयतात्सदेव ॥११॥ 


*कृत्वा तीत्ं तपोडषि बअबत उपसृतान्‌ पक्तिमाग जनान्‌ ये, 
शाख्राण्यध्यापयन्ति प्रणतमुनिगर्ण सारयन्ति प्रयासेः । 
पूज्यास्ते में मुरूणां गुर उपगता देशनायां पहुत्वप्त्‌ , 
पंन्यामा मानुमंत्रा ददतु वरमति तकशाख्रे $ नदीष्णा: ॥१२॥ 


<दुम्मह्ममामं४सुसमाधिना ये, सोहवा विनादयापशुभकर्मचक्रमू । 
ए्‌ 6. # ३ 
स्वर्ग गतास्तान्‌ हितदान ढिताथे, पंन्यासपद्माख्यगुरून नमामि ॥१३॥ 


>भ्वति खलु जड़ोउपि प्राज्सेव्य: कवीन्द्रः, कलकवनतरिधायी संत्त यत्प्रसादात्‌ । 
९ ब्द 
सरससरलटीकां कतु कामस्य मे सा, झगिति मवतु देवी भारती भव्यस्फूर्त्ये ॥|१४॥ 


अप्रन्थे5रिमन्नतिगृढार्थे, साहाय्यक॑ व्रतित्रजम्‌ । नत्वा स्वपरभद्राय, स्थितित्रन्धः प्रतन्‍्यते ॥१५॥। 

; 'शाद लविक्रोडितम्‌ । झार्या । ?गीति । # अनुष्ट्प्‌ | *वसततिलका । शेखग्धरा | *इन्द्रवज्ञा | “मालिनी... 
/3 कमंस्वरूपस्थ वेदिन एवं उद्दनि--तारका / तैषा विसर >समूह', तंत्र चन्द्रा इव चन्द्रा , शेबाइतिशायिभास्वत्त्वादिति । 
+॑ ज्योतिविच्चासी गच्छपायीति क्मंघारयस्ततश्रतुर्थी । # प्रवीण इत्यथं:, तदुक्त शेषनाममालाया कलिकालसववज्ञ- 
श्रीहेमचच्धसूरिपाद -'अ्रथ प्रचीणे क्षेत्रज्ञो तदीष्णो निष्णा इत्यपि' इति । ऋैश्नवु दाभिधम्‌ , केन्सर इति लोके । 


द्रब्यानुयोगमाहात्म्यम ] अनुवन्धचतुष्टयम्‌ [ ३ 


हह खल्वनवरत सम्परायादिसंतापसमूहसंतप्तासुमत्सम्पूरिते संसारकान्तारे कथमपि सुदुलेमं मालु- 
ध्यं सुकुलोत्पत््यादिमोशक्षसामग्रीं च समुपलभ्य स्वहितेप्सुभिमंन्येः केवलालोकलोकितलोकालोकेन सकल- 
संसतिसम्भवरागद्पादियुग्मवियुक्तेन प्रणणाखिलाखण्डलोष्णीपरत्नरोचिविलिप्रपादपीठेन श्रीमता भग- 
बता तीथेक्ता सम्मुपदिष्ट: श्रेयोमागः समाराधनीयः, स च सम्पम्दशन-ज्ञान-चारित्रलक्षणः | 

उक्त च वाचकमुरूय!-- 

“सम्यग्दशेन ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गं:” इति ॥ (तचाथेबत्रम्‌ ॥१॥१॥) 

सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रत्रयं प्रति द्रव्यानुयोगः परमोपकारी भवति । तथाह्वि-द्वव्याजुयोगे 
उत्पच्याध्रेकान्तवादिदुनये! स्वीकृत प्रथितं च सकलभावानामपारमार्धिकस्वरूपं निराक्ृत्य सुनयप्रमाण- 
बलेन स्पाह्वादाधीनं जीवाजीवादिसबंभावानासुत्पाद-व्यय-भोव्यात्मकं तालिक सच संस्थाप्यते, ईहर- 
व्यानुयोगेन तचव्रिषयकविप्रतिपत्तव्यु दासात्‌ तचश्रद्धानलक्षणस्थ सम्यस्दर्शनस्य दात्य मुपजायते । 
तथव द्रव्यानुयोगे स्याद्वादसिद्धानां जीवाजीवादिभावानां तखव-भेद-पर्यायें! सत्पद-स्वामित्व-द्रव्यप्रमाण- 
क्षेत्-स्परशन-काला-5न्तर भावादिभिरलुयोगद्वार श्र विन्तनस्थापि अस्तुतत्वात्‌ सम्यक्‌ तच्ाबबोधों 
भवति । किश्व तचमेदादिभिजीवाजीवादिभावान्‌ विभावयतः शास्त्रविहित-प्रहरपञचकीयस्वाध्यायं 
निवहतः संयतवर्गस्थ चेतोदृर्ता बराह्मनिमित्ततस्सम्भाव्यमानोन्पत्तिकानां वेषथ्रिक-कापरायिकवृत्तीनां 
निरवकाशीकरणद&रेण चारित्रं प्रत्यपि द्रव्यानुयोगस्थानुपमोपकारित्व॑ सुसिद्धमस्ति | इत्थं हि द्रव्या- 
हयोगस्य रत्नत्रस्युपकारकत्वात्‌ प्र्वांचार्य॑येथा चरणकरणाधन्यानुयोगविषयाणि प्रकरणानि विर- 
चितानि तथा द्र॒व्यानुयोगमहोदधिरश्विदेकदेशतः शतक-कममग्रकृत्यादयोज्नेके ग्रन्था विनिर्मिताः, 
ते चातिगभीगर्थाः संक्षिप्राश्वेति कृत्वा पश्मादन्यैराचार्यिंग्ताः । एतेषु शतक-कमंग्रकृत्यादिय्रन्थेष 
तच्चूणि वृत्ति-टीप्पप्षकादो च कणों बन्धविषया: साक्षादर्थशश् प्रथम एथगमिहिता ये पदार्थास्तान्‌ 
प्रज्ञापनाद्ागमप्रसिद्धसन्पदाद् नुयो गठर-गत्यादिमाग णास्थानेषु सबविस्तरं विचिन्त्य संकलय्य च नि्मिते 
बन्धविधानाख्ये प्रहृतग्रन्थे प्रवेष्दुकामानां स्वाध्यायपरायणचेतसां साध्वादीनां सुखप्रवेशार्थ तस्य प्रकृति- 
स्थित्य-नुभाग-प्रदेशबन्धप्रयुक्ताअत्वारः खण्डग्रन्था: प्रकल्पिताः तत्कृता । तत्राथे नानाविषे्मिश्नभिश्ना- 
पिकारद्वारादिभि: प्रकृतिबन्ध॑ निरूप्य क्रमप्रार्प स्थितिबन्धं निरूपयितुमना मजजलादिपूबेक प्रारभते-- 


अह जीराउलगणाहं वंदिअ णिस्सीमसत्तिसंजुत्तं । 


सिरिपासपहु भासिमु ठिश्बंधं गुरुससायाओ ॥ १ ॥' 

(े०)“अह जीराउलणाहं” इत्यादि, अत्र अथशब्द आनन्तर्ये, ततश्र प्रकतिबन्धनिरूपणा- 
ब्नन्तरम्‌ ,न तु सर्वप्रथममित्यर्थ:, अस्य च “सासिस्ठु ठिहृबंघं” इत्यनेन योग: । तत्र स्थान स्थितिः 
परित्रयां क्ति' (५३.० १ इत्यनेन भावे क्तिप्रत्ययः; स्थीयते5नया स्थितिः करणे क्तिप्रत्ययो वा । प्रथमतों 
बध्यमानत्वेनोपस्थितानां. कर्मपुद्ठलानामात्मप्रदेशेषु क्षीरनीरबदत्यन्तसंयोगेनाज्वस्थानमित्यर्थ: । 
तस्याः स्थितेरियत्तानिर्माणं स्थितिबन्धः । 


४] बंधविह्ाणे मूलपयडिठिइबंधो [ अभिषेयनिर्दे श. 


इृदसुक्तं भवति-यदा हि मिथ्यातवादिपरिणत्या परिणत आत्माउञ्जनचूण॑पूर्णसमुद्गकव न्नि- 
रन्‍्तरं पुदृगलनिचिते लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलेम्पः स्वाज्वगादक्षत्रगताननन्तान्‌ पुद्गलस्कन्धान्‌ 
लोहाउग्निसंयोगवदत्यन्तसम्बन्धकरणद्वारेण करमंतया परिणमयति तदा ते. पुद्गलस्कन्धेषु यथा 
्ञानाग्ात्मगुणावरोधस्वभाव: ससुत्यधते, तथा तेप्वेब पुदूगलेषु तदानीमेत्र तात्कालिकक्रापायिकपरि- 
णत्यनुरूपी योन्तप्न हर्तादित्रिंशत्सागगोपमकोटीकोल्यादिकाल् यावत्तेनेवर रूपेणात्मप्रदेशेष्ववस्थान- 
स्वभावोदपि शक्तिविशेषरूपः संजायते, येन पश्मादुदीरणादिकरणजन्यवाधाया अभावे तानि कमपुदग- 
लानि तेन रूपेण तायन्तमन्तम्न हर्तादिकाल याव्दात्मप्रदेशेषु तिष्ठटन्ति, स स्थितिबन्ध उच्यते । 

उक्त च छातकव्त्तौ- 

“स्थिति कर्मणोष्वस्थानगक्तिति , तसया बन्ध स्थितिबन्ध.' इति । 
अन्यत्राप्युक्तमू--''इति कर्मणः प्रकतयो मूलाइच तथोत्तराइच निर्दिष्टाः | 
तासां य स्थितिकालनिबन्ध स्थितिबन्ध उक्त. सः ॥” इति | 

एवंस्वरूपं स्थितिवन्ध ““मासिसु'” त्ति भाषामहे, “सस्सामीप्ये सद्ददू बा” (सिद्धहेम ० ५॥४।१) इत्य- 
नेन वर्नमानकालस्य सामीप्ये भविष्यत्यथें वतेमानप्रत्ययः, ततथाविलम्बेन भाषिष्यामहे, प्रकृतिबन्ध- 
वन्नाना:घिकारद्वाराश्ुपन्यासेन वर्णयिष्याम इति भावः । अनेन वध्ष्यमाणग्रन्थविषयप्रतिज्ञों कृतवान्‌ । 

ननु पूवमेव-“भणिमु सपरसेयत्थ बंधविह्वण जहासुत्त” इति बदता ग्रन्थक्ृता बन्धविधाने 
भणनीयतया प्रतिज्ञाते तदेकदेशरूपः स्थितिबन्धो5पि मणनीयतया ग्रतिज्ञात एन, कि पुनरपि प्रति- 
ब्ञाकरणेन ! इति चेदू, न,““चिरतः प्रकृतिबन्धं शु्यन्तोज्वधारयन्तश्व॒ विनेया: 'साम्प्रतमपि प्रकारा- 
न्तरेण प्रस्तुतं प्रक्तिबन्धमेव प्रतिप।दर्यान्त ग्रुरवः' इत्येवं प्रकृतिबन्धश्रवणोदशेन तत्रेव दत्तचित्ताः 
स्थितिबन्धं सम्यग नेवावधारयेयुरन्यमनस्कतया था जिपरीतं मा गृक्लोयु''रिति परहितपरायणचेतसा 
प्रन्थकृता शिष्यमनसि वक्ष्यमाणस्थितिबन्धविपयकश्नश्रपाप्ररोहणाय प्रकरणप्रारम्भे यथोक्तप्रतिज्ञा कृता, 
अथवा वश्ष्यमाणस्थितिबन्धग्रन्थो बन्धविधानेकदेशरूपः सन्नपि स्तस्थान एवं नानाउधिकारादीन्‌ 
संगक्षन्नतिमहत्कायतया प्रन्थान्तररूप एबं, अत एवात्र जीराउलणाह्” इत्यादिना5:दिम-मध्यमा- 
दीनि मड्डलान्याचरिष्यति ग्रन्थकारः | हत्थं हि ग्रन्थान्तरवत्यक्रतग्रन्थप्रारम्भेषपि मड्गलाधनुबन्ध- 
चतुष्टयमनिधातव्यम्‌ , तत्र स्थितिबन्धमणनप्रतिज्ञाकरणद्वारेणानुबन्धचतुष्टथान्तगत॑ममिधेयमेव ग्रन्थ- 
कृता ग्रन्थप्रारम्भे कथितमिति न किद्चित्पुनवंचनमिति । 

अथ प्रारिप्सितग्रन्थस्थ निर्विध्नपरिसमाप्तये कृतमिष्टदेवतानमस्क्ृत्यात्मकं मद्भल शिष्टजना- 
चुवचा शिष्यजनालुशास्त्य च ग्रन्थे निवृष्नक्नाह-“जीराउलणाएहं” इत्यादि, जीराउलनाथं निस्‍्सीम- 
शक्तिसंयुक्त श्रीपाश्व॑प्रश् वन्दित्वेति क्रियान्ययः, तत्र वन्दित्वेति निर्मलमानसभ्रणिधानोपेतेन वचोथो- 
गेन संस्तुत्य काथयोगेन प्रणम्य चेत्यथ:; “बढ़ुढ स्तुत्यमिवादनयो'रिति वचनाव्‌ , क॑ बन्दित्वेत्युक्त 
'ओपाइवंप्रसु” पारधाभिषस्य वेयावृत्यकरयक्षविशेषस्य प्रश्चु-अर्य इति पाश्व॑प्रथु); अये;, प्रभु), 


मजुलम्‌ ] अनुबन्ध चतुष्टयम्‌ [५ 


स्वामी, पतिनांथ हत्पादीनामनर्थान्तरत्वात्‌ । यदाहुईमचन्द्रसरिपादां अभिधानचिन्तामणौ- 
“पतीन्द्रस्वामिताथार्या: अभुमभंतेर्बरों बिभु."इत्यादि । अथवा स्पृश्ति ज्ञानेन सभावानिति पाए्बे, 
यदा गर्भस्थे भगवति जनन्या निशि शयनीयस्थयाउन्धकारे सर्पों दृष्ट हति गर्भानुभावो5यमिति मत्वा पश्य- 
तीति निरुक्तात्‌ पाव्वेः । प्र! इति प्रकपो्थों व्ययः,ततश्र प्रकर्षण-आक ठृतीयभवनिकाचिततीथेकरनास- 
कर्मोदयाद्भव्यजनगणोद्धर णेककरणशासनस्थापनाय भवति हति प्रश्चु! “हं-सं-स्वयं-वि-आदू भुवो डु.” इति 
हुप्रत्ययः (५।२।८४। सिद्धहेम ०) । पारवेश्वासी प्रभृश्चेति पाश्वेप्रभ्चु। थ्िया-त्रेकालिकनिखिलभावावभा- 
सिन्‍्या केवलज्ञानलक्ष्म्याउष्ठप्रातिहायलक्षणया शोभया वा समन्वितः पार्श्रश्नरिति श्रीपाश्प्रशुः तम्‌ । 

कि विशि्ट श्रीपा्वप्रथुमित्याह- “निस्सोमशक्तिसंयुक्तम!निस्सीमा-निर्गेतमयादा या 
शक्ति:-वीर्यान्तरायकर्मण: सर्वथा क्षयात्आादृभ ता आत्मगुणरूपा वीयापरपर्याया, तया संयुक्तः-मेदा- 
भेदसम्बन्धेन सम्बद्धस्तम्‌ निस्मीमशक्तिसंयुक्तम्‌ ; अपरिमितबलबैमवसंपन्नमिति यावत्‌ | उक्त च- 

“जं केसवम्स उ बल त॑ दुगुणं होइ चकबट्टिस्म | तत्तो बछठा बलबगा अपरिमियबल्ता जिणबर्रिदा ॥'इति। 

पुनः कि विशिश्टमित्याह-“जीराउलणाह”ति पूरा जीरापल्‍ल्याख्यया वर्तमाने तु जीराउला 
इति नामधेयेन विख्यात यत्स्थावरं तीथे तस्य नाथम ,पाश्वग्रभोस्तत्र प्रतिष्टितत्वेन तत्ती्थस्थ सेवकानां 
योग-क्षेमभावात्‌ । ननु अश्वसेननृपनन्दनस्य पाहव॑ग्रभोजीरापलल्यां प्रतिष्टानं न कुत्नचित्‌ श्र॒यते, तत्कर्थ 
पाशवंप्रभोम्तत्रावस्थानमूलक॑जीरापल्टीतीथोबलम्बिनां योगक्षेमत्वप्रतिपादनं संजाघटीति ? इति 
चेत्‌ , उच्यते, मावतीरथकरस्थ श्रीपाइबंग्र पोस्तत्राउस्थानाभावे5पि स्थापनाद्वारेण तु पारश्चप्रभोरपस्थानं 
तत्र विद्यता एवं । न च तेन प्रभोः किमायात॑ येन पाश्वप्रभोस्तत्र प्रतिष्ठानं कथ्यत इति वाच्यम््‌ , 
स्याह्ादिभिनांम-स्थापनादीनां ऋथश्िड्भेदस्पेव कथश्विदभेदस्याप्यभिमतत्वेन तत्स्थापनावस्थाने5पि 
तदवस्थानकथनस्यातिरोधात्‌ । अत्र प्रार्जप्रभोर्शोराउलानाथत्व॑ तु॒ जीराफल्लीतीर्थिेत्पत्तिव्यतिकरादेवा- 
उवसेयम्‌ । स च व्यतिकरः पण्डितप्रवरश्रीमत्सोम धर्मगणिविरचितायासुपदेशस पतिका या म्‌-- 

“ओ्रीजीरिकापल्लिपुरीनितन्बिनी ,-कण्ठस्थले हारतुला दधाति य । 
प्रणम्य त॑ पारवेजिनं प्रकाइयते, तत्तीथथसम्बन्धकथा यथाश्रुतम ॥ १ ॥ 
पुरा नन्‍्दाश्रे श(११०९)सख्ये, बर्षे ब्रह्माणनामनि । मह्दास्थाने भूरिजैन,-शैबप्रासादसुन्दरे ॥१॥ 

इत्यादिना ग्रन्थेन विस्तरतः प्रदर्शितः, स च जिन्नासुना तत एवं विज्ञेयः । 

तंदेव॑“जिराउलणाहं वंदिअ णिम्सीमसर्चिसंजुत्त सिरिपासपहं? इत्यनेन मड़ले निबद्धम , 
भासिमु टिद्बंध इत्यनेनाभिधेयं चकथितम्‌ । साम्प्रतं सम्बन्धमभिधित्सयाउ5ह-“गुरुपसाथाओ” 
त्ति गृणाति त्वामति गुरु:-सम्यक्‌ तचोपदेश, से चार्थमधिकृत्य श्रीमत्तीथंकरमगवान्‌ , छत्रापेक्षया 
तु श्रीमद्गातमगणधराद्या: ध्वर॒यः । यतः सज्॒लक्षणमिद्मू-- 

“सुत्त गणहटररइयं, तद्देव पत्तेयबुद्धरश्यं च । सुयकेवलिणा र॒इयं,अभिन्नद्सपुव्बिणा रइयं ॥" इति। 
यद्वा वत्नार्थतो बराचनादिदातुणामाप तच्चोपदेशकत्वमविरुद्धम्‌ , ततशआनस्मदादीनां गुरुपय॑न्ता 


६ बधबत्रिद्राणे मूलपयडिठिद्बंधा [ भधिकारा5इमिघानम 


आचार्यादयो5पि गुरुपदामिधेयाः, तेपां असादात्‌'-अलुग्रहात्‌ । विशेषतस्तु- यस्थान्तिके निवसन्‌ 
सम्यक्ल्वादिविशिष्टगुणगौरवमागभर्व॑तस्याविरतिकरपादुद्धुत्य॒संप्मसुत्रणगिरावारोहकस्य॒प्रकृतग्रन्थ- 
सहूलने प्रकृष्टप्ररणाप्रदातुर्गन्छाधिपतेराचार्यदेबश्नीमद्दिजयप्रेमसूरोश्वरग॒रो: श्सादादिति। अनेन च 
स्वस्यौद्धस्यं परिहतम्‌ , तथा गुरुकुखवासे निवसता मया5यं ग्रन्थों गुग्फित इस्पेवं दर्शयता शास्मसम्बन्ध- 
इचामिहितः | लथाहि-यथा मयाउयं ग्रन्थों गुरुनिश्रया तदाज्ञापुरस्सरं विनिमितस्तथा मद्पुह्मा 
स्वरीयगुरोनिश्रयाउध्ययनादिक कृतम्‌ , एवं पूर्व पूर्व चरणेन वायत्‌ श्रीमता55येजम्बुस्तामिना स्वीय- 
गुरुस॒धर्मांगणघरेम्य आगमाध्ययनं सम्पादितम्‌, तैथ स्वीयंगुरुश्रीमत्तीथकरभगवतः सकाशादर्थतः 
समुपलब्धमिति । इत्थं च॒ प्रकृतग्रन्थस्य स्वेज्छापरिकल्पिता55शह्ला5नवकाशीकृता, शिष्ये: सबे- 
कार्याणि गुरुनिश्रयाउ5चरितिव्यानीत्युपदिरट चेति । अय॑ हि. सम्बन्धः भ्रद्धानुसारिणं प्रति बोद्धव्यः, 
तकानिसारिणं प्रति त्वसौ साध्य-साधनमावलक्षण: साक्षादनुक्कोईषप विज्ञेयः ; तथेब्र प्रयोजनमपि । 
यतः प्रयोजनमनन्तरपरम्परभेदाद्‌ द्विविधम्‌ , तदपि शास्त्रकृच्छोतृभेदाद ठिधा भवति। तत्र 
शास्त्रकतु रनन्तरं प्रयोजन भव्यजनबोधानुग्रह: , श्रोतणां लवनन्तरप्रयोजनं शास्त्रताबबोधः,उभयोरपि 
प्रम्परप्रयोजनमपवर्गावा पिलक्षणम्‌ , तस्येव पुरुपार्थप्राधान्यात्‌ सम्यगदशाममिग्रेतच्वाच्च । न॒चैतद- 
नेन शास्त्रेण कथं सेन्स्यतीति वाच्यम्‌ , प्रकृतशास्त्रस्थ सम्पण्यानहेतुत्वेन श्रेयोभृतत्वात्‌ पारम्पर्येण 
श्रयोजनकत्दाच्च तत्सिद्वेरित्यलं विस्तरेणेति ॥ १ ॥ 

तदेव॑ विध्नविधानाण कृतमज्गलाचरणादिर धिक्ृता5 मिधेयामिधान विपयश्र तित्रां नि्राहयितुमना 
मन्दबुद्धीनां निर्मोहनहेतवे मलप्रकृत्युत्तरप्रकृतिभेदमिज्नायां स्थितितनन्धप्रूपणाथामादो तावन्मूलप्रकृति- 
स्थितिबन्धाधिकारनामानि तहतद्वारमह्बया सह दर्शयन्नाह--- 

मूलपयडिठिहबंधे छहिगारा पढ़म-बीअ-भूगारा । 
पयणिक्खेवो वड़्ढी अज्ञझवमाणममुदाहारों ॥२॥ 

तेसु पढमाईसु अहिगारेस चउरो य पंचदस । 

जल 

तेरस तिण्णि य तेरस तिण्णि कमा हुन्ति दाराणि ॥३॥ 

(प्र०) “मलपयडिठिइ्बंधे” इत्यादि, मौलानां शतकचूण्यांदिपृक्तनिरुक्तादीनां ज्ञानावर- 
णादीनामश्प्रकृतीनां “ठिड्बंघे”” त्ति भणितुमारब्धे स्थितिबन्धग्रन्थे 'छहिंगारा'” सि 'पढभिकारा:'- 
स्थितिषन्धसामान्यमलुपेक्ष् तत्तत्स्थितिबन्धस्थानाधपिकृतबिशेषविषयप्रतिपादनपरा: , सन्‍्तीति शेषः । 
तानेव नामत आह-“पठमबीअभूगारा'' इत्यादि, तत्र “पढम'! त्ति द्वितीयाद्रधिकारेप्पवक्ष्यमाणानां 
स्थितिबनन्धस्थानाल्पबहुल्वादीनां नानाउर्थानां प्रतिपादनपरः स्थितिबन्धस्थानाथविकारः प्रथमाधिकार- 
तया बोद्धव्य इत्यथे:। “बीअ''त्ति द्वितीयोषघिकार:,अयमपि उत्कुशदिस्थितितनन्धप्रमाण-तत्स्वामित्व- 
तत्साधादि-तस्कालादिद्वाराण्यधिकृत्य भिन्नभिन्नविषयो5पि स्थितिबन्धसामान्यअ्रतिपादनादपरिच्युत 
'दुएए अद्विगारे अदद' इत्यादिना वक्ष्यमाणाधिकारों द्वितीयाधरिकारतया विज्ञेयः | “जूगार” त्ति भूय- 


भूयस्कारादे: पदनिक्षेपादेश्य स्ररूपलेश ) अधिकारनिरुपणम्‌ [७ 


स्कारः, 'पृव्बसमयाड समये अणंतरे ;बंघए” इत्यादिना वक्ष्यमाणस्थितिबन्धविशेषश्नतिपादनपरस्तृतीया- 
घिकारो भवति,.अत्र ह्ृधिकारेउल्पतरादयः स्थितिबन्धविशेषा अपि प्ररूपणीयास्तथाउप्यधिकारनाम- 
प्रस्तावे लाघवाथ' भूयस्कारस्येव ग्रहण कृतम्‌ ,तेनेबोपलक्षणादन्ये5पि बोद्धव्या इति ।''पयणिक्ख्ेघो 
तत्ति'परमा बड्ढी परमा हाणी परम वह्दा अबर्‌ठाणं (गा ६ ९०) इत्पादिना वक्ष्यमाण: पदनिक्षेपारूप- 
इचतुर्थाधिकारों मब॒ति,तत्र पदनिक्षेपों भूयस्कारादिविशेषरूप एवं,भूयस्कारादीनां स्थितिबन्धविशेषाणां 
जघन्योत्कृष्पददये निश्लेपणात्‌ , जघन्योत्कृश्वृद्धघादिरूपेण चिन्तनादिति भावः | “वड़ढी” त्ति 
“अत्थि अव्तव्यत्त बंधस्स असखभागहाणी य”(गा० ७३२)इत्यादिना वक्ष्यमाणों वृद्धयधिकारः पश्चमा- 
घिकारतयाज्वसातव्यों भवति; अयमपि भूयस्कारादिविशेषरूप एवं, केवर्ल पदनिश्लेपाधिकारे भूथस्का- 
रादितया जायमानस्थितिबन्धवृद्धथादयों जधन्योत्कृष्टपढद्दयगता एवं चिन्तयिष्यन्ते,अन्र तु ते संख्येय- 
भागा5संख्येयभागप्रभृतिवृद्धबादिरूपेण वर्णयिष्यन्ते | 

हृदसुक्त मवति-पुख्यवृष्याधिक्ृतो कमेरूपताबस्थानलक्षणम्थितिबन्धोठपि यदा पूर्वममया- 
दृत्तरमये5पिकी भवति तदा भूपस्कार इत्युच्यते, यदा तु पूर्व॑समयादुत्तससमये हीनो भवति तदा- 
5ल्‍्पतरो5मिथीयते,एवं तावन्मात्र स्थितिबन्धभावेज्वस्थितो 5अबन्धा व्मथमत एवं भावे त्ववक्तव्यश्व संगी- 
यते, वक्ष्यते च--- 

“पृठ्बसमयाउ समये अणंतरे बंधण पहुत्तयरं | बंधो स मुअगारो5प्पयरं बंधद स अप्पयरों ॥५५५॥ 
ताउड्यं चिञ्व बथइ सो णायठ्त्रों अव्रदिठओ बंधों । हों अबंधगो ठण बंधइ स हवइ भत्रत्तव्वो' इति । 

एते भृयम्कारादय: सत्पदा दिद्वारेराघत आदेशतश्र यत्र चिन्तयिष्यन्ते स भूयरकाराधिकारः । भूय- 
स्काराधिकारतिपयभूतो5नियतेन समयादिना यथासम्भवं हीनाधिको5पि यो भूयस्कारादितत्तत्स्थिति- 
बन्त्रो तेन तेन नियतेन सवाधिकब ड्विहानिरूपेण यत्र चिन्तयिष्यते स पदनिक्षेपाधिकार: |! अयरूभाव:- 
भूयस्कारचिन्तायां विवधक्षितसमयादुत्तरममये जायमानं समयद्विसमयादिना बृद्धं कमपि स्थितिबन्ध- 
मधिकृत्य सामान्येनेव यथा सत्पद-स्त्राभिव्वादिक  प्ररूप्यते, एवं हान्यादिक च समाभ्रित्य सत्पदादयः 
प्रसूप्यन्ते, न तशा पदनित्षेयात्रिक्ारेएपि; किन्तु विवक्षितसमयादुत्तरसमये जायमानमधिकतमदृद्ध- 
स्थितिवन्धरुक्षणं भूयस्कारतिशेषरूपप्ुत्कृष्टवूद्रें: परम , एवमधिकतमहीनस्थितिउन्धलक्षणमल्पतरविशेष- 
रुपमुत्कृषहाने! पदम्‌ , तथा उत्क्ृश्वृद्धिहान्यन्यतरस्पोत्तरसमये प्राप्यमाणमुल्कृष्टायस्थानपदमधिदृत्य, 
इत्थमेब वपरीत्येन विधक्षितसमयादनन्तरोत्तरसमये जायमानं स्तोकतमदृद्धस्थितिबन्धलक्षणं भूयस्कार- 
विशेषात्मक जघन्यवृद्धे! पदम , तथेत्र वेपरीत्येत जधन्यद्ानेः परम , जघन्यावस्थानपद॑ चाधिकृत्य 
सत्पदादयश्रिन्तयिष्यन्ते; इत्येब॑ भूयस्काराधिकारापेक्षयाउस्थ पार्थक्यम्‌ । वृद्धयधिकार इत्यत्र वृद्धिपद- 
मपि हान्यादेरुपलक्षकं, तत्र बृद्धिहानिश्र प्रत्येक संख्येयगुणा-5संख्येयगुण-पंख्येयभागा-5संख्येयभाग- 
भेदाच्चतुर्घेपे, न पुनरनन्तमागा-5नन्तगुणमेदाइन्यविधाउपि , सर्वोत्कृष्टस्याएपि स्थितिबन्धस्था- 
उसंख्येयसमयप्रमाणत्वेना5न्तगुणबृद्धिहान्योरसम्भवात्‌ । तत्र भूयस्कारोइपिकबन्धरूपतया बृद्धिरूपः, 
अल्पतरबन्धस्तु हीनबन्धरूपतया हानिरूप३,अवस्थानावक्तव्यों तु भूयस्काराधिकारे वक्ष्यमाणा5बस्थिता- 


< ] बंधविद्दाणे मुछपयडिटिइ्बंधो [ वत्तरधिकारगतहारनामानि 


धवत्तव्यवन्धापेक्षया5विशेषावेव । उ्थ हि भूयश्काराल्पतरविशेषरूपाणां संख्येयगुणादिस्थितिबन्धइद्धि- 
हानीनां पदनिश्वेपाधिकारविषयभूतजघन्योत्टपदढद्यापेक्षया विलक्षणत्वाद्‌ इद्धधादेभ यस्कारादिरूपत्वे- 


5पि प्रूपणीय बिषयमेदात्पाथक्य वेदितव्यमिति । । बिक 
“अज्ञवसाणसमुदाहारो” त्ति समुदाहरणं मझुदाहारः, प्ररूपणेत्यथेः । न्ध- 


हेतुभूतान्‌ कषायोदयजन्यान्‌ जीवपरिणामविशेषानधिकृत्य यत्र प्ररूपणा क्रियते5सावध्यवसानसमुदा- 
हारोअध्यवसायसमुदाहारों वा “पहठिइबंधमसखा लोगा अद्ठुण्ह अज्मवसणाणं ” (गा० ८४५) इत्यादिना 
वक्ष्यममाण: पट्ठाधिकारतयाउवसातव्य हति । 

प्रत्येकमधिकारास्तु नानाउजुयोगद्वारनिध्पन्नाः | तथ्यधा-प्रथमाधिकारे चत्वायेनुपोगद्वाराणि, 
(१) स्थितिबन्धस्थानानि, (२) निषेक), (३) अवाधाकण्डकम्‌ (४) अल्पबहुत्व॑ च; एतेषु प्रत्येक 
चतुदशजीपभेदानधिकृत्य स्थितिबन्धस्थानादीनामल्पबहुत्वादिक प्ररूपयिष्यते । द्वितीयाधिकारे तु 
पञ्दशाजुयोगद्वाराणि; तत्र प्रथमं (१) स्थितिबन्धप्रमाणदवारम्‌ , ततः (२) स्वामित्वद्वास्म , ततः 
(३) साथादिद्वारमू, तदनन्तरं (४) कालदवारम्‌ , ततो (५) उन्तरद्वारम, ततः (६) संनिकर्ष- 
दारम्‌ , एलेधु पहद्वारेष्वेकजीब समाश्रित्य प्ररूपण करिष्यते , ततः प्रभृति मज्नविचयादिष्वल्पबहुत्वान्तेषु 
नवद्वारेष पुननानाजीवान्‌ प्रतीत्य बन्धकमझ्भादयो वश्ष्यन्ते;भज्गञविचयादीनि पुनरिमानि-(७) भड़विचय- 
दाग्मू (८) भागद्वारम्‌ ,(९) परिमाणदारम्‌ ,(१०) क्षेत्रदार्म्‌ ,(१ १) स्पशनाद्ारम ,(१२) कालद्वारम , 
(१३)अन्तरदा/म्‌ ,(१४) माउद्वारम्‌ ,(१५)अल्पबहुखड़ारं चेति । एतेपु प्रत्येकमो घतः स्थितिबन्धकभूत- 
समस्तजीवराशिमपेक्ष्य, वधा55देशरे गत्यादिभेदप्रभेदनिषपन्ना: सत्तत्युत्तरशतमार्गणा अधिकृत्य जघ- 
न्योत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणं तत्स्वामि-जघन्योत्कृष्टतद्तिरस्थितिबन्धसाधादि-काठ्प्रभूतवश्च॒चिन्तयि- 
ध्यन्ते, तत्राप्यल्पवहुल4रे तु जधन्थादिस्थितिबन्धप्रमाणमभिकृत्य स्वस्थानपरस्थानाल्पबहुत्वे तथा 
जघन्यादिस्थितेजेन्धकानामल्पबहु लमित्पेय॑ नानाविधान्यल्पवहु त्वानि प्ररूपयिष्यन्ते । भूयस्काराख्ये 
टतीयाधिकारे तु अ्योदश द्वाराणि, तब्राब॑ (१ 2 सत्पदद्वारमू , ततः (२) स्वामिल्वद्वारम्‌ , तदुत्तरं 
(३) कारद्वारम्‌ , ततो(४)5न्तरद्वारम्‌ , तदनन्तरं तु पूर्वोक्तकमेण नानाजीवानधिकृत्य भद्भविचया- 
दीन्यल्पवहुत्वान्तानि नवानुयोगद्धाराणि सन्ति । एतेप्वपि प्रत्येक भूयस्कागदिचतुर्विधस्थितिबन्धम- 
पिकृत्य सत्पदादीनि चिन्तपिष्यन्ते । चतुर्थे पदनिश्षेपाधिकारे तु सत्पद-स्वामित्वा-उल्पबहु त्वलक्षणानि 
त्रीग्यजुयोगद्धाराणि भत्रन्ति । अज्रापि जघन्योत्कृष्टपदडयगतानां भूयस्कारादिविशेषाणां सत्पदादीनि 
प्ररुपयिष्यन्ते । पश्मे बृद्धयधिकारेः्प्युक्तलक्षणा भूयस्कारादिविशेषरूपाः संख्येयगुणप्रभृतिदृद्धघादय: 
परपदाधल्पब्रहुत्वान्तत्रयोदशद्वारे पु भूयस्काराधिकारवदेव अरूपयिष्यन्ते | चरमे5ध्यवसानसमुदाहारे 
तु त्रीग्यनुयोगद्धाराणि, तानि च स्थिति-प्रकृति-जीवन घिक्ृत्य स्थितिबन्धकारणीभूत/ध्यवसाय- 
चिन्तनरूपाणीति | एतान्येव पड़धिकारसत्कानुयोगद्वाराणि संख्यामात्रेण निर्दिशन्ाह-“लेखु” इत्यादि, 
“ताप । नामपूतेक विशेषव्यास्यान तु प्रत्यधिकारपारम्मे दर्शयिष्याम इति ॥२-३॥ 


फिज+जज>5 


॥ प्रथमाधिकार ॥ 


साम्प्रतं “यथोहेश निर्देश” इति न्यायेन प्रथमाधिकारं प्रतिपिपादयिषुः प्रथमाधिकार- 
द्वाराणि नामग्राहं गृह्हाति-- 
तह आइमअहिगारे चउरो दाराणि हुन्ति जहकमसो । 


ठिह्ठाणाणि शिसेगो अबाहकंडं ये अप्यबह ॥शा 

(प्रे०) “तह श्राइमअ्रहिगारे” इत्यादि, तत्र-अनन्तरोहिष्टपपडधिकारेषु “प्राइमश्रहियारे” 
ति आदिमे-प्रथमे5घिकार चत्वारि दाराणि भवन्ति, तान्येव नामतः क्रमतश्र दशेयज्नाह-““जहकमससो 
इत्यादि, तत्र “टठिड्ठाणाणि” त्ति बन्धस्य प्रकृतत्वात्‌ स्थितिबन्धस्य स्थानानि स्थितिस्थानानि, 
मध्ममपदस्य लुप्तत्वात्‌ । बअन्धप्रायोग्याः स्थितिविशेषा इत्यथ:। अ्रयस्भावः-केनचिज्जीवेन या 
जघन्या स्थितिबध्यते तद्‌ एक स्थितिबन्धस्थानम्‌ , तेनैव जीवेनाउन्येन वा जीवेन यो समयाधिक- 
जघन्यस्थितिबन्धः क्रियते तमपेच्य ह्वितीयं स्थितिबन्धस्थानम्‌ , इत्थमेव केना$पि व्विसमयाधिक- 
जघन्यम्थितिबन्धः क्रियते तमपेचय ततीयं स्थितित्रन्धस्थानम्‌ , एवं याद्रदुत्कृष्टस्थितिबन्धस्तावद्‌ 
वाच्यमू; ततथ जघन्यस्थितिबन्धमादों कृत्वोत्कृश्स्थितिबन्ध॑ यावद्‌ यावन्‍्तः समयास्तावत्प्रमाणानि 
स्थितिबन्धस्थानानि मवन्ति । उक्त च कमेप्रकृतिचणी-- 

« जहण्णुगठिति आदि काझुण जाब उकस्सिता ठिति एसि मज्मे जत्तिया ठितिविगप्पा ते उकसियाए 
टितिए सम॑ ठितिबन्धठठाणा वुच्चेंति” इति | 

अत्र हि चतुर्दशजीवभेदानभिकृत्य स्थितिबन्धस्थानानां तत्कारणीभूताध्यवसायस्थानाना- 
मेतयो: स्थितिबन्धस्थानाध्यवसायस्थानयो: श्रमाणनियामकस्य जपन्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्य चाउल्प- 
बहुत्वत्रयं प्रतिपादयिष्यते । 

“णिसेगो” त्ति निषेचनं निषेकः “भावाऊ5कत्रों:” (सि. हे. ५-३-१८) इत्यनेन “घजञ 
प्रत्ययः; निषेचनम-व्यवस्थापनम्‌ , प्रकृतल्ादू बध्यमानस्थितिषु कमदलस्य रचनेत्यथः । इब्मक्त 
भवति-वेदनाथ बध्यमानकमेदलानामबाधावजस्थितिस्थानेषु हीन-हीनतर-हीनतमादिक्रमेण रचनं- 
व्यवस्थापनं निषेक उच्यते | उक्त च शतकवृत्तौ--- 

'भनिषेको नाम प्रथमसमये बहु द्वितीयसमये द्वीनं तृतीयसमये द्वीनतरं ततो हीनतमं कर्मदलिकं 
रच्यते यत्र स एबंभूत कम्मेदलिकरचनाविशेषों निषेक उच्यते, अबाधां विहाय तत ऊध्त्र वेदनाथ कर्मनिषेको 
भबतीति भाव ।” इंति 

“ग्रबाहकंडं त्ति अवाधाकण्डकद्ारम्‌ , यत्राभ्रधाकण्डकानि प्ररूप्यन्ते | तत्राबाधा तु 


बन्धकाले निषिम्च्यमानदलिकानां निषेकायाउयोग्यः कालः, यस्मिन्‌ काले यथानिषिक्त कमंदल- 


१० ] बंधविह्याणे मूलपयडिठिश्बंधो [ स्थितिस्थानाल्पबहु० 


मुदीरणादिकरणान्तरस्य साहाय्यमन्तरेश स्व्रभावत एवोदयं नैबाउज्याति, जीवस्य बाधां नोत्पादयति स 
हति भावः | उक्त च झतकभाष्पे-- 
“होइ अबाद्ाकालो जो किर कम्मस्स अशुउदयकालो” इति। 

कणएडकमिति समूहः, तच्च कण्डकक स्थितिबन्धस्थानानां बोड्धव्यम्‌ , न त्ववाधास्थानानाम्‌ । 
ततशैकसमयाबाधाहानाबुस्कृश्तो यावती स्थितिहीयते तावत्याः स्थिते! समय्रमाणानां स्थिति- 
बन्धस्थानानां समूह एकमवाधाक्रएडकमुच्यते, एवम्भृतान्यवाधाकएडकान्यत्र ढ्ारे चिन्तयिष्यन्त इति । 
चकारस्तु समुच्चये । 

“अ्प्पबह” ति भावग्रधानो5यं निर्देशस्ततोउल्पबहुत्वद्ारम्‌ , यत्र गतद्वारत्रये5मिहिताथानां 
स्थितिबन्धस्थानादीनां परस्परमल्पबहुत्य हीनाधिक्यलचरं प्रदशशयिष्यत हति । 

तदेवमद्रिशनि प्रथमाधिकारगतढाराणि । साम्प्रतं यथोद्देश निर्देश! इति न्यायेन प्रथमद्वारे 
स्थितिबन्धस्थानान्यधिकृत्य प्ररूपणा कर्तव्या; तत्रादों चतुदशजीवभेदेषु प्रत्येक ज्ञानावरणादीनां 
सप्तानामपि मूलप्रकृतीनां स्थितिवन्धस्थानाल्पब्रहुत्वं तुल्यमिति कृत ततू, तथा तद्बदेव स्थितिबनन्ध- 
स्थानकारणीभूतानां संक्लेशविशुद्धि स्थानानामल्पबहुत्वस्यापि तुल्यत्वात्‌ तदपि सममेव प्रतिपिपाद- 
यिषुर्गाधाइयमाह--- 


ठिश्बंधट्टाणाईं सुहुमिययण असमत्तियरगाएं । 
असमत्तियराण कमा बितिचउईदियअसरिणसरणीएं ॥५॥ (गीति: 
संखेज्जगुणाणि परं॑ अपज्जबेइंदियस्स ठाणाणि । 

हुन्ति असंखगुणाई सब्वत्थ विशुद्धिहयराएं ॥8॥ 

(प्रे०) ' 'ठिदबंधठाणाइ' मित्यादि, स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि भवन्तीत्युत्तर- 
गाथायामन्वयः, यथोत्तरमिति शेष: । केषां स्थितिबन्धस्थानानि यथोत्तरं संख्येयगुणानि भवन्तीत्यत्राह- 
' सुहुमियराणो त्यादि, तत्र “सुहुमियराण असमत्तियरगाणे त्यत्र बहुबचनं प्राकृतत्वात्‌ , यतः 
प्राकृते द्िवचनस्थाने बहुवचन॑ भवति । यदाहु! श्रीहेमचन्द्रसुरिपा दा: स्वप्राकृतलच्धशो--- द्विवचनस्य 
बहुबचनम्‌” ( सि० है" ८-३-१३० ) इति । ततश्र ब्क्ष्मस्य तदितरस्य बादरस्य चेत्यर्थ: | एते 
सच्मबादराः पर्याप्तापर्याप्तभेदाद्‌ द्विधा भवन्ति, अतस्तत्रापि क्रमनियमार्थमुक्तम्‌ ''अ्रसमत्तिय रगाणं' 
त्ति अममाप्तस्य,-अपयाप्स्पेत्यथ:, अपयाप्तानामेवासमाप्तपर्या पिकत्वेनासमाप्तपदवाच्यलवादिति भाव: । 
ततश्र तदितरस्थ ह पय पिस्येत्यथ: । असू हे विशेषणे गाथान्यस्तक्रमात्‌ प्रत्येक योज्येते । 
5: 2 सवा प्रत्येक योज्यं, ततः पर्याप्तविशेषण प्रत्येक योज्यमितिमावः । इस्थ चाय॑ क्रम! 
प्राप्त:--प्रथममपयोप्तत् स्मकन्द्रियस्य प्तबादरकेन्द्रिय : परयाप्तस्मकेन्द्रियर ह 
कद, हक शक ततो&पयाप्तबादरेकेन्द्रियस्य, हर चमकेन्द्रियस्य, 

ः ईकीशयसवात । अग्रडपि क्रमव्यवस्थापनाथमाह-- अ्रसमत्तियराणे” त्यादि, प्राखत्‌ 


तस्योपपत्ति ] प्रथमाषिकारे स्थितिबन्धस्थानद्वारम्‌ [ ११ 


“बितिचउ” हत्यादिपदानि पर्योप्त-तदितरापयाप्तयोः प्रत्येक॑ क्रमेण योज्यन्ते, ततः पयोप्तब्राद्रे-. 
केन्द्रियानन्तरमपर्याप्तद्वीन्द्रियस्प, ततः पर्याप्तद्वीन्द्रियस्थ, ततो5पर्याप्तत्रीन्द्रियस्थ, ततः पर्याप्त 
त्रीन्द्रियस्य, ततो5पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्थ, ततः पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्य, ततो5पर्याप्तस्या5संज्षिपज्चेन्द्रि 
यस्य, ततः पर्याप्तस्या5संज्ञिपज्चेन्द्रियस्थ, ततो5पर्याप्तस्य संज्ञिपज्चेन्द्रियस्य, ततः पर्याप्तस्थ संज्षि- 
पच्चेन्द्रियस्येति | ध्त्नलाघवार्थ 'संख्येयगुणाणी'ति पदस्यानुब्ृत्तो प्रयुक्तायां सत्यां या5तिप्रसक्ति- 
जांता तां निराकुबन्नाह--' परं भ्रपज्जबेइ दियस्स ठाणाणि” इत्यादि, परम-नवरम्‌ अपयाप्तदीन्द्रिय- 
स्य स्थितिबन्धस्थानानि असंख्येयगुणानि मवन्तीति क्रमप्राप्तबादरेकेन्द्रियस्थितिबन्धस्थाने भ्यस्तान्य- 
संख्येयगुणानि वक्तव्यानि, न पुनद्वितीयादिपदेप्यिव संख्येयगुणानीति भावः । उक्तो5क्षराथ: । 
घटना पुनरित्यम्‌ू--स्थितिबन्धस्थानानि जघन्योत्कृष्टस्थितिबन्धयोरन्तरालाधीनानि, 
तच्चान्तरालं स्तल्मापयाप्तजीवानां शेषजीवभेदापेक्षयाउल्पम्‌, अतो5पयाप्तसक्ष्मजीवस्य स्थितिबन्धस्था- 
नानि सर्वस्तोकानि, तानि च पल्योपमस्यासंख्येयतमभागगतसमयतुल्यानि भवन्ति । तेम्योडप्याप्त- 
बादरेकन्द्रियस्य स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, यतः ख्च्मापयाप्तस्थोत्क्रष्टस्थितिबन्धापेन्षयाड- 
स्योन्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः, सक्ष्मापयोप्तस्प जघन्यस्थितिवन्धापेक्षया चास्य जधन्यस्थितित्रन्धो 
विशेषहीनः, तथा च सत्यस्यापयाप्तबरादरस्य जघन्योस्कृष्टस्थितिबरन्धयोरन्तगलं प्व्पोक्तान्तरालापेक्षण 
बहत्‌ , तच्च पूवापेज्षया संख्येयगुणमित्यतो5पयाप्तबादरस्य स्थितिस्थानान्यपि संख्येयगुणानि । ननु 
बादरापयाप्तस्थ जघन्यस्थितिबन्धः द्त््मापयाप्तस्थितिबन्धापेचया विशेषहीनः, उस्क्रष्टस्थितिबन्धश्र 
विशेषाधिकश्रेत्तदा तयोरन्तरालं कथ॑ं संख्येयगुगामिति चेद्‌ ? उच्यते, यो5त्र स्थितिबन्धो विशेषहीनों 
विशेषाधिकश्रोक्त: स श्वक्ष्मापयाप्तस्थ जघन्योत्कृष्टस्थितित्रन्धापेतया, न तु ख्क्ष्मापयाप्तस्य 
स्थितिबन्धस्थानान्यपेक्ष्य, ख्ष्मापयोप्तस्य जघन्योस्कृष्टस्थितिबन्धी तु ज्ञानावरणादीनामग्रे बच्यमाणों 
पल्योपमासंख्येयभागन्यूनसागरोपमत्रिसप्तभागादिप्रमाणो, तदपेज्या निरुक्तायां वृद्धों हानो च 
प्राप्पमाणानि स्थितिबन्धस्थानानि प्रत्येक॑पल्योपमस्यासंस््येयमागगतसमयग्र माणानि जायन्ते, न 
चात्र कथिद्‌ विरोध:, सागरोपमादिस्थितित्रन्धमपेक््य विशेषाधिकांशे पल्योपमसंख्येयभागस्यापि 
प्रवेशात्‌ , एवं विशेषहान्यंशेडपि बोद्धव्यम्‌ू । नवरमत्र हानिसत्को यः पल्योपमस्यासंख्यांशः से 
सत्मापयाप्तस्थितिबन्धस्थानापेक्षया संख्येयगुणो5स्ति यथ्रोत्कृष्टरेथतिब्रन्धामिम्खं चरणेन प्ल्योपम- 
स्यासंख्यांशों वर्धतेड्सों पुनहांनिसत्कांशापेक्षयाउपि संख्येयगुणो+स्ति, तथा च॑ सति बादरापयात्ति- 
केन्द्रियाणां जधन्योत्कृष्टस्थितिबन्धयोरन्तरालमपि संख्येयगुणं भव्तीति | अपयाप्तबादरस्य स्थिति- 
बन्धस्थानापेज्ञया पर्याप्तवच्मेकेन्द्रियस्थ स्थितिपन्धस्थानानि संख्येयगुणानीत्येतदपि बादरापर्याप्त- 
स्थितिबन्धस्थानवज्जपघन्यो ₹्कृष्टस्थित्योरन्तरालस्य संख्येयगुणत्वापेक्यया भावनीयम्‌ , नवरं सक्ष्मा- * 
परयाप्तस्थाने बादरापर्याप्तजीवं गृहीत्वा बादरापयाप्तस्थाने श्क्ष्मपर्याप्तजीय च॑ ग्रहीत्वेति। इत्थ- 
मेवानन्तरवर्तिषु बादरपर्याप्तादिजीवमेदेष्पपि भावना द्रप्टव्या, नवर॑ द्ीन्द्रियापयाप्तस्प स्थितिबन्ध- 


* $# ) बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ स्थितिस्थानाल्पबहु० 


स्थानानि. यान्यसंख्येयगुशानि कथितानि तानि तस्य जपन्योत्कृषटस्थितिबन्धपोरन्तरस्प_पल्योपम- 
सेल्येयमागतुल्यलात्‌ । इवमुक्त भवति--शकेन्द्रयारं अधस्यस्थितिषन्धापेत्योत्कू्ट: स्थितिबन्धः 
पल्योपमासंख्येयभागेनाम्यधिको जायते, दीन्द्रियाथ संशिपयन्तानां तु अत्येक स्वस्वजधन्यस्थितिबन्धा- 
पेंकया पल्‍्योपमसंख्येयभागेनाम्यधिको जायते, तथा च सति परयाष्तबादरकेन्द्रियस्प स्थितिबन्ध- 
स्थानानि पल्योपमस्यासंख्येयमागगतसमयतुल्पानि, डीन्द्रियापर्याप्तस्थ स्थितिबन्धस्थानानि तु 
पंल्योपमसंख्येयभ्ागगतसमयतुल्यानि, अतो मभवन्त्यमूनि पूर्वापेक्षयाउसंख्येयमुशानि । अत्र 
मुंगकराशिराबलिकाया असंख्येयभागगतसमयतुल्योव्वगन्तव्यः ढुतः ! समनियतपल्योपमासंख्य- 
 भागप्रमाणस्थितिस्थानेनिष्पधमानानामबाधाकण्डकाना मेकेन्द्रियेष्मयावलिकाया असंख्येयभागगतसम य- 
तुल्यानां भाषात्‌, होन्द्रियेषु ्वावलिकायाः संख्येयभागप्रमाणानां लाभाच्च | उक्त च कम्ंप्रकृतिचणा- 

“बेइंदियाएं पण्जत्तापज्जत्तगाणं आउगबम्जाशं सत्तरहं कम्माणं अबाहाद्मणाशि अबहाकण्डगाशि 
य दोषि तुल्लाणि सव्वत्योबाणि । ताणि य आबलिया० संखेज्जत्तिभागमेत्ताणि” इति | तथा-- 

“एर्गिंदियाणं सुहुमाणं बादराणं पब्जत्तअपज्जत्तगाएं आउगबज्जाण सत्तरणं कम्माणां आबाहा- 
ठाणाणि अ्रबाह्मकण्डगाणि दोबि तुल्लाशि सब्बत्थोवाणि । ताशि आबवलियाए #असंखेज्जतिभागमेत्तारि'' 
ह्ति। 

३. ९ &> े 

प्कृताल्पबहुत्व॑ कमग्रकृतिचूर्णा वित्थमेव | तथा च तदृग्रन्थ:-- 

“सव्बथोबाणि सुहुमस्स अपज्जत्तगस्स ठितिबरधद्वाशाति। बायरअपज्जत्तगस्स ठितिबधठाणाशि 
संखेष्जगुशाणि । सहुमस्स पज्जत्तगस्स ठितिबनन्धट्टाणाणि सखब्जगुणाणि | बायरस्स प्जत्तगस्स ठितिबंध- 
हवाणाणि संखेज्जगुणाशि | एग्रं ए्तेलिं पलिओोबमस्स असंखेज्जइ भागमेत्तारि टिविबन्धट्वाणारि । ततो 
विदद्यस्स अपज्जत्तसस्स ठितिबंधद्वाणारि असंखेज्जगुणाईं। कह ? बेविंदियादिशां टठितिबन्धट्टाणाति 
पलिओोवमस्स संखेज्जइभागमेत्तारि! त्ति काईं। तस्सेव पज्जत्तगस्‍्स ठितिबन्धट्टाणाति संखेज्जगुणानि 
तेईदियस्स अपब्जत्तगस्स ठितिबन्धट्टाणाई संखेज्जगुणाइ । तस्सेब पज्जत्तगस्स ठितिबंधट्टाशाई संखेष्जगुणाई । 
चउरिदियस्स अपज्जत्तगस्‍्स ठितिबन्धद्वाणाति सखेब्जगुणाइ। तस्सेब प्जत्तगस्स ठितिबन्धद्वाति संखेब्ज- 
जुणाई। असरिणपंचेदियसस अपज्जत्तत्स ठितिअन्धट्राति संखेजगुशाणि। तस्सेब पञ्नत्तगस्‍्स ठितिबन्ध- 
ट्राणाति संखेजगुणारि | सरिणपंचिंदियश्रपज्जत्तगस्स ठितिब-्घट्टाणानि सखेजगुणारि । तस्सेब पजञ्ञत्तगस्स 
ठितिबन्धट्टाणाविं संखेजगुणाई ।” इति | 


अत्र प्रमाणमभिक्ृत्य स्थितिबन्धस्थानान्येकेन्द्रियसत्केषु चतुषु जीवभेदेषु अत्येक पल्योपमा- 
संख्येयभागगतस्मयतुल्यानि, अपर्याप्तदीन्द्रियादिष्वष्टजीवमेदेयु प्रत्येक पल्योपमस्य संख्येयभागगत- 
समयतुल्यानि, अपयाप्तसंज्षिजीवभेदे तु तान्यन्तःकोटीकोटीसागरोपमारणां समयतुल्यानि, पर्याप्तसंज्ि- 

: ब्रीवभेदे तु पुनसतानि देशोनत्रिशत्‌कोटिकोटीसागरोपमादिसमयतुल्यानि, ज्ञानागरणादीन समाश्रित्या- 
बसेयानीति। न चाशहक्यं यदपर्याप्तद्वीन्द्रियादिष्यश्य जीवमेदेप प्रत्येक स्थित्बिन्धस्थानानां 
पल्योपमस्थ संख्येयभागप्रमाणत्वेडपि तेषु यथोत्तरं संख्येयगुरात्व॑ विरुष्येत ? यतो यपैकेन्द्रियसत्क- 


+ ++ “-सक०->->०- 323... 
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कजेसलमेरशास्त्रागारस्थकर्मपकृतियूरिप्रतिसत्की उ थे पाठ हे मुद्रितप्रती तु 'अ कारी नद्श्यते। 


तत्रांडसत्कल्पना ] प्रथमाधिकारे स्थितिबन्धस्थानद्वारम्‌ [ १३ 


चतुर्मेंदेषु प्रत्येक स्थितिबन्धस्थानानां पल्‍योपमासंख्येयभागप्रमाणत्वे5प्यसंख्येयस्पासंख्येयमेदमिश्नतया 
न कशथ्निद्िरोधस्तथात्रापि विरोधाभाव एवेति | 

अन्न मन्दबुद्धि व्युत्पादनाथेमसत्कल्पनया त्रिगुशप्रभृतेयावत्पल्चदशगुणानि ताबत्संख्येय 
गुणानीति कल्प्यन्ते, विंशतिगणादीनि ल्वसंस्यगुणानीति कल्प्यन्ते, तथा5संत्कल्पनया<पर्याप्तस्नरमे- 
केन्द्रियस्य जधघन्यस्थितिबन्ध एकाधिकलचसमयग्रमाशों (१००००१ ) जायते, तस्येत्रोत्कृष्टस्थिति 
बन्धः पल्योपमासंख्येयभागेनाभ्याधेक इति पश्चाधिकलक्षसमयप्रमाणो (१००००४) जायते 
अतस्तस्य स्थितिबन्धस्थानानि पञ्च लभ्यन्ते | अपतोप्तसच्मेकेन्द्रियस्प जघन्यस्थितिबन्धापेक्षयाई- 
पर्याप्तवादर केन्द्रियस्थ जधन्यस्थितिबन्धो विशेषहीनों भवति, स चात्र पडशीत्यभ्यधिकनवशतयुतनव- 
नवतिसद्ससमयप्रमाणः (६६६८६) कल्प्यते, तस्येबोस्कृष्टस्थितिबन्धो योअ5पर्याप्तत्नत्मैकेन्द्रियो- 
त्कृष्टस्थितियन्धापेक्षया विशेषाधिकी जायते सः पज्चाशद्धिकलक्तसमयप्रमाण; ( १०००४० ) 
कल्प्यते, तथा च सत्यपयाप्तवादरेकेन्द्रियस्य स्थितिउन्धस्थानानि प्चर्षाष्टः (६५) प्राप्यन्त, तानि 
चापयोप्तसर्मकेन्द्रियस्य स्थितिबन्धस्थानापेक्षया त्रयोदशगुणानीति संख्येयगणान्यभवन्‌, त्रिगणा- 
दारभ्य पत्चदशगुणपयन्तानामनन्तरमेव संख्येयगुणतया परिकल्पितत्वात्‌ । बादरापयाप्तस्य जघन्य- 
स्थितितन्धापेज्षया पयाप्तसक्तमकेन्द्रियस्य जधन्यस्थितितरन्धो विशेषहीन इत्येकनवत्यभ्यधिकसप्तशता- 
न्वितनवनवतिसहस्रसमयग्रमाणो (६६७६१) जायते, तस्येबोत्कृ्टस्थितिबन्धः पुनरप्याप्षब्रादरापेक्षया 
विशेषाधिक इति पत्चत्रिशद्‌भ्यधिकषट्शतयुतलच्लसमयप्रमाणो (१ ० ०६३ ५)भवति, तथा च सति पर्याप- 
सत्मेकेन्द्रियस्य स्थितिबन्धस्थानानि (८४५) पच्चचत्वारिंशदम्यधिकाष्टशतान्यभवन्‌ , तानि चार्प्याप 
बाद्रस्य स्थितिबन्धस्थानापेज्षया त्रयोदशयुणानीति संख्येयगुणान्येव । पर्याप्रत्नत्मेकेन्द्रियजघन्यस्थिति 
बन्धापेत्या पर्याप्बादरेकेन्द्रियस्थ जघन्यस्थितिबन्धो विशेषहीन इति परटपज्चाशदभ्यधिकशतहय- 
समन्वितसप्तनवतिसहस्समयप्रमाणो (६७२५६) जायते, तस्येवोत्कृष्ट स्थितिबन्ध: पयोप्रत्नत्मोत्कृष्ट 
स्थितिबन्धापक्षया विशेषाधिक इति चल्वारिंशदम्यधिकशतद्ययुताष्टसहस्रान्वितलक्षसमयग्रमाणो 
(१०८२४०) भवति, तथा च सत्यस्य परयाप्रवादरस्य स्थितिबन्धस्थानानि (१०६८५) पश्चाशीत्य- 
भ्यधिकनवशतयुतदशसहस्राएयलमभ्यन्त, तानि तृपयुंक्तेभ्यः पयाप्वत्मैकेन्द्रियस्थितिबन्धस्थाने- 
भ्यत्नयोदशगुणानी ति संख्येयगुणान्यभवन्‌ । द्वीन्द्रियस्प जधन्यस्थितिबन्ध उत्कृष्टस्थितिबन्धश्रोभावषि 
पर्याप्तवादरकेन्द्रियस्योत्कृष्टस्थितिबन्धापेचया संख्यातगुणो भवतः, तत्र यो द्ीन्द्रियस्थ जधन्यस्थिति- 
बनध।. सोज्तरासत्कल्पनया . पशष्यभ्यधिकपज्चशतान्वितद्विसप्ततिसहस्तयुतनवलक्षसमयप्रमाणो 
(६७२४६०) गृद्यते, स चेकेन्द्रियस्योत्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया55सच्नदशगुण हृति संख्येयगु णो5भवत , 
ढ्ीन्द्रियस्थोत्कू एथितिबन्धस्तु पष्टयभ्यधिकशतहययुतद्विनवतिसहस्तान्वतिकादशलक्षसमयप्रमाणो 
(११६२२६०) जायते, तथा च सति दीन्द्रियस्थ स्थितिबनन्धस्थानानि सप्तशताभ्यधिकेकोनविशति- 
सहल्नयुतलत्तद्रयं (२१६७००) प्राप्यन्ते, तानि च पर्याप्तबादरेकेन्द्रियस्थ स्थित्बिन्धस्थानापेज्या 
विशतिमुणानी त्यसंस्येयगुणान्यमबन्‌ , इत्थमेवोत्तरकिक्षानेप्वपि यथासस्म्व द्रश्च्यमिति ॥ 
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१४ | बंधविद्याण मूलपयडिठिश्बधो [ स्थितिस्थानाल्पबहु० 


झत्राप्सत्कल्पनया कल्पितानां स्थितिबन्धस्थानादीरना स्थापना-- 











पिन तप उत्कृष्टस्थितिबन्धो5सत्कल्पनया | स्थितिबन्धस्थानानि 
है समया.।  अल्पबहु: समया । अल्पबहु० 
अनु 0 मय । काल निल लत 
सूचमाउपर्या०. | १००००१ सर्वाधिक १००००४ स्तोक | ५ ७2७20 
बाद्राउपर्या ० &६६८६ विशेपहीन १०००४०. विशेषाधि० ६४ संख्ययगुण० 
सूह्मपयोप्तत. | ६६७६१ हा १८००६१४५ दर ८४५ छ 
बादरपयांप्त० ६३२५६ दर धव्पर४० व््य४ 2 
द्वीन्द्रियाउपयां० | ६४२४५६० संख्येयगुण. [११६२२६० संख्येयगुण ११६४०४ अलखध पा ॥५ 


अन्यच्च यदक्त प्राण" नवरमत्र हानिसत्कों यः पल्योपमस्थासंस्व्याशः सः खद्मापयोप्त- 
स्थितिबन्धस्थानापे्ञया संग्ब्येयगुणो5स्ति, यथो्कृष्टस्थितिबन्धाभिमु्ख चरणेन पल्योपमस्यामंख्यांशो 
व्धतेष्सो! पुनहानिसन्कांशापेक्षयाएपि संख्येयगुणो5स्ति'' इस्येतदप्यत्र स्थापनायां दृश्यते तथापि 
तदेव भाव्यते, अपर्याप्ततत्मस्य जपन्यस्थितिबन्धो ये एकाधिकलक्षसमयत्रमाणः (१००००१) 
कल्पितस्ततो5धस्तनमपयाप्तादरस्थ  ज्धन्यस्थितिबन्ध: पड्शीत्यभ्यधिकनवशतयुतनवनवतिसह्र- 
समयप्रमाए-(६६६८६) म्तावच्चरण (१५) पच्चदशस्थितिबन्धस्थानानि प्राप्यन्ते, तानि च खल्मा- 
पर्या ्तस्य स्थितिबन्धस्थानपेज्षया त्रिगुणानीति संख्येयगुणान्यभवन्‌ , त्रिगुणस्थाप्यत्रामस्कल्पनायां 
संख्येयगुणतया परिकल्पितखातू । अपर्याप्तइल्मस्थ (१००००४) पन्चाभ्यधिकलक्षसमयत्रमाणो- 
त्कृ्टस्थितिबन्धादुपरितनमपयाप्तबादरस्योत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ यावच्चरणन प्रनः पञ्चचत्वारिंश-(४५) 
स्स्थितित्रन्धस्थानानि प्राप्यन्ते, कुतः ? अपयाप्तवादर स्पोत्कृटस्थितिबन्ध: पञ्चाशदभ्यधिकलक्- 
समयग्रमाण: (१०००५०), ततथ्वापयाप्तसच्मस्योत्कृष्टस्थितिबन्धे पञ्चाम्यधिकलक्षसमयप्रमाणे 
(१००००५) विशोधिते सति (४५) पच्चचत्वारिंशत्स्थितिबन्धस्थानानां प्रापष्यमाणलात्‌ | तानि च 
अपर्याप्तवादरस्थ पम्चचन्वारिशत्स्थितिबन्धस्थानानि सत्मापर्याप्तजघन्यम्थितिबन्धादधस्तनचरणन 
लब्धपल्चदशसंख्याकेम्य: स्वकीयस्थितिबन्धस्थानेम्यस्त्रिगुणानीति संख्येयगुणान्यभत्रन , इल्थं च 
बादरापयाप्तस्य सेस्थितिबन्धस्थानानि (६४) पत्चपश्टिभवन्‌ । कुतः ? बादरापर्याप्तस्पाधस्तन- 
स्थितिबन्धस्थानानां पत्चदशसंख्याकानाम्रुपरितनस्थानानां पञ्चचलारिंशत्संख्याकानां, मध्यमानां 
च पत्चमंख्याकानां स्थितिवन्धम्थानानामेक्त्रंकलने पञ्चपष्टिस्थितिबन्धस्थानलाभात्‌ । अपर्याप्त- 
बादरम्य जघन्यस्थितिवन्धादधस्तनव्च्मप्याप्तजधन्यस्थितिदंध यावच्चरणे सतत्मपर्याप्तस्थ पञु्चनव- 
त्यभ्यधिकशतस्थितिबन्धस्थानानि (१६४) लम्यन्ते, तानि चारपयाप्तबादरस्य सर्वस्थितिबन्धस्थानेम्य- 
स्त्रिगुणानीति संख्येयगुणान्यजायन्त, तेम्यो बादरापयाप्तोत्कृशस्थितिबन्धादुपरितनचरणेन लम्प- 
मानान्यस्पेव शज्मपर्याप्तस्थ स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि सन्ति, कुतः ? उपरि चरशेन 
(१८४) पर्चाशित्यम्यधिकपञ्चशतस्थितिबन्धस्थानानां लाभाव्‌ , तेषां व पूर्वोक्तरच्चनवत्यधिकश- 


संक्लेशस्थानाल्पबहु० ] प्रथमाधिकारे स्थितिबन्धस्थानढ्वारम [ १४ 


तस्थितिबन्धस्थाने भ्यस्त्रिमुणतवात्‌ । इत्थमेानन्तरवर्तिजीवस्थानेलनप्यसत्कल्पनया विभावनीयम्‌ । 
न चात्र परम्परोपनिधया चिन्त्यमाने कल्पितानि सज्ष्मापयाप्तस्य पञ्च स्थितिबन्धस्थानान्यपेक्षय 
ब्रत्मपयाप्तस्याष्शतानि पञ्वचत्वारिंशदधिकानि स्थितिबन्धस्थानानि विंशतिग्ुणादप्यधिकानीति 
क्ृत्वाउसंख्येयगुणानि भवन्ति, तच्चासड्भतम्‌ , दच्माउपर्याप्तस्थ सेस्थितिबन्धस्थानेम्यः खत्मपर्याप्त- 
स्य स्बस्थितिबन्धस्थानानामपि संख्येयगुणत्वादिति वाच्यम्‌ । प्रक्ृतासत्कल्पनाया: परम्परोपनिधा- 
मनपेक्ष्यानन्तरोपनिधापेक्षया दर्शितन्वात्‌ , तदपेक्षया सुसड्गतेश्वेति | तदेवमभिद्दितं स्थितिबन्धस्थाना- 
ल्पवहुत्वम्‌ । 

अथ संक्लेशविशुद्धिस्थानाल्‍पबहुल. दर्शयन्नाह--' सव्वत्थ विशद्धिहयराण'' मिति 
“ठाणाणि हुन्ति श्रसखगुणाईं” इत्येतद्‌ देहलीदीपकन्याये नात्रापि सम्बध्यते, ततो विशुद्ध॑रितरस्य 
संक्लेशस्य वा स्थानानि-भेदाः सत्र-सर्वेषु जीवस्थानेष्वसंख्येयगुणानि भवन्ति, क्रमादिति शेषः । 
तद्यथा--खच्मस्पापयाप्तस्थ संक्लेशस्थानानि स्ेस्तोकानि, तेभ्यो5पर्याप्तवादरस्था5्संख्येयगुणानि, 
तेभ्यो5पि पयाप्तमज्मस्था5संख्येयगुणानि, तेभ्योंडपि परयाप्तब्रादरस्या5संग्व्येयगुणानि, तेभ्यो5पि 
द्वीन्द्रियम्याउपयाप्तम्था 5संख्येयगुणानि, एवं परयाप्तद्वीन्द्रियाउपयाप्तपयाप्तत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासं ज्षि- 
संत्रिपज्चेन्द्रियाणां यथोत्तरमसंख्येयगुणानि वाच्यानि । एजमेत्र विशुद्धिस्थानान्यपि यथोत्तरजीवभेदे5- 
संख्येयगुणानीत्यपि द्रष्टव्यमिति । अत्र व्धभानकषायोदयजन्या आत्मपरिणामाः संक्लेशा उच्यन्ते, 
हीयमानक्रपायोदयजन्यास्तु त एवं विशुद्धयः | तथाहि--कमंणां म्थितिबन्धे कारणीभरृता आत्मन: 
क्राधादिकपायजन्या आत्मपरिणामाः सामान्यतो5्ध्यवसाया अध्यवसानानि बोच्यन्ते, ते एवं मन्द- 
कपायोदयात्तीवरतीवतरादिकपायोदया भिमुखाश्र रन्‍्त: पू्वपूवापेन्रया संक्लिश्यमानाः! सन्‍्तः सक्लेशा 
अभिधीयन्ते, यदा तु तीव्रकपायोदयान्मन्दमन्दतरकपायोदयाभिमुखं चरन्ति, तदा विशुध्यमानाः सन्‍्तो 
विशुद्धय इति व्यपदिश्यन्ते इति । 

ननु चतुदशजीवमेदेष्यपि स्थितिबन्धकारणीभूतानि संक्लेशस्थानानि यथोत्तरमसंख्येय- 
गुणान्येत्र कस्माडू वन्ति ! उच्यते,-यथोत्तरजीवभेदेयु स्थितिबन्धस्थानानामुस्कृ्टस्थितिबन्धप्रमाणस्य 
चाधिक्यात्‌ , अधिकाधिकतरादिस्थितिबन्धे5 घिकाधिकतरादिसंक्लेशस्थानानां हेतुल्वाच्च | तथाहि- 
प्रत्येक॑ स्थितितन्धस्थानं नानाजीवान्‌ समाश्रित्यामंख्यातलोकाकाशप्रदेशग्रमितः संक्‍्लेशस्थानेबध्यते, 
वच्यते च--- 

“पृइठिइबंधमसंखा लोगा अद्वएह अज्कवसणाण |” इति | 

तत्रापि श्वत्मापयाप्तस्य यत्मबेजघन्यस्थितिबन्धान्मक स्थितिम्थानं तस्यथ बन्धे हेतुभूतानि 
संक्लेशस्थानानि स्तोकानि, तेभ्यः समयाधिकस्थितिबन्धस्थाने संक्लेरास्थानानि विशेषाधिकानि, 
शिसमयाधिकजघन्पस्थितिबन्धस्थाने तु ततो5पि विशेषाधिकानि संक्लेशस्थानानि, तेम्यस्त्रिसमयाधिक- 
जघन्यस्थितिबन्धस्थाने संक्लेशस्थानानि विशेषाधिकानि भबन्ति, एप तावदूबाच्यं यावद॒त्कृषटस्थिति- 
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दन्धः । अत्र चाउपर्याप्ततल्मैकेन्द्रियस्य स्थितिबन्धस्थानेष॒ जधन्यस्थितिबन्धादारभ्य पल्योपमस्था5- 
'ंख्येयभागप्रमाणानि स्थितिबन्धस्थानान्यतिक्रम्य यत्स्थितिबन्धस्थानं तत्कारणीभूतसंक्लेशस्थानानि 
जधन्यस्थितिबन्धस्थानकारणी भृतसंक्लेशस्थानापेत्तया ठिगुणानि भवन्ति, हदें हि संक्लेशस्थानानों 
दिशुणपद्धेराय॑ स्थानमुच्यते, पुनरपि ततः प्रभृति तावन्ति पल्‍योपमासंख्येयभागप्रमाणानि स्थितिबन्ध- 
स्थानान्यतिक्रम्य यत्स्थितिबन्धस्थानं तत्कारणीभूतसंक्लेशस्थानानि प्रथमद्िगुणबद्धिस्थानापेक्षया 
दिगुशानि भवन्ति, जधन्यस्थितितनन्धस्थानापेक्षया खन्र चतुगु शानि संक्लेशस्थ/नानि सन्ति, इंदेँ हि 
स्थितिबन्धस्थान संक्लेशस्थानान्यपिकृत्य दितीय॑ डिगुणशद्धिस्थानम॒च्यते, इतो डितीयडिगुणबृद्धि- 
स्थानादारभ्य पू्षवद यदा पल्योपमंस्था5संख्येयभागप्रमाणानि स्थितिमन्धस्थानान्यतिक्रम्यन्ते तदा 
तृतीय॑ दिगुणबृद्धिस्थानं प्राप्यते, अत्र ततीये ठिगुणबृद्धिस्थाने संक्लेशस्थानानि ठितीयहिगुणबृंद्धि- 
स्थानापेत्तया ठिगुशानि मन्ति, जधन्यस्थितिवन्धा55त्मकस्थितिवन्धस्थानापेत्ञया त्वष्टगुणानि सन्ति, 
एवं पुनरपि पल्योपमासंख्यभागप्रमाणस्थितिस्थानान्यतिक्रम्यातिक्रम्य यथोत्तरं ठिगुणवद्धिस्थानानि 
भवन्ति; वक्ष्यते च--- 
'“सत्तरह जह्णाओ कमा विसेसाहियारि आ चरमा । 
पलियाउसंखियभागग गंत गतु॒ दुगुणबइढी ॥" हति ॥ 
एवंभूतानि द्िगुणबृद्धिस्थानानि शद्मापर्याप्तस्थ जघन्यस्थितिबन्धादास्भ्य तम्यैवोत्क्- 
स्थितिबन्ध॑ यावद् मनेनाउसंग्व्येयानि प्राप्यन्ते, कुतः ! डिगुणबृद्धिनिष्पादकपल्योपमासंग्य्येयभागस्य 
बच्मापर्या प्तमन्कसमग्रस्थितिबन्धस्थानापेक्षया पप्यसं ख्येयगुणहीनन्बात्‌ । अत एवं बादराषयंप्तादि- 
जीवस्थानेषु यथोत्तरं संक्लेशस्थानान्यसंस्येयगुणानि प्राप्यन्त, तथाहि--ऋच्मापयाप्तस्थोस्कृष्ट- 
स्थितिबन्धापेज्ञया बादरापय प्रिस्योत्कृश्स्थितिबन्धो योडविकों जायते स श्त्टमापर्याप्तस्थ स्थितिबन्ध- 
स्थानापेज्षया संख्येयगणेन पल्योपमासंख्येयभागेनाधिकों जायते इति प्रागेवोक्तमसतकल्पनया भावित॑ 
च, द्त्ष्मापयाप्तस्थ जपन्यस्थितिबन्धे यानि संक्लेशस्थानानि तेभ्यस्तस्थेबोन्क्रष्टस्थितिबन्धस्थाने 
तान्यसंख्येयगुणानि सन्ति; कुतः ! शत््माप्यापस्य जघन्यस्थितिबन्धादुल्कृ्टस्थितिबन्ध॑यावद्‌ 
गमनेनासंख्येयानां संक्लेशसत्कहिंगणवृद्धिम्थानानां लाभात्‌ । यदि च श्मापयाप्तोस्क्र्टस्थिति- 
बन्धाद्ध्वे चरणेन प्राप्तेभ्यों बरादरापयाप्तस्थितिवन्धस्थानेम्यः संख्येयभागप्रमाणेष स्थितिबन्धस्थाने- 
ध्वतिक्रान्तेपु संक्लेशस्थानान्यसंख्येयगुणानि लभ्यन्ते, तदा तेम्यः-सल्मापयोप्तस्थितिबन्धस्थानेभ्य: 
संख्येयगुरोषु बादरापयापस्योष्वेचारप्राप्तेसु स्थिविबन्धस्थानेजवतिक्रान्तेप तानि संक्लेशस्थानानि 
नियमेनासंरुयेयगुणानि लम्येरन्‌ , इत्थमेव शेषजीवभेदेष्वपि भावनीयम्‌ , यथोत्तरजीवभेदे म्थितेदीघे- 
लातू | उक्त च्‌ कर्मप्रकृतिचणा-- 
ततों मात बह जह॒दणगे ठिविवन्धे जाशि संक्तेसद्वाणारि 
! 6ितिए ५ वुक्कसियाए ठितीए ठितिबंधज्फबसाणट्ठाणारि असंखेज्ञ- 


असत्कल्पनया भावना ] प्रथमाधिकारे स्थितिबन्धस्थानद्वारम [ १७ 


गुणाणि लब्भंति भ्िकाईं । ततो बादरस्स अपज्त्तगस्स ठितिबन्धट्ठाणाणि संखेब्जगुणारि, ठितिदीहताए 
सु संकिलेसट्ठाणा असंखेज्जगुणा लब्भंति एवं ऐेयव्बं ।' इति। 

अन्न तन्ब्रातनरे केश्वित्कृता भावना हत्थं बोद्धव्या--पंजघन्यम्थितिबन्धादारमभ्य यावदाबं 
दिगुणबृद्धिस्थानं ताबत्‌ प्रतिममयं संक्लेशस्थानानि विशेषाधिकानि भवन्‍तीत्युक्तम्‌, तंत्र संक्लेश- 
स्थानानां विशेष्वद्धंशः स्वेत्र समानो बोद्धव्यय, तत आद्वद्िगणवृद्धिस्थानानन्तरस्थानाव्‌ 
पुनद्वितीयडिगुणबृद्धि ग्थानं तावद विशेषज्वद्ध थ शः सबेत्र समान एवं बोद् व्य:, नवरं पूवरापेज्ञया ठिंगुणः, 
ततोडपि द्वितीय डिगणबृद्धि स्थानानन्तरस्थानादारभ्य यावत्ततीय॑ द्िगुणबृद्धिस्थानं तावत्प्रतिस्थिति- 
बन्धम्थानं इंद्धय शोउनन्तरगतबृद्धघ शापेच्ठया द्विगणो भवति, प्रथमग्रहीतविशेषश्द्धधंशापेतया तु 
चतुगुशों भवति, एवं यावदन्त्यं ढिगइड्धिस्थानं तावस्संक्लेशस्थानानां विशेषजृध्य शो दिगुणबृद्धि- 
म्थाना5नन्तरस्थानास्प सभ्य दिगणो द्विगुणो बोद्धव्यः, अन्यथा हिगुणवृद्धिस्थानान्तरालवर्तिपल्यो- 
पमासंग््येयमागन यन्‍्य बड़! स्थात्‌ । ने व भत्रतु नेयत्यभड्र?, को ढोप इति वाच्यम्‌ | तथा च 
मति कुतश्चिदपि स्थितिबन्धस्थानास्प्रतिनियतपल्योपमासंख्येयभागातिक्रमणेन संक्लेशस्थानानि 
दिगुणानि नेत्र लम्येरज्निति। अ्श्नासत्कल्पनया जघन्यस्थितिबन्धरूपप्रथमस्थितिस्‍्थानस्प बन्चे 
कारणी भृता: संक्लेशात्मका अध्यव्रमाया ये सम्रयाधिकस्थितिबन्धप्रायोग्याध्यवसायेभ्यः स्तोका 
उक्ताम्तेडशदश गह्मन्ते, समयाविक्रजमन्यम्थितिउनन्धरूपे डितीयस्थितिबन्धस्थाने पृववपिक्षया 
तदूबन्धहेतुभूताष्ययमा|या विशेषाधिकराः सन्ति, अज्रामत्कल्पनायामसावधिकांशों ढ्विरूपो गृद्यते, तथा 
थ्‌ सत्यम्मिन उितीयम्थितिबन्धस्थाने तदबन्धहेतु भ्ताध्यवसाया विंशतिः संजाता), ठ्िसमयाधि- 
कजघन्य स्थितिवन्धरूप ठर्तीयस्थितिबन्धस्थाने5घ्यवसाया विशेषाधिका इति दिरूपेणाधिकाः सन्‍्तो 
दा्विशतिमेतन्ति, एवं यथोत्तरं उिरूपेण विशेषेशाधिका अधिका भव्रन्तो5ध्यवसायाः पल्योपमासंख्येय- 
भागे5तिक्रान्ते प्रथमस्थानापेज्या द्रिगणा भवन्ति, अत्रासत्कल्पनायामसोी पल्योपमासंख्येयभागों 
नवसमयप्रमाणः परिकिल्प्वते, तथा च॑ सति जघन्यस्थितिब्रन्धरूपप्रथमस्थितिवन्धस्थानादारभ्य 
नव्रस्थितिबन्धस्थानेषु गतेपु सत्सु दशमे स्थितिवन्धस्थाने तदवन्धहेतुभूताध्यवसाया: प्रथमस्थिति 
बन्ध्स्थानापेतया (गणा इति पटत्रिंशत्‌ सम्पश्नेरनू, तथाहि--चतुर्थे स्थितिबन्धस्थाने तदन्धहेतु: 
भूताध्यवमायास्व॒तीयस्थितियन्थस्थानापेतया विशेषाधिका हति परवपित्तया ठिरूपेणाधिकाश्रतुविशति 
सन्ति, तेनेत्र प्रकारेण पच्चमे स्थितिउन्धस्थाने पडविशतिरध्यवसाया लम्यन्ते, पष्टे स्थितिबन्धर्थाले 
तु तेष्टाविंशतिः, सप्तमे तु त्रिंशत्‌, अष्टमे पुनद्नात्रिंशदध्यवसायाः, नत्रमे चतुस्त्रिशत्‌ , दश्मे 
स्थितितन्धस्थाने तु तदूबन्धहेतुभूताध्यवसाया: पट्त्रिशदभवन्‌ , अत्र हि नवसमयात्मक! कल्पितपल्यो- 
पमासंख्येयभागो5तिलक्लितः, अन्र चाध्यवसायाः प्रथमस्थानापेक्षया द्रिगुणा अभवन्‌ । हृते 
आरम्यानन्तरपल्योपमासंख्यमागतया परिकल्प्तेषु नवस्थानेषु विशेषत्द्रों गृद्यमाणांशः प्रथमनव- 
स्थानानि यावद गृहीतांशापेत्या ठगुणों ग्रा्, स च चतूरूपो भव॒ति, अतश्रतरूपस्य विशेष त्य 


श्द ] बन्धविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो [ अध्यवसायस्थानाल्पबहु० 


बर्धने सत्येकादशे स्थितिबन्धस्थाने तद्बन्धहेतु भूताध्यवमायाशल्वारिंशदभवन्‌ ढादशे म्थितिबन्धस्थाने 
तु ते चतुथल्वारिंशद भवन्ति, इत्थमेव नत्रसमयान्मके डितीये पल्योपमासंख्येयभागे5तिक्रान्ते 
एकोनविंशतितमे चस्थाने प्राप्ते तत्र तदबन्धहेतुभताध्यवमाया हामप्तनिलेभ्यन्ते, इढ॑ हि दिगण 
बृद्वेदितीयं स्थानम्‌, अत्र हो पल्योपमा5संग्ब्येयमागवतिक्रानतों, अत्र पूवंवर्तिडिंगुरबद्धि म्थानापेक्षया 
दिगुणा अध्यवसायाः, जघन्यस्थितिबन्धम्थानापेत्षया तु चतुगु णाः, यनः प्रथमे स्थितिबन्धस्था- 
नेडशदशाध्यवसाया आमन , अत्र तु विसिप्ततिः, ते च पृत्रपितया चतुग णा: सन्ति, हतस्तु ठतीय- 
पल्योपमासंस्यांश आरबव्धः, तस्माद्‌ यथोत्तरं नवस्थानेषु विशेषद्वद्धिर्नन्तरगतविशेषज्वद्धथपेक्षया 
दिगणा भत्रति, तथा च सति विंशतितमे स्थिविबन्धम्थाने तदूजन्धहेतुभूताउध्यवसाया अशीतिरभवन्‌, 
एजमेत यथोत्त/ दरष्टव्यम्‌। अनेन प्रकारेण मंग्व्यावृद्धि प्राप्लुबन्तोव्ष्यवमायाः कुतश्रिदपि स्थानात्‌ 
पब्योपमासंख्येयभागेड तिकान्ते ठिगुशा लम्यन्त इत्येतदप्यत्रासत्कल्पनाथां दृश्यते, तद्था-- 
समयाधिकजपघन्यस्थि तिबन्धात्मके 5तीयस्थितिबन्धस्थाने तदूबन्धहेतुभूताध्ययसाया विंशति: सन्ति, 
ततो नव्रस्थितिबन्धस्थानेणतिक्रान्तेप्वेकारशे स्थितिबन्धस्थाने. तदबन्धहेतु भृताध्यवसायाश्रत्वारिं- 
शद्भतन्ति, तृतीयस्थितिबन्धस्थानात्यास्भ्य नवस्थितिबन्धस्थानेष्वतिक्रान्तेषरध्यवसायास्त॒तीयसम्धिति- 
बन्धस्थानापेक्षया ठिगुगा लम्यन्ते, यतस्तृतीये स्थाने इाविशतिस्थ्यवमायाः, द्वादशे तु 
चतुअन्वारिशत्‌ , दादशम्धानान्‌ पुनरणि नवम्थानास्मके पल्योपमासंग्व्यांशे5तिक्रान्ते _ एकबिंशतितमे 
सथाने तल्वध्ययसाया द्िगुणा इति अश्टाशीतिल भ्यन्ते, ते तु ठतीयस्थानापेक्षया चतुग॒ णाः, अनेनेव 
अकारेणानुक्तम्थानेष्पपिद्रष्टव्यं यावदुत्कृश्स्थितिबन्धः । अन्र चतुःपञ्चा शत्स्थि तिबन्धस्थानान्याशित्य 
स्थापना--# 

इृदन्सु बोध्यम--यदत्र प्रतिस्थितिबन्धस्थानं तद्बन्धहेतुभूवाध्ययमाया अमंग्व्यलोकप्रमाणा 
उक्तास्ते नेक जीवमाशित्य न वा एक समयमाश्रित्य किन्तु नानाजीवान्‌ सर्वकाल॑ चाश्िस्य बोद्धब्या: । 
तथाहि--एक्ा स्थिति: केंश्रिज्जीवेस्तस्प्रायोग्यविवक्षितेनेकेनाध्यवसायेन वध्यते, सेब स्थितिरन्ये: 
केश्रिम्जीवेस्तेगेव पूश्पेक्तजीववा कालान्तरेउ्ध्यवसायान्तरेण निवेत्येते, एवं सेब स्थितिरपरे्जीर- 
भिंन्नाध्यवसायविशेषेण जन्पते, हत्येब॑ जीवानां कालस्थ चानन्त्यात्‌ प्रतिस्थितिबन्धस्थाने तद्बन्ध- 
हेुभूवाष्यवसाया अमंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमिता अवाप्यन्त । न च जीवानां कालस्य चानन्त्याद्‌ 
भिन्नभिन्नाध्यवसायेरेकस्थ पिवद्धितस्थितिबन्धस्य सम्भवाच्चेकस्थितिवन्धे तदूबन्धहेतु भूताध्यवसाया 
अनन्‍्ता आप लम्येरनिति वराच्यम््‌ | यत एका स्थिति: स्वभावतो5मसंख्यलोकाकाशग्रदेशप्रमितेनियता- 
ध्यवसायरेत वध्यते, जीआनामानन्त्येडपि समानाध्यवसायेन स्थिति बध्नतां जीवानामध्यवसायों 
जञात्यपेचयैक एवं गएयते, इन्थमेत्र कालान्तरेश प्राप्तसच्शाध्यवसायविषयेडपि बोड़व्यम । ततथ 
_जीनानां कालस्प चानन्त्येडपि न।स्व्थनन्तानामध्यवसायानामेकस्थितिबन्धहेतुत्वावकाशः ,. किंच 





कअत्रालेख्या स्थायना पर्याप्गावकाशाभाबाद्‌ तिशतितमे प्रृष्ठे आलेखिता, सा ल्मन्र पक  ज 
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सर्वेषपि स्थितिबन्धाध्यवसाया असंख्यलोकाकाशग्रदेशराशितुल्या एवं, तत्कुत एकस्थितिबन्धे तद्बन्ध- 
हेतुभूता अध्यवसाया अनन्ता लम्येरन्‌ ! न कुतश्िदपीत्यलं विस्तरेणेति ॥५।६॥ 





चतुद्दं शजीवस्थानेषु स्थितिबन्धस्थानाउध्यवसायस्थानाल्पबहुत्वादोनां यन्त्रम्‌ 
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(अष्टादशे पृष्ठे प्रदशनीया पड्चाश्र्स्थितिबन्धस्थानान्याश्रित्याध्यवसायस्थानानामसत्कल्पनया 
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न तदेव॑ दर्शितं चतुदंशजीवभदेपु संक्क शविशुद्धिस्थानानाम प्यल्पबहुस्थम्‌ । सम्प्रति चतुदंशजीव 
ब्वेब सविशेषभेदमेदानधिक स्य जवस्थास्क्र/स्थितिबन्धान्पवहत्य॑ गाथा पञ्चकेनाह--- 
सब्व5प्वया ठिहबंधो जहणो डहसे तओो अमंखगुणो । 
वायरपज्जम्म तथा समत्तसुहुमस्म अब्भहियों ॥७॥ 
एआउ विसेस5हियों कमा अपज्जत्तबायरियराण । 
सुहमियरापज्जाएं परमो पज्जसुहमियराणं ॥८॥ 
पज्जत्तस्स कणिट्टो तओ अपज्जस्स5ण तओ परमो । 
ता पजजत्तस्स परा कमसो बेइंदियस्स भव ॥६॥ 


कसम 
हि 
न्श् 


जधन्योक्ृष्टरिथितिबन्धाल्पयहु< ]. प्रथमाधिकार स्थितिबन्धस्थानद्ार्म 


तेइंदियचउइंदियअमणाण कमा तहेव णायल्ो । 
एवरि लह मंखगुणो समत्तविदिय-असरणणीएं ॥१०॥ 
संखगुणो5तोी जश्णों परमों देसस्स हस्सियरों । 
पज्जाईएुत्तकमसो चउरो. सम्मत्तिमिच्छाएं ॥ १ १॥उपगीतिः 
(ओ०) “सब्ब5्प्पो'' इत्यादि, स्वाल्यः-अनन्तरवक्त्यमाणशेषसबस्थानेम्यः स्तोक इत्यथे: । 
के इत्याह-''ठिइबधो जइणो डहरो' त्ति यतेः 'डहरो'-जघन्य: स्थितिबन्धः । यतो5यं श्वत्म- 
सम्परायक्षपकस्यथ जायते, तस्य द्वत्मसम्परायक्षपक्रस्य लोभग्नच्मकिट्टीवेदकस्य कवायोदयबत्शेषसबे- 
जीवापेज्षया विशुद्धेराधिक्याज्जघन्यो5न्तमु हतादिमात्रः स्थितिबन्धो भत्रति | इत उपरिक्वद्‌ यथपि 
सातवेदनीयस्य सामयिको बन्धों भवति, तथापि तस्य समयादधिकावस्थानाभावात्स्थितिबन्धे गणनव 
न कियते । वस्तुतः कापायिकः स्थितिबन्ध एवं प्रक्रतेडपिकृतः, से तृपशान्तमोहादिगुणस्थानेषु नेव 
भव्रति, उपशान्तमोहादिषु खत्त्मस्थाउपि कपायोदयस्थाभाव्रात्‌ | ' तश्रो” क्ति ततः-यतिनो जघन्य- 
स्थितिबन्धात्‌ ' श्रसंखगुणो बायरपज्जस्स' त्ति बरादग्पयाप्तेकेन्द्रियस्थ जघन्यस्थितिबन्धो5संख्येय- 
गुण इत्यथः, डहरोशब्दस्पात्रापि योजनात्‌ । कुतो5संख्येयगुण: ? उच्यते, बादरपर्याप्तजघन्यस्थिति- 
बन्धस्यापि देशोनसागरोपमत्रिसप्तभागादिग्रमाणलात्‌, एसच्चाग्रे ग्थितिबन्धप्रमाणद्वारे ग्रन्थकारः 
स्ववमेत्र दशयिष्यति । ' तश्रो” लि ततो-बरादरपर्याप्जयन्यस्थितिवन्धापेत्ञणया “समत्तसुहुमस्स 
प्रब्भहियो” ति समाप्रस्थ-स्वप्रायोग्यप्याध्तीरपेच्य पर्याध्रस्य, अथांत्‌ करणपयाप्तसर्मेकेन्द्रियस्य 
विशेषाधिकः, जधन्यस्थितिबन्ध इति पूवतद्द्र्टव्यम्‌, प्रथमोपात्तस्य 'डहरो' इति शब्द स्याधस्तनस्थानेध्वपि 
योजनात्‌ । 'एग्राउ” त्ति एतस्मात्‌-प्याप्रमच्मेकेन्द्रियजधन्यस्थितिबन्धात्‌ ''विसेस:हियों कमा! 
इन्यादि, विशेषाधिकः क्रमात्‌ ' भ्रपज्जत्तबा या यराण ' त्ति अपयाप्रवादरेकेन्द्रियस्येतरपदेन चापसयप्- 
बच्मकेन्द्रियस्य, जघन्याम्थितिबरन्ध हति तु पूर्वोवदिति | ' सुहर्ियरापज्जाण परमो” त्ति, सक्मे- 
केस्द्रियापयाप्ररय परम:ः-उत्कृष्टरिथतिबन्धः, इतरपदन बादरेकेन्द्रियापयाप्रस्योस्कृर्शस्थतिबन्धश्रेत्यथः | 
“पज्जसुहमियराण'' मिति, परमशब्उस्थ देहलोदीपकन्यायेन।उत्रापि योजनात्‌,पर्यापत्नस्मैकेन्द्रियस्ो- 
स्कृष्टस्थितिबन्धः ,इतरस्प परयाप्बादरे केन्द्रियस्यो-क्ृ टस्थितिबन्धश्व । अन्यनपि क्र मगतान्‌ दीन्द्रियादीनां 
जघन्यादिस्थितिबन्धानाह--' पज्जत्तस्स कण्ट्टी'' इत्यादिना, अत्र “पज्जत्तस्से' त्यादिषष्टथन्तानां 
गाधायाः पयन्ते “बेइंदियस्स भवे”” इत्यनेनान्वण;, तथा च सति ' पज्जत्तस्स कणिट्वो तप्रो” 
ति ततः पर्याप्तबादरेकेन्द्रियस्योत्कृ शस्थितिबन्धात्‌ पर्याप्स्थ द्वीन्द्रियस्थ कनिष्ट:-जघन्यस्थितिबन्धः । 
“अपज्जस्सण” त्ति ततो5पयाप्तस्य दीन्द्रियस्याणु:--जघन्यस्थितिबन्ध,, “तथ्नो परमो” त्ति 
ततस्तस्येवापयाप्ररी र्ट्रियस्य परम:-उत्कृ €: स्थितिबन्धः । “तो पज्जत्तस्स परो'' त्ति ततः पर्याप्स्य 
द्वीन्द्रियस्थ पर:-उत्कृष्ट : स्थितिबन्धः “कमसो बेइंदियस्म भवे'” इति योजितम्‌ । “तेइविये' त्यादि, 
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पर्यापडीर्द्रियस्पोत्कूटस्थितिबन्धानन्तर त्रीन्द्रियस्थ चतुरिन्द्रिसस्थ तथा “भ्रमण” त्ति अमनाउसंज्ी 
तस्य, अमसंजिपज्चेन्द्रियस्थेस्यथें: ''कमा'' ति अमीषां त्रवाणां क्रमात्‌ ' तहेव णायव्व ” त्ति तथेब- 
यथा हीन्द्रियस्य प्रथमतः परयप्रस्थ जघन्यस्ततो5्पर्यावरस्य जघन्यस्ततो5पर्याप्रस्यों स्कृश्स्ततः पर्याप्त- 
स्पोस्कृष्ट: स्थितिबन्ध इत्येनेन क्रमेणोक्तस्तेनेव क्रमेण ज्ञातव्यः, श्रयस्भाव - पर्याहैद्ीन्द्रियस्पो- 
ल्कृशटस्थितिबन्धात्‌ औन्दरियम्य पर्यात्रस्य जधन्यस्थितिवन्धः, ततस्तस्खेतर त्रीन्द्रियम्यापर्यापस्थ जघन्यः 
स्थितिउन्धः, ततस्तस्येबरापयापस्पोस्क्र £म्थिविवन्ध:, ततस्तम्येव त्रीन्द्रियस्य पयाप्रस्थो “क्र उस्थितिवन्ध:, 
ततः पुनश्नतुरिन्द्रियस्य पर्याप्रम्य जघन्यः, ततस्तस्थेत् अतुरिन्द्रियस्यापय!प्रस्थ जघन्यः, ततस्तस्येवा- 
पर्याप्रस्थोन्क ४४, ततस्तम्मेव चतुरिन्द्रियस्थ पर्याप्रस्योत्कृष्टः स्थितिबन्ध:, ततः पुनरनेनेव क्रमेणा- 
संजिपल्वेन्द्रियस्य पर्याप्रम्य जबन्यः, ततो5पर्याप्रम्य जघन्यः, ततो5पर्याप्रस्पोत्कृट, ततः पर्याप्तस्यो- 
स्कृट्थ; एते एकेन्द्रियडीन्द्रिय-तीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया-5्संज्ञिपज्चेन्द्रियाणाम्क्तकमेण दर्शिता जपन्यादि- 
स्थितिबन्धा: वच्यमाणापवाद विवज्ये यथोत्तरं विशेषाधिका द्रश्ब्या: | कुत एवं गम्पते ? “एश्राउ 
विसेस5हियो” इति प्रागुक्तस्प “विशेषाधिक'! इति पदस्यासंजिपज्चेन्द्रियस्योन्क्ृर्शस्थतिबन्ध 
यावदनुकपेणात्‌ । एवं सामान्यतः समेत्र यथोत्तरं विशेषाधिकेडमिहिते याडविप्रसक्तिस्तां निराकतु- 
मपवदति-- णवरि लहू ” इत्यादि, नवरं लघः-जघन्यः स्थितिबन्धः संख्यगुणः । कस्य कस्ये- 
त्याह-- समत्तबिदियग्रसण्णीण” त्ति अत्र “समत्त” इति शब्दम्य प्रत्येके योजनात्‌ पर्याप्स्य 
द्रीन्द्रियस्थ, पर्याप्रम्यासंज्िनश्वेत्यथे: | वक्तव्य इति शेप: | इदमक्तं भवति--पर्याप्बादरेकेन्द्रिय- 
स्पोक्ृ्टम्थितिबन्धो विशेषाधिक इति कथनानन्तरं पर्याफ्रीन्द्रियस्य जघन्पस्थितिबन्धो विशेषाधिकों 
न वक्तव्यः, किन्तु संख्येयगुणों वक्तव्य, तथेव चतुरिन्दरियस्थ पयाप्रस्योन्‍्कृष्टस्थितिबन्धों विशेषाधिक 
इत्यभिधानानन्तरमसंज्ञिनः पययोप्तस्य जधन्यस्थितिबन्धा विशेषाधिको न वक्तव्य:, किन्तु संख्येयगुणों 
वक्तव्य:, तदन्येषु स्थानेषु पुनविशेषाधिक एवं वक्तव्य इति | पवाध्ासंज्ञिन उत्क्ृ्टस्थितिबन्धादूध्य- 
मप्याह-'सखगुणोशतो जइणों ' इत्यादि, अत्र लुप्ाकारम्य योजनात्‌ 'सखंगणों अ्तो' त्तिइत 
आरमस्यानन्तखच्यमाणस्थानए यथोत्तर जधन्य उन्कृष्टो वा स्थितित्नन्ध: सत्र संख्यमुणः, द्रष्टव्य 
इति शेषः, तमेत्रह-' जइणों परमो” इस्यादिना, तथ्र "जइणों परमो” त्ति यतेः-संयतस्य परमः- 
उल्कृषटस्थितिबन्ध:, जघन्यस्थितिवन्धस्तु तय प्रागेव सर्वाल्पस्थितिबन्धतयोक्तः, अं तृत्कृष्ट: 
हक अल है गा वात जे स्थितिबन्धस्ततस्तु तस्यवेतर:-उत्कृ्ट: स्थितिबन्धः, 
पर्जाईणुत्तकमसो” त्ति ततः पुनः पर्याप्रादीनामृक्तकमात्‌, यो डीन्द्रियस्य पर्याप्तादिसत्कजपन्यादि- 
म्थितिबन्धेषु क्रम उक्तस्तेन क्रमेणेन्यथे: | तैन क्रमेण किमित्याह-““चडरो”” त्ति चत्वारः स्थितिबन्धा:, 
बीज 322 स्थितिवन्धा इत्याह--“सम्मत्तिमिच्छाणं” ति आदावविर्त- 
: थतिबन्धानां क्रमेण वक्तव्या इत्यर्थ: । तदक्तज्यता ल्वेर् 
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भवति---देशविर्तस्पोस्क्रएस्थितिबन्धात्‌ पर्याप्रस्याविरतमम्यर्हष्टेजेघन्यस्थितिवन्ध!, ततोड्पर्याप्रस्था- 
विरतसम्यरदष्टेजेघन्यस्थितिबन्ध!, ततस्तस्यैवापय प्रिस्पाविस्तसम्यग्टप्टेहत्कृश्स्थितियन्धः, . ततस्तु 
पर्याप्रस्याविस्तसम्यर्दष्टेरुस्कृट स्थितिवन्ध:, ततः पुनः पर्याप्रस्थ संज्षिपज्वेन्द्रियमिध्याटप्टेजबन्य- 
स्थितिबन्ध:, वतो5्पयाप्तस्थ संज्ञिपल्वेन्द्रियमिथ्याहष्टेजंघन्यस्थितिबन्धः, ततोड्पयाप्तस्थ संब्षि- 
पल्चेन्द्रियमिध्यादष्टेरुन्कू टस्थितिबन्धः, ततः पर्याप्तस्थ संज्षिपब्वेन्द्रियमिथ्याटप्टेरुव्कृष्ट्थितिबन्धः, 
इत्यनेन क्रमेण यथोत्तरं संख्येयगुणा भत्रन्ति “संखगुणोह्तो” इति वचनातू। उक्त च॑ 
कमंप्रकृति चणा-- 

“सब्बन्धोब्री संजयस्स जहण्णगों ठिनीअंधों । एगिदियबादरपज्जगम्स जहएणणडउ उितिबंधों 
असखेज्जगुणी । सुट्मस्स पज्जत्तगस्स जहर्णगो ठितिबंधों 4सेसाहितो | अपब्जत्त गस्स बायरस्स जहरणतो 
विसेसाहिओ । छुहुमस्स अपज्जन्तगम्स जहरणगो बजिसेसाहिओं। तस्सेवुकस्सगो ठिनिबंधो विसेसाहिओ । 
बादरस्स अयम्ज तगस्स उकोसो जिसेसाहिआ। खुहमस्स पज्जत्तगस्स उकोसो विसेसाहिओ | बाइग्स्स 
पब्जत्तगस्स उकोसो जिसेसाहिओ । ततो बइठियस्स पज्जलगस्स जहर्णओ संखगुणों | तस्सेव अपध्जत्तगस्स 
जहण्गओ पविशेसादिशों | तसम्सेबुकस्सगी थ्सिसाहिओ। वेडदिय्स्स परण्जत्तगम्स उक्ोसो उिसेसाहिओ | 
तो तइदियिस्स पज्जत्तगस्स जहणों विसेसाहिओ । तम्सेव अपज्जत्तगम्स जहर्णओ अिसेसाहितों | 
तम्सवुक्कासों विसेसाडियों।| तेइदियस्स पज्जत्तगस्स उकोसो विसेसाहिओ। चउरिदियपज्जत्तरस जहर्णओ 
तविसेसाहिओ । हस्सेव अपज्जत्तगस्स जहण्णाओ विसेसाहिओ। तसम्लेब उक्ोसो विसेसाहिओ | तस्सेव 
पश्जत्तगस्स उकासो वसेसाहियों। असशणिणिपंचिदियम्स पज्जत्तगम्स जद़ण्णओं संखेज्जगुशो। तस्सेव 

पत्तत्तनम्स जहण्गाओ विसेलाहिओ | तस्सेवुकस्सगो विसेसाहिओों। असरशिणिपंचिदियस्स पज्जत्तगस्स 
उक्ोसों डितिययों विसेसाहिओं। ततो संजतस्स उक्कोसगों ठितिबंधोी रूस्पज्ज गणों। परत देसजइदुगे 
सम्मचउक्के य संखगणो" लि तता देशपिस्तस्थ जह्गाओं डितिबधों संखेज्जगुणो । गस्सेव उक्कम्सगो 
ठितिश्रथों स वेज्जगुगा | सम्मचउक्क याति असंज़यसम्भद्रिट॒टीपज्जत्तापण्जत्तगाण जदह॒स्गुक्कोसगंति भणितं 
होति। देसविरयस्स उकॉसा ठितिब्रधाती असजतसम्मदिट॒ठीयम्स पज्जत्ञगस्स जहएशाओ रितिबंधों संखेज्ज- 
गणो | तस्सेव अपज्जत्तगसम्स जदर्णओ टितिबधोी सबंज्जगणा। तसम्सबुकृस्सओ टिटतिकधो सखंब्जगशों। 
अ्रसजतस्स सम्मदिटिठस्स पज्जत्तगस्स उक्कस्सगों ठितिबधों सब्बग्जगणो | असंजयसम्भद्िदिठम्स पज्जत्तगमस्स 
कम्सगातो टिविबंवातों सरिशपंचेदियपज्जत्गम्स जहरुणओं टितिबंधों संख्बेब्जगुशा | तस्सव्न अपज्त्तगम्स 
जहण्णाओ टठितिकषो संखेब्जगणो | तम्सेयुकस्सनों ठितिबरवो संग्बब्गणो' इत्यादि । 

अत्र संयतस्य जधन्यस्थितिवन्धः दुषकश्रेणिसत्क इति कृत्या सवाल्य इति तु ग्रागेवामिहितम , 
ततश्र पर्याप्तबादरकेन्द्रियस्य जधन्यस्थितिबन्धो5संग्व्येयगुण हत्यत्रापि परयोप्तबरादरेकेन्द्रियस्थ स्थिति- 
बन्धो जघन्यतोडपि देशोनसागरोपमजिसप्तभागादिमानों जायते इति हेतुद्शितः, तत आरभ्थ क्रमे- 
णोक्तेप्वेकेन्द्रियमत्केषु सप्तस्वपि स्थानेषु यथोत्तरं विशेषाधिकः स्थितिवन्ध उक्तः, यत एडेन्द्रिय भेदेषु 
जघधन्यस्थितिबन्धापेक्षयोत्कूटो5पि स्थितिबन्धः पल्योपमासंख्येयभागेनेवाधिको जायते । तनु मबतूक्त- 
नीत्या विशेषाधिकस्तथापि यथोक्तक्रमे कः प्रयोजकः ? उच्यते, उत्कृशदिस्थितिबन्धहेतुभृतायां 
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कपायोदयस्य तीव्रतायां मन्दतायां च परयाप्तत्वाद्यवस्थातिशेषा: सहकारिणों भबन्ति, तथा च सति 
यादश्यों कपायोदयस्य तीत्रतामन्दते बाइरस्यथ सम्भवतस्ताइश्यों तीततामन्दते कक्ष्मस्थ न सम्भ- 
बतेः । कुतः  तथाविधतीत्रमन्दकपायोद प्रसहकारिशो विरहात्‌ , एवं यादश्यों कपायोदयस्य तीत्रतामन्दते 
पर्याप्तम्य सम्पा्ेते तादश्यों तीवरतामन्दतेउपर्याप्तस्थ ने सम्पग्रेते, एवमेब याहश्यों तीव्रतामन्दते 
टवीन्द्रियादीनां सम्भवतस्तवादश्यों नेकेन्द्रियम्य, इस्थमेत्रामज्ष्याटिप्वपि प्रतिपच्भेदमादाय द्रष्टव्यम्‌ । 
एतेन कारणेन पर्याप्तत्रादरायेकेन्द्रिया्ां जधन्यादिग्थितिबनन्ध उत्तक्रमेशाधिकाधिकतरों लम्यते, स 
चोत्तरतरस्थानेषु पल्योपमामंग्व्येयभागेनभ्यधिको 5+यधिक इति क्र त्वा तथेवोक्त इति । एकेन्द्रियस्यो- 
त्कृष्टग्थितिबन्धापेज्षया द्ीन्द्रियस्पोत्कूटः स्थितिबरन्धः पञ्चविशतिगुणों जायते । वक्ष्यते च-- 

“मोहगुरुट्रिइभत्तो सत्तगह ओहजटर्ठाटइबंधों । 

सो जेट्टा सब्वेसु एगिडियपंचकायभण्सु ॥४२॥ 

स हयो पणशवीसाए पर्णासाए स्यण सहसेशा | 

सत्तरह गुरू कमसोी समत्थप्रिगलसु अमणम्मि ॥2३” ॥ इत्यादि ॥ 

से च हीन्द्रियस्योन्क्रष्टम्थितिउन्धः पल्योपमम्य संख्येयभागेन न्‍्यून! सन्‌ दीन्‍्द्रियस्य 
जघन्यस्थितिबस्धों भवति, तस्य च बन्धकाः ग्रागुक्तनीत्ण पर्यापड्ीन्द्रिया,, न पुनरपर्याफ्रीन्द्रिया, 
अपर्याप्दीन्द्रियाणां तथाविधसामग्रथमादेन पर्याव्दीस्टरियाणामित्र स्तोकम्थितिबन्धहेतुभृतविशुद्धेर- 
सम्मवात्‌, अत एवं पर्याप्रवादरकेन्द्रियोत्कृटरस्थितिसन्धापेकया पयप्ठ्रीर्द्रियम्प जपरन्यस्थितिबन्धः 
संख्येयगुणा उक्त: । 
ननु मा मवल्वपर्याप्दीन्द्रियाणां पयाप्ट्रीन्द्रियापेतया स्तोकः म्थितिबन्धः, तथाविधसामग्रथ- 

भावात्‌ , किन्त्वपरयाप्तकेन्द्रियापे्या ल्वमीषामप्रयाप्तीन्द्रियाणां विशिष्ट सामग्री विध्यते, ततश्र- 
तेषामेकेन्द्रियापेज्षया मन्दकपायोदयो5पि सम्भवति, इत्थं चापयाप्रद्रीन्द्रियाणामपयाप्लकेन्द्रियपिक्षया 
स्थितिबन्धः स्तोको भवेत्‌ , ततो5पि त्रीन्द्रियादीनां मन्द-मन्दतस्कपायोदयप्रयोजकसामग्रीसद्भायात्‌ 
स्तोकम्तोकतरस्थितिबन्धो लम्येत, तत्‌ कुत एकन्द्रियापेक्षया हीन्द्रियाणां ततोडपि अरीन्द्रियाणामित्येत 
वेपरीस्येनाल्‍पबहुत्वमुस्यते ! इति चेद्‌, न, एकेन्द्रियाठिप जातिभेदेन स्वस्थाने पर्याप्तत्वादिसामग्रीग्रयुक्तं 
यथोक्तं जधन्योन्कृष्टस्थितिवन्धाल्पचहुत्य प्राप्यते, ने पुनः परस्थानापेच्याएपि, यत एकेन्द्रियापेत्या 
द्वीन्द्रियाणां, तदपेक्षया त्रीन्द्रियाणामेतरयथोत्तरप्रक्तमामग्रीग्रयुक्तम्थ विशुद्धयाधिक्यस्थ सम्भवे5पि 
बालमध्यमादिपुरुपाहाखत्‌ तथास्वभात्राद्‌ दीलियादीनां यथोत्तरं जबन्यतो5पि महान्‌ महत्तरः स्थिति- 
बन्धों जायते | उक्त चे शतकवृत्तौ-- 


“विकलेन्द्रियपश्न स्ट्रियपू तु शुद्धिरप्रिकाउपि लक्ष्यल । केवल लेउपि स्परभागादेव प्रस्तुतकर्मशां 
महतीस्थितिमुपर चयन्तीति ।”” 


ततः पुनईीच्दरियमत्केपु शेषत्रिस्थानेष यथोत्तरं विशेषाधिक उक्ततस्तत्रापि तादशक्रमे पूर्व 
पर्यापत्वस्प कापायिकतीवतामन्दताबिषये उपष्टम्भकत्वेन पल्‍्योपमसंर्येयभागेन स्थितिबन्धाधिक्यादिति 
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हेतुबोंद्धव्यः । इत्थमेत्र त्रीन्द्रियाग्र्सज्षिप्यन्तानां पर्याप्तदिसत्कजथन्यादिस्थितिबन्धानां निरुक्‍्तक्रमेण 
विशेषाधिकये विभावनीयम्‌ । नन्वेकेन्द्रियोत्कृटस्थितिबन्धापेच्या यथा द्ीन्द्रियपर्याप्स्य जघन्यस्थिति- 
बन्धः संख्येयगुण उक्तस्तथा डीन्द्रियोत्कृशस्थितिबन्धापेक्षया पयाप्रत्नीन्द्रियस्थ जघन्यः स्थितिबन्धः, 
एवं ब्रीन्द्रियोत्कृष्टस्थितिबन्धापेत्तया चतुरिन्द्रियापयाप्रस्थ जघन्यस्थितिबन्धश्र॒ संख्येयगुणो करथ॑ 
नोकतः ? उच्यते, यथेकेन्द्रियाणां स्थितिबन्धापेच्षया द्वीन्द्रियाणां स्थितिबरन्ध! सामान्यतः पञ्च- 
बिंशतिमु णो भवति, तथा त्रीन्द्रियाणां पञ्चाशह्रणों भव्ति, चत॒रिन्द्रियाणां तु शतगुणः, तथा च 
सत्यसावेकेन्द्रियस्थितिबन्धापेच्षया पञ्चाशद्मुणो5पि त्रीन्द्रियाणां स्थितित्रन्धो हीन्द्रियस्थितिबन्धा- 
पेक्षया 5िगुण एवं भवति, तत्रापि द्रीन्द्रियोत्कृशस्थितिबन्धापेक्या व्वसो परय्याप्रत्रीन्द्रियाणां जघन्य- 
स्थितिबन्धो डिगुणोषपि न भव॒ति, तस्माड़िशेषाधिक उक्तः । इन्थमेवेकेन्द्रियस्थितिबन्धापेक्षया 
शतगुशो5पि चतुरिन्द्रियाणां स्थितिबन्धस्त्रीन्द्रियस्थितिबन्धापेत्षया द्विगुण एव, तत्रापि त्रीन्द्रियोत्कृ्ट- 
स्थितिबन्धापेज्या चतुरिन्द्रियपर्याप्रस्प जघन्यस्थितिब्न्धस्तु दिगुणादपि हीनः, अतो5ुसों विशेषाधिक 
उक्तः । यः पुनरसंज्ञिपज्चेन्द्रियाणां स्थितिबन्धः स त्वेकेन्द्रियस्थितिबन्धापेक्षया सहख्रमुणः, तथा च 
सत्यसों चतुरिन्द्रियस्य स्थितिबन्धापेत्ञया दशशुणः, अतोड्सो जघधन्यतः पल्योपमसंख्येयभागेन 
न्यूनो5पि सन्‌ चतुरिन्द्रियस्योत्कृ्टस्थितिबन्धापेक्षया संख्येयगुण एबं जायते, अत एवं पर्याप्स्था- 
संज्िनो जधन्यः स्थितिबन्धश्तुरिन्द्रियस्योत्कृष्टस्थितिबन्धापेत्ञया विशेषाधिकों न उक्तः, किंतु 
संख्येयगुण उक्तः । शेषेष्मसंज्ञिसत्कत्रिस्थानेषु पूर्वोक्तहेतुना विशेषाधिक इति प्रागेवाभिदितम्‌ । 
असंक्यपेज्षया संज्षिनां श्रेणिगतबन्धवजेशेपस्थितिबन्धः संख्येयगुण एवं भव॒ति, तत्रापि संयतस्योत्कृष्ट- 
स्थितियन्धो5संज्षिप्याप्रस्योस्कृष्टस्थितिबन्धापेलया संख्येयगुणो5पि सन्‌ शेषसंस्यपेजया संख्यातभाग- 
प्रमाण एवं जायते, तस्मादसों प्रागुपात्तः । नन्‌ शेषमसंस््यपेचया कस्मादसों संयतस्थालपों 
भवति १ उच्यते,संयतस्यानन्तानुबन्धिनामिवाग्रत्याख्यानावरण अत्यागरव्यानावरणकषयाणामप्यनुद यात्‌ 
शेषदेशविरतादपेक्षया मन्दः संक्लेशः, तथा च सति स्थितिबन्धो5प्यल्प इति । स्वेबिर्त्यभिश्युखानामपि 
देशबिरतानां प्रत्याख्यानावरणकषायाणामप्युद्यात्‌ मिथ्यात्वाभिमुखसबेबिरत्यपेत्षया विशुद्धिरल्पा, 
तथा च सति तेषां स्थितिबन्ध; संयतोत्कृष्टस्थितिबन्धापेज्षया संख्येयगुणो भवति, मिथ्यात्वामिमुखानां 
देशबिरतानां तु संक्लिष्टस्वात्‌ स्वीयजघन्यस्थितिबन्धापेक्षयाउपि संख्येयगुणः स्थितिबन्धों जायते, 
तस्माद तेषु श्रिषु स्थानेष्वपि यथोत्तरं संख्येयगुण उकतः | ननु सर्वेबिरत्यमिम्रखों विशुद्धथमानः, 
मिथ्यात्वाभिमुखस्तु संक्िश्यमानः, यथेवं तहिं कथमनयोविशुद्धिसंक्लेशयोस्तारतम्यं हेतुतया चिन्त्यते, 
यतः स्वस्थानेष्वेत्र संक्‍्लेशेन सह संक्लेशस्य, विशुद्धया सम॑ बविशुद्धेवों हीनाधिक्यचिन्तासम्भवः; न तु 
प्रस्परविरुद्ययोः संक्लेश-विशुद्धथोरिति । श्रत्र प्रतिविधीयते-अभिप्रायापरिन्ञानात्‌ , यदस्मामिः 
प्रागुक्तमेव यानि संक्लेशस्थानानि तान्येव्र विशुद्धिस्थानानि इत्यादि; व्यपदेशभेदस्त्वनन्तरम्राप्या- 
वस्थाविशेषम धिकृ त्य, यतस्तान्यारोहत्परिणामस्य विशुद्यय इति व्यपदेशभाज्ि, पतत्परिशामस्य तु 
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संक्‍्लेशा हृति, सिद्धाचलाधारुद्मानावरु्ममानयोरेकस्मिन्नेव सोपानवर्तिनोव्यपदेशभेदवत्‌ , उक्ते च 
कर्मप्रकृतिचणी-- 

“जाणि चेब संकिलेसमाणस्स सकिलेसट्टाणाशि तारि। चेव तिसुज्कमाणस्स विसोहिह्ाणाणि । 
सोबाणारों दृण-ओयरणदिद्ठतेण णायव्याणी' ज्ति। 

अविरतमम्यग्दशामप्रव्याव्यानावरणकषायाणामप्युदयों विद्यते, तथा च सति स्थितिबन्धों 
देशबिरितापेक्षयाउप्यधिकः, शेष॑ तु पूवत्रत्‌ | इस्थमेव्र संज्षिपज्वेन्द्रियमिथ्याइश्टिपिषयकस्थितिबन्धे5पि 
विभावनीयम्‌, मिथ्यादशामनन्तानुबन्धिकपायाशामण्युदयात्‌ , तत्रापि पर्याप्रापयाप्रम्थितिबन्धविषयकय- 
थोक्तक्रमे हेलुद्वीन्द्रियादिवदृद्र्व्य इति । ्रत्रेदं बोध्यम्‌-असं ज्िपय॑न्तेषु पदेषु यत्र यावान्‌ स्थितिबन्धो 
भवति तावान्‌ दर्शितः, संयतोन्‍्कृ/्स्थितिबन्धपदादारस्यापर्याप्रसंजिपस्वेन्द्रियमिथ्याइ्टय त्कृ्टस्थिति- 
बन्धपरयन्तेष दशपदेयु यथोत्तरं संख्येयगुणोडपि स्थितिबन्धः सर्वेज्रान्तःकोटीकोटीसागरोपममात्र:, 
अन्तिमपदे ल्वमों ज्ञानावरणादिमृलप्रकृतीः समाश्रित्य त्रिशतकोटीकोटीसागरोपमादिवच्यमाण- 
प्रमाणो बोद्धव्य इति | 

इदन्त्ववधा रणीयम्‌--प्रक्ृ तड़ारे प्ररूपितानि त्रीएयप्पल्पबहुत्वानि मूलकारेणा$निर्दिष्टे5- 
प्यायुवजीनां सप्तानां प्रकृतीनां स्थितिबन्धम्थानादिविषयाणि ब्रोद्धव्यानि। आयुषः स्थितिबन्ध- 
स्थानादिविषयकाल्पब हुत्वानि_ तु सुगमल्वात्खयमेत्रोद्यानि। तश्था-मंन्ष्यसंज्षिपयाप्रजीवभेदद यवर्जानां 
शेषाणामेकेन्द्रियादीनां प्रत्येकमायुषः स्थितिबन्धस्थानानि स्तोकानि परम्परं च तुल्यानि; यतो5मी- 
पामेकेन्द्रियादीनां प्रत्येकमृत्क् टवा5पि पू्वेकोटीव५प्रमाण: पारभविकायुषः स्थितिबन्धों जायते | तेम्यश्रा- 
संज्षिपझ्चेन्दियस्थ पर्या-तस्यायुपः म्थितिबन्धस्थानान्यसंग्प्येयगुणानि, कुतः ? अस्योन्क्रष्टत: पल्यो- 
पमामंर्येयभागप्रमाशायुवन्धभावात्‌ । अमंत्रिपस्वेन्द्रियस्याउ<्यू:सन्कम्थितिबन्धस्थानेमस्यः संलज्ञि- 
पल्चेल्ियस्य पर्याप्तम्यायुप: रिथतिबन्धस्थानान्यसंस््येयगुणानि, यतः संज्ञिपड्चेन्द्रियेरल्कृष्ट- 
मायुस््रयस्त्रिशत्मागरोपमप्रमार् वध्यत इति | 

आयुष: स्थितिबन्धहेतभूतानां संबलेशविशुद्धिस्थानानामल्पबहुस्वमपीस्थमेत्र बोद्धव्यम्‌ | 
यत आयुष: स्थितिवृद्धों नियमेनासंख्येयगुणमंक्लेशविशुद्धिस्थानानां बद्धिमंत्रति | उक्त च 
कमप्रकृतिचर्णौ-- 

“आउगस्स जहरिणगाए ठितिए ठितिबन्धब्जबसाशट्ठाणाशि थोबराणि । बत्रितियाए असंखेज्न- 
गुणाणि । ततियाए असंखेब्जगणाणशि | एवं जाब्र उक्कसिता ठितित्ति || ८७ ॥ इति” 

आयुषो जवन्योन्कृष्टस्थितिवन्धप्रमाणाल्यवहुसव पुनरित्थमू--चतुर्द शविधानामपि जीवानां 

जधन्यस्थितिबन्ध! सबेस्तोकः दा च बा कुत: : प्रत्येक जीवभेदेषु क्ुल्लकमवप्रमाणज- 
पन्यस्थितिवन्धभाषात्‌ । ततः बच्मवादरेकेन्द्रिय-दीन्दरिय-तीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियाणां पयाप्तानामपर्याप्तानां 
तथा संश्यसंजिपज्चेन्द्रिययोरपर्य प्तियोरित्येतेषासन्यतमस्याप्यायूष उन्कृष्टस्थितिबन्ध:  संख्येयगुणः 


फिर. कह ० मासानकएआत पक फज | तक 


प्रथमाधिकारे स्थितिबन्धस्थानद्वारम्‌ 








_ औवपेहाः  सन्‍्ः अन्य कम! जीवमेदाः कपः [अल्प 
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श्द ] बंधविहाणे मूलपयडिठिइबंधो [ निषेकप्र हपणम्‌ 


परस्पर॑ व्वमीपामसौ तुल्य एवं । यतो5मिमिः प्रस्येकमायुष उत्कृष्टा स्थिति: पूर्वकोटीप्रमाणा निर्वत्थते, 
सा च॑ पटपब्चाशदभ्यधिकदिशतावलिकाप्रमाणछुल्लकमवापेच्या संख्येयगुणा भवति । ततः 
पुनरसंश्षिपल्‍्वेन्द्रियस्य पर्याप्रस्योत्क्ृष्टस्थितिबन्धो 5संख्येय गुण, पल्योपमामं स्येयभागप्रमाणत्वात्तस्य | 
ततो5पि संक्षिपब्चेन्द्रियस्य पर्याधस्योस्क्रष्टोउ्संस्व्येयगुण:, त्रयस्त्रिश्सागरोपमग्रमाणलादिति ॥७।८। 
६।१०१११॥ तदेवममिहितं जीवभेदेपु मूलप्रक तिसत्कअपन्योत्कृटटस्थितिबन्धाल्पबहुत्वमपि; इत्थं च 
ग॒त॑ “ठिइठाणाणि' इत्यनेनोदिष्टं प्रथमं द्ारम । 
अथ क्रमग्राप्ते ठितीयदारे निषेकस्य प्ररूपणा कर्तव्या, तत्र निषेकपदाथस्तु कमंद्लरचना- 
विशेष दृति प्रागभिहितम्‌ , तस्थ च प्ररूपणा5्नन्तरोपनिधा-परम्परोपनिधाभेदेन विधा क्रियते, 
तत्रादाबनन्तरोपनिधया55ह-- रु ह 
चउदसबविहजीवेसु अरटठण्ह भवे दलं सगमवाह । 
मोत्तण पढमसमये बहुं कमित्तो विसेसू् ॥१२॥ 
(प्रें०) “चउदसबिह॒जीवेसु”” मित्यादि, चतुदंशविधेपु जीवेषु-जीवम्थानषु श्ञानावरणीयादी- 
नामष्टानां मूलकमंणां प्रत्येक स्वकामबाधां मुकत्या प्रथमसमये यहलं-कम प्रदेशाग्रं तदू बहु भवेत्‌ , 
इतो हवितीयादिसमयेषु क्रमाठिशेषोनं, दर्ल भवेदिति पूतों योज्यमिति संक्षेप: | विस्तरतस्तु-स्त्मै- 
केन्द्रियबादर केन्द्रियद्ी न्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासं ज्ञिपञ्वेन्द्रियसं ज्ञिपज्चेन्द्रिया इत्येते सप्ता5पि प्रस्येक 
पर्याप्ताब्पर्याप्तभेदादद्िधेति कृत्वा चतुदंशजीवस्थानानि, उक्त च-- 


“णएगिदियसुहुमियरा, सन्नियरपशिदिया य सबितिचउ । 
अपजत्ता पिज्नत्ता, कमेंश चउदस  जियटठाणा ॥” १॥ इति ॥ 


एतेषु प्रत्येक ज्ञानावरणीयादेबन्धप्रायोग्यामुत्कृशं स्थितिमपेक््य याउध्बाधा दलिकनिपेका- 
योग्यकालरूपा प्राप्यते तां मक्‍्त्वा प्रथमसमये-अब्राधाकालानन्तरवर्तिसमये यहलिकं निषिच्व्यते 
तद्‌ द्वितीयादिसमयेपु प्रत्येक निषिव्व्यमानदलिकापेक्याइधिकं भवति, इतः प्रथमसमयादृध्वे 
द्वितीयादिसमयेषु प्रत्येक॑ यथोत्तरं विशेषहीनं विशेषहीन॑ दलिक भवति, प्रथमसमयापेक्षया डितीय- 
समये विशेषहीनम्‌ , द्वितीयसमयापेक्षया तु दृतीयसमये विशेषहीनम्‌ , ततोडपि चतु्थंसमये विशेषदीन 
दलिकम्‌ , एवं यथोत्तरसमयेषु वाच्यमिति | उक्त च श्रोमन्‍्मलयगिरिपृज्ये: कर्म प्रकृतिटी काया म्‌- 

“तत्र प्रथमाया स्थितों समयलक्षणायां प्रभूततर द्रव्य-कर्मदलिक निपिश्वति। ग्त्तो बिसेसह्ीणं 
क्ति--इत प्रथमस्थितेरूध्य॑ द्वितीयादिपु समयसमयश्रमाणासु विशेपहीन॑ विशेषद्वीन॑ कर्मदलं॑ निषिद्नति । 
तथाहि--प्रथमस्थिते सकाशान द्वितीयस्थितौ विशेषद्दीमम , ततोडपि ठृतीयस्थितौ विशेषद्वीन॑ ततोडपि 
चतुर्थेस्थितो विशेषद्वीनमित्यादि।” 

ननु चतुदंशजीवभेदेषु प्रत्येक ज्ञानावरणीयादीनां क्रियतोमयाधां विवर्ज्य कमेदलं निषिज्चति ? 
उच्यते, अवाधानियमालुसारेण यावत्यबाधा लम्यते तावतीमबाधां विवज्य | वच्यते चाबाधानियम:-- 


अनम्तरोपनिधा ] प्रथमाधिकारे निषेकद्वारम्‌ [ २६ 


“सागरकोडाकोडी बन्धों सत्तर्द जत्तिआउंडबाहा। 
ताउइआ चलच सयसमा तदूणिओ कम्मणणिसेगो ॥३४॥ 
सत्तरह अबाहा खलु ठिहब्रधा अंतकोडिकोडीए । 
सगलहुठिश्बंधं जा सव्बह॒ हब मुहत्तंतो ॥३४॥ इति । 
तथा च सति पयाप्तसंजिपज्चेन्द्रियमिथ्यादृष्टिजीवभेदे स्वकमंणामोधोंत्कृशस्थितिबन्धस्थ भावाद- 
बाधाउप्युत्कू्ट लम्यते | तथाहि--ज्ञानावरण-दशेनावरण-वेदनीया-उन्तरायाणां चतुःकमंणाप्ल॒त्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्यो भवति, वक््यते च-- 
“ठिद्बंधो उकोसो पढमदुइअतइअअद्धमाण भवे । 
सागरकोडाकोडी तीसा तुरिअस्य खलु सयरी ॥३७॥ 
आउस्स गुरू णेयो ठिइ्बंधो सागराणि तेत्तीसा । 
बीसा कोडाकोडी जलहीणं णामगोआरं ॥”३८॥ इति | 

इत्थं च तथाविधनियमात्‌ तेषां ज्ञानावरणीयादीनां चतुर्णा प्रत्येक॑ श्रीणि वर्षमहल्लाएयबाधा 
लभ्यते, अतस्त्रीणि वर्षसहस्राण्यवाधां विवज्ये यत्भथमसमये कर्मंदलं निषिक्त तत्यभूततरम्‌, यद्‌ 
ठितीयसमये कर्मंदलं निषिक्त तत्‌ पू्वापेत्या विशेषहीनम्‌ , यत्तु ृतीयसमये कमदलं निषिक्त तदू 
दितीयसमयनिषिक्तदलिकापेज्या विशेषहीनम्‌ , एवं विशेषहीनं विशेषहीनं तावद्गाच्यं यावत्‌ ज्ञाना- 
वरणीयादीनां चतुणापमर॒त्कृष्टस्थितिबन्धस्त्रिशत्कोटीकोटीसागरोपमाशि । प्रस्तुते पर्याप्तसंज्ञिपस्चेन्द्रिय- 
जीवभेदे मोहनीयस्य सप्ततिकोटिकोटीसागरोपमाण्युत्कृष्टः स्थितिबन्धी भवति, अबाधानियमलब्धां 
तस्य सप्तसहस्रतर्षोएयबाधां सुकत्वा यत्प्रथमसमये कमदलं निषिक्त तदू बहुक॑ भवति, यद्‌ द्वितीय- 
समये कमदलं निषिक्त तत्ततो विशेषहीनम्‌ , यत्‌ ठतीयसमये कमदलं निषिक्त तत्ततोडपि विशेषहीनम्‌ , 
एवं विशेषहीन॑ विशेषहीन॑ यादन्भोहनीयस्योस्कृष्टस्थितिबन्ध: सप्ततिकोटीकोटीसागरोपमाशि । 
नाममोत्रयोस्तु प्रत्येकमृुत्कृष्टस्थितिबन्धी विंशतिकोटीकोटीसागरोपमाणि जायते, उक्तनियमलब्धां 
तयोदिंवरष सहस्रप्रमाणावाधां उक्त्वा यत्‌ प्रथमसमये कमदलं निषिक्त तद बहुकम्‌, यद्‌ दितीयसमये 
निषिक्त तद्‌ विशेषहीनम्‌ , ततीयसमये निषिक्त विशेपहीनम्‌ , एवं विशेषहीनं विशेषहीन॑ यावत्‌ 
नामग्रोत्रयोरुत्कृ शस्थितिबन्धी विंशतिकोटीकोटीसागरोपमारि, इत्थमेवायुप उत्कृशबाधा पूब॑कोटी- 
त्रिभागप्रमाणा, तां विबज्य यत्प्रथमसमये निपिक्तं दल तदू बहुकम्‌ , यद्‌ द्वितीयसमये निषिक्त दलं 
तढ़िशेषहीनम्‌ , यत्ततीयसमये निषिक्तं दलं तड़िशेषहीनम्‌ , एवं विशेषहीनं विशेषहीन यात्रदायुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणी ति । उक्त कर्मंप्रकृतिचर्णा-- 

“पंचेदियाणं॑ सण्णीणं भिच्छदिट्ठिण पज्जत्तगाणंं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय- 
अतराश्याणं तिझ्नि बाससहस्साणि अबाह मोत्तूण ज॑ पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं त॑ बहुगं, बितीयसमए 
विसेसहीणं, ततीयसमये विसेसद्दीणं, एवं विसेसहीणं विसेसह्वीणं जाब्र उक्कोसेयं तीस सागरोबमकोडाकोडी३ 
त्ति । पंचेंदियाण सण्णीण मिच्छदिट्वीणं पञ्त्तगाणं मोहरणिज्ञस्स सत्तवाससहस्साणि अबाइं मोत्तर्ण जं 


३० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबधो [ निषेकप्ररूपणम्‌ 


पढमसमए पदेसरग शिसि्त द॑ बहुगं, बितियसमये जिसेसहीएं, ततीयसमये विसेसद्दीणं एबं विसेसह्दीणं 
जिसेसददीणं जात उश्ोसेश सत्तरिसागरोबमकोडाकोडीउत्ति | पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छदिद्विणं पज्रत्तगाणं 
आउगस्स पृव्वकोडितिभागं अबाह मोत्तण ज पढमसमण पदेसरगं शिसित्त त॑ बहु, बवितिए विसेसहीरं, 
ततिए विसेसह्दीएं, एबं विसेसद्वीण विससहीणं जात्र उकोसेश तत्तीससागरोबमाणीत्ति । पत्रिदियाणं 
सरणीणं भिच्छादिद्विण पञ्नतगाण शामगोयाण वे वाससहस्साशि अबाहं मोत्तृण ज॑ पढमसमए पदेस्गं 
शिसित्तं त बहुगं, बितियसमण बिसेसहीश, ततिए बिमेसहीण, एव जाब उकोसेरं बीससागरोबम- 
कोडाकीडीउत्ति ।” 

इस्थमेव शेपत्रयोदशजीवरथानेप्वपि वक्त व्यम्‌, नवरं तत्तज्जीबस्थानेषु ज्ञानावरणादीनां या 
उत्कृष्टाबाधा भवेत्‌ , वां मुक्‍्त्वा ग्रथमसमयाद्थोत्तरं विशेषहीनं विशेषहीनं कमंदलं यावत्तेषां ज्ञाना- 
बरणादीनामुत्कृष्ट: स्थितिबन्धः | तथाहि--संजिपच्चेन्द्रियापयाप्तस्पायुव जसप्तकम णाम॒त्कृ्स्थिति- 
बन्धोउन्तःकोटीकोटीसागरोपमाणि,._ तेषां सप्तानामप्यन्तमु हत मबाधा । असंज्षिपज्चेन्द्रियस्य 
पर्याप्तस्थ ज्ञानावरण-दशनावरण-वेदनीया-उन्तरायकम णास॒त्कृष्टरि थतिबन्ध: सागरोपमसहस्रस्थ त्रयः 
सप्तमागाः ग्रतिपूर्णा, मोहनीयकर्मण उत्कृष्टस्थितिबन्धः सागरोपमसहल्नस्थ संप्त सप्तभागाः 
प्रतिपूर्णा,, नामगोत्रकम णोरुत्कृ एस्थितिबन्धः सागरोपमसहस्रस्य द्रौ सप्तभागों ग्रतिपूर्णो, एतेषां 
सप्तानामप्यन्तमु हृतमबाधा । असंज्षिप्चेन्द्रियस्पापर्याप्तस्थापि सप्तकमेशामित्थमेव, नव 
ज्ञानागरणादेरुत्कृ टस्थितिबन्धोी यः सागरोपमसहस्रस्थ त्रिसप्तमागादयः प्रतिपूर्णा इस्युक्तः 
सो5त्र पल्‍्योपमस्य संख्येयभागेनोनो5्वगन्तव्य: । चतुरिन्द्रियस्य पर्यापस्य ज्ञानावरण-दशनावरण- 
वेदनीया-5न्तरायकम णाम॒ तक स्थितिबन्ध: सागरोपमशत्स्थ त्रयः संप्तभागाः प्रतिपूर्णा,, मोहनीय- 
कमंण उत्क्ृश्टस्थितिब्न्ध। सागरोपमशतस्यथ संप्त संप्तभागाः प्रतिपूर्णा,, नामगोत्रकमंणोरुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धः सागरोपशतस्प द सप्तभाग प्रतिपूर्णी, अबाधा तु सप्तानामप्यन्तम्ु हतंम्‌ । इत्थमेव 
चतुरिन्द्रियस्था5पर्याप्तस्य, नर ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टस्थितिबन्धो यः सागरोपमशतस्य त्रिसप्त- 
भागादवः प्रतियूर्णां इत्युक्त, सोठ्थ्र पल्योपमसंग्व्येयभागेन न्यूनो वक्तव्य: । चतुरिन्द्रिय- 
पर्याप्तस्थेत्र ्रीन्द्रियपर्याप्तस्थापि, नवरं व्यादिसप्तभागाः पंचाशत्सागरोपमसन्का वक्तव्या: । 
त्रीन्द्रियपयाप्तवत्‌ त्रीनिद्रियस्था5प्योप्तस्थापि, नवरं ते पञ्चाशत्‌सागरोपमसत्कास्थ्यादिसप्तमागा अत्र 
पल्योपमसंख्येयभागेनोना ज्ञानावरणादिसप्तानाप्र॒त्कृष्टस्थितिबरन्ध इति विशेषः | द्ीन्द्रियपर्याप्ता- 
पर्याप्तजीवस्थानयोरपि. चतुरिन्द्रियादिवत्‌ ज्ञानावरणीयादिसप्तकमणासुत्कृ प्टस्थितिबन्धा5बाघे, 
नब॒रं जशञनपरणीयादीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणे ये व्यादिसप्तभागास्तथा पल्योपमसंख्येयभागेनोना- 
स्पादिमप्तभागा उक्तास्तेथ्त्र पच्चर्विशतिसागरोपमसन्‍्का अभिधातव्या: । बादरैकेन्द्रियपर्याप्तस्थ 
जश्ञानावरण-दशनावरण-वेदनीया-5न्तरायकमणास॒त्कृष्टम्थितिबन्ध: सागरोपमस्य त्रयः सप्तभागा: 
प्रतिपूणां, मोहनीयस्य क्रमश उत्कृष्टस्थितिबनन्ध: सामरोपमस्थ सप्त सप्तभागाः प्रतिपूर्णा:, 
सम्पूजमेक सागरोपममिति भाव: । नामगोत्रकमंणोरुत्कृ प्टस्थितिबन्धः सागरोपसस्थ 6 सप्तभागौ 


अलन्‍्तरोपनिधा ] प्रथमाथिकारे निषेकद्वारम [ ३१ 


प्रतिपूर्ों, ज्ञानावशादिसप्तानामप्यन्तमु हतमबाधा च। पर्याप्तवादरेकेन्द्रिययद्‌ बादरेकेन्द्रियस्या5- 
पर्याप्तस्थ द्मेकेन्द्रियपर्याप्रापयाप्तयोथ जीवभेदयो: प्रत्येक वक्तव्यम्‌ , नवरं सागरोपमस्य 
ध्यादिसप्तभागा न प्रतिपूर्णा,, किन्तु पल्योपमस्याउसंख्येयतमभागेन न्यूना द्रष्टल्या इति | आयुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धाबाघे लित्थम-संज्षिपच्चेन्द्रियस्याउपयाप्तस्था55यूप उत्कृष्टस्थितिबन्धः पूरवकोटि- 
वर्षाणि, आयुष उत्क्ृष्टाबाधा त्वन्तम हृतम्‌ । इत्थमेवासंज्ञि पज्चेन्द्रियापयाप्तचतुरिन्द्रियापयांप्त- 
त्रीन्द्रियापयोप्तद्ीन्द्रियापर्याप्तबादर केन्द्रियापयाप्तानां. हच्मेकेन्द्रियपर्याप्तापयाप्तयोश्व वक्तव्यम्‌ | 
असंज्िपज्चेन्द्रियस्य पर्याप्तस्थायूष उत्कृष्ट स्थितिबन्धः पल्योपमस्या5संख्येयतमभागप्रमाण:, पर्वकोटी- 
त्रिभागस्‍्लबाधा । चतुरिन्द्रियस्य पर्या तस्थायृष उत्क्रृष्टस्थितिबनन्धः पू्वकोटीवर्षारि, अबाधा तु दो 
मासों । त्रीन्द्रियस्य पर्याप्तस्थायूष उन्कृष्टस्थितिबन्धः पवेकोटीववोशि, साधिकपोडपाहोरात्रमबाधा | 
ट्वीन्द्रियस्य पर्याप्तस्थायुप उन्क्र्टस्थितिबन्धः पूवकोटीवष/शि, चत्वारि वर्षाएयबाधा । बादरेकेन्द्रियस्य 
पर्याप्वम्यायुष उत्कृष्टम्थितिवन्ध: पूवकोटीवर्षारि, संप्तवषेसहस्लाशि सातिरेकाण्यबाधेति । एतेषु 
सबजीवस्थानेपृक्ताबाधां म्क्‍त्वा यत्मथमसमये निषिक्तं कमंदलं तदबहुकम््‌ , ठ्ितीयसमये निषिक्त 
कमंदलं तु प्रथमसमयनिषिक्तकमंदलापेज्ञया विशेषहीनम्‌ , ततीयसमये निषिक्त कमंदलं पुनरद्धितीय- 
समयनिषिक्तदलापेज्ञया विशेषहीनम्‌ , एवं विशेपहीनं विशेषहीनं तावद्वाच्यं यातत्‌ तत्तज्जीवस्थानेषु 
निरुक्तस्तत्तत्कमंणामत्कृष्टसिथितिउन्धः । उक्त च कर्मप्रकृति चर्णा-- 

“पंचिदियाणं सरणीणं अपज्जत्तयाण आउञ्रवज्जाण सन्तरहं कन्माण अ्रंतोमुहुत्तं अ्रत्राह मोत्तरां 
जंपढमसमण पदेसग्गं निसिक्तः त॑ बहुय॑ बितियसमये विसेसहीणं, ततीए विसेसह्ीशं, एबं विसेसहीशं 
बिसेसह्दीणं जाब उक्कोसेण अटोकोडाकोडिउत्ति | पचंदियाणं सण्णीणं* असण्णीण चतुरिदियतिइन्दिय- 
बिइन्दियबादरणमिन्दियअपज्जन्गाण सुहुमणधिदियपज्जत्तअपज्जत्तगाण च आउस्स अतोमुहुत्तं अबाहं 
मोत्तणं ज॑ं पडमसमणए परसरग शिक्षित त॑ं बहुग, वितियसमए विसेसहीण, ततिय समये बिसेसहीणं, एवं 
बिसेसहीणं विसेसह्वीणं जाब उकोसेण पुव्बक्रोडित्ति | 

पंचिदियाण असरणीण पज्जत्तगागं आउञअबज्जाणं सत्तरह कम्माण अंतोमुहत्तं अबाहं मोत्तरं जं 
पढमसमए पदेसरगं शिसित्त त बहुतं त्रितियसमये जिसेसहीणं, ततियसमये विसेसहीण, एवं वरिसेसहीखां 
विसेसहीण जाब सागरोबमसहस्सस्स तिरिण सत्तमागा, सन सत्तभागा, त्रिसत्तभागा पडिपुण्णत्ति । 
पंचिंदियाश असण्णीणं पज्जतयाण आउअस्स पुव्वकोडितिभागं अबाहं मोत्तृण जं॑ पदमसमए पदेसग्गं 
णिसित्तं त॑ं बहुगं, जितियसमये विसेसहीएं, ततियसमए विसेसहीण, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव 
डक्कोसेश पलिओश्रोवमस्स असंखिज्जतिभागो । 

पंचिंदियाएं असण्णीणं चउरिदियाणं तेइन्दियाणं बइन्दियाणं अपज्जत्तगाण आउश्ववज्जाणं 
सत्तरदं कम्माएं अंतोमुहत्तं अबाहं मोत्तूरं ज पढमसमणए पदेसग्गं शिसित्तं त॑ बहुगं, जितियसमए बिसेसहीखं, 
ततियसमए विसेसहीणं, एबं विसेसद्वीणं विसेसद्दीणं, जाब उक्कोसेश सागरोब्रमसहस्सरस सागरोबमसतस्स, 





*अय पाठो जेसलमेरशास्त्रसंगरहस्थतालपत्रीयकम प्रक्ृतिचूर्णिसत्क., मुद्रितम्तों तु “सण्धीणं” 
इतिपदं न दृश्यते | 


३२ ) बंधविद्यणे मूलपयडिठिश्यंधो [ निषेकप्रूपणम्‌ 


सागरोपसपरणासा7, सागरोबमपरणुविसाए, तिरिण सत्तभागा, सत्त सत्तभागा, बिसत्तभागा, पलिओरोबमस्स 
#संखेज्जत्तिभागेण उशयत्ति । चररिदियाणं तेइंदिया्ं बेइदियाण बादरणगिदियाणं पज्जत्तगाणं 
आउगबउज़ाण सत्तरहं कम्माणं अबाहं मोत्तुणं ज॑ पठमसमःर पदेसर्ग शिसित्त त॑ बहुगं वितिए विसेसह्ीरं, 
ततिए विसेसद्दीएं, एवं विसेसहीश विसेसहीणं जावुक्कोसेण सागरोब्रमसतस्स, सागरोबमपरुणासाए, 
सागरोबमपणुत्रीसाए, सागरोबमरुस य तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तमागा, बिसत्तभागा पडिपुण्णत्ति । 
चररिंदियतेइंदियवेइंदियबायरणणिंदियपज्जत्तगाणं आउगस्स ब मासा, सोलस  राईंदियारि 
साइरेंगाणि, चतारि वासाणि, सत्वाससहस्साणि सातिरेगाणि अबाहं मोत्तण ज॑पढमसमए शिकित्त त॑ 
बहुगं, वितियसमए विसेसहीणं, ततिग्रसमण जिसेसहीण, एवं विसेसहीण विसेंसहीणं जञाब उकोसेणय 


पुष्यकोडित्ति । 


बादरणतिंदियाण अपज्जत्तगाण सुहुमणगिटियपज्जन्तगापप्जत्तगाणं आउगवज्जाणं सत्तरहं कम्माणुं 
अंतोमुहत्त अबाह मोत्तण ज॑ं पठमसमए शिसित्त त बहुगं, बत्रितिए विसेसहीणं, ततीए विसेसद्दीणं, एवं 
बिसेसद्रीणं विसेसहीणं जाबर उकोसेश साभरोउ्मस्स तिरिण सत्तभाग़ा सत्त सत्तभागा बे सत्तभागा 
लितोबमस्स असंखेज्जतिभागेण ऊशियत्ति ।” || इति ॥१२॥ 

तदेव॑ गताउनन्तरोपनिधया निपेक्रप्ररूपणशा । साम्प्रतं परम्परोपनिधया चिकीषु राह-- 

पल्‍ला5संखियभागं गच्चा गच्चा भवे दुगुणहीणं । 
एवं उक्‍्कोसेठिंशं जा अपषप्पम्भ णायब्बं ॥१३॥ 

(प्रे०) “बल्लासखियभागमि' त्यादि, अनन्तरोक्तामब्राधां मुक्‍त्वा यत्भथमसमये कमंदलं 
निषिक्त॑ तस्मात्‌ समयसमयार्मिकायां स्थितों प्रोक्तनित्या यथोत्तरं विशेषहीनं विशेषहीनमारच्यमान 
इलिकम्‌ “ पल्‍्लाउसंखियभागं'” त्ति भीमो भीमसेन हति न्‍्यायत णकदेशेन मपुदायस्थापि गम्पमान- 
त्वात्‌ पल्योपमस्यासंख्येयभागं गला गत्वा ठिगुणहीन॑ दिगुणहीन भवेत्‌ | उक्त च कर्मप्रकृतिचूर्णी-- 

“परंपरोबणिष्ियाए अबाहं मोत्तुणं ज पदमसमण पदेसर्गं शिसत्तं ततो पढमसमयाश्रो पलिओब- 
मस्स असंखेज्जत्तिभागमेत्तीओ ठिती गंतुण जा ठिती तीए पदेसर्ग टुगुणहीगां भवति। नतो पुणो तत्तिय॑ 
चेब गंतूण दुगुशदीणं भत्॒ति” इत्यादि । 

एवं पल्योपमासंख्येयभागं गत्वा गत्या डिगुणहीनं हिगुणहीनमापे तावज्ज्ञातव्यं यावद्‌ 
आत्मन आत्मन उत्कृष्टस्थितिभवेत्‌ । इदमुक्त भवति-अनन्तरोपनिधायामनन्तरसमये विशेषहीन 
दलिक निषिक्त भवतीत्येतद दर्शितम्‌, अत्र परंपरोपनिधायां तु पारम्पर्येण पल्योपमासंख्येयभागे- 
5तिक्रान्तेषन्तराउन्तरा कियद्धीनं दलिक निपिक्त मवतीस्येतदृद्रएव्यम्‌ , तत्र चतुदंशजीवस्थानेष्वपि 
ज्ञानावरणीयादीनां या ग्रागवाधा उक्ता, तां मुक्‍ला दलिकनिपेकों भवाति, तत्राद्यममये बहुक॑ दलिक॑ 
तत आरभ्य पल्योपमासंख्येयभागातिक्रमणेन यत्स्थितिस्थानं तत्र यदूदलिक तत्‌ प्रथमसमयापेक्षया 
दिगुणहीनं-अर्थ भवति, इंदं ह्याथ' हिगुणहानिस्थानम्र्‌ , ततोडपि पल्योपमासंख्येयभागं गत्वा 
अत कल लिए गज गिल क ५ अंतर तो नकारा निकला 
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यत्स्थितिस्थान तत्र निषिक्त दलिक॑ तु प्रथमरिगुशहानिस्थानापेबया पुनरप्यधे भवति, हद हि 
दितीयं दिगुसहानिस्थानम्‌ , अत आरम्य पुमरपि पल्योपमासंख्येयमागों5तिक्रम्यते, तदाउनन्तरे- 
वर्तिसमग्रे ठतीय॑ दिगुशहानिस्थानं मष॒ति, अन्न निषिक्त दलिकं पूरवेवर्तिद्िगुशहानिस्थाने निविक्त- 
दलिकापेक्याउधमस्ति, एवं तावद्ाच्यं यावचसज्जीवमेदेषृक्तस्तत्तत्कमंणाम॒त्कृष्टस्थिकिन्ध!; केवल 
पर्याप्तसंश्यसंज्ञि जीबमेदढ़ य॑ विबज्य शेपेषु जीवमेदेष्वायुपः स्थितिबन्धे न वक्तव्यम्‌ , तेपृल्कृष्टतोउपि 
पूवकोटी स्थितिकायुवेन्धस्य भाषात्‌ । उक्त च्‌ कमंप्रकृतिचर्णा-- 

परंपरोवशिद्िताश पंचिदियाणं सश्णीणं असण्णीणं पज्जत्तगाणं अद्वश्हं कम्माणं पंसिंदियाण 
सण्णीशं असण्णीणं अपज्जत्तगाणं चररिंदियतेइंदियबेइंदियबायरेगिदियाणं सुहुमएगिंदियाणं पव्जत्तगा- 
पज्जत्तगाणं आउगवज्जाणं सत्तणहं कम्माणं अबा॑इ मोत्तूणं पढमसमए पएसग्गाओ ततो पलिओचपमरख 
असंखेज्जइभागं गंतृण दुगुणह्वीणं पदेसगगं । ततो पुणो तत्तियं चेब गंतूश दुगुणद्वीणं॑ पदेसग्गं | ततो पुणो 
तक्षियं चेब गंतूरा दुगुणह्वीणं पदेसर्गं । एवं दुगुणहीणं दुगुणहीणं जाव श्रप्पप्पणोक्स्सिगा ठिती । इति” 

अत्र हि उत्कृष्टस्थितेश्रमनिषेक॑ यावदनन्तरोपनिधायां विशेषहीन-विशेषद्ीनक्मेण दल- 
निषेकों दर्शितस्तत्र यथोत्तरस्थितिषु प्रतिनिषेक॑ दलिकहानिः स्वपूंसमयमिषिक्त दलापेक्षया5संख्येय- 
भागमात्राव्वगन्तव्या, न पुनः संख्येयभागमात्रा, संख्येयेषु स्थितिस्थानेष्वतिक्रान्तेषु निषेक्स्य 
द्विगुणहानिस्थानापत्ते: । न च सेप्यते, पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणेष्यसंस्येयेषु स्थितिस्थानेष्वति- 
क्रान्तेष्वेव दि गुणहीनदलनिषेकस्पाभिमतत्वात्‌, अत एवा5नन्तरोत्तरस्थितिस्थाने जायमाना5नन्तरोप- 
निधाविषयीभूता दलिकहानिनोइनन्तभागमात्रेत्यपि विज्ेयम्‌ । 

नन्‌ प्रतिसमयं ज्ञानावरणादितत्तत्प्रकृतितया बध्यमानदलिकेभ्यो5नन्ततमेकमाग:ः स्बंधाति 
प्रकृतितया परिणमति, शेषानन्तबहुभागदलिक च स्वेघातिवज॑बध्यमानग्रकतितया परिखमति, उत्त 
च प्रदेशबन्धं विवृण्वद्धिश्रिरन्तनाचायें: कर्म प्रकृतिचणा-- 

“जं सबव्वघातिपत्तं” ति जं सब्बधातिजोर्गं 'सगकम्मपणसाशंतिमों भागों त्ति अप्पप्पणो 
कृम्मपण्साशंतिमो भागो सव्बघाती भवति। कह ? भण्णइ-सव्वकम्मपरसाशं जे णिद्धयरा पोग्गला ते थोबा 
सव्बकम्मदव्वाणं अणंतिमों भागो, ते च सव्बघातिजोग्गा। अणतिमे भागे फिट्टे सेसस्स कम्मदलियस्स 
सेसकम्मरहि भागो। 'आवरणाण चउद्धा तिहा य' त्ति शाणावरणदंसणावरणाणं जहकम्मेण चत्तारि तिन्नि य 
भागा | णाणावरणस्स ज॑ दलितं ततो केवलणाणावरणीयस्स अणुंतिमों भागो फेडिब्जति, सेसं चत्तारिभागा 
कीरति, आभिशिवोदियणाणाबरणादीणं चरुणइं” हत्यादि | 

फिम्च ज्ञानावरणस्योत्कृष्टायां स्थितो बध्यमानायां स्वासां ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्ट 
श्थितिरेग बध्यत इृति न नियमः, किन्तु कासाड्चित्समय-द्विसमयग्रभृतेयापत्पल्योपमासंख्येयभागेन 
न्यूनोत्कष्टस्थितिरपि बध्यते। इत्यं च यदा मूलप्रकृतेज्ञानावरणस्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्तदा यदि 
केवसश्ामापरशस्येव तिशत्सागरोपमकोटिकोटीलक्षणोत्कृष्टस्थितिबन्धः, शेषाणां मतिशानावरणादि- 
प्रकृदीनों तु समयोनोत्क्टस्थितिबन्धस्तदा प्रस्चानामपि ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतीनाुत्कृष्टाबाधा 
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वर्धसहश्त्रयम्‌ , अतो वषंसहसत्रयं सकता यत्मथमसमयः, प्रथमों ज्ञानावरणसत्कद्लनिपेक इत्यथेः । 
तत्र निषिक्त दल बहुकम्‌ , तदनन्तरवर्तिनि द्वितीयसमये निषिक्तं दलं तु ततो5संख्येथभागेन हीनम्‌ , 
दृतीयसमये ततो5डप्यसंख्येयभागहीनम्‌ , एवं तावल्लस्थते यात्रज्ञानावरणस्थ द्विचरमसमय:, 
मतिज्ञानापरशस्य तदानीं वध्यमानस्थितेश्ररमसमय इत्यर्थ: | न पुनरेवं ज्ञानावरणस्य चरभसमये5पि 
तत्र देशधातिकानां मतिज्ञानावरणादीनां दलिकनित्तेपाभावात्‌ , नित्षिप्तस्थ सवेधातिनः केव्लज्ञाना- 
बरणस्यप दलिकानां तु परव॑ंसमये निषिक्तदेशधातिदलापेक्षयाउनन्ततमेकमागमात्रत्वेनाउनन्तगुण- 
हीनत्वात्‌ । हत्यं हि स्थितेज्वाधां विहायोत्कृष्टस्थितेथरमदलनिषेक यावद्यथोत्तरममये5संख्येयभाग- 
हीनमसंख्येयभागहीन॑ दलिकम्‌ , तथा पल्योपमसंख्येयभागप्रमाणस्थितीरुन्नहनथोन्नद्न थ निषेकस्य 
द्विगुणहानिस्थानानि चेन्येवश्ुभवर्विधप्ररूपणा कथमुपप्चेत | न च यदा सवोसामपि ज्लानावरणोत्तर- 
प्रकृतीनामृत्कृष्टस्थितिबन्धस्तदानीं यो दलिकनिपेकस्तस्थ चरमसमयं यावत्पत्चानामपि ज्ञानावरणो- 
त्तर्रकृतीनां निषेकस्य प्राप्या चरमसमय यावदुक्ताउसंख्यभागहीनक्रमेश दलिकनिषेकस्प लमभ्यमान- 
त्वात्‌ तदपेचया मूलोक्तानन्तरोपनिधा-परम्परोपनिधालक्षणा हिविधगप्ररूपणोपपद्येत इति वाच्यम्‌ । 
एवंरीत्या ज्ञानावरणस्य दर्शनावरणादीनां वा तदृपपत्तेरपि मोहनीयाख्यमूलप्रकृतिमाश्रित्य तदमुपपत्ते- 
दु वरित्वातू, कथम्‌ ! इति चेत्‌, मोहनीयोत्तरप्रकृतीनाम॒त्कृष्टस्थितेरतुल्थत्वात्‌। तथाहि--यदा हि 
मोहनीयस्य सप्ततिसागरोपमकोटिकोटीलज्षणा उत्कृष्ट स्थितिनिवत्यते तदा न सा सर्वासां वध्यमानानां 
मोहनीयोत्तरप्रकृतीनां तावत्येब, किन्तु वध्यमानानामनन्तानुबन्ध्यादिषोडपकपायाणां चत्वारिंशत्साग- 
रोपमकोटीकोत्य:, शेषाणां तु शोका-उरति-भय-जुगुप्पा-पुसकवेदलक्षणानां प्॑चानां नोकपाय- 
प्रकृतीनां विंशतिसागरोपमकोटीकोट्यः, अन्र हि मोहनीयस्थोन्कृप्टस्थितिबन्धकाले बध्यमानासु 
मिथ्यात्रमोहनीयादिषु द्वाविशतिप्रकृतिष मिथ्यालमोहनीयं संज्वलनवर्जा द्ादशकपायाश्े त्येवं 
त्रयोदशप्रकृतयः स्वंधातिन्यः, किज्च यथोक्तप्रदेशविभाजननियमादू._ वध्यमानमोहनीयदलिकेषु 
मिथ्यालादित्रयोदशप्रकृतितया5नन्ततमभागमात्र॑दलिक परिणमति, शेपसंज्वलनचतुष्क-शोका- 
5रत्यादिनोकपायपञ्चकतया त्वनन्तवहुभागं दलिकं परिणमति; इत्थं॑ चे स्थिते “सागरकोडाकोडी 
बन्धो सत्तरह जत्तिआउबाहा। तावइआ ञच सयसमा तदूणिओ कम्मणणिसेगो | इत्यबाधानियमाद 
वध्यमानानां पच्चानां नोकपायाणां वषसहस्नठ्यमबाधां त्यक्त्वा प्रथ्मसमये प्रभूतदलनिषेकः, ततस्तु 
समयोत्तरासु द्वितीयादिस्थितिषवसंस्येयभागहीनक्रमेण दलिकनिपेको भवति, स च तावद्भवति 
यावत्मंज्वलनचतुष्कस्पोत्कृष्टावाधा चत्वारि वर्षसहल्लाणि, तदनन्तरसमये तु॒ पोडपकपाय सत्कप्रथम- 
दलनिषेकस्पाइपि प्राप्तेः समुदितों मोहनीयद्लनिपेक: पूर्वसमयापेक्षया संख्येयगुणः प्राप्यते, न 
पुनर्विशेषहीन: । तदुत्तरसमयात्‌ विंशतिमागरोपमकोटीकाटी लक्षणनोकपायोस्कृष्टस्थितिं यावस्पुनरध्य- 
संख्येयभागहीनक्रमेशोब, तावस्पर्यन्तेषु सर्वेषु स्थितिस्थ यवत्‌ चत॒ुष्कपाय-पञ्चनो- 
कपायात्मकानां नवानामपि देशधातिप्रकृतीनां दलनिषेकस्य त्राप्यप्ाणत्वात्‌, शतावत्स्थितिस्थानेप्वेकस्या 
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अपि देशघातिमोहनीयप्रकृतेबन्धस्याउवधनादबिच्छेदाच्वेत्यथे: । न च यथोक्ताबाधानियमान्मिथ्या- 
त्वस्य सप्तवर्षसहसप्रमाणोस्क्ृष्टाबाधोत्तरसमये मिथ्यात्वद्लिकस्य वर्धनात्तस्मिन्‌ समये तत्पूबेसमया- 
पेज्षया विशेषाधिको दलनिषेक्ः स्यादिति वाच्यम्‌ | यतस्तत्र मिथ्यात्वमोहनीयदलनिषेकसम्बन्धि- 
प्रथमम्थितं। मिथ्यात्वद्लिकस्य वधने5पि तन्मिथ्यात्वदलिक पू्वेसमयनिषिक्तद्लिकापेन्ञयाउनन्ततम- 
भागमात्रमस्ति, सवधातिप्रकृतेः स्वंदलिकस्यथ देशपात्यादिदलिकापेतयाइनन्ततमभागमत्रत्वात्‌, 
इत्थ॑ च पूबंसमयापेक्षया मिथ्यात्वमोहनीयअ्रथमनिषेके दलबृद्धिरनन्तभागमात्रा, हानि: पुनरसंख्येय- 
भागमात्रा, पृषसमयनिपिक्तदेशधातिदलिकापेत्ञया5त्र निन्षिप्तदेशधातिदलिकस्या5संरूपेयभागही न तवात्‌; 
एवं हि पूबंसमयनिषिक्तदलापेक्षयाब्नन्तरोत्तर मिथ्यात्वमोहनीयप्रथमनिषेकसमये मोहनीयदल- 
निषेको5संख्येय भागहीन एव, न पुनर्विशेषाधिकः । इत्थं कपायमोहनीयदिती य स्थितिनिषेकप्रभृते ने कषाय - 
मोहनीयचरमनिषेकयावन्निव्याघातेन यथोत्तरममयेप्वसंख्येयभागहीनक्रमेणेव दलनिषेकः प्राप्यते | 
नोकपायमोहनीयचरमनिषेके गते तदत्तरसमये यज्रिषेकस्तत्र तु यद्‌ देशधातिदलिक तत्कपायमोहनीय- 
सत्कमेब,. तच्च पूर्वममयनिषिक्तकपाय-नोकपायमोहनीयसत्कद्िविधदेशधातिदलिकराश्यपेत्षया 
संख्येयभागहीनं विधते, न पुनरसंख्येयभागहीनम्‌ । कुतः ? नोकपायमोहनीयसबंदलिकापेक्षया 
संजजलनचतुष्फसबंदलिकस्पापि विशेषाधिकतया नोकपायमोहनीय-कपायमोहनीयसमुदितदलिकापेक्षया 
कपायमोहनीयसबंदलिकस्य किक्बिदधिकाधतया संख्येयभागहीनलवात्‌ । तदुत्तरसमयात्‌ कपाय- 
मोहनीयस्य चल्वारिंशत्सागरोपमग्रमाणोस्क्ृष्टस्थिति यावत्त परनरापि यथोत्तरसमये प्राखदसंख्येय- 
भागहीनक्रमेणव दलनिषेकः प्राप्पते। कपायमोहनीयचरमनिषेके गते तु तदुत्तरसमयात्केवलस्य 
मिथ्यात्वमोहनी यसत्कदलिकस्य निपेकोष्वशिष्यते, मिथ्यात्वस्य तु स्वेधातिप्रक्रतितया तदीय भागा5- 
वाप्तदलिक संज्वलनकपायग्रधानक्रपायमोहनीयदलिकराश्यपेज्षयाउनन्ततमभागमात्रमू , अतः कपाय- 
मोहनीयचरमस्थितो निषिक्तमोहनीयदलिकापे्ञयाउ्नन्तरोत्तरसमये निषिक्त दलिकमनन्तगुणहीन 
प्राप्यते, न त्वसंखेय भागहीनम्‌ , इत्थं च मोहनीयकमेणः सर्वासामृत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थिती बध्यमानाया- 
मपि तासाम॒त्कृष्टस्थितेरेत्राउतुल्यत्वादबाधां विहाय कुत्रचित्स्थितिविशेषे संख्येयमुणाधिकदलनिषेकः. 
यथा-बन्धसमयाच्चत्वारिवर्षसहस्राएयतिक्रम्य कपायमोहनीयग्रथमस्थितों । कुजचित्तु संख्यातभागहीन- 
दलनिषेक, यथा-नोकपायमोहनीयचरमनिषेकादनन्तरोत्तरसमये। कुत्नचित्पुनरनन्तगुणहीनदलनिषेकः, 
यथा-कपायमोहनीयचरमस्थितिनिषेकादनन्तरोत्तरसमये । अत्र स्थापना-- (३६ तमे प्ृष्ठे) 

एवं हि मौलस्य मोहनीयकरमंणों दलनिषेकेडनन्तरोपनिधायां समयसमयोत्तरासु सर्वातु स्थिति- 
स्वसंख्येयभागहीनक्रमेण दलिकस्यानुपपत्तिरेव, ततथ्॒ परम्परोपनिधायामपि नियतपल्योपमा5संख्येय- 
भागातिक्रमणेन दलिकानां ठिगुणहानयों उप्यनुपपन्ना एवं ? इति चेत्‌, समाधोयते, यद्भवता5भिहितं 
तदेतत्सवेमेवाधिक्रतविवत्ताया अपरिज्ञानात्‌, यतों नात्र वध्यमानसर्वेत्तरप्रकृतिसत्कतलिकसमुदाय- 
मादायानन्तरोपनिधया परम्परोपनिधया वा प्ररूपणा कृता, किन्तु यस्या ज्ञानावरणादिसत्कोत्तसथ्रकृते- 





३६ ] बंधविदाणे मूलपयदिडिहियंधो [ मिेषअक्पशाम्‌ 
अं >> >> र_॒_उ_औिचुू>ञौ ? ०ञ३ ञैट_ फ_/ प॒पफफ़ैेपै ६“ ८४ 
मोहनीयस्पोरकृष्टस्थितिपन्थसमये वध्यमानस्बद्लिकापेहया निषेकस्य स्थापना-- 


-- मिध्यात्यस्याबाधा, 
। [ ऋफायस्‍्याबाघा. 
जि नोकपायस्याबाधाकाल । 
$ >-मोहूनी० उत्कृ० स्थि० बन्धस्य समय । 


)>कैबलस्य नोकपायरय निषेक ।__ ायमोहनीयस्यप्रथममिषेक., 
है| मिल मो हनी वर्क म बलि । 










ग्रत्र विशेषाधिकबलनिधेक: । 





| 
प्‌ («कपाय-नोकषाय-मिथ्यात्वानां त्रयाणामपि दलनिषेक । 





«नोकपायमोहनी यस्य चश्मनिषेक. । 
«तदनभ्तरस्थितो सद्भचातभागहीनो दलिकलिषेंकः । 


«कषाय-मिथ्यात्वयोदंलनिषेक । 


क 
) «-कषायमोहनीयस्य चरमनिषेक । 
-तदनन्तरस्थितो पूर्व समयापेक्षया।नत्नगुणहोनद लिकनिधेक: । 


क्राण + ०० 


“ <-केबलस्य मिध्यात्यमोहनीयरय निषेक । 


<- विशेषहीन 


॥। । «»मिश्यात्वमोहनीयस्य चरमों निषक । 


व्ज 
रुलकृष्टस्थितिबन्धः शेषोत्त रप्रकृत्यपेषयापधिको जायते तापमुत्त रप्रक्ृति प्रधानीकृत्य तदपेक्षणा मोशस्य 
झानावरणादेनिषेकप्ररूपणा कृता विद्यते, अत एवं “पंनिंदियाश खण्णीणं मिच्छदिट्ठोशं पष्जसरारं 
मोइरीष्जस्स सत्तवाससइस्साणि अबाहईं मोत्तूशं ज॑ पत्मसमए पएसरगं शिक्षिस्त तं बहुगं” इस्थादिना 


पिगुशदानिस्थासादल्पहु- ] प्रधमाणिकारे 5बाघाकण्डकद्वारम [ ३७ 


कमंप्रकृतिचू्ों मोहनीयर्प सप्तवर्षसहस्लाएयबाधा वर्जनीयतया5मभिहिता, अन्यथा-भवदुक्तविवक्षया 
सा वर्षसहसद्वयमेव वक्तव्या स्थात्‌, तदुत्तरसमयप्रभृतेरेव नोकपायतया परिणतस्यथ मोहनीयदल 
निषेकस्य प्राप्तेः | इत्थं मोहनीयस्य मिथ्यात्वमोहनीयलक्षणोत्तरप्रकंतेः शेषकपायायुत्तरप्रकृत्यपेक्षया- 
5पघिकस्थितित्वेन तदीयदलनिषेकग्राधान्यात्‌ मोहनीयकमंण्यप्यनन्तरोपनिषया परम्परोपनिधया च 
कृता मूलोक्त प्ररूपणा उपपन्नेव, सप्तवषेसह्माण्यवाधां बिहाय प्रथमसमये बहुदलिकस्य ततश्र 
समयसमयोत्त रस॒सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीपर्यन्तासु सर्वस्थितिषु मिथ्यात्वमोहनीयदलिकानाम- 
संख्येयगुणहीनक्रमेणेव प्राप्तेरित्यल विस्तरेण ॥१३॥ तदेवसुत्कृष्टस्थिति यावत्पल्योपमासंख्येयभागं 
गत्वा गत्वा निषेकस्य ठिंगुणहानिस्थानानि प्राप्यन्ते इव्युक्ते कि खल्वेतानि हदिगुणहान्योरे- 
कान्तरालवर्त्तीनि पलयोपमासंख्येयभागप्रमाणानि निषेकस्थानान्युत्कृष्टस्थितोी निष्पध्धमानेभ्यों निषेकस्य 
दिमुणहानिस्थानेम्यस्तोकान्युताधिकानी त्याशझ्ायां सपरिमाणमल्पबहुत्वमाह--- 

णाएंतरठाणाईं असंखिययमो5त्यि पल्लमलंसो। 

तत्तो असंखियग्रुणं हगंतरमसंखमूलं॑ हि ॥१४॥ 

(प्रे०) “जाणंतरठाणाइमि  त्यादि, नानाप्रकारारि यान्यन्तराशि अन्तरालजातानि स्थानानि 
नानाउन्तरस्थानानि, निषेकस्य दिगुणहानिस्थानानीत्यथे! | तानि “भ्रसंखिययमो5त्यि पल्‍लमलंसो”” 
लि प्रागूवत्‌ पल्यस्य-पल्योपमस्प मूलस्य-प्रथमवर्गमूलस्यांशः पल्यमूलांशो5संख्येयतमो5स्ति, 
पल्योपमप्रथमवर्ग मूलाउसंखूयभागगतसमयतुल्यानि भवन्तीत्यथं: । उक्त च कर्मप्रकृतिबृत्तौ-- 


“जानाप्रकाराणि यान्यन्तराणि--अन्तरा जातानि हिगुणहानिस्थानानि तान्युव्कृष्टस्थितिबन्धे पल्योपमस्य 
सम्बन्धिन प्रथमबगेमूलस्यासंस्येयतमे भागे यावन्‍त समयास्‍्तावस्प्रमाणानि भवन्ति।” इति। “तत्तो” 


लि तेम्यो दिगुशहानिस्थानेम्य: “अ्रसंखियगु्ण इगंतरं” ति दिगुशहान्योरेकमन्तरम्‌ ,-दिगुणहान्यी- 
रेकस्मिभन्तरे यानि निषेकस्थानानि तान्यसंख्येयगुशानि भवन्तीत्यथः । उक्त च--“एकस्मिन 
दिगुरद्वान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसंख्येयगुणानि ।” इति | 
ननु कस्मादेतदू दविगुणहान्योरेकमन्तरमसंख्येयगुणमित्याहइ--“असंखमूल हि''तति हि- 
यस्मात्‌ कारणात्‌ तदू द्विगुणहान्योरेकमन्तरम्‌ असंख्येयमूलं-पल्योपमस्यासंख्येयवर्गमूलप्रमाणमर्‌ , 
असंख्येयपल्योपमानां प्रथमवर्गमूलप्रमाणमिति भावः । इति ॥१४॥ 
तदेव॑ कृत परम्परोपनिधया5पि निषेकग्ररूपणम्‌ , तथा च कृते गतम्‌ ““खिसेगो'' इत्यने- 
नोदिष्टं द्वितीय॑ द्वारम्‌ । साम्प्रतं क्रमप्राप्तावाधाकण्डकद्गारे ब्याधाकएडकप्ररूपणां कु्वेन्नाह-- 
पल्‍लासं खियभागं गंतूण खणे खणे अबाहखए । 
सत्तरह पराझ हवह अबाहकंड जहरणा जा ॥१५॥॥ 


श्ष ] बंधविहारों मूलपयडिठिश्बंधो [ अबाधाकरडकप्रूपशम्‌ 


(रै०) “पल्लासंखियभागमि' त्यादि, अबाधायाः ये चणे जणे-समये समये, समय- 
समयप्रमाणाबाधातये सतीत्यर्थ: । आयुर्व॑जंसप्तकमंणायुत्कृष्टस्थितेः आररभ्य पल्योपमासंख्येयभागम्‌ 
“दांतूण'” इति शब्दों द्विरावरतते, ततो गत्वा गत्वाधब्ाधाकण्डकमेकमेक 5 यावज्जपन्या स्थिति- 
रित्यर्थ: । इदमुक्त भवति--आयुर्विवर्ज कस्यचिदपि कमण उत्कृष्टस्थितों वध्यमानायामबाधा5- 
प्यु्कृष्टा भवति, समयमात्राबराधाहानों पुनरुत्कृ्टा स्थितिनियमेन पल्‍्योपमासंख्येयभागेनोना बध्यते, 
एवं द्विसमयाबाधाहानों तल्कृश स्थितिरपि ढयेन पल्योपमासंख्येयभागेनोना बध्यते, एकमबाधाहानो 
प्रतिसमयं स्थितिबन्धो5पि पल्योपमासंख्येयभागेन न्यूनों न्‍्यूनो जायते इति द्रष्टव्यं यावदेकत्र 
जघन्याबाधाउन्पत्र च जधन्यस्थितिबन्धः । श्रयम्भाव:-उत्क्ृष्टस्थितिबन्धे यथोत्कृष्टाजयाघा भवति, 
तथा समयोनोत्कृष्टस्थितिबन्धे5प्युत्कूशबाघेत्र भवति, एवं द्विसमयोनोन्‍्कृ्टस्थितिबन्धे5प्यवाधा 
उत्कृष्टब भत्रति, त्रियमयोनोत्कृशटस्थितिवन्धे5पि तावस्येत्रीत्कृटाबाधा भवति, न तु समयमात्रेणापि 
न्यूना, एवं यावत्समयोनपल्योपमासंख्येयभागेन न्यूनोस्कष्टस्थितिबन्धस्तावदबाधा तूल्कृष्टेब । इतस्तु 
समयद्विसमयादिना हीने स्थितिबन्धेज्वाधा न उत्कृश्, किन्तु समयोनोत्कृश्ट भवति, एवं तावद्द्रष्टन्यं 
यावत्समयोनद्वितीयपल्योपमासंख्येयभागन्यूनो त्कृष्टस्थितिवन्ध:, तावदबाधा तावत्येव समयोनोत्कृष्ट 

भवति | उक्त च कर्मंप्रकृतिचूणी-- 

“आउगाणि मोत्तणं सेसाण सबव्बकम्माणं उक्कस्सिगाए अबाहाए बद्ठमाणों उकस्सट्ठति वा 
समयूण वा बिसमयूण वा जाब पलिओोवमस्स असखेज्जभागूण वा ठिड बन्धइ | जइ अबाह्ा एगेश समएण 
ऊणा तो णियमादत पलिओवमस्स असंखज्जत्तिभागमत्तेणं कंडगण उशिय उकोसिय ठिति बन्धइ।” 
इत्यादि । 

अप्रेकसमयाबाधाहानी पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणस्थितीनां हानिभवति, तेन पल्योपमा- 
संख्येयभागग्रमाणस्थितीनां समूह एकसमयावराधोपलक्षितः सनन्‍्नेकमबाधाकणडकरसुच्यते, एवम्भूतान्य- 
बाधाकण्डकान्युत्कृटस्थिताववाधास्थानतुल्यानि भवन्ति, श्रत्र “जहणएणा जा” इत्यत्र या जघन्य- 
स्थितिरुक्ता सा श्रेणिसमारूढजीववजशेपजीवापेज्षया बोद्धव्या | इंदं हि सामान्यतो5भिहितमपि 
पर्याप्ताःपर्योप्तसक्म-बादरकेन्द्रियादिचतुदशजीबमेदेषु प्रत्येक विशेषत इत्थमेव बोद्धव्यम्‌, सर्वत्र 
तुल्यवक्तव्यथात्‌ । उक्त च कमंप्रकृतिचूर्णा--एवं एगिदियाण सब्वेसि समाण ।” इति | 

ननु कथमत्रायुपोध्वाधा क्डकानि नोच्यन्ते ? भण्यते--आयुषोध्वाधा नाउंध्युपः 
स्थितिबन्धप्रमाण॒स्याधीना, एवमायुरपि नाथ्बाधाप्रमाणाधीनम्‌ , ततश्र तत्राबाधाकणडकान्यपि न 
भवन्ति । इदमुक्तं भवति--ज्ञानावर॒णादीनामित्राउउयुपीधबाधाविपये न कशथ्रित्तथाविधों नियमः, 
यदू “डयदायुष्पेतावत्थाईबराधया भवितव्यम्‌! इति, न चाब्राया सममनियते आयुःकर्मण्यवाधा- 
फएडकसम्भव:, यतः कदाचिदुस्कृष्टायामेवाबाधायां जघन्यतोडन्तयय ह्त॑म्र॒त्कृट्टश्व समयादिवृद्धथा 
याबत्‌ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुब॒ध्यते, कदाचित्तु तदेव जघन्यमुस्कृष्टं तदन्तस्थं वा55यू: समयोनो- 
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त्कृशरबाधायां बध्यते, कदाचिच्च द्विसमयोनोत्कृष्टायाधायां बध्यते, एवं यथासम्भव॑ समयादिहान्या 
यावदन्तम्ु हतात्मिकायां जधन्याबाधायामपि बध्यते, इस्येव॑ तथाविधनियमाभावादायुष्यनेके भ्गा 
भवन्ति | तथथा--जघन्यायुजेघन्याबाधा, जधन्यायुरजधन्याबाधा, जधन्यायुरुत्कुशवाघा, जघन्यायु 
रु॒त्कृष्टावाधा, उत्कृष्टायुजधन्याताधा, उत्कृष्टायुरजधन्याबाधा, उत्कृष्टायुरुत्कष्टाबाधेत्यादि । अत 
एवायूःकर्मएयबाधाकएंडकानि नोक्तानीत्यलं विस्तरेण ॥।१ ४॥ 
तदेव॑ गत॑ “श्रबाहाकर्ड  इत्यनेनोदिष्ट ठ॒तीयं दरम्‌ । इत्थं च स्वस्थानाल्‍्पबहुत्वादिभणन 

द्वारेण कता स्थितिबन्धस्थानादिद्वारत्रयविषया प्रूपणा। साम्प्रतं क्रमप्राप्ताउल्पबहुत्वदारे तेषामेव 
स्थितिबन्धा5प्वाधास्थानादीनां परस्थानाल्प्रहुत्वमभिभित्सुरादी तावत्संज्ञिपस्चेन्द्रियपर्याप्ताअपर्याप्त 
योईयोजीवस्थानयोरायुवेर्जशेषसप्तकमो एयधिकृत्य तदाइ-- 

पज्जेयरसरणीसु सत्तरह5पपा जहरण5बाहय तो । 

संखगुणाणि अबाहाञ् ठाणकंडाणि तुल्लाणि ॥१६॥ 

तत्तो विसेसअहिया जेट्टाउबाह्य हवेज्ज ताहिन्तो । 

णाणागुणहाणीणं ठाणाणि असंखियगुणाणि ॥१७॥ 

ताउ असंखगुणाईं हवन्ति एगंतरस्स ठाणाणि। 

ताउ असंखेज्जगुणं अबाहकंड भवे एगं ॥१८॥ 

ताउ असंखगुणो5णू ठिडबंधो ताउ संखियगुणाईं । 

ठिह्बंधटठाणाईं. तोऊब्भहियो परमठिड्बंधो ।!१६॥ 

(प्रे०) “ पज्जेयरसण्णीसुं” इत्यादि, 'इन्द्रान्ते श्रयमाशं पं प्रव्येकममिसम्बध्यते'” इति 

न्यायेन संक्षिशब्दस्य पर्याप्तेतरयो: प्रत्येक योजनात्‌ पर्याप्तसंज्ञिजीवभेदे, इतरे-अपयाप्तिसंज्विजीवमेदे 
चेत्यथः । “सण्णीसु” इत्यत्र बहुबचनं प्राकतत्वात्‌ । एतस्मिन्‌ जीवभेदद्ये क्रिमित्याह--“सत्तण्ह 
इत्यादि, आयुर्वजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां प्रत्येक “प्पा”” त्ति प्राकृतलक्षणेनाउकरारस्य लुप्तत्वात्‌ 
“श्रप्पा” त्ति अल्पा-सवेस्तोकेत्यथेः, का इत्याह--“जह॒ण्णः्बाहा” जधन्या«्वाधा । अस्या 
संख्येयावलिकारूपत्वेन ल्वन्तमु ह॒तेप्रमाणत्वात्‌ “तो” त्ति ततः,-जघन्याबाधापेक्षयेत्य्थ 
“संखगणाणि श्रबाहाश्र ठाणकंडाणि” त्ति संख्ययगुणान्यबाघायाः स्थानकण्डकानि, अबाधास्थाना 
न्यबाधाकण्डकानि च, एते दे परदे5पि प्रत्येक संख्येयगुण इत्यथे: । अवाधास्थानान्यवाधाकएडकानि 
परस्पर॑ तु “तुल्लाणि” त्ति तुल्यानि-समसहुथाकानि, यतः प्रत्यवाधास्थानमबाधाकण्डक॑ निष्पधते 


पूवपिक्षया संख्येयगुणत्व॑ तु जघन्याबाधान्यूनोत्कृष्टाबाधाया ये समयास्तेरेकरूपा9िकेस्तुल्यत्वादबाधा- 
स्थानानामबाघाकण्डकानां चेति । “तत्तो विसेसभ्रहिया जेट्टा।बाहा हवेज्ज” त्ति तेभ्योष्वाघा 


४४ ] बंधविद्याणे मूकपयडिदिश्बंधो [ पर्यातता-उपर्योन्िसंक्षिमेइयो: 


स्थानाउवाधाकए डकैकतरेश्यो विशेषाधिका ज्येष्टा-उत्कशब।धा भवेद्‌ , अवाधास्थानसंख्येयभागमज्नांवा 
जपस्पादाधाया अन्न प्रवेशत्‌ । “ताहिसतो' त्ति तस्या ज्येष्टायाधाया: 'णाणागुणहाणीण् ठाणाणि 
प्रसंसियग॒णाणि त्ति नानाउन्तरनिष्पन्नानि निषेकसत्कद़िगुणद्ानिस्थानान्यसंख्येयगुणानीस्पर्थः । 
कुतः ? पर्याप्तसंश्िजीवमेदे प्रकतसप्तानामृत्कशाबाधा संख्येयशतवर्षमात्रा, अपयाध्रसंब्िजीवमेदे थे 
साउन्तमु हर्तेमात्रा भवति, निषेकसत्कड़िगुणहानिस्थानानि पुनः पल्योपमग्रथमबर्गमूलस्थासंख्येयमाग- 
तुल्यानि सन्त्यपि असंख्येयवर्षसमयतुल्यानि, ततश्रेमान्यसंख्येयगुणानि जायन्त इतति। “ताउ 
झसंखगुणाइ हवन्ति' त्ति तेभ्यो नानागुणहानिस्थानेभ्यो5संख्ययुणानि भबन्ति, कानीत्याह--- 
एगंतरस्स ठाणाणि” त्ति निषेकसत्कद्धिगुणहान्योरेकान्तरस्य स्थानानि, यत इमानि पल्योपमस्या- 
संख्येयप्रथमवर्गमूलतुल्यानि | उक्त च प्रागू--“इगंतरमसंखमूलं हि” इति । ' ताउ अ्रसखेज्जगुण 
भ्रबाहु कड भवे एग्र' ति तेम्य एकमबाधाकण्डकमसंख्येयगुणं भवेत्‌ | कुतः ! उच्यते, एकस्या- 
न्तरस्य स्थानान्यानयनाया5वाधाहीनोत्कृष्टस्थितिः पल्योपमप्रथमवर्गमूलाउसंख्यांशगतसमयेविंभज्यते 
अवाधाकण्डकमानयनाय तु जधन्यस्थित्या न्यूनोत्कशस्थितिदेशोन त्रिसहसादिवषेसमयतुल्यैरबाधास्थानै- 
विंभज्यते, एवं च भाज्यसंख्यायास्तुल्यत्वे सति भागहारसंख्याया अन्तमु हतेन्यूनत्रिसहख्रथपोदिसमय- 
तुल्पायाः पल्योपमप्रथमवर्गमूला5संख्यांशगतसमयापेक्षयाउसंख्येयगुणहीनत्वेन भागफलस्यासंख्येय- 
गुणाधिकलाभात्‌ । भागफलप्रमाणस्थानानां शोक कण्डकमिति तु सुगममिति | “ताउ श्रसखगणो5ण 
ठिददबधो” त्ति तस्मादेककण्डकस्थानात्‌ , एककण्डकगतस्थितिस्थाने भ्य इत्यथः । असंख्यगुणो5णु:- 
जधन्यः स्थितिबन्धः, सप्तप्रकतीनामिति स्वेत्राष्नुवतते | सुगम चैतत्‌, यतः संज्ञिनां जधन्यो5ुषि 
स्थितिबरन्धो5न्तःकोटीकोटीसागरोपमप्रमाणो जायते। नन्‌ संयतस्य जपघन्यस्थितिबन्ध: प्रागन्त- 
मं हतेतया सस्तोको दर्शितः, संयतानां संज्ञित्वेन स एवं संज्ञिनां जघन्यस्थितिबन्धो भवति 
तत्कथमत्र संजिनां जघन्योइपि स्थितिबन्धोडन्तःकोटीकोटीसागरोपमप्रमाणो जायते इत्युच्यते ? 
भण्यते--अत्र श्रेणिमनारूढानां संज्िनां यः सवस्तोकः स्थितिबन्धः स जघन्यस्थितिबन्धतया ग्राह्म:, न 
पुनः भें समारूढानाम्‌ , कर प्रकृतिवृत्तो सलयगिरिपादेः प्रकृताल्पबहुत्ववृत्तो तथैव व्याख्यातत्वात्‌, 
सड्तेश्। यदुक्त तेः है '  “ “*। तस्माज्घन्य. स्थितिबन्धो5संख्येयगुणः, 


अन्त.सागरोपमकोटीकोटीप्रमाणत्वात, संज्िपश्वे न्द्रिया हि श्रेशिमनारूढा जघन्यतो5पि स्थितिबन्धमन्त 
सागरोपमकोटीकोटीप्रमाणमेव कुबेन्तीति ।” इति | 


“ताउ सखियगुणाइ ठिद्बधट्वाणाइ”' त्ति तस्माज्जपन्यस्थितिबन्धात्‌ स्थितिबन्धस्थानानि 
संख्येयगुणानि । यत्तो जघन्यस्थितिबनन्धोउन्तःकोटीकोटीसागरोपममात्रो गृहीतः, स्थितिबन्धस्थानानि 
तु जधन्यस्थितिबन्धादार भ्योत्कृ्स्थितिमभिव्याप्य यावन्तः समयास्तावन्ति भवन्तीति | ' 'तो&भहियों 
परमठिदबधो ” ति ततो$भ्यधिक:-विशेषाधिक उत्कषटस्थितिबन्धः, सप्तानामित्पनुबरतत एवं सुगम 
चेदमपि, जपन्यस्थित्या अन्न प्र्षेपादिति। कर्मप्रकृतिचू्णा प्रकृताल्पबहुत्वमित्थमेतर | तथा च्‌ 
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तद्ग्रन्थ:---पंचिदियाणं सन्नी्ण पज्जत्तापज्जत्तगाणं आऊाबज्जाणं सत्तरह॑ कम्माणं सब्वत्थोबा 
जदृधिगा अबाह्य सा य अंतोमुहत्तमेत्ता । तत्तो अबाहाठाणाशि अबाह्राकंडगाणि य दोबि तुल्लाणि 
कसंस्रेज्जगुणारि । कि कारणं ? भन्नइ-तिण्दं वाससहस्साणं जहन्नाबाहूणाणं जत्तिया समया तत्तियाणि 
अबाहाठाणाणरि कंडगाशि य त्ति काउं। तत्तो उकोसिया अबाहा प्िसेसाहिया। जहज्नाबाह्यसद्दिअक्तिकाई। 








प्रत्येक 
स्थितिबन्धस्थानादिदशपदानामल्पवहुत यन्त्रम्‌ 






क्रम' | पदानि अल्पबवहुत्वम | झऊ्ण्पः 





डा सबेस्तोका अन्तमु हतेमात्रा 


न्।्ध 


२ | अवाधास्थानानि_] | असंख्येयगुशनि ] | अन्तमु हू्तेन्यूनबर्षसइसत्रयादि- 


अबाधाकण्डकानि | परस्परतुल्यानि [| समयप्रमाणानि 


डे 
४ | उत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका जधन्याब्राधयाधिका 
५ | निषेकस्य द्विगुणद्ानय | असंख्येयगुण० पल्योपमश्रथमवर्गेमूलस्या5संख्येयभागमाना' 
६ | हिगुणहान्योरन्तरम्‌ ह असंख्ये यपल्योपम प्रथमबर्ग मूलम्‌ 
७ अबाधाकण्डकम पल्योपमस्या5संख्येयभागप्रमाणम्‌ 
८ | जघन्यस्थितिबन्ध अन्त.कोटिकोटिसागरोपमम्‌ 
६ | स्थितिबन्धस्थानानि | संख्येयगुणानि पर्या प्तस्य--देशोन ३० कोडिकोटीसागरो- 
पसादीनाम, अपयोप्तस्यथा-5न्त कोटिकोटी- 
सागरोपमादीनां च समयप्रमाणानि, 
१० | उत्क्ूष्टस्थितिबन्ध. बविशेषाधिक पयांप्तस्य-३०कोटिकोटिसागरोपमादि., 


अपयाप्तस्या-उन्त'कोटिकोटिसागरोपम ० 








ततो नानापएसगुणदह्ाशिठाणंतरारिए असंखेज्जगुणाणि । पलिओवमबर्गमूलस्स असंखेज्जतिभागोत्ति कारउं, 

तश्रो एगपएसगुणहाणिठाणंतरं असंखेज्जगुणं, असंखेज्जाणि पलिओोबमबग्गमूलारि क्ति काउं। तओ एगं 

अबाहाकंडर्म असंखेज्जगुणं । कि कारणं ? तिण्हं बाससहरसाण जहज्ञाबाहूणाणं जत्तिया समया ततिमो भागों 

जहन्नगठितिऊणाए उबरिल्लीए ठितिए एगं अबादह्याकंडगं ति काउं। जहजन्नगो ठितिबंधो असंखेज्जगुणों, अंतो 

.. छल्अयं पाठो जेसलमेरशास्त्रसंप्रहस्थतालपत्रीयकम प्रकृतिचूर्णिसत्क , मुद्रितप्रतौ तु “असंखेष्जगुणाणि” 
इति पाठः । 


४२ ] बधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ संशिवर्जद्ादशजीषसे देघु 


सागरोबमकोशकोडीसि काई । ततो ठितिबंधठाशाशि संखेज्जगुणाणि, जदन्नगठितिकशा सब्बठितिक्तिकाई। 
तत्तो उक्कोसिया ठिती बिसेसहिया, जहन्नगठितिए अबाहाए य सहियत्ति काई॥” इति॥१६।१७।१८।१६॥ 


तदेवमुक्त॑ संजिपयाधा-3पर्या प्तजीवभेददये आयुर्वसप्तकर्म णाम॒त्कटस्थितिवन्ध!, जघन्य- 
स्थितिबन्ध), उत्कृष्टाबाधा, जघन्याबाधा, अवाधाकएडकानि, अवाधास्थानानि, स्थितिबन्धस्थानानि, 
निषेफ्सत्कदिगुणदान्योरन्तरम्‌, निषेक्सत्कड़िगुणहानिस्थानानि, अवाधाकणए्डकपरिमाणमित्येतेषां 
दशपदानामल्पबहुत्वम्‌ । साम्प्रतमेतदेव शेषद्धादशजीवमेदेषु दिदशेयिषुराह-- 

बारहसुं सेसेसुं जीवसमासेस हुन्ति सत्तरहं । 
थोवाणि अबाहाए तुल्लाईं ठाणकंडाई ॥२०॥ 
तो संखगुणा5बाहा हस्सा तत्तो परा विसेसहिया । 
ताई असंखगुणाई ठाणाई दुगुणहाणीएं ॥२श॥ 
ताउ असंखगुणाई हवन्ति एगंतरस्स ठाणाई । 
ताउ असंखेज्जगुणं अबाहकंड भवे एगं ॥२२॥ 
ताउ असंखगुणाईं णायव्वाणि ठिश्बंधगाणाणि । 
तो संखगुणो हस्सो ठिड्बंधो तो परो5ब्भहियों ॥२३॥ 
एवरि असंखेज्जगुणा चउसु एगिंदिसक्कभेएस । 
हस्साउबाहा उत्यि तहा लहुठिश्बंधो जहाठाएं ॥२४॥ 

( प्रे० ) “बारहसुं सेसेसुं” इत्यादि अनन्तगेक्तसंज्ञिपज्चेन्द्रियपयाप्ता3पर्यापजीव मेदद्यवर्जा 
ये बल्मवादरेकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया-5संजिपस्चेट्रियाणों पर्याप्रा-पपयप्तभेदनिष्पन्ना 
द्वादश शेषा जीवसमासा:-जीवभेदास्तेपु प्रत्येकम्‌ ''हुस्ति” त्ति भवन्ति, क्रिमित्याह-- 'सत्तण्हे 
त्यादि, आयुर्वजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां 'थोवाणि श्रबाहाए तुल्लाइ ठाणकंडाइ ” ति स्तोकानि 
वच्यमाणपदापेक्षयाउल्पान्यवाधायाः “ठाणकंडाई” ति स्थानानि कण्डकानि च स्थानकण्डकानीति 
समासः, अवाधायाः स्थानान्यवाधाया: कए्डकानीत्येते ट्ेंडपि पढ़े प्रत्येकमित्यर्थ: | ' तुललाणि” 
त्ति परस्परं तु तानि तुल्यानीत्यथः । सुगमम्र्‌ । “तो” तति तेभ्योअवाधास्थानाउथाधाकण्डकैकतरेम्यः 
“संखगुणाआ्वाहा हस्पा” ति हस्वा-जधन्याअ्वाधा संख्येयगुणा । नत्ु सक्षपि्चेन्द्रियपर्याधा्प्याप- 
जीवमेदयोरनन्तर जघन्याबाधापे्षयाओ्याधास्थानान्यवाधाकए्डकानि. संख्येयगुशान्यभिहदिितानि 
तत्मकृते पुनः कथ॑ वेपरित्येनवराधास्थानाथ्वाधाकए्डकेस्यों जपन्यात्राा संख्येयगुशाउम्रिधीयते ! 
उच्पते, प्रकृते दीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंजिपज्चेन्द्रियपर्या पा 5पर्या पलक्षणेष्पए जीव भे देषु पस्तुतानां 
ज्ञानावरणादीनां सप्तप्रकृतीनां प्रत्येकमबाधास्थानान्यवाधाकएडकानि चावलिकायाः संख्येयभागगत- 


आयुवजेसप्तकर्मणाम ] प्रथमाधिकारेउल्पबहुत्वद्वांर्म॑ [ ४६ 


समयतुल्यानि भवन्ति । कुतः ? प्रत्येक स्थितिस्थानानां पल्योपमसंख्येयभागमात्रत्वेन तावन्मात्रा्ां 
स्तोकानामेवाबाधास्थानानां निष्पतते: | इदमुक्त भवति--अधिक्ृ तजीवमेदेषु न संज्लिपज्चेन्द्रिय- 
पर्याप्ताप्याप्तजीवभेदयोरिव सप्तानां जघन्योत्कृश्टस्थितित्रन्धयोरन्तरालं संख्येयसागरोपमादिप्रमाणम, 
किन्तु पल्योपमसंख्येयभागमात्रमेव । वक्ष्यते चात्रेव ग्रन्थे स्थितिबन्धप्रमाणं निरूपयता ग्रन्थक्ृता--- 
“सव्बविगलेसु सगगुरुठिइबंधो पलियसंखभागूणो । सत्तरह लहू णेया” इत्यनेन, इत्थं हि जपन्योत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धान्तरालाधीनानि स्थितिबन्धस्थानान्यपि प्रकृते स्तोकानि पल्योपमसंख्येयभागमात्राणि 
प्राप्यन्ते, तानि चेक्राबाधास्थाननिष्पादकपल्योपमा5संख्येयभागप्रमाणेनियतसंख्याके! स्थितिबन्ध- 
स्थानेयंदा विभज्यन्ते तदा55वलिकायाः संख्येयभागगतसमयग्रमाएं भागफलं लम्यते, मागफल- 
तुल्यान्येत्राबाधास्थानानीति तु सुगम: । यावन्त्यब्राधास्थानानि तावन्त्यवाधाकण्डकानीति तु प्राग 
दर्शितमेव, अन्तमु हतमात्राईपि जघन्याबाधा तु संख्येयावलिकाप्रमाणा, अत एव ग्रकृतेष्बाधास्थाना- 
धश्राधाकण्डकेम्यो जपन्यावाधा संख्येयगुणाउभिहितेति | हद हि संख्येयगुणत्व॑ सत्मबादरपर्याप्ता- 
5पर्याप्तात्मकेकेन्द्रियसत्कजीव भेद चतुष्कस म्य धिष्वल्पवहुत्वेपु न सज्भच्छते, यत एकेन्द्रियाणं जघन्य- 
स्थितिबन्धापेत्तयोत्कृो5पि स्थितिबन्ध! पल्योपमस्या»संख्येयभागेनेवाधिको जायते, तथा च सति 
तेषां स्थितिबन्धस्थानान्यप्यतीवस्तोकानि पल्‍योपमासंख्येयभागमात्राणि, तानि च पूर्ववदेकाबराधास्थान- 
निष्पादकपल्योपमा5्संख्येय भागप्रमाणनियतसंख्याके: स्थितिबन्धस्थानेयंदा विभज्यन्ते तदा$्वलि- 
काया असंख्येयभागगतसमयग्रमाणं भागफलं ग्राप्यते। जघन्याबाधा5पि प्रकृतद्धक््मबादरपर्याप्ता- 
“पर्याप्तेकेन्द्रियजीवभेदेषु यद्यपि द्वीन्द्रियाद्रपेज्ञया स्तोका, तथा5पि संख्येयावलिकाप्रमाणैव, कुतः ९ 
ट्वीन्द्रियाणां जधन्यस्थितिबन्धापेत्षयेकेन्द्रियणां जघन्यस्थितिबन्धस्थ संख्येयभागगतत्वेनाबाधाया 
अपि संख्येयभागगतत्वात्‌ । इत्थं श्रेकेन्द्रियसत्कचतुर्जीवमेदसम्बन्ध्यल्पवहुत्वेष्याबलिकाया असंख्येय- 
भागगतसमयप्रमाणेभ्यो5वाधास्थाने भ्यः संख्येयावलिकाप्रमाणा जघन्यात्राधा5संख्येयगुणा भवति। 
न चैताबन्मात्रम्‌ , कि तहिं? उत्तरत्र “तो संखगुणो ठिश्वधो” इत्यनेनाधिक्रतशेषद्वादशजीवमेदेषु 
बक्ष्यमाणं स्थितिबन्धस्थानापेचया जघन्यस्थितिब्रन्धस्थ संख्येयगुणत्वमपि चतुरष्नेकेन्द्रियसत्कजीव- 
मेदेषु न सहृच्छते, कुतः ? उत्तहेतोरेव, एकेन्द्रियसत्कचतुर्जीवभेदेषु स्थितिबन्धस्थानानां 
पल्योपमा5संख्येयभागमात्रत्वात्‌, तत एवं पल्‍योपमासंख्येयभागेनीनसागरोपमत्रिसप्तभागादिप्रमाणस्य 
ज्ञानावरणादिसत्कजघन्यस्थितिबन्धस्याउसंख्येयगुणत्वादिति भावः । नन्नु यद्येव॑ तहिं कथमे- 
केन्द्रियसत्काश्वत्वारो जीवभेदाः शेषद्वादशजीवभेदेषु संग्रह्माल्पवहुत्वमभिहितम्‌ १ लाघवार्थम्, 
पदद्वयं विबज्य शेषपदेषु तुल्यवक्तव्यत्वाच्च, न चे्र सत्यतिग्रसक्तिः स्यादिति वाच्यम्‌ । यत एकेन्द्रिय- 
सत्कचतुर्जीवभेदापेज्षयाउघटमानपदद्ये---“ णबरि असंखेज्जगुणा” इत्यादिना ग्रन्थकारः स्वयमेवा- 
पबदिष्यतीत्यलं प्रसड़रेन | अथ प्रकृतमू--''तत्तो परा त्ति उत्तसप्रकमसत्का परा-उत्कृश्ठ, अवाधा 
इत्यनुवर्तते, कियतीत्याह--“बिसेसाहिया” त्ति विशेषाधिकाः, संख्येयभागमात्रेणाभिकेत्पर्थ: । 


छछ ] बेधविदारों मूलपयडिठिश्बंधो [ संज्िबर्जदादशजीब भे देषु 


कुतः ? रूपोनाबाधास्थानेरधिकत्वादिति | “ताउ असंखणागई” ति तस्पा अनन्तरोक्तोत्कृशबाघाया 
असंख्येयगुणानि, कानीत्याह--''ठाणाईं दृगणहाणीणं” ति असंज्षिपब्चेन्द्रियादिप्रायोग्योत्कृष्ट- 
स्थितो निषेकस्य दविगुयहानीनां स्थानानि, पल्णोपमग्रथमवगमूलासंख्येयभागप्रमाणत्वातेषामिति | 
उक्त चानन्तरमेव---“णाणंतरठाणाईं श्रसंखिययमोउत्थि पल्‍लमूलंसो” इति | “ताउ भ्रसखगृणाइ 
हवंति” त्ति तेम्यो निषेकस्य ढिगुशहानिस्थानेभ्योउसंख्यगुणानि भवन्ति, कानीत्याह-- 
“४एगतरस्स ठाणाइ” ति निषेकस्य हिगुशहान्योरेकान्तरस्य स्थानानि, एकान्तरगतनिषेक- 
स्थानानीत्यर्थ: । कथम्‌ ? पूंवत्‌ पल्योपमस्यासंख्येयानां प्रथमवर्गमूलानां समयप्रमाणलवादिति । 
५ताउ प्रसंखेज्जगुण ति तेभ्यो5संख्येयगु्ण भवेदिति परेणान्वयः, कि तदित्याह--“अ्रबाहाकर्ड 
भवे एग़” ति एकमबाधाकंडकमेकसमयाबाधाहानों हीयमानस्थितिबन्धस्थानसमूहसभूतं प्रामुक्तस्वरूप- 
मित्यथे, संज्ञिजीवभेदसत्काल्पबहुत्वानुसारेण. भावनीयमिदमसंछ्येयगुणत्वमिति । _“ताउ 
ग्रतवगुणाई णायव्वाणि” त्ति तस्मादेकस्मादबाधाकए्डकाद्‌ असंख्यमुणानि ज्ञातव्यानि, 
कानीत्याइ--'ठिददबंधट्टाणाणि” त्ति निरुक्तलत्णानि स्थितिबन्धस्थानानि | सुगमम्‌ | “तो 
संखगणो हस्सो ठिइबधो' त्ति तेभ्यो5्नन्तरोक्तासंस्यादीनां प्रत्येक स्थितिबन्धस्थानेम्यस्तेषामेव 
प्रत्येक संख्येयगुणों हस्त: स्थितिबन्धः | असंज्ञि-विकलेन्द्रियाणां प्रत्येक॑ जधन्योत्कृ शस्थितिबन्धान्तरस्य 
पल्योपमसंख्येयभागप्रमाणत्वेन तेषां जधन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणों जायते, न पुनरेकेन्द्रियाणाम्‌ , 
तेषां जघन्योत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरस्य पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणत्वात्‌ू , अत इंदं विकलेन्द्रिया- 
संज्ञिपस्चेन्द्रियजीवभेदप्राधान्येन सामान्यतो5भिहितम्‌ , एकेन्द्रियजीवभेदापेक्षया त्वनन्तरं विशेषतों 
वच्यतीति | “तो परो&बभहियो” त्ति ततः परः-उत्कृष्टः स्थितिबन्ध हत्यचुबतते, क्रियानित्याह-- 
“ब्भहियों ' त्ति अभ्यधिकः-विशेषाधिकः, असंज्षि-विकलेन्द्रियसत्काष्टजीवभेदेषु पल्योपमसंख्येय- 
भागेन, शेषेषु चतुष्ेकेन्द्रियसत्कजीवभेदेषु तु पल्योपमासंख्येयभागेनेन्यथे: । तत्मबादरपर्याप्ताउपर्याप- 
भेदमिन्नेप्वेकेन्द्रियसत्कचतुषुजीवमेदेषु  सामान्येनाभिहितमतिप्रसक्तमर्थ निराचिकीषु राह--. 
“णवरि इत्यादि, नत॒रं-परमयं विशेषः, को5यमित्याह--“अ्सखे ज्जगुणा” इत्यादि, व्याख्यात- 
प्रायम्‌ , नवरं तथाशब्दः साइश्ये, यथाध्याघा तथा लघुस्थितिबन्धो5संख्यगुण इत्यर्थ,, “जहाठाण' 
ति यथोक्तस्थान इत्यथें: । श्रयस्भाव:--अनन्तरमवाधास्थानेभ्यो हस्वाध्वाघा संख्येयगुणा 
उक्ता तथा स्थितिबन्धस्थानेभ्यो जधन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुण उक्तः, एतद्द्यमप्येकेन्द्रियसत्केषु 
चतुष्पपि जीवस्थानेषु न सब्गच्छते, अतस्तेषु चतुष्वपि जीवमेदेष्वबाधास्थानेभ्यों हस्वाबाघा- 
उसंख्येयगुणा वक्तव्या, तथा स्थितिबन्धस्थानेम्यो लघुस्थितिबन्धोड्संख्येयगुणों5भिधातव्य ह्ति। 
इश्मप्यल्पबहुस्य॑ कम प्रकृतिचूर्णा वित्थमेवाभिहितम्‌ , केबलमसंक्षिपज्चेन्द्रियवि 

तथेकेन्रियसत्कचतुरजीबमेदेषु तुल्पमिति कृत्वा निरपवाद प्धकृप्थगमिहितम । तथा च तवृप्रन्थ -- 


आयुर्जसप्तकर्मेशाम्‌ ] प्रथमाधिकारेडल्पबहुत्बदार॒म्‌ [ ४५ 








घः दक्षानां पदानामल्पबहुत्वयन्श्रम 












कर बच्म-बादर-पर्या प्ता-उपया प्ले- 
लक्षणेष्वष्टघु जीवमेदेषु केन्द्रियलक्षणेषु चतुषु जीवमेदेषु 





१ | अबाधास्थानानि स्तोकानि | आवलिकाया संख्येय- | स्तोकानि खवलिकाया 


२ | अवाधाकण्डकानि | तुल्यानि | भागप्रमाणानि तुल्यानि | असंख्यभागमात्रारि 














३ | जघन्याबाधा | संख्येयगुणा । संख्येयावलिकामात्रा असंख्येयगुणा | संख्येयाबालिकामांत्रा 

४ | उत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका पर विशेषाधिका ५ 

४ / निषेकद्विगुण- ( असंख्येयगुण०| एकपल्योपमप्रथमवगे असंख्यगुण० | एकपल्योपमग्रथमबर्गे- 

| हानय मूलस्याउसंस्यभागमात्रा मूलस्याउसंख्येयभागः 
६ | दिगुणहान्योरे- हि असंख्येयपल्योपम- कु असंखरुयेयपल्योपम- 
कमन्तरम्‌ प्रथमबगेमूलम्‌ प्रथमबर्गमूलम्‌ 

७ | अबाधाकण्डकम 3 पल्योपमसंख्येयभाग. न पल्योपमासंख्येयभाग. 

८ ' स्थितिबन्ध- ! हे पल्योपमासंख्येयभागस्य पु पल्योपमासंख्येयभागर्य 
| स्थानानि समयप्रमाणानि, समयप्रमाणानि 
| 
६ | जघन्यस्थिति- | संख्येयगुणः | पल्योपमसख्येयभागोना. | अ्संख्यगुण ' पल्योपमासंख्येय- 
बन्ध -२४५-४०-१००-१००५- | भागेनोना सागरोपम- 
सागरोपमत्रिसप्तादिभागा त्रिसप्तादिभागा. 

१० उत्कृष्टस्थितिबन्ध | विशेषाधिक. पर्याप्तेषु-२५-५०-१००-१०८०| विशेषाधिक , बादरपर्याप्ते-सम्पूर्णा: 
सागरोपमाणां सम्पूर्णास्त्रि सागरोपमत्रिसप्तादि- 
सप्तादिभागा. अपर्याप्तेषु भागा । शेषत्रये--ते 

| ते देशोना # देशोना »<, 


“पंचिदियाणं असन्नीणं चठरिंदियाणं तेइंदियाण बेइंदियाणं पज्जत्तगअपज्जत्तगाणं आउगदज्जाशां 
सत्तणहं कम्माणं अवाह्यद्टाणाणि अबाह्ाकंडगाणरि य दो वि तुल्लारिण सब्बत्थोबाणि ताणि य आउलियाए 
+-सखेज्जइभागमेत्तारिप । ततो जहज्निया अबाहा संखेज्जगुणा। अंतोमुहत्तमिति काउं। उकस्सिया अ्बाहा 
विसेसाहिया, #अबाहाद्वाणशसहियत्ति काउं । तओ नाणापएसगुणद्दाशिह्वाणंतराणि असंखेज्जगुणारि । 
तनश्नो एगं पएसगुणहाशिद्वाणंतरं अ्रसंखेज्जगुणं । एगं अबाहाकण्डगं असंखेज्जगुणं । तओ ठितिबंधद्वाणारि 
असंखेब्जगुशारिी, पलिओवमस्स संखेज्जइभागमितिकाउं । जहन्नगो ठितिबधो संखेब्जगुणो | उक्कस्सियाठिति 
विसेसाहिया ॥” 

+अयं पाठो जेसलमेरमप्रन्थागारस्थतालपत्रीयकर्मेग्रकृतिचूरिप्रतीसत्क , मुद्रितप्रतो तु “असंखेज्जइ 
भागमेत्तारि” इति पाठ.ख।. कपल्योपमसंण्येयभागेन न्यूना. । »“पल्योपमासंझ्येयभागेन न्यूना. । 





४६ | बंधविद्यणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ पर्याप्तसंश्यसंज्ञिजीवभेदयो: 


“एगिंदियाणं सुहमाण बादराण पज्जत्तअ्रपण्जत्तगाण आअबज्जाण अबाह्ठाणाणि अबाह्मकंडगाणि 
य दो बि तुल्लाशि सब्बत्थोबाणि, ताशि य आवलियाण असंखेज्जत्तिभागमेत्ताणि । जदज्निया शअबाहा 
असंखेज्जगुणा । अंतोमुहत्तभिति काईं। उक्कस्सिया अबाह्या विसेसाहिया । #अबाद्दाठाणसहियत्तिकाउं । 
नाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि | एगं अंतरं असंखज्जगुण। एगं अबाहाऊंडर्गं असंखेज्जगुणं । ठितिबंधट्टाणारि 
असंखेज्जगुणारि[ । जह्॒नगो ठितिबंधो असखण्जगृुणो । उकस्सिगो टितिबन्धो विसेसाहिओ ॥ २०/२१/२२/ 
२३/२४॥ कि नय पनिवाग नि सेल तीनां 
तदेवमभिहितं चतुदंशप्वपि जीवमेदेप्वायुवजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां स्थितिबन्धस्थाना- 
बाधास्थानादीनां दशबस्तुनां परस्थानाल्पवहुतवम्‌ । साम्प्रतमवशेपस्पायुःकमणः स्थितिबन्धाबाधा- 
स्थानादीनां परस्थानाल्पवहुत्व॑ श्रचिकटयिपुरादों तावत्पर्याप्तसंस्यसंज्षिरूपयोईयोजीव भेदयोस्तदाह---- 
पञ्जामणसरणीएं आउस्स>5प्पा जहरणगा-बाहय । 
तत्तो संखेज्जगुणो जहरणगो होइ ठिद्वबंधो ॥ २५॥ 
ताओ सं बगुणाईं अवाहठाणाणि हुन्ति ताहिन्तो । 
उक्‍्कोसिया अबाहा होएड विसेसओ35ब्भहिया ॥ २६॥ 
ताउ असंखगुणाईं हवन्ति ठाणाणि दुगुणहाणीएं । 
ताउ असंखगुणाई ठाणाईं अंतरे एगे ॥२७॥ 
ताउ असंखगुणाई णायल्राणि ठिद्बंधठाणाणि । 
ताहिन्तो अब्भहियो ठिहबंधो होह उक्कोसो ॥ २८॥ 

,._ ०) “पज्जामणसण्णीणं प्राउस्सः्प्पा” इस्यादि, पर्याप्तशब्दस्प प्रत्येक योजनात्‌ , 
पयाप्तामनस्कपयाप्तसंज्िनो:, पर्याप्तासंज्ञिजीवशेदे पर्याप्तसंक्ञिजीवभेद्‌ च प्रव्यक्रमित्यथः । बहुबचनं 
तु प्राकृतशात्‌ । तयोः किमित्याह-- श्राउस्से त्यादि, उक्तशेपस्यायुःकर्मण: 'प्पा जहण्णगा5- 
वाह” त्ति लुप्ताकारस्थ दशनादल्पा-अनन्तरवच्यमाणजपघन्यस्थितिबन्धादिपदापेत्तया स्तोका 
जपन्यकाध्वाधा, “तत्तो सखेज्जगुणों जहण्णगों होइ ठिइबधो” त्ति तत आयुषों जघन्य एवं 
जधन्यकः स्थितिबन्धः संख्येयगुणो भवति, कुतः ? इति चेत्‌ , छुल्लकमवष्रमाणजघन्यस्थिति- 
का5युप्मतासाप जीवानां वेध्मानायुपस्ज्रिभागत्रिभागब्रिभागाद्वशेपप्रकारेण चरमान्तमु ह॒तेंबवशेषे5पि 
पारभविकायुबेन्धसम्भवादिति | “ताश्रो त्ति तेभ्यो संख्यगुणान्यवाधास्थानानि भवन्ति, आयुष 

44 [ 
बा रच बा पदस्याजुबृत्तिबरेद्धव्या, कुतोज्वाधास्थानानि संस्येय- 
घ़ु ईते चेतू , आयुषों जघन्यस्थितिबन्धः झुल्लकमपप्रमाणः, अवाधास्थानानि त्वन्तमहते- 


._ &#अथ पतेजप अजय 57 __7:+- पाठो5पि जेसलमेरप्रन्थागारस्थतालपत्रीयकर्मप्रकृति भ सत् किन 
ह चूर्णिअतीसत्क , मुद्रितप्रतौ 
क्रमेण “जइज्नियाअबाहसहियत्ति काई |” जह॒श्निआबाह्ासद्दियत्ति का ।” इति पाठ: | तु स्थानइयेडपि 


आयुःकर्मणः ] प्रथमाधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ४७ 


जधन्याबाधया न्यूनपूर्वकोटीतजिभागप्रमाणानि, अथोत्पट्पञ्चाशदम्यधिकद्धिशतावलिकाप्रमाणजघन्यायु- 
बेन्धापेत्ञया संख्येयवर्षप्रमाणान्यवाधास्थानानि सुतरां संख्येयगुणानि भवन्तीति। “ताहिन्तों” 
ति तेभ्योध्वाधास्थानेभ्यः “उक्कोसिया श्रबाहा होएड विसेसश्रोड्भहिया” त्ति उत्कृष्टाजवाधा 
विशेषतो5म्यधिका, विशेषाधिका भवतीत्यथः। कुतः ? पू्वकोटीत्रिमागप्रमाणलादिति। “ताउ 
झसखगुणाईं हवन्ति” त्ति ततो5संख्यगुणानि भवन्ति, कानीत्याह--“ठाणाणि दुगुणहाणीण” 
त्ति निषेकस्य दिगुणहानीनां स्थानानीत्यथः, कुतः ? पल्‍्योपमप्रथमवर्गमूललचषणयथोक्तप्रमाणत्वात्‌ । 
ततो5संख्यगुणानि “ठाणाइ श्रतरे एगे” ति आयुषो निषेकस्य ठिगुशहान्योरेकस्मिन्नन्तरे यानि 
निषेकस्थानानि तानीत्यथेः, कुतः ? असंख्येयपल्योपमग्रथमवर्गमूललचणयथोक्तप्रमाणत्वात्‌ । “'ताउ- 
प्रसंखगणाई णायव्वाणि' त्ति तेभ्यो5संख्यगुणानि ज्ञातव्यानि भवन्ति, कानीत्याह--''ठिहृबंध- 
ठाणाणि” ति आयुषः स्थितिब्रन्धस्थानानि, यत इमानि पयाप्तसंस्यसंज्ञिजीवभेदयों: क्रमेण 
समयोनपटपञ्चाशदधिकशतद्यावलिकान्यूनत्रयस्त्रिशत्सागरोपम - पल्योपमासंग्व्येयभागसमयतुल्या - 
नीति। “ताहिन्तो” त्ति तेम्यः-आयुषः स्थितिबरन्धस्थानेम्यः “भ्रब्भहियो ठिइबधों होइ 
उक्कोसो” त्ति आयुष उत्कृष्ट: स्थितिवन्धो'5म्यधिकः-विशेषाधिकों भवति, समयोनक्षुल्लक- 
भवग्रहणस्य तत्र प्रक्षेपादिति | उक्त च कर्म प्रकृतिच्णा-- 

“पचिदियाण सन्नीणं असन्नीणं पज्जत्तगाणं आउगस्स सब्वत्थोवा अबाहा | सा य असंखिज्जद्धा । 
ततो जहज्नगो ठितिबंधों सखेज्जगुणों | सो य खुड्ढगभबों त्ति काउं। ततो अबाहाद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि। 












वि डक स्थितिबन्धस्थानादो- 
नामष्टपदानासल्पबहुत्वयन्त्रम 









१ | जघन्याबाधा सबेस्तोका असंक्तेप्याद्धा 








२ | जघन्यस्थितिबन्ध संख्येयगुण. चुल्लकभत 
अबाधास्थानानि संख्येयगुणानि | देशोनपूर्वकोटितृतीयभागसमयतुल्यानि 


उत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका पृत्रेकोटितृतीयभाग० 


३ 
४ 
४ | निपेकद्विगुराह्दनय. | असंख्येयगुणा | पल्योपमप्रथमबर्गमूलस्याउसंख्येयभागप्रमाणा. 
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७ | स्थितिबन्धस्थानानि | असंख्येयगुणानि | छुल्लकभबन्यूनोउत्कृष्टस्थितिबन्धसमयतुल्यानि 


८. उत्कृष्टस्थितिबन्ध- विशेषाधिकः ३३ सागरो पमाणि तथा पल्यासंख्यभागः क्रमेण 





८ | बंधविद्यणे मूलपयडिठिश्वंधो [ पर्याप्तसंज्यसंज्षिवजेजीबमेदेशु 


पृव्यकोडितिभागो जहज्नाबाहुशो त्ति काईं। उक्कोस्सिआ अबाहा विसेसाहिया । जदन्नाबाहद्यसहिय त्ति काडउं | 
ततो नाणापणसगुणहाणिठाणंवराणि श्रसंखिज्जगुणाणि । कारण पुव्वुत्त। तश्नो ठितिबंधट्वाणाणि असंखे- 
ज्जगुणाणि, जदन्नगठितिदीणा सब्बठितित्ति काई। तओ, उकोसगो ठितिबंधो विसेसादिओ जहन्नगठिति- 


सददिओत्ति काउं ॥ इति ॥ २५/२६/२७/२८ || 
अधोक्तशेषद्ादशजीवमेदेषु प्रकृतमायुषः स्थितिबन्धस्थानादीनामल्पवहुत्व॑ द्शयश्नाह-- 

बारहसु सेसेसु जीवसमासेसु आउगस्सऊप्पा । 
हस्सा5बाहयतत्तो संखंगुणो हस्सठिइ्बंधो ॥२६॥ 

ताओ संखगुणाईं अबाहठाणाएि हुन्ति ताहिंतो । 

उक्कोसिया अबाहा होएड विसेसओउब्भहिया ॥३०॥ 

तत्तो संखगुणाईं णायव्वाणि ठिड्बंधठाणाईं । 

ताहिन्तो अब्भहियो ठिश्बंधो होह उककोसो ॥३१॥ 

(प्रे०) “बारहसुं सेसेसु' मित्यादि, अनन्तरोक्तपरयाप्तसंक्यसंज्ञिपस्चेन्द्रियजीवमेदद्यं विहयय 
बच्म-बादर-पर्याप्ता-उपर्य प्तिकेन्द्रिय-पर्या प्ता-5पर्याप्तदी न्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया-5पर्या प्तसं स्यसंज्ि- 
पब्बेन्द्रियलचरेषु द्ादशषु शेषेषु जीवसमासेषु-जीवमभेदेषु प्रत्येकमित्यथ:, एवेषु प्रत्येक किमित्याह-- 
“आ्राउगस्स5्प्पा'' इत्यादि, आयुष्कस्य हस्वा-जपन्या5वराधाउलल्‍पा, वच््यमाणपदेभ्यो: स्तोकेत्यथ: । 
इयं ध्ायुपों बन्धकालेन न्यूनासंत्तेप्याद्धाप्रमाणा सती संख्येयावलिकातुल्या भवति | 

नन्‌ कर्ंप्रकृतिचूणों तु साअंसंत्तेप्याद्धाप्रमाणा दर्शिता, अन्न तु ततो5पि न्यूनाभिधाने कं 
न विरोधः १ इति चेद्‌, न, विवज्षाभेदेनेत्थमभिधाने5पि न कश्रिद्विरोध:, “जीवाब्जीवा55श्रव-बन्ध- 
सबरनिजंरा-मोक्षा-स्तत्वम्‌ इत्यनेन सप्तविधतचचप्रतिपादने ''जीवाजीवा पुण्णं, पावा-सव-सबरो 
य निज्ज रणा । बधो मुक्खो य तहा, नव तत्ता हुति नायव्वा” इत्यनेन नवविधतलाभिधाने5प्य- 
विरोध इवं । इदमक्त भवति,--ऊंत्रचिदुग्रन्थे जधन्यावाधाओसंत्तेप्यद्धामानाइभिहिता । यथा 
कर्म प्रकृतिचणों-- 'आाउगस्स सब्वत्योवा जहण्णिया श्रवाहा, सा य झ्रसखिष्पद्धा  इत्यनेन । 
ततश्र कमंप्रकृत्यमिप्रायेण यस्या अवाक्‌ पूर्वमबद्धपारभविकायुष्कजीवेन नियमेनायुबबन्धो समाप्यते 
सा वेधमानायुरवशेषरूपा5संच्येप्याद्ेति ज्ञायतं, तस्या णवायुपो जघन्याब्राधात्वेनर संघटनातू । 
प्रशापनापच्यादों तु 'तिभागादिना प्रकारेण या सक्षेप्तुंन शक्‍्यते सा श्रसक्षेप्पया सा चासौ 
परद्धा च असक्षेप्याद्धा” इत्येबंव्याज्यानाद्‌ यस्या अर्वाकू पूर्वमबद्धपारभविकायुजीबो नियमेना- 
युबन्ध प्रारभते सा असंक्तेप्याद्धा, इत्येबमस्तेप्याद्धाउः्युवन्धकालेनाधिकजघन्याबराधाप्रमाणा लच्यते, 
आयुषो5्याधा तु यावति वेधमानायुष्यवशेषे परभवायुब्न्धः समाप्यते ताबन्माना सर्वेपामभिप्रेता, 
प्रकृते च जघन्याबाधा प्रज्ञापनाइच्याधमिप्रेताउसंत्तेप्याद्धाव्याख्यानानुसारेण भाविता, कर्मप्रदृत्यभि- 


आयु कमंण- ] प्रथमाधिकारेउल्पचहुत्वद्वारम्‌ [ ४६ 


प्रायेश लवन्यथा5पि भावनीया | इत्थं द्युभयापेक्षया$पि जधन्याबराधायाः समानत्वात्‌ न कश्रिदिरोध 
पदाथान्तरं वेति । 

अथ प्रकृतम्‌ू--''तत्तो सखगुणों हस्सठिइबंधों” त्ति ततः संख्येयगुणों हस्व/-जघन्यः 
स्थितिबन्ध:, आयुष इत्यनुब्त्या बोद्धव्यम्‌ । एवमुत्तरत्रापि “झ्राउगस्स” इत्यस्यानुशृत्तिद्रश्टव्या | 
“ताश्रो संखगणाइ अबाहठाणाणि हुन्ति” त्ति तस्मादायुप्रो जधन्यस्थितिबन्धादायुषों्वाधा- 
स्थानानि संख्येयगुणानि भवन्ति | जघन्याबाधोनस्त्रोस्कृष्टायुस्त्रिमागसमयप्रमाणत्वादिति। “ताहितो'' 
तति तेभ्योष्वाधास्थानेभ्यः “उकक्‍्कोसिया अबाहा होएइ विसेसश्रोडब्भहिया” त्ति सुगमम्‌, 
जघन्याबाधाया अत्र प्रत्तेपादिति | “तो संखगुणाईं णायव्वाणि ठिहबंधठाणाइं” ति सुगमम्‌, 
स्थितिबन्धस्थानानामन्तमु हर्तोनपूवंकोटीसमयग्रमाणत्वात्‌ । “ताहिन्तों श्रब्भहियो ठिइबंधों होइ 
उककोसो” त्ति सुगममू, समयोनच्ुल्लकभवलक्षणस्यान्तमु हतंकालस्यात्र प्रत्तेषादिति। उक्त च 
कर्मप्रकति चणो -- 

“पंचिदियाण सन्नीणं असन्नीण अपज्ञत्तगाणं चजरिंदियाणं तेइंदियाणं बेइंदियाणं बायरएगिदियाणं 
झुहमएगिदियाणं पज्जत्तगअ्रपज्जत्तगाण आउगस्स सब्बत्थोषा जहरिणिया अबाहा, सा य असंखेप्पद्धा । 
जहर्णगो ठितिबंधो सखज्जगुणो, खुड़ागभवग्गहरणत्ति काउ। अबाह्द्वाणाणि संखेज्जगुणारि । उक्कसिया 


अबाहा बिसेसाहिया। ठितिबंधटठाणाणि संखेंज्जगुणाणि, पुव्बकोडीजहन्नगट्ठिति (ऊ) णत्ति काउ। 
उक्कस्सगो ठितिबंधों ब्रिमेसाहिओ"' | इति | 





पर्याप्तसंस्यसंज्ञिवजंद्रादशजीवभेदेष्वायुष: स्थितिवन्ध स्थानादीनामल्पब्रहुलयन्त्रम्‌ 








क्रम | पदानि । अल्पबहुत्वम्‌ । प्रमाणम्‌ 
१ | जधन्याबाधा | सर्बस्तोका | असंक्तेप्याद्धाप्रमाणा 
जघन्यस्थितिबन्ध. | संख्येयगुण | छल्लकभवप्रमाण' 
३ । अबाधास्थानानि सख्ययगुणानि ! देशोनस्वोत्कृष्टायुरित्रभागसमयतुल्यानि 
४ उत्कूष्टाबाधा विशेषाधिका स्वोत्कृष्टायुस्त्रिभागप्रमाणा 
४ | स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि ह देशोनपूर्वेकोटिसमयप्रमाणानि 
६ | उत्कृष्टस्थितिबन्ध' विशेषाधिक. एका पूर्वकोदि' 





तदेव॑ व्याख्यातानि चतुर्थद्वारे त्येकं मूलकर्मणां प्रथक्‌ प्थक्‌ स्थितिबन्धस्थानादेः परस्था- 
नाल्पबहत्वानि । अपैतान्येव मूलोक्ताल्पबहुत्वानि बीजपदीकृत्याष्टकमणां परस्थानतस्तानि सामस्त्ये 
नोपपादयितु' युज्यन्ते, एवं गुणस्थानेष जीवस्थानान्यधिकृ त्य एथक्‌ पृथक सामस्त्येन च चिन्ता- 


५० ] बधबिहाणों मूलपयडिठिश्बंधो... [ अतिजीवभेद्मष्टकर्मणां मिथ. 


विषयीकरतंज्यानि भवस्ति विदृषां विविदिषाविच्छेदायेति मन्‍्यामहे, तथाउपि न तानि सर्वाणि ग्रन्थ- 
विस्तरभयाद्ितन्मः, किन्तु प्रथमगुणस्थाने भव्याभव्यसाधारणबन्धप्रायोग्यस्थितिबन्धस्थानादीन्यधि- 
कृत्याउष्टानामपि मूलकर्मणां परस्थानत एकेकजीवमेदेषु पाथक्येन, चतुदंशजीबभेदेषु सामस्त्येन 
चोच्यन्ते । तत्र प्रथवक्तन्ये आदो तावत्पर्याप्तसंज्ञिपड्चेन्द्रियजो वभेदे--(१) आयुषो जधन्याबाधा 
सेस्तोका, ह्षुल्लकमवत्रिभागादपि सुबहुन्यूनलात्तस्या: | (२) तत आयुष जधन्यस्थितिबन्ध: 
संख्येयगुण:, छुल्लकभवप्रमाणत्वात्‌ । (३) ततो नामगोत्रयोजंधन्याबाधा संख्येयगुणा, अन्तय्ु हते- 
मात्रस्वेडपि चुल्लकमब्रापेत्ञया संख्येयगुणबृहदन्तमु हतेश्रमाणत्वात्‌ । (४) वतो ज्ञानावरण-दर्शनावरण- 
वेदनीया-उन्तरायलक्षशस्य ज्ञानावरणादिचतुष्कस्य जधन्याबाधाइन्तम हृतमात्रा सत्यपि विशेषाधिका, 
कुतः १ नामगोत्रयोजघन्यस्थितिबन्धापेक्षयाउस्थ चतुष्कस्य जघन्यस्थितिबन्धस्य विशेषाधिकरलात, 
जघन्याबाधाया जधन्यस्थितिबन्धाधीनस्वाच्च | ननु नामगोत्रयोजधन्यस्थितिबन्धापेज्षयाउस्थ ज्ञाना- 
वरणादेज॑धन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक इति कथं ज्ञायते ! भण्यते-आयुर्वर्जसप्तमूलकमंणामेकेन्द्रिया- 
दिस्वामिकानां जघन्यस्थितिबन्धानामुत्कृ्शस्थतिबन्धानां च प्रमाणस्योधोत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणानु- 
गारेण भावात्‌ | इदमुक्तं भवति-ओघतो नाम-गोत्रयोः प्रस्येकमुत्कृष्टस्थितिबन्धस्य विशतिसागरोपभ- 
फोटीकोटीलक्षणस्यापेक्षया ज्ञानावरणादे: प्रस्येकसुत्कृष्टोडपि स्थितिपन्धो विशेषाधिक:, त्रिशत्काटाकोटी- 
सागरोपमग्रमाणलात्‌, एयमेवाघतों ज्ञानावरणादेरुत्कृ शम्थितिबन्धापे्षया मोहनीयस्योन्कृश्स्थितिबन्धः 
संख््येयगुण:ः, यतो मोहनीयस्योस्क्ृट्टा स्थितिरोधतः सप्ततिमागरोपमकोटीकोटीप्रमाणा बध्यते, यस्य 
च नामादेः कमेश ओघोत्कृस्टस्थितिबन्धो ज्ञानावरणादेरुस्कृ्टस्थितिबन्धापेक्षया स्तोकृस्तस्थ जघन्य- 
स्थितिबन्धोः्प्येकेन्द्रियादिजीवेरुत्कृषटस्थितिबन्धवत्‌ स्तोक: क्रियते, यस्य च ज्ञानापरणादेरुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्ध ओधतों नामादेः कमंण उत्कृष्टस्थितिबन्धापेच्या विशेषाधिकों मोहनीयस्य संख्येयगुणो 
वा तस्थोत्कृशे वा जधन्यों वा स्थितिबन्धोःप्येकेन्द्रियादिजीवेस्तथाविध ओघोन्क्ृ्रस्थितिबन्धानुसारी 

विशेषाधिकः संख्येयगुणों वा क्रियत । यतो यस्या यस्या मतिज्ञानावरणायुत्तरप्रक तेरोघोस्कृ टस्थिति- 
पन्धो ज्ञानावरणादिमूलप्रकृत्युत्कृ्टम्थितितन्धतुल्यों जायते, ता: प्रकृतय: प्रथमगुणस्थानके ओपतो 
बध्यन्ते, तीथकरनामा-55हारकद्रिकर्जानां सप्तदशाभ्यधिकशतसंख्याकानाम॒त्तरप्कृतीनां_बन्धस्य 
मिथ्यातगुणस्थानेडमिधानात्‌ । न चेत॑ सासादनादिगुणस्थानेप्वपि, मोहनीयाख्यमूलप्रकततेरस्कृष्ट- 
स्थितिवन्धतुल्योत्कृशस्थितिबन्धाया अद्वितीयाया मिथ्यात्वमोहनीयप्रकृते: सासादनगुणे क्रेषामापि 
जीवानामबन्धात्‌, एवमेबोत्तरत्रापि तथाविधप्रकृतीनां विच्छेदात्‌, इन्थं हि मिथ्यालमोहनीयादि- 

पहृतीनां बन्धक: पर्यापसंज्िपस्चेन्द्रियजीबों वाउपर्यप्तसंज्षिपब्चेन्द्रियजीवो वैकेन्द्रियादीनामन्यतमो 

वा जीवो नामगोत्रयोयोवततीम॒त्कृं स्थिति बध्नाति तदपेत्तया ज्ञानावरणादीनां चतुणा तां विशेषाधिकां 

तरध्नाति, ज्ञानावरणाधपेक्षया मोहनीयस्य तु तां सस्ययगुणां बध्नाति, यथा उत्कृशं तथा जबन्यामपि 

नामगोत्रयोरपेश्षया ज्ञानावरशादेविशेषाधिकां, तदपेक्ञया मोहनीयस्य संस्येयगुणां च बष्नाति, झत 
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एब नामगोत्रयोज॑धन्यस्थितिबन्धापेक्षया ज्ञानावरणादिचतु णां जधन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक उच्यते । 
इत्यमेब ज्ञानावरणादीनां स्थितिबन्धस्थाना5वाधास्थान-जघन्योत्कृष्टायाघादीनां निषेकदिगुणहान्य- 
बाधाकण्डकवर्जानां पदानां जघन्योत्कृष्टस्थितिबन्ध-तदन्तरालाधीनतया तेषां वच्यमाणशसंख्येयगुण- 
त्वादिकस्य जधन्योत्कृष्टस्थितिबन्धानुसारेण भावना कलेव्येति | श्रथ प्रस्तुततु--(५) ज्ञानावरणादि- 
चतुष्कस्प जघन्याब्राधापेक्यया मोहनीयस्य जघन्याब्राधान्तमु हतेमात्रा सस्यपि संख्येयगुणा, अस्य 
जघन्यस्थितिबन्धस्य संख्येयगुणत्वात्‌ (६) ततो नामगोत्रयोरबाधास्थानानि संख्येयगुणानि, कुतः ? 
अन्तमु हर्तोनवर्षसहस्रठ यप्रमाणल्वात्‌ । (७) ततोड्नयोरेब्ोत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका, समयोनजघन्या- 
बाधायास्तत्र प्रवेशात्‌। (८) ततो ज्लानावरणादिचतुष्कस्याबाघास्थानानि विशेषाधिकानि, नाम- 
गोत्रयोरपेक्षया ज्ञानावरणादेज॑घन्योस्क्ृष्टस्थितिब्रस्थान्तरालस्प पिशेषाधिकत्वात, अबाधास्थानानां 
तदधीनत्वाच्च | (६) ततो5स्पेंब चतुष्कस्योत्कृशबाधा विशेषाधिका, समयोनजघन्याबाधायाः प्रच्तेपात्‌ । 
(१०) ततो मोहनीयस्याबाधास्थानानि संख्येयगुणानि, अस्योधोस्क्ृष्टस्थितिबन्धस्थ संख्येयगुणत्वेन 
जपन्योन्क्ष्टस्थितिबन्धान्तरस्यापि संख्येयगुणत्वात्‌, । (११) ततोष्स्यैव मोहनीयस्योस्कृष्टाबाधा- 
विशेषाधिका, समयोनजघन्याबाधायुतत्वेन सपम्रत्पंसहस्रमितत्वात्‌ । (१२) तत आयुषो5्वाधास्थानानि 
संख्येयगुणानि, अन्तमु हतोंनिपूवेकोटी त्रिभागतुल्यत्वात्‌ । (१३) तत आयुष उत्क्ृष्टबाधाविशेषाधिका, 
समयोनजघन्याबाधायास्तत्र प्रवेशेन पूव॑ंकोटीवजिभागतुल्यत्वात्‌ । (१४) ततो5स्येवायुष उत्क्ृश्टस्थिति- 
बन्धे निषेकस्य द्विगुणहानिस्थानान्यसंस्येययुणानि, पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणत्वात्‌ । (१५) ततो 
नामगोत्रयोस्तानि संग््येयगुणानि, अनयोरुत्क्शस्थितिबन्धस्य संख्येयगुणत्वात्‌ । (१६) ततो ज्ञाना- 
वरणादिचतुष्कस्य तानि विशेषाधिकानि, अस्योस्क्रष्टस्थितिबन्धस्यथ विशेषाधिकत्वात्‌ । (१७) ततो 
मोहनीयस्य तानि निषेकद्षिगुणहानिस्थानानि संख्येयगुणानि, अस्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्प संख्येय- 
गुणत्वात्‌ निषेकद्धिगुणहानिस्थानानां तदधीनत्वाच्च | (१८) ततोष््टानामपि ज्ञानावरणादीनां निषेक- 
डिगुणहानिस्थानयोरेकमन्तरमसंख्येयगुणम्‌ , दिमुणहानिस्थानान्तरस्या5संख्यपल्योपमप्रथमवर्गमूल- 
तुल्पनियतपरिमाणतया सवंत्र द्विगुणहानिस्थानापेक्षयाधसख्येयगुणत्वादत्रापि तथेत्र बरोद्धव्यम। 
एबमेबोत्तरत्रापि द्रषटन्यम्‌ । विशेषभावना तु मूलोक्ताल्पबहुत्वइृच्यनुसारेण स्वमेव कतेब्या। (१६) 
अनन्तरोक्तनिषेकडि पुणहानिस्थानयो रेकान्तरापेक्षय[ 5 5युवेजंसप्कमं णामेकमबाधाकए ड कमसं ख्येय गु णम्‌, 
अस्यापि पल्योपमासंख्येयभागतुल्यत्वेषपि सर्वत्र निषेकद्रिगुणहानिस्थानान्त रापेक्षयाइसस्येय- 
गुणस्वेन नियतत्वादेवासंख्येयगुणत्वमवसातव्यम््‌ । इत्थमेवोत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अब्रापि विशेष- 
भावना प्रागिव कतेव्या । (२०) अनन्तरोक्तेकाबाधाकण्डकापेक्षया55युपः स्थितिवन्धस्थानान्यसंख्येय- 
युणानि, देशोनत्रयस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणत्वात्‌ । (२१) तत आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः, 
छुल्लकमबग्रहशलत्णेना5न्तमु हर्तेनाधिकतात्‌ । (२२) ततो नामगोत्रयोजघन्यस्थितिबन्धः मंख्येय- 
गुणः, अन्तःकोटीकोटीसागरोपमप्रमितत्वात्‌ । (२३) ततो ज्ञानावरणादिचतु णा जघन्यस्थितिबन्धो 
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विशेषाधिकः, तेषामोधोत्कृष्टस्थितिबन्धस्यथ नामगोत्रयोरोधोत्कृष्टस्थितिबन्धापेत्या विशेषाधिकत्वात, 
भव्यामव्यसाधारणजघन्यस्थितिबन्धस्य तदधीनतलवाच्च । (२४) ततो मोहनीयस्य जघन्यस्थिति- 
बन्धो5न्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाए: सन्नपि संख्येयगुणः, ओधोत्कृष्टस्थितिबन्धस्प संख्येय- 
गुणत्वात्‌ ॥ (२५) ततो नामगोत्रयो: स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, अन्तःकोटीकोटीसागरो- 
पमन्यूनविंशतिसागरोपमकोटीकोटीनां समयतुल्यत्वात्‌ । (२६) ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः, सम्पूर्णविंशतिसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणत्वात्‌ । (२७) ततो ज्ञानावरणादिचतुर्णा 
स्थितिबन्धस्थानानि विशेषाधिकानि, देशोनत्रिशत्सागरोपमकोटीकोटीप्रमाणतया द्विगुणादपि हीन- 
त्वात्‌ । (२८) ततस्तेषामेव चतुणामुत्कृ्टस्थितिबन्धी विशेषाधिक', समयोनजघन्यस्थित्या अन्तः- 
कोटीकोटीलक्षणायास्तत्र प्रवेशेन परिषूरणत्रिंशल्सागरोपमकोटीकोटीप्रमाणत्वात्‌ । (२६) ततो मोहनी- 
यस्य स्थितिभन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, अन्तःकोटीकोटीसागरोपमन्यूनसप्रतिसागरोपमकोटीकोटी- 
प्रमाणत्वात्‌ । (३०) ततस्तम्येव मोहनीयस्योन्क्र्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः, अन्तःकोटीकोटीसाग- 
गेपमप्रमाणजघन्यायाः स्थितेस्तत्र प्रवेशादिति । 

श्रथा5पर्याप्तसज्षिपड्चेन्द्रियजीवभेद आयुष उस्क्ृष्टम्यापि म्थितिबन्धस्य पूर्वकोटीवर्षप्रमाण- 
स्वेन निषेकड़िगुणहानिस्थान-तदन्तरयोरसम्भवात्‌ पदद्यवर्जानां शेषाणां ज्ञानावरणादे: स्थितिबन्ध- 
स्थानादीनामल्पबहुत्वम्‌ । ततन्न--(१) आयुषो जधन्याबराधा सर्वस्तोका, (२) तत आयुष जघन्य- 
स्थितिबन्धः संख्येयगुणः, (३) तत आयुपोथ्याधास्थानानि संख्येयगुणानि, (४) तत आयुष 
उत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका, (४) ततो नामगोत्रयोजेपन्याबाधा संख्येयगुणा, (६) ततो ज्ञानावरणादि- 
चतुष्कस्प जघन्याबराधा विशेषाधिका, (७) ततो मोहनीयस्य जघन्याबराधा मंख्येयगुणा, (८) ततो 
नामगोत्रयोरत्राधास्थानानि संख्येयगुणानि, (६) ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्राबाधा विशेषाधिका, (१०) 
ततो ज्ञानावग्णादेखाधाम्थानानि विशेषाधिकानि. (११) ततो ज्ञानावर्णादेरुत्कृष्लबाधा विशेषाधिका 
(१५) ततो मोहनीयस्यात्राधास्थानानि संख्येयगुणानि, (१३) ततो मोहनीयस्थोस्क्र्बाधा विशेषा- 
धिका, (१४) तत आयुषः स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, (१४) तत आयुष उत्कश्स्थिति- 
बन्धों विशेषाधिकः, पूर्वकोटीवपप्रमाणल्वात्‌ । (१६) ततो नामगोत्रयोनिपेकस्य दिगुणहानिस्थानान्य- 
मंख्येयगुणानि, (१७) ततो ज्ञानाकरणादेद्विंगुशहानिस्थानानि विशेषाधिकानि, (१८) ततो मोह- 
नीयस्प हिगुणहानिस्थानानि संख्येयगुणानि, (१६) तत आयुर्वजंसप्कर्मशां निषेकस्य दिगुणहानि- 
स्थानयोरन्तरममंग्वयेयगुणम्‌ , अन्न हेतु: प्वोक्तसंज्षिपर्याप्जीवमेदवज्लेय: । (२०) ततस्तेपामेग्रेकम- 
बाधाकएडकमसंख्येयगुणम्‌ , अश्नापि हेतुः प्वोक्तसंक्षिपर्यापतजीवभेदवज्जेयः । (२१) ततो नामगोश्रयो- 
जंघन्यस्थितिषन्धो5संख्येपगुण: । (२२) ततो ज्ञानावरणादिचतुष्कस्य जघन्यस्थितिबन्धो विशेषा 
धिकः । (२३) ततो पक जघन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणशः | (२४) ततो नामगोत्रयो: 
स्थितिबन्धस्थानानि संर । (२५) ततो नामगोत्रयोरुन्कृश्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | 
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(२६) ततो ज्लानावरणादिचतुष्कस्य स्थितिबन्धस्थानानि विशेषाधिकानि | (२७) ततो ज्ञानावरणादि- 
चतुर्णामुत्कृष्टस्थितिबन्धोी विशेषाधिकः | (२८) ततो मोहनीयस्य स्थितिबन्धस्थानानि संख्येय- 
गुणानि | (२६) ततो मोहनीयस्योत्क्रृष्टस्थितिबन्धी विशेषाधिकः | इति । 
अथ पर्याप्तासज्ञिपड्चेन्द्रियजोबभदे प्रकृताल्पबहुत्वमू--तत्र (१) नामगोत्रयोरब्राधा- 
स्थानानि अवाधाकण्डकानि स्तोकानि परस्पर तुल्यानि च, म्थितेरल्पत्वेनावलिकाया लघुसंख्यभाग- 
गतसमयतुल्यत्वात्‌ (२) ततो ज्ञानावरणादिचतुप्कस्यावाधास्थानानि विशेषाधिकानि, । (३) ततो 
मोहनीयस्याबाधास्थानानि संख्येयगुणानि । (४) तत आयुषो जघन्याबराधा संरूयेयगुणा । 
(५) तत आयुषों जघन्यस्थितिबनन्धः संग्व्येयगुणः | (६) ततो नामगोत्रयोजघन्याबाधा संख्येयगुणा । 
(७) ततो नामगोत्रयोरुत्कृप्टाबाधा विशेषाधिका | (८) ततो ज्ञानावराणादेजेघन्याबाधा विशेषाधिका | 
(६) ततो ज्ञानावरणादेरुत्कृप्टाबाधा विशेषाधिका | (१०) ततो मोहनीयस्य जघन्याबाधा संख्येयगुणा । 
(११) ततो मोहनीयस्थोत्कृप्टाबाघा विशेषाधिका | (१२) तत आयुषोष्वाधास्थानानि संख्येय 
गुणानि | (१३) तत आयुष उत्क्रष्टाबाधा विशेषाधिका । (१४) तत आयुषों ठिमुणह।निस्थानान्य- 
संग्ब्ययगुणानि | (१५) ततो नामगोत्रयोहिंगुणहानिस्थानान्यसंगूयेयमुणानि । (१६) ततो ज्ञाना- 
वरणादेहिंगुणहानिस्थानानि विशेषाधिकानि । (१७) ततो मोहनीय स्‍्य ठिगुणहानिस्थानानि संख्येय 
गुणानि । (१८) ततोष्कर्मणां दिशुणहान्योग्न्तरमसंस्व्येयगुणम्‌ | (१६४ तत आयुर्वेजेसप्तकर्मणा- 
मेकमबराधाकएडकमसंग्व्येयमुराम्‌ | (२०) तत आयुषः स्थितिबन्धस्थानान्यसंस्येयगुणानि | (२१) तत 
आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाध्रिकः । (२२) ततो नामगोत्रयों! स्थितिबन्धम्थानान्यसंख्येय- 
गुणानि । (२३) ततो ज्ञानावरणादिचतुप्कम्य म्थितिबन्धम्थानानि विशेषाधिकानि । (२७) ततो 
मोहनीयस्य म्थितिबन्धस्थानानि संग्व्येयगुणानि | (२५) ततो नामगोत्रयोजेघन्यस्थितिबन्धः 
संख्येयगुण: । (२६) ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धी विशेषाधिकः । (२७) ततो ज्ञानावरणादे- 
जेधन्यस्थितिबन्धोी विशेषाधिक:। (२८) ततो ज्रानातरणादरुत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | 
(२६) ततो मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुण!ः (३०) ततो मोहनीयस्योत्क्ृश्स्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः । इति । 
अथाउपर्याप्तासंज्ञिपड्चेन्द्रियजीव भे दे-- (१) नामगोत्रयोरबाधास्थानानि स्तोकानि, (२) ततो 
ज्ञानावरणादेरबाधास्थानानि विशेषाधिकानि, । (३) ततो मोहनीयस्याबाधास्थानानि संख्येयगुणानि | 
(४) तत आयुषो जघन्यावाधा संख्येयगुणा, संख्येयावलिकाप्रमाणत्वात्‌ । (४) तत आयुषों जपन्य- 
स्थितिबन्ध:ः संख्येयगुणः । (६) तत आयुषोन्‍्वाधास्थानानि संग्व्येयगुणानि । (७) तत आयुष 
उत्कृष्टायाधा विशेषाधिका | (८) ततो नामगोत्रयोजेघन्याबाधा संख्येयगुणा | (£) ततो नामगोत्रयो- 
रुत्कृष्बयाधा विशेषाधिका | (१०) ततो ज्ञानावरणादेजेवन्याबाधा विशेषाधिका । (११) ततो ज्ञाना- 
वरणादेरुस्कृष्टाबाधा विशेषाधिका | (१२) ततो मोहनीयस्य जघन्याबाधा संख्येयगुणा | (१३) ततो 
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मोहनीयस्पोत्कृषशठबाघा विशेषाधिका । (१४) तत आयुष: स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । 
(१५) तत आयुष उत्क्ृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (१६) ततो नामगोत्रयोद्विंगुणहानिस्थानान्य- 
संख्येयगुणानि | (१७) ततो ज्ञानावरणादेहिंगुणहानिस्थानानि विशेषाधिकानि | (१८) ततो मोहनी- 
यस्य दिगुशहानिस्थानानि संग्व्येयगुशानि | (१६) तत आयुर्वजेसप्रकमंणां हिगुणहानिस्थान- 
योरन्तरमसंसयेयगुणम्‌ , उक्तनियमात्‌ । (२०) ततस्तेषामेबेकमबाधाकए्डकमसंसयेयगुणम्‌, अन्रापि 
पूबेबत्‌ । (२१) ततो नामगोत्रयो! स्थितिबन्धम्थानान्यसंस्येयगुणानि, पल्योपमसख्येयभागतुल्य- 
त्वात्‌ । (२२) ततो ज्ञानावरणादिचतुप्कस्य स्थितिबन्धस्थानानि विशेषाधिकानि | (२३) ततो 
मोहनीयस्य स्थितिबन्धस्थानानि संस््येयगुणानि । (२४) ततो नामगोत्रयोज॑घन्यस्थितिबन्धः संख्येय- 
गुणः, संख्येयसागरोपमतुल्यस्थात्‌ । (२५) ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । 
(२६) ततो ज्ञानावग्णादेजपन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२७) ततो ज्ञानावरणादेरुस्कृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः । (२८) ततो मोहनीयस्य जघन्यम्थितिबन्धः संग्व्येयगुणः | (२६) ततो मोहनीयस्पो- 
त्कृष्टस्थितिबन्धी विशेषाधिकः | इति । 

अथ पर्याप्तचतुरिन्द्रियजीवभेदे प्रकृताल्पबहुत्वम््‌ , तत्र--(१) नामगोत्रयोस्वाधास्थानानि 
स्तोकानि, पूत्नंबदावलिकासंख्येयभागतुल्यत्वात्‌ । (२) ततो ज्ञानावरणादेग्वराधास्थानानि विशेषा- 
घिकानि । (३) ततो मोहनीयस्थाबाधास्थानानि संख्येयगुणानि । (४) तत आयुपो जघन्याबाधा 
संख्येयगुणा । (४) तत आयुषों जघन्यस्थितिबन्ध! मेग्येयगुण: । (६) ततो नामगोत्रयोज॑घन्या- 
बाधा संख्येयगुणा । (७) ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्टायाथा विशेषाधिक्ा | (८) ततो ज्ञानावरणादे- 
जेघन्याबाधा विशेषाधिका | (£) ततो आनावरणादेरुन्कृष्टाब्राघा विशेषाधिका | (१०) ततो मोहनी- 
यस्य जघधन्याबाधा संग्व्येयगुणा । (११) ततो मोहनीयस्योस्क्रृप्टाब्राधा विशेषाधिका | (१२) तत 
आयुषोध्वाधास्थानानि संग्व्येयगुणानि । (१३) तत आयुष उत्क्ृष्टाबाधा विशेषाधिका | (१४) तत 
आयुषः स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, देशोनपृवकोटीवर्षसमयमितत्वात्‌ | (१५) तत आयुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिक! । (१६) ततो नामगोत्रयोद्िंगुणहानिस्थानान्यसंग्ब्येयगुणानि । 

इतस्तु सप्तदशग्रभृतीन्येकोनत्रिशत्तमपयन्तानि शेषपदान्यपर्याप्संज्िपब्चेन्द्रियजीवभेदबदेव 
द्रशब्यानि, तुल्यवक्तव्यलादिति। पर्याप्तत्रोन्द्रियजीव्ेदे पर्याप्तद्ोन्द्रियजीवभेदे च प्रकृताल्प- 
बहुत्वमविशेषेण चतुरिन्द्रियजीवभेदव्देव द्रषटव्यम्‌ , स्थितिबन्धम्थानादीनां प्रमाणस्य नानास्वेडपि 
तदीयाल्पबहुलववक्तव्यतायास्तुल्यलात्‌ | इत्थमेवाध्पर्याप्तद्वीन्द्रियत्नीन्रियचतुरिन्द्रियलक्षणेष त्रिथु 
जीवभेदेष अकृताल्पषहुत्वान्यपरयप्तासंज्ञिपड्चेन्द्रियजीवमेदवदभिधातव्यानि, भ्रत्पेक॑ पूर्वव्पमाणना- 
नात्वेड्प्यल्परहुलबक्तव्यताया भमच्शतात्‌। तदेव॑ गतानि पयाप्रा-5पर्याधन-संक्यसं ज्षिपब्चेन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय- 
त्रीन्द्रिय-दीन्द्ियलक्षसेप दशजोवमेदेषु अन्येकमशक्मणां परस्पर स्थितिबन्ध स्थानादीनामल्पवहुत्वम्‌ । 
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साम्प्रत॑ पर्याप्तबादरेकेन्द्रियजोव्भे दे. प्रकृताल्पबहुत्व॑ प्रदश्यते--(१) नामगोत्रयोर- 
बाधास्थानानि सबेस्तोकानि, स्थितिस्थानानामल्पत्वेनावलिकाया असंख्यभागतुल्यत्वात्‌ | (२) ततो 
जानावरणादेरबाधास्थानानि विशेषाधिकानि । (२) ततो मोहनीयस्याब्राधास्थानानि संख्येयगुणानि | 
(४) तत आयुषों जघन्याबाधा5संख्येयगुणा | (४) तत आयुषों जघन्यस्थितिब्रन्धः संख्येयगुणः । 
(६) ततो नामगोत्रयोज॑घन्याबाधा संख्येयगुणा । (७) ततो नामगोत्रयोरुत्कृशबाधा विशेषाधिका | 
(८) ततो ज्ञानावरणादेजेघन्याब्राधा विशेषाधिका | (६) ततो ज्ञानावरणादेरुत्कृष्ठधाधा विशेषाधिका | 
(१०) ततो मोहनीयस्य जघन्याबाधा संग्व्येयगुशा | (११) ततो मोहनीयस्योत्कृष्टायाधा विशेषाधिका | 
(१२) तत आयुषो5वाधास्थानानि संख्येयगुणानि, साधिकसप्तवषंसहस्रतुल्यत्वात्‌ । (१२) तत आयुष 
उत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका | (१४) तत आयुषः स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, देशोनपूर्वे- 
कोटीवषसमयतुल्यत्वात्‌ । (१५४) तत आयुष उत्क्ृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (१६) ततो नाम- 
गोत्रयोदिंगुणहानिस्थानान्यसंख्येयगुणानि । (१७) ततो ज्ञानावरणादेहिंगुणहानिस्थानानि विशेषा- 
घिकानि | (१८) ततो मोहनीयस्य ठिगुणहानिस्थानानि संख्येयगुणानि । (१६) तत आयुरेजे 
सप्तकमंणां दिगुशहान्योरन्तरमसंस्येयगुणशम्‌ । (२०) तत आयुबेजेसप्कमंणामेकमबाधाकएडकम- 
संख्येयगुणम्‌ | (२१) ततो नामगोत्रयो! स्थितिबन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि । (२२) ततो ज्ञाना- 
त्रग्णादेः स्थितिबन्धस्थानानि विशेषाधिकानि | (२३) ततो मोहनीयस्य स्थितिबन्धस्थानानि संख्येय- 
गुणानि | (२४) ततो नामगोत्रयोजधन्यस्थितिबन्धोउ्संख्येयगुशः । (२५) ततो नामगोत्रयो- 
रुत्कृष्टम्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२६) ततो ज्ञानावरणादेजघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२७) 
ततो ज्ञानावरणादेरुन्कृश्टस्थितिब्रन्धो विशेषाधिक: | (२८) ततो मोहनीयस्य जधन्यस्थितिबन्धः 
संख्येयगुणः । (२६) ततो मोहनीयस्पोत्क्ृश्टस्थितिबन्धी विशेषाधिकः । इति । 

अथा5पर्या प्तबादरंकेन्द्रि यजो व्भेदे प्रस्तुताल्पत्रहु्म्‌ू--तत्र (१) नामगोत्रयोरबाधास्थानानि 
स्तोकानि । (२) ततो ज्ञानावरणादेरबाधास्थानानि विशेषाधिकानि । (३) ततो मोहनीयस्याबाधा- 
स्थानानि संख्येयगुणानि । (४) तत आयुषो जघन्याबाधा5संख्येयगुणा । (५) तत आयुषों जघन्य- 
स्थितिबन्धः संख्येयगुणः । (६) तत आयुषो5्वाधास्थानानि संख्येयगुणानि | (७) तत आयुष 
उन्कृशवाघा विशेषाधिका | (८) ततो नामगोत्रयोज॑घन्याबाधा संख्येयगुणा। (६) ततो नामगोत्रयो- 
रुत्कृष्टाभराधा विशेषाधिका | (१०) ततो ज्ञानावरणादेजंघन्यवाधा विशेषाधिका । (११) ततो ज्ञाना- 
वरणादेरुत्कृष्टायाधा विशेषाधिका । (१२) ततो मोहनीयस्य जघन्याबाधा संख्येयगुणा | (१३) ततो 
मोहनीयस्पोत्कृशबाघा विशेषाधिका । (१४) तत आयुषः स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । 
(१४) तत आयुष उत्कृश्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (१६) ततो नामगोत्रयोद्िंगुणहानिस्थानान्य- 
संख्येयगुशानि । (१७) ततो ज्लानावरणादेद्धिंगुणहानिस्थानानि विशेषाधिकानि । (१८) ततो 
मोहनीयस्य दिगुणहानिस्थानानि संख्येयगुणानि | (१६) तत आयुवजसप्तकमंणां दिमुणहान्यो 
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रन्तरमसंख्येयगुशम्‌ । (२०) तत आयुर्वेजंसप्तकमेंशामेकमबाधाकण्डकमसंग्व्येयगुणम्‌ । (२१) ततो 
नामगोत्रयों: स्थितिबन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि | (२२) ततो ज्ञानावरणादेः स्थितिबनन्धस्थानानि 
विशेषाधिकानि | (२३) ततो मोहनीयस्य स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि | (२४) ततो नाम- 
गोत्रयोजघन्यस्थितिबन्धो5संख्येयगुणः । (२५) ततो नामगोत्रयोरुत्कृटटस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । 
(२६) ततो ज्ञानावरणादेज॑घन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक । (२७) ततो ज्ञानावर्णादेरुत्कृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिक: | (२८) ततो मोहनीयस्य जघन्यस्थितितरन्धः संख्येयगुणः । (२६) ततो मोहनी- 
यस्योत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । इति | 

अथ पर्याप्ताथ्पर्याप्तसुक्ष्मेकेन्द्रियलक्षणयोद्द यो! शेषजीवभेदयोस्तु अस्तुताल्पबहुत्वम- 
पर्याप्वादरेकेन्द्रियजीवभेदवदेव द्रष्टव्यम्‌ , तुल्यवक्तव्यस्थात्‌ । इति । गता चतुद॒शजीवभेदेषु एथक्‌ 
पृथक प्रकृताल्पवहुत्ववक्त व्यता | 

साम्प्रतं चतुदंशनीवभेदानां समुदितं स्थितिबन्धस्थानाझल्पबहुत्व॑ दहयंते-(१) सुक्ष्मे- 
केच्द्रियापर्याप्तस्यथ नामगोत्रयोरबाधास्थानान्यबाधाकएडकानि च स्तोकानि परस्पर तुल्यानि च। 
(२) ततस्तस्येव ज्ञानावरणादीनां चतुर्णामव्राधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषाधिकानि, परस्पर तु 
तानि तुल्यानि | (३) ततस्तस्येव मोहनीयस्पाबाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि, 
परस्पर तु प्राखत्तल्यान्येत्र । (४) ततो बादरेकेन्द्रियापर्याप्तस्प नामगोत्रयोरबराधास्थानान्यवाधा- 
कएडकानि च संख्येयगुणानि, परस्पर तु प्राखत्तल्यान्येव । (५) ततस्तस्थेव ज्ञानावरणादेरबाधा- 
स्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषाधिकानि, परस्पर तु प्रावत्तल्यान्येव | एज्मेवोत्तरत्रापि तुल्यानीति 
सयमेव द्रष्टव्यप्‌ । (६) ततस्तस्येत्र मोहनीयस्याबाधाम्थानान्यबाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि । 
(७) ततः सुक्ष्मेकेन्द्रियस्य पर्याप्तस्य नामगोत्रयोरबराधास्थानान्यबाघाकएडकानि च संख्येयगुणानि । 
(८) ततस्तस्येव्र ज्ञानावरणादेखाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषाधिकानि | (६) ततस्तस्येत 
मोहनीयस्याबाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि | (१०) ततो ब।वरेकेन्द्रियपर्याप्तस्थ 
नामगोत्रयोरबाधास्थानान्यबाधाकए्डकानि च संख्येयगुणानि । (११) ततस्तस्मेव ज्ञानावरणादेर- 
बाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषाधिकानि | (१२) ततस्तस्येव मोहनीयस्यावाधास्थानान्य- 
बाधाकए्डकानि च॒ संख्येयमुणानि । (१३) ततो द्वीर्द्रियापर्याप्तस्थ नामगोत्रयोरबाधास्थानान्य- 
बाधाकण्डकानि चाउसंख्येयगुणानि | (१४) ततस्तस्येव ज्ञानावरणादेराधास्थानान्यबराधाकण्डकानि 
च विशेषाधिकानि । (१५) ततस्तस्येव मोहनीयस्याबराधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि । 
(१६) ततो द्वीन्द्रियपर्याप्तस्थ नामगोत्रयोरबराधास्थानान्यबराधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि । 
(१७) ततस्तस्येव ज्ञानावरणादेरबाधास्थानान्यवाघाकण्डकानि च विशेषाधिकानि | (१८) ततस्तस्येव 
मोहनीयस्याबाधास्थानान्यवाधाकएडकानि च॒ संख्येयगुणानि । (१६) ततस्त्रोर्द्रियापर्याध्स्थ 
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नामगोत्रयोरबाधास्थानान्यवाघाकण्डकानि च संर्येयगुणानि । (२०) ततस्तस्येव ज्ञानावरणादेरबाधा- 
स्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषाधिकानि | (२१) ततस्तस्पेत मोहनीयस्याबाधास्थानान्यबाधाकण्ड- 
कानि च संख्येयग्ुणानि । (३२) ततस्त्रोन्द्रियपर्या प्र्य नामगोत्रयोरबाधास्थानान्यवराधाकण्डकानि च 
संख्येयगुणानि । (२३) ततस्तस्थेब ज्ञानावरणादेरबाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च विश्वेषाधिकानि | 
(२४) ततस्तस्येष मोहनीयस्याब्राधास्थानान्यबाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि । (२५) ततम्- 
सतुरिन्द्रियाःपर्याप्तस्थ नामगोत्रयोरबाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि । (२६) ततस्त- 
स्पेव ज्ञानातरणादेखाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषाधिकानि | (२७) ततस्तस्सैव मोहनीय- 
स्यावाधास्थानान्यबाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि | (२८) ततश्चतुरिन्द्रियपयाप्लतस्य नामग्ोत्र- 
योराधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च संख्येयगुणानि । (२९) ततस्तस्यपेव ज्ञानातरणादेरबाधास्थाना- 
न्यबाधाकण्डकानि च विशेषाधिफानि । (३०) ततस्तस्येव मोहनीयस्यात्राधास्थानान्यवाधाकण्डकानि 
च संख्येवगुणानि । (३१) ततो५संज्ञिपछ्चेन्द्रियापर्याप्तस्थ नामगोत्रयोरबाधास्थानान्यबाधाकण्ड - 
कानि च संख्येयगुणानि । (३२) ततस्तस्यैव ज्ञानावरणादेरबाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च विशेषा- 
घिक्रानि । (३३) ततस्तस्येव मोहनीयस्याबराधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च॑ संख्येयगुणानि । 
(३४)ततो ५संज्ञिपण्चेन्द्रियपर्याप्तस्य नामगोत्रवोरबाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च॒ संख्येयगुणानि 
(३५) ततस्तस्थेव ज्ञानावरणादेरवाधास्थानान्यबाघाकण्डकानि च विशेपातिकानि । (३६) ततस्तस्थेव 
मोहनीयस्पावाधास्थानान्यवाधाकण्डकानि च॒ संख्येयगुणानि । (१७) ततश्च तुदंशजीव भेदाना मायुषी 
जधन्यावाधा संख्येयगुणा। (३८) ततइचतुदंशजोवभेदानाभायुषों जधन्यस्थितित्रन्धः संख्येयगुणः। 
(३९) ततः सप्तानामयर्याप्रानां जीवमेदानामायुपों्याथास्थानानि संख्येयगुणानि । (४०) ततस्तेषा- 
मेव सप्ानामुत्कृषाबाघा विशेषाधिका । (७१) ततः खक्ष्मेकेन्द्रियस्थ पर्योप्ृश्यायुतरोध्वाधास्थानानि 
मंख्येयगुणानि । (४२) ततस्तस्येत्र पर्याप्रस्थायुष उत्क्रेरायाधा विशेषाधिका । (४३) ततो बादरै- 
केन्द्रि यपर्याप्स्थ नामगोत्रयोज॑घन्याबाघा संख्येयगुणा | (४४) ततः सक्ष्मकेन्द्रियपर्थाप्रस्थ नामगोत्र- 
योजघन्दाबाघा विशेषपाधिका । (४५) ततो बादरकेन्द्रि यस्यापर्यापस्य नाप्रगोत्रयोजेघन्यात्राधा विशेषा- 
घ्िका । (४६) ततः सह्मकेन्द्रियस्थापयाप्तस्थ नामगोत्रयोज॑घन्याताधा विशेषाधिका | (४७) ततः 
मक्ष्मैकेन्द्रि यापर्याप्स्थ नामगोत्रयोरुस्कृष्टाच्राघा विशेषधाधिका । (७८) ततो बादरकेन्द्रियापर्याप्रस्य 
नामगोत्रयो रुत्कृशबाघा विशेषाधिका | (४९) ततः सक्ष्मकेन्द्रियपर्याप्तस्थ नामगोत्रयोरुसक्ृष्टाबाधा 
विशेषाधिका । (५०) ततो बादरेकेन्द्रियपर्याप्तय नामगोत्रयोरुस्कृष्टाबाधा विशेषाधिका | (५१) ततो 
बाररकेन्द्रियपर्याप्स्य ज्ञानावरणादेज॑घन्याबाधा विशेषाधिका । (५२) ततः स्रक्ष्मेकेन्द्रियपर्याप्तस्थ 
ज्ञानाररणादेज॑घन्याबाघा विशेषाधिका । (५३) ततो बादरकेन्द्रियापर्यापस्प ज्ञानावरणादेज॑धन्याबाघा 
विशेषाधिका | (५४) ततः दक्ष्मकेन्द्रियापर्यापस्य ज्ञानावरणादेजेघन्याबाधा विशेषाधिका । (५५) ततः 
पक्ष्मेकेन्द्रि यापर्याधस्य ज्ञानावरणादेरुत्कृशबाधा विशेषाधिका । (५६) ततो बादरेकेन्द्रियापयाप्तस्य 
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शानावग्णादेरुत्कृष्ावाधा विशेषाधिका । (५७) ततः ब्रक्ष्मेकेन्द्रियप याम्रस्प ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टाबाधा 
विशेषाधिका । (५८) ततो वादरेकेन्द्रियपर्याध्स्थ ज्ञानावरणादेरुत्कुशबावा विशेात्रिक्रा | (५९) ततो 
बादरेकेन्द्रिय पर्यापस्य मोहनीयस्थ जधन्यावाधा संख्येयगुणा | (६०) ततः ख़्ष्मेकेन्द्रियपर्याप्तस्य 
मोहनीयस्य जघन्याबाधा विशेषाधिका | (६१) ततो बादर्केन्द्रियापर्याप्म्य मोहनीयस्थ जघन्याबाधा 
विशेषाधिका । (६२) ततः सक्ष्मेकेन्द्रियापर्यापस्य मोहनीयम्य जघन्यत्राबा विशेषाधिका । (६३) ततः 
सक्ष्मेकेन्द्रियापर्यापस्य मोहनी4स्पोत्कृष्टायाधा विशेषाधिका । (६४) ततो शादरकेन्द्रियापय प्रिस्य 
मोहनीयस्योत्कृष्टबाधा विशेधाधिका | (६५) ततः सक्ष्मेक्रेन्द्रियपर्यापस्प मोहनीयस्थोर्क्ृष्टाबाधा 
विशेषाधिका | (६६) ततो बादरेकेन्द्रियपर्याप्ृस्य मोहनीयस्योत्कृष्याबाघा विशेषाधिका | (६७) ततो 
ट्वीन्द्रियपर्याप्रस्थ नामगोत्रयोज॑घन्याबाधा संख्येयगुणा | (६८) ततो दीन्‍्द्रियापर्यापस्य नामगोम्नयो- 
जेधन्याबाधा विशेषात्रिका । (६९) ततो द्वीन्द्रि यापयविस्थ नामगोत्रवोरुकृष्ठाशाथा विशेषाधिका । 
(७०) ततो द्वीरिद्रि यपर्याप्स्य नामगोत्रयोरुत्कृष्टआाधा विशेषाधिका | (७१) ततो द्वीनिद्रियपर्याप्तस्थ 
ज्ञानातरणादेजेघन्याताधा विशेषाधिका | (७२) ततो टरन्‍न्द्रियस्थापर्याप्रस्थ ज्ञानावरणादेज॑धन्याबाधा 
विशेवाधिका । (७३) ततो द्वीन्द्रियस्थाययाप्र स्थ ज्ञानावरणादेश/क्ृष्टाबाधा पिशेषाधिका । (७४) ततो 
हीन्द्रि यपरयाप्रस्थ ज्ञानावरणदिरु त्कष्टायाघा विशेषाधिकरा । (७५) ततस्व्रीन्द्रि यपर्याप्रस्थ नामगोत्रयो- 
जंघन्याबराधा विशेषाधिका । (७६) ततस्त्रीनिद्र यम्प्रपर्यापस्थ नाप्रगोत्रयोज॑घन्याबाध। विशेषाधिका । 
(७७) ततस्त्रीन्द्रियस्थापर्याप्रस्प नामगोत्रयोरुस्कृष्टायाधा विशेषाधिका | (७८) ततस्त्रीन्द्रियपर्याप्त स्थ 
नामगोत्रयोरुत्कूटाब्राधा विशेषाधिका | (७९) ततस्थत्रीन्द्रि यपर्याप्स्प ज्ञानावरणादेजघन्यायराधा विशेषा- 
धिका | (८०) ततस्त्रीन्द्रि यस्यापर्याप्स्प ज्ञानावरणादेजंघन्यावाधा विशेषाधिका ! (८१) ततस्जरीन्द्रि या- 
पर्याप्रस्य ज्ञानावरणादेरुस्कृशाबाधा विशेषाधिका । (८२) ततस्त्रीनिद्रियपः प्रस्प ज्ञानावरणादेरुस्क्ृष्टाबाघा 
विशेषाधिका । (८३) तनो द्वीन्द्रि यपर्याप्म्य मोहनीयस्य नघन्यावाधा विशेषाबिका । (८४) ततों 
द्वीन्द्रि यस्थाउपर्यापस्थ मोहनीयस्प जपन्याबाधा विश्ेपाप्रिका । (८५) ततो हन्‍रिद्रियस्था5पर्यापस्थ 
मोहनीपस्योत्कृटाबाधा विशेवाधिका | (८६) ततो द्रीन्द्रियपर्याप्स्प मोहनी4स्पोस्क्रवाधा विशेषा- 
घिका | (८७) ततश्तुरिन्द्रियपर्यापस्थ नामगोत्रयोजेघन्यावाधा विशेतातिवा । (८८) ततश्तरि खिद्रि ब- 
स्थाउपयाप्रस्य नामगोजयोज॑घन्याबावा विशेञविक्रा । (८९) ततश्वतुरि न्द्रि वस्यापयोप्तस्य नामगोत्रयो- 
रुत्कृषटबाघा विशेषाधिका । (९०) ततश्रतुरिन्द्रियप्याप्स्थ नामगोत्रयोरुस्कृष्टाबाधा विशेषाधिका । 
(९१) ततश्तुरिन्द्रियप्यप्रिस्थ ज्ञानातरणादेज॑घन्यावराधा विशेषाधिका । (९२) ततश्रतुरिन्द्रियस्था- 
पर्याप्रम्य ज्ञानावरणादेज॑घन्याताधा विशेषाधिका | (९३) ततश्रतुरिन्द्रि यस्थापयाप्रस्थ ज्ञानावरणादे- 
रु-कृष्टाबाधा विशेषाधिका । (९४) ततश्रतुरिन्द्रि यर्याप्स्य ब्ञानातरणादेरुत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका । 
(९५) ततस्त्रीन्द्रि यपर्याप्ृस्य मोहनीयस्य जघन्याबाबा विशेषाधिका । (९६) ततस्त्रीनिद्रियस्यापर्याप्स्य 
मोहनीवस्य जपन्यातब्राघा विशेषाधिका । (९७) ततस्त्रीन्द्रियस्यापर्याप्ृश्थ मोहनीयस्थोत्कृशबआधा 
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विशेषाधिका । (९८) ततस्त्रीन्द्रियपयाप्तस्व मोदलीवस्योस्कशकथा:विशेषाधिका । (९९) ततश्नहुर - 
रिन्द्रि पप रापिस्य मोदनीय स्य जम्नन्याबाधा विशेषाषिका। (१७०) ततश्रतुरिर्द्रियस्यापर्यापस्य मोहनी- 
यस्य जघन्याबाघा विशेषाधिका) (१० १) ततअतुरिस्द्रि यस्पाप याप्र्प मरेहमीबस्योत्कृष्टबाघा विशेषा- 
घिक्रा। (१०२) ततश्तुरिन्द्रियपयोप्त स्थ मोहनी4स्योत्कृष्टवाघा विशेधाधिका | (१०३) ततोइखंशि- 
पठ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तस्य नामगोत्रयोज॑घन्याधाधा संख्येयगुणा। (१०४) ततस्तस्यापर्पापस्प नाप्गोतर 
योजेघन्यातरात विदेगाधिका | (१०५) ततस्तस्यापर्याप्तस्थ नामगोब्रशोरुत्कृशबाधा विशेषाधिका | 
(१०६) ततस्तस्य., पर्याप्तस्य नाममोश्रप्रोरुस्कृष्ठाआधा विशेधाधिका | (१०७) ततस्तस्य पर्याष्तस्प 
ज्ञानावरणादेजेघन्याबाधा विशेषाधिका | (१०८) ततस्तस्यापयाप्तस्प ज्ञानावरणादेज॑घन्याबाधा विशे- 
पाधिका । (१०९) ततस्तस्यापर्याप्तस्प ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टाआधा विशेषाधिका ' | (११०) ततस्तस्य 
पयाप्स्थ क्लानावरणादेरुत्कूष्टाब्राधा विशेषाधिका | (१११) ततस्तस्य पर्याप्ृस्य मोहनीयस्य जधन्यावाक्षा 
संख्येयगुणा । (११२) ततस्तस्यापर्याप्रस्य मोहनीयरप जघन्यातापा विशेषाधिका । (११३) ततस्तस्या- 
5पर्याप्स्थ मोहनीयस्थोत्कृष्याधा विशेषाधिका । (११४) ततस्तस्य पर्याप्ृस्थ, मोहनीयस्योस्कृश्बाघा 
विशेषाधिका । (११५) ततः संजिप्ण्चेन्द्रियस्य पर्याप्स्य नामगोत्रयोज॑वन्याबाधा संख्येयगुणा । 
(११६) ततस्वस्य पर्याप्रस्य ज्ञानावरणादेजघन्यात्राधा विशेषविका । (११७) ततस्तस्थ पर्यासस्प 
मोहनीयस्य जघन्याब्राधा संख्येययुणा । (११८) ततस्तस्थापर्यापस्थ नामगोत्रयोजेघन्याबराध्म 
संख्येयगुणा | (११९) ततस्तस्पेव्रापर्याप्रस्य ज्ञानावरणादेज॑षन्यात्राघा विशेषाधिका | (१२०) ततस्त- 
स्पेवापयांप्र स्थमोहनीयस्य जघन्याबाधा संख्येयशुणा । (१२१) ततस्तस्येबापर्ापस्थ' नामगोजयोर- 
ब्राधास्थानानि संरुयेयगुणानि । (१२२) ततस्तस्येवापर्याप्स्य नामगोत्रयोरुत्कृष्ठयाधा विशेषाधिका । 
(१२३) ततस्तस्थेबापयाप्रस्य ज्ञानावरणादेरबाधास्थानानि विशेषाद्िकानि | (१२४) ततस्तस्यैज्ञा 
पयाप्रस्प ब्ञानावरणादेरुत्कष्टायाघा विशेषान्िका । (१२५) ततस्तस्थेवरापयाप्तस्थ  मोहलीयस्याबाणा- 
स्थानानि संख्येयशुणानि । (१२६) ततस्तस्येबापयाप्तस्प मोहनीयस्पोत्कृष्टापाथा विशेषाधिका । 
(१२७) ततस्क्रीन्द्रियप्रयाप्तस्पायुषो5बाधास्थानानि संख्येयगणानि । (१२८) ततस्तस्पेषा55्युप 
उत्कृष्ठाताधा विशेषाधिका । (१२९) ततइचतुरिन्द्रियपर्याप्तस्यायुपो बाघास्थानानि संख्येयगुणावि | 
(१३०) ततस्तस्येवायुष उत्कृष्टागाधा विशेषाधिका | (१३१) ततो डीन्द्रियपयाप्तस्यायुषरो पवावा- 
स्थानानि संख्येयगुणानि । (१३२२) ततस्तस्थेवायुष उत्कृष्टायाधा विशेषाधिका। (१३३) ततः 
संशिपड्चेन्द्रियपर्याप्लस्प नाममोत्रयोरबाघास्थानानि संख्येयगुणानि | (१३४) ततस्तस्पेष नाम- 
गोशयोरुत्कृशबाधा विशेषाबिका । (१३५) ततस्तस्पेब ज्ञानावरणादेखाधास्थानानि विशेषाधिकानि। 
(१३६) ततस्तस्थेव ज्ञनावरणादेरुत्कृष्टाचाधा विशेषाधिका । (१३७) ततस्तस्थेष मोहनीयस्पाबाधा- 
स्थानानि संख्वेयगुणानि | (१३८) ततस्वस्येद मोहनीयस्योत्कूशबाधा विश्वेष्नाधिका । (१३९) ततो 
धावरेकेन्ति यपया प्लस्पायुषो उप्राधास्थानाति विशेषाधिकानि । (१४०) ततस्वस्वैवाधुष उत्कृष्टावाघा- 
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विशेषाधिका । (१४१) ततः पर्याप्तसंस्यसंज्ञिपज्चेन्द्रिययो रायुपो5बाधास्थानानि संख्येयगुणानि, 
परर्परं॑ तु तानि तुल्यानि | (१४२) क्तस्तयोरेवायुष उत्कृष्टाबाघा विशेषाधिका | (१४३) 
ततः दोषद्ादद्दजीवमभेदानामायुषः स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयणुणानि | ( १४४ ) ततस्ते- 
फमेबायुपर उत्कृश्स्थितिवन्धी विशेषाधिकः | (१४५) ततो 5संज्ञिपल्चेन्द्रियपर्या प्स्पायुषो निषेक- 
डिशुणहानिस्थानान्यमंग्यगुणानि (१४६) ततः वक्ष्मेकेन्द्रि यापयाप्तस्य नामगोत्रयोस्तान्यसं ख्येय- 
गुणानि | (१४७) ततो बादरेकेन्द्रियापर्याप्तस्थ नामगोत्रयोस्तानि विशेषाधिकानि | (१४८) ततः 
वक्ष्मेकेन्द्रियपर्या प्तस्थ नामगोत्रयोस्तानि विशेषाधिकानि । (१४९) ततो बादरेकेन्द्रियपर्याप्तस्थ 
नामगोत्र वोस्तानि विशेवाधिकानि । (१५०) ततः संक्ष्मेकेन्द्रियापयाप्तस्य ज्ञानावरणादेस्तानि 
विशेषाधिकानि । (१५१) ततो बादरकेन्द्रियययोप्तस्थ ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाविकानि । 
(१५२) ततः ब्क्ष्मकेन्द्रियपर्याप्तस्थ ज्ञानावरणादेस्गनि विश्ेषाथिकानि | (१५३) ततो बाहरे- 
केन्द्रियपर्याप्तस्य ज्ञान,बरणादेस्तानि विशेषाधिकानि | (१५४) ततः सक्ष्मकेन्द्रियापर्याप्तस्थ मोहनी- 
यस्य तानि संख्येयगुणानि | (१५५७) ततो बादरेकेन्द्रि यस्यापर्याप्तस्थ मोहनीयस्थ तानि विशेषाधि- 
कानि | (१५६) ततः सक्ष्मकेन्द्रियपर्याप्तस्य मोहनीयस्प तानि विशेषातिकानि | (१५७) ततो 
बादरकेन्द्रियपर्याप्तस्प मोहनीयस्य तानि विशेषाधिकानि | (१५८) ततो द्ीर्ठियापर्याप्तस्थ नाम- 
गोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि | (१५५९) ततो टनल्द्रियपर्याप्तस्थ नामगोत्रयोस्तानि विशेषाधिकानि । 
(१६०) ततो ड्रीन्द्रि यापयांप्तस्प ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । (१६१) ततो द्वीन्द्रियपर्याप्तस्य 
ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि | (१६२) ततस्त्रीन्द्रियापयाप्तस्य नामगोत्रयोम्तानि विशेषाधि 

कानि । (१६३) ततस्त्रीन्द्रियपयाप्तस्थ नामगोत्रयोस्तानि विशषाधिकानि | (१६४) ततस्त्रीन्द्रिया- 
उपयोप्तस्थ ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि | (१६५) ततस्त्रीनिद्र यपयाप्तस्य ज्ञानावरणादेस्तानि 
विशेषाधिकानि | (१६६) ततो द्वीन्द्रियापर्याप्तस्प मोहनीयस५ तानि विशपाधिकानि । (१६७) ततो 
द्ीन्द्रि यपयाप्तस्य मोहनीयर्य तानि विशेषाधिकानि ।(१६८) ततश्तुरिन्द्रि यापयाप्तस्थ नामगोत्रयो- 
स्तानि विशेषाधिकानि । (१६९) ततश्रतुरिन्द्रियपयोप्तस्यथ नामगोत्रयोस्तानि विशेषाधिकानि । 

(१७०) ततः संज्षिपज्चेन्द्रियपर्याप्तस्थायुषस्तानि विशेषाधिकानि | (१७१) ततश्रतुरिन्द्रियापर्याप्तस्थ 

ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि | (१७२) ततश्रतुरिन्द्रियपरयाप्तस्य ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधि- 
कानि । (१७३) ततस्त्रीन्द्रियापर्याप्तस्थ मोहनीयस्य तानि विशेषाधिकानि ! (१७४) ततस्प्रीन्द्रिय- 

पर्याप्तस्य मोहनीयस्य तानि विशेषाधिकानि । (१७५) ततश्नतुरिन्द्रियापर्याप्तस्य मोहनीयस्य तानि 
विशेषाधिकानि । (१७६) ततश्रतुरिन्द्रियपर्याप्तस्थ मोहनीयस्य तानि विशेषाधिकानि | (१७७) ततो- 

5संज्षिप्चेन्द्रियापर्याप्तस्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि। (१७८) ततो5संज्षिपस्चेन्द्रि यपर्याप्तस्य 
नामगोत्रयोस्तानि विशेषाधिकानि । (१७९) ततोड5सं ज्िपड्चेन्द्रियापर्याप्तस्थ ज्ञानावरणादेस्तानि 

विशेषाधिकानि । (१८०) ततोउसंज्षिपस्चेन्द्रियपर्याप्तस्थ ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । 
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(१८१) ततोडसंज्ञिपअवेन्द्रियापर्यापस्य मोहनीवस्थ वानि संख्येयगुणानि | (१८२) ततो5संज्षि- 
पण्चेन्द्रियपर्यापस्य मोहनीयस्य तानि विशेषाधिकानि । (१८३) ततः संक्षिपज्चेन्द्रि यापर्याप्तस्य 
नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगगुणानि । (१८४) ततः संज्षिपज्चेन्द्रियापर्याप्रस्थ ब्ञानावरणादेस्तानि 
विशेषाधिकानि | (१८५) ततः संब्िपस्चेन्द्रियापर्यापस्थ मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि । 
(१८६) ततः संक्विपल्चेन्द्रियपयाप्रस्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि। (१८७) ततः संब्षि- 
पड्बेन्द्रियपर्याप्तस्थ ब्लानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । (१८८) ततः संक्विपस्चेन्द्रियपर्याप्तस्थ 
मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि । (१८९) ततश्रतुदंशजीवभेदानां तत्तत्कमंणां निषेकद्िगुण- 
हान्योरेकमन्तरम संख्येयगुणम्‌। (१९०) तत आयुव॑जमप्तकमंणामेऊमबाधाकण्डकमसंख्येयगुणम्‌ । 
(१९१) ततो5संज्िपज्वेन्द्रियय पप्तिस्यायुपः स्थितिबन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि । (१९२) ततस्तस्यै- 
वोत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (१९३) ततः सक्ष्मेकेन्द्रि यापयाप्तस्थ नामगोत्रयों: स्थिलिबन्ध- 
स्थानानि असंख्येयगुणानि | (१९४) ततः तक्ष्मकरेन्द्रि यापवॉप्तस्थ ज्ञानातरणादेस्तानि विशेषाधि- 
कानि | (१९५) ततः ध्षक्ष्मैकेन्द्रियापर्यापस्थ मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि । (१९६) ततो 
बादरेकेन्द्रियापर्याप्स्थ नामगोत्रयोस्तानि संग्व्येययुणानि । (१९७) ततो बादरेकेन्द्रियापर्याप्तस्थ 
ज्ञानावरणादेश्तानि विशेषाधिकानि । (१९८) ततो वादरेकेन्द्रियापर्यापम्य मोहनीयस्य तानि 
संख्येयगुणनि । (१९९) ततः सक्ष्मेकेन्द्रियपर्यापस्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि । 
(२००) ततः सुक्ष्मेकेन्द्रि यपर्याप्ृस्य ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । (२०१) ततः स्रक्ष्मे 
केन्द्रियापर्याप्स्य मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि | (२०२) ततो बादरेकेन्द्रियपर्याप्तस्थ नाम- 
गोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि | (२०३) ततो बादरेकेन्द्रियपर्यापस्य ज्ञानातरणादेस्तानि विशेषाधि- 
कानि । (२०४) ततो वादरेकेन्द्रियपर्यापस्थ मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि | (२०५) ततो 
दीन्द्रियापर्यापस्य नामगोत्रयोस्तान्यसंख्येययुणानि । (२०६) ततो दीन्द्रियापयाप्रस्थ ब्लानावरणा- 
देस्तानि विशेषाधिकानि । (२०७) ततो दवीन्द्रियापयोप्रस्थ मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि । 
(२०८) ततो द्वीन्द्रियपर्याप्रस्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुगानि | (२०९) ततो द्वीन्द्रियपर्याप्तृस्य 
ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । (२१०) ततो हीलन्द्रियपर्यापस्य मोहनीयस्य तानि संख्येय- 
गुणानि । (२११) ततस्व्रीन्द्रियाप्याप्रश्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि । (२१२) ततस्त्री- 
न्द्रियापर्याप्तस्य श्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि | (२१३) ततस्थत्रीन्दि याप्याप्तस्य मोहनीयस्थ 
तानि संख्येयगुणानि । (२१४) ततस्त्रीन्द्रियपर्यापस्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि । 
(२१५) ततस्त्रीन्द्रियपर्याप्रस्य ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । (२१६) ततस्थ्रीन्द्रियपर्याप्तस्थ 
मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि । (२१७) ततश्रतुरिन्द्रि याप्याप्रस्थ नामगोत्रयोस्तानि संख्येव- 
गुणानि । (२१८) ततश्रतुरिन्द्रियापर्यापस्य नामगोत्रयोस्तानि विशेषाधिकानि | (२१९) ततश्॒तु- 
रिन्द्रियापयोप्॒स्थ मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि | (२२०) ततश्तुरिन्द्रियपर्याप्ृस्थ नामगोत्रयो- 
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स्तानि- संख्येवभुणानि | (१२१) ततश्रतुरिन्द्रियपर्याप्तस्प ज्ञानावरणादेस्तानि विशेवविकानि | 
(२२५५) ततश्तुरिन्द्रियपर्यापस्प मोहनीयस्य तानि संख्येयगुणानि । (२२३) ततो<5संजिपब्बेन्द्रिया- 
उप्फ्श्त नाम्रभोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि | (२२४) ततो5सं जिपस्चेन्द्रियफ्सापस्प “ह्ानावरणादे- 
स्ताम्ति/विशेज्ञविकाति । (२२५) ततो5संज्षिपब्चेन्द्रियापर्यप्स्थ मोहनीयस्य ताबनि संख्येगशुणानि । 
(२२६) तत्े5संज्षिपज्चेन्द्रियपर्याप्स्य नामगोत्रयोस्तानि संख्येयगुणानि। (२२७) ततोडसंदि- 
पहचेन्द्रियपररविस्थ ज्ञानावरणादेस्तानि विशेषाधिकानि । (२२८) ततोउसंज्िपस्बेन्द्रियपयाप्रस्प 
मोेहनीकस्य तानि संख्येयगुणानि । (२२९) ततो बादरकेन्द्रियपर्याप्तस्थ नामगोत्रयोजेब्न्या 
स्थितिबन्धः संख्येयगुणः । (२३०) ततः व्क्ष्मेकेन्द्रियपर्यापस्थ नामग्रोत्रयोज॑घन्यः स्थितिबन्तो 
विश्षेषधधिकः । (२३१) ततो बादरेकेन्द्रियापर्याप्स्थ नामगोत्रयोजेपन्यस्थितित्रन्यो विशेवाश्रिकः |, 
(२३४२) तक ब्रक्ष्मेकेन्द्रियापयाप्रस्थ नामग्रोत्रयोजंघन्यस्थितिबन्धो . विशेषाधिकः । (२३३) ततः 
सह्मेकरेन्द्रियापर्यापस्य नाममोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिक: । (२३४) ततो वादरेकेन्डिक. 
पपबप्तिस्य नामगोसयेत्कशस्थितित्रन्धी विज्ेषाधिक! । ( २३५ ) ततः सह्ष्मेकेन्द्रियपयाप्तस्य 
नामगोंग्रयोरुत्कृष्टस्थितिवन्धो विशेषाधिकः | (२३६) ततो बादरकेन्द्रियपप्सप्रस्य नामगोत्रयोरुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो विश्वेगाधिक! | (२३७) ततो बादरेकेन्द्रियपर्याप्तस्प ज्ञानावरणादीनां चतुर्णा जघन्य- 
स्थितिबन्धो विश्वेवाध्िकः | (२३८) ततः सक्ष्मेकेन्द्रियपर्यापस्य ज्ञानाअरणादीबां चतुर्णभा जघन्य- 
स्पितिबन्को, विश्लेषतधिकः | (२३९) ततो बहछरेकेन्द्रियपरयाधस्य ज्ञानावरणादीनां चतुर्णा जपन्य- 
स्थितिकस्फो' विशेषाषिकः | (२४०) ततः सह्ष्मेकेन्द्रियपर्याप्तस्य ज्ञानावरणादीनां चतुणां जधन्य- 
स्थितिबन्ले विशेषधिक! | (२४७१) ततः दक्ष्मकेन्द्रियपपोस्ठस्थ ज्ञानाकरुपादीनां चतुरणापनत्कट- 
स्थितिवन्धो: विशेषञाधिकः । (२४२) ततो बादरेकेन्द्रियापयोप्तस्थ ज्ञानवरणादीनां चतुर्गायुत्कृ्ठ- 
स्थितिबन्धो विशेष्रापिक! | (२४७३) ततः सक्ष्मेकेन्द्रिवपर्यापस्थ ज्ञानावरणादीनां चतु्याध्नत्कश- 
स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२४४) ततो बादरेक्ेन्द्रियपर्याप्ृस्य ज्ञानातःणददीनां - चतुर्णामुल्कृ€- 
स्थितिबन्धो विशेष्ाधिकः | (२४५) ततो बादरेकेन्द्रिसपपर्यापस्य मोहनीयस्प जधन्यरिभ्ितिबन्ध। 
संख्येयशुण: । (२४६) ततः सक्ष्मेकेन्द्रिपपर्थापस्य मोहनीयस्थ जघन्यस्थितियन्धो विशेत्ानिकः 
(२४७) ततो बहदरेकेन्द्रियापर्याप्तस्य मोहनीयस्प जघन्यस्थितिबन्धो विशेषधिकः | (२४८) तत:; 
बह्ष्मेफेन्द्रियापर्याप्तस्प मेद्तीयस्प जधन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक। | (२४९) ततः सक्ष्मेकेन्द्रिया- 
उपयोक्तस्प मोहनीयस्पोत्कु्स्करतिबन्धो विशेषधिक/ |. (२५०) ततो वादरैकेन्डिकपर्या प्स्प 
मोइनीयस्पोत्कृएर्थितिवस्धो: विशेषाधिक। । (२५१) ततः उष्मेकेन्द्रियपर्यासस्थ मोहन्नीयस्पोत्कूछ- 
स्थितिबन्धो विशेषाघिक । (२५२) ततो: बद्वरेकेन्द्रियपर्याप्स्प मोहनीयस्योत्कृष्ट स्थितिबन्धो 
विश्षेपापिक: । (२५३) ततो द्ीन्द्रिक्पर्यातस्प नामम्रोत्रयोजंघल्यस्थितिउन्धः संख्येवमुण& । 
(२५७) ततो द्वीन्द्रियापर्यापस्प नामग्रोत्रयोज॑पन्पस्थितितन्धो विशेज्वविक। | (२५५) तो 
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ट्वीनिद्रयापर्यापस्य नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेवाविक! | (२५६) ततो द्वीन्द्रियवर्याप्य 
नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धी विशेषाथिक्ः । (२५७) ततो द्वीन्द्रियपर्याप्तस्य ज्ञानावरणादेजेवस्प- 
स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२५८) ततो डन्द्रियापर्यापस्थ ज्ञानावरणादेजेवन्यम्थितिबन्धों विशेषा- 
घिकः । (२५०९) ततो हीन्द्रियापय प्रस्य ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टसिथतित्रन्धो विशेतञविक: । (२६०) को 
टीन्द्रि यपयाप्रस्थ ज्ञानातरणादेरु्कृश्स्थितिबन्धो विशेधाधिक | (२६१) ततस्त्रीन्द्रियपर्यापस्य नाभ- 
गोत्रयोज॑घन्यस्थितितन्धो विशेषाधिकः । (२६२) ततस्त्रीन्द्रियापयोप्रस्थ नामगोत्रयोजेघन्यस्थिति- 
बन्धों विशेधाधिकः । (२६३) ततस्त्रीन्द्रियापर्याप्रस्थ नामगोत्रयोरुसक्ृश्स्थितिउन्धों यिशेतञाविकः । 
(२६४) ततस्त्रीन्द्रियपर्याप्रस्थ नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिवन्धो विशेषाधिकर: । (२६५) ततस्त्रीनिद्रिय- 
पर्यापस्य ब्लानातरणादेज॑घन्यस्थितितनन्थों विशेषात्रिक: । (२६६) ततस्त्रीन्द्रियापर्याप्रस्थ ज्ञाना- 
वरणादेज॑घन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२६७) ततस्त्रीन्द्रियापयाप्तस्थ ज्ञानायरणादेरुत्कृट्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिक:ः । (२६८) ततस्त्रीन्द्रि यपर्याप्रस्थ ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः ै। 
(२६०) ततो द्वीनिद्रियपर्याप्स्य मोहनीयस्य जधन्यस्थितित्रन्धो विशेधाधिकः | (२७०) ततो हीन्द्रिया- 
5पयाप्रम्य मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२७१) ततो दन्‍्द्रियापर्याप्तस्थ मोहनी- 
यस्योस्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२७२) ततो हीन्द्रियपर्याप्तस्य मोहनीयस्थोस्क्ृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिक: । (२७३) ततश्रतुरिन्द्रियपयाप्तस्थ नामगोत्रयोजेघन्यस्थितित्रन्धो विशेषाधिकः । 
(२७४) ततश्रतुरिन्द्रियाप: प्तस्थ नामगोत्रयोज॑घन्यस्थितिबन्धों विशेषाधिकः । (२७५) ततथ्रतु- 
रिन्द्रियापयाप्तस्थ नामगोत्रयोरू कृश्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२७६) ततश्वतुरिन्द्रियपयोप्तस्य 
नामगोत्रयोरुत्कृ्स्थितिवन्धी विशेषाधिकः | (२७७) ततः संजिपब्वेन्द्रियपयोप्तस्थायुवः स्थितिबन्ध- 
स्थानानि विशेषाधिकानि | (२७८) तनस्तस्थेवायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२७९) तत- 
श्रतुरिन्द्रि यपर्याप्तग्य ज्ञानायरण[देजेबन्वस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२८०) ततश्रतुरिन्द्रियापयाप्तस्थ 
ज्ञानावरणादेः पन्यम्थितिबन्धो विशपाधिकः | (२८१) ततश्वतुरिन्द्रियापयाप्रस्य ज्ञानावरणादेरुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२८२) ततश्रतुरिन्द्रियपयोप्तस्थ ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिक: । (२८३) ततम्त्रीनिद्रियपयाप्तस्थ मोहनीयस्थ जघन्यस्थितिब्न्धोी विशेषाधिकः । 
(२८४) ततस्त्रीन्द्रियस्थापपर्शाप्तस्थ मोहनीयकमंणो जघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२८५) 
ततस्श्रीनिद्रि यापयाप्रस्यमोहनोयस्पोस्कृष्टस्थितिबन्धोी. विशेषाधिक: । (२८६) ततस्त्रीन्द्रिय- 
पर्याप्तस्य मोहनीयस्योस्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२८७) ततश्रतुरिन्द्रि यप्याप्तस्थ मोहनीयस्य 
जधन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२८८) ततश्रतुरिन्द्रियाउपयप्तस्य मोहनीयजघन्यस्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः । (२८९) ततश्रतुरिन्द्रियापयाप्तस्य मोहनीयोत्कृष्टस्थितिबन्धी विशेषाधिकः । 
(२९०) ततशअतुरिन्द्रियपयाप्तस्य मोहनीथोत्कृशस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२९१) ततोड5संज्षि- 
पड्चेन्द्ि यपर्या प्तसस्‍्प नामगोत्रयोजेपन्यस्थितिब॒न्धुः संख्येगगुणः। (२९२) ततोेसंज्षिपस्वेन्द्रिया 


६४ ) बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्यंधो.[[ स्थितिबन्धस्थानाथल्पबहु० 


3पर्याप्तस्थ नामगोश्रयोज॑घन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (२९३) ततस्तस्येब नामगोत्रयोरुत्कृटस्थि- 
तिबन्धो विशेषाधिक! । (२९४) ततो5संज्ञिपब्चेन्द्रियपर्या पस्य नामगोत्रयोरुत्कशस्थितिबन्धो विशवेषा- 
घिकः । (२९५) ततस्तस्येव ज्ञानावरणादेज॑घन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२९६) ततो5संज्षिपल्चे- 
न्दरियाप्याप्तस्प ज्ञानावरणादेज॑धन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (२९७) ततस्तस्येव ज्ञानवरणाद॒ुत्कृषटस्थि- 
तिबन्धों विशेषाधिकः | (२९८) ततो5संज्ञिपब्चेद्रियपर्याप्तस्य ज्ञानावरणादेरु कष्ट स्थितिबन्धों विशे- 
पाधिक/ । (२९९) ततस्तस्येव मोहनीयजघन्यस्थितिब्रन्धः संख्येयणुणः | (३००) वतो5सं ज्ञिपञ्चे- 
निद्रयापयाप्तस्य मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकः | (३०१) ततस्तस्येव मोहनीयोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो विशेधाघिक: । (३०२) ततो5संज्िपड्चेन्द्रि यपर्याप्तस्य मोहनीयस्योत्कृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः । (३०३) ततः संज्ञिपड्चेन्द्रियपयाप्तस्थ नामगोत्रयोजेघन्यस्थितिबनन्धः संग्व्येय- 
गुण: । (३०४) ततस्तस्येब ज्ञानावरणादेज॑ंघन्यस्थितिबन्धी विशेषाधिकः । (३०५) ततस्तस्येव्‌ 
मोहनीयस्य जपधन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुण:। (३०६) ततः संज्ञिपठ्चेन्द्रियाउपर्या प्स्य नामगोत्र- 
योज॑घन्यस्थितिबन्ध! संख्येयगुणः | (३०७) ततस्तस्वैव ज्ञानावरणादेज॑घन्यस्थितिबन्धों विशेषाधिक: 
(३०८) ततस्तस्थेत्र मोहनीयस्य जघन्यस्थितितन्धः संख्येगगुणः | (३०९) ततस्तस्येब नामग्ोत्रयो: 
स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । (३१०) ततस्तस्पेव नामगोत्रवोरुत्कृष्ट स्थि तिबन्धो विशेषाधिकः । 
(३११) ततस्तस्पेव ज्ञानावरणादेः स्थितिबन्धस्थानानि विशेषाधिकानि । (३१२) ततस्तस्पैव ज्ञाना- 
वरणादेरुत्कट स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (३१३) ततस्तस्पेत्र मोदनीयस्थ स्थितिषन्धस्थानानि 
संख्येयग्रुणानि (३१४) । ततस्तस्थेव मोहनीयस्योत्कृष्ट स्थितित्न्धो विशेषाधिकर:। (३१५) वतः संज्ि- 
पण्चेज़्ि यपर्याप्तस्थ नामगोत्रयोः स्थितिबनन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । (३१६) ततस्तस्थैव 
नामगोत्रयोरुत्कृष्ट स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । (३१७) ततस्तस्थेव ज्ञानावरणादे: स्थितिबन्धस्थानानि 
विशेषाधिकानि । (३१८) ततस्तस्पेव ज्ञानावरणादेरुस्कृष्टस्थितितन्धो विशेषाधिकः । (३१९) ततस्त- 
स्पेब मोहनीयस्य स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि | (३२०) ततस्तस्यैब मोहनीयस्योस्कृष्टस्थिति- 
बन्‍्धी विशेषाधिक इति ॥२९-३०-३१॥ 

तदेवमभिहितं प्रसद्भात्मथमगुणस्थाने प्रतिजीवश्नेदं सम्ुदितजीवभेदेषु च मूलग्रकृतिमत्क- 
स्थितिबन्धस्थानादिपदानामल्पबहुत्वम्‌ | तस्सिंश्राभिटिते समाएं प्रथमावरिकारचरमद्ारम्‌ । तत्समाप्ती 
च कमाप्तः प्रथमो5पिकाः ॥ 
हत्थमधिकारमार् विदृत्य मथकाप्तसुकृतगुरुदण्डेः | 
निहताः कुकर्मचौरा न विशन्तु कदा८पि भव्यजोवगहे ॥ (गीतिः) 


 इति श्रीबन्धविधाने मूल प्रकृतिस्थितिबन्घे प्रथमे 5धिकारे चतुर्थभल्पबहुलद्वारं समाप्रम्‌ ॥ 
32 ॥ इति श्रीवन्धविधाने- 
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॥ च्वितीयाधिकारः ॥ 


अथ दितीयो5घिकारः, तत्र पश्चदशानुयोगदाराणीति प्राक संग्व्यामात्रेशामिहितम्‌ । साम्प्रतम- 
पिकारपआरम्मे तानि नामत आविचिकीए राह--- 
दुह्ए अहिगारे अह पंचदसदुआरगाएणि ठिड्धमाएं । 
मामित्तू-साइआई  कालंतरसरिणयासा ये ॥३२॥ 
भंगविचयो उ भागों परिमाएं खेत्तफोसणा कालो । 


अंतरभाव5प्पपह इ३ ऐयाईइं जहाकमसो ॥ १॥ 

(प्रे०) “दुइए अ्रहियारे श्रह'' इत्यादि, अत्र अथशब्दो व्युत्तमेशादी योज्यः, ततः 
प्रथमाधिकारनिरूपणानन्तरं ठितीयाघिकारे “पंचदस दुशप्रारगाणि'' त्ति प्राक्‌ संख्यातः कथितानि 
पश्चदशानुयोगठाराणि, नामत इमानीति वाक्यशेषः । तान्येब्राइ--ठिइमाण 'मित्यादिना, तत्र 
“ठिइमाण” ति बन्धविधानस्य प्रकृतत्वाद्‌ बन्धमधिकृत्य स्थितेः-उक्तस्वरूपाया मानम-प्रमाणं 
जघन्योत्कृष्ट भेद भिन्म्‌-- 'ठिइबंधो उक्कोसो पढम-दुइअश्न-तइअ-अट्ठमाण भवे । सागरकोडाकोडी तीसा 
तुरिअस्स खलु सयरी ॥”' इस्यादिना यत्र प्रूपयिष्यते तत्‌ स्थितिमानम्‌, स्थितिबन्धप्रमाणद्वारमित्यथे: । 

“सामित्त' त्ति स्वामिल्रम-बनधकत्वेनाधिपत्यम्‌ । स्थितिबन्धप्रमाणदारोक्त जधन्योत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धयों: स्वामिनां-बन्धकानाम्‌-- ““सागारो जागारोछु ओवउत्तो परणिदियों सण्णी । पज्जत्तो 
सब्यादि पज्जत्तीदि चउगइट्ठो ॥/” इत्यादिना स्वरूप यत्र दशयिष्यते तत्स्वामित्वद्वारम्‌ । 

“साइआई  त्ति साधादि, जपन्योत्क्ृष्टतत्म्नतिपत्तस्थितिबन्धानामू---'सत्तरह कम्माणं भंग! 
साई अशणाइधुवशअधघुबा । चउरो अजहस्णाए ठिईश् बंधे मुणेयव्या ॥” इत्यादिना तदीयेकम्वाम्यपेक्षया 
साथादिभावस्य यत्र चिन्तन करिष्यते तत्साध्यादिद्वारम्‌ । अन्रादिपदादनादि-श्रवा-उभ्रवभावानां परिग्रहो 
बोदव्य: | “कालंतरसण्णियासा'” त्ति कालद्ारम्‌, अन्तरद्वारम्‌ , संनिकर्षंद्वारमित्यथ: । 

तत्र कालठ्वारे--' सत्तरह गुरूुअ लहू कालो समयो गुरू मुहत्ततो। अगुरूश्र मुहत्तंतो लहू 
असंखपरिश्रट्टियरों ॥”' इत्यादिना उत्कृष्टा-बनुत्कृष्ट-जघन्या-5जघन्यादिचतुविकल्पानां स्थितिबन्धानामेक- 
जीवाश्रयों निरन्तरप्रवृत्यवधिकः कालो जपन्योत्कृष्टभेदतथ्रिन्तयिष्यते । 

श्रन्तरद्वारे तु--“सत्तरहुक्कोसाए ठिईञ लहुमंतर मुहत्तंतो। परममसंखपरद्टा अगुरूश लहूं 
भव समयो ॥” इव्यादिना तेषामेबेकजीवाश्रयोत्कृष्टादिस्थितिबन्धानां स्वनिमित्तापगमेन विरतानां 
भाविनि नियमेन प्रवर्तनशीलानां यो विरहकाल उस्कृष्टादिसच्शबन्धद्रयान्तराललक्षण: स एवान्तरम्‌, 
तज्जपन्योस्कृष्टभेदतीं दर्शयिष्यते | 


६६ ] बंधबिहारें मूलपयडिटिइतंथो [ गाथा ३९-३३ 


संनिकर्षद्वारे पुनः---'पढमस्सुक्कोसठि३ बधंतो बधगो चिअ हवेज्जा!। छुण्ह उक्कोसाए 
वाउणुक्कोसाझ व ठिईए ॥” इत्यादिगाथाकदम्बकेन समकालग्रवतनेन संनिदक्ृष्टानां-परस्परं सम्बन्ध- 
प्ुपगतानां ज्ञानावरणायप्टप्रकृतिसत्केकजीवाश्रयस्थितिबन्धानासुस्कृष्टादिस्वरूपं प्रतिपादनीय भवेत्‌ । 
किसक्तं भवति--कस्पचिदेकजीवस्य ज्ञानावरणकर्मण उत्कृप्टस्थितिबन्धे प्रवतेमाने तदन्येषां करमणां 
स्थितिबन्ध: प्रवतते न वा! । प्रवतते चेद्‌, उन्हृष्टः प्रब्तते, अलुल्कृष्टो वा!। अलुस्कृष्ट 
प्रवतेते चेत्‌, संख्येयभागेन हीनः प्रतर्तते, असंख्येयभागेन हीनो वा प्रबतते ! इत्यादि, इत्थमेव 
दर्शनात्ररणादिप्रकृतीरधिकृत्य जधन्यस्थितिबन्धमधिकृत्य चाउप्रश्नपूेकमेतर प्रदर्शयिष्यते । 

/भंगविचयो” इत्यादिगाथा । तत्र तुकारों पूर्वापे्या विशेषधोतनाथः, तेन चानन्तराभि- 
हितसंनिकषेद्रारपर्यन्तानि द्वाराण्येकजीवमाशित्याभिधास्यन्ते, भद्गभविचयादीनि तु-पुन्नोनाजीवा- 
नाभरिस्येत्पथं: । “भंगविचयो” त्ति भड्अविचयद्वारम्‌। भद्डा:-विकल्पाः, ते च॑ मूलप्रकृति- 
सत्कोन्कृष्टादिस्थितेरेफानेकबन्धका प्बन्धकनिष्पन्ना: कालभेदतो नानारूपेण सम्पच्माना:, तेषां भ्गानां 
विचयः-समुहश्िन्तन॑ वा भद्भविचयः, स एब--अट्ठण्हुक्कोसाए सिश्रा तुरिय-छद्ठ-अट्ठमा भंगा । 
अटठम-सत्तम-तइथआाउणुक्‍्कोसार ठिईए य॥ इत्यादिना यत्र प्रदशेयिष्यते तड्॒ज्भ विचयदारम । 

“भागों” त्ति भागद्वारम्‌ | यत्र--“उक्कोसाअ ठिईए अणशतभागोउत्यि बंधगाउद्वस्ह । होअति 
बंधगा खलु अशंतभागा अजेटठाए ॥” इत्यादिना ज्ञानावर्णादेरुत्कृष्टादिस्थितेबंन्धकाः शेषत्रन्धकाना- 
मियतिथे भागे वतेन्ते,-संग्व्येयतमे5संग्व्येयतमे उनन्‍्ततमे संग्व्येयतमादिवहुभागेषु वा व्तेन्ते, इत्यादि 
प्रदर्शनीयं भवति । 

“परिमाणं” ति परिमाणद्वारम्‌ | यत्र---'उक्कोसाअ टिईए श्रद्वरहं बधगा असखेज्जा । हुन्ति 
अरुक़्कोसाए ठिईञ् उण बंधगाउणंता ॥”” इत्यादिना ज्ञानात्रणादेरुत्कृष्टादिम्धितेब्रन्धकानां संख्येया- 
5संख्येथादिरूपेण परिमाणम्‌-संग्व्यामानं प्रूपयिष्यते । 

“खेत्त” त्ति ज्षेत्रद्वारम्‌ । यत्र--“लोगस्स असखयमे भागे होश्रन्ति बंधगाउटुठर्ह । उक्कोसाशञ्र 
ठिईए5स॒ुक्‍्कोसाञअ पुण सव्बजगे ।/” इत्यादिना ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टादितत्तत्स्थितेबन्धकानां नाना- 
जीवाश्रयं क्षेत्रमू--कस्सिन्नप्येकममये वतेमानानामरस्कृष्टपरिमाणवत्ामाधारभूत॑ यल्लोकसंस्थेया- 
उसंख्येयभागादिरूप तत्प्रतिपादयिष्यते । 

“फोसणा त्ति स्पशनाद्वारम्‌ । यत्र-./फुसिआ तेरह भागा सत्तरह बघगेहि जेटठाए । 
परिफासित् ठिईए5णुक्कोसाए जग सब्बं |” हत्यादिना प्रस्येक मूलप्रक्रतेरुत्क्ृश्टा दितत्त त्स्थितेबन्धकर- 
नन्तेथ्तीतकाले स्वस्थानमारणसम्रुद्धातादित इयदू रज्जु-हिरिज्जु-तिग्ज्ज्वादिग्माण क्षेत्र स्प्ष्टमिन्येत- 
टकटयिष्यते । 

“कालो” सि कालद्ारमू | यत्र--''सत्तस्द् बंधगाणं समयो हस्सो ठिईश्र जेदठाए। पल्लाड- 
संजियभागो परमो अगुरूआ सब्बद्धा ॥/” इत्यादिना पूर्वबत्‌ सर्वासां मूलप्रकृतीनामुन्कृष्टाज्लुत्कृष्टा- 


द्वारनिरूपणम ] द्वितीयाधिकार. [ ६७ 


दितत्तत्स्थितिमधिकृत्य जधन्येतरमेदेन काल: प्ररूपयिष्यते । केवल पूर्व कालद्ारे एफ्जीताभ्यों- 
इसावभिधास्यते, अत्र तु नानाजीवाश्रय इति विशेषः । 

“अतर” त्ति अन्तरद्वारम्‌ | यत्र---'“अंतरमहृण्द्द लहुं जेद्माअ ठिईश्न बंधगाण खणो। अंगुल- 
असंखभागो परम अगुरूअ शेष भवे ॥” इत्यादिगाथाकदम्बकेन श्ञानावरखादेरुत्कृष्टा-प्लुत्कृष्टादि- 
चतुर्विकल्पानामपि स्थितिबन्धानां प्रत्येकमधिकृत्य नानाजीवाश्रयं स्थितिबन्धदयान्तराललक्षणं बन्धक- 
विरहकालप्रमाणमन्तरं जघन्येतरभेदतः कथयिष्यते । 

“भाव त्ति भावद्वारम्‌ | यत्र---'“अ्रद्ठण्हं कम्माण चउव्बिद्दाण वि ठिईण भावेणं। ओदइ 
एण बंधों ॥” इत्यादिनाधिकृतोत्कृष्ट-जघन्यादिस्थितिबन्ध औपशमिकादिभावानां मध्ये केन भावेन 
निवेत्यत इत्येतत्प्रसूपयिष्यते । 

'व्पबहु” त्ति प्राकृतवशेना5कारस्थ लुप्तलात्‌ निर्देशस्य भावप्रधानत्वाच्चाल्पबहुलद्ारप्‌ । 
यत्र--“उक्कोसाआ ठिईए अठठरुहं बंधगा मुणेयव्या। सब्बत्थोब्रा तत्तोडईणुक्कोसाए अखुंतगुणा ॥” 
इत्यादिगाथासमुहेन स्थितेब्रेन्थकपरिमाणस्य बन्धप्रमाशस्य चेत्येब॑ मुख्यतया द्विविधमल्पबहुत्वं ग्रति- 
पादयिष्यते, अवान्तरमेदतस्तु तत्र नानाविधान्यल्यवहुत्वानि दर्शयिष्यन्ते, तद्चथा--(१) उत्कृश्- 
ब्लुत्कृष्टस्थितिबन्धरूपपदद् यापेक्षया, (२) जघन्या-5जघन्यस्थितिबन्धरूपपदद यापे्षया, तथा (3) उन्क्ृष्ट- 
जधन्या-5जधन्यालुत्कृष्टस्थितिबन्धरूपपद त्रयापेक्षया5ष्टानामपि कर्मणां प्रत्येकमित्येव॑ त्रिविधानि बन्‍्ध- 
काल्पबरहुत्वानि | स्थितिबन्धप्रमाणस्य तु मूलाष्टकर्मणां स्वस्थान-परस्थानभेदाद्द्विधाउल्पवहुत्वचिन्ता, 
तत्र स्वस्थाने (७) उत्कृष्ट-जधन्यपदद् यमपेच्येकमल्पवहुत्वम्‌ , परस्थाने तु त्रीणशि, तधथा--(५) आय 
केवलमुत्कृष्टपदमधिकृत्य, (६) द्वितीयं केबलजघन्यपदमपेच्य, (७) त॒तीय॑ पुनज॑धन्योत्कृष्टपदद्॒यं 
प्रतीत्येति । “इइ” त्ति इति, मच द्वितीयाधिकारगतानुयोगद्वारनामप्रदर्शनसमाप्ती । नन्‍्वेतानि 
द्वाराणि केन क्रमेण प्ररूपणाविषयीकरिष्यन्त इत्याशंक्याह--“णेयाइं जहाकमसो”” ति यथाक्रमशः- 
यथोक्तक्रमेण, आदो स्थितिब्रन्धप्रमाणम्‌, ततः स्वामित्वमित्येब मूलोक्तक्रमेण ज्ञातव्यानीत्यथः, 
मूलोक्तक्रमेणेतेषु द्वारेष स्थितिबन्धप्रमाणादीनां प्ररपणं करिष्यत इति भावः | इदन्तु बोध्यम्‌- 
प्रत्येक द्वरे ओधत आदेशतश्र द्विधा प्ररूपणं करिष्यते, तत्रापि स्थितिबन्धप्रमाण-स््रामित्वादि- 
कतिपयद्ारेषृत्कृष्ट-जघन्यस्थितिबन्धरूपपदद्रयमपेक्य, साधादि-काला-5न्तरादिकतिपयद्वारेषु तूस्कृष्ट- 
जघधन्य-तदितरस्थितिबन्धात्मकपदचतुष्टयमधिकृत्येति ।३२।३३॥ 

॥ श्रथ स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम ॥ 

अथ्‌ प्रथमतः स्थितिबन्धप्रमाणद्वारे स्थितिबन्धप्रमाशमभिधातव्यम्‌ । तल्चोस्कृष्टजघन्य- 
मेदाद्‌द्िविधम्‌ । तत्र कालत्रयेडपि केनापि जीवेन यतो5थिका स्थितिने वध्यते तस्याः स्थितेबेन्ध 
उत्कृष्टस्थितिबन्ध उच्यते | एवं कालब्रयेडपि केनापि जीवेन यतः स्तोका स्थितिन बध्यते तस्‍्याः 
स्थितेब॑न्धो जधन्यस्थितिबन्ध उच्यते, केवलपुर्कृष्टस्थितिबन्धस्प जघन्यस्थितिबन्धस्थ वा प्रमाशं तु 
तस्या उत्कृष्टाया जधन्याया वा स्थितेब॑न्धकाले येपां वध्यमानकमंदलिकानां स्ंचरमस्थितों निषेको 


ध््] बधविद्याणे मूलपयडिठिश्वघो [ निषेका3बाधानियम. 


भ्॒ति तेषामवस्थानकालेयसामपेल्य प्रदश्यंते, न तु तदन्येषां ठ्विचरम-त्रिचरमादिस्थितिषु निषिक्त- 
दलिकानामियत्तामपेच्य । इदमुक्त भवति--ज्ञानावरणस्थोत्कृष्टस्थितिबन्धकाले व्रिसहल्तवर्ष- 
प्रमाशामबाधां विवर्ज्यानन्तरसमयप्रभृतिषु निरन्तराखसंख्येयवर्षप्रमाणस्थितिषु प्रत्येक यथोत्तरं कम 
दलिकानां विशेषहीन-विशेषहीनक्रमेश निपेको भव॒ति। उक्त च प्रागू निषेकदारे-- चदसविहजीवेस 
अदूश्द भवे दल सगमगबाहँ । मोत्तण पढमसमये बहु कमित्तों विसेसूणं ॥ १२ ॥” इति ॥ 

तत्र यथरमनिषेकस्तम्य यावती स्थितिस्तामपेच्योधतो ज्ञानापरणस्थोन्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाण- 
मुच्यते । एवं ज्ञानावरणस्य जघन्यम्थितिबन्धकाले5प्यन्तमु हृतात्मिकां जघन्यामबाधां विवज्य 
तदनन्तरसमयात्पारस्यान्तम हत॑प्रमाशस्थितिष॒ प्रत्येक यथोत्तरं विशेषहीनक्रमेश कमंदलिकानां 
निषेको भवरति, तत्र यथ्वस्मनिषेकस्तदीयस्थित्यपेक्षया जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणमुच्यते | एवमेव ज्ञाना- 
बरणस्यथमध्यमस्थितिबन्धप्रमाणविषये, दर्शनावरणादीनाप्रुत्कृष्टादिस्थितिबन्धप्रमाशविषये चाव- 
सातव्यम्‌ । इदमपि चरमनिषेकाधीनाया: स्थितेः प्रमाणं बन्वसमयप्रभृतिक सत्‌ कमरूपतावस्थान- 
लक्षण॒स्थितिबन्धप्रमाणम्ुच्यते, यदा तु तदबराधा5नन्तरप्रथमनिषेक्प्रभृतिक॑ गण्यते तदा5नुभवयोग्य- 
स्थिनिबन्धप्रमाणमुच्यते । कुतः ? अबाधाकाले बन्धतः प्राप्तस्थितिकानां दलिकानां करणान्तरस्य 
साहाय्यमन्तरेणाननुभवात्‌ । कमरूपतावस्थानलक्षण॒स्थितिबन्धस्य प्रमाण बन्धसमयग्रभृतिकचरम- 
निषेकपर्यन्तमितिकृत्या वक्ष्यमाणं ज्ञानावरणादीनां ्रिंशत्सागरोपमकोटीकोस्यादिलक्षणं मवति | 
अनुभवयोग्यस्थितित्न्धस्थ॒ तु॒तंदबाधाकालेन हीन॑ भवति । उक्त चे पड्चसग्रहवृत्तो श्रीमन्‍्मल- 
पघगिरिसूरिपादः--' अनुभवयेग्या पुनरबावाकालइ्दीना ' इति । प्रकृते कर्मरूपतावस्थानलक्षशम्थिति- 
बन्धो5थिकृतः, स चोक्तनीत्याउवाधानिषेकोभयरूपः, बन्धसमयप्रभृतियरमनिषेकपयन्तत्वात्तस्य, अत 
उत्कृष्टजघन्यभेदभिन्नं प्रमाशमपि तदुभयापेक्षया दिदशयिषुरादी तावदबाधा-कमंदलनिषेकप्रमाणविषयं 
नियममभिदधाति-- | . 

मागरकोडाकोडी बंधो सत्तरह जत्तिआब्राहा। 


तावइआ उच सयममा तदृणियों कम्मणणिसेगों ॥ ३४ ॥ 

(प्र०) “सागरकोडाकोडी' इन्यादि “सत्तण्ह” त्ति आयुवर्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां 
“बन्धो'' त्ति प्रकृत्वात्‌ म्थितिबन्ध: “जत्तिश्रा' त्ति यावत्य:। का इस्याह-सागरकोड़ा- 
कोडो ' त्ति “भीमो भीमसेन' इति न्यायात्‌ 'सागरकोटीकोट्य।--सांगरोपमाणां कोटीकोट्य 
इल्पर्थ: । वच्यत इति शेष: । “बाहा तावइश्राच्च सयसमा” त्ति लुप्ताकारस्य दशनादबाधा 
तावत्यः शतसमा एवं, | उक्त च पञ्चसंग्रहमलयगिरोयवत्तौ--''येषां च कर्मणां यावत्य सागरों- 
पमकोटीकोस्थस्तेषां ताबन्ति वर्षेशतान्यबाधाकाल-'' इति । “तबूणियो कम्मणणिसेगो त्ति तया५बाधया 
ऊनः शेषस्थितिबन्धप्रमाण: कमेनिषेकों भवति | कुतः ? अबाधायां कमनिषेकाभावदिति । उर्क्त 


च्‌श ृकभाष्ये-- “होइ अबादह्ाकालो जो किर कम्मस्स अशुदयकालो । कम्मठिह अबाहूणा कम्मनिसेगो 


निषेका-5बाधानियम. | द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ ६६ 


त्ति कम्माणं” ॥४२॥ हति | अ्रयमत्राभिप्रायः--आ्ानावरणादीनां वच््यमाणस्थितिबन्धप्रमाणे प्रत्येक- 
मियत्यवाधाउबाधोनस्थितिषु कमेदलनिषेकश्रेत्येतदग्रे पारथक्येन न बच्यते, अतस्तत्र प्रकृतनियमानु- 
सारेणेयत्यबाधा, अब्राधावजंस्थितिपु कमंदलनिषेक इत्येतत्‌ स्वथमेत्र योजनीयमिति ॥ ३४ ॥ 
तदेवमुक्त: सागरोपमकोटीकोटीतदधिकस्थितिबन्धेष्वबाधाकमंदलनिषेकविषयो नियमः । 
साम्प्रतं ततो न्यूनस्थितिबन्धविषयं त॑ दर्शयन्नाह -- 
सत्तरह अबाह। खलु ठिहबंधा अंतकोडिकोडीए । 
सगलहुटिश्बंधं जा संब्बद॒ हवए मुहृत्तंती ॥ ३५ ॥ 

(प्र०) “सत्तण्ह श्रबाहा” इत्यादि, अत्र खलुशब्दस्यावधारणाथंत्वादू व्युतक्रेण “परह 
त्तंतो'” इत्यस्योत्तर योजनाच्चायुर्न॑जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां प्रत्येकमृक्तरतरूपा5्याधा मु हर्तान्त 
अन्तमु हृतेमेव भवतीति परेणान्वयः । सप्तानां क्रियति स्थितिबन्ध सत्यवाधाउन्तसु हृतमेव भवती 
न्याह--/ठिइबंधा श्रंतकोडिकोडीए'' इत्यादि, सागरोपमाणामन्तःकोटीकोटीप्रमाणात्स्थितिबन्धा- 
दारम्ययावज्जानावरणादीनां सप्तानां स््रकीयस्वक्ीयजबन्यस्थितिबन्धस्तावत्सबत्रेत्यथं:। अन्‍्तः- 
कोटीकीटीसागरोपमगतसबवंस्थितिबन्धविकल्पेष्बन्तमु हृतप्रमाणस्थितिषु कमंदलनिषेकी न भवत्यतो- 
उन्तमु हत॑ बिना शेषकमेस्थितिप्रमाणः कमंदलनिषेका वाच्य इति भावः ॥ ३४ ॥ 

अथा55युप उन्कृष्टोडपि स्थितिबन्धस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाण एवं, तहं तत्रात्राधाया: को 
नियमः ? इति जिज्ञासायामाह-- 

आउस्स जाणियव्वों ठिहबंधो चेव कम्मण णसंगो । 
जेट्रा।बाहा पुव्वा कोडितिभागों लहू मुहुत्तंता ॥ ३६॥ 

(पर०) “आ्राउस्स जाणियव्यो'' इत्यादि, आयुःकमंणों याव्रान्स्थितिबन्धी वच््यते तावा- 
नन्तमु हर्तादिप्रमाण: कमंदलनिपेको ज्ञातव्य इत्यर्थ: | कुतः ? यव आयुपो्याधा55युर्दलनिषेक- 
स्थाउनधीना, ततः सा प्रथगभिधास्यते | अनधीना5पि सा उन्क्ृष्टतो जघन्यतश्र कियती भवतीत्याह--- 
“जेट्टाएौबाहा पुव्वा कोडितिभागो” इन्यादि, उस्क्ृष्टाबाधा एकस्याः कोटेस्त्रिभाग:-ठतीयभागः 
पूत्राणि, पूबंकोटीतृतीयभागप्रमाणा भवतीत्यथ: | इदमुक्तं भवति--प्रथक्‌ पृथगभववद्धयोयद्वा वेध- 
माना<्वेध्यमानयोरायुषों: परस्पर संक्रमाभावात्‌ सबंदा तयोः पार्थक्यमेव, किज्चाबाधा वेथमानायुरव- 
शेषरूपा, वध्यमानायुस्तृत्तरमवसत्कम्‌ , एवं सत्यायुषों निषेका5बाघे शेषकमनिषेकाबाधापेक्षया विलक्षणे 
इनियते च, अनेयत्यं तु तत्र उत्कृ्टायामनुन्कृष्टायां वाध्वाधायाय॒त्कृष्टस्याःजुत्कृषटस्य वा5<युबेन्ध- 
स्थापि भावात्‌ । तदाथा--पारभविकायुबन्धों वेधमानायुथरमे ततीयभागे नवमभागे सप्ताविंशति- 
तमभागे एवं त्रिभागत्रिभागकरणप्रकारेश चरमेंकाशीतितमादिभागे वेदयितुमारब्धे सति क्रियते । 
किमुक्त भवति--वेधमानायुषश्वरमे हृतीयभागे वेदयितुमनारब्धे न केनाइपे जीवेन परभवायुबन्धः 


७० ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो [ निषेका-5बाधानियम: 


प्रारभ्यते, न च भवचरमतृतीयभागे वेदयितु' प्रारब्धे सर्वेरषि जीबेरायुबंन्धः प्रारभ्यत एवं, किन्तु 
कैशिज्जीब रेव प्रारभ्यते, यैस्तु तदा5«युबन्धों न प्रारभ्यते तैमेबनवमभागे वेधमाने आयुबेन्धः प्रारभ्यते, 
तदापि पारभविकायुर्बन्धों नारब्धश्रेद्‌ मवसप्तविशतितमे भागे वेदयितुमारब्धे सति पारभविकायुबन्धः 
प्रारभ्यते, एव्मवशिष्टायुस्त्तीयदृतीयभागप्रकारेश तावढक्तव्यं यावद्भवचरमान्तमु हूर्ते आयुरबन्धे ऋुते 
जघन्याबाधाज्वशिष्टा भव्ति। अनया नीत्योस्कृष्टाउप्यवाधा भव्ृतीयभागप्रमाणा प्राप्यते, सा 
पूर्वकोटीवर्षायुष्कानां मनुष्याणां तिरश्रां वा वेश्मानायुस्तृतीयभागमपेच्य अ्रकृते पूबकोटीततीयभाग- 
प्रमाणा दर्शितेति | न चालुत्तरविमानवासिनां सप्तमप्रथिवीनेरयिकानां वा भवस्थितेः स्वेदी्धत्वात्‌ 
तदपेतयोस्कृष्टाउब्राधा द्रष्टव्या भवतीति बाच्यम्‌ | असंख्येयवर्षायुषां तियंग्मनुष्याणामिव सर्वेषां 
देवनारकाणामपि निरुपक्रमायुष्कत्वेन पएमासेडनवशेषे स्वीयवेधमानायुषि पारभविकायुबन्धो न जायते, 
इत्थं चोस्कृष्टस्थितिकदेवनारकापेकया उत्कृष्टस्थितिकतियग्मनुष्यापेतया चोत्क्ृष्टाप्बाधा परण्मा- 
सात्मिका एव प्राप्यते न पुनरधिका । उक्त च पञ्चसंग्रहवृत्तो--“निरुपक्रमायुषाम्‌--अनपबतेनीया- 
युषां देवनारकाणामसंख्येयबर्षायुषां च॒ तियेग्मनुष्याणां परभवायुपो बन्धकानां परभवायुषो5बाधा षण्मासा- 
पर्मासप्रमाणा॥” इति | ननु मा भवत्वसंख्येयवर्षोयुष्कतियंग्मनुष्यापेत्या देवनारकापेक्षया वा 
उक्ताधिकाध्याधा, पूर्वकोटिबषोद्घिकभवस्थितिकान्‌ संख्येयवर्षायुष्कान्‌ तियेग्मनुष्यान्‌ समाश्रित्य तु 
सा पूर्वकोटित्रिभागादधिका भवेत्‌ ? इति चेद्‌, न, तेषामप्यसंख्येयवर्षायुष्केषु प्रविष्टत्वात्‌ । कथम्‌ ? 
तथैवागमेषु परिभाषणात्‌ । उक्त च श्रीमदभयदे वसूरिपाद: पठचमाड्भरवत्तौ--इहासंख्यातवर्षा- 
युजेघन्यर्थितिक. ग्रक्रान्न , सच सातिरेकपूबेकोस्थायुभबति, तथेबागमे व्यवहतन्वात ” इति। इत्थें चे 
पूवकोव्यधिकसंख्येयव्षायुषामपि पल्‍योपमासंख्येयभागाद्यसंख्येयवर्ायुषां जीवानामिव प्रण्मासेडनवशेषे 
स्ायुषि पारमविकायुब॑ न्धस्याउसम्भवः, ततथ तानपेच्योक्ताधिकाबाधाया अप्यसम्भव एवं। यत्पुनः 
पञचसंग्रहे--““पलियासंखेज्जंसं जुगलधम्मीण वयंतन्ने | ४१॥” इत्यनेन मतान्तरेण युग्मिनां 
पल्योपमासंस्येयभागप्रमाणेवशेषे स्वायुषि पारभविकायुबन्धोउभिहितः, सत्वत्र नाधिकृत इति। 
“लहू मुहुत्ततो” ति लघु:-जघन्या:बाधा तु मुहूर्तान्तः-अन्तमु हतंम्‌, कुतः ? पूर्वमबद्धायुष्केर्जविर- 
संत्षेप्याद्धाप्रवेशप्रथमसमयादेवायुबन्धस्य नियमेन करणात्‌, असंक्षेप्याद्धाया भवचरमान्तमु हर्तात्मक- 
त्वाच्च | न चेब॑ सत्यन्तमु हते यावत्मवरतमान आयुष: स्थितिबन्धो5न्तम्ु हर्तात्मिकया असंक्षेप्याडया 
सम॑ निष्ठां गच्छेत्‌, इत्थं चोभयोभवचरमसमये समाप्तिभावे वेधमानायुषो5बशेषरूपाउब्ाधा सर्वमैव 
न लम्येतेति वाच्यम््‌ | भ्रन्तमु हतेस्पासंख्येयमेदमिन्नस्वेनाअसंक्षेप्याद्धाप्रमाणान्तम हतें आयुबन्धा- 
द्वायास्तदनन्तरभाविजघन्याबाधायाश्रेत्येवमन्तप्ु हतेद्ययस्यापि सुखेन. समावेशादन्तस हतशेषे वेध- 
मानायुपरि पारभविकायुब्रन्धसमाप्त्या वेधमानायुरवशेपरूपा्तराधा5पि सुखेन लम्येतेति न कथरिदोप 
हति। इस्येब प्राभुक्तनीत्या मिन्न-मिन्नमवसम्बन्धिन्यावायुपो निषेकाबाधे प्रथकप्रथम्मवतः | भण्य- 
माने स्थितिबन्धप्रमाणे मार्गणास्थानेष्वायुव अबाधा तु भिन्नमिन्नप्रमाणा भवति, सा च कर्मरूपता- 


अत्कृष्टपद़े ओघतः ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ &१ 


वस्थानलक्षणस्थितिबन्धस्य प्रमाशाभिधानेन न गम्येतेतिद्ृ त्वाउब्ाघावजेस्थितेरेव प्रमाणं वच्यते, 
अबाधा च प्रथग्‌ बच्त्यते, तथापि कमेरूपतावस्थानलक्षणस्य स्थितिबन्धस्यः वक्त' प्रक्रान्तत्वात्‌ तद- 
पेतयेब स्वामित्वादिद्वारेषु स्वाम्यादीनां प्ररूपणीयत्वाच्चायुष उत्कृष्ट स्थितिबन्धप्रमाणसुत्कृष्टाबाधां 
प्र्षेप्य स्ववमेवानेतव्यम्‌ । एवमेवा55युपरो जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणमपि जघन्याबाधा प्रक्षेप्यानेतव्यम्‌ । 
यावच्च लम्येत तावत्थमाणमपेत््य स्वामित्वादिश्ररूपणमृपपादनीय॑ चेति ॥३६॥ 


तदेवप्नक्तो ग्रन्थलाघवार्थ प्रथगेवाष्टकमंशामबाधानिषेकप्रमाशनियम: । साम्प्रतम॒त्कृष्ट- 
जघन्यमेदन्निं प्रमाण द्रष्टव्यमू, तदप्योपतः--सामान्येन सव॑ स्थितिबन्धकजीवराशिमा श्रित्य, 
तथा55देशतः-प्रक्रतिबन्धवन्निर यगत्याद्यनाहारिपयन्तास॒ मूलोत्तरमेदभिश्नासु मार्गशास्र मार्गणागत- 
स्थितिबन्धकजीवराशिमपेच्य प्रदश्यते, तत्रादावुत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमभिषित्सुरोधत आह-- 


ठिदबंधो उक्कोसो पढम-दुइ्अ-तइञ-अट्ूमाण भवे । 
सागरकोडाकोडी तीसा तुरिअस्स खलु सयरी ॥ ३७॥ 
आउस्स गुरू शेयो ठिदहृबंधो सागराणि तेत्तीसा । 
वीमा कोडाकोडी जलहीएं नामगोआएं ॥ ३८॥ 


(प्र०) “ठिदबंधो उक्‍कोसो” इन्पादि, उक्तस्वरूपः स्थितिबन्धी भवेदिति परेश योगः । 
कीटश:ः ? “उक्कोसो त्ति उत्क्ृष्ट:-उत्कृष्टपदपतितः, न पुनजंघन्यः, तस्याग्रे बच्यमाणत्वादिति । 
उत्कृष्टस्थितिबन्धः केषां कमेणां क्ियांथ भवेदित्याहइ--' पढ़मदुइश्न” इत्यादि, अत्र प्रथमद्वितीये- 
स्यादिना ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीया-55यु-नोम-गोत्रा-पन्तरायलच्णानि प्रकृति- 
बन्धग्रन्थे उक्तनिरुक्तान्यष्टो मूलकर्माणि क्रमेण गृह्यन्ते । कस्मादेतेन क्रमेण प्रथमादिना ज्ञाना- 
वरणादीन्येतर गृद्यन्ते ? एतेन क्रमेण तेषां सहेतुकप्रसिद्धेः। उक्त च चान्य्रैतेषां दर्शिवक्रमोपपत्ति:--- 

“हह ज्ञानं दर्शनं च जीवस्य स्वतत्त्यभूतम , तदभावे जीवल्वस्येबायोगात; चेतनालक्षणों हि जीब , 
तत स कथ॑ झ्लानदर्शनाभावे भवेत ? ; ज्ञानदशेनयोरपि च मध्ये प्रधानं ज्ञानम, तदशादेव सकलशाश्त्रादि- 
विचारसन्ततिप्रवृतेः। अपि च-सबा अपि लब्धयो जीबस्य साकारोपयोगोपयुक्तस्योपजायन्ते, न दशैनोप- 
योगोपयुक्तस्थ, “सव्बाओं लद़ीओ सागारोवश्रोगोबउत्तस्स, नो अणागारोबशोगोवउत्तस्स” इति बचन- 
प्रामाण्यात। अन्यक्षय यस्मिन्‌ समये सकलकमंविनिमु क्तो जीत्र: सञ्ञायते तस्मिन समये ज्ञानोपयोगोपयुक्त 
एवं, न दर्शनोपयोगोपयुक्त', दशेनोपयोगस्य द्वितीयसमये भाषात, ततो ज्ञानम प्रधानम, तदाबारक॑ च ज्ञाना- 
बरणां कर्म, ततस्तन प्रथममुक्तम तदनन्तर च दर्शनावरणम्‌ , ज्ञानोपयोगाच्च्युतस्य दर्शनोपयोगे5बस्थानात । 
एते च॑ झ्ञानदर्शनावरणें स्त्रविपाकमुपदशयन्ती यथायोगमवश्यं सुखद खरूपवेदनीयकर्मविपाकोदयनिमित्ते 
भवत. । तथाहि--ज्ञानावरणमुपचयोत्कप्राप्त॑ बिपाकतो5नुभबन्‌ सूच्मसूच्मतरबस्तुव्िचारासमर्थमात्मानं 
जानानः खिद्यते भूरिलोक', ज्ञानाबरणकमेतक्षयोपशमपादबोपेतदय सूह्रमसूक्मतरारणि बस्तूनि निजप्रश्या- 
$भिजानानो बहुजनातिशायिनमात्मानं पश्यन्‌ सुख वेदयते, तथाइतिनिबिडदर्शनावरणविपाकोदये जात्यन्धा- 
दिरनुभवति दु.खसन्दोह बचनगोचरातिक्रान्तम्‌ , दशनावरणक्षयोपशमपटिष्ठतापरिकरितश्च स्पष्टचक्षुराद्रपेतो 


७२ ] बंधविषद्दाणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ अष्टकमेणासुस्कृष्टरिथते: 


यथाबदू बस्तुनिकुरम्ब॑ सम्यगवलोकमानो वेदथते5मन्दमानन्दसन्दोहम, तत एलदर्थप्रतिप्यथे दर्शनाबरणा- 
नन्तरं वेदनीयग्रहणम्‌। वेदनीयं च सुखदु.खे जनयति, अभीष्टानभीष्टविषयसम्बन्धे चावश्यं संसारियणां 
रागद्रेषी, तो च मोहनीयद्वेतुको, तत एतदर्थप्रतिपत्तये वेदनीयानन्तर मोहनीयप्रहणम्‌ । मोहनीयमूढाश्च 
जन्तबो बह्नारस्भ-परिग्रहप्रभृतिकर्मादानासक्ता नरकाद्यायुष्कमारचयन्ति, ततो मोहनीयानन्तरमायुग्रेहणम्‌ । 
नरकाद्यायुष्कोदये चावश्य नरकगत्यादीनि नामान्युदयमायान्ति, तत आयुरनन्तरं नामग्रहणम्‌। नामकर्मोदय 
च तनियमादूरूचली चान्यतरगोत्रकर्मविपाकोदयेन भत्रितव्यम , अतो नामग्रहणानन्तर गोजग्रहणम्‌। गोत्रोदये 
चोच्चे.कुलोसन्नस्य॒प्रायो दानलाभान्तरायादिज्षयो भव्ति, गजग्रश्नतीनां प्राचु्ेण दानलाभारिदर्शनात. 
नीचे. कुलोसन्नस्य तु दानलाभान्तरायाद्रुदय , नीचजातीनां तथाद्शनान, तत एतदर्थप्रतिपत्त्यर्थ गोत्रानन्तर- 
सन्तरायप्रहणम ॥”' इति | 

इत्थं॑ च व्यवस्थिते क्रमे “पढमदुइश्रतइग्रग्रट्माण” त्ति प्रथमस्य ज्ञानावरणस्य, 
ढितीयस्य दर्शनावरशस्थ, ठतीयस्य वेदनीयकर्णोड्प्टमस्पाउन्तरायकर्मणश्रेत्येतेषां चतुर्णा प्रत्येक 
ए॒त्कृष्ट: म्थितिबन्ध: ' सागरकोडाकोडी तोसा' त्ति प्रागवत्‌ सागरपदात्‌ सागरोपमेति गम्यमाने 
त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोठ्य इत्यथे: । 'तुरिभ्रस्स खलू सयरी” त्ति तुर्स्थ मोहनीयकमंण उत्कृष्ट- 
स्थितितन्धः सप्तति,, सागरोपमकोटीकोट्य इत्यनुवतेते । खलुशब्दस्तु वाक्‍्यालझ्वारे। अथ पहञुच- 
मस्याह-- भ्राउस्स'' इत्यादिना, आयुःकमंणों गुरुः-उल्कृष्टः स्थितिबन्ध: “सागराणि तेत्तीसा' 
ति पूर्व॑वत्पदेकदेश पदसमुदायोपचारात्‌ सागरोपमाशि अ्रयस्रिशत्‌, ल्लेय इति पूर्वेण योगः; अय॑ 
ह्ायुष: म्थितित्रन्धोउनुभवयोग्यतामपेच्य बोद्धव्यः, कमंरूपतावस्थानलक्षणाधिक्रतस्थितित्रन्धप्रमाण- 
मानयनाय तु तबोस्कृष्टाज्वाधाउपिकतया प्रक्षेप्पेति। अथ शेषयोहयोम लकमंणोराह--' बीसा 
कोडाकोडो” त्ति नामगोत्रकमंणो: प्रत्येकमुत्कृष्ट: स्थितिबन्धो विंशतिजेलधीनां-सागरोपमाशां 
कोटीकोट्य इति । अब्र हनन्तरोक्तनियमानुमारेणाउयाधानिपेकी स्वयमेव योज्यों | तद्यथा--क्ञाना- 
वरण-दशनावरण-वेदनीया-5न्तरायाणां प्रन्येकमुत्कृष्टस्थितिबन्धस्थिशन्सागरोपमकीटीकोट्य उक्तो- 
3तस्तत्र त्रीणि वर्षसहस्राएयबाधा, अबाधोना कमेस्थितिः कर्मनिपेकः । सोहनीयकर्मशस्तृत्कृष्टस्थिति- 
बन्‍्धः सप्ततिः सागरोपमकोटीकोव्यस्ततस्तत्र सप्तवपसहस्राण्यबाघा, अव्राघोना कर्मस्थिति: 
कमेदलिकनिषेकः | आयुप उन्कृष्टस्थितिबन्धस्त्रयस्त्रिशत[ सागरोपमाशि तथाउपि ““आउम्स 
जाणियब्यो ठिड्बंधो चेव कम्मणणिसेगो'” इति बचनात्‌ त्रयस्त्रिशस्मागगेपमाणि य उन्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्तत्ममाणः कमनिपेकः | अब्ाधा तहिं क्रियती ? उस्कृष्टा, उन्क्रृ्टस्थितिबनन्थे उन्कृशब्बाधाया 
ग्रद्मतात्‌ , सा तु “जिट्नाबाहा पुज्तरा काडितिभागो”” इति वचनात्‌ पूवकोटीत्रिभागप्रमाणा बोद्रव्येति । 
अयमेवायुष उत्कृष्ट; स्थितिबन्धः कमरूपतावस्थानापेक्षया पूवकोटीतृतीयभागास्यधिकानि श्रय- 
स्त्रिशन्मागरोपमाणि, तत्र पू्वकोटीतीयभागोध्वाघा, अवाधोना कर्मस्थिति कमनिषेक इति 
प्रकारान्तरेशा5पि वक्त युज्यते, नवस्मत्रोक्तविवत्ञयाईसो तथा नाभिद्दित इति । नामगोत्रयोरुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धों विंशतिसागरोपमकोटीकोट्यो दर्शितस्ततस्तत्र हे वर्षसहस्रे धबाघा, अब्राथोना कर्मस्थिति: 
करमनिषेको भवति । उक्त च श्तकचूणों -- 


मार्मणाु सप्तानामुत्कृष्टरिथते ] हितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ ७४३ 


“णाणात्ररणीयदंसणावरणीयवेयणी यश्रंतराइगाणं एएसिं चउरहूं कम्माणं उक्कोसतो ठिद्बंधों तीसं 
सागरोबमकोडाकोडीओ, तिन्नि वाससहस्साणि अबाह्य, अ्रबाहूणिआ कम्मठिई कम्मणिसेगो। मोहणशिज्जस्स 
कम्मस्सुक्कोसो ठितिबंधों सत्तरिसागरोबमकीडाकोडीओ, सत्तवाससहस्सारि अबाधघा, अबाहूरणिआ कम्मठिती 
कम्मणिसेगो । णामगोत्ताणं उक्‍्कोसओ ठिश्बंधो बीसं सागरोबमकोडाकीडिशो, बेबाससहस्साणि अबाहा, 
अबाहूणिया कम्मठिती कम्मणिसेगो । आडगस्स उक्कोसओ ठितीबंधो तेत्तीसं सागरोब्माणि पुब्बकोडीति 
भागन्भदियारि, पुव्यकोडितिभागो अबाहा, अबाहए विणा कम्मदिठई कम्मशिसेगो ॥५२॥५१॥” इहति | 

इत्थमेवानन्तरवच्यमाणमा्गणास्थानेपूस्कृष्टजघन्यस्थितिबन्धविषये. सप्तानामबाधावजंशेप- 
स्थितिषु तथा55युवः सर्वस्थितिषु कमेदलनिषेकः स्वयमेव द्रष्टन्य इति ॥३७॥३८॥ 

तदेवमुक्त॑ मौलानामश्शनामपि प्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमोघतः । साम्प्रतमादेशतो 
व्याजिहीपु रादों तावदायुवजोनां सप्तानामाह-- 

असमत्तपर्णिदितिरियमणुसपर्णिदितस-आणताईसु । 
आहारदुगम्मि विउवमीस-उरलमोस-कम्मेसु ॥ ३६ ॥ 
च3णाण-संयमेसु समइञ्अ-छेश-परिहार-देसेसु । 
ओहि-सुइल-सम्मेसु द्लाइअ-वेशग-उवसमेसु ॥ ४० ॥ 
सासायण-मीसेस तह5णाहारम्मि होइ सत्तरहं । 
अंतोकोडकोडी अयरा उक्कोसठिइ्बंधो ॥ ०१॥ 

(प्रे०) “असमत्तर्पाणदि” इत्यादि, तत्रा5पर्याप्ताउपरपर्यायस्यासमाप्तशब्दस्य त्रसाल्तेषु 
प्रत्येक योजनादपर्याप्तपच्चेन्द्रियतियंग्भेदे, अपर्याप्तमनुष्यभेदे, अपर्याप्तपब्चेन्द्रियभेदे, अपयाप्त- 
त्रमकायमेदे चेत्यर्थः, तथा “श्राणताईसुं” ति आनतकल्पादिषु सर्वाथेसिद्धविमानपर्यन्तेषु द्वादशपु 
देवगतिसत्कमार्गणाभेदेषु, तथा “अआ्राहारदुगम्मि” त्ति आहारका5ष्हारकमिश्रकाययोगयोयद्‌ दिक॑ 
तस्मिन्नाहरकदिके, आहारककाययोगमागेणायामाहारकमिश्रकाययोगमागणायां चेत्यथः। तथा 
/ विउबमोसउ रलमौसकम्मेसुं” ति वैक्रियमिश्रकाययोंगी-दारिकमिश्रकाययो ग-कामंणकाययोगरूपासु 
तिसृषु मार्गणासु, तथा “चउणाणसंयमेसुं” ति केवलज्ञानवर्जेषु चतु पु मत्यादिज्ञानमागणाभेदेषु 
संयमौधमागंणायां चेत्यथें: | “समइश्नछेश्रपरिहारदेसेसुं/ ति सामायिकसंयम-छेदोपस्थापन- 
संयम-परिहारविशुद्धिकसंपम-देशसंयममार्गणासु, तथा “श्रोहिसुइलसम्सेसुं” ति अवधिज्ञानस्य 
ग्राग मत्यादिज्ञानचतुष्के ग्रहितत्वाद “ओहि” इत्यनेनावधिदर्शनमागंणा गृद्यते, ततो>वधिदर्शन 
शुक्नलेश्या-पम्पक्लोधमागंणासु, तथा. “खाइम्रबेश्रगउबसमेसुं” ति चायिकसम्पक्ल-वेदक 
सम्यक्लो-पशमिकसम्पक्त्वमा्गणासु ''सासायणमीसेसू ” ति सासादन-सम्यग्मिथ्यालमार्गणयोः, 
गाथायां बहुबचननिर्देशस्तु प्राकृतत्वादूबोद्धव्यः, यतः प्राकृतलचणे ड्विवचने5पि बहुबचनमेप प्रयुज्यते 
यथा “हत्था पाया” इति | 'तहः्णाहारम्मि' त्ति तथाशब्दः सम्रुच्चये,'णाहा रम्मि/' इत्यत्राउकारस्य 


७४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्थानेषु सप्तांनाम्‌ 


दर्शनादनाहारे, अनाहारकमार्गणायामित्यर्थ:। एतासु सम्मुदितास्वपयाप्तपश्चेन्द्रियतियंगादिपज्च- 
चत्वारिंशन्मागंणासु किमित्याह--' होइ सत्तण्ह 'मित्यादि, आयुवे्जानां सप्तानां कर्मणास॒त्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो5न्तःकीटीकोल्यः “भयरा” त्ति अतिमहच्ादुदधिवत्तरितुमचिरात्पारं नेतु' न शक्‍्यन्त 
हत्यतरा), सागरोपमाणीत्यथं:। नन्‌ कस्मादेतास मार्गणास प्रत्येक सप्तानाम॒त्कृष्रोईपि स्थिति- 
बन्धो5न्तःकोटिकोटीसागरोपमाएयेव भवति, न पुनरोधोत्कृष्ट! ? इति चेदू, उच्यते,-संज्षिपर्याप्त- 
जीवान विवज्य न केषाजिचिदपि जीवानामौधिकोस्क्ृष्टस्थितिबन्धों जायते, संज्ञिपर्याप्तानामपि मिथ्या- 
लोदयादिसामग्रीसद्भावेइसौ जायते, नान्यथा । बच्यते चात्रेब ग्रन्थे सामित्वद्वारे श्रोघोत्कृष्टस्थिति- 
बन्धस्वामिनः प्रदर्शयता ग्रन्थकृता यतू-- 
“सागारो जागारो सुओवउत्तो परशिंदियो सण्णी। पज्जत्तो सव्याहिं पज्जत्तीहिं चउ्गइट्ठो | ७७ ॥ 
मिच्छादिद्वी उ परमसंकेसेणीसिमज्मिमेशं बा । परिणामेणं बंधइ सत्तरद्द ठिइ उ उक्कोसं ।। ७८ ॥” इति | 
किज्च सासादनायपूरवकरणान्तगुणस्थानगतानां पर्याप्तानामपर्याप्तानां वा जीवानां मूलसप्त- 
प्रकतिसत्क उत्कृष्टो जघन्यों वा स्थितिबन्धोउन्तःकोटीकोटीसागरोपमेभ्णेडथिको हीनो था नैव 
जायते । उक्त च नव्यशतके देवेन्द्रसुरिपादे: -- “साणाइश्रपुव्बंते अयरंतोकोडिकोडीड न5हिगो । बन्धो 
न हु दीणो”” इति । ननु सासादनमार्गणायामेकेन्द्रियादीनामपि प्रवेशत्‌ कर्थ जघन्यो5पि स्थिति- 
बन्धो5न्तःकोटीकोटीसागरोपमाण्येव ? इति चेतू, सत्यमेतत्‌, नवरं स्वल्पकालिनो5सो इति कयाचि- 
दिवत्ञयोपेज्षितः सम्भाव्यते । उक्त च तट्टीकायामपि-- “केवल कादाचित्कोड्सो न सार्बदिक इति न 
तस्य विवक्षा कतेतिसंभावयामि”” इति | न चैताबन्मात्रं, कि तहिं! शुक्रलेश्याकानामपि जीवानां 
तथातिधसंक्लेशाभावेन सप्तानाम॒त्कृष्टो पि स्थितिबन्धो5न्तःकोटीकोटीसागरोपमेभ्यो 5 घिको नेव जायते । 
हत्थं हि प्रकृते कासुचिदपर्याप्ततियंक्पज्चेन्द्रियाउपयाप्तमनुप्यादिमा्गशासु मिथ्यादृष्टिसंज्िजीवानां 
प्रवेशेषपि तेषामपर्याप्तलात्सप्तानामृत्कृष्टस्थितिबन्धो5न्तःकोटीकोटीसागरोपमाणि लमभ्यते, आनत- 
कल्पादिदेवगतिमेदेषु शुक्नलेश्यामार्गणायां च पर्याप्तमिथ्याइश्टिसंज्ञिजीवानां प्रवेशेषपि तेषां शुक्र- 
लेश्यत्वेनोत्कृष्टस्थितिबन्धो5पि यथोक्त एवं लभ्यते, आहारककाययोगादिशेषमागगंणामेदेषु तु मिथ्या- 
दृष्टिवजोनां सासादनाथप्रमत्तान्तान्यतमगुणस्थानकवर्तिनां जीवानां प्रवेशाद्‌ यथोक्तो5न्तःकोटीकोटी- 
सामरोपमप्रमाण एवं स्थितिबन्ध उत्कृष्टतो5पि प्राप्यत इति ॥ ३६।४०।४१॥ 
अधेकेन्द्रियादिमागंणास॒ सप्तकर्मसत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धमानं दर्शयन्नाह-- 
मोहगुरुद्विभत्तो सत्तरह॑ ओहजेट्टठिड्बंधो । 
सो जेय्ठो सब्बेसु एगिंदिय-पंचकायभेएसु' ॥ 9२॥ (नीति) 
स हयो पणवीसाए परणासाए सयेण सहसेएं। 
सत्तरह गुरू कमसो समत्यविगलेसु अमणम्मि ॥ ०३॥ 
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(प्रे०) “मोहगुरुट्टिइभत्तो” इत्यादि, मोहनीयकमंणो 'मुर्व्या'-उत्कृष्टया स्थित्या भक्तः, 
सप्रतिसागरोपमकोटीकोटी लक्षणेनो धिको त्कृष्ट स्थितिबन्धेन विभक्त इृत्यथ:ः | उक्तमोहनीयोत्कृ्टस्थित्या 
विभक्तः कः ! इत्याह--“सत्तण्हं श्रोहजेट्टठिइबंधो” ति आयुरेजानां सप्तानां यस्त्रिशत्कोटीकोटी- 
सागरोपमाधौधिकोत्कृश्टस्थितिबन्धः सः इत्यथं:। सः विभक्तः सन्‌ कः भवेदित्याह--“ सो ज्षेद्वो' 
इत्यादि, सः विभक्तः सन्नेकेन्द्रियजातिसत्का ये एकेन्द्रियोध-बादरेकेन्द्रियोध-बादरपयाप्तैकेन्द्रिय- 
बादरापयप्तिकेन्द्रिय-हल्मेकेन्द्रियोध वत्मपय्याप्तैकेन्द्रिय-सर्मापयाप्तैकेन्द्रियलच्षणाः सप्तमागंणा भेदा:, 
एवं प्रथिव्यादिवायुकायान्तानां प्रत्येक॑ सप्त सप्त, तथा पञ्चमस्य वनस्पतिकायस्योध-प्रत्येकोध- 
तत्पर्याप्ता-उपर्या प्त-साधारणोघ-बादरसाधारणौघ-तत्पर्याप्ता-5पर्य प-इत्मसाधार णौघ-तत्पर्याप्ता-5पर्या प- 
लक्षणा ये एकादश भेदा एतेषु सर्वेषु ज्ञानावरणादीनां सप्तानां “ज्येष्ट-उत्कृष्टः स्थितिबन्धो भवेत्‌ । 
“स हयो' त्ति स एवं मोहनीयोत्कृष्टस्थित्या विभक्तो ज्ञानावरणादीनामत्कृष्टस्थितिबन्धो “हतः 
ताडितः सन , “सत्तण्ह गुरू'' तति ज्ञानावरणादीनां प्रकृतानां सप्तानां “गुरुः-उत्कृष्टः, सर्थितिबन्ध 
इति परेणान्वयः, भवेदिति पृवेती योज्यम्‌ | केन हतः सन्‌ कासु मार्गणासु ज्ञानावरणादीनासुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धोी भवेदित्याह-“पणवीसाए'' इत्यादि, “'कमसो समत्यविगलेसु” इत्यादि च, उक्त- 
प्रक्रियया55नीत एकेन्द्रियप्रथिव्यादिमार्गंणागतजीवानां यो ज्ञानावरणादिसत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धः से 
पच्चविंशत्या हतः सन्‌ “कमसो”” इति वचनाद द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-जातिरूपभेदत्रयात्मक- 
स्य॒॑विकलेन्द्रियस्य यः प्रथमभेदो द्वीन्द्रियजातिस्वरूपस्तस्थ “समस्तेष'-ओध-पर्याप्ता-पपर्याप्त- 
लक्षणेसु सर्वेषु भेदेषूत्कृष्टस्थितिबन्धो भवेत्‌ ॥ पञ्चाशता हतः-ताडितस्तु सः क्रमग्राप्तद्वितीयभेदस्य 
त्रीन्द्रियजातिलक्षणस्य समस्तेषु भेदेषृत्कृष्टस्थितिबन्धों भवेत्‌ । इत्थमेब शतेन ताडितः स चतुरिन्द्रिय- 
जातिसत्कसमस्तभेदेष सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धी भवेत्‌। सहस्नेण ताडितस्त्वसंज्ञिमागंणामेदे 
प्रकतोत्कृ्टस्थितिबन्धों भवेदित्यथं: | इयमत्र भावना-ओघतो ज्ञानावरण-दशनावण-वेदनीया-उन्त- 
रायकर्मर्णा प्रत्येकमुत्कृस्थितिबन्धस्त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटीप्रमाण उक्तः, तस्य सप्ततिसागरोपम 
कोटीकोटीप्रमाणेन मोहनीयोत्कृष्टस्थितिबन्धेन भागे हियमाणे “शूल्यं शूल्येन पातयेत्‌'' इति 
नियमाह्नब्धास्रयः सागरोपमस्य सप्तभागाः (३ सागरोपम० ), एताबानेकेन्द्रियजाति-प्रथिव्यादि- 
पञ्चकायसत्कमेदेषु ज्ञानावरणादीनां चतुर्णाझ॒त्कृष्टः स्थितिबन्धो भवति । मोहनीयस्योस्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध ओघतः सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीग्रमाणो5भिहितः, तस्य तावन्मात्रया मोहनीयोत्कृ्टस्थित्या 
भागे हियमाणे उक्तनियमात्‌ शून्येषु पातितेषु लब्ध एकः सागरोपमः (१ सागरोप०), एतावाने- 
केन्द्रियादिप्रक्रतमागंणासु मोहनीयस्योत्कृश्स्थितिबन्धो जायते । इत्थमेवोघतो नामगोत्रयो! प्रत्येक 
यो विंशतिकोटिकोटिसागरोपमग्रमाण उत्कृष्टस्थितिबन्ध उदितस्तस्मान्‌ मोहनीयोत्कृश्स्थित्या भागे 
हते, लब्धो सागरोपमस्य दो सप्तभागौ (३ सागरोप० ), एतावान्‌ प्रकृतमार्गणासु नामगोत्रयोः 
प्रत्येकसर तक शस्थितिबन्धो5स्तीति । 
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इंदमेव ज्ञानातरणादीनामेकेन्द्रियादिमारगगणासत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धप्राणं पत्चरविशत्या ताडित॑ 
सह्‌ द्वीन्द्रियजातिमागंणाभेदेषु ज्ञानापरणादीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाएं भवति | तद्यथा--एकेन्द्रियो- 
घादिमागंणासु ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-उन्तरायकमणां प्रस्येक्सुत्कृष्टस्थितिबन्धी यः सागरो- 
पमस्य त्रयः सप्तभागाः प्राप्तास्तस्मिन पञ्चविशत्या ताडिते जाताः (३ ८२४८ ४. ) सागरोपम- 
स्थ पत्चसप्ततिः ; सप्तभागाः ; एतावान्‌ द्रीन्द्रियजातिमागंणाभेदेषु ज्ञानावरणादीनां चतुर्णाम॒त्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो जायते । हत्थमेवेकेन्द्रियसत्कमोहनीयस्थितिबन्धे पञ्चविशत्या ताडिते (१३८२४-२४) 
पञ्चर्विंशति: सागरोपमाणि प्राप्तानि, एतावान्‌ दीन्द्रियजातिमागेणाभेदेषु मोहनीयस्योत्कृ्टस्थिति- 
बन्धों भवति । एकेन्द्रियसत्कनामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धे पर्चरविंशत्या गुणिते प्राप्ता: (३ २८२४-५३) 
सागरोपमस्य पल्चाशत्‌ सप्तमभागाः, एतावद्‌ द्वीन्द्रियजातिमागंणाभेदेषु नामगोत्रयो: प्रत्येकमुत्कृषट- 
स्थितिबन्धमानम्‌ । 

इत्थमेतरे केन्द्रियमा गंणासत्के ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धे पञ्चाशता हते त्रीन्द्रियजाति- 
सत्कमार्गणाभेदेषु ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्टस्थितिवन्धप्रमाश प्राप्पते । तद्ाथा--त्रीन्द्रियजातिसत्क- 
मार्गणामेदेषु ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5न्तरायाणां प्रत्येकरयुत्कृश्टस्थितिवन्धमानं पञ्चाशत्‌ 
शर्त च सागरोपमसप्रभागाः (१३ सागरोप० )। मोहनीयस्य पञ्चाशत्‌ सागरोपसाणि ( ४० 
सागरोपम० )। नामगोत्रयो: प्रत्येकम॒ुत्कृशस्थितिबन्धप्रमाणं तु सागरोपमम्य शतसप्रमभागा (११० 
सागरोपम० ) इति । चतुरिन्द्रियजातिमार्गणाभेदेषु ज्ञानावरणादीनाम॒त्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमानयना- 
यैकेन्द्रियसत्को ज्ञानावरणादीनापुत्कृष्टस्थितिबन्धः शतेन गुशितव्यस्ततो ज्ञानावरणादीनां चतुर्णा- 
म॒त्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणं सागरोपमस्य त्रिशतानि सप्तममागा लम्यते (३४० सागरोप० ) | मोहनीय- 
स्पोत्कृष्टस्थितिबन्ध: शतसागरोपमग्रमाणः प्राप्यते, ( १०० सागरोपम० )। नामगोत्रयो: प्रत्येक- 
मुल्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणं तु द्विशतसागरोपमसप्तमभागा अवाप्यते ( *३० सागरोप० )। असंज्षिमार्ग- 
णायां स्वेकेन्द्रियस्योत्कृष्टस्थितिबन्धे सहस्नेश ताडिते ज्ञानावरणादीनाम॒त्कृष्टस्थितिबन्धो लम्यते, 
स च ज्ञानावरणादीनां चतुर्णा प्रत्येक श्रिसह्लाणि सागरोपमसप्तमभागा: (3 :६* सागरोप० ) | 
मोहनीयस्य सम्पूर्णानि सहख्लसागरोपमाणि ( १००० सागरोपमाणि ) | नामगोत्रयोस्तु प्रस्पेक 
सहस्रद्ययं सागरोपमसप्तमभागा (९९१९ सामरोप० ) इति ॥७२।४ ३॥ 


इत्थं दि लाधवा्मेकेन्द्रियोधादिसप्रदितमार्गण भेदेषु युगपदुत्कृ 2 स्थितिबन्धप्रमाणे5 भिहिते 
कृतिपयमागणासु या5तिप्रसक्तिस्तामुद्दिधीषु रपदब्ााह--- 


ण॒वरं ऐयो बायरअसमत्तेगिंदि-सब्वसुहमेस । 


बायरअपज्जपुहवाइचउग-पत्तेभवण-णिगोएस' ॥४४॥ (गीहि;) 


उत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम्‌ [ ७७ 


पलिओ्ोवमस्स हीणो भागेण असंखियेण उक्कोसो । 
संखंसेशं हीणो पलियस्स अपज्जविगलेस ॥४५॥ 

(प्रे०) “णवरं णेयो” इत्यादिगाथाद्यम्‌, नवरं-परमेकेन्द्रियाथक्त मार्गणाभेदेष्वपि “बायर 
प्रसमत्तेगिदि” त्ति बादरापयप्तिकेन्द्रियमागंशामेदे, तथा “सब्बसुहुमेसूं' ति ओघपमप्राउपर्याप् 
मेदभिन्नेषु सर्वेष्वेकेन्द्रियप्रथिव्यादिसत्केषु धतच्मेकेन्द्रियोघाधशदशमागंणामेदेषु, तथा '“बायरश्पज्ज- 
पुहबाइचउग” त्तिबादरापयप्तिप्रथिवीकाय-बादरापर्याप्ताप्काय-बादरापर्याप्तेजस्काय-बादरापर्य प्वायु- 
कायमार्गणालक्षणा ये बादरापर्याप्थिव्यादिचतुर्मेदास्तेष्ित्यर्थ: | तथा “पत्तेश्रवणणिगोएस्‌” ति 
“बायरश्रपज्ज” इत्यस्यात्रापि योजनाद बादरापसयाप्तप्रत्येकबनस्पतिकायमार्गणामेदे बादरापयाप्त- 
निगोदभेदे चेत्यथेः । अत्र प्रत्येकवनस्पतिकायपक्ते बादरेति विशेषणं स्वरूपदर्शकमेवावसातव्यम्‌ , 
निगोदेस्पनेन साधारणवनस्पतिकायभेदश् ग्राद्य/ | एवमुत्तरत्रापि प्रकरणवशादबिरोधेन समन्‍्वयों 
द्रष्टन्य इति | एतेषु बादरापयप्तिकेन्द्रियादिषज्चर्विशतिमार्गणामेदेषु 'पलिप्रोवमस्स होणो भागेण 
अ्रसंखियेण उककोसो'' त्ति मोहनीयोत्कृष्टस्थितिभागहरशप्रक्रियया55नीतो ज्ञानावरणादीनां सागरों- 
पमस्य त्रिसप्तमागादिप्रमाणः स्थितिबन्धो5पि पल्योपमस्या5संख्येयेन भागेन हीनः सन्नुत्कृष्टस्थिति- 
बन्धो ज्ञेय इति पूर्वेण योग! | इयमत्र भावना--णकेन्द्रियादिभिन्नभिन्नजातीयजीवानां प्रायोग्यो 
य उस्कृष्टस्थितिबन्धः स पर्याप्वादरजीबेरेव क्रियते, न त्वपर्याप्तेः सक्तमेवों | हत्थं च बादरापर्याप्ते- 
केन्द्रियादिप्रकृतप+चर्विशतिमागंणासु प्रत्येक॑ बादरपर्याप्रनीवानामसमावेशेन तास्वसावपोद्य पल्योपमा- 
इसंख्येपभागेन न्यूनोडमिदितः, तथा च॑ सति प्रकृतपञ्चरविशतिमागंणासु ज्ञानावरण-दर्शनावरण- 
वेदनीया-उन्तरायकमणां प्रत्येक पल्योपमासंख्येयभागेनोनाः सागरोपमस्य त्रिसप्तभागा उत्कृश्स्थिति- 
बन्धो ज्ञातव्य; | मोहनीयस्य पल्योपमासंख्येयभागेनोनं॑ सागरोपमसुत्कृष्टस्थितिबन्धों बोद्धव्यः | 
नामगोत्रयोरप्येबमेव सागरोपमस्य दो सप्तमागो पल्योपमासंख्येयभागेनोनों उत्क्ृष्टतो5पि द्रष्टव्य इति । 
एक्ेन्द्रिय-पृथिव्यादिसत्केणोध-बादरोघ-बादरपयाप्रभेदेषु तृक्तकरणेन यथा प्राप्तस्तथेव सागरोपमस्य 
आ्यादिसप्रभागा: सम्पूर्णा एव बोद्धव्य इति । अन्यत्र द्वीन्द्रियादिमागंणामेदेषु यत्र पर्यापजीवानाम 
प्रवेशस्तत्राउप्यपवदति-'संखंसेणं होणो'' इत्यादि, 'श्रपज्जविगलेसु”' त्ति अपयाप्तदीन्द्रिया-उपर्याप 
श्रीन्द्रिया-उपयाप्रचतुरिन्द्रियलक्षणेसु त्रिषु मागंणामेदेषु पल्चर्विशत्यादिगुशनप्रकारेशा55नितः स्थिति- 
बन्‍्धः पल्योपमसंख्येयभागेन हीनः सन्नुत्कृष्टो ्लेय इति पूवेतोज्लुवतंत इति | सुगमम्‌ ॥४४।४४॥ 

अथ कयाउपि मागणया5साम्यमितिक्‌ त्वा3पगतवेद-खदमसम्परायसंयममागंणयोः प्रथक्‌ एथग्‌ 
व्याजिहीषु रादावपगतवेदमारगणायामाह-- 


गयवेए धाईएं संखसहस्सवरिसाउत्यि संखसमा । 
मोहस्स अधाईणं असंखिययमो पलियभागो ॥४६॥ 


कद ] बंधविद्ाणे मूलपयडिठिश्बघो [ मार्गणास्थानेषु सप्तानाम्‌ 


(प्र०) “गबबेए धाईण” मित्यादि, अपगतवेदमागंणायाम्‌ “घाईणं” ति मोहनीयस्य 
वत्तयमाणत्वात्तइर्जानां ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-उन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकमंणां प्रत्येक 
“संखसहस्सवरिसाउत्थि” त्ति संख्येयानि वषसहसाप्युत्कृश्टस्थितिबन्धो5स्ति | “संखसमा” सि 
संख्येया: समाः--वर्षाणि “मोहस्स'ति मोहनीयकर्मण उत्कृष्टस्थितिबन्धो भवतीत्य्थः | एवसरु- 
त्तरत्रापि | ततः ' भ्रघाईणं' ति सप्तानामेवोत्कृ्टस्थितिबन्धस्य वक्तु' प्रक्रान्तववाद वेदनीय-नाम-गोत्र- 
लक्षणानां त्रयाणशामधातिकर्मणाम्‌ ''प्रसंखिययमों पलियभागो'' त्ति असंख्येयतमः पल्योपमभागः, 
पल्‍्योपमा5संख्येयमागप्रमाण उत्कृष्टस्थितिबन्ध इत्यथ; | इति ॥॥४६॥ अथ सच्मसम्परायमार्गणायां 
प्रकृतोत्कृष्टस्थितिषन्ध॑ प्रदर्शशन्‌ लाधवार्थ शेषमार्गणास्रतिदिशंधाह-- 

सुहुमे कमा पूहुत्तं मुहुत्त-माताण घाइ-इयराणं । 
अहवब दिण-समाण कमा पुहत्तमोधव्व सेसासु ॥२७॥ 

(पे०) “सुहुमे कमा पृहुत्त मित्यादि, ब्रृज््मसम्परायसंयममार्गणायां क्रमात्‌ “पुहुत्तं 
मुहुत्तमासाण'त्ि मुहूर्तानां एथक्लं मासानां एथक्लं चेत्यर्थ:, उत्हृष्टस्थितिबन्ध इति गम्पते । 
केषां कमंशां क्रमात्‌ मुहतंए्थक्त्व॑ मासएथक्लं चोल्कृष्टस्थितिबन्धः ? इत्याह-“घाइइयराण"मिति 
बत्तमसम्परायमार्गणायां बन्धप्रायोग्यानां ज्ञानावरण-दशेनावरणा-उन्तरायलक्षणानां त्रयाणां धाति- 
कर्मणां तदितरेषां वेदनीय-नाम-गोत्र-लक्षणानां त्रयाणामघातिनां च, त्रयाणां घातिनामुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो मरहृतंश्थक्तवम्‌ , त्रयाणामघातिनापुर्कृष्टस्थितिबन्धस्तु मासप्रथक्त्वमित्यर्थ/ | अग्रैव 
विकल्पान्तरं दर्शयितुमाह-' श्रहूव दिणसमाण कमा पृहुत्त” ति अथवैतेषां त्रयाणां धातिनां त्रया- 
णामघातिनां च क्रमादिनानां समानां च प्रथक्त्वम, त्रयाणां घातिनां दिवसपए्रथक्त्वमुत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्त्रयाणामधातिनां तु वर्षपृथक्ल्वप्नुकृष्टस्थितिबन्ध हत्यथं: | “मोघव्ब सेसासु” त्ति अपर्याप्तपण्चे- 
न्द्रियतियंगादिवजाधरक्तशेषासु नरकगत्यादिसप्तषष्टिमार्गणासु प्रत्येकमोधिकोत्कू प्टस्थितिबन्धस्वामिनां 
पर्याप्तसंज्िपस्चेन्द्रियमिथ्यादृष्टिजीवानां प्रवेशात्‌ प्रकृतानामायुरे्जानां सप्तकर्मशाप्र॒त्कृष्टस्थितिबन्ध 
ओपघवदू भव्रतीत्यथः | उक्तशेषसार्गणा नासत इमाः-- नरकगत्योपमेदः, धर्मादिप्रथिवीमेदेन 
सप्तोत्तरमेदाः, इत्यं नरकगतिसत्का अष्टो भेदाः, तियग्गत्योधभेदसहिता: पर्चेन्द्रियतियंगोघ-पर्या- 
प्पज्चेन्द्रियतियंकू-तिर श्रीरूपाअलवारो मेदाः, मनुष्यगत्योष-पर्याप्तमनुष्य-मालुषीरूपास्त्रयो भेदाः, देव- 
गत्योधमेद), भवनपत्पादिसहस्तारकल्पान्ता अन्ये एकादशेति देवगतिसत्का द्ादशमेदाः, पर्चेन्द्रियौध- 
पर्या प्तपस्चेन्द्रियमेदी, त्रसकायोव-पर्याप्तत्रसकायमेदो, मनोयोगसामान्यमेद:, सत्यमनोयोगा-उसत्य- 
मनोयोग-सत्यासत्यमनोयोगा-5सत्यामषामनोयोगरूपाथ लार॒उत्तरभेदाश्र, एवं वचनयोगसामान्य- 
सत्यवचनयोगा-5सत्यवचनयोग-सत्यासत्यवचनयोग-व्यवहरबचनयोगमेदात्‌पच्च वचनयोगमेदा:, 
काययोगसामान्यो-दारिककाययोग-बैकि यकाययोगहूपास्तयः काययोगमेदा:, स्त्री-पुरुष-नपु सकाख्या- 


उत्कृष्टरिथितिबन्धस्य ] हितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ ७६ 


स्त्रयो वेदमार्गंणामेदाः, तथैव क्रोधादिकपायमेदाबत्वारः कपायमार्गणामेदाः, मत्यज्ञान-श्रताज्ञान- 
विभड्भशानरूपास्त्रयोउज्ञानमेदा), असंयममार्गणामेद:, चह्ुदंशना-5चक्षुदेशेनभेदो, शुक्लेश्यावर्जाः 
कृष्णादिप्चलेश्यामागंणामेदा:, भव्या-5भव्यमार्गणे, मिथ्यात्वमार्गणा, संज्ञिमार्गशा-55हारिमागंणा 
चेति । 

नन्‌ प्रस्तुतबन्धविधानग्रन्थप्रारम्भे ग्रन्थकृता55देशतोी नरकंगत्यादिचतुःसप्तत्युत्तरशत- 
मार्गणासु प्रक्ृ त्यादिवन्धचतुष्टयं प्ररूपणीयस्वेन प्रतिज्ञातं, तथैव प्रकृतिबन्धे प्ररूपितं च, अत्राषि 
तयेब॒नीत्या चत॒ःसप्तत्युत्तशतमागेणाहु प्ररूपितव्यं, तथा च॑ सत्यनन्तरं प्रथक्‌ प्रथणमिहिता 
अपर्याप्ततियंगादित्युत्तशतमागंणाः संत्यज्य शेषा एकसप्ततिमागेणाः शेषमार्गंशात्वेन द्रष्टव्या 
भवन्ति, तत्कथमकपाय-केवलज्ञानादिमार्गणा अपि श्षेषमागंणासु न सडगृहीताः ! इति चेद्‌, उच्यते- 
सर्वा प्ररूपणा सत्पदप्रूपशापूर्विका कतेव्या भवति, अन्यथा वस्तुनः सचा-पसखनिर्णयाभावे 
किमश्रघटादिवत्‌ सतः स्थितिबन्धस्थ प्रमाण-स्वामित्वादिकं प्ररूप्यते, उताकाशकेशवदसतः कल्पना- 
शील्पिविनिर्मितस्येति संदोहदोलादोलायितविद्ज्जनमनसस्तपंणं न स्यात्‌ , ततः स्थितिबन्धे5पि 
प्रकतिबन्धवदादी सामान्येन मार्गणास्थानेषु च सा सत्पदप्ररूपणाउवश्यं कतेव्या, किन्तु सुगमत्वात्‌ 
सा ग्रन्थक्ृता प्रथग न दर्शिता, तथापि यदा ग्रक्ृतिबन्धवत्‌ स्थितिबन्धो5पि सत्पदग्ररूपशाविषयी- 
क्रियते तदा यथा प्रकृतिबन्धे आयुब॑न्धों बेक्रियमिश्रकाययोगाधेकादशमार्गणावर्जासु शेषमार्गणास्वेव 
सन्‌ प्राप्त, न पुनवैक्रियमिश्रकाययोगादिमार्गणस्वपि, ततश्र यथा तत्र स्वामित्वादिद्वारेषु वैक्रिय- 
मिश्रकाययोगादिमारगंणा अधिक्ृत्यायुष: स्वाम्यादिचिन्ता न कृता, अर्थात्‌ ता वेक्रियमिश्रकाय- 
योगाधेकादशमार्गणा आयुर्॑न्धविषयचिन्तायां न परिगशितास्तथा कषायोदयग्रत्ययों मूलाष्टकर्मसत्क- 
स्थितिबन्धो5पि कपायोदयविरहितास्वकृपाय-केवलज्ञान-यथाख्यातसंमय-केवलदश नरूपास॒ चतसूषु- 
मार्गणासु न मँल्नम्यते, इत्थं हि तत्र मार्गणाचतुष्के स्थितिबन्धस्थासलात्‌ स्थितिबन्धप्रमाण-स्वाम्या- 
दीनामप्यसम्भव एवं, तत एवं ताश्रतल्लो मा्गणा मूलत एवं न परिगणिताः, उक्तनी त्यैबायुपः 
स्थितिबन्धे वैक्रियमिश्रकाययोगाद्येकादशमार्गणा न गणयिष्यन्ते च, अ्रक्ृतिबन्धाबिना- 
भावित्वात्स्थितिबन्धस्य । वेक्रियमिश्रकाययोगाधेकादशमागंणास्वायुब॑न्धाउसचं तु प्राक्‌ प्रकृतिबन्धे 
आवेदितमेवेत्यलं विस्तरेण ॥४७॥। 

तदेब॑ दर्शितं सप्तानां मूलकर्मंणाम॒त्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमादेशतो5पि । साम्प्रतमुक्त शेषस्पा- 
5थ्युप उत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणं मार्गणास्थानेषु प्ररूपयितुकाम आह--- 


आउस्स खलु अबाहा सब्बेसु णिरय-सुरेसु विउवे य । 
उक्‍कोसा छम्मासा उरालमीसे मुहुत्तंतो ॥४८॥ 
जेट्टरभवठिहतिभागो एगिदिय-विगल-पंचकायेसु । 
सन्वेसूु सेसेस असमत्तेमु मुणेयव्वा ॥४६॥ 


८० ] बंधविद्दणे मूलपयडिठिश्यंधो [ मार्गेणास्थानेध्चायुष: 


(प्रे०) “श्राउस्स खल्‌” इत्यादि, आयुषो वेधमानायुरवशेषरूपा5बाधा खलु ज्ञातव्या हति 
दितीयगाथाप्रान्तेइन्चयः । केषु मार्गणामेदेषु कियतीत्याह-“सब्वेसु णिरयसुरेसु” इत्यादि, सर्वेषु 
निरयगतिमार्गंणामेदेएु, सर्वेषर देवगतिमागंणाभेदेषु, 'विउवे य” त्ति वैक्रियकाययोगमार्गणामेदे 
चेस्येतेप्वेकोनचत्वारिंशन्मागंणामेदेषु प्रत्येकम्‌ “उक्कोसा छम्मासा” त्ति उत्कृष्टा पण्मासाः । कुतः? 
देवनैरपिकेबेंधमानायुपि पएमासेउनवशेषे पारभविकायुबेन्धस्याउकरणात्‌ । उक्त च कम प्रकृतिच्णा।-- 

“देवनेरइयश्रसंखेज्जवासाउयतिरियमरणुयाणं आउगस्स अबाहा छम्मासा उक्कोसा भवति ॥” हति॥ 

“उरालमोसे मुहुत्तंतोी” ति ओदारिकमिश्रकाययोगमार्गणमेदे 'मुहर्तान्तः-अन्तर्मृहू्तम्‌, 
उत्कृष्टाबाधा इत्यनुवर्तते । क्ुतोअन्तमु हृतम्‌ ! उच्यते, ओदारिकमिश्रकाययोग्यवस्थायां श्वायुषो 
बन्धका लब्ध्यपर्याप्ता जीवा एवं, ते चान्तम्र हृतस्थितिकाः, तथा च सति श्रागुक्तनीत्या भवद्तीय- 
भागावशेषे आयुर्वन्धकरणे5पि तेपासुत्कृष्टाउबाधाउन्तमु हतेमेवाबाप्यते, न पुनस्तदधिका | लब्ध्य- 
पर्याप्तवर्जानां वौदारिकमिश्रकाययोग्यवस्थायामायुर्बन्ध एवं न मवति, इस्थं हि प्रकृतमार्गणायामायुष 
उत्कृष्टाउप्यवाधाउन्तमु हत॑मेवोक्तेति । “जेट्रभवठिद्ठतिभागो ' त्ति मार्गणागतजीवेषु यस्य कस्यापि 
या ज्येष्टा-उत्कृष्टा 'भवस्थितिः'-वेधमानायुर्मानम्‌ , तस्या ज्येष्टभवस्थितेस्त्रिभाग:-ततीयभाग:, उत्कृश- 
बाधा इति प्राखद्‌ योज्यम्‌। केषु मार्गणामेदेखित्याहइ--“एगिदियविगलपचकायेसु सब्वेसुं” 
इत्यादि, एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-एथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपस्चकायमेदेषु सर्वेषु, एतेपामेकेन्द्रिया- 
दीनामोघ-सच्म-बादर-पर्याप्ता-5पर्याप्तादि भेद निष्य्षा ये पञ्चपञ्चाशद भेदास्तेषु मूलोत्तरभेदरूपेषु 
सर्वेघित्यथ:। उक्त च पञ्चसंग्रहे उत्कृष्टमबाधामानं दशेयता ग्रन्थक्ृता--'इगबिगलाणं भवहिडनंसो" 
हति। अन्यमार्गणा भेदान्‌ संग्रहीतुमाह--“सेसेसुं अ्रसमत्तेसु ति अनन्तरगहीतेकेन्द्रियादिभेदेष्व- 
प्रविष्टा ये शेषा अपर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंग-पर्या प्रमनुष्या-5पर्याप्तपञ्चेन्द्रिया-5पर्यापत्रसका य लक्षणा श्र त्वारो- 
ध्यर्याप्रमेदास्तेणित्यथें! । इदमुक्त भवति--देवनिरयवर्जानां संख्येयवर्षायुपां तियंडमजुष्याणां 
वेधमानायुषश्व रमे ठतीये भागे वेदयितुभनारब्धे पारभविकायुबन्धों नेत्र भवतीत्यादि प्रागस्मिन्नेत् 
प्रकरणे प्रसज्ञाद्‌ व्याख्यातम्‌ , ततश्रेयमेकेन्द्रियादीनां ज्येट्ठभवस्थितितृतीयभागप्रमाणोस्कृष्टाज्याधा 
सुखेन गम्यते, तथाहि--शतास्वेकेन्द्रियोधाधेकोनपष्टिमार्गणासु अस्येकमस्ति संख्येयवर्षायुषां तिरश्रां 
मनुष्याणां वा समावेश:, तत्रापि प्रथिवीकायोधमेद-वादरप्रथिवीकायोघ-पर्याप्तबादरएथिवीकायमेदेष 
द्ा्विशतिवषेसहसप्रमाणो त्कृष्टस्थितिकानां पर्याप्तखरबादरपृथिवरीकायजीवानां समावेशादुल्कृष्टाष्याघा 
द्वार्विशतिवपंसहस्न॒ततीयभागप्रमाणा लभ्यते । अपर्याप्तबादरप्थिवीकायमेदे तु सा ताबती न लम्यते 
कुतः १ तस्मिन्‌ तेपासुल्कृष्टस्थितिकानां पर्याप्तखरबादरप्थिवीकायजीवानामग्रवेशात्‌ । तरह तस्मिन्‌ 
कियती लम्यते ! अन्त हतेमात्रा । कस्माद्‌  उच्यते,-अपर्याप्ततयाज्त्र लब्ध्यपर्याप्ता इष्यन्ते, ते 
चोत्कृष्टतो5प्यन्तमु हृतस्थितिका एवं भवन्ति, ततोज्याधाईपि तदीयभवत्तीयभागप्र माणाउन्तप हर्त- 
मात्रा भवति । इत्थमेष प्रथिव्यादिसत्केयु सर्वाध्पर्याप्तमेदेषु, सर्वश्वत्मजीवमेदेणु, सर्वेषु साधारण- 


उत्कृष्टस्थितिबन्धस्य ] ह्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम्‌ [ ८१ 


वनस्पतिकायमभेदेषु च प्रत्येकमायुप उत्कृष्टाउप्यवाधाउन्तमु हतेमात्रा मावनीया, अन्तमु हृतेस्थितिकत्वात्‌ 
तेषां सर्वेषाप्‌ । तदन्यभेदेषु तृल्कृष्टस्थितिकाप्कायादिजीवानां प्रवेशात्‌ तदीयोत्कृष्टभवस्थित्यनुसारेण 
सा बोद्धव्या | प्रथिवीकायाप्कायादीनासुस्कृष्टमवस्थितिप्रदर्शिका गाथा त्वियम्‌ -- 
बाबीससगतिद्सवाससहसगणितिदिण वेइंदियाइसु । 
बारसवासुणपशदिशछम्मासतिपलिय ठिई ज़िट्ठा ॥४४६॥ इति । 
विशेषतस्तु प्रतिमागंणमृत्कृष्टभव्॒स्थिति: प्राक्प्रकृतिबन्धप्रथमाधिकारान्तद्वारेडभिद्दिता इति तत 
एव द्रष्टव्या इति ॥४८।४६॥ 
तदेव॑ निरयगत्यादिनवनवतिमार्गणास्वायुष उत्कृष्टमबाधामभिधाय तास्वेबा55युपो5नुभव- 
योग्यतालक्षणस्थितिबन्धप्रमाणमाह--- 
ए््मास पुल्वकोडी ठिद्बंधो आउगस्स उक्कोसो । 
(प्रे०) “एश्रासु पुष्बकोडी” इत्यादि, एतास्वनन्तरोक्तासु निरयगत्योघादिनवनवतिमार्गणासु 
प्रत्येकमाय रेवायप्फस्तस्या5 व्यष्करयोस्कृष्ट: स्थितिबन्धः “पुव्वकोडो” त्ति पुबंकोटीवरषप्रमाणः, 


भव॒तीति शेषः । तत्र पवेप्रमाणं त्वन्यत्रेत्थमभिहितमू--“पुव्वस्स उ परिसाणं सयरिं खलु बासकोडी 
लक्खाओ । छप्पन्न च सहस्सा बोद्धव्या वासकोडीणं ।२६२॥” इति ॥ 


अधोक्तशेपाम चतुःषष्टिमागंणासु प्रस्तुतमायष उस्क्ृष्टस्थितिबन्धप्र माणं दिदशयिषुरादौ 
ताम्वबाधामानं दशेयति-- 
सेसाम' पुत्वाणं कोडितिभागो गुरुअबाहा ॥५०॥ 
प्रे०) “सेसासुं पुव्बाण” मित्यादि, अभिहितशेषासु वच््यमाणस्थितिबन्धप्रमाणासु तियंग्ग 
त्योघादिमागंणास॒ प्रत्येक 'पुव्बा्णं कोडितिभागों गरुअ्बाहा” त्ति वध्यमानपारभविकायपो 
वेधमानायुरवशेषरूपा दलनिषेका5योग्यकाललक्तणा गुरुखाधा पूवेकोटीत्रिभागप्रमाणा भवतीत्यथः । 
प्रयथम्भावः--एतासु शेषमार्गणासु प्रत्येक प्रविष्टें: पूर्वकोटीवर्षायुष्मद्धिस्तियम्मिमेनुष्येतां यदा 
वेधमानायुषोईयोस्त्रिभागयोर्निष्कान्तयोस्तृतीय भागप्रारम्भे पारभविकायुबन्धः क्रियते तदा प्रकृतो-्कृष्टा- 
उत्राधा लम्यत इति ॥५४०॥ 
एतासु शेषमार्गणासु कमेंदलनिषेकरूपो5नुभवयोग्यतालच्रणस्थितिबन्धस्तप्य त्कृष्टतः कियान्‌ 
भवतीत्यत्राह--- 
परिहारे कालगओओ उप्पज्जह जेट्ठओ सहस्सारे । 
इंट्ट भगवईओआ भ्ियं बिति परे जलहितेत्तीसा ॥|५१॥ 
ठिश्बंधो उक्‍कोसो अयरा आउस्म णीलकाउस 


दस तिरिण कमा अण्णे भणन्ति सत्तरह सत्त पुणो ॥५२॥ 


धरे बंधविद्दारो मूलपयडिठिइ्यंधो [ मार्गणास्थानेष्वायुषः 


तेउ-पउमासु अयरा दो अट्टारह कमा मुणेयल्वा । 

होह दुवीसा जलहीं तिरिक्खजोणिमइ-देसेमु ॥५३॥ 

जलहीए एगतीसा सासाणे जेय्ठगो असरिणम्मि । 

पलियासंखियमागो. सेसास_ जलहितेत्तीसा ॥५४॥ 

(ब्रे०) ''वरिहारे” इत्यादिगाथाचतुप्कम्‌, “परिहारे' त्ति परिहारविशुद्धि कसंयममार्गंणायाम्‌ 
“कालगश्ो' त्ति कालगतः--मृत्युमितः परिहारविशुद्धिकसंयतः “ उप्पज्जड़ जेट्रश्नो सहस्सारे 'त्ति 
ज्येहतः-उत्कृष्टतः सहत्ाराख्येड््टमकल्पे उत्पद्यते, न पुनस्ततः परतः, यतो देवलोके उत्पश्चमानस्य 
परिहारविशद्धिकस्पोत्कृष्टटः स्थितिभंगवत्यामशदश सागरोपमाए्यभिहिता । तथा च तदूग्रन्थ:-- 
“परिहारत्रिसुद्धियरस पुच्छा, गोयमा | जहस्नेणं दो पलिओबमाइ, उक्कोसेणं अट्ठारस सागरोबमाई” इति । 
ततः किम्‌ ? ततो भगवत्यभिप्रायेश परिहारविशुद्धिकसंयममार्गणायामायुष उत्कृष्टस्थिति- 

बन्धो5ष्टादशसागरोपमाशणि सम्भवति, न पुनस्तदधिक इंति। अत्र महाबन्धकाराभिप्रायमाह-- 
'ैबति परे” इत्यादि, परिहारविशुद्धिकसंयममागंणायां परे-मह।बन्धकारा जलधयः--सागरोपमाणि 
त्रयस्त्रिशदृत्कृष्टस्थितिबन्धो भव्रतीति बृबन्ति इति | ''अ्रयरा श्राउस्स 'त्ति ' ठिहबंधों उककोसो' 
इत्येतत्पदद्वयमत्रापि सम्बध्यते, ततः प्रक्ृतस्या55युपो5्वाधायाः प्रथगमिहितत्वात्त या हीनो5नुभवयो- 
ग्यवालक्षणः स्थिविबन्ध उत्क्ृष्टतीउतरा;-मागरोपमाणि, भवन्तीति शेष। । कस्यां कस्यां मागंणायां 
कियन्ति कियन्ति सागरोपमाणीत्याह-“णोलकाऊसु मित्यादि, नील-कापोतलेश्यामागंणयोः ' दस 
तिण्णि कमा 'ति क्रमाद दश सागरोपमाणि त्रीणि सागरोपमाणि चेन्यर्थ: | एतानि च मूले5नु- 
क्तान्यपि साधिकानि वोद्वव्यानि। कस्मात्‌ ! नीललेश्यामार्गणायामायुष उस्कृष्टस्थितिबन्धः 
साबिकानि दशसागरोपमाणि जायत इतिक्रृत्वा। अब्र योपधिकांशः थे पल्योपमासंख्येयभागमात्रो 
ग्रन्थक्ृता लाधवार्थ नाभिदहितस्तथाउप्यमो व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्ति रिति न्‍्यायेन व्याख्यानादू 
बोद्ू व्यो भत्रति | तदुपपत्तिस्त्वेवम--नीललेश्यायामुत्कृष्ट स्थितिकायुषो बन्धका मनुप्यास्तियच्चों वा 
भवन्ति, एतच्चाग्रे स्वामित्वढ्ारे बच्यते ग्रन्थकृतेव | ते च नीललेश्याक्रा मनुष्यतियंज्च उत्कृष्टस्थिति- 
कृमायुनिरयसत्क बध्नन्ति, तत्प्रायोग्यमायुव्रध्नन्त एते तिर्यडमनुष्याः पल्योपमासहुथमागेनाधिक- 
दशसागरोपमेम्यो5घिकां स्थिति न वध्नन्ति | कुतः ? तदधिकस्थितिकनरकायुवेन्धस्प कृष्णलेश्यायां 
भावात्‌ । एतदपि कुतः ? तदधिकायुपां नारकाणां क्रष्णलेश्यल्वात्‌ । उक्त च द्रव्यलोकप्रकाशे पच्चम- 
पृथिवीवर्शनयामू--“केषांचिदायप्रतरे नारकाणां भवेदिह। नीललेश्या यदुकशद॒प्यस्या स्थितिराद्िता॥२४८॥ 
पल्योपमासंख्यभागाधिका दशपयोधय । ततो5घिकस्थितीनां तु तेपां कृष्णेष केषलम्‌ ॥२५६॥” युग्ममिति | 
हस्थमेव कायोतलेश्यामागगंणायामपि मूलोक्तस्थितिबन्धः साधिकों द्रष्व्यः, कुतः ! करापोतलेश्याक- 
नेरयिकाणासत्कृष्टस्थिते? साधिकत्रिसागरोपमप्रमाणत्वात्‌ । उक्त चोत्तराध्ययनसुत्रे--- “दस बाससह- 
स्साईं काऊए ठिई जह॒ जिया होइ। तिस्णुद्ही पलियोब्रमासंखभागं च उक्कोसा ॥४९॥” इति लेश्याध्ययने | 


5 


उत्कृष्टरिथतिबन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्ारम्‌ [ ४३ 


अन्रेव मार्गणादये मतान्तरेश प्रस्तुतस्थितिबन्धप्रमाणमाह---''भझण्णे भणन्ति” इत्यादि, 
अन्ये केचना55चायों: पुनरध्िक्ृतमार्गसादये क्रमात्‌ सप्दश सप्त च॑ सागरोपमाण्यायुष उत्कृष्ट: 
स्थितिबन्ध हृति भणन्‍्तीत्यथेः | श्रयस्भाव:-पृर्वमतेनाधःपञ्चभपृथिव्या: प्रथमे प्रतरे केपाओिचिल्नार- 
काणां नीललेश्याइमिमता, न पुनस्ततो5घस्तनप्रस्तटेष्पपि, मतान्तरेश तु पर्चमपृथिव्याश्रमे 
प्रतरेडपि केषाब्चिन्नारकाणां नीललेश्याउज्ञीकृता, तत्र च चरमे प्रतरे नारकाशायु॒त्कृष्टा स्थितिः 
सप्तदश सागरोपमाणीतिकृत्वा नीललेश्यामागंणायाय॒ुस्कृष्टस्थिविकनिरयायुपी बन्धकाः सप्तदश- 
सागरोपमग्रमाण। स्थितिं निर्वतेयन्ति | यथा नीललेश्यायां धथा कापोतलेश्यायामप्यायुष उत्कृष्ट: 
स्थितिबन्धः सप्तसागरोपमारि तृतीयपृथिव्याश्वरभप्रस्तटेषपि कापोतलेश्याकनरपिकाणां सद्भावमद्ी- 
कतु मंतेन बोद्धव्य: । तच्॑ त्वतीन्द्रियार्थथेदिगम्यमिति | “तेउपउमासु”त्ति तेजोलेरयामार्मणायां 
पग्नलेश्यामागंणायां च “प्रयरा दो भ्रट्‌ठारह कसा” त्ति प्राग्‌वद्‌ दे सागरोपमे, अष्टादश सागरोप- 
माणि चा5थयुप उत्कृष्टस्थितिबन्धों ज्ञातव्यः | अतव्रापि---“दस बाससहस्साईं तेडए ठिई जद्भ्रिया होइ । 
दुश्णुदुह्ी पलियोबमसंखभागं च उक्कोस्सा ॥५३॥” इत्यादिवचनात्‌ तेजोलेश्यामागेणायां मूलोक्तमायुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणं पल्‍योपमासंख्यमागेनाधिकं द्रष्टव्यम्‌ । पत्नमलेश्यामागंणायां तु पत्मलेश्याक- 
देवानाम॒त्कृशटयुरष्टादशसागरोपमप्रमाणापेज्षया प्राग्बद्धावनीयम्‌ । 

ननु “जोइसकपपदुगे तेऊ कप्पतिय पम्हलेसा लताइसु सुकलेस हुंति सुरा” इत्यादिवचनात्‌ पञ्चम- 
ब्रह्मदेवलोककल्पादूध्ये न सन्ति प्मलेश्याकदेवाः, अह्मदेवलोके च देवानापुर्कृष्टमप्यायुर्दशसागरो- 
पमप्रमाणमस्ति, तत्कथं पद्मलेश्याकदेवानामुत्कृप्टायुरष्टादश सागरोपमाणीति सड्डच्छेत्‌ ! इति चेद्‌, 
उच्यते, सत्यम्‌ , यदुक्त भवता “जोइसकप्पढुगे तेक कप्पतिय पम्हलेसे 'त्यादि, नवरं तस्येबायमपि 
मतान्तरों दृश्यते यदष्टमकल्पान्तानां पद्मलेश्याउस्तीति, कथमन्यथा बन्धस्वासित्वोक्तम्‌---“उच्जो- 
अच३उनिरयबार बिशु सुका विशुनिरयबार पम्दे त्यादि सद्भच्छेद , यतस्तत्र शुक्ललेश्यामागंणाया- 
मुधोतादिप्रकृतयों बन्धविषयत्वेन प्रतिसिद्धा:, तासां तियडनरकग्रायोग्यत्वात्‌, पद्म लेश्यामागंणायां तु 
निरयद्वादशर्क बन्धविषयतया निषिद्धम्‌ , न तूधोतचतुष्कम्‌ , तस्य तियंक्प्रायोग्यल्वात्‌ । उक्त च 
तट्टीकायास्‌--' 'बिंशत्युत्तरशतमध्यादुद्योतादिचतुष्के नरका्दिद्वाइशक॑च मुकत्वा शेष॑ चतुरुत्तरशतमोघत. 
शुक्ललेश्यायां बध्यते, उद्योतादिप्रकृतीनां तिर्यह्नरकप्रयोग्यस्वेन देवनरकप्रयोग्यबन्धके' शुक्ललेश्याबद्धिर- 
बध्यमानत्वात्‌” तथा “बिशत्युत्तरशतमध्यान्नरकत्रिकादिप्रकृतिद्दादशक बिना शेषमष्टोत्तरशतं पद्मलेश्यायामोघतो 
बध्यते, तल्लेश्याब्ता सनत्कुमारादिदेवानां तियेकप्रायोग्यबध्नतामुद्योतादिप्रकृतिचतुष्कस्य बन्धसम्भवाज्षात्र 
तदूबन्धाभाव:” इत्यादि | तथा च सत्यथाभिषिद्धं शुक्रलेश्याकानां तियंग्गतिगमनं नरकगतिगमन च, 
पद्म लेश्यावतां तु नरकगतिगमनमेव निषिद्धमू , न तु तियेग्गतिगसनमपि । इत्थं हि व्यवस्थितः 
पद्मलेश्यात्तां तियंग्गतिप्रायोग्यस्य तियंगायुषो5पि बन्धः, शुक्ललेश्याततां तु नेति | एवं च स्थिते 
अक्षदेवलोकपसन्तानां देवानामेव प्मलेश्या, न तु तद़परितनकल्पवासिनामित्येक एवं प्तस्तदा55नत- 


झट ] बन्धविद्दाये मूलपयडिठिद्बंधो [ ओघत आदेशतश्च 


प्रभतिविमानवासिनां मनुष्येष्वेवोत्पादः, सनत्कुमारकल्पादिसहस्रारकल्पान्तानां सुराणां तु तियर्गता- 
बपीति सिद्धान्तः कथं सड्रच्छेद्‌ ; अभिमत चेतदपि, यत उक्तमन्यत्न--“जति झुरा संखाउय- 
गब्भयपज्जत्तमणुयतिरिएसु । पज्जत्तेसु य बायर-मू-दग-पत्तेयगवरणेसु ॥ तत्थत्रि सणकुमारपभिइ एगिंदिएसु 
नो जंति। आणयपमुहा चबरिडं मणुण्सु चेब गचुछंति॥” इति॥ न च॑ कुत्रचिच्छुक्ललेश्यावतां 
तियग्गतिप्रायोग्यबन्धनिषेधानुसारेण त्रह्मकल्पादुपरितनवतिविमानवासिनां तियर्गतिगमनप्रतिषेषः 
कृतो दृश्यते, अत एव ज्ञायते यन्ञान्तक-श॒क्र सहस्रारकल्पवासिनां पद्म लेश्या मतान्तरेणाभिमता विद्यते, 
इत्थं च मतविशेषेणायं ग्रन्थः, नातः पत्मलेश्यायामायुत उत्कृष्टस्थितिबन्धो5ष्टादशसागरोपमग्रमाण 
इत्यत्र कश्रिद्िरोधः, उत्तरत्रापि “पठमाअ तहेव णबरि तइआइगअट्टमंतस॒रो” इत्यनेन वक्ष्यमाणाः 
पद्म लेश्यामागंणायां सप्तकमणामुन्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनः सहस्रारान्ता मिथ्यादृष्टयो देवा इत्यादिषु 
चेति भावितं यथामति, त्॑ पुनः बहुश्र॒तगम्यमिति न केनापि मतिमता55ग्रहों विधेय इति | अथ 
प्रकरममेबोच्यते-' 'होइ दुवीसा जलहो तिरिक्वजोणिमइ-देसेसुं” ति आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्तियग्पोनिमतीमार्गणायां देशसंयममागणायां च प्रत्येक दाबिशतिजलधयः-सामरोपमाणि भव॒ति। 
सुगम चेतत्‌, यतो “जा अच्चुओ सडढा” इत्यादिवचनाद देशसंयतानामुत्कृष्टतो5्प्यच्युत्कल्पे 
उन्पादो5भिहितः, तत्र चोन्क्ृष्टा स्थितिदराविशतिः सागरोपमाणि, उत्कृष्ट तामेव देशविरति- 
बध्नातीति । तिरश्या अप्यध:पष्टपथिव्यां नारकतयोत्पाद), न पुनस्ततः परतः सप्तम्यामपि, 
स्त्रीणाम॒ुत्कृष्टती5पि पष्ठपृथित्रीं यावदुत्पादस्य विहितल्वात्‌ , उक्त च दुःपमानुभावजनितमोहतिमिर- 
तरणिश्रीमद्भयदेवसूरिपाद:  पञ्चमाड्वृत्तौ--“ पष्ठथन्तास्वेव प्रथ्रिवीपु स्त्रीणामुत्पतते ” इति। 
तिशश्री तु स्त्रीरेव, इत्थं हि सा उत्कषतो5पि पहप्रथिव्रीसत्क॑ द्वाविशतिसागरोपमस्थितिकमेवायुवध्ना- 
तीति । “जलहीण एगतोसा सासाणे जेट्टगो त्ति प्रकृतस्या55्युपो ज्येष्ठ एवं ज्येप्टकः, उत्कृष्ट- 
स्थितिबन्ध इत्यथें! । से च जलवीनामेकर्त्रिशत'-एकत्रिंशस्सागरोपमाणि सासादनमार्गणायां 
भवतोत्यर्थ:। “श्रसण्णिम्मि' त्ति असंज्ञिमागंणायां “पलियासंखियभागो” त्ति पल्योपमस्या- 
संख्येपमाग:, आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्ध इत्यनुवतेते | सुगमम्‌ । 

अधोक्तशेषमागंणासु पक्रतमाह- 'सेसासुं जलहिलेत्तोसा ' त्ति उक्तशेपासु पत्चपज्चाश- 
न्‍्मागंणाषु प्रकृत आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो जलधीनां त्रयस्त्रिशत्‌, त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि 
भवतीत्यर्थ:। शेषमार्ग णास्तु नामत इसाः--तियंग्गत्योघ-पज्चेन्द्रियतियेगोघ-पर्या प्तपब्चेन्द्रियतियर- 
मनध्यौध-पर्याप्तमनुष्य-मानपी-प्वेन्द्रियोध-पर्याप्तपब्चेन्द्रिय-बसका यौध-पर्याप्तत्रसकाय-पञ्च- 
मनोयोगपञ्चबचोयोग-काययोगसामान्पौ-दारिककाययोगा-55हारका- 55हारकमिश्र का ययो ग- स्त्री ु- 
नपू सकवेदत्रय-क्रोधादिकपायचतुष्क-मत्यादिज्ञान चतुष्क-मत्यज्ञानाथज्ञानत्रिक-संयमौघ-सामायिकसं यम-. 
्छेद्रोपस्थापनसंयमा-5संयम-चज्षुरादिदशेनत्रिकऋष्णलेश्या-शुक्ललेश्या-भव्या-5भव्य-सम्यक्वौध- 
ज्ञापिक-बेदकसम्यक्ख-मिथ्यालव-संक्या 55हारिमागेणा इति । एतासु शेषमार्गणासु प्रत्येक पर्याप्तसंब्लि- 


जघन्यस्थितिबन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ ८५ 


पब्चेन्द्रियमिथ्यादश्टि-सर्वंसंयतेकतरजीवानां प्रवेशात्‌ तेषां चा55युप ओघोस्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वा- 
दुत्कृ६ स्थितिबन्धमानमोघबत्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ सागरोपमाएयमिहितमिति ॥५१।४२।४३।५४॥ 

तदेवमभिद्ितमष्टानामपि मूलग्रकृतीनामृत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमोघत॒ आदेशतश्थ । अथ 
तासामेव जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं प्रतिपिषादयिषुरादो तावदोधत आह-- 


धाईण मुहुत्तंतो हस्सो तह्थस्स बारहमुहुत्ता । 


आ।उस्स खुड्डगभवों सेसाण भवे मुहुत्ताउदठ ॥५५॥ 

(प्रे०) 'घाईण मुह॒त्तंतो'' इत्यादि, आत्मनो मूलगुणानां ज्ञानादीनां घातनशीलानां 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीया-उन्तरायलक्षणानां चतुर्णा घातिकमणां प्रत्येक 'मुहूर्तान्तः'-अन्तमु ह॒तंम्‌। 
कि तदित्याह-' हस्सो 'त्ति हस्वः-जघन्यः, स्थितिबन्ध इति प्रक्रमाहम्यते । ''तइझग्रस्स 
बारहमुह॒त्ता'त्ति ठृतीयस्य वेदनीयकर्मणो द्वादशम्नहूर्तताः, हस्वः स्थितिन्ध इत्पनुवतते । इत्थमेबो- 
त्तरत्राउप्यनुबृत्तिबोद्धव्या | “श्राउस्स खुड़ुभवो त्ति आयपो हस्वस्थितिबन्धः जुल्लकभवः, चुल्लकः- 
सर्वजघन्यों यः पटपञ्चाशदभ्यधिकशतद्धयावलिकाप्रमाणो5पर्याप्तजीवानां जीवनकालस्ततममाण 
इत्यथे: । उक्त चान्यत्र--“आवलियाणं दोसयछप्पन्ना एगखुइभवे” इति | “सेसाण'त्ति प्राकृतत्वाद्‌ 
दिवचनान्ते बहुवचनान्तनिर्देशस्ततः शेषयोनामगोत्रकमंणो: प्रत्येकम्‌ “भवे मुहत्ताष्डु” त्ति हस्वः 
स्थितिबन्धोष्टो झुहृर्ता भवेदिति | उक्त च शतकरचूर्णावष्टानामपि मृलग्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्ध- 
प्रमाणं दशेयता चणिकृता---बारस अतमुहुत्ता वेबशिण अटठ नामगोयाण। सेसाणवमुहुत्त खुड्भवं 
आइए जाग ॥ ' हति | अत्र प्रत्येक जघन्यात्राधाउन्तमु हृतमाना, तया हीनकमस्थितिप्रमाणः कमंदल 
निषेकश्र श्रागुक्तनीत्या स्वयमेव द्रष्टव्यः, तत्राउप्यायःकर्मणों निषेकेड्याधा न्यूना न द्रष्टव्या, तस्‍्या 
वेध्यमानायरवशेषरूपतवात्‌ | तद्यथा-ज्ञानावरण-मोहनीया-उन्तरायकमणां प्रत्येकमन्तमु हृतंमबाधा 
अवाधाहीनजपन्यकम स्थिति: कमंदलनिषेकः । वेदनीयकम णो5न्तभ्रु हृतमबाधा, अवाधाहीनजघन्य 
कर्मस्थितिप्रमाण! कमंदलनिषेकः । आयुषोःन्तमु हृतमबाघा, ज्ुल्लकमवप्रमाणः कम्मंदलनिषेकः । 
नामगोत्रयोरन्तम्ु हृतमबाधा, अबाधान्यूनजघन्यकर्मस्थितिग्रमाणः कर्मदलनिषेक इति | इत्थमेव 
वच्यमाणमार्गणास्थानेष्वपि स्वयमेव योज्यमिति ॥५५॥ 

अभिहितमोघतो5्टानां मूलप्रकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धमानम्‌ । अथ तदेवा55देशतो 
दिदर्शयिषुरादावायुवजीनां सप्तानामाह-- 

णिरय-पढमणिरियेसु देव-भवण-वंतरेसु सब्बेसु । 
पंचिंदियतिरियेस, असमत्तमणुसपर्णिदियेस' य ॥५४६॥ (गीति)) 
मोहगुरुठिह विभत्तो सहस्सगुणिश्रो य ओघगुरुबंधो । 


स पलियसंखंसूणो सत्तरह लहू मुणेयव्वों ॥४७॥ 


८६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंधो [ मार्गणास्थानेषु सप्तानाम 


(प्रे०) “णिरयपढमणि रयेसुमित्यादि, निरयगत्योघ-प्रथमपृथिवीनिरयभेदयोस्तथा “देव- 
भवणवंतरेसु' सि देवगत्योधभेदे भबनपतिदेव-व्यन्तरदेवभेदयो:, “'सब्वेसु पंचिदियतिरियेसुं ति 
सर्वेषु पब्चेन्द्रियतियंगोघ-तत्पर्याप्ताउपर्याप्त-तिरश्च्यात्मकेषु चतुषु पड्चेन्द्रियतियग्भेदेषु, 'अ्रसमत्त- 
मणुसर्पणिवियेस्‌ं य'त्ति असमाप्तशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ , अपयाप्तमलुष्यभेदे5पर्याप्पब्चेन्द्रिय- 
जातिमेदे चेत्यर्थ: | बहुबचनान्तनिर्देशस्तु ग्राहतलच्णादूबोद्धव्यः । एवमेव पू्त्रोत्तरत्र च ज्ञातव्यम्‌ । 
एतासु निरयगत्योघाधपर्याप्तपब्चेन्द्रियपयन्तासु परिगणितमार्गणासु प्रत्येक किमित्याह-' सोहगुर- 
ठिद्दवविभत्तो” इत्यादि, मोहनीयस्य या ओषिकी सप्ततिसागरोषमकोटीकोटीप्रमाणा गुरुः-उत्कृष् 
स्थितिस्तया मोहगुरुस्थित्या विभक्तः, ततः सह ण गुशितः-ताडितथ यः “श्रोघगुरुबंधो'' त्ति 
शानावरणादीनामायुवेजानामौधिको 'गुरु:'-उत्कृष्टो 'बन्धः'-स्थितिबन्धः, स च प्राक्‌ संक्षिमार्गणाया- 
प॒त्कृष्टपदे यावान्‌ द्शितस्तावान्‌ भवति, तद्था--ज्ञानातरण-दर्शनातरण-बेदनीया-उन्तरायाणां प्रस्येक 
सागरोपमस्य त्रिसहर्लाणि सप्तभागा: (३०६० सागरोप०) । सोहनीयस्य सागरोपमसहस्रम्‌ (१००० 
सागरोप०) । नामगोत्रयोः प्रत्येक सागरोपमस्य दे सहन सप्तमागा; (3:०० सागरोप०) । “स'त्ति 
भोहनीयगुरुस्थितिविभक्त: सहस्नगुशितश्र ज्ञानावरणादीनां य ओघमगुरुवन्धः स; “पलियस खं- 
सूणों सत्तण्ह लहू मुणेयव्त्रो त्ति पल्योपमस्य संख्येयेन-संख्येयतमैकभागेनोन :-हीनः सन्‌ सप्तानां 
ज्ञानावरणादीनां लघुः-जघन्यस्थितिबन्धो ज्ञातव्यग, न लवसंज्िनाम॒त्कृष्स्थितिबन्धतुल्य एवेति । 
इवमन्न हृदयम्‌--शकेन्द्रियजीवाः सप्तानां जघन्यां स्थितीमुत्कृष्टपेक्ञया पल्योपमस्या5संख्येयभागेन 
न्यूनां पध्नन्ति, विकलेन्द्रिया-उसंज्षिपज्चेन्द्रियास्तु स्वस्वोत्कृष्टपेत्चया पल्योपमस्य संख्येयभागेन 
न्यूनां बध्नन्ति, उक्त च कमप्रकृतिचुणों --“बेइंदियादीणं अप्पप्पणो उक्सटिठती पलिउबमस्स संखे- 
जतिभागेण ऊणा इयरोत्ति-जहणगट्ठति भवति ॥” इति | किश्वासंश्िनश्च्युत्ता संक्षितयोत्यथमाना 
बिग्रहगती बतेमाना जीवाः संक्षिप्रायोग्यमन्तःकोटीकोटीसागरोपमप्रमाणं स्थितिबन्ध॑ न कृ्वन्ति, 
किन्ल्वसंश्षिप्चेन्द्रियप्रायोग्यमेव स्थितिबन्ध॑ निवंतेयान्ति, ततश्रोत्पत्तिस्थाने प्रथममाहारं ग्हन्त 
एते संश्षिप्रायोग्यस्थितिबन्ध॑ कुबेन्ति । इत्थं हि यासु मार्गेणासु संज्ञिन एवं जीवाः प्रविष्टः सन्‍्ति, न 
पुनरसंज्ञिनो5पि, तासु मार्गणासु यद्रसंज्ञिनां गतिविंद्यते, तदा तैंविग्रहगतिस्थैरसंज्ित आगतैर्जीरे: 
क्रियमाण स्थितिबन्धमपेद्य जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणमसंज्ञिपव्चेन्द्रियजीवानामिव यथोक्त॑ सागरोपम- 
स्य॑ पल्योपमसंख्येयभागन्यूनत्रिसहस्तसप्तमभागादिक॑ लम्यते । प्रकृतेषपि नरकौघ-प्रथमनरक- 
देवोध-मवनपतिदेव-व्यन्तरदेवरूपासु पच्चमार्गणासु तथा शतकचूरण्यादिमतेना5पर्याप्तमनष्यमार्गणायां 
चेत्येतामु पण्मागंणास्वसंज्षिज्ञीवानामग्रवेशेडपि तदीयोत्पादस्य सचाज्जघन्यः स्थितिबन्धो5संज्िपक्चे- 
न्द्रियाणां प्रायोग्यो दर्शितः, शेषमार्गणाइये तु जघन्यस्थिते्॑न्धका असंश्षिपज्चेन्द्रियजीवा विद्यन्ते एव, 
इति तथवोक्त इति ॥४६।४७॥ अथ शेषनिरय-देवभेदेष सप्तानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमाण 
दिदशेपिषुस्तत्साम्थाद्‌ बेकियकायमोगादिभासंणास्रपि सममेव दर्शयक्षाइ-- 


जचम्यस्थितिवन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रभाणदारम [ ८७ 


सेसणिरियदेव-विउवश्चाहरयुगल-विभंग-देसेस । 
परिहरे तेउ-पउम-वेश्रग-सासाएण-मीसेस' ॥५८॥ 
अंतोकोडाकोडी णेयो सत्तरह हस्सठिश्ब॑ंधों । 


(प्रे०) “सेसणिरयदेबविउबे' त्यादि, अनन्तरोक्तनरकौघ-प्रथमनरकमेदद्रयवर्जा ये शेषा 
दितीयादिपृथिवीमेदभिन्नाः पड निरयगतिभेदाः, तथैवानन्तरोक्तदेवगत्सित्कमेदत्रयर्जा ज्योति 
प्कादिसवाथसिद्धविमानान्ताः सप्तविशतिर्देवगतिभेदास्तेप “विउवश्ाहारयगल''त्ति युगलशब्दस्य 
प्रत्येक योजनाईक्रिय-वैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणयोयद्‌ युगलम्‌-दिक॑ तद्देक्िययुगल तस्मिन, आहारका- 
5ःहारकमिश्रकाययोगमार्गणयोय॑दाहारकयगलं तस्मिन्‌ , तथा विभड्जज्ञानमार्गशायां देशसंयममार्गणायां 
चेत्यर्थ: | मागंणान्तरसंग्रहाथंभाह-“परिहारे तेउपउमे' त्यादि, परिद्दारविशुद्धिकसंयममागंणायां 
तेजोलेश्या-पत्नलेश्या-वेदकसम्पक्व-सासादन-सम्यग्‌मिथ्यात्वमार्गणास्वित्यर्थ: । एतासु द्वितीयपथिवी 
प्रभुतिनिरयभेदादिपज्चचल्वारिंशन्मा्गंणासु_ किमित्याह---' भ्रंतोकोडाकोडी णेयो” इत्यायत्तर 
गाथाएवाधिम्‌ । आयुर्नेज़ोनां सप्तकमंणां हस्वस्थितिबन्धः “'अंतोकोडाकोडी” त्ति अन्तःकोटीकोटी 

सागरोपमग्रमाणों ज्ञातव्य हत्यथंः | सुगम चेतत्‌ , यतो5पूबेकरणगुणस्थानकान्तानां मिथ्यादष्टथादि: 
संज्ञिनां जघन्यतो5न्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणस्थितिबन्ध एवं भवति | यद्यपि सास्वादनमार्गं 
णायां षडशोतिग्रन्थानुसारेण ज्ञानातरणादीनां जघन्यस्थितिबिन्ध एकेन्द्रियस्वामिको लभ्यते, कुतः 
षडशीतावेकेन्द्रियाणामपि सास्त्रादनसम्पक्ल्वस्वीकारात्‌ | उक्त व तत्र जीवस्थानेषु गुणस्थानग्रति- 
पादनावसरे-.' बायरश्संनिविगले अपज्जि पठटमबिय” इति | तथा व तड्ीका-- 

' ततो बादराश्च-बादररे केन्द्रिया प्रथिव्यम्बुबनस्पतिलक्षणा:, भ्रसंज्ञी च विशिष्टस्मरणादिरूपमनो- 
त्रिज्ञानविकल , विकल्ाश्व विकलेन्द्रिया द्वीनिद्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया. (इन्द्रे) बादरासंज्ञिबिकलं तसर्मिन 
बादरासंज्ञिविकले । कि विशिष्टे ? “अपज्जि'त्ति अपर्याप्ते, कोडर्थ: ? अपर्याप्तबादरे केन्द्रियेषु प्रथिव्य 
म्बुवनस्पतिषु तथा5पर्याप्तेडसज्ञिनि तथा तविकलेषु द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रि येष्यपर्याप्तेषु । किमित्याह--- 
पढमब्रिय” स्ति इह “सब्बगुणा” इति परदादुगुणशब्दस्याकषेणं, तत प्रथम मिथ्यादृश्गिणस्थानं द्वितीय॑ 
सासादनगुणस्थानं भवति ।” इत्यादि | (गा० ३) 

इत्थं हि पढशीत्यभिप्रायेश सासादनमार्गणायामेकेन्द्रियाणामपि प्रवेशेन सासादनमार्गणायां 
जघन्यस्थितिबन्ध एकेन्द्रियस्वामिकः प्राप्पते । यहा सिद्धान्ते द्वीन्द्रियान्तानामेब सासादनसम्यकत्व 
मम्युपगतम्‌ , एकेन्द्रियाणां तु नाभ्युपगतम्‌; एकेन्द्रियाणां ज्ञानित्वपच्छायां निषिद्धत्वात्‌। उक्त च-- 
“घगिंदिया ण॑ मंते कि नाणी अन्नाणी ? गोयमा ! नो नाणी नियमा अन्नाणी” इति । न चैव॑ सति 
पड़शीतिकारवचन उत्रेण विरुष्येत इति वाच्यम्‌ | यतः पडशीतिकाराः कमंग्रन्थाप्रायेणैकेन्द्रियाशां 
सासादनगुणस्थानक॑ वदन्ति, उक्त च तैः--“नेर्िंदिसु सासाणो नेहाहिगयं सुयमयंपि” इति | तथा च 
तड्ीका-- 


झ८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गेणास्थानेषु सप्तानाम्‌ 


“तथा नैकेन्द्रियेषु “सासाणो” त्ति भावप्रधानो5यं निर्देश, सासादनभाव , सूत्रे मत., अन्यथा 
ह्वीनिद्रि यादीनामिवकेन्द्रि याणामपि ज्ञानित्वमुच्येत , न चोच्यते, किन्तु विशेषत. प्रतिपिध्यते | तथाहि--/एगि- 
दियाखं भंते ! कि नाणी अन्नाणी ? गोयमा |! नो नाणी नियमा अन्नाणी” इति। स चेत्थं सासादनभाव- 
प्रतिषेधः सूत्रे मतोडपि केनचित्कारणेन कार्मपन्थिकेना स्युपगम्यत इतीह्रापि श्रकरणे नाधिक्रियते, तद्भिप्राय- 


स्वैवेह प्रायोडनुसरणाद ।'” इति । 
इत्थं हि पडशीत्यभिप्रायेण सासादनमार्गणायां ज्ञानावरणादीनां जधन्यस्थितिबन्ध एकेन्द्रिय- 
स्वामिकः, सिद्धान्ताभिप्रायेण पुनरेकेन्द्रियेप सासादनभावस्यानभ्युपगमात्‌ सासादनमार्गंणायां 
बानावरणादीनां जघन्यो5पि बन्धों द्रीन्द्रियस्थामिकः तथा5पि प्रकृते नव्यशतकबदभिप्रायविशेषेण 
संशिसत्कसासादनभावापेक्षया $सावन्त:कोटोकोटीसागरोपमग्रमाणो दर्शितः | उक्त च नव्यशतके- 
“साणाइश्रपुव्बंते अयरंतो कोडीकोडीउ नउहिगो बंधो । 
न हु हीणो न य मिच्छे भव्वियरसंन्रिमि ॥४८॥” इति। 
को भाव: ? इति चेद, एकेन्द्रियादीनां सामादनभावस्य कादाचित्कत्वेनासात्रत्र न विवत्षितः, 
ततश्र सासादने जघन्यो5षि स्थितिबन्धः संज्ञिखामिकः प्राप्तः, स चान्तसक्रीटीकोटीसागरोपमप्रमाण 
एव। पढशीत्याद्रमिप्रायेण तु मूलोक्तादन्यथाःप्येकेन्द्रियादिस्वामिको यथासम्भवं बोद्धव्य इति ॥४८॥ 
साम्प्रत॑ यातु मार्गणास्वेकेन्द्रियाणां प्रवेश), न पुनः श्रेण्यारूढानां महात्मनां तासु 
लाधवाधगपदाह-- 
तिरियम्मि ये सब्बेसु एगिंदिय-पंचकायभेएस ॥५६॥ 
ओरालमीस-कम्मण-दुअणाणा-5ग्रत-तिअसु हलेसास॒_। 
अभविय-मिच्छत्तेमु अमणा-5णाहारगेम य॥६०॥ 
मोहगुरुठिहविभत्ती सत्तरह॑ ओघजेट्टटिड्बंधो । 
पलियासंखंमूणो ' सो सत्तरहं॑ लहू. ऐेयो ॥६१॥ 
(प्रे०) “तिरयम्मि य सब्वेसु 'मित्यादि, तियंग्गत्योघमागंणाभेदे, चः समुच्चये । तथा 
सर्वेस पदचत्वारिंशत्संख्याकेप्वेकेन्द्रियसत्कपुथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपञ्चकायसत्कमार्गणमेदेषु । 
तत्रेकेन्द्रियपृथिव्यम्बुतेजोबायुकायानां प्रत्येक सप्त सप्त मार्गणामेदास्तथा बनस्पतिकायसत्कास्व्वेकादश 
भेदा। आमखद्बोद्धव्याः। अन्या मागेणाः संग्रहीतुमेकां गाथामाह--“श्रोरालमीसे' 'त्यादि, 
ओदारिकमिश्रकाययोग-का्मंणकाययोग-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञाना-5संयम 
अभव्य-मिथ्यात्वमार्गणयोरसंश्य-उनाहारिमार्गणयोश्रेत्यथ: । एतासु॒ तिय॑ग्गस्योधायेकोनपश्टिमार्गणास 
किमित्याइ-“मोहगुरुठिइ” श्त्यादि, सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीलक्षणया मोहनीयस्य ग़ुरुस्थित्या 
विभक्तो यः सप्तानामायु॑जानां मूलप्रकृतीनाम्‌ “ओोघजेट्रठिइबंधो” चि त्रिंशत्सागरोपमक्नोटी- 


जघन्यस्थितिबन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाशद्वारम्‌ [ ८६ 


कोव्यादिप्रमाण ओषिको ज्येष्ट-उत्कृष्टः स्थितिबन्ध,, स च्‌ प्रामुक्तेकेन्द्रियाणाप्त्कृष्टस्थितिबन्ध- 
प्रमाणो भवति, स पुनः किंविशिष्ट हत्याह-'पलियासंखंसूणों सो” ति पल्योपमस्यपाउसंख्याशेना- 
असंख्याततमेनेकमागेनोन/-न्यूनः सः “तत्तण्हं लहू णेयो”'सि यथासंख्य ज्ञानावरणादीनामायुवे्जानों 
सप्तानां लघुः-जघन्यों ब्लेयः, स्थितिबन्ध इहति गम्यते। इदसुक्तं भवति-मोहनीयोत्कृश्स्थित्या 
विभक्तो ज्ञानावरणस्योषिकोत्कृष्टस्थितिबन्ध: पल्योपमासंख्यभागेन न्यूनः सन्‌ ज्ञानाररणशस्थ 
जघन्यस्थितिबन्धतया ज्ञेयः, एवं दशेनावरणादीनामपि ज्ञातव्य: | तदाथा-ज्ञानावरण-दर्शनावरण- 
वेदनीया-5न्तरायाणां प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्ध! सागरोपमस्य त्रयः सप्तमागाः पल्‍योपमस्या-5संख्येय- 
भागेन न्यूना: | मोहनीयस्य जधन्यस्थितिबन्धः पल्योपमा5संख्येयमागेन नन्‍्यून एक! सागरोपमः । 
नाम-गोत्रयोस्तु प्रत्येक सागरोपमस्य दो सप्तभागो पल्‍योपमा5संख्यमागेन न्‍्यूनो जधन्यस्थितिषन्धो 
भवतीति । सुगम चैतत्‌ , यतः प्रकृततियंगगत्यादिमागंणास॒ प्रत्येक विधते एकेन्द्रियजीवानां श्रवेशः, 
न पुनः श्रेणिगतानाम्‌ , एकेन्द्रियास्तु जघन्यतो5पि निरुक्तस्थितिबन्धाद्वीनं स्थितिबन्ध॑ न कुबेन्ति, 
तदन्ये श्रेणिमनारूढा जीवास्वधिकमेव स्थितिबन्श्र कुबेन्ति; हत्यं होकेन्द्रियाणां यो जघन्यस्थितिबन्ध: 
स्‌ एवं ग्रकृतसवंमार्गणासु जघन्यस्थितिबन्धतया प्राप्यते | इदस्त्ववधेयम्‌-यदत्र प्रत्येक मार्गणासु 
ज्ञानावरणादीनां जधन्यस्थितिबन्धः पल्योपमा5संख्येयभागेन न्‍्यूनाः सागरोपमस्य दधादिसप्रमागा 
इत्युक्त:, स तद्‌वाचकशब्दसाम्पादेव, न पुनस्तियंग्गत्योघादिग्रकृतसबंमार्गणास्वसों तुल्य एवं भववि, 
किं तहिं ! स्वामिभेदेन हीनाधिकों भवति | इदपृक्तं भवति-यथा प्राग्‌ जधन्योत्कृशस्थितिबन्धाल्प- 
बहुत्वे पर्याप्ततच्मैकेन्द्रियनघन्यस्थितिबन्धापेज्ञया5पर्याप्रबादरकेन्द्रियाणां जघन्यस्थितिबन्धो विशेषा- 
घिकः, ततो5्पयोप्तस्त्मैकेन्द्रियाणां जधन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक इत्येत्ं तारतम्येन द्शितस्तथा 
प्रकृते5प्येकेन्द्रियोधमागंणा-सच्मैकेन्द्रि योधमागंणा-तदपयाप्रमागंणादिभेदेष स्वामिभेदेन भिन्नो भिन्नो 
बोदव्यः । अग्र प्रस्तुतमवमार्गणासु युगपदभिधान तु बन्धस्थ हीनाधिक्येडपि पल्‍्योपमासंख्यभागेन 
न्यूनाः सागरोपमस्य द्रथादिसप्तमागा इत्येबंझपेण समानाभिलापेनाभिधेयत्वात्‌ । हत्थप्रेवान्यत्राउपि 
यथासम्भवं विज्ञेयमिति ॥१६।६०।६१॥ अथ विकलेन्द्रियभेदेष्पपर्याप्तत्सकायमार्गणायां चाह--- 
सब्वविगलेसु सगगुरुठिइबंधो पलियसंखभागणों । 
सत्तरह लहू ऐयो बिंदियभंगो अपज्जतसे ॥६२॥ 

(प्रे०) “सब्बविगलेस इत्यादि, ओघ-पयाप्ता-उपर्याप्रभेदभिन्नदवीन्द्रिय-जीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय- 
लक्षणेषु 'सर्वविकलेषु', विकलेन्द्रियसत्केषु सवेमार्गणाभेदेष्त्यथ: । एतेषु किमित्याह-' सगगुरुठिह- 
बधो” इत्यादि, स्वकः-स्वकीयः, दीन्द्रियोध-पर्याप्रतीन्द्रियादितत्तन्मार्गणासम्बन्धीत्यथे), एवम्भूतो 
यः प्रागभिहितः प्रस्तुतानां ज्ञानावरणादीनां गुरुः-उत्कृष्टः स्थितिबन्धः सः स्वकगुरुस्थितिबन्धः, कि 
विशिष्ट!  “पलियसंखभागूणो” त्ति पल्‍्योपमस्य संख्येयभागेन न्युनों श्ञानावरणादीनां सप्तानां 


> ऑ-++ बजनेननननिननननलाशानी धन लितनियनानानानरननण नस मसलन मकन ऋए अर पदरएन्पप ७ ए/ भााबादाकाााकाड 
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'लघुः'-जघन्यो ज्ञातव्यः, स्थितिबन्ध इति गम्पते | तद्था-द्वीन्द्रियमेदत्रये ज्ञानावरणादिचतुणां 
पल्योपमसंख्येयभागेन हीना: सागरोपमस्य पञ्चसप्ततिः सप्तमागा: । मोहनीयस्य तु पल्योपमससंख्येय- 
भागेन हीनानि पञ्चविशतिः सागरोपमाणि । नाम-गोत्रयोः पुनः पल्योपमसंख्येयभागेन न्यूनाः 
पञ्चाशत्‌ सागरोपमसप्रमागाः । त्रीन्द्रियमागंणामेदतये प्रत्येक ज्ञानावरणादिचतुर्णा पल्योपमसंख्येय- 
भागेन न्यूना: पञ्चाशदभ्यधिकशत सागरोपमसप्तमागा: । मोहनीयस्य पुनः पञ्चाशत्‌ सामरोपमाणि 
पल्योपमसंख्येयभागेन न्‍्यूनानि। नामगोत्रयोस्तु पल्योपमसंख्येयभागेन हीना: शर्तं सागरोपम- 
सप्तमागाः । चतुरिन्द्रयमागंणामेदत्रये प्रत्येक ज्ञानावरणादीनां चतुर्णा पल्योपमसंख्येयभागेन हीनानि 
शत सागरोपमाणि । नामगोत्रयोस्तु प्रत्येक पल्योपमसंख्येयभागेन न्‍्यूना दिशतसागरोपमसप्तभागा 
इति | “बिदियभंगो श्रपज्जतसे 'त्ति अपयपित्रसकायमार्गणायां दीन्द्रियभद्ज:'-अपयापदीन्द्रियभड़ :, 
अपयाप्दी न्द्रियमागंणावज्ञञानावरणादीनां जपन्यस्थितिबन्धः पल्योपमसंख्येयभागेन न्‍्यूनाः प्च- 
सप्रत्यादिसागरोपमसप्तमागा इत्यथ; ॥६२॥ साम्प्रतं यासु मार्गणासु श्रेणिगतजीवापेक्षया सप्ानां 
जघन्यस्थितिबन्धः प्राप्यते, तासु मार्गणासु क्रमशो जधन्यस्थितिबन्ध॑ प्रकटयन्नाह-- 
थी-एपुमेतु संखियसहस्सवरिसाणि संखसयवासा । 
पलिया5संखियमभागो तिधाइ-मोह-इयराण कमा ॥६३॥ 

(ओ०) “थौणपुमेसुं इत्यादि, स्त्रीवेदमागणायां नपुसकवेदमार्गणायां च प्रत्येकमित्यथ्थ: । 
किमित्याह-''संखियसहस्से' त्यादि, संख्येयसहस्ववर्पाणि, ' संखसयवासा''त्ति पु ्त्व॑ प्राकृतत्वात्‌ 
ततः संख्येयशतवषोरणि, “पलियासंखियभागो' त्ति पदेकदेशे पदसमुदायोपचारात्‌ पल्‍यः-पल्योपम- 
स्तस्याउसं ख्येयभाग:-असंख्येयतमेकभागः, . जघन्यम्थितिबन्धी भवतीति प्रक्रमाह्म्यते । केषां 
कमेणामित्याह-- 'तिघाइ ' इत्यादि, त्रयाणां ज्ञानावरण-दर्शनात्रणा-उन्‍्तरायलक्षणानां धातिनां 
मोह” त्ति मोहनीयस्य “इयराण” त्ति आयुर्वेजेसप्तानां जघन्यस्थितिबन्धस्प वक्त' 
प्रक्रान्तत्वादनन्तरमेव घातिकमणां ग्रहीतत्वाच्च घातिभ्य इतराणि यानि आयुर्वजानि वेदनीय-नाम- 
गोव्लत्तणानि त्रीणि क्मांणि तेषां “कमा''त्ति क्रमादू-यथासंख्यम््‌ | झ्रयम्भवः--उपशमकानामिव 
ज्षपकश्रेणिमारोहतामवेद्यवस्थाया: प्रागू यावान्‌ जधन्यस्थितिबन्धः पुरुषवेदिनां जायते, तदपेक्षया स्त्री- 
वेदिनां नपु सकवेदिनां चाधिकतरो5सों भवति। कस्माद ! उच्यते--पत्र स्थाने पृ वेदिनां पु वेदोदयस्य 
विच्छेदों जायते, ततः स्थानात्‌ संख्येयस्थितिवन्धेष्वक्ृतेषु प्रागेतव स्त्री-नपु सफवेदिनां स्वस्थवेदोदयों 
विच्छिध्ते, किल्चोत्तरोत्त रस्थितिबन्धाः श्रेणिमारोहतां हीनहीनतराः प्रवतन्ते, तेषु ये स्तोकस्तोकतर- 

- स्थितीनां बन्धाः पर वेदिनां ः सर्वेधवस्थायां गआ्प्यन्ते, न ते सर्वे तदन्यवेदिनामपि स्वेध्यवस्थायां 
प्राप्यन्ते, किन्स्वधिकस्थितेबन्धा एवं जधन्यतो5पि आप्यन्ते, ते च तेषां ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-उन्त- 
रायाणां प्रत्येक संख्येयानि वपसहस्राणि, मोहनीयस्प संख्येयानि वर्षशतानि, वेदनीय-नाम-मोज्राणां 
त्रयाणामघातिकमंणां तु पल्योपमस्यासंख्येयतमैकमाग इति ॥६३॥ 


जधघन्यस्थितिबन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ ६१ 


अथ पुरुषवेदमार्गशायां जघन्यस्थितिब्रन्धमानमाह-- 
पुरिसम्मि तिधाईएं संखसयसमा हवेज्ज मोहस्स । 
सोलस वासा संखियसहस्सवासा अघाईएं ॥६४॥ 

(पर०) “पुरिसस्मि तिधाईणं” इत्यादि, पुरुषवेदमार्गणायां ज्ञानावरण-द्शनावरणा- 
धन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकर्मणाम्‌ 'संखसयसभा हवेज्ज'”' त्ति जधन्यस्थितिबन्ध! संख्येय- 
शतसमाः-संख्येयशतवर्षाणि भवेदित्यर्थ:। “मोहस्स”त्ति मोहनीयकमंणः “सोलसवासा' त्ति पुस्तव॑ 
प्राकृतत्वात्तत; प्रकतो जघन्यस्थितिबन्धः पोडश वर्षाणि भवेदित्यर्थ:। “संखियसहस्सवासा 
भ्रघाईणं 'ति प्राव्वत्‌ संख्येयसहस्रवर्षाणि त्रयाणामायुवेजोनामधातिकर्मणां जधन्यस्थितिबन्धो 
भवेदित्यर्थ: | इृति ॥६४॥ अथ क्रोधमागेणायामाह-- 

कोहम्मि तिधाईएं संखसयसमा हवेज्ज मोहस्स । 
दो मासा संखेज्जा सहस्सवासा अधाईएं ॥६५॥ 

(प्रेग) “कोहम्मि तिघाईण” मित्यादि, क्रोधकषायमार्गणामेदे त्रयाणां ज्ञानावरण- 
दर्शनावरणा-उन्तरायलक्षणानां घातिकमंणां प्रत्येक॑ं जधन्यस्थितिबन्ध! संख्येयाः शतसमा;-शतवर्षाणि 
भवेत्‌ । मोहनीयस्य त्वसो “दो मासातति द्वों मासो भवेत्‌ । वेदनीय-नाम-गोत्रलकणानां त्रयाणाम- 
घातिकमयां प्रत्येकम्‌ 'सहस्सवासा''तति सहस्रवर्षाण जघन्यः स्थितिबन्धों भवेदित्यथेः । इति ॥६४॥ 
अथ मानकपायमार्गणशायामाह-- 

माणे वासपुहुत्त तिरहं॑ घाईण एगमासो>त्यि । 
मोहस्स होह संखियवासा तिरहं अधाईएं ॥६६॥ 

(प्रे०) “माणे वासपुहुत्त”मित्यादि, मानकपायमा्गणायां जघन्यस्थितिबन्धो वर्षपथक्तव- 
मस्तीति परेणान्वयः । केषामिस्याह--'तिष्हं घाईण”तति ज्ञानावरण-दशशनावरणा-उन्तरायलच्षणानां 
त्रयाणां धातिकमंणाप्र । “एगमासो'त्ति एकमासः-प्रिंशदहोरात्रश्रमाणो जबन्यस्थितिबन्धः 
“मोहस्स 'त्ति मोहनीयलक्षणचतुर्थथातिकर्मणों भवति | तथा संख्येयानि वर्षाणि जघन्यस्थितिबन्धो 
वेदनीय-नाम-गोत्रलक्षणानां त्रयाणामघातिकर्मणां भवतीत्यथः ॥६६॥ झथ मायायां प्रकृतजघन्य- 
स्थितिबन्धं दर्शयन्‌ पु वेदादिचतुर्मागंणासु मतान्तरेणाउन्‍्यथा5पि जघन्यस्थितिबन्ध॑ प्रतिपादयंभ्राह-- 

मायाए णायव्वों मासपुहुत्तं उ तिश्ह घाईएं । 

ऐणेयो परणरस अहोरत्ताईं मोहणीयस्स ॥ ६७ ॥ 
हस्सो वासपुहुत्तं तिए्ह अधाईण अहव णायव्वों । 
पुरिसाईसुं चउसुं छएह य संखियसहस्ससमा ॥ ६८ ॥ 


२ ] बंधविह्यणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्थानेषु सप्तामाम 


(प्रे०) “मायाए णायव्वो इत्यादि, मायाकपायमार्गणायां त्रयाणां घातिनां जघन्यस्थिति- 
बन्धों मासपथक्त ब्लातव्य इत्यर्थ: | तुकारस्तु पादपूत्यें। अथ चतुर्थस्य घातिन आह-'णेयो 
पण्णरस” इत्यादि, मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धः परच्चदशाहोरात्राणि ज्ञेयः। “हस्सो” त्ति 
प्रस्तुतो हस्वः स्थितिबन्धस्त्रयाणामासरवर्जानामधातिनां वर्षपृथक्त्व॑ ज्ञेय इत्यर्थ: । अनन्तरोक्तपुरुष- 
वेदादिचतसृषु मार्गणासु प्रकृतजघन्यस्थितिबन्धोउन्यथाईपि दृश्यते, इति तमपि संग्रहीतुमाह- 
“झहवे' त्यादि, अथवाउनन्तराभिहितेषरु 'पुरिसाईसुं'ति पुरुषादिषु चतुषु मार्गणामेदेषु प्रत्येक 
“छुण्ह य” त्ति सचनात्‌ धत्नमितिकृत्वा5्युर्मोहनीयवर्जानां पण्णां मूलप्रकृतिनाप्‌ “संखिय- 
सहस्ससमा ' त्ति संख्येयसहस्लसमा:, जधन्यस्थितिबन्ध इति गम्यते । इति ॥६७।६८॥ 

अथ सामायिकसंयमादिशेषमार्गणासु प्रस्तुतसप्तप्रक्ृतिसत्कजघन्य स्थितिबन्धमाह-- 

समइञअ-बेएसु लह मुहत्तगाण व दिणाण व पूछुत्त । 
तिरहं घाईण भवे मोहस्स भवे मुहुत्तंतो ॥६६॥ 
मासपुहुत्त' णेयो तिशह अधाईएण उबसमे दुगुणो । 
सत्तरहं ओघत्तो ऐेयो ओघधव्व सेसासु ॥७०॥ 

(प्रे०) “समइश्नछेएसु लह” इत्यादि, सामायिकसंयम-छेदोपस्थापनसंयममागंणयोलंघुः- 
जघन्यः स्थितिषन्धः “मुहत्तगाण व दिणाण व पुहुत्त 'ति मुहूर्ता एवं मुहृतंकास्तेषां था दिनानाम- 
दिवसानां वा एथक्ल्वम्‌ , मु हतेए्थक्त्वं दिनए्थक्त्वं वेत्यथें! | केषामित्याह-“तिण्हूं घाईण भवे''त्ति 
मोहनीयवर्जानां त्रयाणां धातिनां प्रत्येक भवेत्‌। मोहनीयस्य तहिं कियान्‌ मवेदित्पाह-'“मोहस्स भवे 
मुहुत्ततो ति मोहनीयस्थ जघन्यस्थितिबन्धो मुहर्तान्तः-अन्तमु हते भवेत्‌ । “मास पृह॒त्तं णेयो 
तिण्ह भ्धाईणसि आयु्जानां त्रयाणामघातिकमणां प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्धो मासप्थक्त्व॑ ज्ञातव्य 
हति । अथोपशमिकसम्यक्त्वमागंणायामाह--'उबसमे दुगुणो” इत्यादि, ओपशमिकसम्यक्त्व- 
मार्गणायां प्रकृतो जधन्यस्थितिबन्धः “श्रोघसो”ति ओघतः,-ओघापेक्षयेस्यर्थं: | यावत्‌ स्थितिबन्ध- 
प्रमाशमोधप्ररूपणायां जघन्यतो5मिहित तत्मसाणापेक्षयेति यावत््‌ । ओघापेक्षया किमित्याह- 
“डुगुणो” त्ति द्विगुणो ज्ञातव्य इति परेणान्वयः | केषां कमंशामित्याह-“सत्तष्हूं” ति प्रस्तुताना- 
मायुदेजानां सप्तकर्मणाम्‌ | श्रयम्भावः-ओघे ज्ञानावरणादीनां सप्तानां यो जघन्यस्थितिबन्ध उक्तः 
स्‌ क्षपकश्रेणिमारूढानां धत्मसम्परायचरमस्थितिबन्धमपेच्य, उपशमभ्रेणिमारूढास्तु क्षपकाणामिव 
न विशुद्धास्ततः प्द्मसम्परायचरमस्थितिबन्धे वतेमाना अपि क्षपकाणामिव जघन्यस्थितिबन्धं नैव 
कुबन्ति, डिन्तु ततो द्विगुणमेव कुबन्ति । यदुक्तं कमंप्रकृतिचर्णा--“जंमि समते खबगस्स टिठतिबंधो 
के 8 22 वा दिटठो तंमि चेय ठाणे उबसामगाशं दुगुणो ट्ठतिबंधो आदि मज्के अबसाणे 
बा दिदठों' 


लधम्यस्थितियन्धस्य ] डिदीयाधिकारे स्थितिबन्धत्रमाण दा रम्‌ [ ६३ 


ह इत्थं हि. क्षपकापेत्योपशामकानां जघन्यस्थितिबन्धो ठिगुणः सन्‌ ज्ञानावरण-दशेनावरण- 

मोहनीया-5न्तरायकर्मणामन्तमु हतेम्‌ू ; यद्यपि क्षपकाणामप्यमीषां चतुर्णां जधन्यस्थितिबन्धोडन्त- 
मर हतमात्रो भवति, तथाउपि तदपेक्षयाश्रोपशमकानां दविगुणमन्तमु हत॑ बोद्धव्यम्‌ | वेदनीयस्थ 
जघन्यस्थितिबन्धस्तु चतुविशतियु हृतों भवति । नामगोत्रयोः प्रत्येक जघन्यस्थितिबन्धः पुनः पोडश 
महूर्ता जायते । यदुक्तं कबायप्राभृतचणौं -- 

“चरिमसमयसुहुमसांपराइमरस णाणावरण-दंसणाबरण-अंतराइयाणमंतोमुहत्तिश्रो टिठदिबंधों। 
णामागोदाणं द्ठदिबंधो सोलस मुहुत्ता। वेदणीयरस ट्ठिद्बिंधो चडबीस मुहुत्ता । से काले सन्व॑ मोहणीय- 
मुबसंतं ।” इति । 

अथ शेषमार्गणासु सप्तानां जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणं दिदर्शयिषुरतिदेशद्ारेशाह--'झोधव्य 
सेसासुं” ति अनन्तरोक्ता निरयगत्योधाधौपशमिकसम्यक्त्वपर्यन्ताथ तुस्त्रिशदभ्यधिकशतमार्गणा 
विवज्य शेषासु मनुष्यगत्यादिषटर्त्रिशन्मार्गणासु प्रत्येक सप्तकर्मसत्को जधन्यः स्थितिबन्ध ओघवज्जा- 
नावरण-दर्शनावरश-मोहनीया-उन्तरायकर्मशामन्तपर हृतेम , बेदनीयस्य द्ादशप्ह॒र्ताः, नाम-गोज्रयो- 
स्तु प्रत्येकमष्टो मुहृर्ताः, ल्लेय हृत्यत्रापि युज्यत इति । अन्र शेषमार्ग णास्तु नामत इसा:--अपर्याष्स- 
भेदवर्जास्त्रयों मनुष्यगतिमार्गणामेदा, तथैव दो पड्चेन्द्रियजातिमागेणामेदो, दो च त्रसकाग्र- 
मार्गणाभेदी, पच्च मनोयोगमेदाः, पञ्च वचोयोगमेदाः, काययोगसामान्यों-दारिककाययोगमेदौ, 
अपगतवेद-लोभकपाय-मत्यादिचतुज्ञान-संयमौघ-श्वक््मसम्परायसंयम-चक्षुरादि त्रिदशेन-शुक्ललेश्या- 
भव्य-सम्यक्तवोध-चायिकसम्पक्त्व-संक्या-55हारिमारगगणामेदाश्रेति । एतासु प्रत्येकमनिवृत्तिबादर- 
क्षपकाणां प्रत््मसम्परायक्षपकाणां च प्रवेशात्‌ तेषामेवोधिकजघन्यस्थितिबन्धस्वामित्वाच्चा-5युबेर्ज- 
बन्धप्रायोग्यज्ञानावरणादिमूलप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणमोघवद॒तिदिष्टमिति ॥|६६।७०॥ 

तदेवमभिहित॑ सप्तानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणमादेशतो मार्गणास्थानेष्वपि । साम्प्रतमुक्त- 
शेषस्यायुःकर्मंणस्तदादेशतः प्रकटयन्नाह-- 

सब्वण्रियभेएसु देवे वेउब्व-सासऐेसु य । 
आउस्स मुहत्त तो जहरणगो होइ ठिश्बंघो ॥ ७१॥ 

(प्रे०) “सब्बणिरये त्यादि, निरयोध-प्रथमप्रथिव्यादिभेदलक्षणेषु सर्वेषु निरयगतिमार्गणा- 
मेदेषु तथा  देवे”त्ति देवौधमारगगंणायां तथा वेक्रियकाययोगमार्गणायां सासादनमार्गणायां च श्रत्येक- 
मायुषों जधन्यस्थितिबन्धो 'मुहृतान्तः'-अन्तस्ु हतप्रमाणो भवतीत्यर्थ/। अतन्र मुहर्तान्त इत्यनेन 
छुल्लकमबप्रमाणो जघन्यस्थितिबन्धो नेव ग्राद्मः | कस्माद्‌ ? उच्यते, छुल्लकभवप्रमाणनपन्य- 
स्थितिका ह्पयाप्तमनुष्यादय एवं सन्ति, न पुनः पर्याप्तमनुष्यादयो5पि; किश्व प्रकृतमार्गशागतानां 
नारकादिजीवानामपर्याप्ततयोत्यादः प्रतिषिद्ध हस्येतेडपर्याप्तप्रायोग्यमायुरपि न वध्नन्ति, इत्थं हि 
तेषां छुल्लकमबप्रमाणजघन्यस्थितिकायुबेन्धस्थानवकाशादय॑ झ्लुल्लकमवप्रमाणो न गृद्यते। यहुक्त 


ध्४ ] बंधबिद्दाणे मूलपयडिटिश्बंधो [ मागेणास्थानेष्यायुष: 


विशेषावह्यक भाध्यवृत्तौ--- यदा5प्युत्कृष्टसंक्लेशी नारक-देवावुत्कृष्टस्थितिकं मोहनीय॑ बदूध्वा तिये- 
झुत्पथ्य ते, तदाप्यायुषो जघन्यस्थितिनं सम्भवति, छुल्लकभषप्रहणलक्षणजघन्यस्थितिषु जीवेषु नारकदेवा- 
नामजुलादात्‌ ।” इति ॥७१॥ 
अथ मार्गणान्तरेषु प्रकृतायुःसत्कजधन्यस्थितिबन्धमानमाह-- 
भवणेसाइसुरेसु जहारिदं आगमाएुसाराओ । 


भिन्नमुहृत्तपभीई जा ऐेयो हायणपुहुत्त ॥७२॥ 

(प्रे०) “भवणेसाइसुरेसु”मित्यादि, भवनेशादयः-भवनपत्यादयों ये सुरास्तेषु, भवन- 
पत्याधनुत्तरान्तदेवगतिमार्गणा मेदेष्वित्यर्थं: । तेषु किमित्याह-““जहारिह'मित्यादि, यथाहंम्‌- 
यथासम्भवमागमानुसारात्‌-व्याख्याप्रज्ञप्ति-पज्चसंग्रहादिश्रुतानुसाराज्जेय हत्युत्तराधेंडन्‍्वयः । आयुषों 
जघन्यस्थितिबन्ध हत्यनुवतेते । कियान्‌ ज्ञेयः ? इत्याह-- भिन्नमु हुत्त 'त्यादि, श्रयस्भावः--- 
व्याख्याप्रशप्त्यां चतुर्षविशतितमे शते संवेधं दशेयता सुधर्मागणधरेण भगवता5सुरकुमारादीनां सहस्रार- 
कल्पपय॑न्तानां देवानां मनुष्यतया जधन्यतों मासपए्थक्त्वायुष्युत्पादो5भिहितः, तियंक्त्वेन लवन्तमु ह्॒ता- 
युष्यसावभिहितः । उक्त च तत्र-- 

“असुरकुमारे णं भंते ! जे भविए पंचिंदियतिरिक्सजोणिएसु उबबज्जित्तए से णं भंते | केवति० ?, 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तटिठतीए्सु ।” इति | 

शेषाणां तु सहस्तारकल्पपर्यन्तानां तथरैवातिदिष्टः | यदुक्तमू--'एवं जाब ईसाणदेवस्स" 
हति । तथा “एवं एएण कमेणं अवसेसावि जाव सहस्सारदेवेसु उबबाएयव्बा” हति | 

आनतप्रभृतयो देवास्तु मनुष्यतयेबोत्पचन्ते, अतस्ते जघन्यतो5ंपि वर्षपृथक्त्वायुषि संजायन्ते, 
उक्ते च---“आणसयदेवे ण॑ भते ? जे भविए मरुस्सेसु उबबज्जित्तए से शुं भंते ! केवति० ? गोयमा ! 
जहन्नेणं वासपुहत्तदिठतिएसु उबबज्जित्तए” इति। 

शेषाणां लतिदेशादिनाउभिहितः | यदुक्तम--“एत्रं जाब अच्चुयदेबो” तथा “गेवेज्जदेवे 
णुं भंते | जे भविए मणुरसेसु उबबज्जित्तए से णं भंते ! केबतिका० ?, गोयमा ! जहू० बासपुहत्तठितिएसु 
तथैव “बिज़य-बेजयंत-जयंत-अपराजियदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेख्य॒ उबवज्ित्तर से ण॑ं भंते! 
केबति० ९, एवं जद्देव गेवेज्जदेबाण”' इति | “सब्बद्डसिद्धणदेवे ण॑ं भंते ! जे भविण मगुस्सेसु उबबज्ित्तए 
सा चेब बिजयादिदेववत्तव्यया भारियव्या ।” इति च | 

हत्थं च श्रीमगवत्यमिप्रायेण भवनपत्यादिसहल्लारपय॑न्तेषष॒ देवगतिमार्गणामेदेषु तिर्यगायुषो 
जधन्यस्थितिबन्धोउन्तमु हतेप्रमाणों जायते, तत उपरितनदेवमेदेषु बन्धप्रायोग्यस्य मनुष्यायुषो 
जघन्यो४पि स्थितिबन्धो वर्षपृथकत्वं भवति | स एवं प्रकृते मूलप्रकृत्यपेज्षया प्राप्यत इति मूले 
भिमनमहतेप्रभृत्या यावद्‌ वर्षपृथक्त्वममिहितः। यत्‌ पुनर्यावत्पदग्रहण तत्तु पब्चसंग्रह्मदो स्वदेवालया- 
च्व्युत्वा पुनरपि तत्रेवोत्पध्रमानस्प देवस्य जघन्यान्तरस्य पथक्‌ पृथगभिहितलवात्‌ । 


जघन्यस्थितिबन्धस्य ] द्वितीयाधिकारे स्थितिबन्धप्रमाणद्वारम [ ६४ 


तथा चोक्त॑ पञचसंग्रहे-- 

“आइसाणं अमरस्स अंतर हीणयं मुहत्तंतो । 

आसहसारे श्रच्चुयणुत्तरे दिशमास बास नव ४” इति। 
जीवसमासे5प्येबमेवोक्तम्‌। तथा च तदूग्रन्थ/-- 

“जाबीसाण अंतोमुहुत्तमपरं स्ंकुसहसारों । 

नव दीण मासा बासा अ्रगुत्तरोक्रोस उयहिदुग ॥२५४॥।” हवि । 

अत्र भावना तु स्वयमेव कर्तव्येति । सहाबन्धकारास्तु-भवनपत्यादीशानकल्पान्तदेवमेदेघु 
प्रकृतमायुषो जधन्यस्थितिबन्धमानमन्तम हृतमू, सनत्कुमार-माहेन्द्रयोस्तु तदू पर हृतंपथक्वम्‌ , वल्म- 
लान्तकयोदिनपृथक्त्वम्‌ , शुक्र-सहस्तारकल्पयो: पक्तप्थकतवम्‌ , आनतकल्पादिचतुष्के मासप्थक्त्वम्‌ , 
ग्रैवेयका-5नुत्त रविमान भेदेषु तु वर्षपृथक्त्वमिति वदन्तीति ॥७२॥ 

अथा5ष्हारक-तन्मिश्रमागंणयोः प्रकृतं दिदशेयिषुरह--- 

आहारदुगे मरिउं जहरणगो लंतकम्मि उप्पाओ । 
संघयणीए उत्तो पल्लपुहुत्तं परे बिति ॥७३॥ 

(टी०) “आहारदुगे”' इत्यादि, आहारककाययोगमार्गणा-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणयोयंद्‌- 
दिक तदेवाहारकद्धिकं तस्मिनू, आहारका-55हारक्रमिश्रकाययोगमार्गणयो: प्रत्येकमित्यर्थ:। तथयो: 
प्रत्येक क्रिमित्याह--''सरिउ' मित्यादि, प्रकृतमार्गणादये जघन्यत उत्पादः-गत्पान्तरे उत्पत्तिरप: 
“लंतगम्भ्रि''ति लान्तकाख्ये पष्ठकल्पे उक्त हत्युतरा्थेंउन्बयः, वृत्नोक्त इत्याह-' संघयणीए''ति 
श्रीमज्जिनभद्र गणिक्षमाश्रमणपृज्यप्रणीते बृहत्संग्रहण्पारूये प्रन्थे इत्यथेः । तथा चोक्त॑ तत्र-- 
“लंतंमि चउदपुव्बिस्स” इति । चतुदंशपूबंधराणामेवाहारकशरीरित्वेना55हारक-तन्मिश्रकाय योगिनां 
जघन्यतो लान्तककल्प उत्पादों बृहत्संग्रहए्यामथांदभिहितों बोद्धव्य इति भावः। इवमुक्तं भवति-- 
बृहत्संग्रहण्यामा55हारका-55हारकमिश्रकाय योगिनां जधन्योत्पादस्याथंतो लान्तककल्पे5भिहितत्वात, 
लान्तककल्पदेवानां जधन्यतों दशसागरोपमस्थितिकत्वाच्च तत्रोत्पित्सन्‌ प्रकृतमागणागतजीवान प्रतीत्य 
दशसागरोपमेभ्यो हीनः स्थितिबन्धो न सम्भवति। “ पल्लपुहुत्त' परे बिति” त्ति परे/-महाबन्ध- 
काराः प्रकृतमागंणादये पल्योपमप्थक्त्व॑ त्रवन्ति, आयुषो जघन्यस्थितिबन्धमिति प्रक्रमाह्मम्यत 
इति ॥७३॥ अथ मतिज्ञानादिमागंणाठ॒ प्रकृतमायुषों जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणमाह--- 


मइ-सुअ-उवहिणाऐेस ओहिदरिसणम्मि सम्म-खह्एसु । 
वेशगसम्मत्तम्मि य॒ विण्णेयो हायणपुहुत्तं ॥७४॥ 


(प्रे०) “मइसुप्रप्वहिणाणेसु”मित्यादि, मतिज्ञान-श्र॒तज्ञाना-अवधिज्ञानमार्गंणासु तथाउवधि- 
दशुनमार्ग घ्‌ यो, ९ 
णायां, सम्पक्लोध-क्ञायिकसम्पक्त्वमार्गणयोबेंदक्सम्यक्त्वमार्गणायां चेल्येतासु सप्त- 


६६ ] बंधबिदाणें मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्थानेध्यायुय: 


मार्गणासु प्रत्येकप्‌ ''विण्णेयों हायणपुहुत्त”ति प्रकृत आयुषो जधन्यस्थितिबन्धों 'हायनएथक्त्वम्‌!- 
वर्षपथक्त्वं विज्ञेय इत्यथः । सुगम, प्रत्येक॑ सम्यग्दश्टिदेव-नारकजीवानां अवेशात्‌ , तेषां जघन्यतो 
यथोक्तस्थितिकमनुष्यायुष एवं बन्धभावाच्च ॥७४॥ अथ यासु केबलानां सर्वसंयतानां देशसंयतानां 
बैव प्रवेशस्तास मार्गणासु युगपत्मकृतमायुषों जधन्यस्थितिबन्धमानमेकया55येयाउ5ह-- 
मणपज्जवणाएं तह संयम-सामइअ-डेग-देसेसु । 
परिहारविसुद्ीए ऐयो पलिओवमपुहुत्तं ॥७५॥ 

(प्रे०) “मणपज्जवणाणे ' इत्यादि, मनःपयेवज्ञान-संयमोध-सामायिक्संयम-छेदोपस्थापन- 
संयम-परिहारविशुद्धिकसंयम-देशसंयममार्गशास्वित्येतास परण्मार्गणास॒ प्रत्येकम्‌._ “पलिश्रोवस- 
पुहुत्त'त्ति पलयोपमानां पृथक्त्व॑ं-पल्योपमपृथक्त्व॑ ज्ञेयः, आयुषो जघन्यः स्थितिबन्ध इति गम्पते । 
कुतः ! सामायिकादिसंयमोपेतानां जधन्यतो5पि सोधमंकल्पे उत्पादस्पोक्तत्वात्‌ । उक्त च्‌ पञूच- 
संयतप्रक रणें- पंचण्हूं त्रि देबगई तिण्हँ पठमयाण थोब सोहम्मे” इति । श्रत्राक्ष रगमनिका-- 
“पंचण्ह”ति सामायिक-छेदोपस्थान-परिहारविशुद्धिक-सत्तमसम्पराय-यथारूयातसंयमोपेतानां पह्च- 
विधानामपि संयतानां “देवगई'” कि गमनम्‌-गतिंः एकमवाच्च्युत्वाउन्यत्र भवे उत्पत्तिलक्षणा, सा 
देकेबेव भवतीत्यथः । तत्रापि “तिण्ह पहमयाण”'त्ति सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकारूय- 
संयमोपेतानां प्रथमत्रयाणां संयतानां “थोव”'त्ति जधन्या, गतिरिति गम्यते, कुत्र ! इत्याह-“सोहस्मे'” 
लि सौधमेकल्पाख्ये प्रथमे कल्प इत्यथंः | सोधमें कल्पे उत्पद्यमाना अप्येते जधन्यायुष्कदेवतया 
नोत्पथन्ते किन्तु जघन्यतो5पि पल्योपमदया5्युष्कदेवतयोत्पथन्ते | उक्त च पञचसंयतप्रकरणे 
तदपि--“पल्िया दुर्णि जहरुणा देवठिई तिरह पढमयाणं तु” | “पल्ये द्वे जघन्या देवस्थिति- 
स्त्रयाणां प्रथमकानां तु” इति। इत्थं हि प्रकृतमागेणागतजीवानामायुषों जधन्यस्थितिबन्ध: पल्‍योपम- 
पथक्त्वमभिहित इति ॥७५॥ अभ्रैकया5ष्येया शेषमार्गणासु प्रकतायुजंघन्यस्थितिबन्धमानमाह--- 

सुहलेसास्‌ ऐयो सुराणुसारंण ज॑ हवेज्ज सुरो । 
से लहुठिईअ सामी सेसासु होह खुड्ठभवों ॥७६॥ 

(प्रे०) “सुहलेसासु मित्यादि, 'शुभलेश्यास' तेजः-पद्न-शुक्लाख्यासु तिसृषु प्रशस्त- 
लेश्यामागंणासु प्रत्येकमित्य्थं: । तास करिमित्याह-“णेयो इत्यादि, आयुषो जघन्यस्थितिबन्ध: 
“सुराणुसारेण 'त्ि सुरगतिमार्गणानुसारेण शेयः । कस्मात्सुराजुसारेण ज्ञतव्य इत्पत्राह-'जं हवेज्ज”' 
इत्यादि, 'पद/-यस्मात्‌ प्रकृततिसषु मार्गणासु 'सुरः-देवः “से"त्ति तस्या55युपो जमन्यस्थिति- 
बन्धस्प स्वामी भवति। इदमुक्तं भवति--शुमलेश्यापरिणता मनुष्यास्तियंश्वो वा देवायुरेव बध्नान्ति 
देशायुब॑ध्नतां तेषामायुषों मार्गेशाप्रायोग्यजघन्यस्थितिबन्धो न श्राप्यते, अतोःन्त्य हर्तादिस्थितिक 
वियंगायायुबंध्नन्तो देवा: शुभलेश्यात्रये आयुषो मार्गशाग्रायोग्यजघन्यस्थितिबन्धस्वामिनो मवन्ति; 


[ ६७ 


धिकृतमार्ग 
अन्र ग्रन्थेअपिकृतमागंणा स्थानयन्त्रम्‌ 
गइ इंवियेय काये जोए बेए 'कसाय नाणेय। 
“संजम दंसण  लेसा भव ' सम्में 'संज्लि ' झाहारे ॥१॥। 





























[संख्या मार्मशास्थानानि | संख्यया मार्मणास्थानानि | संख्या मार्मणास्थानानि संख्य मार्गणास्थानानि_ संख्यया मार्गणास्थानानि | संख्यया मागणास्थानाति हा मार्गेशास्थानानि 
रा $ 

| (४७) कायः (४२) कषाय. (४) भव्य. (२) 

१ नरकागत्योष-, 889 पृथिवीकाये, ४ 5 २ भव्य:, प्रभव्य:, 

_७ रत्नप्रभादिषृविवीभेदात्‌, | क७ प्रप्काये, __* प्रकषायः ... सम्यक्त्मम्‌ (७) 

१ तिर्यगात्योध , छ७. तैजस्काये, ज्ञानम्‌ (७) १ सम्यक्त्वौषः, 

१ पस्नेन्द्रियतिर्यगोघ., क७ वायुकाये, ड | मति-श्र॒ता-लधि- ! क्षायिकम, 

१ पर्याप्तप्॑चेन्द्रियतियंगू, | ९. वनस्पतिकायौध., ! मन. पर्यवानि, | १ क्षायोपशमिक, 

१ प्रपर्याप्तपड्चेन्द्रियतिर्य॑ग्‌, -+-३ प्रत्येकबनस्पतिकाये, | [ मत्यज्ञान, श्रुताशान , | >१ श्रौपशमिक, 

१ तिरश्वी, ६४७ साधारण वनस्पतिकाये,| विभडुज्ञानम्‌, १ सासादनपर, 

३ आनुष्यगत्योष., --३ त्रसकाये, |_« केवलज्ञानम, 26१ मिश्रण, 

१ परयप्तिमनुष्य , योग (१८) । संयमः (७) १ मिथ्यात्वमू, 

१ अ्रपर्याप्तमनुष्य , --४ मनोयोगे, १ संयमौध , संज्ञी (२) 

_! मानुपी, --* वचोयोगे, | सामायिक:, __२ संशी, प्रसंशीि, 

१ देवगत्यो , १ काथयोगोघ , | १ छेदोपस्थापनः, आहारी (२) 

३ भवन-व्यन्तर-ज्योतिष्का ,, १ औदारिकः, | १ परिहारविशुद्धिक:, १ प्राहारकः, 

१२ सोधर्मादिकल्पोपन्नभेदातू, , ! श्रौदारिक्रमिश्र., | (१ सृक्ष्मसम्पराय:, >१ प्रनाहारकः, 

६ नवग्रेवेयकर्भेदान्‌, १ वैक्रिय., ! * यथाख्यात हा 

५ पब्चानुत्तरभेदात्‌, »१ वैक्रिपमिश्र , __२_ देशसयमः, प्रसयम 
इन्द्रियम्‌ (१६) . | १ झआहारकः, दशनम (३ 

७. एकेच्द्रिय १ ग्राहारकमिश्र., ३ वचक्षु,प्रचक्ष ,प्रवधि०, 

+ ३ द्वीदिये, 2८१ कार्मण-, ०  केवलदर्शनम्‌, 

+ ३ बीन्दिये, वेद: (४) लेश्या (६) 

न+-3 चतुरिन्द्रिये, ३ स्त्री,-पु,-नपु सका., ३ कृष्ण-नोल-कापोत ० 

-+-३ पञ्चेन्द्रिये, >१ अपगतबेदः, ३ तेजः-पपम्न-शुक्ल० 








ह$ झोघ-*पूक्ष्मौघ- सुक्ष्मपर्या प्त- धुक्ष्मापर्याप्त-बादरौघ- * बादरपर्या प्त-" बाद रापय प्तमेदात्‌ सप्त । 
-+- 'प्रोष-*पर्याप्ता-* पर्याप्त भेदात्‌ त्रोरिण । 


-- ओोघ- सत्या- सत्य-*मिश्र-* व्यवहारमेदात्‌ पशञच । 


० एतेषु चतुषु' मार्गणास्थानेषु कस्याउपि कर्मण स्थितिबन्धो ने भवत्यतस्तानि मूलत एवात्र स्थितिबन्धपग्रन्ये न गण्यन्ते, 


ततश्र (१७०) सप्तत्युत्तरशतमार्ग णात्वानानि । 


» एतैबु सप्तमार्गणास्पानेष्वायुबन्धी ने भवत्यतस्तानि सप्ताउयुष. स्थितिबन्धे वर्ज्यन्ते, तत प्रायूषः र्थितिबन्धे 


(१६३) त्रिषष्ल्यू त्तरशतमार्गणास्थानास्येवाउपिक्रिपन्ते । 


६८ ] आयुर्वर्जानां सप्तमूलप्रकतीनामोधादेशत:- 


४ गतिः इन्द्रियम्‌ काय: 




















ओघबत्‌ 


ज्ञाना० दर्शना० | ३० कोटीकोटीसागरो- 
वेदनी ७ प्रन्तरा ० प्मारि, 


पु सर्वे नरकभेदा: | पण्नेच्द्रियौष- । त्रसकामौघ-तत्पय प्तभेदौ, 
१२ सहस्नारान्तदेवभेदा | पर्याप्तपण्चेन्द्रिय- 
अपरयाप्तवजो: भेदौ, 






































मोहनीयस्य--- ७० कोटीकोटिसागरो ० ५ कर 
मामगोत्रयों+-- २० णः २७ २ २ 
प्रायुर्व जनों सप्तानामपि प्रत्येकम्‌ | अपर्याप्तपस्चेन्द्रिय- | श्रपर्याप्त- प्रपर्याप्तत्रस ० 
प्रन्तःकोटिकोटिसागरोपमम्‌ तिर्यग्मनुष्यो, झआन- | पर्चेर्द्रियभेद: 
तादि १८ देवभेदाश्व 
4 3 थक मधट 25 
ज्ञातावरण-दर्शनाव एकेन्द्रियोषण..| प्रोष-बादर-तत्पर्याप्तमेद- 
वेदनी ० जप ह | गम बादरोघ० भिन्नाः प्रथ्वी-जला-अग्नि- 
बेल दर बाद पते वायु-साधा रण बनसत्का: 
हँ ,. १५ बनोघ० प्रोघ-पर्याप्त- 
नाम-गोत्रयों:-- ऊँ सागरोपमम्‌ प्रत्येकवनस्पतिभेदौ व 
ने बह 2 
ज्ञाना० दर्शना० | पल्योपमा5संख्यमागोन ० बादरापर्याप्त-सर्व- | सर्वमृक्ष्म-बादराषपर्याप्त- 
न्त हि सूक्षमे के निद्र यभे दा भेदभिन्ना, पृथ्व्री-जला- 
वेदनी ० प्रत्तरा० | डे सागरोपम० ,, | अस्नि-बायु-साधारणाबन- 
मोहनीयस्य---. १ शे मर सत्का २०। प्रपर्याप्त- 
नामगोतयो. डे मर र प्रत्येकवन स्पतिभेदश्व , 
दल मल नत पल तन नमक ८ या 
गा संग) हु शागरोफाय.. की 
मोहनीयस्य--- २५ श प्रोष-पर्याप्ती, 
नाम-गोत्रयो -- नह: १ ___ 'तदपरयाप्तश्रक्क -3> न 
गा दर्शना० | 3० , | जीन्द्रिसत्कौ 
32 प्रन्तरा० । प्रोष-पर्याप्तभेदौ, 
हनी यस्य--- ५० छ 
मॉमावियों 5 325 | आर म॥ 
& हा | क््ज्क््छ्ऋाित न 
ज्ञाना० दर्शना० 3७5 |, | चतुरिन्द्रियसत्कौ 
बेदनी० प्रन्तरा० | । झोघ-पर्याप्तभेदौ, 
मोहनीयस्य--- १०० 








नामगोबयों;--- 5: । तदपय प्तश्र॒# 


ल्ज3:फथ3:3५५+---+++तमेतममववतत कु ; 


के एतेष्वपर्याप्तमेदेषु पल्योपमसंख्येयभागेन न्यून उत्कृष्टतोशपे विशेयः (गाथा--४५) । 








-उत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणप्रदर्शक॑ यन्त्रम्‌ 

























































































|. को, वह कया» आलम | सब, [संस भव वेद [रण शालय | रब कषा०| ज्ञानम्‌ | संयम' ददिशनं जा भव्य: सम्यक्तबम्‌ | संज्ञी 
| हित सन 
मनस; सर्वे ५, | स्त्री० क्रोधः, मत्यज्ञानं, | प्रसंयमः ' चक्षुः कृष्ण- | भव्य: | मिथ्यात्वम्‌ | संक्षी 
वयस- सर्वे ५, | पु० मानः, ,भुताक्षान, अचक्षु, नील- / टयि- 
काययोयौघ. १, | नपु. ० माया, विभजु- कापोत- 
भ्रौदारिक, १, लोभ:, शान च. | तेज:- 
वैक्ियः १, ह पद्मा. 
१३ डरे ४ ३ १ दे श्र र्‌ १ १ १ ६७ । 
: प्राह्मरकद्विकम, सयमौघ० | सम्यक्त्बीध., 
प्रौदारिकमिश्र., मति, श्रुत, तामा० छेद ० श्रवधि शुक्ला भाषि० बेदक० 
वे क्रियमिश्र:, प्रवधि, | परिहा ० देश- ग्रोप० सासा० 
कार्मणाश्र । मनःपर्य ० | संयमश् मिश्र ० 
कि | || के 
उत्कृष्टस्थितिबन्धमानम | | वेद. | | | 
दम तल डक पल लत तट दस व रिर ओम जग: 
ज्ञाना० दर्शना० १३५०० | प्रसज्ञी 
बेदनी० प्रन्तरा०ण | ऊ। तीरोप० , 
मोहनीयस्य--- १००० ,, 
नामगोत्रयो---.. ७१ ,, | १्‌ 
रू रा / छः न 
 ; पल पा 
दिनपृथवत्व पृक्ष्मसपराय- ' | 
घातित्रिक बा | 
कि । संयम ! 
हे || 
५ ] वर्षपृयक्त्व "० आ 
प्रधातित्रयं | मासप्रथक्त्व बा । 
| । 
8 न्यप््पययणयएएएण 
( दर्शना० प्रव्त०--सल्येयवर्ष सहस्न ० प्रपगत- 
मोहनीयस्य---सरूयेयवर्षा रण वेद ० 
वेदनी ० नाम० गोजाणामू--पल्या5सं रूप भा ग ० १] 
च् हर 5228 22 सम तय अर किट तय 
हक मा] 
कूल 















































जाना $ मृः 
कल] आयुर्वर्जानां सप्तानां मूलकर्मणामोधा55देशतो-- 
सप्तकर्मणां जघन्यस्थितिबन्धमानम्‌ गति: इन्द्रियम्‌ कायः 
8 ओघबत रा! मनुष्यौघतत्पर्याप्तभेदी | पठ्चेन्द्रियौध- | त्रसौधतत्पर्याप्त- 
घातिबतुष्कस्प ... .... ... ... »  - पन्तमु हतंम, मानुषी च, तत्पर्याष्तभेदौ, | भेदौ, 
वेदनीयकर्म णः 2 श्र मुह॒र्ता., 
नाम-गोतकर्मणो: . , 5: ३ २ 
ज्ञाना० दर्शताव० ) ०५० व ) हल की पती क । हल 
बेदनी० प्रन्तराय० | | ्ि ढ हे बह मत ब्यन्त | पे: 
मोहनीयसय... 0०० ४] 2 | दलवे्िय्िवेेदास 
००० ट्टि अचार ॥ 
ताम-गोत्रयों' का “मा )६टऔटि है 
ज्ञाना० दर्शनाव० ] + पागरोपम० ) टू तियंगोघभेद , | सर्वे एकेन्द्रिय- पृथिव्यादिपल्च- 
वेदनी० प्रस्तराय० | _ | ० भेदा', कायसत्का सर्वे 
मोहनीयस्य १ .,, [न [८ । भेदा ., 
नाम-गोत्रयों. >म हर न्‍ ५ हे 
: सप्ताना प्रत्येक... ब्रन्त.कोटीकोटीसागरोपमारि, | वोषनिरयदेवमेद०... |... हल पेट हे 
। 
३३ । । 
सप्ताना प्रत्येक पल्यसंख्याशेन न्यून. स्वस्वोत्कृष्ट.--- | पर रप स क डक - 
हु . 40377 किक | विकले० 
न ० । | प्रपर्याप्तत्रस- 
ज्ञाना० दर्शनाव | ७४) घागरी का । ः 2 
वेदनी ० प्रन्तराय ० है ट | यभद , 
मोहनीयस्य २५  ,, | ि ्ि 
नाम-गोन्यो . नल ) 5 | | 
घातित्रयस्थ | मोहनीयस्य | अघातित्रयस्य हल चक ा जी जा 
#* सल्येयवर्ष सहस्र० | सख्येयवर्षशत० | पल्या5सख्यभाग० 
( सल्येयवर्षशत० | १६ वर्षाणि | सल्येयवर्ष सहस्त० उन लो । 72 नीम 
! दो मासौ ४090 9७ 
न हि; _ ल्‍_ ४-४ 
। वषपृधक्लम्‌ एको मास सख्येयवर्ष शत्त ० । सतत 
( मासाना प्रृथबत्वम्‌ | १५ दिनानि वर्षपृधकत्वमू |... [३ | ए7 
दिनाभा मुहर्ताना वा ,, | प्रन्तमु हर्त म्‌ | मास(ृयकत्वम्‌ हम कक कलम अस्काल 5 लत न मर का 
सप्तानामपि ओषघापेक्षया दिग्रणों बन्ध हल न आज लिन हे खा 
--+ज+->-+_ज्ज-___न्‍हऊ.नहन...0ह" _ | ६ | «४३२__ |__ ४७ .. पृ्टः कक 














+ मोहनीयबर्जानां पण्णां संख्येयवषेसइस्राणि था (गाथा-६८) । 











--जधन्य स्थितिबन्धप्रमाणप्रदर्शकं यन्त्रकम्‌ [ १०१ 


के रण ने सका एन के, |रल्श कललल सह है नल सन्‍मकव-०>अ नम. 


योगः | वेद: कण ज्ञान | संयमः दरेन। लेश्याः हो! सम्यक्तम्‌ संज्ी ि जा 
कीनन-++॒ “-++++पा- दे 3 नल मल कि सा ट दिानसबा तर ञ्जी 


मनसः सर्वे, वचसः | है लोभ: मत्या- | संयमौध०| सर्व ० शुक्ल० | भव्यः [सम्पक्त्वौच०,| सं 
























सबें, काययोग- डर दि (४)| सूक्ष्मसंप ० क्षायिक घ, 
सामान्य ., प्रौदा ० ज्ञान० 
१२ १ १ ड २ ३े १ १ र्‌ १ १७३६ | ७० 



































५६ 

* कक ११ | ५४७ 

प्रौदारिकमिश्र , मत्य ०] श्रसं यम. इष्ण० | 5 | मिथ्यात्वम्‌ प्रसं० आप 
कार्म णयोगए्च । श्रुता३- नील० | 3 तु 

ज्ञाने, कपो ० भ्६ 

६० 

र्‌ है १ १ हे १ १ ६ | १ | *६ | ६! 

बैक्रिग तन्मिश्र० |... परिहार० |. | तेज:० वेदक. मिश्र, अल 

ग्राहण तन्मिश्र० देश० पद्म ० सासादन ० 
का 5 नि ला व 3 5 कर 
० पल पक 55 _ ् [|  ध् हर 


व ० 
नपु० 





न है क्‍ 














प्रोपशमिक 





































































































९ तरच: 
(०२ ] आयुःकमंण ओोपत आदेशतश्ब-- 
| आग 
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मतान्तरे-- +सप्तदशसागरोप०, कैसप्तसागरोप०, ><त्रयस्त्रिशत्सागरोपमारि । 


१०४ ] धंधविद्वाणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्थानेष्यायुव: 


अतस्तेजोलेश्यामार्गशाप्रविष्टेष मबनपत्यादिदेवेषु यावानन्तम हर्त्रमाण आयुषरो जपन्यस्थितिबन्धो 
भबति, ताबान्‌ दशवषसहस्राशि तेजोलेश्यामार्गणायामायुषो जघन्यस्थितिबन्धो ज्ञातव्यः, हत्थमेष 
पश्चलेश्याकादीनां सनत्कुमारादिदेवानामायुषों जपन्यस्थितिबन्धप्रमाणानुसारेण पद्नलेश्यादिमार्गणाहये 
आयुषों जघन्यस्थितिबन्धो यथासम्भर् बोद्धव्य इति । 

अथोक्तशेषमार्गणास्वाइ-- सेसासु खुड़ुभवो त्ति अनन्तराभिहिता नरकगत्यादिशुभलेश्या- 
्रयान्ता अष्टपञ्चाशन्गार्गणा विहाय शेषासु तियग्गत्यादिपश्चोत्तरशतमार्गणासु प्रत्येकम्‌ 'खुडुभवो” 
ति ओपबत्छुल्लकमव!-पटपञ्चाशदभ्यधिकशतद् यावलिका इत्यथः । आयुषो लघुः स्थितिबन्धो ज्षेय 
हत्यजुवतेते । शेषमार्गणा नामत इसाः-पच्च तियग्गतिमार्गणाभेदाः, चत्वारो मनुष्यगतिमागंणा- 
मेदा', एकाश्रविशविरेकेन्द्रियादिजातिमागंणाभेदाः, द्विचत्वारिंशत्पृथिव्यादिकायमार्गणासत्कमेदाः, 
पड्च मनोयोगमेदाः, पह्च वचोयोगमेदाः, काययोगसामान्योंदारिको-दारिकमिश्रकाययोगभेदा:, 
त्रयः स्त्यादिवेद भेदा:, चत्वारः क्रोधादिकपायमेदाः, मत्यज्ञानादिरूपास्त्रयो5लज्ानभेदाः, असंयम-चक्षु- 
दंशेना-5चच्चुदंशन-कृष्ण-नील-कापोतलेश्या-भव्या-5भव्य-मिथ्यात्व-संस्य-5संक्या-५ 5हा रिमार्ग णाभेदा- 
श्रेति । एतासु प्रत्येक॑ संख्येयवषोयुषां मिथ्यादृश्टितियंग्मनुष्यान्यतराणां प्रवेशात्‌ ते! छुल्लकभवप्रमाण- 
जघन्यस्थितिकायुबेन्धस्य निवेतेनाच्चायूषों जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं तथैव दर्शितमिति ॥७६॥ 

तदेव॑ प्रतिपादितं शेषस्पायुःकर्मणो जघन्यस्थितिबन्धमानमादेशतो5पि, तस्मिश्व प्रतिपादिते 
गत॑ स्थितिबन्धप्रमाणाख्य॑ प्रथमं द्वारम्‌ ॥। 


॥ इति बन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिवारे प्रथमं स्थितिबन्धप्रसाणद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ दवितीयं स्वामिलद्वारम ॥ 


साम्प्रत॑ द्वितीयस्वामित्वद्वारस्पावसरः, तंत्र सप्तानां मूलप्रकृतीनामनन्तरोक्तप्रमाणायाः 
कर्मरूपतावस्थानलक्षणायाः स्थितेब॑न्धस्वामिनः प्ररूपणीयाः, ते चोस्कृष्ट-जधन्यमेदभिन्नायाः स्थितेः 
स्वामिनः स्थितिबन्धप्र माणवदोधत आदेशतश्र द्विधा प्ररूप्यन्ते, तत्रादावृत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिन 
ओघतः प्ररूपयितुकाम आयुर्वज॑सप्तश्क्ृतीरधिकृत्याह-- 

सागारो जागारो सुओ्रोवउत्तो पर्णिदियों सरणी । 
पज्जत्तो सव्वाहिं, पज्जत्तीहि, चउगड्ट्टो ॥०७॥ 
मिच्छादिट्री उ परमसंकेसेणीसिमज्किमेणं वा । 
परिणामेणं बंधद सत्तरह ठिहं उ उक्कोसं ॥७८॥ 

(प०) “सागारो' इत्यादि, “सागारो” इत्यादिनाउभिहितविशेषणविशिष्टो जीवः परम- 
संक्लेशेनेषन्मध्यमेन वा परिणामेन, सपानामुत्कृष्टां स्थितिं बध्नातीति ठितीयगाथायां सम्बन्ध: । तत्र 
“सागारु त्ति विशेपावषोधलच्षणेन साकारेणोपयोगेनोपयुक्त:, स एव ज्ञानज्ञानिनोरमेदनयेन साकार 
इत्युक्त: । अत्र साकारोपयोगयुक्त इति विशेषणात्‌ सामान्यावबोधलक्षणेन दर्शनोपयोगेनोपयुक्ताना- 
प्ुत्कृष्टस्थितिबन्धस्ामित्व॑प्रतिषिद्धमिति बोद्धव्यम्‌ । पुनः कि विशिष्ट इत्याह-''जागारोत्ति 
'जाग्रत'-अल्दितनिद्रोदय इत्यर्थ:, एतेन हि येषां साकारोपयोगसत्वे5पि निद्रालुभवों विद्यते तेषा- 
मुत्कृष्टस्थितिबन्धो न भवतीति ज्ञापितम्‌ । पुनः किंविशिष्ट हत्याह-' सुश्नोबउत्तो'त्ति श्रुतोपयुकः, 
नन्‌ साकारोपयुक्त इति ग्रहणादेव श्रुतोपयुक्तो गहीतो भवति, सामान्ये तद्रिशेषाणां समावेशाद ? 
इति चेद्‌, न, साकारोपयुक्ता हि मत्याद्पयुक्ता अपि भवन्ति, न च तेवामुत्कृष्टस्थितिबन्धः सम्भवति, 
अतस्तेपाप्रुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वप्रतिषेधार्थ श्रुतोपयुक्त इत्यस्थ ग्रहण कृतम्‌ । 

नन्‍्वेबमपि प्रक्रतविशेषणम्‌ ““मिच्छादिद्वी'' इत्यनेन वर्यमाणविशेषणेन कथं न विरुध्येत 
मिथ्यारशामज्ञानस्पेतगमे5ज़ीका रेणा55वश्यका55चाराज्ा दिलक्षण श्रतोप यो गस्यास म्भवात्‌ । न तात्र 
वत्यमाणस्य विकल्पा्थकस्य वाशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ साकारो वा जाग्रद्मा श्रतोपयुक्तो वा पच्चे 
न्द्रियो वा, एवं यावन्मिध्यादर्शिवेत्युत्कृष्टस्थितिबन्धकानां विकल्पाः प्रदश्यन्ते, ततश्र श्रतोपयुक्त 
मिथ्यार्ष्य्योविंशेषणविशेष्यभावानड्रीकारेण न स्यात्कश्रिद्विरोध इत्यपि वक्त युज्यते; तथा सति 
“चउगहड़ो”' इत्येतावन्मात्रमपि पर्याप्त स्थातू, तत एवं निःशेषस्य प्राणिसम्रुदायस्य ग्रहणेन 
साकारोपयुक्तादीनामपि ग्रहणात्‌ । न च तथेवास्त्वित्यपि वाच्यम्‌ । एकेन्द्रियादिविपुलसचसमाजेपु- 
त्कृष्वोईपि. सप्तमूलकर्मणामोधिकोत्कृ्टस्थितिबन्धस्यथ त्रिंशत्कोटीकोटीसागरोपमादिलक्षण॒स्यान- 


१०६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिदिश्यंधो [ औघत आयुर्वर्जानाम 


मिधानादित्यसज्ञततमिव ल्ष्यत एतद्‌ ? इति चेद्‌, न, वस्तुतचापरिज्ञानाव्‌ | यतः “भ्रुतोपयुक्त'' 
इत्यस्य मिथ्याइृष्टिविशेषणतया5दड्जीकारात्‌ भ्रतपदेन भ्रुताज्ञानं गृद्दते, न पुनः श्रुतज्ञानम्‌ , येनोक्त- 
विरोधः स्पात्‌। इदम॒क्तं भवति--अविशेषित श्रुतं श्रुतज्ञानं श्रुताज्ञानं च भवति, विशेषितं पुनस्तत्‌ 
सम्यर्दष्टेः श्रतज्ञानं भवति, मिथ्याचष्टेस्तु श्रताज्ञानं भवति, उक्त च श्रोनन्ध्ाध्ययनागमे--““अवि 
सेसिय॑ झुय॑ सुयनाणं सुयअन्नाण य, विसेसियं सुय॑ सम्मदिद्विस्स सुयं सुयनाशं, मिच्छदिट्विस्स झुयं सुय 

अग्नाण” इति | प्रकृते व “साकार” इत्यादिविशेषणानि मिथ्यार्ष्टिजीवस्थ विशेषशतयोपात्तानि 

ततश्र श्रतोपयुक्त इृतिविशेषणमपि मिथ्यारष्टिजीवस्य, तेन श्रतपदेन श्रताज्ञानं गृह्मयते, तथा च सति 

श्रताज्ञानोपयुक्तो मिथ्यादृष्टिरेति न कथ्रिद्विरोध इति । यद्वा यथाश्रतं श्रतोपयुक्त इत्यनेन सामिलाप- 
ज्ञानोपयुक्तता तत्स्वामिनों गृद्यते, सा च मिथ्याच्प्टेरप्युत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनों न कुत्रचिद्विरुध्यते 

श्रतज्ञान-अताज्ञानयोइयोरपि सामिलापज्ञानस्पत्वाउविशेषात्‌, अत एवं शास्त्रा्थविवरणचज्चुमि 

श्रीमन्‍्मलयगिरिपादेः श्रोप्रज्ञापनासूत्रवृत्तो नरकगतिभेदे उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनां श्रतोपयुक्ततेति 
सामिलापज्ानोपयुक्तता प्रज्ञापयाञ्चक्रे | तथा च तदुग्रन्थ/-- 

“उत्तोबउत्ते” क्ति सामिलापज्ञानोपयुक्त इति भाव-” इति | 


उक्तविशेषणविशिष्ट एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियाणामन्यतमी5पि स्यादिति तेषां व्यवच्छेदायाह- 
“बणिदियो” त्ति पस्चेन्द्रिय,, पज्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदयवानित्यथे;। एबम्भूता असंक्षिनो5पि 
भवेयु;, न च तेषामौधिकोत्कृष्टस्थितिबन्धो जायत इति तेषामपि व्यवच्छेदार्थभाह-“सण्णी” त्ति 
विशिष्टस्मरणशक्ति रूपा या दीघंकालिकीसंज्ञा तयोपेत इत्यर्थः, न पुनराह्यरादिसंज्ञया संज्ली, तद- 
पेक्षया संज्ञीतिव्यवहारस्यागमेप्वपरि भाषणात्‌ । निरुक्तसवंविशेषणविशिष्ट: संज्ञी जीवो5प्यपयाप्तावस्थायां 
तथाविधमानससामथ्यपितत्वादोधिकोत्कृटस्थितिबन्ध॑ निवेतेयितु नाल॑ भवति, अतस्तारशस्या- 
5पर्याप्तावस्थस्य संझ्षिनोउपि व्यवच्छेदाथमाह--“पज्जत्तो सब्वाहि पज्जसीहि” ति संशिनः प्रायो- 
ग्याम्िः सर्वपर्याप्रिमिः पर्याप्त इत्यथे: । उक्त च शतकचूणी-- 

“सब्बासिं पगईणं उक्कोसठिई मिच्छद्िट्टी सव्बाहिं पण्जत्तीदि पण्जत्ो सव्बसंकिलिट्रो बंधइ” इति । 

अत्र संज्ञिनः प्रायोग्याः पर्याप्सस्त्वाहारप्रभृतयः पड । उक्त चान्यत्र-- “शआहर-सरीरि-दिय 
पण्जत्ती आणपाण-भास-मणे | चउ-पंच-पंच-छप्पिय इग-विगला-उसल्नि-सन्नीण॑” इति। 

ननुनिरुक्तविशेषणविशिष्टो नेरयिकजीब एवं भवति उतान्यो5पीत्याह--“चगडट्ो” 
इत्यादि, 'चतुर्गतिस्थ:-नरक-तियर-मनुष्य-देवलक्षणचतुरगतीनामन्यतमगविस्थ:, अन्यतमगती वर्तमानों 
नारकादिमिथ्यादृष्टिजीबों भवति, न केवलो मिथ्यादृष्टिनरयिकजीब एवेत्यर्थ:। तुशब्दोध्वधारणे | 
मिथ्याइष्टेर्पादानं पुनः सम्यन्द्शां व्यवच्छेदाथम्‌ , सम्यग्दशां सप्तकर्मणामन्‍्तःकोटीकोटीसागरोपमे 
स्पो5धिकस्थितिबन्धप्रायोग्यः संक्लेश एव न भवतीति भावः । इत्थ॑ सप्ानासुत्कृष्टस्थितिबन्धे5प्रधानहेतून्‌ 
बन्धकविशेषणवया5मिधाय मुख्यहेतुरयमिति दिदशेयिषुरुत्कृष्टस्थितिबन्धयुरूयहेतु' स्वातन्व्येणामि- 
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देधाति--“परमसंकेसेणीसिमज्मिसेणं बा परिणामेण समिति, स्थितिबन्धस्प प्रकृतस्वात्‌ 
“परमसंकेसेण'' त्ति 'परमेश'-उत्कृष्टेन स्थितिबन्धसंक्लेशेन, समस्ते5प्रि भवचक्रे कस्याऊपि जीवस्य 
यस्मादधिकः संक्लेशों न ग्राप्यते सः 'परमः'-स्वोत्कृष्ट: कपायोदयजन्यः परिणामविशेषः संक्लेश- 
स्तेनेत्यथं: । उत्कृष्टस्थितिबन्धों यथा सर्वंसंक्लेशेन जायते, तथा तदन्यसंक्लेशरपि जायते | इुतः ! 
प्रतिस्थितिबन्धमसंख्यलोकाकाशगप्रदेशराशिप्रमितानां स्थितिबन्धसंक्लेशानां हेतुव॒या भणितलाव। 
वक्त्यते चात्रेव ग्रन्थेउगे षष्ठाधिकारे--'पहठिश्बधमसंखा लोगा अद्गृश्ड अज्भषसणाण मित्यनेन प्रति- 
स्थितिबन्धस्थानं नानाजीवानाश्रित्य तत्कारणीभूता असंख्यलोकाकाशग्रदेशराशितुल्या अध्यवसायाः 
सनन्‍्तीति । अग्नोत्कृष्टसंक्लेशेन तेध्वसंख्यलोकाकाशग्रदेशप्रमितेषूत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्याध्यवसायेष्वेकः 
सर्वतीवरसोदयजन्यः कापायिकः संक्लेशों गृहीतः, न पुनः शेपाः, अतस्तेपामपि संग्रहायोक्तमू-- 
“ईसिमज्म्िमिणं था परिणामेणं” ति उत्कृ्टास्थितिबन्धप्रायोग्येप्‌ संक्‍्लेशेषु योजनन्तरसुत्कृष्ट- 
संक्लेशों गृहीतस्तस्माद्स्कृष्टसंक्लेशाद्धीनहीनतरा ये शेषा: स्थितिबन्धरसंक्लेशास्ते अ्त्येकमीपन्मध्यम- 
संक्िष्परिणामतया गृह्नन्ते तेप्वेकिकेनेपन्मध्यमपरिणामेनेत्यर्थ: | श्रथवा सबसंक्लेशापेक्षया ये 
मध्यमादय;: संक्लेशास्त एवेपन्मध्यमपरिणामेन गृद्यन्ते, अथवा ईवदिति सर्वेलघु; सबेजधन्यसंक्लेश:, 
मध्यमेति जघन्यसंक्लेशोत्क् ट्संक्लेशयोमेध्ये बतमाना मध्यमपरि्मा:। एते सर्षेडप्युत्कृष्टस्थिति- 
बन्धप्रायोग्याध्यवसायानपेक्य बोद्ध व्या:, तेपृस्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्यसंक्लेशेषु य उत्कृष्ट: संक्लेशः 
सो5नन्तरम्‌ “परमसंकेसेण' 'इत्यनेन गृहीतः, ईपत्पदेन जघन्यों गृद्मते, मध्यमपदेन तु शेषा उत्कृष्ट- 
जघन्ययोम॑ध्यवर्तिनः परिणामा:-संक्लेशा शह्यन्ते, इत्थं हि निरुक्तविशेषणविशिष्टो मिथ्यादर्टिजीत 
उत्कृष्टसंक्लेशेनोत्कृष्टस्थितिं बध्नाति, उत्कृष्टास्थितित्रन्धप्रायोग्येन जघन्यसंक्लेशेन मध्यमपरिणामेन 
वा सप्तकर्णापुत्कृष्टां स्थितिं बध्नातीत्यर्थ: | उक्तं च शतकच्णौं-- 

“उक्ोससंकिलेसेशं जाशि संकिलेसठाणाणि उक्कोसठिईं शिव्वत्तेन्ति, तेखु सब्त्ंतिमो उच्कोस- 
संकिलेसो वुच्चइ, तेण उक्कोसियं ठिईं शिबत्तन्ति, “ईसिमहमज्मिमेशावि” त्ति तओ उक्कोससंकिलेसाओ 
उणउणतराणि य ठिश्बंधन्मक्साणठाणाणि, तेहिं पि तमेब उक्सिय ठिईं शिवत्तेन्ति, ते ईसिमज्मिमा बुच्चंति, 
अहया सव्बसंकिलेसे पडुचच मज्किमाइया ते चेव ईसिमज्मिमा वुच्चंति, अहवा उकोसियं ठिईं शिकवत्तेन्ति, 
जाणि अज्मव्साणठाणाणि तेखु सव्बखुडडगं ईषत , तेशति तमेब उकोसिय ठिईं शिव्वत्तेन्ति, जहर्नुक्कोसाण 
मज्के जाणि अ्रज्मवसाणटाणाणरि तारिए मज्मिमारि तेहितो थि तमेव उक्कोसियं ठिईं शिव्वत्तेन्ति” इति | 

हेतुतयोपात्ताईपि प्र तपदद्वय्युत्कृश्स्थितिबन्धस्वामिविशेषशतया योजनीया । कुतः 
स्वामित्वप्ररूपणायाः प्रस्तुतत्वात्‌ । तथा च योजने साकारो जाग्रत्‌ सामिलापज्ञानोपयुक्तः सवेपर्याप्िमिः 
पर्यापोषन्यतमगतिस्थः पस्चेन्द्रियः संक्षी सर्वेसंक्लेशे वर्तमान: सन्नीपन्मध्यमसंक्लेशे वा वर्तमानः 
सन्‌ मिथ्यादृश्िजीवः “सत्तण्ह”! त्ति आयुवेजानां सप्तानां मूलकमंणां “ठिई उ उक्‍्कोस/मिरति 
उत्कृष्टां प्रावदर्शितां त्रिशत्कोटीकोटीसागरोपमादिलज्षणां स्थिति वध्नातीत्युत्तेण योग!, सच 
प्रारदश्शित एवेति । हृदन्तु बोध्यमू-अंत्र स्वसंक्लेशे वतमान ईपन्मध्यमसंक्लेशे वर्तमानों वा 


१्०्ष ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ ओघत आयुष: 


सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामी भवतीत्येतावदपि पर्याप्त स्थात्‌। कुतः ? साकारायुक्तविशेषणबिरहितानां 
सप्कर्मसत्कोत्कू €र्थितिबन्धप्रायोग्यस्योत्कृश्संक्लेशस्येपन्मध्यमसंक्खेशस्य चानवाप्ते: । तथा5प्येताइ्श 
उत्कृष्टसंक्‍्लेश ईपन्मध्यमो वा संक्लेशः केपां जीशनां किच्गवस्थायां प्राप्यत इत्यनवगते उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धस्वामिविषयकः स्पष्टावबोधो न जायेतेति सविशेषमभिहितम्‌ । “सागारो” हत्यादिपदेष्वे- 
कबचनान्तो निर्देशस्तु जातिमधिकृत्य, ततस्तादशा ये केचनाषपि मिथ्याद्टिजीवास्ते सर्वेडपि 
सप्तानामौषिकोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिन हइत्यपि बोद्धव्यमिति ॥७७।७८॥ 
तदेव॑ दर्शिता मूलसप्तकमंणामौषिकोत्कृ्टस्थितिबन्धस्वामिन: । साम्प्रतमायुषस्तान्‌ दशेयज्नाह- 

सागाराइविसिट्रो वट्टेमाणो उ गुरुअबाहाए । 

सएणी खलु सब्वाहिं पज्जत्तीहिं य पज्जत्तो ॥७६॥ 

तयणुरुवसंकिलिट्टो मिच्थादिट्टी पर्णिदितिरिय-एरो । 

तदरिहसुड्धपमत्तो वा55उस्स उ बंधइ गुरुठिइं ॥८०। 

(प्रे)) “सागाराइविसिट्रो” इत्यादिगाथाद्यम्‌, तत्र “सागाराई'त्यादि प्राखद 
व्याख्येयम , तुकारस्त्ववधारसार्थ: “गुरुप्रबाहाए' इत्यस्थोत्तरं योज्य,, ततः “गुरुग्रब.हाए उ 
वट्ेसाणो' त्ति पूवकोटीदृतीयभागप्रमाणायां वेबमानायुरवशेपलक्षणायां “गुर्व्याप” उत्कृष्टायाम- 
बाधायामेव वर्तमान इत्यथः । इदमुक्त भवति-कमरूपतावस्थानलक्षणस्थितिबन्धस्थाउधिकृतस्वाद्‌ 
बन्धसमयप्रभृतिकचरम निषेकपय॑न्तप्रमाणाया: स्थितेबन्धका द्रष्टव्या;; सा च स्थितिरोघतः पूर्वकोटी- 
त्रिभागेनाम्यधिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाणा उत्कृष्टतो भव्रति, तत्र पृवकोटटीत्रिभागस्त्ववाधा । त्रयरसित्र- 
शत्सागरोपमस्थितिक नरकायुबेध्नतां देवायुवां बध्नतां सर्वेषां न सा उत्कृष्टाबराधा सम्पं्ते, किन्तु 
बहूनां समयादिना हीनाहीनतराद्ैब, केपाज्चिदेबोत्कृष्टा पू्वकोटीतिभागलक्षणा । तत्र येषां त्रयस्तरिश- 
त्सागरोपभस्थितिक॑ नरकायुर्देवायुवां बध्नतामुत्कृष्ट पूबकोटीतरिभागलक्षणाउ्याधा न संपध्ते, किन्तु 
समयादिना हीना सम्पधते, तेषां प्रस्तुतकर्मरूपतावस्थानलक्षणोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वं न भवति | 
अत उत्कृशआावायामेत वतेमान इत्यनेन तेपां व्यावतेनं कृतमिति । उत्कृष्टाबाधा पूर्वकोटिस्थितिका- 
इस ज्ेनामप लम्यते, न चैते उत्कृष्टस्थितियन्धस्वामिनों भवन्ति, सप्रमप्थिवीनारकतया5नुत्तरवासिदेव- 
तया वा तेपमनुस्त्ते; । इत्य॑ तेषां व्याइचये उक्तमू--'सणणी खलु”' इति। ' तयणुवसंकिलिट्ो 'त्ति 
तत्योस्फस्थितिकायुपो 'प्लुरूप/-अनुकूलः, अस्य चान्व्यः संक्रिष्टपदार्थेकदेशे संबलेशे, तत उत्कृशयु- 
रजुकू तो यः संक्लेशस्तेन यक्तस्तदनुरूपसंक्िष्ट. । नन्‌॒'ब्ञानावरणादीनां सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितेब॑न्धका 
अपि तस्या ज्ञानावरणादिसत्कोस्कृष्टस्थितेरतुरूपसंक्लेशेनोपेता एवं सन्ति, अन्यथा तेषां ज्ञानावरखा- 
देरत्कृटटस्थितिबन्धस्येत्राउसम्भवात्‌ , तत्कथं तत्र “परमसंकेसेणीसिमज्किमेणं वा!” हत्याधमिद्वितम, 
अत्र पुनः “तयणुरुइसंकिलिट्ठो'' इत्युच्यते १! इंति चेत्‌, सत्यमेतद्‌ , सरवेपां स्थितिबन्धानां स्वाजुरूप- 


उस्डक्॒स्थितिवन्धस्थ्रामिन: ] द्वितीयाधिकारे स्थामिल्वद्वारम [ १०६ 


संक्लेशैरेव निवेत्यमानलात्‌, तथाप्यायुवे्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनामृत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्येषु 
संक्लेशेष ॒सर्वोत्कृष्टसंक्‍्लेशो5पि प्रविष्ट), आयष उत्कृष्टस्थितिबन्धानुरूपसंक्लेशेपु त्वसो सर्वोत्कृष्ट 
संक्लेशो न प्रविष्ट), अत्यन्तसंक्लिप्टेरायबन्धस्येवाउरणात्‌ । उक्त च पहूचसं प्रहवृत्ती - “अत्यन्त 
संक्तिशनामायुब्रेन्धासम्भवात्‌” इति | इत्थं ब्युत्कृट्संक्रिशना।मायष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्तरामित्वव्यवच्छेदाये- 
मत्र “तयणुरुवसंकिसिट्ठी''इत्यपात्तम्‌, पूर्व तृत्कृष्टसंक्लेशेनापि सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितित्रन्धस्थ भावादू 
“परमसंकेसेणीसिमज्मिमेणं वा” इति व्यस्तमभिहितमिति | “ मिच्छाविट्ठी पणिदितिरियणरो” 
त्ति मिथ्यादष्टिरिति प्रामत्सम्यर्द्शां व्यवच्छेदा्थंम्‌ , आयप उत्कृष्टस्थितिबन्धग्र/योग्यस्य संक्लेशस्य 
सम्यग्दश्घिघटनात्‌ । कुतः ? सम्यस्दशिमिन॑रकायुपरोज्बन्धाद , देवायुपस्तु विशुद्धिप्रत्ययत्वाच्च । उक्त 
च शतकपग्रन्थे-- 

“सब्पठिईण उक्कोसओ उ उक्कोससकिले सेणं | विवरीए य जहुन्तो, आउगतिगवज्जसे साण” ॥५०॥ 
इति । संज्ञिपज्चेन्द्रियतिरथो नरस्य च ग्रहएं तु देवनारकाणामायप उत्कृष्टस्थितिवन्धस्वामिल्वव्य- 
बच्छेदाथप्‌ । इत्थं हि साकारोपयोगादिविशिष्ठ आयष उत्कृशबराधायां दतेमान: संबपर्याप्रिभिः पर्याप्त 
आयष उत्क्ृष्टस्थतिबन्धानुरू पसंक्लेशोपेतो यो मिथ्यादृष्टिः संजिपज्चेन्द्रियतियंग मनुध्यो वा सः, 
आयुषो गुरुस्थितिं बध्नातीति प्रान्तेडन्चयः । इदं हि संक्लेशप्रत्ययं सप्तमनरकसब्कोत्कृष्टस्थितिकायुरपि 
कृत्या मिहितम्‌ | उन्कृष्टम्थितिकायस्लवनुत्तरदेवसत्कमपि बध्यते, विशुद्धथा बध्यमानस्य तस्य बन्धका- 
नामप्यत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्तं भवतीति तानपि सदड्जह्लन्नाह-“तदरिहसुद्धपमत्तो वा” इति 
अत्र साकारोपयोगादिविशेषणानां यथायोगमनन्तरगाथातोःनुवृत्तिदष्टब्या, भावना तु प्राख्देव 
“तदरिह' 'त्ति-तस्योत्कृष्टस्थितिकायपो5हा-प्रायोग्या, अस्याथान्वयः प्राखत्‌ शुद्धेकदेशे शुद्ध 
द्रष्टव्यः, ततस्तस्योत्कृष्टायषों वन्‍्धे5हों या शुद्धिस्तथाउन्वितों यस्‍्तदहंशुद्धः श्रमत इत्पथे! । तत्र 

त्पायोग्यविशुद्धस्य ग्रहणमत्यन्तसंक्लेश इवास्यन्तविशुद्धावप्यायुबन्धस्याप्भावात्‌ | उक्त च पञठुच- 
संग्रहवृत्तो --“अत्यन्तविशुद्धानामायुबेन्धाभावाद्‌” इति । प्रमत्तग्रहणं न्वप्रमतानाभायप॑ उत्कृप्ट- 
स्थितिबन्धस्वामित्वप्रतिषधाथम्‌ । नन्‌ कस्मादप्रमतानामायष उत्क्ृप्टस्थितिबन्धस्वामित्व॑ प्रतिषिध्यते 
तरपि देवादुष उत्कृष्टस्थितिबनन्धस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमलक्षणः क्रियत एवं ! इति चेत्‌, सत्यम्‌, 
तथापि न ते आयुबन्धस्य प्रारम्भकाः, किन्तु केवल प्रमत्तावस्थायां प्रारब्धस्थेत्न निवाहकाः । उक्त 
चू---“अपमत्तो बन्धिउं नाढवेइ, पमत्तेनावत्तमप्पमत्तो बंचेह” इति । ततः कि ? ततों वेध्मानपू्षकोटी- 
लक्षणायुषपो भागद्येतिकरान्ते ठृतीयभागस्याद्यसमये प्रमत्तावस्थायामारव्धस्पोत्कृष्टस्थितिकायुषो- 
5आधायाः प्रतिसमयं परिगलनादप्रमत्तावस्थायां बध्यमान्माप तत्‌ मध्यमाबाधोपेत सन्म्ध्यमस्थिति- 
कमेव मत्रति, न तृल्कृष्टस्थितिकम्‌ । उक्त च नव्यशतकवृत्तो देवेन्द्र सुरिपादेः---“पूर्णकोटीजिभागस्य 
द्विदीयादिसमयेषु बध्नतो नोस्‍्कृष्टं लक्यते, अबाधाया परिगलितस्वेन मध्यमतप्राप्ते'रिति | इत्थं हि 
साक्ारोषपोगादिविशेषणविशिष्टास्तदनुरूपसंक्रिष्टमिथ्याद्टितियेर-मनुष्या इतर साकारोपयोगादि- 


११० ] बंधविद्याये मूलपयडिठिइबधो [ भार्गणास्थानेष्बायुवेर्जानाम्‌ 


विशेषशविशिष्टारतदलुरूपविशुद्धा: प्रमतसंयता अप्योधिकोस्कृष्टस्थितिकायुषों बन्धस्वामिनों मबन्तीति 
(96॥८०॥| 

तदेवमभिहिता अष्टानामपि मूलप्रकृतीनाम॒त्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिन ओघतः । साम्प्रतमा- 

देशतो व्याजिहीए लांघवार्थ यासु मार्गणास्तोधवत्तास्नतिदिशति-- 
सत्तरह खलु पर्णिदिय-तस-वयदुग-कायचउकसायेसु । 
अयत-णयणेयरेसु भविया-55हारेसु ओघज्व ॥८१॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह” इत्यादि, आयुर्वजानां सप्तानामोघबदिति गाथाप्रान्तेउन्बयः, उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध्तामिन इति प्रक्रमादृगम्यते । केषु मार्गणाभेदेष्वित्याहइ-“खल्‌ परणिदिये' 'त्यादि, 
खलुशब्दो पादपूरत्य | विकशब्दस्य पत्चेन्द्रिय-न्स-वचस्सु प्रत्येक॑ योजनात्‌ पश्चेन्द्रियद्िके, त्रसकायदिके, 
बचोयोगढिके चेत्यथे:, तत्रापि व्याख्यानतों विशेषश्रतिपत्तिरिति न्यायादपर्याप्तवर्जिती प्॑चेन्द्रियौध- 
तत्पर्याप्रमेदी, त्रसकायोघ-तत्पर्याप्रमेदों, वचोयोगसामान्या-5सत्याम्रपावचोयोगो चेकेकद्धिकात्‌ क्रमेण 
ज्ञातव्यातिति | तथा काययोगसामान्य-क्रोधादिचतुःकपायमार्ग णाभेदेषु, “प्रयत-णयणेयरेसुं”” इति 
अयते'-अमंयमे नयने'-चक्तुदंशंनमागंणामेदे तथेतरपदादचक्छुदशनमार्गणाभेदे चेत्यथ), तथा 
भव्यमा्गणा5 5हारिमागणामेदयोरित्येतासु पोडशमागंणासु प्रत्येक्मित्यर्थ: । एतासु प्रत्येक॑ भावना5- 
प्योपव्देव द्रष्टव्या इति ॥८१॥ 

अथ भणितशेषमार्गणासु प्रतिपिपादयिषुर्लाधवार्थ बहुमागंणाविपयकसमानव्यक्तव्यता- 
मादावेबासिदधाति-- ु 

सेसासु मग्गणासु' उक्‍्कोसटिईञअ बंधगो ऐेयो । 
सागाराइविसिद्े सतरहं आउबज्जाएं ॥८२॥ 
पज्जत्तापज्जत्ता दुह्म वि जीवाउत्थि जत्य तत्थ भवे । 
पज्जत्तो सब्वाहि पज्जत्तीहिं त्ति वत्तव्वं ॥८३॥ 
उक्कोम्तसंकिलिदो वुच्चह सतणह बंधगो जत्य । 

तत्थ खलु इसिमज्मिमसंकिदोे अवि मुणेयब्वों ॥८४॥ 

(ओ०) “सेसासु/'हत्यादि, अनन्तरमेव 'सत्तरद्द खलु परिदियेत्यादिना कथिताः वोडप- 
मार्ग! परिहत्य शेषसु निरयगत्योघादिमागंणास्‌ प्रत्येकमुत्कृष्टस्थितेबन्धको ज्ेयः, क इत्याह-- 
“सागाराई” त्याधुत्तराधम्‌ , सुगम गतार्थ च। एपो हि सामान्यतो बन्धकोज्वसेय: | कुत ए ज्ावते ? 
इति चेद्‌, विशेषतो5ग्रे वच्यमाणस्वादिति | अन्यामपि सामान्यवक्तव्यतामाह--“पज्जत्ता-पज्जत्ता” 
इत्यादि, 'पर्यापता/ स्वस्वप्रायोग्पामिः सर्वामिः पर्याप्तिमिः पर्याप्त: करणपर्याप्ता इत्यर्थ:। अपयाधा;-- 


उसत्क्टस्थितिधन्धस्वामिनः ] द्वितीयाधिकारे स्पामित्वड्ठारम्‌ [१११ 


वर्याप्तेतरा३, ये स्वप्रायोग्याः पर्याप्तयो न समाप्तास्ते लब्ध्यपर्याप्ताः करणापर्यप्राश्ेत्यथ: । यदुक्तं 
लोकप्रकाशतुतीयसगें-- 
“असमाप्य स्वपर्याप्ती.-जियन्ते येउल्पजीविता. | लब्ध्या ते स्युरपर्याप्ता, यथा निःस्वमनोरथाः ॥॥ 
निर्वेर्लितानि नाद्यापि, प्राशिभि. करणानि ये: । देद्दाज्षादीनि करणा,-5पर्याप्तास्ते प्रकीर्तिता.” ॥|हति॥ 
एवम्भूता: पर्याप्तापर्याप्तमेदाद्‌ द्वेविधा अपि जीवाः “त्थि जत्थ''त्ति श्रकारस्य दर्शनात्‌ 
'सन्ति! विधन्ते 'यत्र' यस्यां यस्यां मार्गशायां--“'तत्थ भवे”” त्ति "तत्र' तस्यां तस्यां मार्गणायां 
भवेत्‌ , कि. भवेद्त्पाह--“पज्जत्तो” इत्यादि, सर्वाभिः स्वप्रायोग्यामिः पर्याप्तिमिः पर्याप्त इति 
वक्तव्यं भवेदित्यर्थ:। सप्तकर्मणाम॒त्कृशया: स्थितेबेन्धकविशेषणतयेत्यनुवतते । श्रयम्भाव:--सजा- 
तीयेषु पर्याप्ताउपर्याप्तजीवेषु पर्याप्तजीवानामेव करणादिविशिष्टसामग्रीसद्भाबादुल्कृष्टसंक्लेशादेः सम्मवः, 
न पुनरल॑ब्ध्यपर्याप्तानां करणापर्याप्तानां वा। तथा च सति तेपासुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वप्रतिषेघाय 
निरयगत्योघादिमाग्गणासु यासु करशपयाप्ता; करणापर्याप्ताश्व जीवा प्रविष्टा; यासु च तियंग्गत्यो- 
धादिमागंणासु करणपयाप्ता लब्ध्यपर्याप्राः करणापयप्ताथ जीव: प्रविश्ास्तासु “सवोभि: स्व- 
प्रायोग्यामिः पर्याप्तिमिः पर्याप्र” इति सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिविशेषणतया वक्तव्यम्‌ , न 
पुनर्यास्वपर्याप्रपल्चेन्द्रितियंगादिमागंणास॒ केवला अपर्याप्तजीवा एवं प्रविश्वस्तास, केवला वा पर्याप- 
जीवा: प्रषि्स्तासु मनोयोगादिमागंणास््रिति । अथान्यदर्थापत्तिगम्यं मन्दबुद्धय पकृतये स्फुटमाह-- 
“उक्कोससंकिलिट्ी' इत्यादि, “जत्थ'' त्ति 'यत्र' यासु मा्गंणासु “सत्तण्ह बन्धगो”'त्ति आयु्वे्जानां 
सप्तानाजुत्कृश्टस्थितेबन्धकः “उक्कोस संकिलिट्टो”' त्ति उत्कृष्ट: संक्रि्ट, अथतः सबसंक्रिष्ट: 
“बुच्च॒३”” त्ति “सत्सामिप्ये सदा” इत्यनेन सत्रेण बतेमानस्थ सामिप्ये भविष्याति वरतमानश्रत्ययस्य 
प्रयुक्तत्वाद्‌ पच्यत इत्यथे! । तत्र किमित्याह--“'तत्थ खल”” इत्यादि, खलुशव्दोज्यधारणे, स च 
प्रान्ते योज्यः, ततस्तत्र-तासु मार्गंणासु सः-सप्तानामृत्कृष्टस्थितेबंन्धक ओघवदीपन्मध्यमसंक्निप्टोडपि 
ज्ातव्य एवेत्यथ: । सुगम चेतत्‌, प्रत्येक॑ स्थितीनामसंख्यलोकाकाशप्रदेशराशितुल्याध्यवस येब्रेन्ध- 
प्रायोग्यतयोत्कृष्टसंक्लेशप्रायोग्यस्थितेरीपन्मध्यमसंक्लेशरपि बध्यमानत्वादिति ॥८२।८३|८४॥ 
तदेव॑ लाधवार्थ सामान्यवक्त व्यत्वादिकमार्यात्रयेश समाप्य साम्प्रतमतिदिष्टमार्गणा बजेयित्वा 
शेषमार्ग शास्वपि प्रथम सप्तप्रकृतीनामेतोत्कूटस्थितिबन्धस्वामिनो विशेषतः प्रकटयन्नाह-- 


सम्बणिरय-एर तिग-सुर-सहसारंत-पणमण-तिवयणेसु । 
सरिणम्मि बंधगो खलु उककोसठिईथ सत्तरहं ॥८५॥ 
उक्‍्कोससंकिलिट्टो मिच्छो तिरिये पणिदितिरियतिगे। 
उक्कोससंकिलिट्टी मिच्छादिद्दो भवे सरणी ॥८६॥ 


११२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गेणास्थानेष्वायुवेर्जाताम्‌ 


(पे०) “सब्बणिरय” इत्यादि, निरयौध-प्रथमादिनिरयमेदलक्षणेसु सर्वेषु निरयमतिमेदेज 
“जरतिग” त्ति सत्रस्प प्रचकत्वादपर्याप्वर्जानां त्रयाणां नरगतिमागंणामेदानां तिके, मलुष्यौध- 
पर्या प्ममनुष्य-मालुषीरूपमा्गणात्रय इत्यर्थ:। तथा “सुर” त्ति देवगत्योधे, “सहसारंत” ति 
भवनपत्यादिसहस्रारकल्पान्ता ये देवगतिमार्गण!भेदास्तेष्वेकादशभेदेषु, पञ्चमनोयोगमेदेषु, अनन्त- 
रोक्त भेददयवर्जेपु सत्यवचना-उसत्यवचन-मिश्रवचनलक्षणेषु त्रिषु वचनयोगमेदेषु, तथा संझ्ि- 
मार्गणायामित्येतासु द्वात्रिंशन्मागंणासु प्रत्येक॑ “सत्तण्ह' त्ति आयुर्वेजानां सप्तकर्मणाम॒त्कृष्टापा: 
स्थितेबेन्धकः खलु “उक्‍्कोससंकिलिट्टो मिच्छी  त्ति “सागाराई  त्याधनन्तरोक्तवचनात्साकारा दि- 
विशेषणविशिष्ट उत्कृष्टसंक्रि्‌ट! “इसिमज्फिमसकिलिट्दो अ्रवि मुणेयव्यो” इति वचनादीषन्मध्यमसंक्रिश्टअं 
'पमिच्छो'' त्ति मिथ्यादष्टिः, भवेदिति परेश योग: । अत्र पञ्चमनोयोगमभेद-व्रिवचनयोगभेदवर्जासु 
शेपमागंशास्‌ “पत्जत्तापब्जत्ता” इत्याथनन्तरोक्तसामान्यवचनात्सवाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्त इस्यपि 
स्वामिविशेषशतया द्रए्व्यम्‌, एवमेवोत्त रत्रापि सर्वाभिः पर्यास्रिमिः पर्याप्त इति यथासम्भ्क द्रष्टव्यम , 
साकारादीनि विशेषणानि च स्वयमेव योज्यानि । एतासु स्मागणासु भावना लोथानुसारेण 
द्रष्टव्येति | तदेव॑ दर्शिता निरयगतिभेदेषु प्रकृतस्वामिनः, तत्साम्याद्‌ देवगत्योधादिभेदेषु च। साम्प्रतं 
क्रमप्राप्तेपु तियंग्गतिभेदेषु दर्शवन्नाह--''तिरिये ” इत्यादि, तियग्गत्योधे, अपयर्प्रभेदवर्जे पल्चेन्द्रिय- 
तियंकत्रिके, पज्चेन्द्रियतियगोघ-तत्पया#-तिरथरीमागंणामेदत्रय इत्यथ, एतासु चतसृषु मार्गणासु 
प्रत्येक सप्तानामुत्कृ्स्थितेबन्धकः “सागाराई'त्यादि, तथा “पज्जत्ता” (गाथा० ८२-८३) इत्यादिवचनात्‌ 
साकारादिशिशेषणविशिष्टः सवेपयोप्िभिः पर्यापः “उक्कोससंकिट्ठी' त्ति उत्कृष्टमंक्किप्ट: “ईसिमज्मिम- 
असंकिट्दो वि” ( गाथा० ८४ ) हत्यादिवचनादीपन्मध्यममंक्रि.श्व “मिच्छादिट्टी भवे सण्णो” स्ति 
निरुक्त विशेषण विशिष्ट: संज्ञी मिथ्याद्टिजीवों भवेदिति | एकबचनान्तनिर्देशस्तु प्रावज्जातिमधिकृत्य, 
एवं पूमत्रोत्ततत्र च बोद्धव्यमिति ॥८४॥८६॥ अथ क्रमप्राप्तायामपर्याप्ततियकपज्चेन्द्रियमार्गणायां 
प्रस्तुतस्वामिनों दिदशंयिषुस्तत्साम्यादन्‍्यत्रापि सममेवाह-- है 

होह अपज्जत्तेस पणिदियतिरिय-पशिंदिय-तसेत । 
हु बंधगो 9 
तथारग्ग|कलिट्टो णायव्वो बंधगो सरणी ॥८७॥ 

(प्रे०) “होइ भ्रपज्जत्तेसु' मित्यादि, अपर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंग-पर्याधपस्चेन्द्रिया-उ्याप्षत्नस- 
लक्षणेसु त्रिष्वपर्याप्रमेदेषु “बंधगो''त्ति प्रस्तुतलात्सप्रानामुत्कृटस्थितेबन्धक्रः-स्वामी “'तप्पाउम्गकि- 
लिट्टो'ति पूर्वोक्तन्यायेन साकारादिविशेषणविशिष्टस्तस्या-5पर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंगादिमार्गंणासु॒_बन्ध- 
प्रायोग्यस्थान्तःकीटीकोटीसागरोपमप्रमाणायुत्कृ स्थितिवन्धस्य 'प्रायोग्य;'-अनुरूप: 'क्रिप्ट/-संक्रिष्ट- 
स्तत्मायोग्यक्रिष्ट, तत्मायोग्योत्कृष्टसंक्रिश इति भावः, एबम्भूतः संज्ञी ज्ञातव्यों भवतीति पूर्वेश 
योगः । अन्राध्पर्याप्रपल्वेन्द्रिया्पयप्रसमार्गणयोस्तियंग्मनुष्यो वेत्यादि स्वयम्रेव द्रष्टव्यम्‌ , सुगम- 
तल्वादिति ॥८७॥ अथ क्रमग्राप्ताउपर्याप्मलुष्यमार्गणया तुल्यवक्तव्यत्वादन्यत्रापि सममेवाह--- ' 


उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनः ] द्वितीयाधिकारे स्थामित्वद्वारम्‌ [ ११३ 


होइ अपज्जत्तणरे अणुत्तरेस' य पंचस सुरेस । 
एगिंदिय-विगलिदिय-कायपणगसब्वभेएस  ॥८८॥ 
तप्याउग्गकिलिट्रो णवरि भवे बायरो त्ति वत्तव्वं । 
एगिंदिये णिगोए पुहवाइगपंचकायेम' ॥८६॥ 

(परे०) “होइ प्रपण्जत्तणरे” इत्यादि, अपर्याप्रमनुष्यभेदे “अ्रणत्तरेसुं थ पंचसु सुरेसुं” 
ति विजय-बैजयन्त-जयन्ता-पपराजित-सवोर्थसिद्धनामधेयेषु पञ्चस्व॒नुत्त रेषु सुरेषु, अलुत्तरसुरदेवगति- 
भेदेषित्यथ! । चः सम्रच्चये | तथा “एगिदिये त्यादि, अत्र सबवेभेदेषित्यस्पेकेन्द्रियादिषु प्रत्येक 
योजनादेकेन्द्रियसत्कसब भेदेषु दी न्द्रिय जो न्द्रिय-चतुरि न्द्रियलक्षण विकले्द्रियस त्के घो घ-पर्या परा- 5पर्याप- 
भेदभिन्नेषु सर्वभेदेष्, प्रथिव्यादिवनस्पतिकायान्तकायपञ्चक्रसत्कसवभेदेष्वित्येतास्वेकपश्टिमा्ग णासु 
प्रत्येकम्‌ 'तप्पा उरगकिलिट्टो ” त्ति पूववत्साकारादिविशेषणविशिष्टस्तत्प्रायोग्योत्कृश्संक्रिष्ट,, भबतीति 
पूर्वेण योग:, सप्तानामुत्कृष्टस्थितिवन्धस्वामीति प्रक्रमाठ़ म्यते, अनुष्च्या वा द्रष्टव्यम्‌ । अ्नैजनकेन्द्रि 
योघादिकतिपयमार्गणासु ख्मा बादराश्व द्विविधा जीवाः, अतस्तासु के उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थामिनों 
भवन्ति, के प्रुनर्नेत्येत्म्फुटीकतु माहइ--'“णवरि भवे ” इत्यादि, नवरं-परं बादर इत्यपि विशेषयं 
वक्तव्यं भवेत्‌ | कासु मार्गणासु बादर इति वक्तव्यं भवेदित्याह--“एगिदिय हत्यादि, एकेन्द्रियोध- 
मार्गणायां ' णिगोए'त्ति निगोदवनस्पतों, साधारणवनस्पतिकायोधमागंणाभेद इत्यथे! | "पुहवाइग- 
पंचकायेसुं ' ति प्ृथिव्यादिकेषु पञ्चसु कायमार्गणामन्कोघमार्गणाभेदेषु, एथिवीकायोथे, अप्कायौधे, 
तेजस्कायोघे, वायुकायोघे वनस्पतिकायोधे चेत्यथ: । एतासु सप्तमार्गणास्वे् वक्तव्यम्‌, न शेषासु । 
ननु एकेन्द्रियाधादिमागंणावदबादर केन्द्रियोधादिमार्ग शास्पपि वादरजीबा एवोस्क्ृष्टस्थितिबन्धस्वामिनो 
भवन्ति, तथा चेकेन्द्रियोधादिमागंणावद्वादरेकेन्द्रियोधादिमागणास्त्रपि उत्कृ्टस्थितिबन्धस्वामितया 
बादर' इति विशेषणकथने न किस्चिदोषः सॉल्लक्‍्यते, तत्कथमेकेन्द्रियोधादिमार्गणास्वेब प्रस्तुत- 
स्वामिविशेषणतया बादर” इति विशेषणं वक्तव्यम्‌ , न पुनः शेपमा्गणाण्वपीति कथ्यते ! इति चेत्‌, 
सत्यम, यदि यथासम्मत्ं स्वरूपदर्शनविशेषणतयाउपि तम्निवेशाभिप्रायः स्थात्‌, न चात्बम्‌ , 
व्यवच्छेदफविशेषणाभिप्रायेण मूलकता तन्निवेशातू, तथा च व्याख्यातमपि तथेब | इदमुक्त 
भवति--विशेषण हि कुत्चिद्रेतृपदर्शनाभिप्रायेण निवेश्यते, तत्र च तद्धेतुद्वारेश व्याख्यायते, यथा--- 
“अक्खस्स पोग्गलकया ज॑ दृव्विन्दियमणा” इत्यत्र द्रव्येन्द्रियमनस्साम्‌ “पुद्टलकृतानी'””ति विशेषणम्‌। 
उक्त च तबूबृत्ती---“पुदूगलकृतानि--पुद्गलस्कन्धनिचयनिष्पन्नानि, हेतुद्ारेण चेद॑ विशेषण द्रष्टव्यम, 
पुद्गलझतत्वादू'इत्यर्थ:” इति (विशेषावश्यकभाष्यकषत्तौ)। कुत्नचित्तु तदतिप्रसड्भरवारणार्थमितराथेव्यवच्छेद- 
कपरतया वण्यंते, यथा--“इंदिय-मणोनिमित्तं ज॑ बिण्णाणं सुयाणुसारेण” (बि,आ,भा,गाथा--१००) 
इत्यत्र “अतानुसारेणे'ति विज्ञानविशेषणम्‌। उक्त च तदृव्याख्यायाम््‌--“इम्दरियमनोनिमित्त च मति- 
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ज्ञानमपि भवति, अतस्तह्॒थवच्छेदार्थमाह--'श्रतातसारेणेति' | कुत्रचिचतिप्रसड्रायभावे स्वरूपप्रद्शन- 
परतया तद्पन्यस्यते, यथा--निययत्थुत्तिसमत्यं त मावसुययं मई सेसं' (वि०आ०भा० गाथा--१००) 
इत्यत्र “निजकार्थोक्तिसमर्थमि'ति भावश्रुतविशेषणम्‌ | उक्त च तड्ठीकायाम्‌--स्वरूपविशेषणं चैतत्‌ , 
शब्दानुसारेणोल्पन्नज्ञानस्य निजकार्थोक्तिसामर्थ्णव्यभिचाराद” इैेति | प्रस्तुत च बायरों त्ति वत्तव्ब'- 
मित्यमिदघता ग्रन्थकृता 'बादर इति विशेषणमेकेन्द्रियोधादिमागंणायु॒ यथोक्तोत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
प्रायोग्यसंक्लेशो मा्गंशाप्रविष्क्च्मजीवानां न प्राप्यते, ततश्र ते प्रस्तुतमागंणायां बन्धप्रायोग्योत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्वामिनो5पि नेत्र भवन्ति, अतस्तेषां व्यवछेदाथसुपन्यस्तम्‌ , तथेत्र च व्याख्यातम्‌ | यदि 
सैकेन्द्रियोघादिमा्गंणावद्‌ बादरकेन्द्रियोधादिमागंणासु तढक्तव्यतया मूलकृताउमिदित॑ स्थात्‌ , तदा 
तत्र बादरकेन्द्रियोधादिमागंणास्थानेषु स्त्मजीवानामग्रवेशेना5तिप्रसज्भ।भावात्‌ स्वरूपविशेषणत्यव 
व्याख्येयं स्थात्‌ । इत्थमेब श्रामुक्ते 'पज्जत्ताउपज्जत्ता दुह्य वि जीवाउत्थि' इत्यादावपि 'स्बपर्याप्तिमिः 
पर्याप्र, इत्यादिविशेषणोपादानाभिसन्धिरवगन्तव्य: । एवं यत्र कुत्रचिदतिप्रसद्भाभावेषपि विशेषरं 
दृश्येत तत्र तु तत्स्वरूपविशेषणतयेतर द्रष्टव्यमित्यलं विस्तरेण ॥८८।८६॥ शेपदेवगतिभेदेषु प्राह-- 
तेरहसु आणताइग-गेविज्ज3वसाणदेवभेएसु । 
तप्पाउग्गकिलिट्टो णायत्रो मिच्छदिद्वीयों ॥६०॥ 

(प्रे०) "तेरहसु प्राणताइग इत्यादि, ब्रयोदशप्वानतकल्पादिकेषु सर्वोपरितनग्रेवेयकाबसानेषु 
देवगतिसत्कमार्गणामेदेष प्रत्येक सप्तप्रकृतिमत्कोत्कृष्टम्थितेबन्धकः “तप्पाउग्गकिलिट्टो” त्ति 
साकारादिविशेषणविशिष्ट: सवपर्याप्रिमिः पर्याप्तस्तत्थायोग्यसंक्रिटों मिथ्यादरशिज्ञावव्य; । आनतादि- 
देवानां शुक्रलेश्यन्वेन सर्वदव सर्वोत्कृष्टसंक्लेशाभाव इत्यथ; ॥ इति ॥६०॥ गता गतीनर्द्रियकाय- 
भेदाः । साम्प्रतमवर्शेपेषु योगमार्गणा मेदेपृत्कृ्टस्थितिबन्धस्थामिन! प्रतिपादयन्नाह--- 

उरले मिच्छी सणणी दुगइद्मो होइ सब्वसंक्िट्रो । 
एमेव उरलमीसे एवरं तयणुरुवसंकिद्यो ॥६१॥ 

(औै०) “उरले मिच्छो' इत्यादि, ' उरले” ति ओदारिककाययोगमार्गणायां साकारादि- 
विशेषणविशिष्ट: स्वेसंक्रिषः “दुगइट्टो 'त्ति द्विगतिस्थ;, मनुष्यस्तियग्वेत्यर्थ: | एबम्भूतः संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि; ' 'होइ' त्ति भवति, सप्तकमसर्कोत्कृटस्थिते: स्वामीति गम्यते । अग्रेपन्मध्यमसंक्रिषट 
इत्यपि वक्तव्यम्‌ “ईसिमज्मिमसकिट्ठो अवि सुणेयत्ो 'इति वचनात्‌ । “दुगइट्टो ' इत्येतच्च स्वरूपदर्शन- 
मात्रपरं बोड्व्यप््‌ मलुप्यतियंख्जानां सकल एव बहिस्त्वेना5तिप्रसंगाभावाद्‌ व्यवच्छेदक- 
परत्वालुपपत्तेरिति | सल्पविशेषादादारिकमिश्रकाययोगमार्गणायां सापवादमतिदिशन्नाह-- एमेव 
उरलमोसे हा ओदारिकमिश्रकाययोगमार्गणायामपि । 'एमेव' 'त्ति बमेव, 'ओदारिककाय- 
योगमागेणावदित्यथ; । 'णवरं” ति नवरमयं विशेष, तमेबाह--“तयणुरुवसंकिट्रो ति तदलु- 
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रुपोत्कृष्टसं क्रि्ट हत्यर्थः । सुगम चेतत्‌ , अपयाप्तावस्थामाविन्यौदारिकमिश्रकाययोगे स्संक्लेशानुत्प- 
त्तेरिति ॥६१॥ 

उक्कोससंकिलिट्ो मिच्छो णिरियो<ट्टमंतदेवों वा । 

वेउनदुगे णवरं मीसे तज्जोगसंकिदे ॥६२॥ 

(प्रे०) “डक्कोससंकिलिट्टो मिच्छो” इत्यादि, “वेउव्बदुगे” सि वेक्रियदिके' वेक्रिय- 
बैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणाठ यरूपे साकाराय्क्त विशेषणविशिष्ट उत्कृश्संक्रिशे मिथ्याइश्टिनिरयों- 
इश्मसहस्वारकल्पान्त भवो देवो वेत्यथं: । सप्तकर्म सत्को्कृष्टस्थितिबन्धस्वामीति गम्यते | अन्राप्टम- 
कल्पान्तदेवग्रहणमानतादिकल्पनिवासिशुक्नलेश्याकदेवानां. व्यवच्छेदार्थमिति । अपरयप्तावस्थायां 
फस्याप्योधोत्कृटरिथितिबन्धी न भवतीतिकृत्ा वेक्रियमिश्रकाययोगमार्गणायामनुपपद्यमानं स्वामि- 
विशेषणमपोदितुमाह--' णवरं मीसे” इत्यादि, नत॒रं''मोसे'” त्ि वेक्रियमिश्रकाययोगमार्गणाभेदे 
“तज्जोगसंकिट्ठो 'त्ति तत्प्रायोग्यसंक्निष्टोउन्यतमों मिथ्याध्टिनिरयो देवों वा उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामी 
भवति, न पुनरुत्कृप्टसंक्रिप्ट:, अपयाप्तानाम॒स्कृष्टमंक्लेशस्यासम्भवादिति भावः ॥६२॥ 

तप्याउग्गकिलिटो आहारदुगे भवे पमत्तजई । 


से काले पज्जत्ति निद्वउ स व मुण मीसजोगेसु ॥॥६३॥ (गीविः 


कफ त्या 


(प्रे०) ' तप्पाउग्गे त्यादि, आहारका-5षहारक्रमिश्रकाययोगद्यरूपे आहारकदिके निरुक्त- 
साकागदि विशेषशविशिश्टस्तत्पायोग्यक्रिष्ट: प्रमत्तयति:'-प्रमत्तसंयतों मवेत्‌ , सप्तक्रमसत्कोस्कृश्टस्थिदि- 
बन्धस्वामीयी गम्यत इति। नन्‌ मिथ्यालाभिमुख: प्रमत्तवतिरिति कथं नोव्यते, प्रमत्तसंयतेसु 
तस्पेत्राधिकतमसंक्िएत्वेनाविकतम स्थितेतन्थकत्वात्‌ ! इति चेद्‌, न, चतुर्दशपूर्रधराणां श्रुतकेवलिनामेय 
प्रकताउ5हारकादियोगढ यसम्भवात्‌। उक्त च द्रव्यलोके-- 

“आकाशर्फटिकस्च्छ, श्र॒वकेवलिना कृतम्‌ । अनुत्तरामरेभ्योडपि, कान्तमाहारक॑ भवेत” | इति । 
तदानीं च तावस्श्र॒तम॒त्वे तेपां मिथ्यात्वाभिमुखत्वासग्भव एवं इति । ओदारिकमिश्रकाययोगादि- 
मिश्रयोगत्रये मतान्तरेणान्यथेव प्रकृतस्वामित्वमाह--'से काले” इत्यादि, “मोसजोगेसु” ति 
अनन्तरोक्ती-दारिकमि भ्र-ये क्रियमि श्रा-55हारकमि श्रकाययोगलक्षरोषु . त्रिपु मिश्रयोगमार्गणामरेदेषु 
“सेकाले पर्ज्जात्त निद्ववउ स व मुण' त्ति तत्र सेशब्दो देश्यय, स चानन्तरयें, वतो5नन्तरकाले- 
यस्य समयस्यानन्तरोत्त रसमये 'पर्याप्ति-शरीरपयोप्ति “निष्टापयेत्‌-समापयेत्‌ , स मिश्रयोगचरम- 
समये वर्तमानो वा 'जानिहि,'-सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धस्तामीति मतान्तरेश त्वमबगच्छेत्यथे! । 
इदमुक्तं भवति-ऑऔदारिकमिश्रयोगमार्गणायां करणापर्याप्ताः संज्षिपज्चेन्द्रियजीवा एबोत्कृ2स्थिते- 
बैन्धका भवन्ति, नतु लब्ध्यपर्योप्ताल, ओऔदारिकमिश्रकाययोगगतानामपि तेषां तथाविधसंक्ले- 
शाजुत्पत्तेः । करणापर्याप्तास्तु शरीरपयोप्तेः समाप्तो सत्यां प्रकृतमार्गंणाया बहिभेबन्ति | कुतः £ 
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शरीरपर्याप्त्था पर्याप्तानां तेषां शुद्धौदारिकयोगग्रवतैनात्‌ | यत आ शरीरनिष्पत्तेमिंश्रकाययोगो भवति, 
न परतः । तथा चोक्तम-- 

“तेएण कम्मएण, धआहारेई अ्रणंतरं जीबो । तेण पर मिस्सेणं, जाब सरीरस्स निष्फत्ती” ॥ इति। 
यथौदारिकमिश्रकाययोगमार्गशायां तथा वेक्रियमिश्रकाययोगमार्गणादावरपि ज्षेयम | इत्थं चानन्त- 
रोक्ताभिप्रायेण मिश्रयोगगताः केचन जीवा अपयप्तावस्थाया मध्ये बर्तेमानाः सन्तस्तत्मायोग्योत्कृष्ट- 
संब्लेशमवाप्य तदानीमपि सप्तानामु-कृष्टस्थितिबन्ध॑ कुबन्ति | “से काले” इत्यादिना भण्यमानामि- 
प्रायेश तु शरीरपर्याप्त्या निमत्तेर्वागू मिश्रयोगस्य चरमसमय एजोस्क्ृशटस्थितिबन्धप्रायोग्यसंक्लेश- 
सम्भवः, न पुनस्ततः पूर्ब॑मपि । अत उन्क्ृष्टस्थितिबन्धो5पि मिश्रयोगद्धिचरमादिसमयेषु न भवति, 
किन्तु चरमसमय एवं भत्रतीति ॥६ ३॥ अथ शेपे कामणकाययोभमेदे दिदशंयिपुस्तत्साम्यादनाहार- 
कमार्गणायामपि सममाह-- 

कृम्मा-उणाहारेस सरणी खलु बंधगो चउगहठ्ठो । 
तप्पाउग्गकिलिटो णायत्वों मिच्छदिटटीयों ॥६७॥ 

(प्रे०) “कम्माणाहारेसु”मित्यादि, कार्मणकाययोगमार्गणाउनाहारकमार्गणयो: प्रत्येक 
“खलु बधगो” त्ति सप्त्रकृतिसत्कोस्कृप्टस्थितेतन्धकः खलु ज्ञातव्य इति परेशान्वरयः | के इत्याह-- 
“सण्णी ” इत्यादि, साक्रारायक्ततरिशेषणविशिष्टस्तसपायोग्यी ्कृष्टसं क्लिप्टो नरकरगत्याथन्यतमगतिस्थः 
संज्ञी मिथ्यादृष्टिजीव: | से च संजिम्वश्व्युख्वा संज्ञितवयोत्पद्रमानों जेय:, असंज्षिभ्य आगतस्य प्रकृत- 
मागणादये वर्तमानजीवम्य तत्पायोग्योस्कृप्टसक्लेशासम्भवादिति ॥१४७॥ गता योगमा्गंणामेदाः | 
साम्प्रतं वेदमागंणाभेदेषु प्रकृतस्थामिनों दिदशंयिपुस्तस्माम्पास्कृष्णलेश्यायामपि सममेव दर्शयब्नाह-- 

हत्थी-पुरिसेसु तहा णपु म-किण्हासु बंधगों सरणी । 
उक्कोससंकिलिद्ठो मिच्छादियठी मुणेयल्वों ॥६५॥ 
०) “इत्योपुरिसेसु इन्यादि, ख्रीवद-पुरुषवेदमागंणयोस्तथा नपुसकवेद-हष्णलेश्या- 
मार्गणयोरिति प्रत्येक दिके ' बंधगो' सि सप्मइतीनामुन्क्रधरस्थितेरन्धक:-स्वामी भवति | क इत्पाह-- 
सण्णो हत्वादि, निहक्तसाकारादिपिशेपणयुक्त उन्कृष्टमंक्रि'र, तथा “ईसिमज्मिमसकिट्टों अबि 
मुणेयव्बी” (गाथा-८४) इते ग्रायुक्ततचनादीपन्मध्यमसंक्षिष्श्व संज्ञी मिथ्याइशिजीबरो ज्ञातव्य इति | 
सुगमम्‌ ॥६ ५॥ अथापगतवेदमागंणायां प्रकृत्खामिन आह-- 
रु रिसिने 
गयवेए स भवे यो अपुरिसवेएणुवट्ठओं य तझो। 
परिणिवडंतो 5एंतरसमयम्मि हवेहिह सवेशो ॥६६॥ 
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(प्रे०) “गयवेए त भवे” इत्यादि, गतवेदमार्गशायामायुवर्जानां सप्तकमशाय्॒त्कृष्टस्थिति- 
बन्धस्थामी स भवेत्‌। को5सावित्याह--“यो श्रपुरिसवेएणुवद्टिश्रो' इत्यादि, पयु दासाभ्रयणात्‌ 
पुरुषवेद भिन्नवेदेन स्त्रीवेदेन नपु सकवेदेन वा य 'उपस्थितः'-समारूढः, उपशमश्रेशिमिति गम्यते। 
कतः ? वच्यमाणस्य प्रतिनिपतश्षिति विशेषणस्योपशमश्रेणि समारूढस्येव्ोपपत्तेः | ततः क्रिमित्याह--- 
'थ तश्नो ' इत्यादि, चशब्दो व्युत्क्रमेण “ तश्नो'' इत्यस्पो्तरं योज्यस्ततथोपशान्ताद्वाक्षयात्यतिनि- 
पतन्‌ “णंतरसमयम्सि हवेहिइ सबेश्रो” त्ति यस्मात्स्थितिबन्धादनन्तरसमये 'सवेदः'-वेदोदयबान्‌ 
भविष्यतीत्यर्थ: | नपु सकवेदोदयेन स्त्रीवेदोदयेन वोपशमश्रेशिमारदयोपशान्ताद्धाक्षयात्‌ क्रमेण पतन 
वेदोदयात्पागनन्तरभाविनि स्थितिबन्धे वतेमानो महात्माउपगतवेदमार्गणायां सप्तानां मूलग्रकृतीना- 
मुत्कृष्टस्थितिबन्धेस्वामी भवतीति भाव: । नन्‌ 'कस्मात्‌ पुवेदेन श्र समारुद्य प्रतिपतन्तो वज्यन्ते 
तदन्यवेदेन समारुद्य प्रतिपतन्तस्तु गृह्मन्ते !” इदि चेद्‌, उच्यते-उपशमश्रेणिमारोहनां यत्र यत्र 
स्थाने यस्य यस्य वेद-क्रोधादेयेंन क्रमेणोदयविच्छेदों जायते, उपशान्ताद्धाक्षयेण प्रतिपतवामपि 
तेषामानुलोम्येन तत्तत्स्थानग्राप्तों तस्य तस्य वेदकपायादेरुदयः प्रवतते | उक्त च सप्ततिकाचूणौं--- 

“अद्धाखओ उदबसंतद्धाए पुएणाए परिषडाति सो जहा आरुढो तहा परिवडति, जह्दिं उदओदीरण- 
बंधादओ ठिया तहिं तदहि परिवर्डंतस्स ते आढविज्जंति, एवं जाबव पमत्तसंजओ ताब परिवडति” हति। 

किज्च श्रेणिमारोहतां विशुद्धयमानतया यथोत्तरस्थितिब्नन्धा हीनहीनतराः प्रवतन्ते, प्रतिपततां 
तु तेषां संक्रिश्यमानतया यथोत्तरस्थितिबन्धा अधिकाधिकतरा: प्रवतेन्त इति तु सुगम | प्रकृते 
च ये उत्कृ शस्थितिबन्धस्वामिनो द्रष्टन्याश, ते च श्रेशिमारुदमोपशान्त।द्धाज्यानन्तरं बहन स्थिति- 
बन्धानतिक्रम्यावेदवस्थायां चरमस्थितिबन्धं ये कुवेन्ति, ते प्राप्यन्ते | एयम्भूता हि स्त्रीवेदेन नपु सक- 
वेदेन वा श्रेणिं समारुद्म प्रतिपतन्त उपशमक्रा भवन्ति, ने पुनः प्रुवेदेन समारुद्य प्रतिपतन्तो5पि | 
कुतः १ स्त्रीवेदेन नपुसकवेदेन वा श्रेरि समारूढा यस्मिन्‌ स्थानेः्वेदिनों भवन्ति तत्स्थानाव्‌ 
संख्येयसहल्ल पु स्थितिबन्धेष्वतिक्रान्तेषु पश्मात्यु वेदेन श्रेणिं समारूढा अवेदिनों जायन्ते, न त्वरवाकू। 
तथा च सति प्रतिपातकाले5प्यानुलोम्येन पु वेदेनोपस्थितानां यत्र पुवेद उदेति तत्स्थानात्संख्येय- 
सहलझ्लने पु स्थितिबन्धेध्वतिकान्तेषु सत्सु पश्चात्‌ पृ वेदान्यवेदेनारुण प्रतिपततां स्वस्ववेदोदयों जायते, 
प्रतिपततां संक्रिश्यमानतयोत्तरोत्तरस्थितिबन्धा अधिकाधिकतरास्तु सर्वेपामेव प्रवर्तेन्ते | ततः पु वेदेन 
श्रेशि समारुद्म पततां पु बेदोदयादवांगवेधवस्थायां यावान्‌ स्थितिबन्धो जायते, तदपेक्षया संख्येय- 
स्थितिबन्धानन्तरं स्त्रीवेदेन नपु सकवेदेन वोपस्थाय प्रतिपततां स्वस्ववेदोदयादवागवेयवस्थायाअरम- 
स्थितिबन्धो5त्यधिकी जायते । इत्थं हि न पुवेदेनोपस्थाय प्रतिपततामवेयवस्थायां प्रहृतोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्थामित्वम्‌, किन्तु तदन्यवेदेनोपस्थाय प्रतिपततामितिक्ृन त्वाउपगतवेदमार्गणायां पृ वेदेनोप 
स्थाय प्रतिपतन्तों बजिताः, तदन्यवेदेन भ्रेणिं समारुग ग्रतिपतन्तस्तूत्कृष्ट स्थितिबन्धस्वामितया ग्रह्दीता 
हस्यलं जिस्तरेख । विशेषार्थिना तु कमग्रक तिकपायग्राभृतादियग्रन्था अबलोकनीया इति ॥६६॥ 
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गत॑ वेदमा्गशामेदेषु प्रस्तुतस्वामित्वम्‌ । कपायमागंणाभेदेषु तु आगोघबरदतिदिष्टमतः 

साम्प्तं ज्ञानमार्गशाभेदेषु दिदशेयिषुः समानवक्तव्योपेता अन्या अपि मार्गेणा: सममेत्र संग्रह्माह-- 
अणणाएतिगे ग्रभविय-मिच्छत्तेस य बंधगों सरणी । 
उक्कोससंकिलियटो मिच्छो ऐयो चउगइटठो ॥६७॥ 

(प्रे०) ' भ्रष्णाणतिगे” इत्यादि, मत्यज्ञान-श्रताज्ञान-विमड्ध ज्ञानमागंणात्रयरूपेकज्ञानत्रिके5- 
मव्य-मिथ्यात्वमार्गणयो थ्रेत्येतास पज्चसु प्रत्येक 'बंधगो' ति सप्रप्रकृ तिसत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामी 
साकारादिविशेषण विशिष्ट: ' उककोससंकिलिट्ठी” त्ति सर्वोत्कृष्टसंक्रिष्ट:, प्रामुक्तन्यायादीपन्मध्यम- 
संक्विष्टो वा “चउगइट्रो'' त्ति निरयादिचतुर्गत्यन्यतमगतिस्थः, नारक-तियंग्‌-मनुप्य-देवान्यतमः संझ्ञी 
मिथ्यादृब्टिजीव इति | अन्राज्ञानमार्गणात्रये मिथ्याटप्टिरिति विशेषणं तत्रगतानामुन्क्ृप्टस्थितेरबन्ध- 
कानां सास्वादनिनां व्यवच्छेदार्य योज्यम , शेषमागंणाउये तु स्वरूपदशनमात्रपरं बोद्धव्यमिति। 
इत्थमेतरोत्तोरत्रापि यथासम्भवं योजना कतेच्येति ॥६७॥ 

णाएतिगे ओहिम्मि य सम्मुजसम-वेग्गेसु चउगइशो । 
तप्पाउग्गकिलियठो सम्मो मिच्चहिमुहो अंते ॥६८॥ 

(प्रे०) “णाणतिगे' इत्यादि, मनःपयवज्ञानमागंणायामनन्तरं बच्यमाणतया तह जशेष- 
मत्यादिज्ञानत्रिकेएवधिदशने सम्यक्लवाघ-वेदकों-पशमिकमम्यक्लमार्गणाभदेषिस्येतासु सप्तमागंणासु 
प्रत्येक साकारादिविशेषणयुक्त: “चडउगइओ” त्ति पृवबच्चतुगंतिकः,-नेरयिकाधन्यतमजीब इत्यथे: । 

एवम्भूतों हि तत्यायोग्य; क्रिष्ट:-संक्लिप्टो मिथ्यावासिमुख: “सम्मो!! न्‍त्ति अविरतसम्यम्दष्टि।, 
“अंते” ति चरमे चरमस्थितिबन्ध, यस्य स्थितिबन्धस्थानन्तरसमय मिथ्याद॒प्टिभविष्यति तस्मिन्‌ 
सम्यक्त्वावस्थायाश्व रमस्थितिबन्धे, वतमान इति शेप: | सप्तानामुत्क्ृपष्टम्थितिबनन्धस्वामीति प्रक्रमा- 
दूगम्यत इति ॥६८॥ अवशिष्टे ज्ञानभेदे क्रमप्राप्रमंपममार्गणाभेदेषु चाह-- 

मणणाणम्मि पमत्तो अयत।भिमुहों ये तयणुरुवकिदठो । 

अंतिमवंधे संयम-समइअ-जेएसु मिच्छहुत्तो सो ॥६६॥ (नीति) 

(प्रे०) “मणणाणम्मि इत्यादि, मनःपयवज्ञानमागणायां सप्तकमसत्कोत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्वामी “पमत्तो” त्ति प्रमत्तमुनिरित्यथं:। कथम्भूत: स इत्याह--“गश्रयताभिम हो ये त्यादि 
यमनमू-यतम्‌, न यतम्‌ अयतम्‌ , असंयम इत्यथ; तस्यामिम्रखख | चशछोवधारणे, ततो5्यताभिग्रुख 
एबं, न पुनमिथ्याल्वाभिमुख इत्यथ! । इदमुक्तं भवति-मन:पयवज्ञानिनः संयता संयमात्सम्यक्त्वाच्च 
युगपदूअष्टवा मिथ्यात्व॑ नव व्जन्ति, किन्तु ग्रथमतः संयम परिहृत्यान्तमुंहत॑विश्रम्य ततो मिथ्या- 
त्वमधिगच्छन्ति । इत्थं हि तेषां मिथ्यालाभिमुखतेव न घटत इतिकृत्वा मिथ्यात्वाभिमुख इति विशेष 
विद्ययाउ्यतामिम्रुत्ल इृति विशेषणमरुपत्तमिति | पुनः किंविशिष्ट ह्याह-- तयणुरुवकिट्रो प्ंतिम- 
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ति प्राग्वत्तदनुरूपबिलष्टः संयमावस्थाया अन्तिमस्थितिबन्धे वततमान हृत्यथे!। अथ संयम- 
मार्गणामेदेष्वाह-- 'संयमे त्यादिना, संयमौध-सामायिक-छेदोपस्थापनसंय मरू पमाग शात्रये तु प्रकृत- 
स्थितिषन्धस्वामी ' मिच्छत्तहुत्तो सो” त्ति सोइनन्तरोक्तः संयतावस्थायाश्वरमारथतिबन्धे वर्तमान- 
स्तदनुरूपसंक्रिष्टः प्रमत्तयतिरेव, नवरं मिथ्यात्वाभिमुखः, न पुनः प्रावदयताभिमुख इत्यर्थ: । अत्र 


प्रत्येक मार्गंणासु साकारेत्यादिविशेषणानि प्राग्वस्स्वयमेव द्रष्टव्यानि | एयमुत्तरत्रापीति ॥६ ६॥ 
परिद्यगम्मि पमत्तो छेआहिमुहो तदरिहसंकिटठो । 
देसे मिच्छाहिमुहो दुगइयठो तयणुरुवकियठो ॥१००॥ 

(प्रे०)) “परिहारम्सि पमत्तों इत्यादि, परिहार्संयममागंणायां छेदोपस्थापनसंयमा- 
उभिमुखस्तदहसंक्रिष्ट:, तत्प्ायोग्यसंक्रिष्ट इत्यथः । एवम्भूत: “पमत्तोत्ति प्रमत्तो मुनिः, सप्ताना- 
मुन्कृ्टस्थितिबन्धस्वामी ति गम्यत इति । अथ देशसंयममागणायामाह-' देसे मिच्छाहिम॒हो' इत्यादि, 
देशसंयममार्गणायां साकारायक्त विशेषणविशिष्टो मिथ्यात्वाभिमुखस्तदनुरूपक्रि्टो मनुष्यस्तियंख्वा सप्त- 
कर्म णापुन्क एम्थितिबन्धम्य स्वामी भवतीत्यर्थः । अत्र देशसंयमावस्थायाश्वरमस्थितिबन्धे वर्तमान इति 
विशेषणमनुक्त मप्युपलन्षणाद्‌ बाद्धव्यम्‌, देशसंयतेपु तस्येव संक्षिष्टतमस्वात्‌ । इत्येबं परिहारविशुद्धि- 
कमागणायामपि विज्ञेयमति ॥१००॥ 

अथ सत्मसम्परायसंयममागंणायां प्रस्तुतस्त्रामिनो दशयितुमाह--- 

सुहमे5णंतरबंध अणियरि यो हि पाविहिइ सोअत्यि । 

(प्रे०) “सुहमे” इत्यादि, सच्मसम्परायसंयममा्गणायाम्‌ ' णतरबंधे” सि लुप्ताकारस्प 
दर्शनादनन्तरबन्धे-अनन्तर स्थितिबन्धे, यस्य स्थितिबन्धस्यानन्तरोत्त रम्थितिवन्ध इति. भाव: । 
“श्रणियट्ट ति 'अनिवृत्तिम-बादरानिद्वत्याख्यं गुणस्थानकम्‌ “यो हि पाविहिइ सो 'त्ति यः प्राप्स्यति 
हि स अनिवृत्ति बादर गुशस्थानक्राप्तेराक म्थितिवन्धे वतेमान: प्रपतन्‌ खत्मसम्परायोपशमकः “ईत्थि' 
त्ति तत्र बध्यमानानां मोहनीयायुवेजानां पएणां कमणापरुत्कृष्टस्थितिबन्धस्य स्वाम्यस्तीत्यथ! ॥ 

गत॑ संयममार्गणाभेदेषु प्स्तुतस्वामित्वम्‌ । चन्चुरचच्चुदंशनमार्गणाभेदढ़ ये प्रागोघवत्त था- 
ध्यधिदरशनमार्गणायां मतिज्ञानादिना सम॑ दर्शितमतः क्रमग्राप्तेपु लेश्यामार्गशाभेदेषु दिदशयिषुः 
कृष्णलेश्यामागंणायां वेदमागणया सम दर्शितल्वाच्छेपलेर्यामागणाभेदेषु क्रमेण दर्शयति-- 


मिच्छो अहसंकिदठों थिरलेसो णील-काउसु ॥१०१॥ 
तेउ्् सुरो मिच्छो ईसाएंतोअत्यि सब्वसंकिट॒ठो । 

पउमाञ्न तहेव णवरि तइआइगग्नटठमंतसुरों ॥१०२॥ 
सइलाअ थाणुतसरो मिच्छो वा तयणुरूवसंकिदठो । 


१२० ] बंधविद्दाणें मूलपयडिठिश्वंधो [ मार्गशास्थामेच्चायुवेर्जानाम्‌ 


(प्रे०) “मिच्छो” इत्यादि, नील-कापोतलेश्ययोः प्रत्येक सप्तानामृत्कृष्टरिथितिबन्धस्प स्वामी 
“सिच्छो''त्ति मिध्यादप्टिः “अइसंकिट्ठो'ति “अतिसंक्रिष्ट:-उत्कृष्टसंक्षिष्ट इत्यर्थः | “उक्कोस- 
संकिलिट्रो वुरूचइ सत्तण्ड बंधगो जत्थ। तत्थ खलु ईसिमज्किमसंकिट्ठो अबि मुणेयव्यों” ||८४॥ इति 
बचनादीषन्मध्यमसंक्लिश्थाउपि विज्ञेयः | एवम्भूतः क इत्याह--'थिरलेसो ति स्थिराअहुकाला- 
वस्थायिनी, न पुनरन्तम् हरतमात्रावास्थायिनीत्यर्थः । एवम्भूता लेश्या प्रस्तुतत्वान्नीला कापोती वा 
विधवते यस्य स स्थिरलेश्य; | स च “लेसाण ठिई ८ देवाणं ॥७७॥ दस वाससहस्साईं किण्ह्ाए ठिई 
जहरिणआ होइ, पलिअ्रमसरिज्जइ्मो उकोसा द्ोइ किण्हाए ।४८॥ जा किस्द्वाइ ठिई खलु, उक्कोसा सा उ 
समयमब्भहिआ | जहस्नेणं णीलाए, पलिश्रमसंखेज्ज उक्कोसा ॥४६॥ इत्यायागमान्नारकाणामिव भवन- 
पत्यादिदेवानामप्यशुभलेश्याया दीर्घस्थितिकत्वेन स्थिरलेश्य्वात्‌ नीललेश्यामार्गणायां तृतीयचतुर्थ- 
पश्चमप्रथिवीनेरयिक-भवनपति-व्यन्तरदेवानामन्यतमों भवति, कापोतलेश्यामार्गणायां तु प्रथम-द्वितीय- 
ततीयप्रथिवीनेरयिक-मवनपति-व्यन्तरदेवानामन्यतमो लभ्यते, न वृक्तान्यों देवों नारकस्तियेग्मनुष्यो 
वा प्रस्तुतमागंशाहये उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामी, उक्तान्यदेवनारकाणां नील-कापोतवर्जान्यतमलेश्या- 
कत्वेन प्रस्तुतमार्गणाद्रय एवा5प्रवेशात्‌ , तियंग्मनुष्याणां प्रस्तुतमागंणाप्रविष्टन्वेईपि तदीयलेश्याना- 
मन्तम हृतस्थितिकत्वेना-5नवस्थितलात्‌ । उक्त च---/श्रन्तमुहृत्तठिईओ तिरियनराण हुन्ति लेसाओ' इति । 
नन्‌ यथेवमेत तदा “देवों वा नारको वा” इन्येतावदपि पर्याप्तं स्थात्‌, तत्कस्मात्‌ “बिरलेसो” ट्स्य- 
मिहितम्र ! इति चेद्‌, उच्यते, महावन्धकारमतसंग्रहार्थम्‌ | इदमुक्त भवति-प्रस्तुतमागंणादये /न्ध- 
प्रायोग्य: ब्रिंशन्सागरीपमकोटिकोट्थायक्तप्रमाण ज्ञानातरणादीनास॒त्कृष्टस्थितिबन्धो येषां जायते नंषां 
पर्याप्तावस्थायामेत्ञामों भवति, किज्च महाबन्धकारा नारकबजसबंछब्रस्थजीवानां कृष्णाधन्यतमाशुभलेः या- 
मान्तमु हृतिकी मन्यन्ते, तत्र देवानां तु साउपर्याप्तावस्थायामेब भवति, न तु प्य प्रावस्थायाम्‌ , पर्याप्ता 
वस्थायां तेषां शुभलेश्याया एव प्वतनात्‌ , इत्थं हि तेषां मतेन भवनपत्यादिदेवानां जायमानोउपि 
यथोक्तप्रमाण उत्कृशटस्थितिबन्धः शुभलेश्यायामेव लभ्यते, न पुनः प्रस्तुतमागंणाद्ये कृष्णलेश्या- 
मार्गणायां वा। ततथ नेते मवनपत्यादिदेवा: प्रस्तुतमागंणाइये उत्कृष्टस्थितबन्धस्वामिनः, किन्तु यथोक्त- 
नारका एवं। “थिरलेसो” इन्यनेन तेपां मते प्रस्तुतमागंणादये देवा ग्रहीतु न युज्यन्ते, तेषां कृष्णाध- 
शुभलेश्याया अन्तम हृतस्थितिकत्वेना5स्थिरत्वात्‌ । हत्पेवं महावन्धकारमतेन प्रस्तुतमागेणाह ये देवाना- 
पुत्कृष्टस्थितिगन्धस्थामित्वा भावात्‌ तन्‍्मतसंग्रहाथम्‌ 'देवो वा नारको बा' इत्यनमभिधाय “थिरलेसो” इत्य- 
भिहितमित्यलं पन्नवितेन । “तेऊश्र''त्ति तेजोलेश्यामार्गणायां सप्तकर्मोत्कृश्टस्थितिबन्धस्रामी सर्व- 
संक्षिष्ट, उक्तवचनादीपन्मध्यमसंक्िशे वा भवनपत्यादीशानकल्पान्तोड्धवों मिध्यादृष्टिः सुरो भवति । 
“पउमाश्र तहेव” त्ि प्नलेश्यामागंणायां तथेव'-नेजोलेश्यावदेव, 'नवरं-परम्‌ "तइआाइगश्रद्ठुंत- 
सुरो” त्ति सबेसंक्षिट ईपन्मध्यमसंक्रि्टो वा तृतीयसनत्कुमारकल्पाथष्टमसहस्ारकल्पान्तोड्भवों मिथ्या- 
दृष्टि; सुरः-देवः सप्तानाम॒त्कृटस्थितिबन्धस्वामी भवति, न पुनस्तेजोलेश्यामागंणावदीशानकल्पान्तो दब: 


उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थामिनः ] द्वितीयाधिकारे सवा सित्यदारम्‌ [ १२१ 


सुर इत्यर्थ:। “सुइलाभ त्ति शुक्नलेश्यामागंणायां सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितिबन्धस्वामी नवमा-55नत- 
कल्पोफ़वः सुरः । कर्थभूत हत्याह-'सिच्छो वा” हत्यादि, सुगमम्‌, नवरं वाकारोः्जुक्तसझुच्चये, 
तदनुरूपसंक्रिष्टस्य ग्रहणं त्वानतादिकन्पोड्भवदेवानां शुक्नलेश्यर्वेनोत्कृष्टसंक्लेशानुत्पत्ते! | साकारादि- 
विशेषणविशिष्ट: सर्वेपर्याप्तिमिः पर्याप्त हत्यादि तु प्राववत्स्वथमेव द्रष्टव्यमिति । ननु वाकारेण किमनुक्त 
समृच्चीयते ! आनतकल्पव्रासिनामितर तद॒परितनविमानवासिनामपि मसतान्तरेशोत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्वामित्वसद्भावात्ते5पि प्रकृतोत्कृष्टस्थितिबन्धस्तामितया सम्मच्चीयन्त इति ॥॥१०१।१०२॥ 

भणिता लेश्यामार्गणामेदेषु प्रकृतस्वामिन: । भव्यमागंणायामोघवदतिदिष्टाः, अभव्यमार्गणायां 
त्वज्ञानमा्गंणया सममभिद्दिताः | साम्प्रतं॑ सम्यक्त्वमा्गणमेदेष्वभिधातव्या: । तत्रापि सम्यक्तौघ- 
छायोपशमिको-पशमिकसम्यक्लमभेदेषु मतिज्ञानादिमागंणावत्‌ , मिथ्यात्वमार्गणायां त्वज्ञानमार्गणावच्च 
दर्शिता एवेति शेषमेदेषु तानाह-- 

तप्पाउग्गकिलिटठो खइए णेयो चउगइदठो ॥१०३॥ 

मीसे मिच्छाभिमुहो सासाणे वा तयणुरुवकिलिटठो । 

(प्रे०) “तप्पाउग्गे” त्यादि, “खद्दए'त्ति ज्ञायिकसम्यक्त्वमागेणायां साकाराधक्तविशेषण 
विशिष्ट; ' चउगहट्रों 'ति प्राखत्‌ नरक-तियंग-मनुष्य-देवान्यतमगतिस्थः, नारकस्तिय॑स्मनुष्यो देवों 
वेत्यर्थ: । कथम्भूत इत्याह--'“तप्पाउग्गे 'त्यादि, सुगममिति । मिश्र-सासादनमार्गशयोराह-- 

मीसे” (त्यादि, मिश्रमागंणायां मिथ्यालववाभिमुखः | सासादनमा्गंणायां ''व''त्ति मिथ्यात्वाभिम्रो 
वा, एकमतेन मिथ्यात्वाभिम्ुखः सासादनी, अन्यमतेन तु स्वस्थानसासादनी भ्रकृतसप्रकमसत्कोत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध स्वामी भवतीत्यथं/:। सच मा्गणाद्येषपि मतदयेडपि थे “तयणुरुवसंकिट्टो सि 
तदनुरूपसंक्लिष्टो बोद्धव्य हति ॥१०३॥ संज्ञिमा्गंणायां प्राय नरकगतिवदर्शिताः सप्तानामुस्कृष्ट 
स्थितिबन्धस्वामिनः, अतो5वशिष्टायामसंल्षिमार्गणांयामाह -- 

अमणे पर्णिदियो खल णेयो तज्जोग्गसंकिट्ठो ॥१०४॥ 

(प्रे०) “अ्रमणे” इत्यादि, अमनसो5संझ्िनः तत्सम्बन्धिमागंणायाम्‌ , असंझ्षिमारगणाया- 
मित्यरथं: । तत्र तत्यायोग्यसंक्लिष्टः पं्चेन्द्रियः प्रकृतसप्रकमंणाम॒त्कृप्टस्थितिबन्धस्वामी ब्लेयः, 
साकारो जाग्रदित्यादीनि विशेषणानि तु स्वथमेत भखितव्यानीति । आहारिमार्गणायां प्रागोषवद॒ति- 
दिष्टा), अनाहारिमार्गणायां तु कामंशकाययोगमार्गंणया सम॑ कथिताः सप्तकर्मणाउरत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्वामिनः । इत्थं हि समाप्त मार्गणास्थानेष्वप्या5व्युवंजानां सप्तानामृत्कृष्टस्थितेबंन्धस्वामित्व- 
प्ररूपणम्‌ ॥१०४॥ 

अथ शेपस्या55युप उत्कृष्टस्थिविबन्धस्वामिनों मार्गणास्थानेषु दिदशशायिष्ुः पूर्ववत्सवंमागंणा 
विषयां सामान्यवक्तव्यतां लाघवार्थमादावेबाह-- 
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सागाराहविसिय्ठों वद् माणो ये गुरुअबाहाए । 
संब्वासु बंधगो खलु आउस्स ठिईञ्य जेट्ठाए ॥१०५॥ 
पज्जत्ता5पज्जत्ता ् वि जीवाउत्यि जत्य तत्थ भवे । 
पज्जत्तो सब्वाहिं पज्जत्तीहिं त्ति वत्तव्वं ॥१०६॥ 
(प्रे०) “सागाराइबिसिट्वो” इत्यादिगाथाद्यं गताथमिति ॥१०४।१०६॥ 


तदेब॑ स्वेभागंणाविषयकसामान्यवक्तव्यतां लाधवार्थ प्रथममिधाय साम्मर्त निरयगत्यादि- 

मार्मशास्थानेषु ऋमश आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनों विशेषेण प्रदशेयश्नाइ-- 

णिरिय-पढमाइबणिरय-सुर-गेविज्जंतदेव-विउवेसु' । 

आउस्स गुरुठिईए सम्मो मिच्छो व तयणुरुवसुद्धों ॥१०७॥ (गीवि) 

(प्रे०) “णिरयपढ़माइछणिरये” त्यादि, निरयगत्योघ-घर्मादिप्र्थित्रीभेदभिन्नप्रथमादिषद्‌- 

निरयमेद-सुरौध-भवनपत्यादिनवमग्रेवेवकान्तचतुर्विशतिदेवमेद-वे कि यका ययोगमार्गणा स्वित्येतास॒ त्रय- 
स्त्रिशन्मागंणासु प्रत्येकमायुषो 'गुरुस्थितेः -उत्कृष्टस्थितिबन्धस्प “सम्मो मिच्छो ब'त्ति उक्तसाकारा- 
दिविशेषशविशिष्टः पण्मासात्मिकायायुत्कृष्टाबाधायां वर्तमानः सम्पर्दृष्टिवाँ मिथ्यादप्टिवेत्यर्थः | 
सो5पि “तयणुरुवसुद्धों” त्ति तेषां प्रायोग्यपूवेकोटीस्थितिकोल्कृष्टायु बन्धस्यानुरूपा या विशुद्धि- 
स्तथुक्त इत्यथः | अत्र विशुद्धग्रहणेन संक्लिष्टानां व्यवच्छेदः कृतः, यत्त एतासु मार्गणासु प्रत्येफ 
देवा नारका बैव समाविष्टास्ते च स्वरभावत एवं मलुष्येषु तियच्ुव्रोत्पचन्ते, न पुनर्नारकतया । उक्त 
ये श्रोप्रश्ञापतायथां षष्ठपदे-- 

“नेरश्या ण॑ भंते ! अंतर उव्बद्वित्ता कह्िं उबवज्जंति, कि नेरइएसु उवबज्जंति, तिरिकखजोणिएसु 
उबबण्जंति, कि मणुसेसु' उषबज्जंति, देवेसु उबबज्जति ? गोयमा ! नो नेरइएसु उबषज्जंति, तिरिक्खजोशिएसु 
उबबज्जंति” इत्यादि । (सूत्रम्‌ १३८) 

५. ईैल्थमेव देवानामपि नारकतयोत्पादप्रतिषेषः कृतः | ततः क्रिमू ? तत एसे देवनारका नारका- 
युन बष्नन्‍्ति, उत्कृष्टस्थितिकमलुष्यतियंगायुपी वध्नतां तु तेषां विशुद्धिरिर भवति, नरकायुर्व्ानां 
त्रयाणामायुषामुत्कृष्टस्थिते! विशुद्धिप्रत्ययच्यात्‌ । उक्त च शतकचणा-- 

“तिरहंपि आउगाणं उक्ोसं जहन्नगं विवरीयं । कह ? तब्बन्धकेसु जो जो सव्बविशुद्धो सो सो 
सब्वुकसिय॑ ठिईं बंध३, तेसु चेब जो जो सज्वसंकिलिट्ठो सो सो सब्यजददश्नियं सव्यासि ठिईं बंध३” हृति | 
इत्थमेवोत्तरत्रापि विशुद्धप्रहणे नरकान्यायुबेन्धकलवादिति द्रष्टव्यमिति ॥१ ०७॥ अथान्यत्राह- 


चरमशिरियुरलमीसे तदरिहसुड्धो त्थि बंधगो मिच्छो । 
तिरिय-तिपशिंदितिरिये मिच्छो तज्जोगसंकिदओे ॥१०८॥ 
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(प्रे०) “चरमणिरयरलमीसे” इत्यादि, 'चरमे' सप्तमणथिवीमेदरूपे निरयमेदे औदारिक- 
मिश्रकाययोगे च प्रत्येक मरकायुपरो उबन्धाक्तद स्थायुपास॒स्कृष्टस्थितेविशुद्धि प्रत्ययत्वाच्च “'तंवरिहसुद्धो 
त्ति साकाराद्ुक्तविशेषणविशिष्ट उत्कृष्टाबाधायां वर्तमानस्तदहः-तत्प्रायोग्पः शुद्ध! “मिच्छो” त्ति 
मिथ्याइृष्टिबेन्धक:-स्तराम्यस्ति | अत्र मिथ्यादृष्टिरिति स्वामिव्रिशेषणं स्वरूपदर्शकमेव बोद्धव्यम्‌ , 
यतः सप्तमनिरये मिथ्यात्वगुणस्थानकगतानामेवायुब॑न्धो जायते, नान्येषाम्‌ । यदुक्तं सप्तमनरकमार्गणा- 
मेदे मुणस्थानेषु बन्धस्वामित्व॑ प्रतिपादयद्धिदेवेन्द्रसूरिपादेः---सत्तमिए नरदुगुच्च विरु मिच्छे, 
इगनवई सासाणे तिरिआ्राड नपुंसचउबज्ज”' मित्यादि । औदारिकमिश्रकाययोगमार्गणायां पुनर्भि श्रयोगा- 
वस्थायां लब्ध्यपर्याप्तजीवे रेवायुबेन्धस्य करणात्‌ , तेषां नियमतो मिथ्यादष्टिलान्चेति | “तिरियति- 
परणिदितिरिये ” त्ति तियंग्गत्योधे त्रिष्वपयाप्तमेदवर्जेषु पस्चेन्द्रियतियंग्मेदेषु च प्रत्येक “मिच्छी 
तज्जोगसंकिट्ठी 'त्ति साकारादिविशेषणयुक्त उत्कृष्टाबाधायां वर्तमानस्तत्मायोग्यसंक्लिष्टो मिथ्या- 
दृष्टिरायुप उत्कृष्टस्थितेबंन्धक इत्यथेः । अत्र संक्रिष्टमिथ्याच्प्टेग्रंहणं प्रकृतमार्गणागतजीनैरुत्कृष्ट- 
स्थितिकमायुनरकसत्क॑ बध्यत इतिकृत्वा । नरकायुमिथ्यात्वे सत्येव बध्यते हति तु सुगम! । तस्य 
चोत्कृष्टस्थितिरशुभा इतिक्ृत्वा संक्लेशेन बध्यत इति तु द्शितमेवेति । 

ननु तिरश्चीमार्गणायां न त्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाणोत्कृष्टस्थितिकनिरयायुषों बन्धः, किन्तु 
द्वाविशतिसागरोपमस्थितिकायुष एवं । उक्त च स्थितिबन्धप्रमाणद्वारे-'होइ दुबीसा जलहदी तिरिक्ख- 
जोशिमई त्यनेन, इत्थं भवतु तियंगत्योघादिमागंणात्रये उत्कृष्टस्थितिकनिरयायुपरो वन्धभावेन 
तत्स्वामिनां संक्लिप्टल्वम्‌ , करथं पुनस्तिरश्चीमार्गणायामपि ? इति चेदू, न, ओपबन्मा्गणास्थाने- 
ध्यूपि, यावत्तत्तज्जीवानामपि स्वबस्धप्रायोग्योत्कृष्टस्थितिकमप्यायुयेदि निरयसत्क॑ तदा संक्लेशेनेव 
बध्यते, तिय॑र-मनुप्य-देवायुपामन्यतमत्त स्वप्रायोग्योत्कृष्टस्थितिक॑ सदपि विशुद्धथेव निर्बेत्येते, न 
पुनरोधोर्कृष्टस्थितिकायुरेब । अत एवानन्तरं निरयगत्योघादिमार्गणास्थानेपूर्कृष्टत: पूवकोटिस्थिति- 
कमनुष्य-तियंगायुबंध्नतामपि तद्बन्धो विशुद्धया दर्शितः, नीललेश्यादिमागंणायाप्र॒त्कृष्टतों दश- 
सागरोपमादिस्थितिक निरयायुबंध्नतां तदूबन्धः 'तिअसुहलेसा-अभविय-मिच्छेसं । तप्पाउगगकिलिट्ठो' 
इत्यादिना संक्लेशप्रत्ययो5मिधास्यते चेति ॥१०८॥ 


तप्पाउग्ग विसुद्धो सरणी वा बंधगो असरणी वा । 
असमत्तपर्णिदितिरिय-पणिंदिय-तसेसु णायव्वो ॥१०६।॥ 

(ओ०) * तप्पाउग्गे' त्यादि, साकारायुक्त विशेषणविशिष्ट उत्कृष्टाबाधायां वरतमानस्तत्मायो- 
ग्यविशुद्धः संज्ी वाउसंज्ञी वा “बंधगो”तति आयुष उत्कृष्टस्थितेबन्धक!, ज्ञातव्य इति परेणान्वयः । 
कासु मार्गणाखित्याह--“असमत्तर्पाणिदि” इत्यादि, तत्रापयोप्तापरपयायस्यासमाप्तशब्दस्य त्रसान्तेषु 
प्रत्यैक॑ योजनादपर्याप्तप्चेन्द्रियतियग्मेदे, अपर्यात्तपञ्चेन्द्रियमेदे, अपर्याप्त्रसकायमेदे चेत्पेय॑ 
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मार्गणात्रये इत्यथेः। सुगम चेदस , अपर्याप्तमार्गणाप्रविष्टानां लब्ध्यपर्याप्ततया मलुष्यसत्कस्य 
तियंग्सत्कस्यैव वा55युवों बन्धमावात्‌ , तयोरुत्कृष्टस्थितेविशुद्धिप्रत्ययलाच्चेति ॥१०६॥ 
मनुष्यगतिमार्ग णाभेदेष्वाह-- 
तप्पाउग्गविसद्धो मणुसदुगे बंधगों पमत्त जई । 
तह खलु मिच्छादियठी ऐेयो तज्जोग्गसंकिटठो ॥११०॥ 

(औ०) "तप्पाउग्ग” इत्यादि, खुगमा, नवरं “मणसदुगे”त्ति मलुष्यौध-पर्याप्तमनुष्य- 
मार्गणयोदिंके इत्यथः । भावना त्वायुप औषिकोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनों भावनाजुसारेश द्रष्टव्येति 
॥११०॥ अथ क्रमग्राप्तशेषमनुष्यगति-देवगतिभेदेषु दिदर्शयिषुस्तत्साम्यादन्यासु मार्गणास्वपि सममेव 
दशयकप्नाह-- 
तथागग्गविसद्रों असमत्तशर-पण 5एुत्त रसरेस 

आहारुगे ये सयलएगिदिय-विगल-पंचकायेस' ॥१११॥ (गीति) 

(प्रे०) “तप्पाउग्गविसुद्धों” इत्यादि, अक्षराथस्तु सुगमः, नवरमाहारकद्विकेना55हारका 
55हारकमिश्रकाययोगी गृश्षेते, “सयलएगिदियविगलपंचकायेसु” हइत्यत्र सकलशब्दः प्रत्येक 
संबध्यते, ततथ सकलेकेन्द्रियमेदानां, सकलविकलेन्द्रियमेदानां, सकलानां प्रथिव्यादिपश्वकायसत्क 
भेदानां च ग्रहणात्समस्तास्त्रिपष्टिमागंणा गृहीता भवन्ति | भावना पुनरेतासु प्रत्येकमपर्याप्तपश्चेन्द्रिय 
तियंगाद्पर्याप्तमार्गणात्रयवत्कतव्या । कुतः ? प्रस्तुतत्रिषष्टिमागंणागतानामपि जीवानां तदन्नरकायु 
बेन्धस्य प्रतिषेधात । कुत एतासु प्रत्येक नरकायूबन्धप्रतिषेधो ज्ञायते ? अनन्तरभवे नारकतयोत्पाद- 
प्रतिषेघात्‌ । उक्त च श्रीप्रज्ञापनावृत्तो सलयगिरिपृज्ये:-- 

“देवनारकप्रथिव्यादिपधचकविकलेन्द्रियत्रिकाणां तथा5संख्येयवर्षायुश्चतुष्पद्खचराणां शेषाणामपि 
चापयांप्तकानां ति्येक्पब-चेन्द्रियाणां तथा मनुष्याणा संमुच्छिमानां गर्भव्युत्कान्तिकानामप्यकर्मभूमिजानाम्‌ 
अम्तरद्ीपजानां कमेभूमिजानामप्यसंख्येयवर्षायुपां संख्येयवर्षायुपामपि अपया्तिकानां प्रतिषेध.” इति | 

अतन्र पाठे आहारक55हारकमिश्रकाययोगमागणागतानां प्रतिषेधोन्‍्नुक्तस्तत तत्र तस्या- 
अम्रस्तुत॒तादू, वथाप्यसों सुगम एवं, आहारका5ः्हारकमिश्रकाययोगिनां संयततया देवायुष एव 
बन्धादिति ॥१११॥ अधान्यत्राह-- 

अणणाणतिगे अयते तिअ्रस॒हलेसा-अभविय-मिच्छेस' । 
तप्पाउग्गकिलियठो णरो व तिरियो व मिच्छत्ती ॥११२॥ 
प्रे०) “ अ्रण्णाणतिगे ” इत्यादि, मत्यज्ञान-श्रताज्ञान-विभद्ब्वानमार्गणात्रयरूपेजज्ञानत्रिके 
असंयममार्गणायां तथा तिश्ोश्शुभाःअप्रशस्ता: रृष्णादिलेश्यामार्गणा अभव्यमिथ्यालमार्गणे तासु 
च प्रत्येक निरुक्तसाकारादिविशेषणविशिष्ट उत्कृष्टाबाधायां वर्तमानस्तत्मायोग्यक्रिष्यो मिथ्यात्वी 


उत्कृष्टरिथतिबन्धस्थामिन: ] द्वितीयाधिकारे स्वामित्वद्वारम्‌ * [ १२४५ 


नरः'-मजुष्यो वा “तिरियो बा ति पब्चेन्द्रियतियग्वेत्थथंः । अत्र मिथ्यात्रीति विशेषणमभव्य- 
मिथ्यात्वमार्गणयो: स्वरूपदर्शकतयेव बोद्धव्यम्‌। शेषमार्गणासु तु सासादनसम्यक्त्वभाजामायुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धस्तरामित्वप्रतिषेधाथे द्रष्टन्यम । कुतः सासादनिनाधंत्कृष्टस्थितिकायुषो बन्धस्वामितया 
प्रतिषेषः क्रियते ? तेषां सासादनिनां नारकतयोत्क्ृृष्टस्थितिकदेवतया वा<नुत्पादादिति ॥११२॥ 
अथ गाथाहयेन शेपमार्गणास्वायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वप्ररूपणं समापयन्नाह-- 
मणुसि-त्थी-णाणचउग-विरह-समहइअ-परिहार-छेएसु । 
ओहि-तिसुहलेसासु सम्म-खह्ञ-ेअगेसु भवे ॥१११॥ 
तदरिहसुद्धपमत्तो सासण-देसे तदरिहसुद्धणरो । 
तप्पाउग्गकिलिय्टों अमणे ओघव्व सेसासु ॥११४॥ 

(प्रे)) “मणुसित्योणाणचडण” इत्यादि, मानुषीमार्गणायाम्‌ , स्त्रीवेदमार्गणायाम्‌ , मति- 
ज्ञानादिज्ञाममागंणाचतुप्के ''विर्‌इ'ति संयममार्गशायार्‌, तथा सामायिक-परिहारविशुद्धिक- 
छेदोपस्थापनसंयममार्गणासु “भ्रोहि”ति अवधिदरशनमार्गणायाम्‌ “तिसुहलेसासू” ति तिसृषु तेज:- 
पत्म-शुक्राख्यासु शुभलेश्यासु तथा सम्पक्त्वोध-क्ञायिक-वेदकसम्यक्त्वमार्गणासु '“भवे''त्ति एतासु 
सप्तदशमार्गणासु प्रत्येक प्रकतस्या55युप उत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्य स्वामी भवेदित्यथः । के इत्याह--- 
“तदरिहसुद्धपमत्तो त्ति तदहेशुद्धः प्रमत्त: संयतः । साकारेत्यादि स्वथमेव योज्यम्‌ | तदहंशुद्ध- 
ग्रहणमेतास प्रत्येकमुत्कृष्टायुर्देवगतिसत्कमेव बध्यत इतिकृत्वेति । अथ सासादन-देशसंयममार्गणयो- 
राह--सासणदेसे तदरिहसुद्धणरो” इति सुगमम्‌ । असंज्ञिमा्गणायामाह--“तप्पाउग्गकिलिट्ो 
भ्रमण” इति, एतदपि सुगमम्‌ , नवरमसंज्ञिनो यावर्स्थिति्क देवायुबंध्नन्ति तदपेज्या नरकायुरपिक- 
स्थितिक बध्नन्तीतिदृत्वा तत्यायोग्यक्विष्ट इत्यभिहितम्‌ , न पुनस्तआयोग्यविशुद्ध हत्यपीति | अथ 
शेषमार्गणाखततिदिशति--“प्रोघ व्व सेसासु'' मिति,अनन्तरोक्त निरयगत्यादस ज्ञिपयन्ताः पटत्रिशद्भ्य- 
घिकशतमार्गणास्त्यक्त्वा शेपासु प्चेन्द्रियोघादिसप्तविंशतिमागंणासु प्रत्येकमायुष उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धस्थ स्वामिन ओबघबत्साकारादिविशेषशविशिष्टा उत्कृश्बाधायां बतमानास्ततआयोग्यसंक्रि्टमिथ्या- 
दृश्टितियंग्मनुष्यास्तत्पायोग्यविशुद्धाः प्रमत्तसंयाताश्र भवन्तीत्यर्थ: । सुगमम्‌ | शेषमार्ग णास्तुनाभत 
इसाः--पस्चेन्द्रियोध-पर्याप्तपज्चेन्द्रिय-अ्रसकायोध-पर्याप्त्रसकाय-पञ्चमनोयोगमेद-पञ्चव चो योग भेद 
काययोगसामान्पौ-दारिककाययोग-पु वेद-नपु'सकवेद-क्रोधादिकपा य चतुष्क-चक्षुदं शना-5चच्ु दे श न-भव्य- 
संक्या-55हारिमारगणा भेदा इति ॥११३॥११४७॥ 

तदेव॑ दर्शिता अष्टानामपि मूलप्रकृतीनाअुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिन ओघत आदेशतश्ोभय- 
था5पि । साम्पतं तासामेव जधन्यस्थितिबन्धस्वामिनो दिदर्शयिषुरादो तावदोघत आह-- 


१५६ ] बंधचिह्दाणे मूलपयडिटिश्बंधो [ ओघतो5ध्टमूलप्रकृतीनाम्‌ 


सब्वविसुद्धों खबगो हस्साअ ठिईअ बंधगो सुहुमे | 


छण्ह चरमठिइ्बंधे अणियट्टरीए उ मोहस्स ॥११५॥ 

(ओ०) “सब्बविसुद्धों” इत्यादि, सकपायबन्धकेषु “सर्वविशुद्ध:-सर्वाधिकविशुद्धः क्षपकः 
“सुहमे”त्ति सच्मसम्परायगुणस्थानके 'हस्वाया:'-जघन्याः स्थितेब॑न्धक:-स्वामी भवतीत्यर्थ: | कतिपय- 
प्रकृतीनामित्याह--- 'छण्ह 'त्ति मोहनीया55युवेजानां पण्णां मूलप्रकतीनाम्‌ , न पुनर्मोहनीयायुषोरपि। 
तत्र छच्ठमसम्परायचरमस्थितिबन्धे तयोदयों प्रकृत्योरेवाबन्धात्‌ प्रकृतिबन्धाविनाभावी स्थतिबन्धो5पि 
तदानीं न जायते इति भावः | तहं तयोज॑घन्यस्थितिबन्धस्वामी को भवतीत्याह--''चरमठिइबंधे 
झणियट्टीए उ मोहस्स 'त्ति तत्र मोहनीयस्य चपक एवानिब्नत्तिबादराख्ये नवमगुणस्थानके चरमे 
स्थितिबन्धे, वतमान इति शेषः । हस्वायाः स्थितेबेन्धको भवतीति गम्यते | तुकारस्तु परवपिक्षया 
विशेषद्योतकः, तेन चायं तत्मायोग्यविशुद्ध हत्यवसेयमिति ॥१११५॥ 

आयुषो जघन्यस्थितिबन्धस्वामी यो भवति तमाह-- 


आउस्स भवे मिच्छो णरो व तिरियो व लहुअवाहगओ । 
सागाराइविसिट्टो विश्णेयो तदरिहकिलिशो ॥११५९॥ 


(प्रे०) ' श्राउस्से' त्यादि, 'हस्साअ ठिडअ बंधगो' इति पूवंगाथातो्लुबतते, तत आयुषों 
हस्वायाः'-जघन्याया: स्थितेबन्धकों भवेत्‌ , के हत्याह--' मिच्छो” इत्यादि, मिथ्याइश्टिस्तियंग्‌ 
मनुष्यों वा। कथम्भूत इत्याह-'लहुअबाहगग्ो ” इत्यादि, 'लप्वीम्‌'-जघन्यामसंत्तेप्पाद्धालक्षणामवाधां 
गतः प्राप्त इत्यथेः । शेषात्तराथ स्तुप्राखत्‌ | अत्र साकारादिविशेषणानि प्राखद्भावनीयानि, यत्पुनरायुषो 
जघन्यस्थितिबन्धस्वामितया नरतिरश्नामेव ग्रहणं, तद बनारकाणामायुषी जघन्यस्थितिबन्धस्वामितया 


प्रतिषेधार्थभू ; यत ओघतो जघन्यायुलेब्ध्यपर्याप्रभवसत्क वध्यते । यदुक्त श्रीप्रज्ञापनात्रयोविशति- 
तमपदे-- 


“आउस्स णुं भंते ! कम्मस्स जहरणठितिबंधते के ? गोयमा ! जे णं॑ जीवे असंग्ेपद्धापविट॒डे 
सब्बनिरूद्धे से भ्राउते, सेसे सब्बमहंतीए आउयबंधध्धाए, तीसे ण॑ आउयबधघद्धाए चरिमकाज्समयंसि 
सब्बजद्दण्णियं ठिईं अ्रपज्जत्तापण्जस्तियं निवत्तेति, एस ण॑ं गोयमा ! आउयकम्मस्स जदण्णठितीबंधते” हृति | 

देवा नारकाआनन्तरभवे लब्ध्यपर्याप्तया नोत्पधन्ते, अतो लब्ध्यपयाप्रमवसत्कायुरबध्मन्त 
एते आयुषो जघन्यस्थितिबन्धस्वामिनोडपि न भवन्ति । जघन्याबाधायां वतेमानस्पोपादान पुनरायुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धे उत्कृशबाघायां वर्तेमानस्य ग्रहणर ६ द्रषव्यम्‌ । अन्त हूर्तप्रमाणजघन्यस्थितिकमायु- 
मनुष्यसत्क तियक्सत्क च बध्यते, देवायुवदेतयो: शुभतया उत्कृष्टस्थितिविंशुद्ध था निर॑र््यते, जघन्या तु 
संक्लेशेन । तत्राउपि सबेसंक्लेशेना5युव॑न्ध एव न भववीतिदृत्वेषन्मन्दसंक्निश आयुपो जघन्यस्थिति. 
बन्धस्वामिनो भवन्तीस्येतत्मद््शयितुप्‌ “तदरिहकिलिट्टो” इति विशेषणम॒पात्तम्‌ | अत एवं मिच्छो” 
इत्यस्थापि ग्रहण ज्ञातव्यमिति ॥११६॥ 


जपन्यस्थितिवन्धस्थामिनः ] द्वितीयाधिकारे स्वामित्यद्धारम [ १४७ 


तदेवमुक्ता ओघतो जधन्यस्थितिबन्धवामिनः । अथादेशतो मार्गणास्थानेषु प्रतिषिपादमि- 

पुरादौ यासु मार्गणासु सप्तमूलप्रकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धस्वासिन ओषबत्तास्रतिदिशति-- 
आउगवज्जाण भवे ओघज्व मणुसतिगे पणिदिदुगे । 
यम ' ॥११७॥ 
लोहे चठणाणेसु' संयम सुहमेसु दं य। 
सुइल-भवियसम्मेस' खहए सरिशम्मि आहारे ॥११८॥ 

(प्रे०) 'श्राउगवज्जाण भवे” इत्यादि, आयुष्कवजोनां सप्तानां मूलप्रकृतीनामोघव्भवेत्‌ , 
जघन्यस्थितिबन्धस्वामीति गम्यते। केषु मार्गयाभेदेषित्याहइ--“मणुसतिगे” इत्यादि, शभत्र 
“व्याख्यानती विशेषप्रतिपत्ति”रिति न्यायात्‌ मलुष्यत्रिकेनाउपर्याप्तभेदवर्जाः झेषा महुष्यौध- 
पर्याप्रमनुष्य-मानुपीलक्षखास्त्रयों भेदा ग्राह्माः, इत्थमेत पल्चेन्द्रियद्वेकिन त्रसद्िकेनाउप्यपर्याप्रमेदवर्जो 
दी दो भेदो ग्राद्यों । शेष॑ तु सुगमम्‌ । भावना तु प्रत्येकमोघवत्कतंन्येति ॥११७।११८॥ 

तदेव॑ मलुष्यगत्यादिषट्त्रिशन्मागंणासु सप्तानां जधन्यस्थितिबन्धस्वामिनो5तिदिश्य शेष- 
मार्गणाविषयकसमानवक्त व्यतामादावभिद्ाति-- े 

सेसासु मग्गणासु सत्तरहं बंधगों लहुठिईए । 
सागाराइविसिट्टो विण्णेयो तदरिहृविसुद्धों ॥११६॥ 
पज्जत्ता-5पज्जत्ता दुह्मवि जीवाउतिि जत्य तत्य भवे । 
पज्जत्तों सब्वाहि पज्जत्तीहिं ति वत्तव्वं ॥१२०॥ 

(प्रे०) “सेसासु” इत्यादिगाथाद्यी गतार्था, केवल यथा5<युस्त्रिकत्जानां सर्वोत्त रप्रकृतीना- 
मुत्कृश स्थितिः संक्लेशाधिक्ये सति निववेत्यते, तथा तासां जघन्या स्थितिविशुद्धयाधिक्ये सति 
निवेत्यते । उक्त॑ च पञ्चसंग्र हें-- 

“सब्बाण ठिई अखुभा, उक्कोसुक्कोससंकिलेसेशं | इयरा उ बिसोह्दीए सुरनरतिरिआउए मोत्तुं” ॥ हति ॥ 

तत्रापि यासु मार्गणास्वोधिकजधन्यस्थितिन बध्यते, तासु सा न सर्वविशुद्धिमत्यया, किन्तु 
तत्मायोग्योत्कृष्टविशुद्धिहेतुका | यासु मार्गणासु सबविशुद्धिग॒त्यया जघन्या स्थितिबंध्यते, तास्वनन्तरमेत्र 
तत्स्मामिन ओघवत्सबंविशुद्धा श्रतिदेशेनाभिहिताः, शेषमागंणासु त्वोधवज्जपन्यस्थितिबन्धाभावात्त- 
इन्धका न सर्बविशुद्धाः, किन्तु तत्यायोग्यविशुद्धा इत्येतइशेनार्थ शेषमार्गणासु सप्तकर्मणां जधन्य- 
स्थितिबन्धस्वामिविशेषणतया “तदरिह॒विसुद्धों इत्यभिहितम्‌ । वस्तुतस्तु सप्तानां स्वेजधन्यस्थितेर- 
प्यसंख्येयेरध्यवसायेबेध्यमानत्वात्‌ तेषां चाध्यवसायानां विशुद्धे! परस्पर तारतम्येन बतनात्‌ सर्वविशुद्धा 
इब तत्मायोग्यविशुद्धा अप्योपिकजघन्यस्थितेबन्धका भवन्ति, तथाउपि स्वेजघन्यस्थितिबन्धप्रायोग्य- 


श्श्ष ] बंधविद्दाणो मूलपयडिटिइ्बंधो [ मार्गणस्थानेष्वायुवर्जानाम्‌ 


: संबाध्यिवसायानां सर्वजघन्यरिथितिबन्धहेतुकत्वादेव सर्व विशुद्धत्व॑ विश्नक्षित्वा पृ्वमोषतों यासु चोधिक- 
जघन्यस्थितिषन्धस्तासु मार्गणास॒तदवन्धकानां सर्वविशुद्धत्वं दर्शितम्‌ । अत्र शेषमार्गणातु त्वोषिक- 
जपन्यस्थितिबन्धाभावाज्जघन्यस्थितिबन्धस्वामिनस्तटपायोग्यविशुद्धा इत्युक्तमिति ॥११६।१२०॥ 
तदेव॑ दर्शिता शेषमार्गशाविषया सामान्यवक्तव्यता । साम्प्रतं यो विशेषस्त प्रचिकटयिषुराह-- 

अत्य विसेतो वुच्चह सत्तरहं बंधगो लहुठिईए। 

पढमदुश्असमये खलु असरिथ्ओ आगओ ऐशेयो ॥१२१॥ 

णिरय-पढ़मणिरियेसु' अपज्जणर देव-मवणजुगलेसु । 
(प्रे०) “अत्थ बिसेसो वुच्चइ” इत्यादि “अत्थ”त्ति यास्वनन्तरं सप्तानां कणों जघन्य- 
स्थितिवन्धस्वामी सामान्यतस्तधोग्यसबंशु& हृति वक्तव्यतया दर्शितस्तासु शेषमागंणास्वित्यथ! । तासु 
शेषमार्गणासु किमित्याह-- 'विसेसों वुच्चइ'त्ति तासु साम्प्रतं विशेष उच्यत इति प्रतिज्ञा । तामेव 
निर्वाहयन्‌ तत्तन्मागंणासु विशेषमाह--सत्तण्ह 'मित्यादिना, आयुर्व॑जेसप्तानां कमंणां “लघुस्थितेः'- 
जधन्यस्थितेबेन्धकः, शेय इति गाथाग्रान्तेउन्बयः | को ज्ञेप इत्याह--''पढमे त्यादि, मार्गंणायाः 
प्रथमसमये द्वितीयसमये च वरतेमानों5संज्ित आगतः, असंजिपस्चेन्द्रियेम्यश्च्युत्वाविग्रहगती नारका- 
दितया भवप्रथमद्वितीयसमययोबे्तमानों जीव इत्यर्थ: । केषु मार्गणाभेदेष्ित्याह--'णिरय” इत्पादि, 
निरयगत्योघ-प्रथमएृथिवीनिरयभेदयो:, अपर्याप्तनर-देवौघ-भवनपति-व्यन्तरदेवेष्वित्येतेषु पर्मागंणा- 
मेदेषित्य्थं: । इदम॒क्त भवति--एकेन्द्रियायसंशिभ्यर्च्युत्वासंज्षित्वेनोत्पथमाना जीव्रा विग्रहगतो 
बरतमानाः सन्‍्तोउसंज्िग्रायोग्यं स्थितिबन्धं कुबेन्ति, यदा तूल्पत्तिस्थानं ग्राप्लुबन्ति तदा55हारं कुबेन्तः 
संज्िप्रायोग्यमन्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणं स्थितिबन्ध॑ निबतयन्ति, इत्थं हि येषु देवेषु नारकेषु चेते 
उत्पथन्ते तेषु सेजघन्यस्थितिबन्धस्तेषां विग्रहगतों वर्तेमानानामसंज्ञिम्य आगतानां जीवानां भवति, 
असंज्षिभ्यरच्युत्वा तु ते प्रथमनरके भवनपतिदेवेषु व्यन्तरेषु चोत्पध्न्ते, न पुनः शेषनरकेषु देवेषु वा। 
अतः शेपदेवनरकमेदान्‌ विहाय यासु मार्गणासु प्रथमप्रथित्रीनरकजीवा भवनपतिव्यन्तरदेवा था 
समाविष्टास्ता एवं संग्ृहीता!। अपर्याप्तमनुष्यमार्गणशायामित्र पर्याप्रमजुष्यमार्गणायामप्यसंजिन 
उत्पचचन्ते, तथापि पर्याध्षमनुष्येष्‌ स्वजघन्यस्थितिबन्ध॑ कुर्बन्तः क्षपका एवं प्राप्यन्त इति पर्याप्- 
मनुष्यमार्गणां त्यक्त्वाउपयाप्तमनुष्यमार्गणा संगृहीता | ननु भवतृक्तदेवनरकगतिभेदपज्चकस्य संग्रहः, 
न पुनरपर्याप्रमनुष्यमार्गणामेदस्यापि संग्रहो युज्यते, अपय्याप्तमनुष्यमार्गणायामसंश्िजीवानामेव 
समावेशेन भवप्रथमसमयद्व यादन्यत्रवतमानानामपि जघन्यस्थितिबन्धस्वामित्वसम्भवाद्‌ ? इति सेद, 
सत्यम्‌, तथा5पि शतक-पग्रन्थादिवदत्ाप्यमिप्रायविशेषेश मनुष्यापर्याप्रमागंणायां संस्यपर्याप्जीवा एव 
गृहीता बोद्व्या: | उक्त च शतके--“सेसासु जाण दो दो” इति । अत्र “दो दो”, हत्यनेन संब्षि- 
पर्याप्ता-ड्याप्तौ दो दो जीवमेदाबमिमतो विज्ेयों। उक्त च तच्चुणा--'सेसासु जाण दोदो उ” त्ति 


] 


जघन्यरियतितन्धस्वामिन' ] द्वितीयाधिकारे स्वामितद्वारम्‌ [१२६ 


रिरियगइ्मणुयगइदेवगइसु दो दो जीबद्ठाणारि, सब्निपण्जत्तगा अपज्जत्तगा य” इत्यादि । हत्थं हपर्याप्त- 
मनुष्यमार्गणायां फेवलान संश्षिजीवानधिक्रत्य जघन्यस्थितिबन्धे विन्त्यमाने भत्रप्रथमद्धितीयसमययो- 
बेतेमाना एवं जधन्यस्थितिबन्धस्वामितया प्राप्येरत्मिति न कव्चिदोपमुत्पश्याम हृति ॥१२१॥ 

अथ शेषनिरयदेवमेदेषु प्रस्तुतसप्तकर्म सत्कजघन्यस्थितिवन्धस्थामिविषयकविशेष॑दिदशयिषुः 
प्रसक्ृदन्यत्राईपि सममेव दशेयति-- 


सेसशिरियदेवेसु विउवदुगे होह सम्मत्ती ॥१२२॥ 

(प्रे०) "सेसणिरय इत्यादि, उक्तशेषेसु दितीयादिसप्रमएथ्वीमेदमिन्नेषु पटषु निरयमेदेषु 
ज्योतिष्कादिसवाथसिद्धविमानान्तेषु सप्ततिंशतिदेवगतिभेदेषु ' विउयदुगे' त्ति वैक्रिय-वैक्रियमिअ्रकाय- 
योगमागेणाद यरूपे वेक्रि यदि के इत्येतासु पच्चर्िंशन्मागंणासु प्रत्येक “होइसम्मत्तो 'ति सप्ृकर्मजधन्य- 
स्थितिवन्धस्वामी 'सम्यक्त्वी'-अविरतसम्यगरष्टिमेवतीत्यर्थ: । कृतः ? एतास्वसंज्िनामजुत्पादादू 
देशविरत्यादीनामेकेन्द्रियवि कलेन्द्रियादीनामप्रवेशाच्च | प्रविष्टमिथ्यारष्ट्याथपेत्तया5 विरतसम्यग्दष्टीनां 
स्थितिबन्धो जधन्यतः स्तोको मवतीति तु सुगमः । इति ॥१२२॥ अथान्यत्राह-- 


तिरिये कम्मणजोगे दुअणाणा5-यत-तिअसुहलेसासं । 
अभविय-मिच्छत्तेस अमणा-उशाहारगेसु ये ॥१२३॥ 
होएज्ज बंधगो खलु बायरएगिंदियो, असरणी उ । 

पंचिंदियतिरियचउग-असमत्तपर्णिदियेसु भवे ॥१२४॥ 


(प्रे०) 'तिरिये' इत्यादि, तियग्गत्योधमेदे, कामेणशकाययोगे, मत्यज्ञान-अताज्ञानरूपयों 
हंयोरज्ञानमागेशयोः, असंयमे, तिसृषु कृष्णा्शुभलेश्यामागशासु, अभव्य-मिथ्यात्वमार्गणयोः 
“ग्रमणाणाहारगेसूं य'त्ति असंस्यनाहारकमार्गशयोश्र । एतासु तियंग्गत्याधनाहारिमागेणापयेन्तास 
द्ादशमार्गणास सप्तानां जघन्यस्थितिबन्धस्थामित्रिषष: को विशेष इत्याह--' होएज्ज बंधगो 
खल बायरएगिदियो'' हृति, बादरकेन्द्रियो 'बन्धकः-पप्तानां जधन्यस्थितिबन्धस्थामी भवेदित्यथेः । 
स्बपर्याप्तिमिः पर्याप्त इति तु ग्रागुक्तसामान्योक्त्येव यथासम्भव॑योज्यम्‌ । खलुशब्द: पादपू मैं । 
सुगम चेदर, एतासु प्रत्येक चपफाणासुपशमकानां वाउप्रवेशात्‌ , शेषबन्धकेषु बादरेकेन्द्रियेरेव स्तोक- 
स्थितिबन्धस्य करणाच्वेति | 'प्रसण्णी उ'सि असंज्ञी तु, भवेदिति गाथाग्रान्तेपन्चय:। सप्तानां 
जघन्यस्थितिबन्धस्थ स्व्रामीति गम्यते । कुत्रेत्याह--“पंचिदिये' त्यादि, पज्चेन्द्रियतियंगोघ-पर्याप्ता- 
5पयोप्तपब्चेन्द्रियतियंक-तिरथीलञ्षणे पस्चेन्द्रियतियंगमागंणाभेदचतुष्केउपया प्तपस्वेन्द्रियमागंणामेदे 
चेत्यथ: | एतास प्रत्येक पश्चेन्द्रिययीवा एवं समाविष्टाः, पस्चेन्द्रियेप तु सर्वहस्वस्थितिबन्धः 
संयतानां भवति, ततब्ाषिकरोष्संज्ञिनाम्‌, तेम्यः पुनरधिकः शेषपज्वेन्द्रियाणामिति प्रायुक्ताल्पवहुत्वा- 


१३० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ जार्गंणास्थानेष्यायुवेर्जानाम्‌ 


हृुम्यत एच । अधिकृतमार्गयासु संयतानामग्रवेशादुक्त नीत्याउसंशिनो जपन्यस्थितिबन्धस्वामिनो 
भवन्तीति तथैद्ाभिष्टिता हति। तिरश्रीमा्गणायामसंज्ञिजीवसल्ल॑ तु “थीनरपर्णिंदि चरमा चड” 
इत्यादिनाउन्यत्र घडशीत्यादो ख्रीपु वेदमार्गणादावभिहितनीत्याउत्रापि बोद्धव्यमिति ॥१२३।१२४॥ 


एगिंदिये शिगोए पणपुहवाईसु बायरो ऐेयो । 
बेइंदियो भवे बंधगो अपज्जत्ततसकाये ॥१२५॥ 


(प्रे०) “एगिदिये इत्यादि, एकेन्द्रियोपे, “णिगोए”"त्ति साधारणवनस्पतिकायौधमेदे, 
“वणपुहवाईस'ति एथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेषु पञ्चस॒प्रथिव्यादोधमार्गणमेदेष्विस्येतास 
सप्तमागंणास्‌ प्रत्येकम्‌ 'बायरो णेयोत्ति बादरेकेन्द्रियप्थिवीकायादिजीव: सप्तानां जघन्यस्थिति- 
बन्घधस्वामी शषेय: | अत्रापि पर्याप्त इति तु प्रागुक्तसामान्योक्त्यावगन्तव्यम्‌ । एवमेश्रोत्तरत्रापि 
विद्ेयम । कुतों बादर एवं स्वामी ? उच्यते, सजातीयपयाप्ता-5पर्याप्तजीवराशिषु पर्याप्तानामिव 
छत्ठम-बादरजीवराशिषु बादरजीवानामेवाधिकविशुद्धि सम्भवेन जघधन्यस्थितिवन्धसंभवात्‌ । उक्त च 
शतकचुणी-- “एगिंदियेसु सव्यविसुद्धो बायरएरनिदियपज्जत्तगोत्ति तंमि सव्यजहन्ना ठिई भब३” इति | 
“बेइंदियो भवे'त्ति दीन्द्रियजीवः सप्तकम सत्कजपन्यस्थितेबन्धक:-स्वामी भवेदित्य्थ:। कस्यां 
मार्ग शायामित्याइ-- अ्रपज्जत्ततसकाये 'त्ति अपर्याप्तत्रसकायमागंणामेद इत्यर्थ: | सुगमम्‌ , 
अत्र संयतानामेकेन्द्रियाणां वाउप्रवेशादिति ॥१२४॥ 

तदेवम्‌ “गइ-इंदिय-काये  हत्यत्र गतिमागंणासत्कसप्तचत्वारिशज्धे देषु 'प्रोधव्व मणुसतिगे 
इत्यादिना एथक्‌ एथक सप्तकमंणां जधन्यस्थितिबन्धस्वामिल्वं दर्शितम्‌ । इन्द्रियमा्गणासत्कोन्न्िशति- 
भेदेम्यः कायमार्गंणासत्कद्विचत्वारिंशज्रेदेम्पथ पश्चेन्द्रियोध-पर्याप्तपण्चेन्द्रिय भेदयोस्त्रसकायौघ- 
पर्याप्तत्रसकायमेददये च प्रागोघवत्‌ (गाथा ११७) भ्रस्तुत्सामिनों द्शिता:, अपर्याप्रपस्चेन्द्रिय- 
मा्गणायामनन्तर-(गाथा १२७)गाथायां. तर्थकेन्द्रियोधाथष्टमागंणासु॒ प्रकृत-(गाथा १९४) गाथायां 
विशेषो5भिहितः । इत्थं चावशिष्टा इन्द्रियकायमार्गणाभेदेभ्योष्ष्टचन्वारिंशद्भेदा: । तेप्यष्टचल्वारिं- 
शद्ढेंदेष्वपि “सेसासु मग्गणास” हत्यादि०गाथा-(११६-२०) द्योक्तसामान्यवक्त व्यत्वेनेत्र प्रस्तुत- 
स्वामित्वप्ररूपणस्य पर्याप्तत्वेन विशेषवक्तव्यताया अभावात्ता अष्टचत्वारिंशन्मार्गणा विहाय साम्प्रत॑ 
क्रमप्राप्तयोगमार्गणासत्कशेपभेदेषु जघन्यस्थितिवन्धस्दामिविषयकविशेष॑ दिदशेयिषुराह-- 


तिरियव्व उरलमीसे5एंतरकाले सरीरपज्जत्ति । 
यो शिट्टवेउ सो वा णेयो तिसु मीसजोगेसु ॥१२६॥ 


(प्रे०) “तिरियब्ब” इत्यादि, तिय॑ग्गत्योधमागणाभेदवत्‌ सप्तप्रकृतीनां जधन्यरिथितिबन्ध- 
स्वामी बादरेकेन्द्रियजीबों सबतीत्यर्थ:। कस्यां मार्गणायामित्याह--“उरलमोसे“ति औौदारिक- 
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मिश्रकाययोगमार्गणायाप्त | सुगमम | केवलमसी करयापयाप्तो बोद्धव्यः | कुतः ? लब्ध्यपर्याप्त- 
वादरेकेन्द्रियापेञया करणा5पर्याप्तस्य बादरेकेन्द्रियस्पाधिकविशुद्धे! सम्भवादिति | अथ योगमा्गेणा- 
सत्का55हारका55हारकमि श्रकाययोग मेददये न कथि दिशेतो5भिहितः, अतस्तत्र वक्तव्योउसो, नवरमा- 
हारककाययोगे “सेसासु” (गाथा-११६) इत्यादिनाइभिद्दितसामान्यवक्तव्यतयेत परयाप्तत्वेन नास्ति 
कश्रिदिशेषों5भिधानी यः, अर्थात्तत्र सामान्यवक्तव्यतया5भिहिताः साकारादिविशेषयविशिष्टास्तआयोग्य- 
विशुद्धा जीवाः सप्तमूलप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धस्वामिनः । इत्थमेवेकेन मतेना$5हारकमिश्रकाय- 
योगमार्गणामेदे5पि, नवरं मिश्रयोगमाग्गेणात्रये 'सेकाले पब्जत्ति निदबड स व मुण मीसजोगेसुं ॥६ ३॥” 
इतिवचनाद यथा मतान्तरेश शरीरपर्याप्तिनिष्ठापनादर्बागनन्तरसमय णयोत्कृष्टस्थितिबन्धभावाक्तत्र 
मिश्रयोगचरमसमये वर्तमाना जीवा ण्वोत्कृष्टस्थितिब्रन्धस्तामिनों भवन्ति, तथा तेन मतेन मिश्रयोग्य- 
वस्थायामृत्कृष्टसंक्लेशस्येबो त्कृष्टविशुद्धेरपि_ तदानीं मिश्रयोगचरमसमये एवं सम्भवाज्जघन्यस्थिति- 
बन्धो5पि तदानीं भवति, अतो मतान्तरेश मिश्रयोगचरमसमये वतेमाना एवं जबन्यस्थितिबन्ध- 
स्वामिनो भवन्तीस्येतावहिशेषस्य सद्भावात्त दर्शयति--“णंतरकाले सरीरपण्जत्ति' मित्यादि, 
गतार्थम्‌ । केवलमाथमते उक्तविशेषणानामप्यत्रानुवतेनादौदारिकमिश्रकाययोगे शरीरपर्याप्िनिष्पत्तेर्वा- 
क्समये वतमाना बादरेकेन्द्रियास्तथा वैक्रियमिश्रकाययोंगे शरीरपर्याप्तिनिष्यत्तेरवॉक्समये वर्तमानाः 
सम्पस्दष्टिदेउनारका: सप्तानां जधन्यस्थितिबन्वामिन इति बोद्धव्यमिति ॥१२६॥ गता योग- 
मार्गणामेद्पपि प्रस्तुतस्वामित्ववक्तव्यता । अथ वेदकपायादिमागंणासत्कशेपमेदेषु दर्शयन्नाह-- 

वेअ-कसायतिगेसु समइअ-लेएसु बंबगो खबगो । 

होइ चरमठिश्बंधे विभंग-देसेसु संयमामिमुहो ॥१२७॥ (नीति) 

(प्रे०) 'बेश्रकसायतिगेसु मित्यादि, त्रिकशब्दस्य प्रत्येक योजनाद वेदत्रिक-कषायत्रिकयो: | 
अत्र कपायत्रिकेन लोभमार्गणावर्जा: शेषाः क्रोधादिमागंणा गृद्चन्ते, लोभमागंणायां प्रागेशोषवद॒ति- 
दिश्त्वादिति | तथा ''समइग्न” इत्यादि, सामायिकरसंयम-छेदोपस्थापनसंयममार्गणयो: प्रत्येकम्‌ 
“बंधगों खबगो'त्ति सप्तप्रकतिसत्कजधन्यस्थितेबन्धकः-स्वामी 'चपकः-चारित्रमोहनीयक्षपकः, 
भवती त्युत्तराधें उन्‍्बय: । ननु कथं चारिमोहनीयक्षपक्र हति गम्पते ? उच्यते, “चरभठिदबन्धे' 
इत्यनन्तरवक््यमाणचनेन, यतः प्रकृतमागंणास्वरपि निरुक्तत्रपफो जघन्यस्थितिबन्धस्वामी तदा भवति 
यदा5सौ चरमस्थितिबन्धे वर्तन्ते | अन्र चरमस्थितिबन्धः खच्मसम्परायगुणस्थानकसत्कों ग्रहीतु' न 
युज्यत्ते, अतो5सौ प्रस्तुतस्त्रीवेदादितत्तन्मागेणाउपेत्षया ग्राष्मः । स्त्रीवेदादिना क्षपकश्रेणिमार्श स्त्री- 
वेदादेरुद्यविच्छेदादवा्भाविनं तत्तन्मार्गणासत्क॑ चरमस्थितिबन्ध॑ कुबेन्‌ जीव? प्रकृतस्थितिबन्धस्वामी 
भवतीति भावः । ' विभंगदेसेसु ति विभज्ञज्ञान-देशसंयममार्गणयोः प्रत्येक “संयमाभिमुहों''त्ति 
“्वरमटिश्बंधे'” इत्येतहेहलीदीपकन्यायेनात्रापि संबध्यते, ततः प्रस्तुतमागेणयोश्ररम स्थितिबन्ध- 
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निर्बतंकः यः संयमाभिमुखः स इत्यर्थ:, यस्मिन्‌ स्थितिबन्धे समाप्ते सति संयतों भविष्यति तस्मिन्‌ 
स्थितिबन्धे बर्त मान इतियावत्‌ | इति ॥१२७॥ 
अथ मिश्रयोगमार्गणात्रयवद्‌ यातु मागणासु विकल्पद्दयं ताः संगृद्य तब्राह-- 
आपमतो अहवा से बंधम्मि कयकरणों हवेहिह जो । 
सो ऐेयो परिहारे तेउपउमवेअगेसु य ॥१२८॥ 

(प्रे०) “अपमत्तो” इत्यादि, वच््यमाणमार्गयास॒ सप्तकमंसतकजघन्यस्थितिबन्धको5प्रमतत- 
संयतः, ज्ञेय इति परेशान्वयः । तास्वेव मार्गणास॒ मतान्तरेश पुनरन्‍्यं विशेषमाह--' प्रहवा ” 
इत्यादिना, अथवा-मतान्तरे “से बंधम्सि कयकरणों हवेहिइ जो सो णेयो'सतति सेशब्दस्पानन्त- 
यीर्थकत्वेनाउनन्तरे “बन्धे'-स्थितिबन्धे कृतकरणों भविष्यति यः स ज्ञेय;, एवम्भूतो5प्रमत्तसंयत ज्ञातव्य 
इत्यथ: । स्वस्थानाप्रमत्तसंयतापेत्षया ज्ञायिकमम्यक्ल्वाभिमुखस्यास्यथ विशुद्धेराधिक्यादित्यमिग्रायः । 
कासु मार्गयास्तित्याह--' परिहारे तेडपउमवेश्रगेसूं य' 'त्ति परिहारसंयमे तेमोलेश्या-पत्नलेश्या-वेदक- 
सम्यक्लमार्गणामेदेषु च, एतासु चतसृषु मार्गणासु प्रत्येकमित्यथं!। इयसत्र भावना--क्षपकरश्रेणि 
प्रतिपता यदा5नन्तानुवन्धिचतुष्क॑ मिथ्यात्वमोहनीयं मिश्रमोहनीयं च यथातरिधि स्वथा क्षपयित्वा 
क्रमशः सम्यक्वमोहनीयस्यापि चरमखण्डं क्षपयति तदा कृतकरण उच्यते । उक्त च कषायप्राभृत- 
चूणो' --“चरिमे दिठदिखंडए खिट्ठिदे कदकरणिज्जो त्ति भर्णदे !” इति। एवम्भूतों हि कृतकरणो5- 
बिरतसम्यर्दष्टथादीनामन्यतमी भवति, तत्राप्रमत्तसंयतस्य शेपाबिरतसग्यग्रष्याद्पेत्षया विशुद्धत्वा- 
दसावेव प्रकृते गृह्नते, अय॑ दप्रमत्तकृतकरणः कृतकरणाद्वायाः प्राक्‌ सम्यक्त्वमोहनीयस्य चरमस्थिति- 
खणइसुत्कीरयन्‌ सम्यक्लपुद्टलॉश्च वेदयन य॑ चरमस्थितिबन्ध॑ करोति सः स्थितिबन्धः प्रस्तुत- 
मार्गणाभाविसवस्थितिबन्धापेज्षया स्तोक: भवति, तदानीं ज्ञायिकसम्यक्ल्वाभिमुखस्य तस्य शेषाग्रमत्त- 
संयतापेजया विशुद्धत्वादिति ड्वितीयमताभिप्राय: | प्रथममताभिप्रायेण तु क्ञायिकसम्पक्त्वाभिमुखानां 
कृतकरणाद्धाया: प्रागनन्तरस्थितिबन्धं कुबेतां यथा जघन्यस्थितिबन्धप्रायोग्यविशुद्धिरवाप्यते, तथा 
स्वस्थानगतानामपि निमित्तान्तरेण तादशी विशुद्धिरवाप्यते । इल्थं न केवल कृतकरणाद्वाया: 
प्रागनन्तरस्थितिबन्ध॑ कुवेतामेत जधन्यस्थितिवन्धस्तामिलवम्‌, किन्तु तद॒न्या5प्रमत्तसंयतानामपि । ततः 
प्रथममते5्प्रमत्त इत्येताउन्मात्रममिहितम्‌, तेनेतोक्तोभयविधबन्धकानां ग्रहणात्‌ । ड्ितीयमते तु 
केवलानां ऋतकरणाद्वाया: प्रागनन्तरम्थितिबन्धं कुबेतां जधन्यस्थितिबन्ध्रामितया--' से कालस्सि' 
इत्यादिविशेषामिधानपूर्वक॑ स्वस्थानसंयतानां जघन्यस्थितिबन्धस्वामितया प्रतिषेषः कृत इति । ननु 
एतन्मतद्यमपि परिद्दारविशुद्धिकसंयममार्गणायां वेदकसम्यक्त्वमार्गणायां च॑ कृतकरणाद्धाया: 
प्रागनन्तरस्थितिबन्ध॑ झुबंतां जीवानां प्रवेशात्‌ तयोद्वयोर्मागंणयो: सद्नच्छते, न पुनः शेषयोस्तेज:- 
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पद्नलेश्यामागेशयोरपि, अन्यत्र कृतकरणाद्धायाः प्रागनन्तरस्थितिबन्धं कुबतां शुक्ललेश्याया एव 
सद्भावप्रतिपादनात्‌ | उक्त च--- 

“सम्यक्लस्य थे चरमस्थितिखण्डे उत्की्ें सति असो ज्षपषकः कृतकरण उच्यते। अस्यां च 
कृतकरणाद्वायां बर्तेमान कश्चित्‌ कालमवि कृत्वा चतसूणां गतीनामन्यतमस्यां गताबुत्पयते । लेश्यायामपि च 
पूर्व शुक्ललेश्यायामासीत , सम्प्रत्यन्यतमस्यां गच्छति'” इति | 

हत्थे कृतकरणाद्वायाः प्राक्शुक्ललेश्यायाः प्रतिपादनात कृतकरणाद्धायाः प्रागनन्तर भावि- 
जघन्यस्थितितन्धस्तेजोलेश्यामार्गणायां पद्मलेश्यामार्गणायां वा नावाप्यते, तथा च॑ सत्युभयमते5पि 
तयोदयोमगंणयोज॑घन्यस्थितेबन्धकाः स्वस्थानाउप्रमत्तसंयवा एवं | इत्थं न सद्भच्छते लेश्यामार्गंणा- 
द्ये “से कालम्मि'” इत्यादिना द्वितीयमताभिधानम्‌ इति चेदू, न, कषायप्र/भृतचूर्णों दशेनमोह- 
चपणायाः ग्रारम्भतः प्रवृत्तया अन्यतमशुभलेश्याया यथोत्तरं परिणामविशुद्धया विशद्धयमानायाः 
कृतकरणाद्धायामप्यन्तमु हते प्रषृत््य तत्पश्वात्कापोताधन्यतमलेश्यारूपेण परिशतिरभिह्ठिता । उक्त च 


फषायप्राभत चर्णा-- 
“जइ तेउ-पम्ह-सुक्के बि अंतमुहत्तकदकररिण्जो' इति | 


श्र्थाद्‌-यः तेजः-पत्न-शुक्लान्यतमस्यां यस्यां लेश्यायां दर्शनमोहनीयक्षपणां प्रारभते, स 
तस्यां लेश्यायामेवरान्तमु हृते कृतकरणो भत्रति, स एवं कृतकरणाद्धाया अवाग्भाविनं चरम जघन्यस्थिति- 
बन्ध॑ कुबन शुक्नलेश्यायामिव तेजः-पद्मलेश्ययोरापि जधन्यस्थितिबन्धस्वामी भवतीत्येतस्थापि मतान्तर- 


स्‍्य सचात्‌ तेजः-पद्मलेश्यामा्गंणयोरपि विकल्पाभिधानं नासज्भतमित्यलं विस्तरेण ॥१२८॥ 
अधान्यत्राह -- 


उवसामगो उबसमे वट्र तो होह चरमठिइ्टबंधे । 
सासाएे चउगइयो निवर्डतो संयमा व भवे ॥ :२६॥ 

(अ०) “उवसामगो” इत्यादि, “उबसमे” त्ि ओपशमिकसम्यक्लमार्गणायामुपश्रेणि- 
मारोहन्‌ चरमे स्थितिबन्धे वर्तमान उपशामकः सप्तकमंणां जघन्यस्थितिबन्धस्वामी भवति । अनिशृत्ति- 
करणगुणस्थानचरमस्थितिबन्धे मोहनीयस्थ, द्वज्मसम्परायगुशस्थानकचरमस्थितिबन्धे मोहनीयायु- 
बं्जानां पएणामिति विवेकः । इति । “सासाणे” त्ति सासादनसम्यक्ल्वमार्गणायां “चउगइयो” त्ति 
चतुर्गतिकः, नारक्ायन्यतम इत्यथं: । अत्रेव विकल्पान्तमाह--“निवर्डतो संयणा व भवे” त्ति 
“ब”त्ति वा-अथवा, सच प्रकृतमागंणायां प्रकृतजपन्यस्थितिबन्धस्वामिविषयकत्रिकल्पप्रदशनपरः । 
ततो5न्यविकल्पेन संयमात्‌ निपतन्‌ यः सासादन्यभूत्‌, स तत्र प्रथम स्थितिबन्धं कुवेन्‌ जघन्यस्थिति- 
बन्धस्वामी भवेदित्यथेः ॥१२६॥ 

मीसे यो पडिवज्जइ अणंतरम्मि समयम्मि सम्मत्त । 


सो बंधगो हृपेज्जा सत्ततह ठिईथ हस्साए ॥१:०॥ 
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(प्रे०) “मोसे यो/' इत्यादि, मिश्रदृश्टिमा्गंणायां योउनन्तरे समये सम्यक्त्यं प्रतिपत्स्यते, स 
बन्धकी भवति | कस्पा हत्याइ--“सत्तण्हे'त्यादि, आयुर्वर्जानां सप्कमणां हस्वाया:-जघन्यायाः 
स्थितेः । अत्र सम्यक्ल्वाभिमुखस्य ग्रहणं मिश्र व््टीनां सम्यग्मिथ्यालमुणस्थानादनन्तरमेव देससंयमा- 
दिगुणस्थानेषु गमनाभावेन देशसंयमायमिसुखत्वस्याउसम्भवात्‌ , न पुनर्देशसंप्रमा्मिम्रुखानां व्या- 
वृच्यथम्‌ । उक्त च कर्मंप्रकृत्युदी रणाक रणबृत्तो-- 

“सम्यग्मिध्यादृष्टियु गपत्‌ सम्यकत्व॑ संयमं च न प्रतिपद्यते, तथाविशुद्धेरभावात्‌, किन्तु केवलं 
सम्यक्लमेत्र” इति। शेतनिश्रदष्टिजीआपेज्षया सम्यक्ल्लामिध्रुखानां विशुद्धतरत्वेन जबन्यस्थितिबन्ध- 
स्वामित्वमिति तु सुगम इृति ॥१३०॥ 

तदेव॑ प्रदर्शित सप्तकमंणां जघन्यस्थितिबन्धस्वामिनः। साम्प्रतमुक्तशेपस्यायुःकमणो 
जघन्यस्थितिबन्धस्यथ स्वामिनः प्रदिदशयिषुः प्रागुक्तनीत्या सर्वमागंणातिषयकसामान्यवक्तव्यता- 
मादावेव दर्शयति-- 

तप्पाउग्गकिलिट्टो सब्वत्था 5 5उस्स लहुटठिईग भवे । 
मागाराश्विसिट्टी वटहंतो लहुअबाह्ए ॥१३१॥ 

( प्रे०) “तप्पाउरगे' त्यादि, सुगमम्‌ , नवरं तत्प्रायोग्यसंक्िष्टस्य ग्रहणमोधिकजपन्यस्थिति- 
कायुबेन्धवत्‌ प्रत्येक मार्गणास्थानेषु तियंग्‌-मनुष्य-देवायुपामन्यतमस्य जघन्यम्थितिकायुपो बन्धभात्ात्‌, 
तस्य च जपन्यस्थिते: संक्लेशअत्ययलात्‌ | इदमुक्त भवति-यदि कस्यामपि मार्गणायां जघन्यरिथिति- 
कमायुनिरयग तिसत्क॑ बध्नीयात्तदा तस्य निरयायुषो5शुभत्वेन तस्य जधन्यर्थितेबन्धकग्तत्पायोग्य- 
विशुद्धः स्पात्‌। न चेतड्धअति, सप्तमपृथिवरीनेरयिक-तेजो-वायुकायिकानां तियंगायुप्रस्तथा संख्येयवर्षा- 
युपां युग्मिनां सम्यग्दश्मिनुजतिरथां च देवाषुष एवं जधन्यस्थितेबेन्धात्‌ , एबमेबा55नतकन्पादिदेवानां 
मनुष्यसत्कस्येबा5ध्युपो बन्धात्‌ , शेषाणां च नेरयिकादीनां मनुध्यसत्कस्य तियक्सत्कस्य वा जधन्य- 
स्थितिकायुषों बन्धभावात्‌ । इत्थं हि सवेमागंणास्वायुपो जघन्यसिथितेबंन्धकाः संक्रिः प्राप्यन्ते | 
संक्लेशे तत्वायोग्वत्यविशेषय तु प्राववदेव बोद्धव्यमिति ॥१३१॥ 

तदेव॑ सत्रेमागंणाविषयकसामान्यवक्तव्यतां प्रदश्येंदानी विशेषवक्तव्यतां प्रदर्शयितुमाह-- 

हह यो होह विसेसो सो बुच्च॒३ बंधगो लहुठिईए । 
आउस्स जाशियब्बों सब्वेतर' शिरयभेएस ॥१३२॥ 
तिरिय-पशिंदितिरिय-एरतिग-सुर-गेविज्जअंतर्देवेसु । 
उरले उरालमीसे विउवम्मि य मिच्छदिद्दीयो ॥१३३॥ 
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(प्रे०) “इह यो होइ” इत्यादि, ईह-मार्गशास्थानेषु मण्यमाने आयुषो जघन्यस्थिति- 
बन्धस्त्रामित्वविषये यो भवति विशेष: स उच्यते इति प्रतिज्ञा, तामेव निर्वाहयज्नाह-'बंधगो इत्यादि, 
आयुषो 'लघो:'-जघन्या: स्थिते-“बंन्धकः”-स्वामी ज्ञातव्यः, अस्य चान्बयो हितीयगाथाप्रान्ते 
“मिच्छविद्वोयो”” इत्यनेन, तेन मिथ्याइश्श्ञांतव्य इत्यर्थ: | एतेन सम्पग्दशामायुप्रो जघन्यस्थिति- 
बन्धस्वामितया व्यवच्छेदः कृतः । कासु मार्गंणास्तायुपो जधन्यस्थितेः स्वामी मिथ्यादश्क्रातिव्यः ? 
हत्याह-' सब्वेस. णिरयभेएसु”'मित्यादि, अष्टप्वपि निरयगतिमार्गंणामेदेषु, “तिरिय/'त्ति 
तियंग्गत्योषे, “पणिदितिरियनरतिण'!इत्यत्र त्रिकशब्दस्योभयत्र योजनात्‌ पड्चेन्द्रियतिय क्त्रिक 
नरत्रिक॑ च, अत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ते: प्रत्येकत्रिडेनापर्याप्रमेदवर्ा: शेषास्त्रयस्त्रयों भेदा 
ग्राद्स्तेषु पटभेदेधित्यथे: | “सुर”त्ति देवगत्योपभेदे “गेविज्जश्नंतदेवेस!'ति भवनपत्यादिषु 
नवमग्रेवेयकान्तेप्मन्येष्‌ चतुर्विशतिदेवगतिमागंणाभेदेषु चेत्यथें:। ““उरले''त्ति ओंदारिककाययोगे 
“उराल मोसे” त्ति ओदारिकमिश्रकाययोगभेदे, तथेव “विउवम्धि य''त्ति वेक्रियकाययोगमेदे, च 
सम्रच्चये, एतास सम्॒च्चितासु त्रिचत्वारिशन्मागंणास॒ प्रत्येकमित्यथे: | इति ॥१३२।१३३॥ 

अथान्यत्राह-- 


तिरियो णरो व मिच्छो होह पर्णिंदियदुगे तसदुगे य। 
पणमणवयेसु काये वेशतिगे चउक़सायेसु॥१३४॥ 
अगण्णाएतिगे अयते चक्खु-अचक्खूसु असुहलेसासु । 
भविया-5भवियेस तहा मिच्छे सरिएम्मि अ.हारे ॥१३५॥ 
(प्रे०) “तिरियो णरो व! इत्यादि, पश्चेन्द्रियद्धिकाधाहारिपयन्तेषु पटब्रिंशन्मागंणा 
मेदेषु प्रत्येक॑ “मिच्छो''त्ति मिथ्यादृश्टिस्तियंग मनुष्यो वा55युपो जघन्यस्थितिबन्धस्तामी भवति 
न पुनर्देतों नारकों वा; देवनारकाणामनन्तरभवे लब्ध्यपर्याप्ततयोत्पादाभावेन प्रकृतमार्गणासु बन्ध 
प्रायोग्यस्थ जधन्यस्थितिकस्य लब्ध्यपर्याप्सत्कायुष्रों बन्धस्थाकरणात्‌ , न वा सम्यर्दश्टतियेग-मनुष्या 
तेषां देवायुष एवं बन्धभावादिति भावः | अक्षराथेस्तु सुगमः, केवलम्‌ “'पणिदियदुगे'! इत्यनेनापयांप्र 
पज्वेन्द्रिय भेदवर्जों प्॑चेन्द्रियोध-पर्याप्पल्चेन्द्रियभेदो ग्राह्मौ, तथेव “तसदुगे”” इत्यनेनाउप्यपर्याप 
श्रसकायभेदवर्जों शेषों त्रसकायभेदो ग्राद्याविति ॥१३४।१३५॥ 
अथ मार्गशान्तरेष्वाह-- 
मिच्छादिद्टी देवी सहलेसाम सरो व शिरियों वा। 


णाएतिगे ओहिम्म य सम्म-सश्ञ्य-वेग्रगेस भवे ॥१३५६॥ 
( ग्रे”) “मिच्छादिट्टी देवो”'इत्यादि, शुभासु-प्रशस्तासु तेजः-पद्म-शुक्कलेश्यासु प्रत्येक 
मिथ्याइशदेंव:, आयुषो जघन्यस्थितिबन्धस्वामीति गम्यते । सुगमम्‌। मनुष्यतिरथां वजेनं तेपासन्य- 


[ सप्तानासुत्कृष्टस्थिते: 
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हा... गकोएकटेपगआधप ८. + 
०५४ ॥४२३/०0४| 2९ "७ 8४ 





हू ] आयुर्वर्जानां सप्तमूलप्रकृतीनाम-- 


झोघत:--मोहनीया5 5युर्वजानां पएणां प्रकृतीनां छच्मसम्परायचरमस्थितिबन्धे वर्तमानाः 
तपकाः । मोहनीयस्याउनिवृत्तिबादरचरमस्थितिबन्धे वर्तमानाः पका: | 














( गाधा--११४ ) 
स्वामिनः गति: इन्द्रिय- कायः 
१9४४४ जा ड 
ओघबतत-- मनुष्ययतिभेदा., तत्पर्याप्षभेदौ, 
हू २ २ 
स जप व निरयौध०, प्रमनिरय ०, |... 
सायो ग्यविशुद्धा विम्रहगतिस्था प्रसंज्षिम्य प्रागता अधि, “देवा, 
मर व्यन्तर० ६ , 
या द्वितीयाद्या: ६ निरय- | ख 
हु सम्परदृष्टय .-- भेदाः,  ज्योतिष्काओः 
5 आय 2 मय प अब ला 5 2-3० 28, 78 पा 
» बादरैकेद्धिया:--- तिर्थग्गत्योध' ? 
| प्रसं ज्ञित .-- सर्वे पड्चे रिद्रय तिय॑ग्भेदा |! 322४ 


5४७७४: आर के ॥ “४ 2 जाट मै शा तक, बज अननन्‍रन्‍मन 
एकेन्द्रियोघ+.। * (विव्याथ धभेदाः 
| साधा रणवनौपश्र 
वा 5 पक " 
! प्रपर्यामत्रस , 


अादरजीव['-- 


459 


#... दीन्दिया,-- 
»... बादरेकेन्द्रिया 
मार्ग णाविच्छेदादर्वाक चरमस्थपितिबन्धे क्षपका 


तत्पायोग्यविशुद्धसंयमाभिमुखा 


। 

! 

व व्लल्लन | 
स्वस्थाना5प्रमत्तसंयता., अथवा5नन्तरस्थितिबन्धे ये | 
कृतकरणा मविष्यन्ति ताहशो5प्रमत्तसंयता.--- | 
| 








सूक्मसम्प्रायच रम स्यितिबन्धे बर्तमाना उपशमका.-- 
प्रन्यतमगतिस्था', अथवा संयमादागता मनुष्या.-- 
तत्पा० विशु० सम्यक्लाभिसुख़ाश्ररमे स्थितिवश्घे-- 





सामान्यवक्तव्यतयोक्ता: साकारादिविशज्येषणविशिष्टा- शोषा: रा शेषा: 


गा मी 0 एकेन्द्रियादिजीवा:-- १५ फ् । ३३ >< 


$8 ओोघवर्जा बादर-तत्पर्याप्ता-3पर्याप्त-सू्षम-तत्पर्थाप्ता-इपर्याप्तभेद 

भिन्‍ना' पड एकेन्द्रियभेदा:, श्रोच 
पर्याप्ताउपर्याप्तभेदात्‌ नव विकलेन्द्रियभेदाश्न । हे 
> प्रोषवर्जा बादर-तत्पर्याप्ता-उपर्याप्त-सुक्ष्म-तत्पर्याप्ता-डपर्याप्तभेदभिन्ना रण 


धव्यप्तेजोवायुसाधा रण- 
वनस्पतिकायतत्का: प्रत्येक पड षड़्‌, त्रय. अत्येकवनस्पतिकायभेदाश्च | युसाधार 


--जपधन्यस्थितिबन्धस्वामिप्रदर्शक यन्त्रम्‌ 
श्रादेशतः--सबेमागंणासु साकारोपयोगादिविशेषशविशिष्टा जीवाः, तेडपि मार्गणायां 


पर्याप्ता-5पर्याप्तजीवस त्वे पर्याप्ता एवं, तेडपि विशेषतों निम्नाउडलिखितयल्रोक्तसरूपा: । 
( गाथा--११६।१२० ) 


योगः बेदः 





सर्वे मनोबचो- | प्रपगतवेद:, 


भेदा., प्रौदारि० 


काययोगौघ०१२ !्‌ 


वे क्विय-तन्मि- 
श्रयोगी* २ 


कार्मण', १ 


ओ-मिश्र'* १ 





प्राहारक्र., 
तब्मिनश्वर [|| | || [३० १२० २* 


कंषा० 





। स्त्री-पु पु . | 
रे व 
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ज्ञातम्‌ 





लोभ 2 । 


दीनि 
हु 


संयम: 





र्‌ 














दर्शन 


सयमौध०| चक्षु- शुक्ला 
सूक्ष्मसं ० | रादि० 


रे 














पं 
लेश्या भव्य'| सम्य० सी ् | 
| भव्य. | सम्य-... संज्ञी पराहारी 
क्त्बीघ्‌० 
! १ (क्षायि०ः १ है 
प्रशुमा ग्रभ० सिध्ती प्रस्च० | प्रना० 
आप 
६2 ला 
| | | ; 
वेज: क्षायोप० 0) ५ 
पद्म० २ ्। 
| प्रौप० | ० 
| सासाद० ह 
मिश्र० | 
--++++--+- नकल सतत 
|. | । 
| _ | 









































[ १३६ 

















* सिश्रयोगमार्गेणास्थानत्रये मतान्तरेण शरीरपर्याप्तिनिष्ठापनादर्वाग्‌ मिश्रयोगचरमसमये वतंमाना 
जीवा एव प्रस्तुतस्वामिनों भवन्ति, न पुनमार्गेणाद्विचरमसमयादिषु बतंमाना इति (गाथा १२६) । 


[ श्रायुष उत्कृष्टस्थिते: 


बंधविद्दाण मूलपयद्िठिश्बंधो 
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द्विवीयाधिकारे स्थामित्वद्रोरंमे 
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१४२ ) आयुषो जधघन्यस्थिति-- 
झोघत:--जघन्याबाधायां वर्तमानाः साकारादिविशेषणविशिष्ट-तत्मायोग्यसंक्लिष्टास्तियंग्‌- 
मनुष्याः ( गाथा--११६ ) 


गा जज गति० | कलिव+ | अब» | भोग» [विद कण इन्द्रिय० | काय० योग० बेद ० | कषा० 


। | 
पल्चेन्द्रियोघ-- श्रसौध- सब मनोबचो०| बेद- | सर्व ० 


तत्पर्यात्रभेदों | तत्पर्याप्ती, कायौघध०  त्रय० , 
२ २ १९ ३े ४ 


















| 
| । 
हृष्टितिय स्मनुध्य ० | 





गा] 





सर्वेकेशद्रिय ० रियिव्यादिवन-। प्राहारक० 
प्रपर्यात्रपस्चेच्द्रियतियंग्‌ ० प्रपर्याप्त- | सर्वविकल ० | स्पत्यान्वा, | तन्मिश्र० 


तत्परायो ग्यसंक्लिष्ट ० | मनुष्य» पञण्चानुत्त रदेव ० | प्रपर्याप्त- सवभेदा ३६५। 
































| | पड्बेन्द्रिय ० | प्रप्यप्तश्रस० | | 
| ७ १७ ४० २ ह 
न मा | 200 
हब ० 
सर्वे निरयभेद ०, तिर्यर्गत्यो० । झ्रौदारिक० 
तख्रायोग्यस क्लिष्टमिथ्या- पड्चेन्द्रियतियंगोघ० तत्पर्याप्त० | तन्मिश्र० 
दृष्टि० तिरश्वी, मनुष्यौघ० तत्पर्याप्त ० वै क्रिय ० | । 
श , देबौघ०नवमग्रेवेयकान्ताश । 
ड 09 | 4 ३ | | 
77 ापा 7 
पा आकर ४७ | १६ डर १६ | ३७४ 
_ >्समप्फ्ययअएचइमापरलउसापतह०७ ९: +फक्रहर, 


>-अन्धस्वामिप्रदर्शक यन्त्रम्‌ [ १४३ 


शावेशत:--सामान्येन जघन्याबाधायां वतेमानाः साकारादिविशेषय्वविशिष्टा एवं, विशेष- 
तस्तु निम्ना5:लिखितयन्त्रोक्तसरूपाः ( गाधा--१३१ )। 


न वअघ०53- अप :अन नऊ 

















































































। | 
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श्द््ट ) बंघविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंघो [ मार्गणास्थानेष्बायुष: 


तमशुमलेश्यायां सर्त्यों देवायुप एव बन्धसम्भवादिति । “'सुरो व णिरयो बा”ति सुरः-देवों वा 
नैरपिको वा, देवनारकान्यतर इत्यर्थ,, आयुषो जघन्यस्थितिबन्धस्वामी भवेदिति गाथाप्रान्तेडन्वयः । 
मार्मशामेदेष्विस्याह-- “णाणतिगे'' इत्यादि, मनःपयंवज्ञानवर्जे ज्ञानत्रिके. मतिज्ञानादिमार्गणा- 

मेदत्रय इत्यथेः । अवधिदर्शनमार्गणायां, चः समुच्चये, स च व्यूतक्रमेणोत्तरत्र योज्यः | “सम्मलह- 
झत्रेप्रगेस' लि सम्य्लोप-जायिकपम्पक्ल-वेदकस म्यक्लमार्गणासु चेत्यथें: । एताठु सप्तमार्गशासु 
प्रत्येक सम्यग्दशयों जीवा एवं समाविष्टा,, तेभ्यो5नन्तरभवे मनुष्यतयोत्पत्स्यमानानां देवनारकाणामेव 
जघन्यस्थितिबन्ध! सम्भवति, न पुनर्देवतयोत्पत्स्मानानां मनुष्यतिरश्रामितिकृत्वा देवनारका एव 
जघन्यस्थितिबन्धस्वामिनो5मिहिता इति ॥१३६॥ अथ यासु मार्गणासु प्रमत्तादिसंयतानां सद्भावेषपि 
केवलानां प्रमत्तानामेव जधन्यस्थितिबन्धस्तासु मार्गणासु तथेव दशेयज्नाह-- 

आउस्स लहुठिईए णायव्वों बंधगो पमत्तजई । 

मणणाए-संयमेसु समइझ-छेञ्न-परिहारेसु ॥१३७॥ 

( प्रे०) “आउस्से''त्यादि, प्रकृतस्याउज्युपो लघुस्थितेबंन्धकः प्रमत्त यतिः'-प्रमत्संयतो 
ज्ञातव्य;, अप्रमत्ताद्पेचया तस्येत्र संक्लेशाधिक्येन लघुस्थितिबन्धभातात्‌ । केषु मागंणामेदेष्वित्याह- 
“प्रणणाणे त्यादि, मनःपयवज्ञान-संयमीघमागेणाभेदयों), सामायिकसंयम-छेदोपस्थापनसंयम- 
परिद्ारविशुद्धिकसंयममार्गणाभेदेषु चेत्यथं: । सुगमम्‌ | इृदस्तु बोद्धव्यम--यास्वपर्याप्रपस्चेन्द्रिय- 
तियंगाग्रेफोन सप्ततिमार्गशासु कश्िदपि रिशेतों नामिहितस्तासु सामान्यत्रक्तव्यतायां दर्शितविशेषणा- 
न्येवापर्या प्रपज्चेन्द्रियतियंगादितत्तन्मागंणागतजीवापेकया विशेषतया बोद्धव्यानि, ततश्र तासु मार्गणासु 
साकारादिविशेषणविशिष्ट जधन्यायामबाधायां वर्तमानास्तत्प्रायोग्यसंक्रिष्टा जीवा आयुषों जघन्यस्थिति- 
बन्धसवामिनः | ताइच सार्गंणा इसाः-अपर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंग्मेदः, अपय्तिमनुष्यमेदः, अपर्याप्त- 
प्चेन्द्रियजातिभेद:, अपयरप्तत्रसकायमेद:, पञ्चानुत्तरविमानसत्का देवगतिभेदा;, सप्तैकेन्द्रियमार्गणा- 
मेदाः, नव दी न्द्रियादिविकलेन्द्रियमागंणाभेदा:, एथिव्यादिपञ्वकरायमार्गणासत्का एकोनचत्वारिंशद्‌- 
भेदाः, आहारका-55हारक्रमिश्रकाययोगमेदों, देशसंयत-सासादना-5संज्षिमागंणाभेदाश्रेति । नचा 
5पर्याप्रपब्चेन्द्रियत्रसमार्ग णयोनारकदेवानां व्याइत्तये प्रस्तुतस्वामिविशेषशतया तिय॑म्मनुष्या इति 
विशेषणं कर्थ नाख्यातेति वाच्यम्‌। नारकदेवानां प्रक्तिबन्धलामित्वाभावेन तत एवं व्यावृत्त- 
लादिनि ॥१३७॥ 

तदेवमभहिता मार्गशास्थानेष्वपि शेपस्थायु:कमेणों जधन्यस्थितिबन्धस्वामिनः, इत्थं च गत॑ 
गितीयं ख्वामिल्वदार्म ॥ 


॥ इति बन्धजिधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे द्वितीय॑ स्वामित्मद्वारं समाप्तम ॥ 





॥ अथ तृतीयं साथादिद्वारम ॥ 


साम्प्रत॑ “साइ्ाई त्यनेनोदिष्टं दृतीयं साधादिद्वारम्‌ । तत्र चोत्कृष्ट-अपन्य-तदितर मेदा- 
च्चतुर्धा विभक्तानां स्थितीनां प्रामदोघत आदेशतश्र॒साधादिवन्धप्रकाराशिन्तनीया: । ततादो 
तावदोधतश्रि चिन्तयिषुर्गाथाद यमाह--- 

सत्तरहं कम्माणं भंगा साई अणाह-घुव-अधुवा । 
चउरो अजहरणाए ठिईअ बंधे मुणेय्त्ा ॥१३८॥ 
सत्तरहुअकोसे-यर-जहरणगाए 5त्यि साइ-अधुवा दो । 
आउस्स चउविहाएं ठिईण बंधे वि ते णेया ॥१३६॥ 

( प्रे० ) “सत्तण्ह 'मित्यादि, आयुवजानां सप्तानां मूलकमेणाम्‌ “साई अणाहधुत्य्रुवा'' 
त्ति सादिरनादिध्रवाप्रुवाश् चत्वारों भद्गा:-प्रकारा:, ज्ञातव्या इति गाथाप्रान्तेजन्बयः। अश्रेकजीवमधि- 
कृत्य य उत्कृष्टादस्थितिबन्ध: पू्वव्यवन्छिन्नो5भूतपूर्वो वा प्रारब्यः, स सादिरुच्यते, सह आदिना 
वर्तते इविह्ल्‍चत्ा । यस्थनादिक्ालात्सन्ततिभावेन प्रबृत्तोउन्तराले कदाचिदषि ने व्यवच्छिन्नः 
सो5्नादिविज्ञेयः | यस्त्वनागतकालेडपि न कदाचिद्‌ व्यवच्छेदं प्रप्स्यति, स भ्रुवः । यः पुनरायत्यां 
नियमेन व्यबच्छेदं यास्यति, सोध्भुवथ्ावसातव्यः | कि सप्तानाप्नत्कृष्टादिचतुविधस्थितिबन्धे शते 
चत्वारो भड्जा ज्ञातव्या उत कर््मिथ्रिदेवेत्याइ--““श्रजहण्णाए! इत्यादि, सवजघन्यस्थितिबन्धस्थान- 
लक्षणमेक स्थान त्यक्वा शेषसवस्थितिबन्धस्थानसम्ुदायलक्षणाया अजघन्याया: स्थितेन्धे इत्यर्थ।, 
न पुन; समयाधिक्जपन्याया;, दिसमयाविकजपधन्याया:, इत्पेब॑ प्रत्येकेस्थानरूपाया अजधन्याया॥; 
प्रत्येकस्थानरूपा5जघन्यस्थितेबन्धस्य सादिसान्तभड्ग पतितत्वादिति । सप्तानाप्ुन्कृष्टादिस्थितेबंन्धे तह 
किमित्याइ--“ सत्तण्हुक्कोसेयर जहण्णगाणे 'त्यादि, प्रस्तुतानामायुवेजानां सप्तानामु-कृष्टापा:, 
इतरपदादनुत्कृष्टया;, जघन्यायाश्रेत्येयं शेषत्रितरिधाया: स्थितेज्न्धे “श्रत्यि साइम्रथुवा दो”'चि 
उत्तस्सरूपी साधभुव्री दो भद्गो स्त इत्य्थः । अत्रापि सर्वेत्कृष्टस्थितिबन्धलत्तरमेक स्थितिबन्धस्थानं 
विवज्य शेषसर्वस्थितिबन्धस्थानानां सम्ुदायोओलुत्कृष्टस्थितिबन्धतया बोड्व्यः, न पुनः शेषसबेस्थिति- 
बन्धस्थानानि प्रत्येकलपेण । हत्थं हि जधन्या5जघन्यस्थितिबन्धात्मकेन स्थितिबन्धदयेन सर्वाए्यपि 
स्थितिमन्धस्थानानि संग्ृहीतानि भवन्ति, उत्ह्ृष्टाब्नुत्कृशस्थितिबन्धात्मफेन च॑ स्थितिबन्धरयेनापि 
सर्वाएयपि स्थितिबन्धस्थानानि संगृद्दीतानि भवन्तीति। अ्रथ शेसस्यायु/कर्मणशअतुर्तिधस्थितिरन्धे 


१४६ ] बंधविह्ाणे मूलपयडिठिश्बंघोी. [ उत्कृष्ट-जघन्य-तदितरस्थितीनाम्‌ 


साधादिभज्ञकान्‌ दर्शयक्षाह-- भ्राउस्स चउविहाण”'मित्यादि, आयुक्कमंशों जधन्याउ्जपन्यों- 
त्कृशउलुत्कृशलक्णानां चतुर्विधानां स्थितीनां बन्धेषपि “ते”ति तो अनन्तरमभिहिती साथभुवी हो 
भद्ो जेयों । 

इयमसत्र भावना-मोहनीयायुवर्जानां पण्णां मूलप्रकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धः क्षपकस्य 
सच्मसम्परायचरमस्थितिवन्धे जायते, मोहनीयस्य त्वसो क्पकानिवृत्तिबादरचरमस्थितिबन्धे भवति । 
अय॑ हि सप्तानामपि मूलप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धो5जातपूर्वों यस्य कस्या5पि जीगस्या5जघन्यस्थिति- 
बन्धादुत्तीये तत्मथमतया तस्मिन्नेव समये जायत इति सादिः, वतः पर॑ क्षीणमोद्ाय्वस्थायां स्वथा 
न भवतीत्यभ्र॒वः सप्तानां जधन्यस्थितिबन्ध इति ढावेब भ्गी सम्भवतः, न शेषों । एतस्मादायुवे्ज शेष- 
सप्प्रकृतिसत्कजघन्यस्थितिबन्धादन्य उपशमश्रेण्यादा जायमानो5ुपि सर्वोष्जघन्यस्थितिबन्ध: । 
उपशमकस्या5पि क्षपक्रादू ठिग्ुणबन्धकत्वादितिभावः। वतश्रोपशान्तमोहात्रस्थायां सप्तानामजघन्य- 
स्थितिबन्धस्याबन्धको भूत्वा यदा तत्स्वामी प्रतिपत्य पुनरपि तासामजघन्यस्थितिबन्ध॑ प्रारभते, 
तदा5जघन्यस्थितिबन्धः सादिभवति; बन्धव्यवच्छेदानन्तरं तत्यथमतया5जघन्यस्थितेबध्यमानस्वात्‌ । 
उपशान्तमोहगुशस्थानक चाप्राप्तप्वांणामजधन्यस्थितिबन्धस्थ व्यवच्छेदाभावेना-पनादिकालाबिरन्तरं 
जायमानत्वादजघन्यस्थिविबन्धो5नादिः । अभव्यानां ध्रवः, ध्ररमिध्यात्वोदयानां तेपामजघन्यस्थिति- 
बन्धस्य कदाप्यनित्रतेनात्‌ । भव्यानामध्रुवः, क्षपकश्रेण्यवत्ती नियमेन विरमणादित्येत्र सप्तानामजघन्य- 
स्थितितन्धश्व तुर्धोक्त: । एतासामेव सप्तप्रकतीनामस्कृष्ट स्थितिबन्धस््रिशत्मागरोपमकोटीकोट्यादिमान:, 
सच सवसंक्लिशमिथ्याइश्टिपयाप्रसंजिपब्चेन्द्रिय जीवेनानुत्कृ्टस्थितिबन्धादवती य कदाचिदेव क्रियते, 
नानादित इति सादिः, जघन्येन समयादुन्‍्कृष्ठतस्ल्वन्तम्नु हर्ताच्च परतोंई्ध्यवसायपराइस्या:जुल्कृष्टे 
स्थितिन्धे क्रियमाणे उत्कृष्ट: स्थितित्रन्धो नियमेन निवतत इत्यप्रत्रः | उत्कृष्टास्यतिपत्याजुन्दृष्णं 
बध्नातीत्यनुस्कृष्टस्थितिवन्धो5पि सादिः, ततो जघन्यतोःन्तमु हर्तेनोन्कृष्टतश्वानन्तोत्सपिण्यवसपिणी- 
्यतिक्रान्तासु पुनरप्युत्कृष्ट स्थितिबनन्धं कुषेतोज्लुत्कूशो निवर्तत इत्यश्रवः । इस्ये्रमुत्कृ्टाउनुत्कृष्टेषु 
स्थितिबन्धेषु जीव्राः परिभ्रमन्तीति हयोरप्यनादिभुवत्वासम्भवः, अतः सप्रानां प्रकृतीनामुत्कृष्टानुन्कृष्ट- 
स्थितिबन्धी डिविधों कथिताविति। आयुष उत्कृष्टादिस्थितिबन्धस्तु वेद्रमानायुपस्त्रिभागाथवशेपे 
प्रतिनियतकाल एवं जायत इति सादिः, समयादन्तमु हृर्ताच्च परतोष्वश्यं निर्तत इत्यघरुतरः । इस्येव- 
मायुष उत्कृशदिचतुविर्धोषपि स्थितिसन्‍्व: सारिरतरुत्श्ध दर्शित इति। एते ब्ष्टानामपि जधन्यादि- 
चतुर्तिधस्थितिबन्धसत्का भड्जाः समस्ताः सन्तो5श्सप्तति-(७८)भैवन्ति | तदछाथा-आयुव्जानां सप्तानां 
प्रकृतिनामजघन्यबन्धः सावादिचतुरेति कृत्या सप्तानां चतुर्निगु णनेज्शाबिंशतिमेड़ा लभ्यम्ते, तासामेव 
सप्तानां जधन्यादित्रयों बन्धाः अन्‍्येक साधभ्रुवमेदाद ड्विधा प्राप्यन्त इति सप्तसु द्वाभ्यां हतेषु सम्सु 
जाताअतुद श, ते च जधन्यादित्रयेण पुनरपि गुण्यन्ते, तो द्विचलवारिंशद्‌ मड्ढाः सम्पद्चन्ते | आयुषो 
जपन्यादिचतुर्तियो5पि बन्‍्धः प्रत्येक साथभ्रुबद्िप्रकार इति चलवारों द्वाभ्यां वाडिताः सन्तोष््टौ 


साथादिबन्धभज्ञप्ररूपणम्‌ ] द्वितीयाधिआरे साद्रादिद्वरम्‌ [. १४७ 


भज्ञका भवन्ति । ततथाश्टाविंशतिददिचल्वारिंशद्ों चेत्येत्रेणां त्रयाणां राशीनां सडुलने सर्वे भड्ा 
यथोक्ता अष्टसप्रतिः संजाता इति ॥१३८॥१३६॥ 
तदेवं दर्शिता ओघतः साधादयो बन्धप्रकाराः । साम्प्रतमादेशतो दिद्शयिषुरेकामार्यामाह--- 
एवं अचक्खु-भवियेम एवारि भविये धुवों ण सेसास 
अट्दरह चउविहाएं ठिईण साइ-अधुवा दोरिण ॥१४०॥ 

( प्रे०) “एवं श्रचक्‍्खुभवियेसु' इत्यादि, एवंशव्दः सादश्ये, वतो यथाउ्नन्तरमोघतो- 
5भिहितास्तथेव॒ “श्रचक्‍्खुभवियेस्‌”' त्ति अचन्षुदेशनमार्गणायां भव्यमार्गणायां च प्रत्येकमित्यर्थ: । 
उक्ताविदेशेनाविदिशर्थड्घटमानम थमपवदति- 'णवरि/ इत्यादिना, नवरं “भवियें'त्ति भव्यमार्ग 
णायां “धुवों णत्ति य ओपत आयुवेजेसप्रानामजधन्यस्थितिबन्धे 'श्रवः'-प्र बभड्ड उक्तः, सोच्च ने 
भवती -यथ: । कुतः ? भव्यम।गंणागतानां भव्यानां सिद्धिगमनयोग्यन्वस्वलक्षणात्‌ | ततः किम ? ततः 
ज्पऊश्रेशिमारुदय चरमे जपन्यस्थितिबन्धे प्रारब्धेइनादिमतो<5्प्यजघन्यस्थितिबन्धस्थ व्यव <छेदादू 
ध्रवत्वाभाव! । यद्रोपशमश्रेणिमारुग्य सप्तानामब्न्धप्राप्तानजधन्यस्थितिबन्धस्य विच्छेदाद ध्रवत्वा- 
भाव इति । नन्‌ यथेत्र॑ तद्य॑चक्तुदेशनमागंणायामपि प्र वभद्गो5पोद्यताम्‌ , अचक्ुदंशनिनामपि क्षपक- 
श्रेणिमारूढदाना जपन्यस्थितिबन्धस्य नियमेन भावात्‌ , एवमुपशमश्रेणिमारूढानां सप्तानामबन्ध- 
प्राप्तरपि सम्भवाद्‌ ? इति चेद्‌ न, तत्राइचच्ुदंशनमार्गणायां भव्याउभव्य विधजीवानां प्रवेशेन 
भव्यानामुक्त जघन्यस्थितिवन्धस्पाउबन्धस्य च सम्भवे5प्यभव्यानां तस्या55कालमसम्भवात्‌ , तदपेक्षया 
सपानां ध्रव्रभड्रस्थापि प्राप्तेनापो्ते श्र बभद्भ इति । शेपभड्रभावना तूभयत्र सुगमा, भव्या-भव्य- 
जीवस्ामिकान्क्ृए्टा-पनुत्कृष्स्थितिबन्धयोभव्यजीवस्था मिकजघर्न्यास्थितिबन्धस्य॒च॒स्वान्यस्थितिबन्ध- 
तया5्बन्धतया वा नियमेन परावतनादिति । 

उत्तशेषमार्गणास्वाह-- 'सेसासु' मित्यादिना, अनन्तरोक्तेड्चक्षुदंशन-भव्यमार्गणे विबज्यं 
शेषासु सर्वासु माणासु “अहृुण्ह'त्ति तत्तन्मागेणायां ज्ञानातरणाग्रष्टानामन्यतमबन्धप्रायोग्यश्रकृतीना- 
मु कृश5जुत्कृषजघन्या5जघन्यलक्षणानां चतुर्विधानामपि स्थितीनां, वन्‍्ध इति पू्वेगाथातो5जुततेते 
“साइग्रधवा दोण्णि''त्ति साथधप्र थो द्वावेव भद्भाविति। तत्राउ्ट्टानामपि प्रकृतीनामजधन्यवजानां 
त्रितिधस्थितीनां ल्वोघतोडपि साथप्र वो दो दावे भड़ी, ततो मार्गणास्थानेथपि तदन्यभज्जयोरसम्मवात्‌ 
तावेबो को । श्रथवा मत्यज्ञान-्रतात्ञाता-उसंयमा-5मव्य-मिथ्या लमार्गंणायर्जातु शे।मार्गणा उ प्रत्येक- 
जीव्रानामवस्थानस्यैव साथध्र वज्भदयगतलात्‌ मार्गणाथ्रविष्कालमपेक््य चिन्त्यमानाया एकजीबा- 
श्रयाया: स्थितेरपि साथ्रश्र वो द्वावेत्र भड्ढो आप्येते । इदस॒क्त भवति-नानाजीगानाभ्रित्य बहूनां 
मार्गणानामनायनन्तत्वेष्प्येकेक॑ जीगमपेल्यावन्चुद्शनभव्यमागंणे तथा मत्यज्ञानादिपज्चमार्गणा 
विहाय सवा मा्गेणाः साधप्र वा एवं, न पुनरनारिध्र वा;; तासां चकजीवमाश्रित्यानादिभ्र वत्वाभावे 


शक है मूलपयडिठिशबंधो [ आदेशतश्चतुर्विघस्थितीनां साधादि० 


इतस्तत्र जावमानानामैफजीवाभ याशाघ॒त्कृश दिस्थितिबन्धानामनादिभ बत्वसम्भवः, ने डृतजिदित्यर्शः । 
इत्थं चाउचचछुदेशनादिसप्तमागणातर्जासु शेपमागंशास्वेकजीबाश्रयमा्गणाउस्थानस्थैद साध वत्वा- 
सत्यगुकाइष्टफर्मसत्कचतुर्षिधस्थितीनां प्रत्येक दो द्वेव भज्जाषभिषह्ितो । अचछुदशन-भव्यमागंण 
योस्त्वनन्तरं भाविताः साधादिभज्ञाः । मत्यज्ञान-अताज्ञाना-उसंयमा-5अन्य-मिथ्यात्वमागंणानामभव्य- 
जीवमपेच्यौघवदनादिश्र वत्वेषपि तासु सप्तानां जशन्यस्थितिबन्धोी ने ओपबद्धव्यस्तामिक एबी, 
किन्त्वमज्यस्थामिको5पि | कुतः ? मत्यज्ञानादिमागंणासत्कजधन्यस्थितिबन्धस्पेकेन्द्रियस्वामिकत्वातू । 
इ््य थ प्रस्तुतपच्चमार्गशागत्सवेजीवानां सप्तकमेसत्कजधन्यस्थितिबन्धस्य सम्भधात्‌ , तस्पोत्कृशन्तर- 
स्याप्यसंख्येयकालचक्रश्रमाशत्वाच्चा5भव्यजीबा अपि नियमेन प्रस्तुतपन्‍्चमार्गणाप्रापोग्ययों: सप्रकर्मशां 
जधन्या-5जपन्‍्यस्थितिषन्धयों: परिभ्रमन्ति, ततश्र सप्तानां जधन्याउमपन्यस्थितिबन्धयों: साधप्र थौ 
द्वावेत भज्जी लम्येते। सप्तानामुन्कृशनुत्कृष्टस्थितिषन्धयोरायुषश्व तुर्विधस्थितिबन्धयोथ प्रकृतभद्ी 
लोधवदेव विजेषाविति ॥१४०॥ 

तदेय॑ समाप्ताष्टानामपि पूलप्रकृतीनायुत्कृष्ट-जघन्य-तदितरस्थितिबन्धानामेकजीबाशिता 
साधादिप्रूपणा, तत्समाप्री च गतं 'साइश्राई' त्यनेनोदिष्टं ठतीय॑ साधादिद्वारम्‌ ॥। 


झोघत झ्ादेशतइचाएष्टानामपि मूलप्रकृतीनामुत्कृष्टादिस्थितीनाम्‌ 








साधादिबन्धभड्ठप्रदर्श कयन्त्रम्‌ 
मागेणा- आयुवे जेसप्तानां प्रत्येकम्‌ | आयुष: 
सथानानि .. क्या; स्थितेः ' भज्काः.. | केस्‍्याः स्थितेः | भद्गकाः 
झ्रोघवत.. अजषन्याया' स्थिते---सादि, अनादि, भ्रब,.._  उत्कृष्टा-उनुत्कृष्ट- | 
अचचुदशेने | जल ४ जघन्या-उजचन्य- | ४ 
उस्क्ृष्टा-उनुत्कृष्ट-जघन्य म चतुर्विधस्थितीनां 
१ ' ज्रिविधस्थितीनां प्रत्येकम्‌ | सादि: शत प | प्रत्यकम ] म्थ 
भज्य 3) १) र्‌ ! १5 9१ ब्‌ 

१ । अजधन्याया. स्थिते--सादि, अनादि, अध्न ब. ३ ! 

शेषसर्जे घु | चर्तुर्विधानामपि प्रत्यकम--सादि, अध्र व २ | » २; 


॥ इति बन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे ठतीय॑ साथ्यादिद्वार सम्राप्तम ॥ 


॥ अथ चतुर्थ कालद्वारम्‌ ॥ 


सम्पति क्रमप्राप्तं चतु्थमेकजीवाश्रयं कालद्वारम्‌ | तत्र चेकजीवश्रयं काल॑ प्रविकटयिषुरादौ 

ताबदोघतो5शनां मूलप्रकृतीनां यथोक्तोत्कृष्टेतरस्थितिबन्धयों: काल जपन्योत्कृष्टमेदतों दर्शेयभ्ाह-- 
सत्तरह गुरूअ लहू कालो समयो गुरू मुहुत्तंतो । 
अगुरूअ मुहुत्तंतो, लहू असंखपरिअटिय्यरों ॥१9१॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह गुरूअ' इत्यादि, आयुवेजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनाम्‌ “गुरूग्न'सि 'गुरो:'- 
उइत्कृष्टाया: स्थितेः “लह फालो' त्ति एकलीवाश्रयों 'लघु/-जपन्यः 'कालः'-अन्धकालः "समयो'त्ति 
एक: समयो भवतीत्यथः | इदसक्तं भवति--कालद्ारे जपन्याजघन्योत्कृश्नुत्कृष्टभेदाच्चतुर्ा 
विभिन्नानां स्थितीनां प्रत्येक जघन्यत उन्क्ृश्तश्व दिया बन्धकालस्थ प्रमाणं चिन्त्यते, तब 
ज्ञानावरणादिमूलग्रकृतिसत्काया उत्कृशदिस्थितेबन्धों याउत्कालमविच्लिन्नतया प्रवतेते, वातान्‌ काल- 
स्तस्या उत्कृष्टादेः स्थितेबेन्धकाल उच्यते, सो5पि विवक्षाभेदेन दिधा-एकजीवमाशित्य नानाजीशन्‌ 
समाभित्य च। तत्र एकेनेत्र विवतितजीवेनारब्ध उत्कृष्टावन्यतमस्थिवेत्रेन्धो5विच्छिमतयोत्क्षतों 
यावन्तं काल॑ प्रवर्तते, परतश्न नियमेन व्यूपरमते, ताजन्‌ सवंकाल एकजीवमाश्रित्य तस्था: पूर्वारब्घाया 
उत्कृशचधन्यतमस्थितेरुत्कृशो बन्‍्धकाली गीयते। तस्था उत्कृष्टाधन्यतमस्थितेत्रिववितेकजीआरब्धो 
बन्धो यावन्तं समय-ह्िसमय-त्रिममया-5न्तमु हतकालमनतिक्र मय नेव विरमति, ताबानू समयादिकाल- 
स्तु तस्या उत्कृष्टादिस्थितेरेकजीवाश्रयों जघन्यों बन्धकालों भण्यते | इत्थमेव नानाजीवानाश्रित्पाप्यु- 
त्कृष्टादिस्थितिउन्धकालनिवेचन बोद्धव्यम्‌ । अलुत्कृष्टस्थितिबन्धेनोत्कृशस्थितिबन्धतजंसबेस्थितिबन्ध- 
स्थानसमुदायस्तथेवाजघन्यस्थितिपन्धेन जधन्यस्थितिबन्धवरजेसवस्थितितन्धविकल्पसमुदायश्व प्राखद- 
ग्राह्य: | “सत्तण्ह गुरूआ लू कालो ' इत्यादिग्रन्थेन भए्यमानः कालस्त्वेकजीगश्रय एवं, संनिकर्ष- 
प्ररूपणापर्यन्तानां द्वाराणामेकजीवमपेत्त्य प्ररूपणीयत्वात्‌ । इत्थं हि सप्तकम्मशासुत्कृशयाः स्थितेरेक- 
जीवाश्यो जघन्यो बन्धकाल एकसमयो<थांत्‌ केनचिदेकेन जीवेनारब्धो ब्ञानावरखादीनामायुवेजेसप्मूल- 
प्ररृतीनामन्यतमप्रकृतेरुत्क शस्थितिवन्धस्तदारम्म5ितीयसमये5पि व्यूपरमति । तथा हि-प्रत्येद् प्रकृती- 
नाप्नत्कृश जघन्या वा स्थिति: साकारोपयोगोपयुक्तेन जन्तुना निर्वत्यंते, न पुनरनाकारोपयोगोषयुक्तेन; 
एकच्च स्वामिलद्वारेडर्थवो5मिद्ितमेव । अत्र साकारोपयोगे सत्यृत्कूश्ट स्थिविरेत्र बध्यत इति ने 
नियमः, किन्तु साकारोपयोगे सत्येतरेत्कूश स्थितिभरष्यते, नान्‍्यथेति | तथा च सति साकारोपयोगे 
सबि केपास्चिहृस्कूश् स्थितिषंध्यते, केपाश्चिचआनुत्कृष्ट 5पि, अनाकारोपयोगे सति तु नियमतोश्लु- 
त्कुष्टेव बध्यते । साकारानाकारोपयोगो तु प्रत्यन्तप्ुुहत नियमेन परावतेते, ततथ्व केनापि पूवंअजूचच- 


१४० ] बंधविद्ाणे मूलपयडिठिश्बंधो. [ ओघतो5ष्टातामुत्कृष्टेतरस्थित्यो: 


: स्लाकारोपयोगोपयुक्तेन पर्याप्तसंज्ञिपज्चेन्द्रियमिध्यारष्टजीवेन साकारोपयोगाद्भायाश्वरमसमये सप्ताना- 
मुत्कृष्टस्थितिबन्धः प्रारव्ध,, स च दितीयसमये साक्रारोपयोंगे व्युपरते साकारोपयोगेन सममेव 
व्यूपरत:, इत्थं हि साऋारोपयोगज्यप्रयुक्तः सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबनन्धस्थेकजीवाश्रयों जघन्यकाल एक- 
समय; प्राप्यते | अत्रान्यथा5पि भातना क्रियते | तद्यथा-एकेन्द्रिया दितयोत्पिसुमेतचरमसमये वर्तमानः 
कृथ्रिद्धननपत्यादि देषस्तदानी मुत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्यसंबलेशाबाप्त्या उत्कृष्ट स्थितिबन्ध॑ग्रारभते, 
ततथ्र ्रितीयसमये काल॑ कलेकेन्द्रियादीनां बन्धप्रायोग्यं स्थितिबन्ध॑ कु ऋनुत्कृष्ट स्थितिबन्धमेव करोति, 
हत्येष॑ तादशजीवजिशेषमाशित्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्य जधन्यकालः समयमात्रों लभ्यते | इत्थमेव नार- 
कतयो त्पित्यन्‌ मनुध्यादीनपेक्ष्य तथा केषाजिचज्जीवानां तु तद्ूवे खवभात्रत एवं द्वितीयसमये5ध्य- 
बसायपरापृच्योत्कृशस्थितिबन्धव्युपरमात्प्क्र तजधन्यबन्धकालो द्रष्टव्य इति । 
अथ सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितेरुत्कृष्ट बन्धकालमाह--“ गुरू मह॒ त्तंतो 'त्ति प्रकृतत्वात्सप्रप्रकृतीर्ना 
गुरुस्थितेगु रुः-उत्कृषो बन्धक्रालो भुहूर्तान्तः'-अन्तमु हतमित्यर्थ: । कुतो5न्तमु ह्॑म्‌ ! उन्कृ्स्थिति- 
बन्धस्पेकस्थितिन्धस्थानाः्मकलात्‌ | इदमुक्तं भवति-जघन्यम्थितिबन्ध उत्कृष्टस्थितिबन्धश्र प्रस्येक- 
मेक ऊस्थितिबन्धस्थाना मकः, समयादिहीनाधिकस्थितिवन्धस्थानानां तत्राउप्रवेशात्‌ । अजघन्यानुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धी तु प्रत्येक नानास्थितिबन्धस्थानास्मका, जघन्योत्कृ प्टफेकस्थितितन्धस्थानं विवज्य शेष- 
स्ेस्थितिबन्धस्थानानां तत्र प्रवेशात्‌। क्िचेक्रेकम्थितितनन्धस्थानास्मकानि प्रस्येक्स्थितिबन्धस्थाना- 
स्युत्कर्षतोडन्तमु हूतें बध्यन्ते, न परतः, अन्तमु हृतादृध्य॑ नियमेन समयादिना हीनाधिकस्थितिबनन्ध- 
भावात्‌ । नन्‌ 'कस्मादन्तमु हर्तात्‌ परतो नियमेन समयादिहीनः समयाद्रधिको वा स्थितिबनन्धः 
प्रवतेते ” एकस्थितिबन्धप्रायोग्यानामध्यवसायानामन्तमु हृर्तादृध्य॑नियमेन परात्रतंनात्‌। उक्त च 
शतकचूणा-- 'ठिति निवत्तेति जाणि अज्मत्साशठाणाशि ताणि ठितिबरधज्मत्रमाणाशि कसायोदयाबि 
बुच्च॑ति, ताणि अंतोमुहूत्तमेत्तकालपरिणामाणि” इति । प्रकृतो न्‍कृम्थितियन्त्र एफ़स्थितियन्धस्थानास्मक- 
स्ततो5न्तमु ह॒र्तादृर्ध नियमेन परिवरतेत इति तस्योस्क्ृ्रोएपि कालोउन्तम हृत मेत्र लभ्यत इति । 
अथौघत एवायुवेजसप्रप्कृतीनाभजुन्कृ एस्थितेय॑न्धकाल॑ दिदर्शयिपुरादौ जघन्यत आह - ' अगुरूख 
मुहत्तंतो लह'त्ति सप्तानामगुरो:-अनुस्क्ृशया: स्थिते; “लहु' त्ति, लघु:-जपन्यो बन्‍्धक्राजो 
मुहृतीन्‍्तः-अन्तमु हृतम्‌ । 'ग्रसंजपरियद्टिय रो त्ति उक्तजघन्यादितर:-उत्कृट्ो बन्‍्धक्रालो5संख्येया: 
पुद्वलपरावर्ता: । श्रयस्भावः-उत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्याध्यवसाय उत्कर्षतोडन्तमु हर्ताद्धध नियमेन 
प्रतिपतति, स च जघन्यतों यथाउन्तमु हूर्तेडनिक्रान्तेडपि ऊशिज्जीरैसाप्यते, तथा कैंथिज्जीवेरति- 
बहुकालातिक्रमणेनाप्यवाप्यते, स च काल उत्कृश्तो5संख्येय पृद्ठलपराजतप्रमाणो भवति, अत एजोक्त॑ 
शतकचूर्णा--समयाओ आदत्तो अंतोमुहत्ताओ रियमा फिट्ृह त्ति। तओ परिबडंतस्स अगुक्रोसस्स 
साइओ, पुणो जहन्‍्नेणं अंतोमुहुत्तेणं उकोसेणं अखंताहिं श्रोसत्पिणिउस्सपपिशिहिं उक्ोसं ठिईं बंधमाणास्स 
अणुक्षोसस्स अदूधुबो,” इति । इुतः ? इंति चेद्‌ , तावत्कालमपि केपांचिज्जीगानां पूर्वानुभूवोत्कृशस्थिति- 


जधन्योकडबन्धकाल: ] द्वितीयाधिकारे कालद्ारम्‌ [ १४१ 


बन्धप्रायोग्याध्यवसायानवाप्ते! । कस्मादेतावत्कालं पुनरषि ताइशाघ्यवसायों नाथ्वाप्यते ? असंश्य- 
वस्थायां तथाविधसामग्रीपिरहेश तादशाध्यवसायस्यानुत्पत्तेः । असंक्यवरथा तृत्कृष्टतो5संख्येयपुद्धलपरा- 
वर्तान्‌ यावदबतिष्ठते, तदीयोत्कृष्रकायस्थितेरसंख्येयपूढ लपरावतेप्रमाणत्वातू । वच्यते च--“रणेया 
असंखिया खल्ु, परिअद्ठा पोग्गलाण तिरियस्स । एनिंदिय-हरिआणं, काय-णपुंसग-असण्णीणं” ॥१४७॥ इति॥ 

इत्थं चासंख्येयपुट्टलपरागर्तान्‌ यावदुन्कृष्टस्थितिबन्धाभावे केषांचिदसंस्यवस्थायां ताबत्कालम- 
नुत्कृष्टस्थितिबन्ध एत्र प्रवतते, ततथानुन्कृष्टस्थितेरुत्कष्रो बन्‍्धकालो5संख्येयपृद्द लपरावतेप्रमाणो- 
5मिहित इति ॥१४१॥ 

उक्त ओपघतः सप्तानामुन्कृष्टानुन्क्रषटस्थित्योज॑घन्योत्कृष्टटिविधोडपि बन्‍्धकालः । 
साम्प्रतं शेषस्या55युपस्तं दिविध॑ कालमीघतः ग्रतिपादयन्नल्पतक्तव्यत्वादादातायुष एवं तमादेशतः 
प्रद्शयँश्वाह-- 

आउस्सुक्कोसाए ठिईश्व समयो हवेज्ज हस्सियरो । 
अगुरूअ मुहुत्तंतों, आउस्सेमेव सब्वासु ॥१४२॥ 

(परे) ' श्राउस्सुक्कोसाए ” इत्यादि, आयुष उत्कृष्टायाः स्थितेः समयो भवेत्‌ । के इत्याह-- 
“हस्सियरो” त्ति'हस्वः-जघन्यकालः, इतर:'--उत्कृश्कालथ्, ओघत एकजीवाश्रयों जघन्यो 
बन्धकालः, उत्कृथ्यन्धकालश्व प्रत्यक्मेकममय एवं भवति, नाधिक इत्यथेः। कुतः ? आयुष 
उत्कृष्टस्थितिबन्धस्योत्कृट्बाघासापे झल्वाद, वेद्यमानायुषो्तरशेषरूपायास्तस्था अबाधायाः प्रतिसमयं 
परिगलनाच्वेति । इदमक्त भवति--्रयस्त्रिंरत्सागरोपमस्थितिकस्य वध्यमानायुष उत्कृष्टाशाधापां 
सत्यामुस्कृएस्थितियन्धी गएयते, कमेरूपतायस्थानलक्षण॒स्य स्थितिबन्धस्याधिकृतवातू । उत्कृष्टाबराधा 
तु वेबमान गबकोटीस्थितिकायुपो भागठयेडतिगते सति तृतीयभागस्थाग्रसमये आयुवेध्नतः प्राप्यते, न 
पुनर्टितीयादिसमयेषु, वेद्यमानायुषः प्रतिसमयं परिगलनेन शेपवेद्रमानायूछपाया अबाघाया द्वितीया- 
दिसमयेपु समय-ट्रिसमयादिभिहीन-हीनतर-हीनतमभायात्‌ । इत्थमुत्कृष्शाधाया एक समय प्राप्तेस्तद- 
धीन आयुष उत्कृशस्थितेबन्धकालोईपि जघन्यत उत्कृष्टतो वा समयमात्रः प्राप्यते, नाधिक ईति । 

अथायुषो5नुत्कृषटस्थितेबन्धकालमाह-- ' श्रगुरूभ्र महुत्तंतो' त्ति अगुरो:'-अनुन्कृ्टस्थिते- 
मु हूर्तान्तः-अन्तमु हृतेम्‌ । के! ! एकजीवाश्रयों हस्वकालः, तदितर उत्कृष्कालश्, गाथाएूर्बाधेस्य 
प्रान्तेडभिहितस्य “हस्सियरो'” इल्यस्य घण्टालालान्यायेनात्रापि योजनात्‌ । कस्मादुभयथाप्यन्त- 
मुंहृतमेव प्राप्पत ? आयुप्र एकजीवाश्चित प्रकृतिबन्धकालस्य जघन्योत्कृश्टतोउन्तमुह॒तेलातू, आयुष! 
प्रकृतिबन्धे सति कुत्रचित्समयमेक पिहायानुत्कृष्टसेथतिबन्धस्थ नियमेन भावाच्चेति | 

उक्त ओघत आयुषोप्युत्क्ृष्टानुत्कृष्टरिथत्यो: प्रत्येक॑ द्विविधो बन्धकालः। साम्प्रतमल्प- 
वक्तव्यत्वातु लाधब्राच्व॒ सप्तकमोरि विहायादाबायुष एेकजीवाश्रितं बन्धकालमादेशतो 


श्श्श्] बंधविद्दादे मूकपयदिठिश्वंधो. [ मार्गणास्वायुप उरकष्टेसइस्विस्थो: 


मार्मशास्थानेष॒ दिदशयिचुरतिदिशज्ञाह--' श्राउस्सेमेब सव्यासु” त्ति आयुःकमंल एफमेव' 
मधौधतो5भिहितस्तथेव॒'सर्वातु'-निरयगत्योधादिसबंमार्गशास, उत्कृशनुत्कृष्टरियत्योजमन्वोत्डृष्ट- 
दिविधोडपि वन्‍्चकाल इति गम्यते | इति ॥१४२॥ 

अनन्तरगाथायामायुष उत्कृश॒त्कृ्टस्थित्योज॑पन्योत्कृषट दि विधनन्धकालस्योपेन सह तुल्य- 

प्रायत्वात सर्वमार्गशापु लाधवार्थ सामस्त्येन झतेउतिदेश या काचिदतिप्रसक्तिस्ताझुद्धत काम आह-- 
एवरि अणुक्कोसाए, लहू खणो होह पणमणवयेसु । 
काये उरले विउवे, आहारुगे कसायेसु' ॥१०३॥ 

(प्रे) 'णवरि” इत्यादि, 'नवरम/-परम्‌ “अ्रणुक्कोसाए” त्ति आपुषो<जुत्कृष्टायाः 
स्थितेल॑घुः-जघन्यो बन्‍्धकालः क्षण:-समयो भवति, न पुनयथातिदेशमन्तमु हृतम्‌ | कासु मार्गणा- 
स्वित्याहइ--“पणमणवरयेसु” इत्यादि, पश्चशव्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ पंञ्चमनोयोगमेदेषु पच्च- 
बचोयोगमेदेषु तथा “कार्य” त्ति काययोगसामान्यभेदे, “उरले” ति ओदारिककाययोगे, 
“बिउवे” सि पैक्रियकाययोगे, “श्राह्मरदुगे” त्ति आहारका-55हरकमिश्रकाययोगयो के, 
आादारका-55हारकमि श्रकाययोगमागंणाउय इत्यथ: । ' कसायेसु ”ति चतुषु क्रोधादिकपायमार्गणा- 
भेदेघित्येतास्वेकोनरिंशतिमागंणासु॒ प्रन्येकमित्यथं: । कुत एतास्वायुषो<लुत्कृष्टस्थितेजेपन्य- 
बन्धकालो5पोध्य समयमात्रो5मिधीयते ! उच्यते, आयुव्नन्धप्रारम्भड्ितीयवृतीयसमयेष्णपि प्रवतेमानस्य 
मनोयोगादियोगविशेपस्य योगान्तरतया तथा क्रोधादिकपायस्य कपायान्तरतया पराइत्तो सत्यां 
मार्गणाविच्छेदप्रयुक्तत्य समयमात्रकालस्याउपि लाभात्‌ | अ्यम्भाव:--प्रश्नत्मनोयोगेन कैनापि 
संज्विपश्चेन्द्रियजन्तुना यथाकालमनुत्कृष्टस्थितिकायुषों बन्‍्धः प्रारव्धः, बन्धप्रारम्भठितीयसमये तस्य 
मनोयोगो वाग्वोगतया काययोगतया वा पराबृत्त:, अर्थान्मनोयोगमागंणा व्यवस्छिन्ता । इत्थं हि 
तस्य मनोयोगमार्गणायामेक॑ समयमनुत्कृष्टस्थितिशन्धस्य प्रवृत्तिलंब्धा, समयोनान्तमु हते तु मनो- 
योगोत्तरप्रब्ततचोयोगादिमागशान्तरे प्राप्ता, ततश्व॒ मनोयोगमार्गणायामायुगोजुत्कृष्टस्थितेब॑न्धकाल 
एकसमय एत प्राप्तः। अयमेयेकसमयप्रमाणो बन्धकालोउन्यथाउपि भाव्यते | तद्यथा-निरुक्तस्वरूपस्थ 
कस्पचिजन्तोयंदा55युवेन्धस्थ चरमे समये पूव॑प्वत्त मनोयोगादिम्योउन्य; कश्रिधोगः प्रवतते तदा 
तस्मिन्नुततरस्मिन प्रदतयोगे आयुषः प्रकृतबन्धकालः समयमात्रो लभ्यते। यद्वा क्राययोग विवर्ज्य 
शेषप्रकृतयोगानां जघन्यावस्थानं समयमात्रं भवति | कुतः ! मनोयोगादीनां जधन्यकरायस्थितेः 
समयमात्रत्वात्‌ । वच्यते च-- 

“परणमणत्रयजोगाएं श्रोरालाहारबिउ्वकम्साणं'* *****'समयोउत्थि जदण्णकायठिई ।” श्ति। 
जघन्यकायस्थितिप्रतिपाइनाउसरे । ततश्र कस्यचिज्जन्तोरायुब्न्धे प्रवर्तमाने मध्य एगं समयमेक 
मनोयोगादिः अवर्तते, तदा विव्षितमनोयागादिमार्गणायां प्रस्तुतचन्धकाल एकसमय: आप्यते, 


जधन्योक्कृष्टकथकार: ] हितीयाधिकारे काठझरम्‌ [ १५३ 


काययोगमार्गणायां पूर्वोक्तरीत्येव एकसमयों भावनीयः, नः पुनरनन्तरोक्तरीत्या, तस्याः कायरिथि- 
तेज॑घन्यतो 5प्यन्तमु हृतेत्वात्‌ । वक्ष्यते च-/भिन्नमुहुत्तं उ सयलपजत्तगजोणिणीण कायस्स ।” इति। 
कपायमार्गणामेदेष॒ तु मनोयोगादिमागंमावत्‌ प्रस्तुतवन्धकालो भावनीयः | एतासु मार्गणासु 
शेषबन्धकालस्य तथा नरकंगत्योथादिमार्गशासु चतुर्विधस्थापि वल्धक्राुस्य च भावना तु सर्वभैवोध- 
ब॒द्‌ द्रष्टन्येति ॥१४३॥ 

तदेव॑ दर्शित आयुष उत्कृशलुत्कृशस्थत्योज॑षन्योत्कृष्टद्विविधबन्धकाल आदेशतोडपि | 

साम्प्तं शेषकमेणां तमादेशतो दिदशेयिषुरादाबु-कृष्टस्थितेजेघन्यं बन्‍्धकालं सा्धायया दर्शयति-- 
चउणाण-संयमेसु , समइअ-छेअ-परिद्ार देसेसु । 
ओहिम्मि सम्म-वेअग,-उवसम-मीसेसु णायव्वो ॥१४४॥ 
सत्तण्ह गुरूअ लहू ,भिन्नमुहुच्तं खगो उ सेसासु । 

(प्रेग) “चडणाणे” त्यादि, मत्यादिचतुल्ञोन-संपमोधमागंणासु,सामायिक-छेदोपस्थापन- 
परिहारविशुद्धिक-देशसंयममार्गणासु, अवधिदर्शन-सम्यक्स्वीघ-वेदकसम्यक्त्वो-पशमिकसम्यक्त्व- 
सम्यग्मिथ्यात्वमा्मणास्वित्येतासु चतुदंशमागंणासु प्रत्येक ज्ञातब्य इत्यथः । को ज्ञातव्यः, कियांश्र 
ज्ञातव्य इत्थाह-“सक्तप्ह गुरूअ” इत्यादि, आयुवेर्जानां सप्तानां मूलअकृतीनां 'गुरोः'-उत्कृष्टायाः 
स्थितेलंघु:-जघन्यो बन्धकालः | स च “भिन्नमुहुस॑' ति भिन्नमुहृतम्‌ ,-अन्तयु ह॒तमात्र इत्यथेः । 
“स्णों उ सेसासु”” ति 'क्षण:'-समयः शेपासु मतिज्ञानाधनन्तरोक्तचतुदंशमा्गणाबर्जासु. निर- 
यगत्योघादिषट्पश्चाशदम्यधिकशतमागंणास्वित्यक्षराथं: । भावार्थस्व्वय मू--मिथ्यात्वाधमिम्रु 
खावस्थां गता जीवा मिथ्यात्वादिकमग्राप्य मध्य एवं काले न कुद्दोन्ति, किन्तु मिथ्यात्वादिकं 
यमभिमुखी भृतास्त॑ प्राप्येव काले कुबन्ति | किश्वामियुखावस्थायाप्ुपशम श्रेण्यादिवदुत्तरोच्तरसमयेष्व- 
नन्तगुणानन्तगुणविशुद्धेरनन्तगुणानन्तगुणसंक्लेशस्य वा वर्धनाद यथोत्तरस्थितिबन्धा अप्युपश्म- 
श्रेण्यादिवय थास्थानमन्तमु हृतमन्तसु हते प्रव्तेन्ते । अन्न यथोत्तरमनन्तगुणबिशुद्धिः संयम-देशसंय- 
माद्यभिमुखानां मिथ्यादष्ट्यादीनां बोद्धव्या, यथोत्तरमनन्तगुणसंक्लेश्स्तु वेपरित्येन देशसंयमा- 
5संयमाद्मिमुखानां संयतादीनां ज्ञातव्य: | किश्व तदानीमभिमुखावस्थायां साक्रारोपयोगक्षयासम्भवात्‌ 
कश्रित्स्थितिबन्ध: समयं प्रदृष्य विच्छेदमपि न याति । ननु कुतस्तदानीं प्ाकारोपयोगक्षया- 
उसम्भवः १ उच्यले,-संक्लिश्यमानजीवानां साकारक्षये सति विशुद्धधवाप्तेः प्रसज्ञात्‌, एवं 
विशुष्यमानानां साकारक्षये सति संक्लेश्ञाबाप्तेः प्रसज्ञाच्च । न च प्राप्लुवन्तु मिथ्यालाधभिम्नुखाः 
संक्लिश्यमाना विशुद्धिम्‌, एवं सम्यक्त्वाथभिश्ठुखा विश्ृष्यमानाः संक्लेश्मिति बाच्यम्‌ । प्रकृ- 
तभिम्नखात्रस्थायाः स्वरूपहानिप्रसज्ञत्‌ । यतो5भिम्रुखावस्थायां नास्ति पथादइलनम्‌ , अन्यथा 
तदानीमपि स्थितिकन्घानां वृद्धिहानिप्रवतेनाद्‌ अभियुखावस्थाया अनियमः स्पात्‌, न च मवत्वनियमः 
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को दोषः ? हत्पपि बाच्यम्‌ , अभव्यानामपि सम्यक्ल्वाभिम्नुखताप्रसड्भादित्यलं विस्तरेण । एतेनेद 
ज्ञापितं भवति, यत्‌ू-- 
“णाणतिगे ओेहिम्मि य सम्मुबसमवेअगेसु चउगइयो । 
तप्पाउग्गकिलिट्टो सम्मो मिच्छाहिमुद्दो अंते ॥९८॥ 
मणणाणम्मि पमत्तो अयताभिमुहों य तयणुरुबकिह्ों । 
अंतिमंधे संयमसमइअछेएसु मिन्‍्छहुत्तो स ॥९९॥ 
परिषह्ारम्मि पमत्तो छेआहिमुद्दों तदरिहसंकिट्टो । 
देसे मिच्छाहिमुहो दुगइठ्टी तयणुरुबकिट्दों ॥१००॥” 
“मीसे मिच्छाहिमुहो सासाणे व तयणुरुवसंकिद्दो। ॥१०७॥” 
हत्यादिवचनेन ज्ञानत्रिका-व्वधिदशन-सम्यक्त्वोध-वेदको-पशमिकसम्यक्त्वमागंणासु मिथ्यात्वाभि- 
पुखानां तथैव संयमौध-सामायिक-च्छेदोपस्थापनसंयम-देशसंयममार्गणासु मिश्रमार्गणायां च मिथ्या- 
स्वाभिमुखानायुन्कृष्टस्थितेबन्धकत्वात्‌ , मन :पर्यवज्ञानमागंणायामसंयमाभिमुखानां परिहाविशु- 
ड्विकसंयममार्गणायां छेदोपस्थापनसंयमाभिमुखानामेवोस्कृष्टस्थितिबन्ध मावाच्च मतिज्ञानादिय्रस्तु- 
तचतुदंशमार्गगाभावी विवक्षितेकजीवकृतसप्रप्रक्ृतिसन्कोत्कृष्टस्थितिबन्धो मरणव्याघातसाकारक्षया- 
दिना समयमात्र प्रवृत्य नेत्र विच्छेद याति, किन्तु निराबाघतया जघन्यतो5प्यन्तमु हल प्रवृच्येव 
विरमति, ततश्राधिक्रतमागंणासु सप्तकमणाप॒त्कृष्टायाः स्थितेजेघन्यो5पि बन्‍्धकाठो5न्तमु हते 
प्राप्पते । शेषनरकगत्यादिमार्गणासु तृन्कृष्टस्थितिबन्धप्रार्म्भ>ितीयसमये मग्णव्याघाताथन्यतम- 
निमित्तममुद्भवे स्वभावतों वाउसो समयमात्र प्रवृक््याईपि विर्मति, ततश्र नरकगत्यादिशेषमार्गणासु 
सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितेजेघन्यों बन्‍्धकालः समयमात्र: प्राप्यत इति। अब्र मूले सासादनमार्गणाया निरय- 
गत्योधादिशेषमागंगा5न्तगतत्वात्‌ तत्र प्रकृतजघन्यबन्धकाडो यः समयमात्रो5भिहितः,स तु स्वस्था- 
नगतानां सप्तकमंसन्कोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वापेक्षया बोद्धव्य: | मिथ्यात्वाभिमुखानां तत्स्वा- 
मिल्वापेक्षया त्वसावृक्तनीत्या जघन्यतोप्यन्तमु हृतेमेव लम्यत इति तथेव ज्ञातव्य इति ॥१४४॥ 
अथ सप्तानामुत्कृष्टस्थितेरुत्कृष्टं बन्धकालमपि साधो55यंया व्याकरोति-- 
कम्मा-उणाहारेस॒ णेयो परमो दुबे समया ॥१४०॥ 
भिन्नमुहुत्त समयो वा उकोसो तिमिस्सजोगेसु । 
सेसासु मग्गणासु भिन्नमुहत्त' मुणेयव्वों ॥१४६॥ 

(्रे०) “कम्माणाहारेसु ”मित्यादि, कार्मणकाययोगमार्गणायामनाहारकमार्गगायां च 
ज्ेय:, के इत्याह-“परमो” त्ति सप्तानामृत्कु टायाः स्थितेः 'परमः'-उत्कृष्टो बन्धकाठ हत्यथेः । 
कियानित्याह-“दुवे समया” त्ति द्व। समयाविति | कुतः ? उत्कृष्टस्थितेब॑न्धकस्प कस्य- 
चिद॒पि जीवस्य प्रस्तुतमागंगाइये समयद्यादधिकमनवस्थानात्‌ । अथम्माव:-कार्मणकाय- 


उत्कृष्टस्थितेजघन्यवन्धकाल: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ १५५ 


योगा-5नाहारकमार्गणयोः सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितेब॑न्धका ये संज्विभ्यश्च्युत्वा वक्रग॒त्या संज्ञितयोत्प- 
धमाना उत्पत्तिस्थानमग्राप्ता विग्रहगतों वर्तमाना जीवास्ते भवन्ति, न पुनरेकेन्द्रियाचसंज्ञिभ्य 
आगताः संज्ञिनः, असंज्ञिम्प आगतानां तदानीमनाहारकावस्थायामसंज्ञिप्रायोग्यस्थितिबन्धभावेन 
प्रस्तुतमागंणाभाव्यन्तःकोटीकीटीसागरोपमप्रमाणे स्कृ्टस्थितिबन्धस्वामिल्ासम्भवात्‌ | संज्ञिभ्य- 
इच्युत्वा संज्ञितयोत्पद्यमानानां त्रसनाडावेबोत्पत्तेरुत्कू तोडपि त्रिसामयिकी द्विवक्रा गतिमवति, न 
पुनस्त्रिवक्राईपि, तस्याः स्थावराणामेव सम्भवात्‌ । उक्त च ओस्थानाड्रनत्िस्थानकाध्य य- 
नस्य चतुर्थोद्देशकठत्तौ-- 

“उकोसेणं' ति तसानां हि त्रसनाडयन्तरुतपादादकद्वयय भवति, तत्र च त्रय एब समया , तथाहि--आग्ने- 
यदिशो नैऋ तदिशमेकेन गच्छति, ततो द्वितीयेन समश्रेण्याइधस्ततस्तृतीयेन बायव्यदिशि समश्रेण्येबेति, 
त्रसानामेब त्रस्तोत्पत्तावेबंबिध उत्कर्षेण विग्रह इत्याह-एगेदिये' त्यादि, एकेन्द्रियास्त्वेकेन्द्रियेषु पद्चसामथिके- 
नाप्युलबन्ते, यतम्ते बहिस्तात्‌ त्रसनाडीतों बहिरप्युपग्मन्त, तथाहि--बिदिसाड दिस पढमे बीए पइसरइ 
लोयनाडीए | तइए उप्पिं घावढ़, चउत्थए लीड बा्दि तु ॥१॥ पंचसए विदिसीए गंतु उप्पज्जए उ एगिंदि' त्ति 
सम्भय एवबायम , स्वत तु चतु सामथिक एच, भगवत्यां तथों कत्त्रादिति, तथाहि--अपज्जत्तगसुहुमपुद विका- 
इए ण भंते ! अड्े छो ।खेत्तनाकीः बाहिरिज्ञे खेत्ते समोहए समोड़णित्ता जे भविए उडढलों यखेत्तनालिए 
बाहिरिओ खेले अपज्जत्तसुहुमपुदविकाइयत्ताए उबवज्जित्तण से ण॑ भंते | कतिसमएणं विग्गहेणं उबबज्जे- 
ज्जा ? गोय्रमा ? तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गह्देण उब्बज्जेज्जा' इत्यादि” इति। 

डिल्चेकवक्रादिगतिषु द्वितीयादिसमयेषु जीव आहारं॑ करोति, न पुनः प्रथमादिसमयेषु । 
इत्थ उिसामयिक्यामेकक्रायां प्रथमसमयेडनाहारकः, त्रिसामयिक्यां दविवक्रायां तु प्रथमद्धितय- 
समयपोरनाहारकः, ठृतीयसमय उत्पत्तिस्थानग्राप्ता पुनराहारकः । एच्रम्नत्तत्रापि चरमसमये आहार- 
मादत्ते, शेपसमयेपु ल्वनाहारकः । उक्तञव शरोप्रज्ञापनाकायस्थितिपददत्तो शमन्मलथगि- 
रिसूरिपादें;-- तत्रोत्कपंतस्त्रिसामयिकयां विग्रहगतो द्वावा््यी समयावनाहारक” इत्यादि । 


इत्थं हि कार्मणक्राययोगा-5नाहारकमागंगादये सप्रप्रक्ृतिसत्कोत्कृशटस्थितिबन्धस्वामिनां 
संज्ञिभ्यश्च्युत्वा संज्ञितयोत्पद्रमानानां जीवानामुत्कृश्तस्त्िसामयिक्‍्या द्विउक्रगस्योत्यचेरनाहारका- 
बस्था तत्सहचारिणी कामंगकाययोग्यवस्था चोत्कृश्तों दो समयो प्राप्येते, ततश्रोत्कृष्ट स्थितिबन्ध- 
कालो5पि तदधिको न सम्भवतीति तथेबोक्त: । कार्मणकाययोगा-पनाहारकमार्गगाह्य॑विद्याय 
श्रेषमागंणासु प्रस्तुतभन्धकालो5न्तम्ु हृते मवति, तथापि मिश्रयोगमार्गणात्रये शरीरपर्याप्तिनिष्ठाप- 
नादवागनन्तरसमये एवोत्कृष्टस्थितिबन्धो जधन्यस्थितिबन्धो वा जायत इति प्राकू-/से काले पज्जत्ति 
निद्चबड स व मुण मीसजोगेसुं ॥” इत्यादिना स्वामित्वप्ररूपणायां मतान्तरेण दश्षितस्वामित्वानुसा- 
रेणोत्कृटटस्थितिबन्धस्योत्कृष्ट: कालः समय एव ग्राप्यत इति तत्र मार्गणात्रये उमयथापि दर्शयति- 
“भिन्नछुहुसं॑ समयो वा” इत्यादिना, सप्तानाम्नत्कृषस्थितेरुत्कृष्टो बन्धकालः पर्याप्तिनिष्ठा- 
पनात्आक्समय एवोस्क्रृष्टो जधन्यों वा स्थितिबन्धो भवतीति मतेन “तिमिस्सजोगेसु” ति 


१५६ ] बंधविष्ाणे मूलपयडिठिइ्बंधो | मार्गणास्थानेष्यायुवर्जानाम्‌ 


ओदारिकमिश्र-वैक्रियमिश्रा-55हारकमि श्रकाययो गमागंणास्‌॒म्रत्येके समयो भव॒ति, तदन्यमतेन 
त्वसौ मिन्नयुह्त मवतीत्यथेः । उक्तपश्चमार्गंणा विवज्य शेषमार्गगाखाह-“सेसाखु” इत्यादि, 
निरयगत्योधादिषु शेपासु पश्चपष्टयभ्यधिकशतमार्गणासु प्रत्येक्मन्तमु हूते ज्ञातव्यः, सप्तानासुत्कृष्ट- 
स्थितेरुत्कष्टो बन्‍्धकाल इति गम्यते | सुगम चेदम , ओषिकबन्धकालापेक्षयाईधिककालस्य मा्गे- 
णास्थानेष्वसम्भवादिति ॥१४५-१४६॥ 

तदेव॑ प्रतिपादितों मार्गणास्थानेषु सप्तानां मूलप्रकृतीनामत्कृष्टस्थितेजंघन्योस्कृष्टडिविधो5- 
पि बन्धकाल: | साम्प्रत॑ तासामेव सप्तानामनुत्कृष्टाया: स्थितेस्त॑ प्रचिकटयिषुरादी गाथात्रयेण 
जधन्यकालमाह--- 


एगिंदि-णिगोएस तेसिं सुहुमेस सिं अपज्जेस । 
वण-अण्णाणदुगेस णाणदुगे देसविरहम्मि ॥१४७॥ 
अयता-5चक्‍्खूसु तहा असुहतिलेसा-अभविय-मवियेसु । 
सम्मत्तःखडअ-ेअग-उवसम-मीसेमु मिच्छत्ते ॥१४८॥ 

सत्तण्ह मुहृत्त तो अगुरुठिईण लह् खणो व भवे । 
मिस्सतिजोगा-4वहिदुग-परिहारेमु समयो5त्थि सेमामु ॥१४९॥ 


(प्र०) “एमिंदिणिगोएसु” मित्यादि , एकेन्द्रियजात्थोघमागंणायां. “णिगोए” 
त्ति निगोदवनस्पतिमा्गणायां, साधारणवनम्पतिकरायोधमा्गणाभेद हत्यर्थ: | “तेसि खुहमेस” 
ति बहुवचनान्तर्निंदेशः प्राकृतवशात्त तस्तयोरनन्तरोक्तयोरकरेन्द्रियनिगांदबोया “क्ष्मी'-सक्ष्मे- 
केन्द्रियोधमा्गंणाभेद-सक््ममाधारणवनस्पतिकायाघमागेणामेदी तयोरित्यथ: । एवमेबोत्त रत्राउपि, 
ततः “सिं अपज्जेसु” ति अनन्तरोक्तयोद यो: मक्ष्मेकेन्द्रि य-ब्क्ष्मनिगोडयोरपर्याप्यो:, अपर्याप- 
बक्ष्मकेन्द्रियभेदे, अपयाप्श्न॒_्ष्ममाघारणवन म्पतिकायभेदे चेस्यथ: । रस्येत् गाथार्थेन पण्मागंणा: संग्र- 
हीता: । अधान्यमार्गंणासंग्रहायाह-“चणअण्णाणदुगेसु” मिन्यादि, वनस्पतिकायौथे, अन्नानद्रिके 
मत्यज्ञान-श्रताज्ञानमा्गंणाइयलक्षणे, मतिश्रतज्ञानयोदिक, देशबिरता, देशसंयममार्गणायामित्यथ: । 
“अयताचक्खूसख तह” त्ति अमंगमा-प्चक्षदंशनमागंगवो), तथाशह्दः समनुब्वय । “अखुह- 
लिलेस” त्ति अशुभासु-अप्रशस्तासु क्ष्णादित्रिलेश्यासु, अभव्य-भव्यमागंणयो: , तथा सम्वकत्वीघ- 
क्षायिकसम्पक्ख-पेदकस म्यक्ली-पशमिकस म्यक्ख-मि श्रदृष्टि मार्ग णासु मिथ्यात्वमा्गंगायामित्येतासु 
पश्चविंशतिमार्गणासु प्रत्येक्रमित्यर्थ: । एतासु प्रत्येक क्रिमित्याह-“सत्तण्हे”त्यादि, आपूर्व्जानां 
सप्तप्रकतीनामगुरो:-अनुत्कृष्टाया: स्थितेः 'लघु:-जघन्यो बन्‍्धकाल:“सुहुसंतो” त्ति अन्तमु हत॑- 
मित्यर्थ:। हयमन्र भावना-अलुस्कृष्टस्थितिबन्ध उत्कृष्टस्थितिबन्धवत्‌ न केबलायां साकारोप- 


अनुत्कृष्टस्थितेजंघन्यबन्धकाल: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ १५७ 


योगावस्थायामेतर प्रवर्तते, किन्तु साकाराष्नाकारान्यतरोपयोगाबस्थायामपि प्रबरतेते, इत्येब नासो 
साकारोपयोगक्षये उत्कृष्टस्थितिबन्धवत्‌ क्षयं याति, येन साकारोपयोगचरमसमथग्रव॒त्तानुत्कृष्ट स्थि 
तिबन्धस्थ साकारोपयोगक्षयप्रयुक्तो जधन्यबन्धकाल उत्कृष्टस्थितिबन्धजपन्यकालबत्‌ समयमात्र: 
सम्पधेव । तहीं कर्थ लग्बते ? अनुन्कृष्टस्थितिबन्धप्रारम्मद्वितीयसमये कालकरणेनाउन्यथा वा 
प्रस्तुतमार्गणाया मार्गणान्तरतया परावरतेनात्‌, प्रस्तुतमागंणाया बिच्छेदादिति भाव: । अत्रेकजीवाश्रय- 
गतिजातीन्द्रियादिमागंगाभेदानां विल्छेदस्तत्त द्वत्यादो वतेमानस्य जीवस्प कालकरणेनेव लम्यते, 
नान्यश । मनोयोगादिमार्गणानां तु कालकरणेन, कालकरणाभावे तु मार्गणान्तरगमनेन वाउन्यतर- 
प्रकारेणाएपि विष्छेदः प्राप्यते, काययोग।घ-मत्यज्ञान-भ्रवाज्ञान-मतिज्ञानादिकतिपयमागंणानां तु 
मार्गणापरावच्येव विच्छेद: प्राप्यते, न पुनमेरणव्याघातेन | यथ्प्येवं तथाप्यधिक्रतमागंणास्यः केवलेन 
मरणव्याधातेन विच्छेदयोग्यास्वेकेन्द्रियादिषु प्रथमोपात्तमप्रमागेणासु ये जीवा भ्रवचरमसभये 
उन्क्एम्थितिउन्ध समाप्य मव्चस्मसमय5नुस्कृष्टम्थितित्न्ध प्रारभन्‍्ते, ते तदनन्तरं सत्वा प्रकृत- 
मार्गगायामेयरोस्यद्यन्ते, अत एतासु सप्तमार्गणासु भवचरमसमये 5जुत्कृष्टस्थितिबन्वस्थ प्रारम्भकानां 
कालकरणेडाप मार्गगाविच्छेदस्पाउभावात्‌ , मार्गणाविच्छेदप्रयुक्तोडनुत्कृष्ट स्थितेजेघन्यों बन्धकाल 
एक्रममयो न प्राप्यते, किन्तु जघन्यतो5प्पन्तम हतेमेव लम्बते । 

ननु कृत एते भवचस्मसमये-नुत्कृष्टस्थितिबन्धस्यथ प्रारम्भकाः प्रस्तुतैकेन्द्रियादिसप्त- 
मार्गणागतजीवा अनन्तरसमये मुल्तेकेन्द्रियादिश्रस्तुतमागंगायामेवोत्पथन्ते, न पुनर्मागंणान्तरे- 
5पि ! इति चेद, उच्चले, भववरमसमये5नुत्केट स्थितिबन्धस्यारम्भका हि. नियमतो भवद्ि- 
चरमसमय उत्कृष्टन्थितिबन्धम्थ निष्ठापक्राः सन्ति, विद्ायोपशान्तमोहगुणस्थानक्रटतजीवानू । से 
चे भवारिचस्मसमयं निटापितः स्वप्नायोग्योत्कृशस्थितिबन्धस्तत्पायोग्योत्कुटसंक्र श॑ं बिना ने 
जायते, एवं हि ते नियमेन मवचरमान्तम हूतें मरणाभिमखावस्थायां स्वप्रायोग्योस्कृष्टस्थितिबन्धा- 
नुकूलसंक़ शोपेता: सन्ति, भवचरमान्तम हूतें स्वप्रयोग्योत्कष्टस्थितिबन्धानुरूपसंक़ शवतां जीवानां 
तु वतमानभनुष्यपश्व रिद्रयादिभवेभ्पर व्युत्वा स्वश्नायोग्यसत्रनिकष्टेपु नरकतियगेकेन्द्रियादिस्थाने 
पृत्पत्ति जाथते । लथाहि-नारकाणामन्पत्ति प्रायोग्यं सबेनिक्॒ट स्थान तियंग्गतिः पश्चें न्द्रियजात्या- 
दयश्र | कुतः १ तेषां बन्धप्रायोग्यमजुष्यगत्यपेक्षया तियंग्गतेरधमत्वात्‌ । पदश्चे निद्रयजात्यपेक्षया 
यद्यपि चतुरिन्द्रियाद्रघमजातयः सन्ति, तथापि ता न नारकाणां बन्धप्रायोग्या), अतः पद्चे निद्र - 
यजातिरेबोपादीयते, न ल्वेकेन्द्रियादय: । तियग्गतावेकेन्द्रियाणां ततर्च्युत्वोत्पत्तिप्रायोग्य॑ सबे- 
निक्ृष्टं स्थानं तियेग्गतिरेकेन्द्रियजात्यादिक च, न तु नरकंगतिरपि, एकेन्द्रियाणां तत्रानुत्पादात्‌ , 
शेषाणां मनुष्यगति-दीन्द्रियजात्यादिस्थानानां तियंग्गत्येकेन्द्रियज्ञात्यादिस्थानापेक्षयोत्कृ्टत्वा्च । 
दीन्द्रियादिलक्षणानां विकलाक्षाणामुत्पत्तिप्रायोग्यं स्वापकृश्टे स्थान तिय॑ग्गतिरेकेन्द्रियजातिबएम- 
त्वादयश्र । अब्ादिपदादपयोप्तत्व-नपु सकवेदित्वादिकमवमतमस्थानतया यथासम्सव ग्राह्मम्‌। इत्य- 


१५८ ] बंधविहाणे मूलपयडिठिशबंधो [ मार्गणास्थानेष्वायुवेजानाम्‌ 


मेब पू्वत्रोत्तत्र चावसातव्यम्‌ । पश्चेन्द्रियतिरथां पुननरकगतावप्युत्पादात्‌ तेषां पश्चे न्द्रियाणा- 


मृत्पत्तिप्रायोग्य॑ सबेनिकृष्ट स्थानं नरकगतिः पश्चे न्द्रियजात्यादयश्व । 
नम अत्र पश्च निद्र यत्वस्य सर्वापकष्टस्थानतया ग्रहण नेव युज्यते, पश्चे निद्र यतिरश्रामेकेन्द्रिय- 


जातावप्युत्पादात्‌ , तस्याश्॒पद्चे न्द्रियजात्यपेक्षयाउपद्ध प्टव्वात्‌ ? इति चेदू , न, जातिष्यपि 
मतिरेबप्रधाना, अपकृष्टगत्यनवर्तिनी सामान्यतो5निकृष्टजातिरपि निद्ृष्टतया ग्रद्यते, कुतः ? 
पश्चे न्द्रियजातेरपि नरकगत्या सम॑ बध्यमानतया सर्वेसंक़र शेन निरेतेनात्‌ । वस्तुतः स्वप्रायोग्यो 
त्कृष्टसंक़ शनिबेर्तनीयानां गति-जात्यादीनां स्वप्रायोग्यसवापक्रष्टस्थानरूपत्वेनाभिमतत्वादिति । 
यथा तियक्पश्चेन्द्रियाणां तथा मनष्याणामपि बोध्यम्‌ । देवगतिभेदेष त्वीशानकल्पान्तानां देवानां 
तियंग्गतिरेकेन्द्रियजात्यादिक॑च सर्वनिकृष्टमुत्पत्तिप्रायोग्यं स्थानम्‌ , न पुनः सनत्कुमारादि- 
सहस्नारकल्पान्तानापि तत्‌। कुतः ? तेषां सनत्कुमारादीनामेकेन्द्रियेप्वनुत्पादादू , अत एवं तेपां 
सर्वनिक्ृष्टमृत्पत्ति प्रायोग्यं स्थानं तियक्पश्वे निद्रयरूपमेव | आनतकल्पादिवामिनां तु मनुध्यरूपमेब 
सामान्यतो5निकर प्टानुस्कृष्टं स्थानम्‌ । स्वश्रायोग्योत्कूटस्थितिबन्धानकूलसंक़ शवद्धिरपि तैमनुप्य- 
गतेरेब निबेतनात्‌ । अन्यच्च भवचरमान्तमु हतें ये जीवा याद्कस्थानाभिमुखास्ताइशस्थानानु 
रूपपरिणामभाजः प्रायशों भवन्ति, अतो नरकाभिमुखमनध्याणामिवेकेन्द्रि यतयो्पित्सूनां भवचरमा- 
न्तमु हृते निवेहतामीशानकल्पान्तदेवानां तादशानां विकलन्द्रियाणां भवचरमान्तम्ु हूतें उत्कृष्टसंक् - 
शसम्भवः, न पुनस्तदन्येषां मवचरमान्तसु ते निवहतामीशानकल्पान्तदेवानां विकरलेन्द्रियाणां वा, 
एवमेव . तियेक्पश्े रिद्रियतयोत्पिसनां सनत्कृमारादीनां सहज्नारन्तदेवानामेकरेन्द्रियतयोत्पित्सला- 
मेकेन्द्रियाणां च भवचरमान्तमु हूर्ते उत्कृष्टसंक़ शसम्भवः, न तु तदन्येषां मनुष्यतयोग्पित्सनां 
सनत्कुमारादिसहल्लारान्तदेवानां हीन्द्रियादितया वोस्पित्खनामेकेन्द्रियाणाम्‌ , एवं सति प्रकृते 
एकेन्द्रियतयोत्पित्सनामेकेन्द्रियाणां भवचर्मान्तम ह॒र्ते उत्कृष्टस्थितिबन्धसम्भवः। भवचरमसमये- 
इ्लुस्कृष्टस्थितिबन्धस्थ प्रारम्भकानां तेषां व्यवनानन्तरं स्वग॒तिप्वेवोत्पच्या न च मागणाविन्छेद:, 
न वातेषां तत्रापयप्नावस्थायामुन्पत्तिसमयग्रभृत्यापन्तमु हते यावदुत्कृष्टस्थितिबन्धोडपि सम्भ- 
वति; तथा सति पूरभवचरमसमयप्रारव्धान स्कृप्टस्थितिबन्धस्य प्रकृतमार्गणायामेत्र जधन्यतो उप्यन्त- 
पुहृ्त यावन्‌ नेरन्‍्तयेंग अवतेनादेकेन्द्रियादिसप्रमा्गगासु सप्तकमंणामनुस्कृष्टस्थितेबंन्धकालो 

जबन्यतो5प्यन्तम हतमुक्त: | ननु यद्चेव॑ तहिं बादरपयाप्रकेन्द्रियादिमागेणास्वपि कथमसावनन्‍्क्ृ- 
प्टस्थितेजेघन्यबन्धकालो5न्तमु हते नोक्त: ? उच्यते, यथा दरीन्द्रियादीनामेकेन्द्रियमार्गणारूप॑ 
स्वप्रायोग्यं सबेनिकृष्ट स्थान स्वस्थानाद्विब्रमस्ति, ततश्र तत्रोत्पित्धनां भवचरमसमयेउलुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्य प्रारम्भकानामपि द्वीन्द्रियादीनामनन्तरसमय एकेन्द्रियतयोत्पच्या द्वीन्द्रियादिमार्ग 
णायामलुत्कृष्टस्थितेबेन्धकाल एकसमयो उम्पते, तथा बादरपरयाप्रैकेन्द्रियादिमार्गंणागतजीवानाम- 
प्युत्पत्तिप्रायोग्य॑ वक्ष्मापयाप्रैकेन्द्रियादिसूपं सर्वनिक्ृ्ट स्वस्थानाड्िभ मार्गणान्तररूप॑ स्थान 
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विद्यते । भवचरमसमये 5लुत्कृषटस्थितिबन्धस्य प्रारम्भका बादरप्यापरैकेन्द्रियाथा नियमतों भवचर- 
मान्तमु ह॒तें उत्कृष्टस्थितिबन्धस्य कर्तारः, तथा च सति तेषां ततर्च्युत्वा बक्ष्माप्य प्तिकेन्द्रिय- 
तया मार्गणान्तरे उत्पच्या प्रकृतमागंणाया विच्छेद एवं, एवं च सति भवचरमसमयारब्पस्पानुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्य प्रस्तुतवादरपर्याप्रैकेन्द्रियादिमार्गणायां समयमात्रप्रवृत्तेबादरपरय प्तिकेन्द्रियादिमार्गणा- 
स्पनुस्कृष्टस्थितेज॑घन्यबन्धकालो 5न्तमु हते नोक्तः, किन्तु समय एवं वक्ष्यतीति । एकेन्द्रियोघ-सक्ष्मै 
केन्द्रिया-उपर्यापक्ष३ मेकेन्द्रिय--वनस्पतिकायसामान्य-साधारणवनस्पतिकाय-साधारणसक्ष्मवनस्पति-- 
काया-5पर्याप्साधारणसक्ष्मबनस्पतिकायरूपप्रम्तुतसप्तमा गंणागतजीवानां नास्ति किश्ित्स्वोत्पत्ति- 
प्रायोग्यं स्वस्थानाड्लिन् मार्गणान्तररूपं स्वनिक्रृष्ट स्थानम्‌। कुतः ? प्रस्तुतैकेन्द्रियादितत्तन्मा- 
गंगाया एव तेषां स्ेनिकृष्टस्थानरूपत्वात्‌, अन्यासामनिकृष्टत्याज्च । भवचरमसमयेःनुत्कृष्टस्थिति- 
बन्धस्पारम्भकाः गकृतेकेन्द्रियादिततन्मार्गगागतजीवा मृत्वाउनन्तरं व्रक्ष्मापर्यापवनस्पतितयोत्य- 
ध्माना: स्वस्वमार्गणायामेवोन्पद्यन्ते, न तु मार्गणान्तरे; अतः कालकरणे5पि न तेषां प्रकृतमार्ग 
विच्छेदप्रयुक्तो 5जुन्कृष्टस्थितेजेघन्य एकसमयों बन्धकालः । मार्गणान्तरे उत्पित्मनां तु भ्रस्तुत- 
मप्तमागंणागतजीवानां भवचर्मान्तमु हतें उन्कृष्टस्थितिबन्ध एवं न भवति, कुतः १ एकेन्द्रियो- 
घादिस्वस्वमागंणाम्यों या अन्याः अ्रस्तुतमार्गणागतजीवानास॒त्पत्तिप्रायोग्या मार्गणास्तास्तेषां न 
स्वनिक्ृष्टम्थानरूपाः, अतस्तत्रोन्पित्सनां तत्तदूह्लीन्द्रियादिमागंणान्तराभिमुखानां तेषां भवचर 
मान्तम हें न परम उत्क्ृष्टम्थितिबन्धप्रायोग्यः संक़ शः, तथा च॑ सति तेषां भवचरमान्तम हतें- 
प्नुन्कूटस्थितिबन्ध एवं, तस्य च कालकरणेनाधिक्ृतमागेणाविद्िछित््याईपि सप्तानामनुत्कृश्स्थि- 
तिबन्धस्प प्रकृतमार्गगायां जबन्यतो5्प्यन्तम हूर्तमेत्र प्रवतेनं लभ्यते, भवचरमान्तम हतात्‌ 
पूवत एवं प्रवृत्तस्थानुत्कृष्टम्थितिबन्धस्य मरणं यावत्‌ स्तुतमा्गंणायां नियमतः प्रवतेनात्‌ । काल- 
करणाभावे तु प्रस्तुतमागंणानां पराइत्तेरसम्भवादिति | ननुदश्ष्मापयांप्रएथिवीकायिकादिमागेणा- 
भेदेषु कथं प्रस्तुतकाछोउन्तम हते नोक्तः ! उच्यचले, स्क्ष्माप्याप्तपृथिवीकायिकादिमागेणामेदेषु 
प्रत्येकशरीरिण एवं जीवा; प्रविश्टः । तेषां चास्ति स्वश्रायोग्यं सबेनिक्ृष्ट स्वस्थानाड्िननं साधा- 
रणवनस्पतिकायमा्गणारुप स्थानान्तरप्‌ , अतस्तत्रोत्पित्सनां तेषां भवचरमसमयारब्धानुत्कृष्टस्थिति 
बन्धापेक्षयाऊपि सप्तानामनुस्कृष्टस्थितेज॑घन्यबन्धकालो नान्‍्तम हृतेम्‌ , किन्तु समय एवं । 
अयमन्न परमार्थ :-येपां हि स्वप्रायोग्यं सबेनिकृष्ट पारभविकोत्पत्तिस्थानं मार्गणान्तररूपं 
नैब बतेते, ते हि यदि भवचरमान्तमु हतें स्वप्रायोग्यपुत्कृष्टं स्थितिबन्धं कुबबोन्ति, तदा स्वकीय- 
वतमानमा्गणायामेवोत्पद्चन्ते, तेषां च मवचरमसमयग्रारव्धानुत्कृष्टस्थितिबन्धस्थकालो5न्त- 
मु हृतेमेव, न पुनरेकसमयः, भवचरमसमयेनुत्कृष्टस्थितिबन्ध प्रारभ्य मार्गणान्तरे उत्पित्सु- 
जीवापेक्षया तल्लाभाव्‌ । अ्स्तुतैकेन्द्रियादिसप्रमागंगागतजीवानां. स्वीयस्वीयमागंणाम्यों भिन्नाः 
स्वप्रायोग्यसबनिकृष्टस्थानरूपा अन्यमार्गगा न सन्ति, अत उक्तनीत्या तास्वनुत्कृष्टस्थितेजेघन्य- 
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बन्‍्धकालो न्तपु हत॑मेब लम्यते, न पुनः समयमात्र: | न चर त्रसकायिकानां स्ेनिदृष्ट स्थान 
नरकगतिः, सा च तेषां सवभिन्नस्थानरूपा नास्ति, नारकाणां त्रसऋयान्तर्गतत्वात्‌, यध्यप्येव॑ तथाउपि 
श्रसकायान्तगंता देवा भबचरमान्तरु हूर्ते उत्कृष्टस्थितिबन्ध कृत्वा मार्मणान्तरे एकेन्द्रियतयोत्पधन्ते, 
अतो निरुक्तनियमो5तिव्याप्नोतीति वा च्यम्‌ | पतस्त्रसकायिकानां स्वप्रायोग्यसबेनिकृष्टग मनस्थान॑ 
न केषलं. नरक॒गतिरूपम्‌ , तदलुवर्तिपज्चेन्द्रियजातिरूपं च, किन्तु तियंग्गत्येकेन्द्रियजातिरूपमपि, 
कुतः १ नरकगतिवत्‌ स्वग्रायोग्यसबेसंक्लेशनिर्बतनीयत्वलक्षणस्थ स्वप्रायोग्यसबंनिक्ृष्टस्थानत्वस्य 
तप्रामपायात्‌, बध्नन्ति च ्रसकायान्तर्गता ईशानदेवलोकृपयन्ता देवा! स्बसंक़शे सति तिय॑- 
ग्गतिमेकेन्द्रियजात्यादिकं च, तथा च सति नरकंगत्यादिकमाश्रित्य ्सकायानां स्वप्रायोग्यसवे- 
निहृष्टखवभिन्नस्थानाभावेषपि तियंग्गत्येकेन्द्रियजात्यादिक समाश्रित्य स्वप्नायोग्यं सर्वेनिकृष्टस्व- 
भिन्नस्थानं विद्यत एवं, अतो भवचरमान्तमु हतें उत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ कृत्वा देवरूपाणां त्रमकायि- 
कानामेकेन्द्रियरूपायां त्रसान्यमागंणायामुत्पत्याउपि यथोक्तनियमों निराब्राध एवं । इत्थमेत पड्चे- 
न्ियमार्गणागतजीवानामप्युत्पत्तिप्रायोग्यसबनिक्ृष्टस्थानस्य दिविधत्वेन स्वभिन्नस्थानाउविरहा- 
दोषानापत्तेरित्यल विस्तरेण | हृदमन्न बोध्यम-यदुक्त' पच्चेन्द्रियतियंहमनुप्पाणां नरकरूपम्‌, 
नारकाणां तियेक्पञ्चेन्द्रियरूपम्‌ , देवविकलेन्द्रियाणामेकेन्द्रि यादिरूपम्‌, तथेव परयाप्तानामपर्याप- 
रूप, बादराणां सक्ष्मरूपं, त्रसानां स्थावरूपं यथासम्भवं स्वेनिक्रष्ट स्थान वेदितव्यम््‌ , तत्रापि 
मनुष्णतियंगादीनां नरकादिषु पश्चम-पष्ठ-सप्तमनरकादिरूप स्वप्रायोग्यं सर्वनिक्ृष्टस्थानमित्यादिक 
समयाविरोधेन भावनीयमिति । अथ प्रस्तुतमेवोच्यते-मत्यज्नन-श्रुताज्ञानमागेणादये लोधि- 
काजुत्कृष्टस्थितिबन्धस्य जघन्यकालवद्‌ू भावना कतेव्या, तथेवा-उचक्षुदशना-उसंयम-भव्या-5भव्य- 
मिथ्यात्वमागंणास्वपि प्त्येके भावनीयम्‌ । मतिज्ञान-श्रतज्ञानमार्गंणयो: सम्यक्त्वकालस्थ 
जघन्यतो प्यन्तमु ह॒तेत्वात्‌ तदपेक्षया प्रस्तुतान्तमु हु वेकालो भावनीयः । इत्थमेव देशसंयम-सम्यकत्व- 
सामान्यों-पशमिकसम्पक्त्व-वेद कस म्यक्त्व-क्षायिकस म्यक्तवमार्ग णासु मिश्रदृष्टिमागंगायां च प्रत्ये- 
क॑ भावना कतंव्या | ननु सम्यक्लोघादिमा्गणासु मार्गपापरावतेनप्रयुक्त एक्समयजघन्यवन्ध- 
काल: करथ्थ न लम्पते ! उच्यले, सम्यक्ल्वोधादिमागंणापु मिथ्यात्वाद्यभिमुखानामुत्कृशंस्थरतिबन्ध- 
भावान्नासाबुत्कृषटस्थितिबन्धो माम॑णाविच्छेदादर्ाग 3चरमसमये व्युपरमते, किन्तु चरमसमयं 
याबत्मबतेते, ततक्ष॒ चरमसमयेउलुस्कृष्टस्थितितनन्धस्यैवाउभावास्कुतस्तस्य मार्गणापरावर्तिश्रयुक्तो 
व्याघातः स्वात्‌, तदभावे च कुत एकसमयः प्रस्तुतजघन्यब्न्धकालः, न कुतश्रिदित्यथे! । न च॑ 
देशसंयममार्गणायां मरणव्याघातेन मार्गणाविच्छेदादरबास्मावी चरमस्थितिबन्धो5जुत्कष्ट एवं, से 
कदाचिदेकसमयों लम्येतेति वाचयम । यतो देससंयमप्रसिपतेरारम्य प्रदतताजुस्कृष्टस्थितिबन्धो5पि 
जमन्यतोइन्तसु ह्॒ते प्रवरतेत एव, कुतः ? भहबहुलदेशविरतिप्रतिपत्तो जधन्येनाउप्यन्तप् हृतेकालस्प 
गमनात्‌ । उक्त चश्रीमन्‍्मलूयगिरिपादेः ओोपज्ञापनावत्तौ-- देशविरति्ड द्विविघव्रिविधादि- 
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भज्ञबहुला । ठञ्मतिपष्तो जघ््येनाष्यन्तमुहूते लगति” श्ति | कृष्णाधशभलेश्यामाण णात्रये तु सुगम, 
भवचरमसमये5नुत्कृष्ट स्थितिबन्ध॑ प्रारम्य मवान्तर उत्पत्याउवि ऋृष्णलेशारिमागंगानां तत्राउनु- 
बतंनादिति । 

अथ यासु मार्गणासु प्रस्तुतः संप्तानामनुत्कृषस्थितेजेवन्यबन्धकालो मतउयेन प्रथक्थ- 
क््राप्पते वाजु तथेत दशयज्नाइ-“खणों व भवे मिःसतिजोगा-5वहिदृग-५रिहारेसु” त्ति 
ओदारिकिमिश्र-बैक्रियमिश्रा-55हारकमिश्रकाययो गत्रय लक्षणेषु व्रियु_ मिश्रयोगेवु, अबजिज्ञाना-5- 
वधिदशनलक्षणेस्वत्रिसिके परिहारधिशद्धिकसंपयमे च “खणों व भवे” त्ति 'सुइत्तंतों अगुहठिईए 
ठ्ढ” इति पदानां देहलीदीपकन्यायेनावा5पि योजनात्‌ सप्तानामनुत्कृटाया: स्थितेजेघन्यों बन्धकाली 
मुहृर्तान्तः क्षणो वा भवेदित्यर्थ: | तत्र मिश्रदोगत्रय शरीरपर्याप्रिनिष्टापनप्राक्पमये वर्तमानानामेव 
जघन्दो "कर स्थितिउन्धस्वामिलमतेयाउन्तमु हतेम्‌ । कुतः १ मार्गणाप्रथमसमयादारभ्य प्रवत्तानु- 
स्कृटम्थितिबन्बस्थ मिश्रयोर्गा,चरमसमयं यातरत्‌ नेरन्तर्येण प्रबतनातू, मिश्रयोगजघन्यकालस्था- 
यन्‍्तमु हूतेववा -च । तदन्यमतेन लव 'क्षण:'-समयो ज्ञादव्यः, तन्‍्मते मिश्रयोगचरमसमय इत 
ताल चामादियमयेय क्म्थितिवन्धस्थ सम्मबात्‌ | ततः किम ? ततो ये केचनौदारिकादिमिश्र- 
ये।गिनः संजिपस्चेन्द्रियक्रणापर्याप्ता मिथ्यादशिजीआा मिश्रयोर्गासचरमसमय उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
समाप्य चरमसमयेष्लुत्कृषस्थितियन्ध॑ प्रारभन्ते, तेतरामनुस्कृटस्थितिरन्धस्थ मिश्रयोगमागगायां 
समयमात्रयत्रतेनात्‌ जयल्दबन्धफ़ाठ एक्यमयः प्राप्यत इति । शेयमार्गगात्रयें त्वप्तो मतठयरेन 
दध्यमाणमागणाजवन्यकाय त्थिस्यनुमारेण 3विष्र उक्त, तत्रान्तमरु हृतेकालस्तु मतिज्ञानादिसा्ग- 
णापज्ञेयः, समयस्तु वध्ष्यमाणमनोयोगादिमागेणावदिति । 

“समयो(त्थि सेसासु” ति उक्तशेपासु निरयगत्योघादिष्वेकोनचलारिंशदभ्य विकशत- 
मार्गणापु प्रत्येक समयो भवति, संप्त्रक्ृतिपत्कानुसक्ृटश्थनेजबन्यों बन्धकाछ इति गम्पते। 
उक्तशेषमार्गणास्तु नामत इमाः-पर्ते निर्यगतिना्णामेदाः, सर्वे तियेग्गतिमागेगामेद्ा:, 
सर्वे मनुष्यगतिमार्गणामेदाः, सर्वे च देवगतिमरागगामेदास्तवा बाररेकेन्द्रियघ-परयाप्षा-उपर्यापत- 
बादरकैन्द्रिय-पर्याप्तध्मेकेन्द्रियरूपाअत्वा! एकरेन्द्रियमार्गणाभेदाः, छन्द्रिय-त्रीनि्रिय-चतुरिन्द्रिय- 
पड्चेन्द्रियमा्गंणासत्कास्तु सर्वे भेदाः, तथैव प्रथिव्यप्रेजोबायुकायप्रत्येक्बनस्पतिकायमारएणास का 
अपि सर्वे भेदाः, बादरसाथारणवनस्पतिक्रायोध-पर्याप्ता-पपर्यापरूपास्तरयस्तथा पयोप्व्रह््मसाथारण- 
वनरपतिकायभेदआ, त्रसकायमागणासत्कारतु सर्वेडपि, पंश्ममनोंत्रोग-पद्धवचोवीग-काययोगपा- 
मान्य-दारिक-जैक्रिया-55हारक-कामणकाययो ग भेदाः, स्त्री-पुरुप-नपु सकवेदा;, अपगतवेदः, क्रोधा- 
दिचतुःकपायाः, मनःपयवज्ञान-प्रिमहगज्ञान-प्ंयमोघ-सामायिक छेदोपस्थापन-स्रक्ष्मसम्परायसंयम- 
चघुदशन-ऐेजः-पश्न-शुक्टलेश्या-सासादन-संज्य-5संश्या 55हारिमागणामेदाश्वेति । एतासु प्रत्येक 
सप्तानामनुत्कृष्टस्थितेजेघन्यबन्धका 3; प्रागुक्तनीत्या मार्गगा/िचिरमसमये उत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ समाप्य 


१६२ ] बंधविद्दाणे मूलंपयदिटिश्यंधों [ मार्गणास्थानेध्वायुवर्जानाम 


मार्गणाचरमसमये उनुत्कृटस्थितिबन्ध॑ प्रारभ्य॒ च मार्गणान्तरगमनेन तत्तन्मागंणाविच्ठेदप्रयुक्तो 
बोद्व्य), कासुविन्मनोयोगादिमागंणासु तु मार्गणाया वस्‍्ष्यमाणसमयमात्रजघन्यकायस्थितिमपेक्ष्य 
प्रकारान्तरेणाप्यसा लम्यते, केवल नपुसकवेदमार्गणायां प्रस्तुतजधन्यवन्धकालः मार्गणाया 
जघन्यकायस्थितिमपेक्ष्यव, न प्रुनरत्कृ्टस्थितिबरन्धादत्तोये मवचरमसमये उनुस्कृषटस्थितिबन्धप्रा- 
रम्भापेक्षयाउपि । कस्माद्‌ ! उत्कृष्टस्थितिबन्धादत्तीय भवचरमसमयेःजुस्कृष्टस्थितिवन्धस्य प्रारम्भ- 
कानां नपुसकवेदिजीवानां भवचरमान्तम्रु हरते उत्कृष्टस्थितिगन्धभावेन प्रामुक्तनीत्या भवान्तरे 
नपु सकवेदितयैवोत्पसेन पु सकवेदमागंणाया विच्छेदामावात्‌ तहिच्छेदाधीनः प्रक्रृतेकममयन्ध- 
कालो न लम्यते, किन्तु जघन्यतो5प्यन्तमु हतेमेव लम्पते, अतः समयमात्रस्तु जधन्यकायस्थित्य- 
नुसारेणोन्नेय इति। अत्र शेपमा्गंणासु विस्तरभावना तूक्दीशा कतेव्या। तद्धा-केन- 
चित्नारकजीवेन भवचरमसमये पूर्वप्रवृत्तं सप्तानामुस्कृष्टम्थितिबन्ध समाप्यानुत्कृप्टम्थितिबन्धः समा- 
रब्ध:, अनन्तरसमये त्वसो तत उद्बृत्य तिय॑क्तयो न्पन्नः, तत्र यद्यपि तस्थ मप्तानामनुत्कृष्टम्थितिब्नन्ध 
एवं प्रबतेते, तथाउपि नासो निरगत्योघमागंगायाम्‌ , तदानीं तस्थ निर्यगतिब्रहिस्त्वात्‌ , इस्येव॑ 
तस्य निरयगत्योधमार्गणामपेक्ष्य सप्तानामनुस्कृष्टम्थितेजेघन्यवन्धकाल: समयमात्रः प्राप्त इति । 
इत्थमेव शेषनिरयगतिभेदादो म्वयमेव भावनीय इति ॥१४७-१४८-१४९॥ 


तदेव॑ प्ररूपितः सर्वमार्गणासु सप्तानामनुन्कृ्टम्थितेजंघन्यो बन्‍्धकालः । स/म्प्रतं तम्या एवा- 
ज्लुत्कृशस्थितेरुत्कृष्ट बन्‍्धकालं दिदशविपु्गाथाउयमाह -- 


जेट्टी अमंखलोगा एगिंदि-णिगोअ-पंचकायेम । 
अंग्ुलअसंखभागो होह ठसहमोघभेएस' ॥१००॥ 


ओघब्व अणाणदुगे अयता-5चक्‍्खु-भवि-अभिवि-मिच्छेस । 
सेसासु उकोसा सगसगकायट्रिई णयो ॥१५१॥ 

(प्रे०) “जेड्ठो असंखलोगा” इत्यादि, ज्येष्ठ-मप्तानामनत्कृष्टस्थितेरुत्कूट्रों बन्धकालः 
पुनः “असंखलोग” त्ति क्षेत्रतोउसंग्ब्यलोका:, असंख्येयषुलोकाकाशग्रमितेष्वाकाशखण्डे प्व- 
सत्कल्पनया प्रतिसमयमंकेकस्मिन्नाकाशग्रदेशेडपहीयमाणे यावता कालेन ते सबे आक्राशप्रदेशा 
अपहीयन्ते तावान्‌ काल इत्यथे! | कालतस्त्वसावसंख्योन्सपिंण्यवसपिण्यो भवति। कास मारगेणास्वि- 
त्याहइ-“एगिंदिणिगोअपंचकायेसु ” ति एक्रेन्द्रियसाथारणवनाधमागंणयोस्तथा पश्चसु प्थि- 
व्यादिवनस्पतिकायान्तास्वोधमागंणासु प्रत्येकमित्यथ: | अन्यत्राह-“अंगुलभअसंखभागो होह” 
ति अइगुलासंख्येयतमेकमागग्रमाणक्षेत्रगताकाशप्रदेशेषु प्रतिसमयमेक्रेकस्मिल्नाकाशप्रदेशे5पहीय- 
माणे यावरान्‌ कालो5पगच्छति, तावानू काछो भव॒ति | स च कालतोउसंख्येयोत्सपिंग्यवसर्पिण्य एवं। 


भतुत्कृष्टस्थितेरुत्कष्टअन्धकाल: ] ड्वितीयाधिकारे क्ालद्वारम्‌ [ १६३, 


कुत्रत्याइ--“छसुहुमोघमेएसु” त्ति सश्मेहेन्द्रियादिपु पटपु सक्ष्मजीरोधमेदेषु, ते च 
सह्मफेन्द्रियाघ-स क्ु्मपृथ्वी कायो घ-स क्ष्माप्फायो घ-स क्ष्मते जस्का या घ-स क््मवायुका य। घ-स #मसा धार ण- 
वनस्पतिकायोधमागेगालक्षणा बोद्व्या: । नलु “अख॑खलोगा” इत्यनेन कालतोउ्संख्योत्सर्पिण्य 
बसर्पिणीप्रमाणकालो व्याख्यातः, प्रकृते च “अंगुलअसंख्वभागो” इत्यनेनापि कालतो5संख्यो- 
त्सर्पिण्यवसर्पिण्य एव व्याख्यातास्तत्कथं नाञउसड्गतिः, असंख्यलोका-5ढगुलासंख्यभागयोरतिमह- 
दन्तरत्वात्‌ ? इलि चेद न, खह्ठमो य होइ कालो, तत्तो खुदुमयरयं हब खित्त'मिति वचनात्‌ 
कालापेक्षया क्षेत्रस्याति्हसक्ष्मतयोक्तनीत्याउडगुलासंख्यभागमात्रक्षेत्रगता 55काशप्रदेशापदर णे5प्य- 
संख्योत्सपिंण्यवसर्पिण्य एयापक्राम्यन्ति, केव ता असंख्यलोकग्रमाणक्षेत्रप्रदेशापहारेषपगच्छदुत्स- 
पिंग्यवसर्पिण्यपेक्षयाउसंख्येयभागमात्रा इति न काचिद्सझ्ृतिरिति । अथ मागेणान्तरेघाह-- 
“आोघच्व” इत्यादिना, सप्तानामनत्कृष्टाया। स्थितेरुत्कृष्टो बन्धकाऊई ओघवदसंख्येय- 
पुद्रलपरावतेश्रमाणी भवति । कासु मागंगास्वित्याह “अणाणदुगे” इत्यादि, मत्यज्ञान-श्रुताज्ञा 
नंमागणाउयरूप उज्ञानों3 के, असंयमसागंगाया तथा5चश्षदेशेनमागणायां भव्यमागणायाम भव्य मसा- 
गणायां मिथ्याखमागेणायामित्येवासु सम्रमागंणासु प्रत्येकमित्यथं: । सुगमथायम्‌ , आषिककाला- 
पेक्षयापधिककालस्य कुत्राप्यमम्नवादिति । 

अथ शेपमार्गणासु लाघवात्तत्तन्मागंणायाः स्वग्वोस्कृष्टकायस्थितिप्रमाणः प्रक्ृतो-्कृष्टबन्धकाल 
इति दशयज्नाह-“सेसाखु” इत्यादि, अनन्तरोक्ता एक्रेन्द्रियादिविशतिमा्गणा विहाय शेपासु 
निरयगत्यादिपश्वाशद्त्त रशतमार्गगासु प्रत्यकम्‌ “उक्कोसा सगसगकायहिई” त्ति एकजीवस्य 
नरन्‍्तयेंग विवक्षितनारकादितत्तन्पर्याये उत्कृष्टावस्थानलक्षणेकजीआाश्रया निरयादितत्तन्मागेणा- 
नां स्वकीया स्रकरीयोत्कृष्टा करायस्थितिरित्यथें: | अन्राउपि व्याखथथानतः शेषमार्गणाउन्तःप्रवि- 
श्ायामपगनवेदमारगणायां 'सेसासु उक्कीसा सगसगकायहिईव्यनेनो त्कृटकायस्थितिरन्तमु ह॒वेप्रमाणः 
प्राप्तो5पि प्रस्तुतकालोउन्तप्रु हते तु ज्ञातव्यः. न तूत्कृष्टकायस्थिति:; उत्कृष्टकायस्थितेरन्तमु हृतंप्रमा- 
णत्वेषपि तन्म*ये उपशान्ताद्ादिकालस्य प्रविष्टलात्‌ , तदानीं च प्रकृतिबन्धसत्वे5पि स्थिविबन्ध- 
स्याउप्रवर्तनेन परिपूर्णोत्कृष्टकायस्थितिक्ाउस्पाइसम्भवात्‌ । कायस्थितिस्तु सं्बमा्गंणानां प्राक्‌ 
प्रकृतिबन्धे5भिहिता5पीह स्थितिबन्धमधिक्ृत्य क्रिख्विद्धिशेषतोंउनुपद मेत्र वक्ष्यमाणस्वरूपाध्वसात- 
व्या | ननु कुत एतासु नरकंगत्योघादिमार्गणासु प्रस्तुतबन्धकार एकजीअविषयायाः मार्गणासत्को- 
न्कृष्टकायस्थितेस्तुल्यो भवति ? डच्यते, निरयगन्योघादिमार्गगासत्कोत्कृप्टकायस्थितिं निर्गेम- 
य्धि। कैथिजीन: सकृदप्युत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्यसंक्र शमनवाप्योत्कृष्ण॑ मार्गणाकायस्थितिं 
याव्रदुत्कृष्टस्थितिबन्धो न क्रियते, उत्कृष्टस्थितिबन्धाभावेः5नुत्कृष्टस्थितिबन्धस्तु तेषां मार्गणा- 
प्रथमसमयादारभ्य मा्गणाचरमसमर्य यावन्नरन्तयेंग प्रवतते, ततश्र सप्तकमंणामनुत्कृष्टस्थितेरुत्क- 
ष्ट बन्धकाल उत्कृष्टकायस्थितिप्रमाणो लम्यत इति। ननु ये वहेकेन्द्रियादिविंशतिमागंणास्वप्यसो 


१६४ ] बंधविद्याणे मूँडपयंडि टिंहबंधो [ मार्गणीस्थार्नोनिमेकर्णीबाअयो 


कथ कायस्थितिप्रमाणो नामिहितः ? उच्चले, एतासु विंशतिमार्गणासु कासुचिझ्वव्या-इभव्यजीव- 
विशेषमधिकृत्यैकत उमयतो वा निरवधिकासु भव्यादिमागंणासु, कासुचिच्चेकेन्द्रियादिष्पपंख्ये- 
यलोकादिप्रमाणाउतिबहुदीधंकायस्थितिकास॒ मार्गणाह्नत्कृष्टकायस्थितिकाल निर्गमयद्धिर्जीरेरन्त- 
राष्न्तरोत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्यं॑ संक़े शमवाप्य नियमेनोस्कृष्टस्थितिबन्धः क्रियते, ततथ तासु 
मार्गणातु कस्यापि जीवस्थालुत्कृष्टस्थितिबन्ध उत्कृष्टकायस्थितिं यावन्नेरन्तयेण नेव प्रवर्तते, 
अत एतासु मार्गणास्वनुस्कृष्टस्थितिबन्धस्योत्कृष्टः कालो न उत्कृष्टकायस्थितिप्रमाणः, किन्तु 
ततोष्प्यत्यन्तद्दीनः सावधिकश्वेति तास्वसी निरयगत्यौघादिमागंणावदुत्कृष्टकायस्थितिप्रमाणो 
नाभिहितः, किन्तु विशेषत एवा5भिद्दित हति।१५०।१५१॥ 

तदेवमुक्त एकेन्द्रियोधादिषु विंशतिमार्गणासु 'जेहों असंखलोगा' इत्यादिना विशेषेण, शेषासु 
निरयगत्योघादिपश्वाशद्त्तरशतमार्गणासु तु 'उक्कीसा सगसगकायद्विई' इत्यनेन सप्तानामनुत्कृष्ट- 
स्थितेरुत्कृष्टो बन्‍्धकालः स्वीयस्वीयोत्कृष्टकायस्थितिरिति । तत्र कायस्थितियंद् पि प्रक्ृतिबन्धे 
प्रदर्शिता, तथापि सा तत्र सामान्यतच्छब्नस्था-5छब्रस्थोभयावस्थामपेक्ष्येवोक्ता, तत्र तस्या युज्य- 
मानत्वात्‌ । हह तु स्थितिबन्धस्थ प्रस्तुतत्वेन तदुषयोगिनीप्‌ ,उत्तरत्रव ध्यमाणानुभागबन्धादियग्रन्थो- 
पयोगिनीं चेति मत्वा केवलछद्म स्थावस्थाधीनां पूरापिक्षया किश्विदिशेषसमन्त्रितां तामाचष्टे-- 

कायठिई उकोसा णिरय-सुराणं विभंगणाणस्स । 
किण्ह-सुइल-खडआणं तेत्तीता सागरा णेया ॥१५०२॥ 

(प्रे०) “कायठिह उक्कोसा” इत्यादि, निरुक्तस्वरूपा एकजीवाश्रयोत्कृष्टा कायम्थि- 
तिशेयेति गाथाप्रान्तेडन्बयः । केषां मार्गणास्थानानां क्रियती ज्ेयेल्याहइ-“णिरयसुराण” 
मित्यादि, निरयगतिसामान्यस्य देवगतिसामरान्यस्य विभ्जज्ञनस्यथ क्रष्ण-शुक्रलेश्या-प्षायिकसम्य- 
क्त्वानामित्येतेषां पण्णां मार्गणास्थानानां प्रत्येकर्‌ “तेत्तोसा सागरा” त्ति 'भीमो भीम- 
सेन! हति न्यायेन पदेडपि परदसमुदायोपचारात्‌ त्रयस्त्रिशत्सामरोपमाणीत्यथेः | तत्र नैरपि- 
काणापृत्कृष्टमवस्थितिप्रमाणवोत्कृष्टकायस्थितिरापि, नेरविकाणामनन्तरभवे नैरविकतयाज्नुत्पादात, 
उत्कृष्टमवस्थितेस्त्र यस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणलवाध । उक्त चागमे-- 


नेरइए ण॑ भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! जदन्नेणं दसवाससहस्साइ उन्कोसेणं तेत्तीप॑ 
सागरोबमाइ” इति | 


इत्थमेव देवगतिसत्काएपि वेदितव्या, देवानामप्यनन्तरभवे देवतयाःजुत्पादाव , तदी- 
योत्कृष्टमवस्थितेस्त्रवस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणत्वाथ । विभद्ञज्ञानस्योत्कृश्ट कायस्थितिरपि नैरयि- 
कस्पोत्कृष्टमवस्थितिप्राधान्याव्रम्यत हति सामान्यतस्थ्यरित्रिशत्सागरोपमग्रमाणा दर्क्षिताउपि 
तत्तन्मतानुसारेण सोपस्कारं व्याख्येया। तद्यथा-श्रीप्रश्ञापनाध्षेत्राउभिप्रायेण देशोनपूर्वको- 
व्यभ्यधिकानि त्रयरस्त्रिशत्सागरोपमाणि । उक्त च-- 


कलूच्टो कार्यस्थिंति: ] हिंतीयाधिकारे कालदोस्म्‌ [ १६८ 

“विर्भगणाणी ण॑ मंते ! बिभंगणाणि क्ति कालभो केवशिरं होह ? गोयमा ! जहण्णेण एंगे समर्थ, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबसाइ' देसूणाते पुष्चकोडीतें भब्भहिताह” इति । (कोयरिथतिपदे सूतच-२४१) 

इत्थमेव कृष्णलेश्यादिके शेषमार्गंणात्रयेषपि सामान्यतस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यमिह्िता5ुपि 
प्रकृतक्ायस्थितिरन्तयु हृतांदिनाउम्यधिका द्रष्टव्या । कस्माद ! उत्कृष्टस्थितिकस्य कृष्णलेश्याक- 
नारकस्प कृष्णलेश पाया: पूर्वोत्तरमवद्येउन्तमु हुत॑ सम्बन्धात्‌ । इृदसुक्तं सवत्ति-सप्तमनरक उत्कृष्ट- 
स्थितिकतयोत्पित्सोः क्रस्याषपि जीवस्थ मजुष्ियादिवतैमानमत्रचरसान्तम्ु हे नियसेन ऋष्णलेश्या 
समुद्भ वति | सा च तदा निवतते, यदा तत्स्वामी नारकतयोत्पद्ोत्कृष्टकायस्थितिं चातिषाह्य तत- 
इच्युत्वा पुनरपि तियग्मवे भवप्रथमान्तप्न हृतमतिगच्छति | एवं च ताद्शमेकजीवमपेस्‍्य कृष्ण 
लेश्याया उत्कृष्ट कायस्थितिरन्तमु हतंदयेनाधिकानि त्रयर्त्रिशत्सागरोपमाणि भवति। उक्त चे 
श्रीप्रझ्मापना पाम्‌- “कण्डलेसे णं भंते ! कण्हलेसेत्ति कालतो केश्रज्विरं होइ? गोयमा ! जहल्‍्नेणं 
अंतोमुहत्त, उक््रोसेग तेत्तीसं सागरोबमाइ अंतोमुहृत्तमब्भद्टियाइ”” इति | 

इत्थमेव शुक्कलेश्याया अपि मूलो क्तकरार्यस्थितिःन्तमु हर्तेना|म्पपिका द्रष्व्या । यदुक्त' प्रज्ञा 
पनासूत्रे कायस्थित्रिपदे-सुक्कलेसे णं भंते ! सुक्‍्कलेसे क्ति कालओ केबच्चिरं होइ ? भोयमा ! 
जहन्नेण अंवोमुहुत्तं, उक्को मेण तेत्तीसं सागरोकमाइ' अंतोमुदृत्तमब्भहियाइ'” हति । भावनाप्यत्र कृष्ण 
लेइ गत्देव द्रष्टव्या, नवरं मनुष्यभवाच्च्युल्ा5्लुच्रविमाने उत्कृष्टस्थितिकदेवतयो त्पद्य पुनरपि मनुष्य- 
भवे उत्पध्यमानजीवमपेक््येति | क्षायिकमम्यकत्वमागंणायां तु ने केशलेनाउन्तमु हर्तेनाभ्यघिका, ने 
वा सत्रोक्ता साधनन्तभड़पतिता, किन्तु यात्रत्‌ क्षपकर्शणिमवाष्य स्थितेरबन्धकी न भवति, तावेत्पे- 
य॑ंन्‍्ता बोड़ब्या । स्थितिबन्धाद्यपयोगिनीं कायस्थिति प्रदर्शयितु प्रश्वतत्वादिति । महाबन्धकारैस्तु 
विभड़ज्ञाने एक पर्याप्रसंजिपज्वेन्द्रियजीवमेदमड्रीकृत्याउपर्याप्तावस्थायां विभद्जल्ञानस्था$मावेन 
भवद्यसत्कविभड्नजज्ञानकालस्यसान्तरत्वादन्तमु हर्तोनित्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्युत्कूश  कापस्थिति- 
रमभ्यूपगम्यत इति ॥१५२॥ 

अथ शेषनिरयगतिभेदानां प्रकृतकायस्थितिमाह-- 

पढमाहगणिरयाणं कमसो एगो य तिण्णि सत्त दस । 


सत्तरह य बावीसा तेत्तीसा सागरा णेया ॥१५१॥ 
प्रे०) “पढमाहइगणिरयाण” मित्यादि, अ्रथमादिकनिरयाणां'-प्रथमादिष्रथिवीमेदेमि- 
झानां प्रथमादिसप्तमान्तानां निरयगतिमागंणाभेदानां क्रमशः 'ट्ेया' इति गाथाप्रान्ते सम्बन्ध । 
उत्कृष्टकायस्थितिरिति गम्यते | क्रमशः कियती ब्रेयेत्याह-“एगो थे”त्यादि, एतेपामेकज्या- 
दीनां त्रयस्त्रिशत्पय॑न्तनां संख्यापदानां प्रत्येके “सागरा” इति परेणान्वयः । तत्र “सागरा” 
हति सागरीपमाणि, ततथ्ायमर्थ:-अर्थवशाद्वचनविपरिणतेः प्रथमनिरपस्येकजीवाश्रयोत्कृश 
कायस्थितिरेइ॑ सागरोपमप्‌ , द्वितीयनिरयस्य तु सा त्रीणि सागरोपमाणि, एवं तृत्तीवस्थ सतत 


१६६ | बंधविद्दाणे मूलपकडिठिइक्धो [ मार्गणास्थामानामेकजीवाश्या 


सागरोपमाणि, चतुर्थस्य दश सागरोपमाणि, पश्चमस्य सप्दश सागरोपमाणि, पष्ठस्य द्वा्विशति 
सागरोपमाणि, सप्तमपृथिदीनरकमेदस्य तु त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणीति । सुगम चेतत्‌ , तत्तन्नर- 
कंगतनेरथिकानामुत्कृष्टस्थितेयंथोक्तेकत्यादिसागरोपमग्रमाणत्वात्‌ , अनन्तरभवे नारकतयालुत्पा- 
दाथेति । उक्त च पथिवीभेदेन नारकाणां भवस्थितिं दशयता जीवसमासकृता-- 
एगें व तिणिण सत्त य दस सत्तरसेव हंति बावीसा। तेत्तीसा उयहिनामा पुढबीसु ठिई कमुक्कीसा।।'इति । 
तदेव॑ दर्शिता निरयगतिभेदानामेकजीवाशया दीघेक्रायस्थितिः । साम्प्रतं क्रमग्राप्ततियंग- 
गतिमागंणाभेदानां तां प्रचिकटयिषु! सदशकायस्थितिकानामन्येपामपि भेदानां सममेवाह- 
णेया असंखिया खलु परिअड्रा पोग्गलाण तिरियस्स । 
एगिंदिय-हरिआणं काय-णपु सग-अमसण्णीणं ॥१५४॥ 

(प्र) “गेया असंखिये”त्यादि “णेय” त्ति प्रकृतोस्कृष्टकायस्थितित्रेंगा, किन्प्रमाणा 
कस्य कस्येत्याह-“असंखिये”त्यादि, “तिरियस्से”त्यादि, तियगगस्योधमभेदस्प, “एगिंदि- 
यहरिआएं” ति बहुवचनान्तनिर्देश: प्राकृतलातू, तत एकेन्द्रिय-हरितयों!, एकेन्द्रियोघमार्गणा 
मेदस्य बनस्पतिकायोघमागंणामेदस्य चेत्यथेः | तथा काययोगसामान्यस्य, नपुसकवेटस्थ, असं- 
ज्ञिमागंणामेदस्येन्येतेयां पण्णां मार्गणामेदानां प्रत्यकर “असंग्विया ख्बल" त्ति खद्॒शब्दस्पा- 
वधारणाथकस्वेनेकस्पा आवलिकाया असंग्ब्येयतमभागगतसमयप्रमाणा एबाऊसंख्येया: “परिअद्दा 


पोग्गलछाणं” त्ति पुद्लानां परात्रता: । उक्त च कायस्थिलिपदे-- 

“तिरिक्वजोणिए ण॑ भते | निरिकयजोणिएजन कालओ केवलिचरं होड़ ) गोयमा ! जहन्नेण 
अंतोमुहत्तं, उक्को सेण अणत काल अणताओी उस्सप्पिणिओसप्पिणिओ काछतो . खनभो अणना छो गा, अस- 
खेज्जपोग्गलपरिश्रट्टा, ते रं पुग्गलपरियट्टा श्रावलियाए भ्रसंखिज्जइ भागे” इति तथा “बणस्सउका- 
इया ण॑ पुच्छा०गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहत्त, उम्कोसण अणवं काल अणंताओ उम्सप्पिणिअबर्सापणिओं 
कालओ,खेत्तनओ अणंता छोगा, अ्रसंखेज्जा पुग्गलपरियट्ठा ते रा पुस्गलप्रियट्रा श्रावलियाए भ्रसलेज्जद- 
भागों “तथा” एगिदिए ण संते ! एगिंदिए त्ति कालतो केत्न्चिरं हाइ ? गोयमा ! जहन्नेण अंतो- 
मुहृत्तं, उक्कोसेणं अणंतंकाल बरस्सइकालो” । तथा “कायजोगी ण॑ भत्ते ! कायजोती त्ति काछतो केब- 
चिरं होड़ ” गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुद्त्तं, उक्कोसेणं वणप्फडफरालो'" तथा “नपुसकवेए त्ति पुरुछा० 
गोयमा ! जहन्नेण एगं समय, उक्कोसेण वणस्सइकाछों ।" तथा अमण्णी ण॑ पुरुछा०. गो5 ! जहस्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्को० बणस्सइकालो'' इति ॥१४५॥ 


अथान्येषु तियंग्गतिभेदेषु व्याजिहिपु स्तस्साम्यान्मनुष्यगतिभेदेष्वपि सममेबाह-- 
तिपर्णिदियतिरियाणं तिणराणं य पलिओवमा तिण्णि। 
अब्भहिया पुन्वाणं क्रोडिपुहुत्तेण णायव्वा ॥१५०॥ 
औ०) “तिपर्णिदिये'त्यादि, अपयाप्िमेदसत्ककापस्थितेः “सब्बाउपजुजसाण”--- 
मित्यादिनाउनन्तरं वक्ष्यमाणलात्‌ तेनाउपय प्रिभेदेन रहितानां पर्चेन्द्रियतियंगोघ- पर्याप्रपब्वेन्द्रिय- 


उल्टूधटाका यस्थिति: ] हिंदीयाधिकारे कालदारम [ १३७ 


तियंक-तिरथी उक्षणानां अयाणां पत्वेन्द्रियतियंस्मेदानां तथैवापर्याप्मेदवर्जानों त्रयाणां नरगति- 
भेदानां च प्रत्येक ज्ञातव्येति गाथाश्रान्तेन्बयः, प्रकरतोस्कृष्ककायस्थितिरिति गम्यते । कतिप्रमाणा 
झातव्येत्याइ--४वलिओचमा तिण्पि” इत्यादि, परव्शस्स उ परिमाण सययर्टि खछु बास कोडि- 
लक्खाओ । छप्पन्न' च सहस्सा बोधव्या वासकोडीणं ॥” इत्यादिनाइन्यत्राउमिहितपरि माणानां पूर्वागं 
कोटिपथकत्वेनाम्यधिकानि त्रीणिपल्योपमानीत्यथे: | उक्त च-तिरिक्खजोणिणी णं भंते ! तिरिक्ख- 
जोणिंण त्ति कालभो केवज्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेण अतोमुदुत्तं उक्कोंत्तेणं तिज्षि पलिझोव्माई 
पुष्बकी डिपुहत्तमब्भद्वियाइ । एवं मणुस्से त्रि, मणुस्सी त्रि एव चेत्र' इति। 
इत्थमेव शेपभेदेष्वपि बोद्धव्यम्‌ू, 'पंर्चिदियतिरिनराणं सत्तट्ठभवां उ उक्पी ता” इति 
बचनादिति । नव ओप्रज्ञापनायास्‌- तिरिक्वजोणियपज्जत्तए णं भते ! तिरिक्वजोणिय- 
पज्जत्तण त्तिकालतो केवन्चिरं होइ ? गोग्रमा ! जहन्नेण अंगरेमुद्नं, उक्क्ोसेणं तिन्नि पलिओपमा3' अंतो- 
मुह्णा4 ” इति ग्रन्थेन पर्याप्रपञ्वेन्द्रियतियग्भेदस्थोत्कृष्कायम्थितेरन्तम् हर्तोनिविपल्योपमामि- 
हितल्वात, कथमेतत्‌ सड़च्छेदिति वाच्यम्‌ । यतः प्रजञापनासूत्र-प्रकृतग्रन्थयो: पर्याप्रमागंणावियय- 
के विवक्षाभेरादुभयत्र बचनभेदमात्र:, न पुनः काचिदसड्रतिः । इृदसुक्त सवति-श्रीक्ज्ञापनायों 
परयापजीवतया करणपर्याप्रा एवं गृहीताः, लब्ध्यपर्याप्रा: करणापर्याप्ताथ वर्जिताः | ततस्तत्र “सत्तह्ठ- 
भवरा उ उक्क्ोसा” हति बचनोक्तमप्ताष्टमबप्रमाणफरायस्थितिरुपादातु| न शक्यते, द्ितीयभवप्रथम- 
समयादेव करणापयाप्राउस्थायाः प्राप्त: | इस्थं च_तत्र उत्तीयभव्रप्रारम्भमात्रेग पर्याधप्रत्का काय- 
श्थितिनिष्ठों बाति, तस्कुतः सप्ताष्ट नवाम्थिवीनामनुसंधानसम्भवः | अत एवं तत्नक त्रिपल्योपम- 
म्थितिक युग्मिभवमादाय तस्थापि प्रथममपर्याप्ावस्थासत्कमन्तमु हते विवज्य शेष) स्थिविरुस्कृष्ट 
कायस्थितितया दर्शिता। उक्त च तदबत्तो मलयगिरिसूरिपादें।-- 
“तिर्यकसत्रे जधन्यतो उन्तम हूर्त भाजना प्रातिव, उत्कपेतस्त्रीणि पल्योयमान्यन्तमुहूर्तोनानि, ग्नश्ेस्कृष्टा- 
युपरो देवकुवदिभाविनरतिरश्रो उघिऋत्य वेदनी यम , अन्येपरामेतावत्कालप्रमाणाया परयोप्तावस्थाया अविच्छे- 
देनाप्राप्यमाणखात्‌ , अन्राप्यन्तमुहूर्तनित्वमन्तमु हूतंम्याद्यस्या5पर्याधावस्थायां गतत्वात्‌” इति | 


अत्र तु पर्यापनामकर्मोदयजन्यस्वावस्थामपेक्ष्य कायस्थितिरभिह्िता, पर्याप्नामकर्मोंदयस्तु 
करणापर्याप्तानामपि तदानीमपर्याप्राअस्थायां भवत्येत्र, ततश्ापर्याप्तावस्थासत्कमन्तमु हूते न वज्यते, 
तथाचोत्कृष्टस्थितिकयुग्मिभवसम्बन्धिन्या त्रिपल्योपमस्थित्या सममनन्तरगतानां संख्येयव्षस्थिति- 
कानां पर्याप्रतियंक्पड्वेन्द्रियमवानां स्थितेरतुसन्धानमपि भवतीत्येब्रमत्र विवक्षाभेदादीयों काप- 
स्थितिः प्रतिपादिता, न पुन! कश्रिन्मतान्तरो5सड्भतिवेंत्यलं विस्तरेणेति ॥१५५॥। 


अथ क्रमग्राप्ताउपर्या प्रपल्चेन्द्रियतियंस्मागंणास्थानस्प॒प्रस्तुतकायस्थितिं व्याजिहीपु स्तुल्य- 
वक्तव्योपेता अन्या अपि मार्गणाः संगृद्द सममेवाह-- 


श््८ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो. [ मार्गणास्थानानामेफजीबाभया 


सव्वापजत्ताणं समत्तवायरणिगोअकायस्स । 
पज्जत्तगसुहुमाणं पणवय-उरलमीसाणं ॥१५६॥ 
विउवा-55हारदुगाणं अवगयवेअस्स चउकसायाणं । 
सुहुमुनसम-मीसाणं भिन्नमुहुत्तं मुणेयव्वा ॥१५७॥ 

(प्रे०) “सब्वापज्जत्ताण”मित्यादि, सर्वेपामपयप्रपज्चेन्द्रियतियेगपर्याप्रमनुष्या-पपर्थो- 
प्रबादरेकेन्द्रिया--5पर्या पसक्ष्म केन्द्रिया-5पर्या परी न्द्रिया-5 पर्या फ्री ल्द्रिया-5पयाप्रचतु रि न्द्रिया- 5पर्याप- 
पण्वेन्द्रिया-उपर्याप्वादरपथिवीकायाप्कायतेजस्कायवायुकायसाधारणव नस्पतिका या- 5 पर पिद्न_्ष्म पृवि- 
बीकायाप्कायतेज स्कायवायुकाया- पपर्य पतन त्येकवन स्पति का या-- 5पर्या प्सा वार णब नर पति का या- 5 प य प- 
ब्रसकाय 7(णानां विंशतिसंख्याकानामप्पपर्याप्मार्गगामेदानां “समत्तवायरणिगोअकाय- 
स्स” त्ति समाप्रस्य-पर्याप्स्य बादर नगे।दाख्यमाधारणवनस्पतिकायमेदरयेल्यथ: | तथा “पडज- 
त्तगस॒हुमाणं? ति पर्यावकारक्षमजीयभेट्टानाम्‌, ते च पर्याप्करक्ममेदा: पड़ , एक्ेन्द्रिय-एथिबी- 
काया-5प्काय-तेजस्काय-बायुकाय-सा थारणवनस्पीकायमेदात्‌ । तथा “पणमणेत्यादि, तत्र पद्च- 
शब्दस्य मनोवचोः प्रत्येक योज रा रीघोत्तर भेट भिन्नानां पश्चानां मनोयोगमेदानां पश्चानां वचोयोग- 
भेदानामौ-दारिकमि श्रकाययो गभेदस्य॒ चेत्य्थ: । अथान्यानप्यन्स मु हतेन्क्ष्टयदग्थितिकान मार्गंणा- 
भेदाव्‌ संगृद्याह-'(वे उदे ” त्यादि,तत्र दुग' शब्दस्थ प्रस्पेक सम्पन्धाद वैक्रिय-वैक्रियमि श्का ययो ग थो- 
दिंकस्या-55हारका-55हारकमि अ्रकाययो गयो) कस्य चेत्यर्थ: । तथा5उपगतवेडमःर्गंणा मे स्य क्रोधा- 
दीनां चतुर्णा कपायाणां “खुहुसुवसममोसाणं” ति सक्ष्ममम्परायसंयमस्योपरामिकपस्यकत्य- 
मिश्रद्ष्टयोरिस्येतेषां पश्चाशन्मागेगाभेदानां प्र्येक 'पभज्नखुहुत्तं सुणे यव्वा” ति “मिन्नमुहर्तम-, 
अन्तर हूते ज्ञावव्या, एकजीवाश्रयोत्कूट्कायस्थितितिति गम्बते । लब्ध्यपर्याप्ततया नानाभवकरणे- 
नाप्यन्तपु हर्तादघिककालो नात्येति, तथा चापर्याप्तावस्थादा उत्कृष्टमप्यबस्थानमन्तमु ह्तमेवेति 
सर्वाअपर्याप्मेदानामुन्कृष्टकायस्थितिरन्तम हते दर्शिता । यदृक्त श्रीप्रज्ञापनासत्रे--- 


“अपज्जत्तए ण॑ भंते ! अपज्जत्त ए त्ति काल॒ओ केयबिर द्ोइ ? भोप्रमा । जहन्नेण वि भंेमुदृत्त, 
उक्कोसेण वि अंतोमुद्ृत्तं,” इति । 
इत्थमेव पर्यावव्नक्ष्मजीवभेदानां पर्यात्नादरसाथारणनम्पतिकायस्य च प्रस्येक जघन्यत 
0 ७ 6 

इवोत्कृ तो प्यन्तमु हर्तमेव कायस्थितिभरति, तत ऊर्घे नियमान्मार्गगान्तरोंपपत्ते: | उक्तऋ- 

. “सुहमे ण॑ भंत्ते ! अपज्जत्तण सुहुमअपज्जत्ए त्ति काझथो केबश्चिएं होउ ? भोगमा ! जह्नेणं 
अंतोमुहुत्तं उक्को सेण बि अंतोमुद्ुत्त | पुडविकाइ य-आउकराइय-तेउकाइय-बाउकाइय-बणस्सइकाइयाण बि एवं 
चेब, पज्जत्तयाण वि एवं, बाय्ररनगोयपज्जत्तण य बायरनिभोयशअपज्जत्तण थ पुल्छा, गोयमा ! दुल्नि 
वि जहन्नेण उक्कोसेणं वि अंतोमुद्ृत्त ।” इति। 

७ न्कृ एः ह्॒तादध्व 
मनोयोग-वचोयोग भेदानामु तक ट तो उन्तसु हर्ताद्ययस्वमावादेव योगान्तरतया परावर्तना- 


उत्कृश कायस्थिति: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ १६९ 


दुत्कश5पि कायस्थिरन्तमु हृतादघिका न लम्यते, एवमेबोदारिकिकाययोग-कार्मणकाययोगवर्जेषु 
काययोग मेदेप्घ5पि बोद्धव्यम | नलु कस्मादोदारिककामंणकाययोगो बज्येंते ?! उच्यले,-प्रस्तु- 
तग्रन्थविवक्षया विग्नरहगतों सम्भविनः कार्मणकाययोग स्य त्रिसमयादधिकावस्थानाउसम्मवात्‌ त्रिसम- 
यादविका, तथा मनोतचो रोग रहितानामेकेन्द्रियाणां पर्याप्ावस्थायामौदारिकका ययोगाद न्ययो गाना म- 
सम्भवेना-55मरणमोदारिककायकोग स्यावस्थानादू दीर्घा कायस्थितिरोदारिकक्राययोगस्य लम्यत 
इत्येती ढो योगौ वर्ज्येत इति । प्रस्तुतग्रन्थवित्रक्षां तु यथावसरं॑ दर्शोयिष्याम इति | अपगतवेदस्य 
कायस्थितिरछद्मस्थजीवापेक्षया साथपयवमितभड्अपतिता भवति, तथा5पि छब्नस्थजीवापेक्षया सादि- 
सपयंबमितभद्जपतिता दर्शिता । कस्मात्‌ ! स्थितिबन्धादिनिरूपणोपयोगिकायस्थितेभण्यमानल्वात्‌ । 
सा चोपशमश्रेणावन्तमु हतमात्रोन्‍्कृषश्तो5पि लम्यते, नाधिकेति | कस्यापि जीवस्य क्रोधादिकपा- 
योदयानामप्युत्कृष्टतः प्रत्यन्तमु हृतेमन्यान्यकपायोइयतया नियमतः परावतेनादेकजीआश्रया क्रोधा- 
दिकपायमार्गणासन्कोत्कृष्कायम्थितिरप्यन्तमु हृतोदधिका न लम्यते | यदुक्तमु-- 

“कोहकसाई ण भंते ! कोहकसाइ त्ति कालओ केत्रश्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं उक्कोसेणं 
अनोमुहुत्त, एवं जाब्र माणमायाकसाती | छोभकसाई ण॑ भंते ! छोभ०पुज्छा, गोयमा ! जह० एक्कं 
समय, उक्को०अंतोमुहत्त ।' हति । 

शेपम्तु सुगमः, म्रक्ष्मसम्परायादिशुणानामन्तमु हर्तमात्रावस्थानात्‌ । उक्त' च पश्चस ग्रहे-- 
“समयाओ अतमुद्र अवुव्बकरणाउ जाब उयसंतो ।” तथा “मीखुब्रसम अंतसुहू” हति ॥१५६-१५७ ॥ 
तदेव॑ दर्शिता नियंग्गतिभेदानामेकजीवाश्रयोत्कृष्टकायस्थितिः, तत्तुल्यवक्तव्यत्वादन्येपामपि 
बहुमागंणामेदानाम्‌ । साम्प्रतं देवगतिसत्कशेपभेदानां दिदशयरपुराह--- 
भवणस्स साहियुदही पल्न वंतरसुरस्स विण्णेया । 
पलिओवममब्भहियं जोइसदेवस्स णायव्वा ॥१५८॥ 
सोहम्माईण कमा अयरा दो साहिया दुवे सत्त । 
अब्महिया सत्त य दस चउदस सत्तरह णायव्वा॥१५९॥ 
एत्तो एगेग5हिया णायव्वा जाव एगतीसुदही । 
उवरिमगेविज्जस्स 3 तेत्तीसा5णुत्तराण भवे ॥१६०॥ 

( प्रे० ) “भवणस्स साहियुदही'त्यादिगाथात्रयम्‌ , “भीमो भीमसेन” इति। 
न्‍्यायेन 'भवनस्य'-भबनपतिदेवभेदस्प साधिकोदधिः,-साधिकसागरोपमसुल्कृष्टकायस्थितिरित्यर्थ:, 
नरकभव हव देवभवों निरन्तरमेक एवं भवति, नाथिकः,मनुष्यतिरथामेत्रानन्तरभवे देवतयोत्पादात्‌, 
ततश्व देवानामपि या भवस्थितिः, सैत्र कायस्थितिभव्रति | भवनपतिदेवेषूत्क् प्टा भवस्थितिरूत्तर- 
दिखतिनामसुरकुमारनिकायदेवानाम | सा च साधिकसागरोपममाना । यदुक्त' जोवसमासे- 


१७० | बंधविद्यणे मूलपयडि ठिइ्बंधो [ मार्गणास्थानानामेकजीवाश्रया 


“असुरेसु सारमद्दियं” हति । ततश्रोत्कृष्टा कायस्थितिरपि तावत्यभिद्दिता । एवमेबोत्तरत्रापि तत्तदेवा- 
नामुत्कृष्टअवस्थित्यनुसारेणोत्कृष्टकायस्थितिभावनीया । व्यन्तरादिदेवगति भेदानायुत्कृष्टकाय स्थिति 
दर्शयति-“पज्ञ' घंतरसुरस्स विण्गेया” त्ति एकदेशेन सम्ुदायस्थावगमात्‌ “प्च” ति 
पन्‍्योपसं व्यंतरसुरमेदस्य विज्ञेया प्रक्रतकायस्थितिः । तथा “पलिओवममब्भहि यं”? ति अभ्य- 
बिक पल्योपम॑ ज्योतिष्कदेवभेदस्य विज्ेया । अन्र वर्षलक्षेणाभ्यधिकमिति सोपस्कारं व्याख्येयम्‌ । 
यदुक्तम्‌-'बंतर पल्ल , जोइस बरिसलक्खादियं पलियं” हति | 

अथ वैमानिकदेवमेदानामाह-“सोहम्माईणे”त्यादिना, सौधमादीनां क्रमाज्ञञातव्येति 
गाथाप्रान्तेउन्चयः । क्रियतीत्याह-“अयरा दो” इत्यादि, सोधमंकल्पासवयप्रथमदेवगतिभेदस्य 
“ावतरो'-दो सागरोपमावित्यथेंः । “साहिया दुवे” त्ति क्रमप्राप्ृस्येशानकल्पदेवगतिभेदस्य 
सापिको दो सागरोपमावृत्कृष्टकायस्थितिः। “सक्त” त्ति क्रमप्रापस्य सनत्कुमारकल्पदेवगर्ति- 
भेदस्य सप्त सागरोपमाणि, तथ्रैव “अब्भहिया सत्त य” त्ति अभ्यधिकानि सप्त सागरोपमाणि 
महेन्द्र कल्पभेदस्येत्यर्थ: | चः पादपूत्ये । एवं यथोत्तरं वाच्यम्‌, ततो वह्मकल्पदेवभेदस्य “दर” 
त्ति दश सागरोपमाणि, लान्तककल्पदेवमे (स्य चतुदंश सागरोपमाणि, शुक्रकल्पस्थ सप्दश सागरो- 
पमाणि, इत उपरितनदेवभेदानामाह-“एक्तों एग्रेगप्रहिया” इत्यादिना, 'इतः'--शुक्रकल्पदेव- 
गविभेदादुत्तरम्‌ “एगेगहिया” त्ति एकेकाधिका अतराः-सागरोपमाणि “णायव्या” त्ति एक- 
जीवाश्रयोत्कृष्ण कायस्थिविज्ञातव्या, “'जाब एगतीखुदही” त्ति यावदेकत्रिशदृदधय:-सागरो- 
पमाणि । कस्येत्याह-'उचारिमगेविज्जस्स” त्ति नव्रमग्न वेयकस्पेत्यथ: । 

अयम्भाव:-पहलाराख्यम्याउष्टमकल्पस्योत्कृष्टा कायस्थितिः शुक्रकल्पपेक्षयेकेन 
सागरोपमेणाधिकाउष्टादश सागरोपमाणि ज्ञतव्या, साध्प्येकेन सागरोपमेणाधिकरक्रोनविंशतिः 
सागरोपमाण्यानताख्यनवमकल्पदेवभेदस्य ज्ञातव्या, अनया नीत्या प्राणतकल्पम्य विंशतिः सांग- 
रोपमाणि, आरणकल्पस्येकबिंशतिः सागरोपमाणि, अच्युतकल्पस्यथ ढाविशतिः सागरोपमाणि 
उत्कृष्टकायस्थितिः, प्रथमग्र वेयकस्प सा त्रयो विंशति: सागरोपमाणि, द्वितीयग्र वेयकस्य चतुर्तिशतिः 
सागरोपमाणि, दतीयग्र वेवकमेदस्य पश्नविशतिः सागरोपमाणि, चतुर्थग्न वेयकमेदस्य पड़विंशतिः 
मागरोपमाणि, पश्चमग्र वेयकमेदस्य सप्रविशतिः सागगेपमाणि, पष्ठग्नंवेयक्रमेदस्या5ष्टाबिशतिः 
सागरोपमाणि, सप्रमग्रे वेयक्मेदस्येकोनत्रिशत्सागरोपमाणि, अध्टमग्र वेयकमेदस्थ व्रिंशत्सागरो- 
पमाणि, नवमम्य सर्वोपरितनग्र वेयकस्येकर्तिशस्सागरोपमाणि प्रकृतोत्कृष्टकायस्थितिश्ञोतव्येति | 
पञ्चानुत्तदेवगतिभेदानां तह कियतीत्याह-“तलेत्तीसाएणुत्तराण भवे” त्रयस्त्रित्सागरोपमाणि 
पश्चानामनुत्तरविमानदेवगतिभेदानां भवेत्मकृता का्यस्थितिः, सुगमा चैषा , एतेषु देवगतिमेदे- 
पूल्कृष्टभवस्थितेरेतावत्प्रमाणलवात्‌ । उक्तश्च-- दो साहि सत्त साहिय, दस चउदस सत्तर अयर जा 
सुक्धन । इक्किक्कसद्दिय-मित्तो,जा इगीसुवरि गेविज्जे ॥८॥ तित्तीस5णुत्तरेस ” हति | 


डल्कूषटा कायसर्थिति: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम [ १७१ 


तत्त्याथभाष्ये तु--सर्वार्थसिद्धवर्जेष चतुष्॑नुत्तरविमानमेदेष॒केनाप्यमिप्रायेणोत्कृश 
भवस्थिति त्रेंशत्सागरोपमाण्येबामिहिता । तथा चोक्तः तत्र-“सा विजयादिषु चतुष्तप्येकेनाधिका 
द्वार्तिशत्‌ ।” इति ॥१५८-१५९-१६०॥ गता देवगतिभेदानासुत्कृष्टा कायस्थितिः । साम्प्रतमेके- 
न्द्रियादिजातिसत्कमणितशेषमागेणाभेदानां तामाह-- 
अंगुलअसंखभागो बायरएगिंदियस्स सुहमाणं। 


तह पुहवाइचउण्ह णया लागा असंखज्जा ॥१६१॥ 

(प्र०) “अंगुलभसंरव माग।” इत्यादि, अडगुलस्पासंग्व्यभाग:,-अड॒गुलस्या5संख्येय- 
तमऊभागमात्रक्षेत्रगताकाशग्रदेशेषु प्रतिसमयमेकेक्रप्रदेशापहारे यात्रान कालोडतिगच्छति, तावत्य 
असंरूयेया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्य इत्यथेः । एतावान्‌ कालो बादरेकेन्द्रियमार्ग गामेदस्येकजीवाश्र यो 
न्कृष्टकायस्थितिज्ञेया: | “खुहुमाणं” ति सर्वेपां प्द्षमाणां' व्ष्मेकेन्द्रियादीनां पण्णामोघ- 
भेरानामू, तथा समुब्चये, “पुह्वाइचउण्डं” ति सक्ष्मबादरपयाप्ापर्यापनिशेषणविरदितानों 
सामान्यपथिव्यादिवायुकायान्तानां चतुणामोधभेदानाम्‌ “णेया” त्ति प्रकृतकायस्थितिज्ञेया। 
कियस्पमाणेस्याह-“लोगा असंरवेज्जा” त्ति क्षेत्रतो5संख्येया लोकाः, लोकाकाशप्रमाणेष्वसं ख्ये 
येप्वाकाशखण्डेपु प्रतिममयमर्केकस्मिन्नाकाशग्रदेशेड्पह्ीयमाणे यात्रता कालेन ते सर्वे प्रदेशा 
हीयन्ते, तावानमंत्वयेंयोत्सरपिण्पवसर्पिणीप्रमाण: काल इत्यथः । उक्तश्व कायस्थितिपदे-- 

“सुहमे ण भंते ! सुहमे क्ति काछतो केबजिचिर होति ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं काउं असखेज्जाओ उम्सप्पिणिओोसप्पिणीतो कालतो, खेत्ततो असखेज्जा छोगा, झुहुमपुढविकाइते 
सुहुमभाउकाइते सुहुमतेउकाइते सुहुमवाउकाइते सुहुमनिगोदे वि ज० अतोमुहु््त, उक्को० असंखेज्ज॑ काले 
असंखिज्जाओ उस्सप्पिणिओस्सप्पिणितो कालतो, खेत्ततो असंखेज्जा लोगा” इति ॥१६१॥ 

बायरपज्जेगिंदिय-भू-दग-पत्तेअवाउ-विगलाणं । 
संखेज्जसहस्ससमा मसमत्तबेइंदियस्स संखसमा ॥१६२॥ (गीतिः) 

(प्रे) “बायरपज्जेगिंदिये”त्यादि, बादरपययाप्रशब्दस्य वायुकरायान्तेषु प्रत्येक योज- 
नादू बादरपयप्रिकेन्द्रियमेदस्य “लू” त्ति बादरपयाप्तस्य 'भूकायिकस्य -पुथिव्रीकायभेदस्य, तथा 
बादरपयांप्स्य “दण” त्ति दककायिकस्प, बादरपर्याप्राप्कायभेदस्येत्यथेः, । तथा “पत्तेअ” त्ति 
बादरपर्याप्राप्रत्येकवनस्पतिकायमेदस्य, अत्र बादरेति विशेषणं स्वरूपदशशनपरं विज्ञेयम्‌ । तथा 
ध“्याउ” त्ति बादरपर्याप्रवाउकायमेदम्य, “विगलाणं” त्ति पर्याप्तापर्याप्रविशेषणविरहितानां 
द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियलक्षणानां विकलेन्द्रियोधभेदानामित्येबरमष्टमागंणामेदानां प्रत्येकम्‌ “संखेज्जस- 
हस्ससमा” त्ति एकजीवाश्रयकायस्थितिः संख्येयसहस्लाणि 'समाः'जर्षाणीत्यथः । उक्त च--- 


“बायरेगिंदियपज्जत्तए ण॑ भंते ! बायरेगिंदियपज्जत्तए क्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! 
जहन्नेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं संखेज्जाइ' बाससहस्साइ” इति । तथा “बादरपुदविकाइयपजत्तए णं 


१्जर ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिइदबंधो | भागेणास्थानानामेकजीवाश्रया 


अंते ! बादरपुढविकाइथपज्जत्तए क्ति काछओ केबन्िचरं होति ! गोयमा ! जहन्नणं अंतोमुहुत्तं, उकको- 
सेणं संखिज्जाइ' बाससहस्साइ', एवं आउकाइए वि, इति। “बाउकाइअ-वणस्सइकाइअ-पत्तेअसरीरबादर वण- 
प्फइकाइते पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाइ बाससहस्साइ ''इति । 

इत्थमेव द्वीन्द्रियादीनां त्रयाणामोघमागंणास्थानानां कार्यास्थितिविषयेषपि द्वष्टव्यम्‌, 
“विगलिद्याणं बाससहस्सा संखेज्जा इति बचनादिति | 


अथ पर्याप्द्वीडितियस्पाह-“समत्तबेइंदियस्स संखसमा” त्ति पर्याप्रहीन्द्रियमार्गणा- 
मेदस्यैकजीवाश्या प्रकृतोस्कृष्टफायस्थितिः संख्येयसमा:-संख्येयानि वर्षाणीत्यथे! । उक्त' च- 
नेइदियपज्जत्तए ण भंते ! यइ दियपज्जत्तए त्ति काछतो केबजिचरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं 
मंतोभुहत्तं, उक्‍्कोसेण संखेज्जाइ' बासाइ , 'इति ॥१६२॥ 
पज्जत्तगतडइंदिय-बायरतेऊण होड़ संखेज्जा । 
दिवसा संखियमासा समत्तचउड्ंदियस्स भवे ॥१६३॥ 


(प्रे०) “पज्जत्तगे”त्यादि, पर्याप्कशव्दम्य त्रीन्द्रिय-बादस्तेजमो: प्रस्येक॑ योजनात्‌ 
पर्याप्त एवं पर्याप्कः से चासो अ्रीन्द्रियम्तस्थ पर्याप्रकत्रीन्द्रियस्थ, परयाप्त्रीन्द्रि यमागंणामेदस्ये- 
त्यथे; | तथेव पर्याप्वादरतेजस्कायमार्गणामेदस्य च प्रत्येक “होइ” त्ति उन्करृप्टकायम्थितिभवति । 
कतिपयेत्याह- सेंखेज्जे त्यादि, संख्येया दिव॒पा। । उक्त च-- 

“त्इदियपज्जत्तए ण॑ भंत ! तेइ दियपज्जज्ण त्ति काठतो केबच्चिर होडह ? गोयसा ! जहन्नेणं- 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सम्बेज्जाइ राह दियाइ ,” इति। तथा-'तेउकाइए पज्जत्रण ण॒ भले ! तेडकाइच- 
पज्जत्तए त्ति कालतो केवरजिचरं होड़ ? गोयमा !जह० अतोमुद्दत्त, उक्फो० सखेज्जाइ राइदियाद ,  इति। 

“संखियमासा” त्ति संख्येया मासा उत्कृप्टकायम्थिति:, भवेदितिगाथाप्रान्तेउन्ययः। 
कस्येत्याह-“समत्तचउहंदियस्स” त्ति स्वप्रायोग्यपयाप्तीरपेक्ष्य समाप्तस्य “चतुरिन्द्रियस्य-चतु- 
रिन्द्रियमागणाभेदस्पेत्यथं: । तथा चोक्त-चररिंदियपज्जत्तर ण भंते ? चजरिदियपज्जत्तए ्ति 
कालतो केबचश्चिरं होइ ? गोयमा ? जहन्नेणं अंतामुहत्तं, उक्कोसेणं सखेज्जा मासा,” इति ॥१६३॥ 

पंचिंदिय-5चक्खूण-5हियुदहिसहम्सं तसस्म त॑ दुगुणं । 
पज्जपर्णिदि-तस-पुरिस-सण्णीणायरसयपुदुत्त ॥१६४॥ 

(परे०) “पंचिंदिये” त्यादि, पश्चेन्द्रियोध-चक्षर्दशनमार्गणयो: प्रत्येकमधिकोदधिसह- 
लप्ू--सातिरेक॑ सागरोपमसहस्र॑ प्रकृता कायस्थितिरित्यथे; | उक्त' च कायस्थितिपदे-- 

“चक्खुदंसणी ण॑ भंते ! चक्खुदंसणि क्ति काछओ केवरिचरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंयोमुहुत्तं, 


उक्कोसेणं सागरोधमसहम्सं सातिरेक' तथा-'पंचिंदिए ण॑ भंते ! पंचिंदिए त्ति कारूथी केबचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहत्त, उस्कोसेणं सागरोबमसहस्लं साइरेगं” इति । 


“तसरस त दुश्युणं” ति त्रसकायोषमागंणाया; “सं” ति तत!--पश्चे निद्रयायनन्त- 


उत्कुझा कायस्थिति: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ १७३ 


रोक्तमा्गंणयोयेत्कायस्थितिग्रमाणं दर्शितं तदू “दुग्ुुण”” द्विगुण द्रष्टव्यमर्थात्‌--त्रसकायोषमार्ग- 
णाया उत्कृष्टकायस्थितिः सातिरेक॑ सागरोपमसहस्ृद्रयं मवति । यदुक्तम-- 

“तसकाइए ण॑ भंते ! तसकाइए त्ति कालओ केबन्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्ने ण॑ अंतोमुहत्त, उक्को- 
सेणं दोसागरोत्मसहस्साइ' संखेज्जवासउब्भहियाइ',” इति। 

“चपज्जपर्णिदि” इत्यादि, तत्र पर्याप्रशब्दस्प पस्चेन्द्रिय-असोभयत्र योजनाव पर्याप्रपल्चेन्द्रि- 
यमार्गणामेदस्य पर्याप््रसकायमार्गणामेदस्य प्ुरुपवेदमार्गणायाः संज्ञिमा्गणायाओ प्रत्येकमतरशतप्‌- 
थकत्वम्‌ -सागरोपमाणां शतपथक्लं प्रकृतोत्कृष्टकायस्थितिरित्यर्थ: | उक्तञ्ल कायस्थिसिपदे-- 

“पर्चिदियपज्जत्तर णं॑ भत्ते ! पं्चिदियपज्जत्तर क्ति काछतो केबज्चिर होइ ? भोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण सागरोबमसयपुदुत्तं,” तथा'तसकाइयपज्जत्तण णं भंते ! तसकाइयपज्जत्तर त्ति 
कालतो कब॒रिचरं होड़ ? गोपरमा ! जहन्नेणं अतोमुहुत्त, उक्फोसेणं सागरोबरमसयपुहुत्तं सातिरेगं,” तथा 
“पुरिसवेदे ण भते ! पुरिसवेदे ज्ति काछतो केवलजिचर होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
सागरोबरमसयपुददत्त सातिरेगं,” तथा “सण्णी ण भत्ते ' सण्णी न्‍्ति कालभो केबचिचरं हो३ ? गोयमा ! 

जहन्नेण अंतोमुहत्त, उक्कीसेण सागरोउमसयपुहुत्तं सातिरगं,” इति । 

अत्र घूले पर्याप््रसकायादिमा्गणानां कायस्थितों सातिरेकता न दर्शिता, तथाईपि साउंडग- 
मानुसारेण स्वयमेव द्रशव्यति ॥१६७॥ तदेवमिन्द्रियमा्गगासन्कशेपभेदानां प्रसड्भादन्यमा्गंणा- 
भेदानां चोत्कृष्टकायम्थितिदशिता । साम्प्रतं क्ायमागंणासत्कशेपभेदानां दर्शयक्नाह--- 

अद्भतश्अपरिअद्रा भवे णिगोअप्म होइ मोहठिई । 
वायरपुहवाइचउग-णिगोअ-पत्तेअहरिआपएं ॥१६०॥ 

(प्ै०) “अडतइअ” इत्यादि, 'अधेठतीयपरावर्तो:'-साथों दो प्रद्नलपराबेतावित्यथेः । 
एतावती प्रकृतेकजीवाशया कायस्थितिरुत्कूट्तों भवेत्‌ | कस्येत्याइ-णिगोअस्स” त्ति निगो- 
दाख्यवनस्पतिविशेषस्य, साधारणवनस्पतिकायोघमागंणाय। इति यावत्‌ | यदुक्तं-- 

“निगोदे ण॑ भंते ' निगोए त्ति केबच्चिरं होति ? गोयमा ' जहन्नेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं अण्ण- 
चाओ उद्सप्पिणिओोसप्पिणीओ कालतो, खेचत्ततो अड्ढाइज्ञा पोग्गलपरियट्रा,” इति। 

“होइ मोहठिई” त्ति प्रकृतेकजीवाश्रयोत्कृष्टकायस्थितिमॉहिस्थितिमंवति, मोहनीय- 
कमंगो यात्रत्युत्कूट्टा स्थितिस्तावती सप्ततिकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणा भवतीत्यथेः । कस्याः कस्या 
मार्गणाया भवरतीत्याइ-“बायरपुहवाइचउगे”त्यादि, बादरशब्दस्थ निगोदपर्यन्तेषु प्रत्येक 
योजनाद बादरपृथिविकाय-बादराप्काय-बादरतेजस्काय-बादरवायुकायोधमेदचतुष्क-बादरनिगोदाघ- 
भेदयोः “पत्ते अहरिआणं” त्ति प्रत्येकहरितकायस्य, प्रत्येकवनस्पतिकायोधमाग्गंणामेदस्ये- 
त्यर्थ: | एतासां पण्णां मार्गणानां प्रत्येक , न पुनः सम्रुदितानामिति । उक्त च-- 

“बायरपुढजिकाइए ण॑ भंते ! बायरपुटविकाइए क्ति काछओ केवचिरं होइ  गोयपरा ! जहन्नेणं 
अंतोभुहुत्त, उक्फोसेण सत्तरिं सागरोबमकोंडाकोडिओो । एवं बायरभाउकाइए बि,एबं जाब बायरवाउकाइए 


रछ ] द अंधविद्ाणे मूठपयडिठिश्यंपो.. [ मार्गणास्थानानामेकजीबाशया 


थि। प्तेयबायरवणस्सइकाइए ण॑ भंते ! पुष्छा, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं सत्तरिं साग- 
रोबमकोडाकोडीओ ।” तथा “बायरनिगोए ण॑ भंते ! बायरनिगोए त्ति कालओ केवरिचरं होइ ? गोयमा ! 
जहस्नेणं अंतोमुदृत्त, उक्कोसेण सत्तर्रिं सागरोबरमकोडाकोडीभो,” इति ॥१६५॥ 


देसूणसहस्ससमा बावीसुरलूस्स तिसमया णेया । 
कम्मा-5णाहाराणं पल्लसयपहत्तमित्थीए ॥१६६॥ 

(ओरे०) “देसणसहस्से” त्यादि, देशोनसहखसमा द्वार्विशति), देशोनानि द्वार्विशतिवर्ष- 
सहझ्लाणीत्यर्थ: । कस्येत्याह*-उरलस्स” त्ति औदारिककाययोगमार्गणायाः, उत्कृष्टकायस्थिति- 
ररिति गम्यते | इयं हि खरबादरप्थिवीकायिकस्पोत्कृष्टभवस्थित्यपेक्षया बोद्धव्या, केवल तस्या- 
5पयाप्ावस्थायामोदारिकमि श्रकाययो गसद्भावाद्‌ मवप्रथमान्तम हूते श॒ुद्धीदारिककाययोगे ने गृह्मते । 
तस्पोत्कृष्ट भवस्थितिस्तु द्वारविशतिब्बंसहस्ताणि, “बाबीसा पुढवीए” इति बचनात्‌, वतोडन्तम्ु हूतें 
व्यपनीते प्रकृतकायस्थितिरवाप्यत इति | न च॒त्रिपल्योपमायुवां तियग्मनुष्याणामौदारिककाय- 
योगसद्भावेन साउथिकाउपि सम्पग्रेतेति वाच्यम । तेषां पर्याप्तावस्थायामोदारिकयोंगादन्येपां 
मनोयोगादीनामप्यन्तराउन्तरा सम्भवेन तदानीं मनोयोगादिप्रवतमानयोगपग्राधान्यादीदारिक- 
काययोग आमरणं नेरन्तर्येण न लम्पते, किन्तृत्कृष्टतोउ्प्यन्तमु हतेमेब, अतो न तदपेक्षयोक्ता- 
पिककायस्थितिसम्भव हति | “लि समया णेया” त्ति त्रिसमयाः प्रकृतोस्कृष्टकायस्थिति- 
ज्ञतव्या | कस्याः कस्या हत्याह-“कम्मा-५णाहाराणं” ति का्मणकाययोगमार्गणाया अनाहारक- 
मार्गणायाः शत्येकमित्यथ: | यध्प्यनाहारकमागेणाया उत्कृष्टकायस्थितिरछब्स्थजीवमपेक्ष्य साथ- 
ननन्‍्तभज्जपतिता5पि लम्यते; तथापि स्थितिबन्धाद्॒पयोमित्वात्‌ प्राग्वत्तद्बन्धकछब्मस्थजीवापेक्षया 
सा प्रकृतेषभिद्दितेति | नमु ठम्मस्थजीवापेक्षयाउपि सा प्रज्ञापनासूओ उत्कृश्तो दो समया- 
वेबामिहिता । तथा च तहूग्रन्थ!- छड्मत्यअणाहारए णं॑ भंते ' छडमत्थअणाह्वारए ति कालओ केत्श्चि 
होइ ! गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो समया,” इति । तत्कथमत्र त्रिसमया उत्कृष्ट- 
कायस्थितिरभिधीयते ? इति चेद्‌ , उच्यते,त्रिपक्रायाश्रतुःसामयिक्या विग्रहगतेरपि पते 
विवक्षितवात्‌ । इृदसुक्त॑ अचलि-एकद्यादिपश्वसमयान्ता विग्रहगतयों मवन्ति | उक्तअ-- 
“उज्ुया य एगबंका दुड्तोबंका रती विणिदिद्ठा। जुब्नह तिचउबका वि माम चठपंचसमयाओ ||” इति। 
ताभ्य एकद्वित्रिसामयिकक्‍यों बिग्रहगतयः प्रज्ञापनायां विवक्षिताः, न पुनश्तुःसामयिकी पश्चसाम- 
यिक्की वा । उक्त थे लहध्दीकायासम्‌-- रोसमया” इति त्रिसामयिकी बरिग्नहगतिमधिकृत्य, चतु- 
सामथिकी पद्थसामयिकी च विश्रहयतिन विवक्षिता,' इत्यादि । 

प्रकृतग्रन्थे तु-पत्नसामपिक्या विग्रहगत्या प्रायेण जन्तूनामनुत्पत्तेस्तां बिहाय जीवसमास- 
बचतु:सामयिक्री विग्नदमतिरपि विवक्षिता, ततथ् तदपेक्षया कामंणानाहरकमार्गणयोरेकजीवा- 
शिता प्रस्तुतोत्कृष्टकायस्थितिरपि ओप्रज्ापनोक्तकायस्थित्यपेक्षया समयाधिकाउमिहिता । उक्त 


* डत्कृष्टा कायस्थिति: ] द्वितीयाधिकारे कालदारम... [ १४६ 


च जीवसमासे5पि-“समयतिय कम्मइगो” इति। “पल्लसयपुदुतसतमित्थीए” सि पल्यंश्रतपथ 
कं स्त्रीवेदस्प, हत्यक्षराथ्थ: | हय॑ हि स्त्रीवेदमार्गणायाः कायस्थिति4धा व्याख्याता दृश्यते 4 तथधा- 
“द्रब्यस्त्रीवेदो इय. पल्योपमशत थकत्व॑ यावदुत्कृष्टती भवति ।” इति चश्ञसंग्रहमूलठतो । सलय- 
गिरिवृक््यादी पुनः “थी पलियसयपुहुत्त” ति स्त्रीवेदो जधन्यत एक समय, .उत्कर्षत: पल्प्रोपसशर्त 
पूर्वकीटिपृथक्त्॑ च। ” इत्यादि व्याख्यातम्‌ । ओप्रज्ञापनायां तु॒पूर्वपूवेतनवरिमतमेदसुपदर्श- 
यता 'भगवता आयंदयामेन पश्चादेशाः प्रज्ञत्ः । तचथा-- 

“जुत्थीवेण ण॑ भंते ! इत्थीवेण त्ति कालओ केबचिरं द्ोइ ? गोयमा ! एगेणं आण्सेण जहन्नेण 
एगं समय, उक्कोसेणं द्सोत्तरं पलिओबमसयं पुव्वको डिपुह त्तमव्भद्वियं १ | एगेणं भाएसेणं जहन्नेणं एगं 
समय॑, उकक्‍्कोसेणं अद्टारस पलिओोवमाइ पुव्यकोडिपुह्ृत्तमब्भहियाइ २े। एगेणं भाएसेणं जहस्नेणं एगं 
सयमं, उक्कोसेणं चोहसपलिओपरमाड़' पुव्बकोडीपुहुत्तमब्भहियाइ' ३ । णगेणं आण्सेणं जहन्नेणं एगं 
समय उक्कोसेण पलिओवमसयं पुव्बकोडिपुहत्तमब्भहियं ४ | एगेणं भाएसेणं जहन्नेणं एग॑ समयं उकको- 
सेणं पतल्िओजमपुहत्तं पुष्त्रकोडिपुहत्तमब्भहियं ति ५। ” इति । 

तदत्र मूलोक्तप्रकृतकायस्थितिरपि मतिमता-5विरोधेन व्याख्येयेत्रि ॥१६६॥ 

मणणाण-संयमाणं समइअ-छेअ-परिह्ार-देसाणं । 
देसूणा पुव्वाणं कोडी एगा मुणेयव्वा ॥१६७॥ 

(प्रे०) “सणणाणे”त्यादेि, मनःपर्यवज्ञान-संयमौधमागंणयोंः सामायिक-छेदोपस्थापन- 
परिहारविशुद्धि क-देशसंयमानामिल्येतेषां पण्णां सागंगामेदानां प्रत्येकम॒त्कृष्ण कायस्थितिः 
“देसूणा” त्ति वर्षाष्टकादिस्पेक्देशेनोना पूरव्वाणामेका कोटिज्ञातव्या | तत्र परिहारविशुद्धिक- 
मार्गणावर्जानां शेषमनःपर्यव्ज्ञानादिमागंणामेदानामष्टवर्षलक्षणेनैकदेशेनोना पूर्वकोटी बोद्धव्या, 
परिहारविशुद्धिकसंयमस्य॒त्वेकोनत्रिंशद्रषेलक्षणेनेकदेशेनोना सा विज्ञेया, जघन्यतो विंश्तिवर्ष- 
यतिपयायाणां तदज्जीकरणस्प विहितत्वात्‌ । उक्त च- गिदिपज्जाओ जद न्रिगुणतीसा । जइपज्जाओ बीसा” 
इति। अत्र ह्ेकोनत्रिंशद्रबांणि भवप्रथमसमयादारम्य बोद्धव्यानीति॥१६७॥ 

दुअणाणा-5यत-मिच्छाण अणाइ घुवा अणाहइअधुवा य । 
साइअधुवा य तिविहा तइआ हीणद्धपरिअड्रो ॥१६८॥ 

(प्रेग) “दुअणाणायते”त्यादि, विभड्जन्नानवजेयोद योरज्ञानमा्गंणामेदयोरसंयमस्य 
मिथ्याखस्थ ॒चेत्येतासां चतसृणां मागेणानां प्रत्येक प्रकृतोत्कृष्टकायस्थितिः “लिविज्ञ” इति 
परेणान्ययः । अर्थात्‌ खामिमेदात्‌ त्रिविधा-तिश्रक्रारा भव्रति | तद्यथा--“अणाइचुवा” त्ति 
प्रथमाउनादिध्र॒वा,-अनाइनन्ता5मन्यजीवमपेक्ष्य ज्ञातव्या, तस्था-55कार्ल मिथ्यात्वपरित्यागामा- 
बात्‌ । “अणाइअधघुवा य” ति अनायधरुवा,-अनादिसाम्तेस्यथ:, एपा श्मिन्नग्रन्थिक्रमन्गजीत्रा- 
पेंक्षया ज्ञातव्या | कुतः ! अभिन्नग्रन्थिकत्रातदीयमिथ्यात्वस्थानादित्वम्‌, भव्यत्वेनामामिकाले 


१७६ ] बंधविष्दाणे मूलपयडिठिश्यंघोी.._[[ मार्गणास्थानानामेकजीवाभया 


सम्यक्त्वादिग्राप्ती विच्छेद॑ यास्यतीति तस्याप्र॒व॒त्व॑ चेतिकृत्वा | चः समुच्चये । ठृतीया पुनः 
“साइअधघुवा या त्ति साधभुवा,-सादिसान्तेत्यथे । मा तु भिन्नग्रन्थिकजीवापेक्षया बोद्धव्येति | 
ये प्राखद | हत्थ॑ त्रिविधा मत्यज्ञानादीनां कायस्थितिः | अब्र प्रथमयोद योविधयोराद्यन्त्यान्य- 
तरावधिरहितत्वेन सावधिकप्रमाणप्रद्शनाउसम्मवात्‌॒ दतीयायास्तावदुल्कृष्टं प्रमाणं दर्शयन्नाह- 
धलइआ होणडपरिअट्ो” त्ति ततीया साधप्रवलक्षणा कायस्थितिरुत्कपतों हीनाधेपरावते:, 
क्षेत्रतो देशोनाधपुद्ट लपरावर्तप्रमाणेत्थ्थं: | उक्त कायस्थितिपदे-- 

“अण्णाणी मतिभण्णाणी सुतअण्णाणी णं भते ' अण्णाणी मतिशअण्णाणी झुतअण्णाणि त्ति 
कालओ केवलिचरं होति? गोयमा ! अण्णार्णी मइअण्णाणी सुयभण्णाणी तिबिधे पण्णत्ते, त जहा--अणाइए 
था अपजवसिते, अणाइए वा सपज्जवमिते, सादीण वा सपज्जवसिते ' तत्थ णं जे सादीए सपज्नचसिते से 
जहण्णेणं अंतोमुहत्त, डक्कोसेणं अणंत काल, अणंताओ उस्सप्पिणिभोसप्पिणीओ कान्य्ठो, खेत्तओं अब- 
हृपोगगालपरियट्ट' देसूणं,” हृति । इत्थमेव मिथ्यातवकायस्थितिविषयेडपि खत्रसंवादों द्रष्टव्य 
हृति ॥१६८॥ 

साहियछसट्टिजलही तिणाण-सम्मत्त- वेअगो-हीस । 
दुविहाउत्थि अगाइधुवा अणाइअधुवा अचक्खुस्म ॥१६९॥ 

(प्रेण) “साहियछसडदिजलही” त्यादि, माधिका'-मनुष्यमवसत्कक्रियत्कालेनाभ्यधिकाः 

पट्षष्टिजेलधयः-सागरोपमाणि प्रकृतोत्कृश कायस्थितिभवतीत्यर्थ: । केषां मार्गणाभेदाना- 

मित्याहइ-“तिणाण” इत्यादि, मनःपर्यवज्ञानवर्जानां तअथाणां मत्यादीनां ज्ञानमार्गणाभेदानां 
सम्यक्त्वोध-बेदकसम्यक्ला-ध्वधिदर्शनमा्गणामेदानां. चेत्येतेपां पण्णां प्रत्येक्रमित्यर्य: । अर 
हि. सम्यक्लवोधमा्गणायाः उत्कृष्टकायस्थितिः प्रागवच्छब्बस्थजीवापेक्षयेव बोद्धब्या । अथाचधु- 
देशेनमार्गणाभेदस्याह-“दुविहात्थि” इत्यादि, सुगमा, नवरमनादिभ्रुवा प्रागवदसव्यजीबा- 
पेक्षया, अनाधभ्रवा तु भव्यजीवपेक्षया बोद्धव्या, 'नद्धम्मि उ छाडमात्थए नाणे” इति बचनात्‌ केव- 
लोत्पत्तों क्षायोपशमिकमावानां मत्यादिज्ञानानां विछय इव क्षायोपशमिकभावस्था5चक्षुदंश- 
नस्या5पि विलयभावात्‌ । अत ण्वोक्त' प्रवचने-- 

“अचक्खुदूंसणी ण॑ भंते ! अचक्वुदंसणि त्ति काछओ केबचिरं होइ ? गोयमा ' अचक्खुदंसणी 
दुबिद्दे पन्नत्ते, तं जहा--अणादीए वा अपज्ववसिते, अनादीए वा सपज्नवसिते,” इति, ॥१६६॥ 

णीलाइचउण्ह कमरा अयरा दस तिण्णि दोण्णि अद्गार । 
भवियस्स5णाइअधुवा तदहय अभवियस्स5णाइधघुवा ॥१७०॥ 

(ओ०) “णीलाइचउण्हे” त्यादि, नीलादीनां चतुर्णा लेष्यामार्गणाभेदानां “कसा” 'क्रमादू 
“अतराः/-सागरोपमाणि दश त्रीणि & 5ष्टादशेति । सुगम, नवरं नीडकापोततेजोलेश्याभेदानां 
प्रत्येक मूलोक्ताः कायस्थितयः पू्ववत्पल्योपमासंख्येयभागेनाभ्यधिका द्रष्टव्या), मूलेडपिकांशस्य 


उत्कृष्टा कायस्थिति: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ १७७ 


5विवक्षितत्वात्‌ । न॒च ब्रह्मकल्पान्तानां देवानामेव पद्मलेश्याया अभिहितत्वात्‌ , तेषां चोत्कृष्टतो- 
5पि दशसागरोपमस्थितिकत्वात्पश् लेश्यामागंगायाः प्रकृतोन्‍्कृष्टकायस्थितिरष्टादशसागरोपमाणीति 
कथं नु सद्नच्छेदिति शडझःकनोयम्‌ । तस्य स्वामित्वप्ररूपणायां प्रागेव समाहितत्वात्‌ , अष्टादश- 
सागरोपमविषयकस्थामिप्रायस्य व्युत्पादितत्वाच्चेति । श्रीप्रज्ञापनासूत्रापेक्षया तु सा पद्म- 
लेश्याया उत्कृष्टकायस्थितिदशमसागरोपमाण्येत द्रप्टव्या | उक्तश्व तत्र-- 


“पम्हलेसे ण॑ भंते ! पम्हलेसे त्ति काछतो केबचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्‍्कोसेणं 
दस सागरोब्रमाइ अंतोमुहुत्तमज्मद्वियाड ,'' इति | 
“अवियस्सःणाइअधुवा” ति “मव्यस्य/-भव्यमार्गणामेदस्पाना्श्र॒वा, 'अभव्यस्थ- 
अभव्यमार्गगास्थानस्थ “णाइथुवा” ति अक्रारस्य दशनादनादिधवा, अनाद्नन्ता प्रकृतकाय- 
स्थितिरित्यर्थ: | उक्त' च कायस्थितिपदे--- 
“भ्रवभिद्धिए ण॑ भंते ! भवमिद्धिए क्ति काछओ केवचिरं छोड़ ? गोयमा ! अणादीर  सपज्जव- 


सिते | अभवमिद्धिए णं भते ! अभवसिद्धिए क्षति काओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! अणादीए अपज्वव- 
सिते,' इति। ॥१७०॥ 


सामाणस्मा-5वलिआ छ भवे आहारगस्स णायज्वा । 


अंगुलअसंखभागो त्ति भवे उकोसकायठिई ॥१७१॥ 

(पं) “सासाणस्सावलिआ” इत्यादि, सामादनमार्गणाया एकजीवाश्रयोत्कृष्टकाय- 
स्थिति; पड़ावलिका भवेत्‌ । उक्त च पश्चसड्मग्रहे-' 'आवलियाणं छक्‍्क॑ समयादारब्भ सासणो होइ” 
इति। “आहारगस्स णायव्वा” ति आहारिमागंणामेदस्योत्कृष्टकायस्थितिज्ञातव्या, कवि- 
पयेत्याहइ-“अंग्रुठअसंखभागो” ति अडगुलाःसंख्यभागप्रमाणाकाशप्रदेशेषु प्रतिसमयमेकेक- 
प्रदेशापहारे यावान्‌ कालो नियांति, तावानसंख्योत्सपिंण्यवसर्पिणीप्रमाण: काल उत्कृष्टकायस्थिति- 
मंव्तीत्यथें: | इयमपि छत्नस्थजीवापेक्षयेव उक्ता, तस्या एवं प्रकृतोपयोगित्वात्‌ | उक्त' च-- 

“छठमत्थआहारण णं भते ! छठमत्थाहारएण त्ति कालतो केवचिर होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं 


खुड़ागभवग्गहणं दुसमयऊणं, उक्कोसेण असंखेज्जं कारक असंखेज्जाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीतो कालतो, 
खेत्तत्तो अगुलूस्स असंखेज्जतिभागं,'' इति ॥१७१॥ 


अथ पर्याप्रटन्द्रियादिकतिपयमार्गेणानां प्रस्तुतकायस्थितिं मतान्तरेण दशयन्नायोद्रपमाह- 
आअण्णे उ भणन्ति भवे संखसहस्सवरिसा समत्ताणं । 
बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-बायरग्गीणं ॥१७२॥ 
दो सागरा सहस्सा समत्ततस-चक्खुदंसगाण भवे । 
सत्तरह सत्त अयरा होइ कमा णीलफाउसु ॥१७३॥ 

(औ०) “अण्णे उ भणन्ति” इत्यादि, अन्ये केचनाचार्यास्तु-पुनर्भगन्ति, कि. भणन्ती- 


| बंधविहाणे मूलपयडिठिह्बंधों [ मार्गणास्थानानामेकजीवाशया 


त्याह-““मचे” इत्यादि, पर्याप्बादरप्रथिवीकायादीनामिव समाप्तानां-पर्याप्ातां द्वीन्द्रियश्रीन्द्रिय- 

चतुरिन्द्रिय-बादरापिकायलक्षणानां चतुर्णा मार्गणामेदानां प्रत्येक प्रकृतेकजीवाश्र योत्कृ्टकाय- 

स्थिति: संख्येयानि वर्सहस्राणि भवेदित्यथ: । उक्तशञ्व पश्रसडमप्रहम्लटीकाकारे-- 
“बदराणां पर्याप्कनामविशेषितानां संख्येया वर्षसाहरर॒य , प्रत्येकं पृथित्री जलारिनिवायुवनस्पतिश्रत्येकेके- 


निद्रियाणां वर्षसाइसरय कायस्थिति., बिकलानामपि द्वि त्रि-चतुरिन्द्रियाणां प्रत्यक॑ सख्येयवषसाहसूय 
कायस्थिति , इति। 


अथान्येषामाह-“दो सागरा” इत्यादि, समाप्तस्य त्रसकायिकस्य चक्ष्‌देशनस्य च प्रत्येक 
प्रकृशकरायस्थितिदं सागरोपमसह्ख भवेदित्यथं: । उक्तञ्च जीवसमासे- चक्खुस्सुदहदीण 
वे सहस्साइ ।” इति। “सत्तरह सत्त अयरा होइ कमा णोलकाऊखु” ति नीललेठ्याया: 
कापोतलेश्यायाश्र प्रत्येकमुत्कूटकार्याग्थितिः ऋ्मात्‌ सप्तदश सप्त चातरा:-सागशेपमाणि भवति । 
इृदमुक्त भवति-महाबन्धकाराः पंञ्थमपृथिव्या: स्वावस्तनप्रतरे. क्रृष्णलश्याकनारकाणामिव 
नीललेश्याकनारकाणां सच प्रतिपद्य, तथा तृतीयपथिव्या: सबाधस्तनप्रतर नीललेश्याकनारकाणा- 
मित्र करापोतलेश्याकनारकाणामपरि समुद्भुतिमपेक्ष्य सार्गणाउयस्यापि कायम्थितिं यथोक्तामव्रिद- 
घतीति ॥१७२-१७३॥ 

तदेवमभिहितेकजीवाश्रया प्रस्तुतोपपोशिनी स्वेमार्गणानामस्क्रश कायस्थिति: | साम्प्रत 
प्रसज्ात्‌ प्रकतोपयोगित्वाच् प्रागू दरेणोक्तेति विस्मरणशीलानां जीवानामनग्रहा्थ तामामेत्र स- 
मार्गणानामेकजीवाश्रयां जबन्यां कायस्थितिं संस्मारयन्नाह--- 

कायठिई णायव्वा जहण्णगा दसमहस्मवासाणि। 
णिरय-पढमणिरयाणं देव-भवण-वंतराणं चे ॥१७४॥ 
दुइआइगणिरयाणं सा पढमाइणिरयाण जा जेट्टा । 

(प्रे०) “कायठिईं णायव्वा” इत्यादि, अनन्तरं वक्ष्याणा “कायठिई” त्ति एक- 
जीवाश्रिता कायस्थितिविवक्षितनरकाद्ववस्थाया अविच्छिन्रमवस्थानलक्षणा“ णायव्वा जहण्णगा” 
त्ति जघन्या एवं जघन्यका-सबलम्बी ज्ञतव्येत्यथ: । तामेव क्रमत आह-“दससहस्से 'त्यादिना, 
दशवर्षमहस्राणि जघन्या कायस्थितिनिरयाघ-प्रथमप्रथिवीनिस्यभेदयो:, देवाघ-मवनपति-ब्यन्तर- 
देवगतिभेदानां च प्रत्येक झतव्येत्यथं:। सुगमा चेप्रा, देवनेरविक्योरनन्तरभवे देवमेर- 
विकतयाजुत्पादात्‌ , प्रथमनरकनेरयरिक-भवनपत्यादीनां जघन्यभवस्थितेदशसहस्रवर्षप्रमाणस्वाशय । 
उक्त च----/दससहसबरिसठिइआ, भवणाहिव-निरय-बतरिआ'” ॥२७छ॥ इति । 

.. अथ नरकगतिशेपमागंणामेदानां श्राह-/दुष्आइये' त्यादिना, डितीयादिप्ृथिवीभेद- 
भिन्नानां पण्णां निरयभेदानां जधन्यकायस्थितिः सा, भवतीति शेष: । का पुनः सेन्याह-“पह- 
साइणिरयाें त्यादि, प्रथमादिनिरयभेदानां 'जा! त्ति या प्राकू-/पढमाइगणिरयाणं कमसो एगो 


जघम्या कायस्थिति: .] द्वितीयाधिकारे कालद्ारम्‌ [ १४७९ 


य तिण्णि सत्त दस। सत्तरह य बाश्रीसा तेत्तीसा सागरा णेया ॥१५३॥ हत्यनया गायया' ज्येहा'-उत्कृश 
कायस्थितिरमिहितेत्वथे: । लब्था-द्वितीयप्रथिवीनिरयमेदस्य जघन्या कायस्थितिरेक॑ साग- 
रोपमम्‌ , ततीयप्थिवीनिस्यमेदस्य सा त्रीणि सागरोपमाणि, चतुर्थेशथिव्वीनिरयमेदस्थ सप्त साम- 
रोपमाणि, एवं पश्चमपथिवीनिरयमेदस्य दश, परष्ठपथिवीनिरयमेदस्य सप्तदरश, सप्तमपथिवरीनिरय- 
भेदस्य तु सा जघन्यकजीवाश्रयकायस्थिति्ाविंशतिः सागरोपमाणीति | उक्तश्वान्यत्राईपि-- 

“सत्त य पुडबीसु ठिई, जिट्टों-बरिमाइ हिद्ठपुडबीए । होइ कमेण कणिद्ठा दसवाससहस्स पढ- 
माए॥” इति ॥१७४७ 

अथ क्रमग्राप्रतियेग्गव्योधमार्गणामेदस्य जघन्यकायस्थितिं विवक्षस्तत्साम्यादन्यासामपि 
यासां मार्गणानां जघन्यकायस्थितिः ध्ुल्लकमवग्रहणऊदणास्ता अपि सममेव सडुगृद्याह- 


खुड्डमवों तिरिय-पर्णिदितिरिय-मणुस-तदपज्जाणं ॥१७५॥ 
पज्जत्तभेअवज्जिअसेसिंदिय-काय भेअ-सण्णीणं । 
अमणस्म तिसमयूणो आहारि-उरालमीसाणं ॥१७६॥ 


(प्रे०) “खुड्डमवों तिरिये' त्यादि, क्र ललकः-सर्वभवापेक्षया लघीयान्‌ 'भवः!-जन्म 
से क्षरगफ मो 5नन्त स्व क्ष्यमाणतियेरगत्यादिमा गण भे दानां जघन्यका य स्थिति मे वेदि त्पथे; । क्षुल्लक- 
भवन स्पित्य प्रतिपायते,-आवलिआणं दोसयछप्पन्ना एग्खुड्भवे,” इति। तत्रावलिका त्वसंख्येयानां 
समयानां समृदायों ज्ञावव्य: । यदृक्तमनुयोगद्धारसूओ- भसंजिज्जाणं समयाणं समुदयसमभिइ समा 
गमेण सा एगा आवलिय त्ति वुच्च३ ।' इति। तियर्गत्योघादिमागंणाभेदानेवाह-तिरिये त्यादिना 
तियंग्गत्पोघस्यथ तियंक्पज्वेन्द्रि याघ-मनुष्योघभेदयोस्तथा तयोरेवापर्याप्रभेदयों), अपयोधतियेक- 
पञ्चेनिद्र याउपयाप्रमनुष्यभेदयों थे त्यथं: । तथा “पज्ज त्यादि, पर्याप्वादरेकेन्द्रि य-पर्याप्र्नक्ष्म- 
केन्द्रि य-पर्यापद्वीन्द्रि यादिलक्षणपर्या प्मेदेबेजिता ये शेषा एकेन्द्रिय-हीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रि य-पब्चे 

दरयलक्षणन्द्रियमागेणास ्काघा- 5पयाप्रभेदभिन्नास्तथा पथिव्यप्रेजोव्ायुवनस्पतित्रसकायलक्षणकाय- 
मार्गगासत्काघा-5परयाप्रभेदभिन्ना भेदास्ते पर्याप्तमेदवर्जितशेपेन्द्रि यकायभेदा:, ते च समस्तास्त्रिचत्वा- 
रिंशद्भवन्ति । तद्यथा-णकेन्द्रियसत्काः प्रक्ष्मपर्याप्रवादरपर्याप्भेदवजा ओघ-सहक्ष्मोष-बादरोघ- 
सश्माउपयोप्त-बादरा5पर्याप्रमेद भिन्ना: पश्व भेदा:, तथेत्र प्थिव्यप्रेजोबायुसाधारणवनस्पतिकायानां 
पश्चानां प्रत्येक पश्व पश् भेदाः, दवीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रि य-पस्बेन्द्रियाणां प्रत्येक पर्याप्त भेद- 
वर्जाबोधा-5पर्याप्तमेदमित्र। दो दो भेदों, इत्थमेव प्रत्येकवनस्पतिकायसत्कों द्वो त्रसकायसत्को दो 
वनस्पतिकायोघमेदश्वेति । तेषां, तथा “सण्णोणं” वि संज्ञिमागंणाभेदस्प “अमणस्स' त्ति 
असंज्षिमागंणामेदस्पेत्येतेषां सम्रुदितानां तिय॑ग्गत्योघायेकोनपश्चापन्मागेणामेदानां ग्रत्येकमित्यथे: । 
सुगमा । अथानन्तरोक्तकायस्थित्यपेक्षया स्वल्पतारतम्यात्‌ क्रममुल्लछूध्यादाबोदारिकमिश्रकाय- 


१८० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइ्बंधोी. [ मार्गणास्थानानामेकजी वाश्रया 


योगाहारिमार्गंणयोराइ-लिसमयू गो आहारिउरालमोसाणं” ति आहारिमागंणाया औदारिक- 
मिश्रकाययोगमार्गणायाश्र प्रत्येकमेकजीबा अया जघन्यकायस्थितिस्तिसमयोनः, केः ? क्षुल्लकमब 
इत्यलुइृस्या बोद्धव्यम्‌ । कर्थ (पथिव्यादिम्यरच्युत्वा चतुःसामयिकया विग्रहगत्या जधन्यस्थितिकपृथि- 
व्यादितयोत्पद्य, ततो5पि मृत्वा विग्रहगत्येत्र यो भवान्तरं गच्छति,तस्य ध्ुल्लकमबचतुर्थसमयात्मा- 
रभ्य ध्ुन्लकमवान्त्यसमयं यावदाहारकत्वादोदारिक्रमिश्रकाययोंगित्वाच तदपेक्षया प्रकृतकायस्थि- 
तिबोद्धव्या । उक्त च जीवसमांसउत्तों श्रोमन्‍्मलधारोयहेमचन्द्र सूरिपादे:- 

“कश्रिदेकेन्द्रियादिजीबो झत , पूर्वांभिह्टितप्रकारेण च॒ विग्रहे समयत्रयमनाहारको भृत्वा क्षुल्लक- 
भवग्रहणायुष्केषु पथिव्यादिपृत्पन्न , तत्र च तावन्त काल निरन्तरमाहारको भूत्वा मृत , पुनरपि भिग्नद्देड- 
नाहारको जात हत्येव जधस्यतस्त्रिसमयोन क्षुल्ककभत्रग्रहणमाहारकस््रम'' इति ॥१७५-१७६४ 

अथ क्रम्राप्तम्य पर्याप्रतियेकपब्चेन्द्रियमेशस्थ जघन्यकायस्थितिं दिदर्शयिषुर्लाधवार्थ- 
मक्रमगतानपि तुल्यवक्तव्यान मार्गणामेदात सहगृद्याह- 


भिन्नमुहुत्त 3उ सपलपज्जत्तगजोणिणीण कायम्म । 
मीसदुजोग-पुमाणं कसायतिग-णाणजुगलाणं ॥१७७॥ 
अण्णाणदुगस्स तहा देसा-उयत-चक्खु-मसब्बलेसाणं । 
सम्मत्तःखइअ-ेअग-उवमम-मीसाण मिच्छस्स ॥१७८॥ 


(०) “मिन्नमुछुत्तं ड” इत्यादि, भिन्नमुह॒त॑म-अन्तम हत जथन्यकायम्थितिभवतीति 
शेष: | तुशब्दः पृ्रपिक्षया विशेषद्योतनाथे प्रकृतान्तम हरतकायम्थित: | को रिशेयो दोत्यते ९ 
उच्यते, पूर्व तियेग्गव्याद्रेकोनपश्चाशन्मार्गणानां परस्पर तुल्येव जधन्यकायस्थितिरासीद्‌, न पुनः 
समयमात्रेणापि न्‍्यूनाधिका | प्रकृते तु सा कुत्रचिल्लेश्यादिमार्गगासस्का लघ्वन्तप्रु हत॑मात्रा, 
कुत्रचित्पयाप्रादिभेदानां ध्ुन्लकमवाद्‌ दीघॉन्तमु हतेप्रमाणा, इत्येत् विशेषेण यथासम्भव॑ बोड्ू- 
व्येति । केपां मार्गणामेदानां जधन्यक्रायम्थितिरन्तम हतमात्ेस्याह-'सयलपज़त्त गे' 'त्यादि, 
सकलश्ब्दस्य प्रत्येकें योजनात्‌ सकलपर्याप्रमेद-यऋलयोनिमतिमार्गणामेदानामित्य्थ: । तम्र 
पर्यप्तमेदा विंशतिः, द्वौ। पु्र्नोनिमद्भेदों । तब्यथा-पर्यप्रपज्चेन्द्रियतियंक-पर्याप्र मुष्य भेद, 
पर्याप्त क्ष्मबादर केन्द्रिय मेरी, तथा पर्वापद्रीसिय-जीर्दिय-वतुरिन्द्रिय-पब्चेन्द्रियमेदा:, पयाप्रमृक्ष्म- 
बादरपृथिव्यप्तेजोवायु-साधारणबनस्पतिकाय-पर्यापपत्येकबनस्पतिकाय-पर्याप़त्रमका यभेदा इचेति पयाप्- 
भेदाः । तिरश्री मानुपी चेति द्वों योनिमद्गेदाबिति। “कायस्स'” त्ति काययोगमार्गणामेदस्प 
तथा “मीसदुजोगपुमाणं” ति ओदारिकमिश्रयोगम्या5नन्तरगाथायामेवामिहितयादौदा रिक- 
मिश्रयोगवजयोः शैपयोरेकियमिश्रा-5हारकमिश्रकाययोगनेद यो: पु वेदमार्गणाभेदस्य चेत्पर्थ: । 
कसायतिगणाणजुगलाणं” ति “लोहबिभंगोहिजुगलाण” (गाथा-१८३) मित्यादिना लोभ- 


अधन्या कायस्थिति: ] द्वितीयाधिकारे कालद्वार्य्‌ [ ए८! 


मार्गणाया अवधिन्नान-मनःपर्यवज्ञानमार्गंणश्रोथ्व जघन्यकायस्थितेरुचरत्र वक्ष्यमाणतया वा मार्गणा 
हाय क्रोध-मान-माया लक्षणानां कपायमार्गणानां त्रिकस्य मतिज्ञान-श्र॒तज्ञानरूपयोर्श्ानमागे- 
णयों युगलस्य चेत्यथे! । तथैव विभड्जज्ञानमार्गणायाः प्रकृतकायस्थितेरप्युत्तरत्र वक्ष्यमाण- 
तया “अण्णाणदुगस्स”त्ति मत्यज्ञान-श्रताज्ञानलक्षणयोह योरज्ञानमागंणयोस्तथा देशसंयमा- 
उसंयम-चक्षुदंशनमार्गणाभेदानां “सव्वलेसाणं” ति सर्वासां पटसंख्याक्रानामपि कृष्णादिलेश्या- 
मार्गणामेदानामित्यर्थ: । तथा सम्यक्त्वोध-क्षापिक-वेदका-पशमिक-मि श्रमार्गणाभेदानां मिथ्या 
त्वस्पेत्येतेषां समुदितानामष्टचल्वारिंशन्मागंणामेदानां प्रत्येकमित्यथं । “उक्त च कायरिथिति- 
पदे--." पजत्तए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! जहस्नेण अतोमुहृत्त” इति । इत्थमेव शेषमागंणानां जघन्यका- 
यस्थितिविषयेडपि समयसंवादों द्र॒ष्टब्य इति ॥१७७-१७८॥ 
अधुना क्रमप्राप्तानां शेषदेवगत्यादिभेदानां जघन्यकायस्थितिमाह--- 
पलियस्स अट्टभागो जोइसिअस्स पलिओबमं णेया । 
मोहम्मसुरम्म भवे ईसाणस्स5व्महियपल्ल ॥१७९॥ 
दोण्णि हवेज्जा जलही सणंकुमारस्म दोण्णि अब्भहिया । 
माहेंदस्म हवेज्जा सत्त भवे बम्हदेवस्स ॥१८०॥ 
लंतकदेवाईणं सा बम्हसुराइगाण जा जेट्रा । 

(प०) “पलियस्से”त्यादि, पर्देकदेशे पदसमृदाणेपचारात्‌ “पलियस्स” त्ति पल्यो- 
पमस्याष्टमो भागों ज्योतिष्कदेवमार्गणाभेदस्थेकजीवाश्रया जघन्यकरायस्थितिरिति गम्पते। एव- 
मृत्तरत्रापि ब्रोद्धव्यमू । “पलिओवमं णेय” त्ति एक पल्योपमं ज्ञेपा प्रकृतकायस्थितिः, 
कस्येत्याहई-“सोहम्मसुरस्स” त्ति सोधमांख्यस्य बैमानिकप्रथमदेवमेदस्येत्पथें: । ““भवे 
इसाणस्स5ःब्महियं पह्च!ति वेमानिकद्वितीयदेवमेदस्येशानकल्पाख्यस्थ साउभ्यपिक पल्यो- 
पमं भवेदित्यथं: । “दोण्णि हवेल्ञा जलहो” ति दो 'जलघी' सागरोपमी भवेत्‌ सनत्कु- 
माराख्यदेवगतिभेदस्य, “दोणिण अब्भहियां! त्ति “जलही” हत्यस्यात्राप्यनुवतेनाद दो 
जलधी'-सागरोपमे उभ्यप्रिके माहेन्द्राव्यचतुर्थकल्पदेवगतिभेदस्य भवेत्‌ , “सत्त भवे” त्ति पूर्॑वत्‌ 
“जलही' इत्यस्पानुबृत््या सप्त अलघयः-सागरोपमाणि प्रकृतकायस्थितिभंवेद्‌ ब्रक्मलोकाख्यपश्चम- 
कल्पस्थ । लाघवाथेमित उपरितनदेवगतिभेदानां प्रक्ृतकायस्थितिमतिदेशद्वारेणाह-“लंतक- 
देवाहेण' मित्यादिना, लान्तककल्पादिदेवगतिभेदानां सा जधन्यकायस्थितिमंन्तव्येति वाक्‍्य- 
शेष: । का पुनः सा इत्याह-“बम्हे त्यादि । इृदसुक्त' भचति-“सोहम्माईण कमा अयर। दो 


साहिया दुवे सत्त । भब्भहिया सत्त य दस चउदस सत्तरह णायव्वा ॥१५९ एत्तो एगेग5हिया णायब्बा 
जाब एगदीझुदद्दी । उबरिमगेविज्वस्स उ त्तेत्तीसाउणुत्तराण भवे ॥१६०॥” इति गाधाद्रयेन अद्मकल्प- 


१८२ ] बंधविद्यणे मूलपयडिठिइबंधो..[ मार्गणास्थानानामेकजीवाश्रया 


सुरादिकानां या ज्येष्ठा कायस्थितिः प्रागभिहिता, सा द्रष्टव्येत्थथ | तद्यथा-लान्तककल्पदेवगति- 
मेदस्य दशसागरोपमाणि जधन्यकायस्थितिः, शुक्रकल्पस्य तु सा चतुदंश सागरोपमाणि, सह- 
सख्तारकल्पस्थ सप्तदशसागरोपमाणि, इतस्तृत्तरोत्तरदेवभेदानामेकेक्सागरोपमेणाधिका कायस्थिति- 
ब्रेषटव्या यावच्चतुर्णामनुत्तरविमानदेवगतिमार्गणाभेदानां प्रत्येकमेकजीवाश्रयजघन्यकायस्थितिरेक- 
त्रिज्ञत्सागरोपमाणीति | सर्वा्थंसिद्धविमानदेवगतिभेद्स्य तु सा एकत्रिंशत्सागरोपमप्रमाणा जघन्य- 
कायस्थितिन॑ भवति, तस्या अनन्तरं श्रतिषेध्यत्वादिति। एपा हि कायस्थितिस्तत्तदेवगतिभेदानां 


जघन्यभवस्थित्यनुसारेण भावनीया | जघन्या भवम्थितिस्तु तेषामित्थं पठयते -- 
“सोहम्मे ३ साणे जहज्नठिइ पलियमहियं च ॥९॥ 
दोसाहि सत्त दस चउदस सत्तर अयराइ' जा सहस्सारो । 
तप्परभो इक्किक्कं, अहिय जाउणुत्तरचउक़के ॥१०॥ ” इति। (श्रीचान्द्रसग्रहणी) 
अ्रीसमवायाड्गसबत्रे तु-सर्वार्थसिद्धव्ेंष विजयादिषु चतुष्वेनुत्तरमेदेषु जघन्या भव- 
स्थितिद्धत्रिंशत्सागरोपमाण्यमिहिता । तथा च तदूग्रन्थ:-विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियाणं देबाणं 
केबइय कार ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ' जहन्नेण बत्तीस सागरोवमाह '” इति ॥१७६-१८०७ 
अथ स्वाथसिद्धविमानदेवगतिमेदे प्रामुक्तोत्कृष्टकायस्थितिरेवा्जवन्याजुन्क्ृ्टा इति तत्रोक्तो- 
स्कृष्कायस्थितितो5न्या नास्ति काचिज्जघधन्या कायस्थितिरिस्येतस्प्रतिपिपादविपरुस्तत्ताम्बदन्य- 
ब्राईपि सममेव जधन्यां का्यस्थितिं प्रतिषेधयन्नाह-- 
सब्वत्था-5चक्खूणं भविया-5भवियाण णत्थि छह ॥१८१॥ 
(प्रे०)“सब्वत्थाचक्खूण!मित्यादि, 'भीमी भीमसेन' इति न्‍्यायेन “सब्वत्थ'' 
त्ति सवोधसिद्धविमानदेवगतिभेदा-उ्चक्षुदंशनमार्गणयोस्तथा . भव्या-5्मव्यमार्गणयोरिस्वेतासां 
चतसणां “णत्थि लहु” त्ति एकजीवाश्रया “लघुः'-जघन्या क्रायस्थितिनांस्ति-न विद्यते | कुतः 
सर्वार्ंसिद्धविमानदेवग तिमेदवर्जानां त्रयाणामचक्षुदंशनादिमार्गणास्थानानां कायस्थितेराधन्तान्यत- 
रेयत्ताविरहितस्वेनो भयतः सावधिकाया जघन्यकायस्थितेरसम्भवात्‌, सं्वाधिसिड्धविमानदेवभेदस्य 
स्वागमे5जघन्यालुस्कृष्टत्रयस्त्रिशन्सागरोपमप्रमाणस्थितेः प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तं श्रीप्रज्ञापना- 
याम्‌- 'सब्यइसिद्धदेवाणं भंते ! केवतियं कार ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ' अजहण्णुक्कोसेण तित्तीसं 
सागरोवमाह' ठिई पन्नत्ता” इति १८१७ 
साम्प्रतं शेषमार्गणानां प्रकृतेकजीवाश्यां जधन्यां का्यस्थितिमार्याइयेन प्रदर्शयज्नाह- 
पणमणवयजोगाणं ओराला-55हार-विउव-कम्माण्णं । 
थी-णपुमा-अवेआणं लोह-विभंगो-हिजुगलाणं ॥१८२॥ 
मणणाण-संयमार्ण समइअ-छेअ-परिहार-सुहुमाणं । 
सासण-णाहाराणं समयोउत्यि जहण्णकायठिई॥१८३॥ 


जघन्या कायसर्थिति: ] ह्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ १८३ 


(प्रे०) “पणमण!'त्यादि, पश्चरब्दस्य योगशब्दस्प च मनोबचसो! अत्येकक सम्बन्धात्‌ 
पश्चानां मनोयोगमेदानां पश्चानां बचोयोगभेदानां चेत्यर्थ: | तथा “ओरालाहारविडवकम्भाणं'! 
ति औदारिका-55हारक-बेक्रिय-का्मंणारूयानां चतुर्णा काययोगमार्गणोत्तरमेदानाम्‌ । ““थोणपुमा- 
वेआणं” ति स्त्रीवेद-नपुसकवेदयोरपगतवेदस्य चेत्यथं:। तथा लोभकपाय-विभड्जल्ञानयोरबधि- 
ज्ञाना-धधिदशनमार्गणाहयलक्षणस्या-बवधियुगलस्य, अन्यमार्गणासडग्रहाय प्राह-“मणणाण- 
संयमाण”मित्यादि, मनःपर्यवज्ञान-संयमोधमागेणयों: सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिक- 
खह्ष्मसम्परायसंयमभेदानां सासादना-5नाहारकमार्गणयो रिस्येतेषामेको नत्रिशन्मार्गं णाेदानां प्रत्येक 
“समयो५रत्थि जहण्णकायठिई'त्ति एकजीव्राश्रया जधन्यकायस्थितिः 'समयः'-समयमा- 
व्राउम्ति | उक्त च जोवसमासे--- 

“मण-बढह़-उरल-विउव्बिय-आहारय-कम्मजो 7 अणरित्थी | सजमविभाग-विव्भग-सासाणे एगसमयं तु ॥" 
इत्थमेवापगनवेदादिमागेगाजघन्यकरायस्थितिविषये खुत्नसंवादों द्रव्य: | तब्यधा-- 
“अवेदण ण भंते ! अवेदणए तक्षि कालतो केबचिर होड़ ? गोग्रमा' अवेदे दुजिधे पं० त॑ जहा-सादीए 

वा अप जबलिए, साइए वा सपज्जवसिते, तत्थ ण जे साइए सपज्जवसिते स जहण्णेणं एग समय इति। 

इन्थमंवाबधिदर्शनादिजधन्यकायस्थिनिविपयेडपि द्रष्व्यमिति ॥१८२-१८३॥ 

अथ मतान्तरतः क्रोबादिकतिपयमारगंणानां प्रक्रतजघन्यकायस्थितिं द्शयन्नाह- 

आण्ण कोहाईणं समयो मणणाण-ओहिजुगलाणं। 
संयम-परिहाराणं भिन्नमुहुत्त पड़ुच्च छउमत्थं ॥१८७॥ (गीतिः) 

(प्र०) “अण्णे कोहाईण'मित्यादि, अन्ये-महाबन्धकारादयः क्रोधादीनां क्रोध-मान-माया- 
कपायलक्षणानां तिसृणां मागणानां प्रकृतक्नयस्थितिः “समयु” त्ति ठोमकपायमागंणावज्जपन्यत 
एकममयस्तथा “मणणाणओहिज़ुगलाणं संयमपरिहाराणं” ति मनःप्यवज्ञानस्याध्वधि- 
ज्ञाना-बधिदर्शनमागणयोयु गलस्यपसंयमं।घ-परिहारविशुद्धिकसं यमयोरित्येतासां सप्रमार्गणानाम्‌ 
“सिन्नमुहत्त” ति अन्तमु हुवे जघन्यकायस्थितिरिति वदन्तीति शेष:। संयमोधस्यथ जघन्यतो- 
5न्तमु हूतें कायस्थितिस्तु कपायप्रामृतचूर्णिकाराय्रमिप्रायेणापि दृश्यते | उक्त च कषायप्राभूत- 
चू्ों मिथ्यात्वादीनां जधन्यादिकालवितयकाल्पतरहुत्वे-- 

हे अपुव्बकरणद्धा संखेज्जगुणा । जहण्णिया संजमासंजमद्धा समत्तद्धा मिच्छत्तद्धा 
संजमद्धा असंजमद्धा सम्मामिच्छतद्धा च एदाओ छप्पि अद्धाओ तुल्लाभो संखेब्जगुणाओ। ” इत्यादि, 
धहत्कल्पेडपि 'पवज्जाए मुहुत्तो जदज्मुक्कोसिया उ देसूणा” (गाघा-१३३८) हत्यायक्तम्‌ | 

हय॑ दमत्कृष्टजघन्यभंदभिन्ना दिविधाडपि मा्गणानां करायस्थितिः प्रकृतग्रन्थोपयोमित्वेन 
छत्रस्थजीवापेक्षया दर्शितेत्येतल्सचयबत्राह-“पडुच्च छडमत्थं” ति छम्रस्थानामेव स्थितिबन्ध- 
कत्वादेषाउनन्तरोक्ता द्विविधकायस्थितिः छम्नस्थज्ीब प्रतीत्योक्ता । इृदमत्र हृदयम्‌-स्थिति- 


१८४ ]) बंधविदह्याणे मूलपयडिठिइबंधो.. | ओघतः सप्तानां जघन्येतरस्थित्यो: 


बन्धः सकपायजीवानामेव जायते, एवमनुभागबन्धो5पि । प्रदेशबन्धों योगप्रत्ययस्वाधधपि सकषा- 
याणामिवाउकपायाणासपि जीवानां मव॒ति, तथाप्यसावत्र विवक्षाविशेषेण सकपायजीवान श्रित्याउंधि- 
करिष्यति | एवं सति भण्यमानवक्ष्यमाणस्थितिबनन्धादित्रिविधयन्धस्थाईपि सकपायजीवबिषयल्वात्‌ 
सकषायजीव-छद्मस्थजीवसब्यपेप्ैकजीवाश्रयका यस्थित्योमतिज्ञानादिकतिपपमार्गणा अधिक्ृत्या5न्त- 
मं हतेमाप्रेण न्यूनाधिकत्वेधप्युभयकायस्थितिवक्तव्यतायास्तुल्यस्वाच्च छब्नस्थजीवान्‌ प्रतीत्य 
पूवपिक्षया किश्विद्विलक्षणैवात्र कायस्थितिरभिहिता । ततश्चेमामेव कायस्थितिम्रपादायानन्तरो क्तोत्त- 
खबद्यमाणस्थितिबन्धादिकाला-उन्तरादय उपपादनीया:, न पुनः प्रकृतिबन्धग्रन्थोक्तकायस्थितिमा- 
दायेति | तदेव॑ समाप्त प्रासद्षिक॑ कायस्थितिनिरूपणर्‌, तत्समाप्तो च निष्टिताउट्टनामपि सूल- 
प्रद्न तीनामुत्कृष्टानुत्कृष्टस्थित्यो्िविधबन्धकालप्ररूपणा || १८ ४॥ 
अथ जघन्याउजघन्यस्थितिबन्धयोज॑घन्योत्कृष्टमेदभिन्नकाल॑ ओबत दर्शयन्नाह-- 

आउगवजाण भवे जहृण्णगाए ठिईअ हस्सियरों । 

कालो भिन्नमुहुत्तं तिबिहों होइ अजहण्णाए ॥१८७॥ 

(प्रे०) “आउगवज्जाणभवे'' इत्यादि, आयुप्कवजानां ज्ञानावरणादीनां सप्तानां मूल- 
करमंणां भव्रेत्‌, क दत्याह-“कालो” त्ति परेणान्वयः। प्रकृतत्वादेकजीबाश्रयबरन्धकालो भवे- 
दित्पर्थ: । ब.स्पाः कियानित्याह-“जहण्णगाए'” इत्यादि, जघन्या एवं जघन्यका,तस्या जघन्य- 
कायः स्थितेः “हसिसियरों” त्ति हस्वस्तदितरदीघंश्र प्रत्येकम्‌ “भिन्नमुहुत्त'” ति अन्तमु हें 
मित्पथे: | कुत उमयथाप्यन्तमु हतेमेव ? सप्तकरमंसत्कजघन्यस्थितिबन्धस्य चारित्रमोहनीयक्षपकस्वा- 
मिकलाातू | उत्त श्र स्वामिलद्वारे-सब्ज बिसुद्धो खबगो हम्साअ ठिईञ बंघभो ” इत्यादि, (गाथा-१ १५) 
क्षपकस्य यथोत्त रमनन्तमुणविशुद्धत्वात्‌ मरणव्याघातस्थाभावाच्च प्रत्येक॑ स्थितिबन्धा नियमेनान्तमु हते 
प्रवर्तन्ते, अतः सप्तानां जधन्यस्थितेरुकृष्टबन्धक्राल इब जघन्यो5पि बन्धकालो5न्तमु हतमेव लभ्यत 
इति । अथ सप्तक्णामजयन्यस्थिते: प्राह-'तिविहा होह अजहण्णाए'"'त्ति सामान्यतः 
स्वामिभेदादजघन्याः स्थितेबंन्धकालस्तिविध:-पश्षपमाणत्रिथ्रकारों मत्रतीत्यर्थ इति॥१८५॥ 

तानेव त्रीनू प्रकारान्‌ सप्रभेदमुपदर्शयश्नाह-- 

स य एवमणाइथुवों अगाइअधुवों य साइअधुवो य । 

. तहओऑं>तमुहुत्तमणू देखणड्भपरियट्रोउण्णो ॥१८६॥ 

०) “स य एवम" त्यादि, स चानन्तरगाथोदिष्ट आयुर्वजानां सप्तकर्मणां प्र्येकमज- 
जलता: स्थितेस्त्रिवधो बन्धकाल: एवं-वस्‍्ष्यमाणस्वरूपो ज्ञातव्य इत्यर्थः | तमेवाह-“णाइथघुवो” 
इत्यादि, विश्व शप्राप्तस्थाकारस्य दर्शनादनादिभ्रवः, अनाद्यनन्त हत्पर्थः । अप ध्वमव्यजीवापेक्षया 
बोद्धव्य;, अमब्यानां मिथ्यात्वपरित्यागामावेन क्षपकश्रेणिभापिजधन्यस्थितिबन्धस्योपशम श्रेणि- 


अधस्योत्कापटवन्वेकॉँल: ] हितीयाचिंकारे कार्ंदारंम्‌ [ १८५ 


भातिनः स्थितेरघन्धस्थ वा55कालमनपाप्तेरनादिकालग्रवृतीधिकाउजपन्यस्थितिवन्धस्थ कद्षेपि 
क्च्छेदासम्ममादिति । अथ गितीयविधामाह-'अणाइअघुधों य! त्ति, चः सम्ुच्च॑ये, 
अनाधपरुवः, अनादिसान्त इत्यथ्थ: | अय॑ धप्राप्तोपशान्तमोहगृणस्थानान्‌ भेंव्यजीबॉन प्रेतीत्य 
जातव्यः, अग्राप्तोषशान्तमोहगुणस्थानानां भव्यजीवानां हमभव्यजीववत प्रकृताजधन्यस्थिति- 
बन्धो नियमतोडनादिः, स चागामिकाले उपशान्तमोहगुणस्थानप्राप्ती जधन्यस्थितित्रन्धे वा 
प्रारब्धे नियमेन व्यवच्छेदमेप्यति, ततथ् सान्‍्त हति । तृतीयविधामाह--''साइअधुवो य 
त्ति चः प्राखत्‌, 'साद्यध्रवः-सादिसान्त हत्यर्थ/ | अयं पुनरुपशान्तमीहगुणस्थानात्‌ निप- 
तितानू जीवानू समाभ्रित्थाववसातव्य:, उपशान्तमोहगुणस्थानालिपतने तेषामजघन्यस्थिति- 
बन्धस्य सादिलात, सान्तत्वं तु प्रामदिति | जधन्यस्थितिबन्धवदस्थापि कालो जधन्योंस्कृष्ट- 
भेदादिथा द्र॒ष्टव्यः, सच प्रथमे प्रकारदये न सम्भवति, ? तयोराध्रन्तान्यतरे उत्ता5पेतत्वात्‌ । 
अतस्व॒तीय ग्य द्विविधकालमान दर्शयन्नाह-“लइओ'! इत्यादिना,ठ्त्तीयः साथ धरवभज्गगतः “अंत- 
मुहुक्तमण”” त्ति अन्तमु हतेमणुः-जघन्यों बन्धकालः । 'देखूणडपरिअद्यो५०्णो ” त्ति देशोना- 
प्ंपुद्वलपगवते! अन्यः'-जपन्यादन्य:-उत्कृष्टबन्धकालो भवतीत्यथ:। तत्रोपोशान्ताद्वाक्षयेण प्रति 
पन्यान्तम हुत विश्रम्य पुनरपि श्रेणिमारुदमा-5जंघन्यस्थितिबन्ध॑ निष्ठापयति तम्य जघन्यबन्धकालः 
प्राप्यते, उत्क्रप्टबन्धकारस्तु श्रेणिउयोत्करष्टान्तरस्थ देशोनार्धपुद्ठ लपरावतंग्रमाणत्वात्‌ तदपैक्षया 
ज्ञातव्य: । कुतः ? श्रेणि विहायान्यत्राधिकाजधन्यस्थितिबन्धविच्छेदस्थासम्भवादिति ॥१८६॥ 

तदेवमुक्त ओधत आयुवर्जानां सप्तानां जघन्याजधन्यद्धिविधस्थित्योज॑धन्योत्कृष्टमेदभिन्रद्धि 
विधोडपि बन्धकालः । साम्प्रतमवर्शेपस्था55्यूपोडपि तमोघतो दिदशयिषुरल्पत्रक्तव्यत्वादादेशतोडपि 
सममेव दशेयज्ञाह- 


आउस्स जहण्णाए ठिईअ समयो भवे जहृण्णियरो । 
अलहृअ मुहुत्तंतो आउस्सेमेव सब्वासु ॥१८७॥ 


(प्रेग) “आउस्स जहण्णाए” इत्यादि, आयुषो जधन्याया: स्थितेः समयो भवेत्‌ । 
क इत्याह-“जहण्णियरो” त्ति जबन्यस्तदितर उत्कृष्थ, द्रिविधोउुपि बन्‍्धकाल इत्यथेः | कुतः ९ 
उत्क्ृष्टाबाधाया इव जघन्याबाधाया अप्यसंक्षेप्याद्धायामायुबंध्नत आयुरेन्धकालचरमसमय एव ग्राप्तेः 
अयम्भावः-असंक्षेप्याद्धा तु जघन्यतो यावत्यायुष्यवशेषे5्बद्धायुजीबो नियमे नायुबेन्ध प्रारभत इत्येव- 
मवशेपवेद्रमानायुरुपा प्रथमाधिकाराल्पबहुलद्वारे व्याख्याता | सा च वेद्य मानायुपश्चरमखण्डग्रमाणा | 
तत्र प्रविश्य क्षुल्लकमंवप्रमाणजधन्यायुबेन्ध॑ प्रारममाणस्य जीवस्य न जघन्यावाधा, किन्तु क्रमेण 
निष्ठापयत आयुर्बन्धाद्धायाअरमसमयवर्तिनः । इत्येर्त जघन्याब्राधाया एकरिमन्‌ समय एव प्राप्ते 
रुत्कृष्टस्थितिकायुबेन्धकाल इव जघन्यस्थितिकायुत॑न्धकालोड$पि समयमात्र आसाधते, न पुनर- 


१८६ ) बंधविद्याणे मूंडपयडिठिइबंधो | मार्यणासु जघन्यस्थिते: 


घिक इतिकृत्वा अघन्यत उत्कृष्टतश्रोमयथा पि समयमात्रो दर्शित इति । अथाजघन्याया: स्थि- 
तेः प्रकृकालमानमाह-“अलहूअ मुहुत्तंतो” त्ति अनन्तरोक्त “जहण्णियरो” इति पद काका- 
क्षिगोलकन्यायेनात्रापि सम्बध्यते, ततः प्रकृतस्थायुपोलघो!-अजघन्यस्थितेज॑घन्येतरबन्धकालौ 
प्रत्येक मुहूर्तान्तः-अन्तु हरतमित्यर्थः । इमावष्यायुपो5नुत्कृष्टस्थितेजेधन्योत्कृष्टवन्धकालवद्भावनीया- 
विति । दर्श्षत ओधत आयुषो जघन्याजपन्यस्थित्यो: प्रत्येके द्विविधो5पि काल: । साम्प्रतमादेशतः 
प्रदर्शनावसरः, तत्राल्पवक्तव्यत्वादू बहुषु मार्गगास्वोघसाम्याच्चा5प्युपः प्रकृतबन्धकालमेवादाव- 
तिदेशेनाह-“आउस्सेमेव सब्वासु” ति आयुषः, न पुनः शेपसप्तकमेणामपरीत्यथें: | एव- 
मेब,-पथोघतो दर्शितस्तथेव “सर्वासुनिरयगत्यादिसवंमागंणासु जघन्याउजधन्यस्थिन्योज॑घन्यो- 
त्कृष्टद्विविधोडषपि बन्धकाल इति प्रकरणाहम्यत इति॥१८७॥ तदेव॑ साम्यताबाहुलयेन लाघ- 
बा कृतेडतिदेशे या काचिदतिग्रसक्तिस्तां निराचिकीषु विशेष॑ दर्शवज्नाह-- 

णवरं अजहण्णाए हस्सो समयो5त्थि पणमणव्येस । 

काये उरले विउवे आहारदुगे कसायेसु ॥१८८॥ 

(प्रे०) “णवर'”'मित्यादि, नवरं-परमयं विशेगों ज्ञातव्यः । कोउमावित्याह-““अजह- 
एणाए” इत्यादि, अजघन्याः स्थितेहद स्वः-जधन्यों बन्धकालः समयो5स्ति। कासु मार्गणास्वित्याह- 
“पणसणवयेसु” मित्यादि, पश्चशब्दस्प प्रत्येक योजनात्‌ पदञ्बषु मनोयोगमा्गणामेदेषु पश्षु 
च बचोयोगमार्गंणामेदेषु, काययोगे, औदारिकिकाययोंगे, वेक्रियकाथयोंगे, आहारका-55हारक- 
मिश्रकाययोगमार्गणादयरूपे आहारकढ्िके क्रोधादिषु चतु पु 'कयायेतु -कपायमार्गणामेंदेष्ित्येतासु 
पोडषमागंगासु प्रत्येकमित्यथं: । एतासु पोडपमार्गणास्वपदने हेतब्रस्ववायुयो5नुस्कृष्टम्थिते- 
ज॑घन्योत्कृषवन्धकालवदेव द्रष्टव्या: | भावना5पि च तथेव कार्या, केवलमनुस्कृष्टम्थितिस्थाने5जघन्प- 
स्थितिरभिधातव्येति ॥१८८॥ 

कृत सप्तानामोघत आयुष ओघत आदेशतथ जघन्याउजघन्यस्थित्योजेघन्यो स्कृषयन्व- 
कालप्ररूपणम्‌ । साम्प्रतमवशिष्टो सप्तानां जधन्याजधन्यस्थित्योज॑घन्योत्कृ्वन्धकालाबादेजतः 
प्ररपयन्नाह--- 

णरतिग-पर्णिदितसदुग-तिवेअ-गयवेअ-चउकसायेस । 

चउणाण-विभंगेसु संयम-सामइअ-छेअ-सुहुमेस॒ ॥१८९॥ (गीतिः) 

देसम्मि दंसणतिगे सुहल-भविय-सम्म-खह अ-मीसेसु । 

सष्णिन्म य आहारे सत्तण्ह लहअऊउणू मुह॒त्तंतो ॥१९०॥ (गीतिः) 
(प्रे०) “णरतिगे/ त्यादि, व्याख्यानतो विशेषश्नतिपत्तेरपर्याप्मेदं विहाय मलुष्यगत्योष- 


जधन्यों बन्धकाल: ] डितीयाणिकारे कालदारम [ १८७ 


पर्यापम नुष्य-मा उपीमार्गणारूपे नरत्रिके, द्विकशब्दस्य पष्चेन्द्रियत्रसयों: प्रस्वेकें पोजभात्‌ फसचे- 
न्द््यौक-वर्याप्ाज्चे स््रिय गंगयो्टिके श्रतक्रायोप-पर्याप्रसकायमागंणयोल 'हिके इत्यर्थों विशेष 
स्तथा त्रिषु स्त्री-पुरुप-नपु सकते टमार्गणामेदेष, गलवेदमारगगंगायाम्‌, क्रोघादिकषायचतुष्के । अन्या 
मागणा: संचिन्वन्नाहइ-“चउणाए, ”त्थादि, मत्यादिचतुज्ञोन-पिभज्ञज्ञान-संयमीघ-सामाविफ-छेदों 
पस्थाप -सह्ष्मसम्परायसंय उन; गंणासु देशसंयमार्गणायां चक्षरादिदर्शनमार्गगानां त्रिके झुकललेश्या- 
भव्य-सम्यक्ववो उ-क्षाविकसम्यक्ल-मिश्रदृष्टिमाग॑गासु॒संज्ञिमागंणायामाहारिसार्गणायां चेस्वेतासु 
पश्त्रिशन्मागंणासु प्रत्येफए “सत्तण्ह लह्ूअ५ण सुहसंतु” ति शेपाणामायुवेर्जानां सप्तानां 
मूलकर्मशां 'लघो:'-जघन्याया: “णु” त्ति अकारस्य दर्शनाद्‌ अणुः'-जघन्यो बन्धकालो पुहूर्ता 
न्तः-अन्तमु हत॑मित्यथः। अत्र विभड्ढ-देशसंयम-मिश्रदश्िमागंगात्रये जबन्यस्थितिबरन्धः संयमाधमि 
मुखाबस्थायां भवति, संयमाद्यभिमुखानां तत्खामिलात्‌ । यदुक्त॑ स्वामित्वप्रसूषणायाम्‌- पिभंग 
देसेस संयमाभिमुझो” तथा 'मीसे थ्रो पडित्रज्जइ अणंतरम्मि समयब्मि सम्मत्तं” दृत्यादि। ततथ 
मिथ्यात्वाद्यभिमुवावस्थाभाव्युत्कृष्: स्थितिबन्धवज्जधन्यस्थितिबन्धोईपि. न मरणव्याघधातादिना 
व्याहन्यते, अत उत्कृष्टबन्धकाल इयर तस्य जघन्यबन्धकालो5प्यन्तमु हर्तमेव प्राप्यते । शेषासु द्वार्ति- 
ग़नन्‍्मागंणास तु जघन्यस्थितिबस्थस्थामी क्षपकरश्रेणिगयों जीगः, तस्थापि मरणव्याघाता5सम्भवात्‌ 
प्रतिममयमनन्तगुणविशुध्यमात त्वाच्चोक्तनी त्या प्रत्येफ॑ स्थितिबन्धा जधन्यतो5प्यन्यु हते प्रवृच्यैव 
विर नन्ति, अतस्तत्खवामिऊजघन्यस्थितेज॑घन्यबन्धका लो 5 प्यन्तप्वु हतेमेव लन्‍्यत इति ॥१८९-१९०॥ 

अथ परिहारविशुद्धिकसंयमादिमागंणासु जघन्यस्थितेः स्वामिलवविषयकमतमेदात्‌ प्रस्तुत 

बन्धकालमपि भेदेन दर्शयन्‌ शेषमार्गणासु प्रस्तुतबन्धकालं प्रतिपादयेंश्राह--- 
परिहारे तेअए पउमाए वेअगे य समयो वा । 
भिन्नमुहुत्त वे भवे हस्सो समयो5त्यि सेसासु ॥१९१॥ 

(पं०) “परिहारे तेऊए” इत्यादि, परिहारविशुद्धिक्संयममार्गणायां तेजोलेश्यामागेणायां 
पद्मलेश्यामार्गंणायां “विअगे य” त्ति वेदके, क्षायोपशमिकसम्यक्त्कमागंणायामित्यथ: ।चः 
समुच्चये | एवासु चतसृषु मार्गणासु प्रत्येक सप्तानां जचस्पस्थितेजंघन्यों बन्धकालः “समयो वा” 
त्ति स्वस्थानाप्रमत्तसं वतस्पापि जधन्यस्थितिबन्धस्वामित्व॑ं स्वीकुवेतां मते समय: एकसमयः, भवेदिति 
परेणान्वयः । वाकारस्तु मतान्तरधोतकः । “भिन्नमुहुसं व भवे” त्ति “भद्दव्रा से बंधम्मि कब- 
करणो इवेहिइ जो । सो णेयो परिझरे तेउपउमवेअगेछु. थ ॥” (गाथा-१२८) इत्यनेन ऋृतकरमाद्धायाः 
प्राक्‌ चरमस्थितिबन्धं कुबंतोउ्प्रमत्तस्येव जधन्यस्थितिवन्धस्वामित्वमिति दर्शितमतान्तरेण “मिन्रप्हू- 
तेग!-अन्तमु हुते वा भवेदित्यथेः । 

अथ शेषमागंगासु अ्रकृतकालमानमाइ-“समयोपत्थि सेसाखु” ति उत्तशेषासु निरय- 


१८८ ] बंधब्रिह्ाणे मूलपयडिठिइबधो [ मार्गणारवायुवजसप्रानाम्‌ 


गत्योघाध कर्तरिंशदृत्त रशतमार्गणासु प्रत्येक समयो5स्ति, जधन्यस्थितेजेघन्यब्रन्धकाल इति गम्पते । 
तत्र चोषमार्गणा नामत हमाः-अप्टो निरयगतिमेदाः, पश्चापि तियेग्गनिभेदार, अपर्यातत- 
मलुष्यमेद:, सर्वेपि देवगतिमेदाः,सैकेन्द्रिय भेदाः, नव विकलेन्द्रिय मेदाः, अपयप्तिपश्च न्द्रय भेद: 
पथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायसत्काः सर्वे भेदाः, ते चैकोनचल्वारिशत्‌ । अपर्याप्रत्रसकायमेद:, 
सर्वे योगमेदास्ते चाष्टादशः । मत्यज्ञान-अताज्ञाना-उसंयम-कृष्ण-नील-कापोतलेश्या-5भव्यो-पशमिक- 
सम्यक्त्व-सासादन-मिथ्यात्वा-उसंस्य-5नाहारिमागंगाभेदाश् ति। तन्न नरकंगत्योघ-प्रथम प्रथिवी- 
निरयमेदयोदेवगत्योघ-मवनपति-व्यन्तर भेदेष्वपर्यापमनुष्यमागणायां च प्रत्येकमेकक्रया द्िसाम- 
पिकया गिग्रहगत्पाउसंज्ञिम्य आगच्छतों जीवस्य मवप्रथमसमयापेक्षया शिजियः। पश्चस मनोपोग- 
मार्गणामेंदेषु पश्चसु वचोयोगमार्गणाभेदेषु, काययोगसामान्य औदारिककाययोगमार्गणामेदे च क्षपक- 
श्रेणों चरमस्थितिबन्धप्रारम्भठ्वितीयसमये पूर्वेश्नतत्मनोयोगादीनां योगान्तरतया परावतने तत्प्रयक्त 
एकसमयकालो5बसातव्यः । शेपासु ठितीयप्रथिवीनिरयभेदादिमागंणासु तु न॒पग्रकृतजबन्यम्धिति- 
बन्धः क्षपकश्रेणिसत्कः सम्पक्त्याय्मिम्रुखावस्था भावी वा, ततश्व तस्प्रारम्मठितीयसमयें क्रालकरणेन 
मार्गणापरावतेनादप योगक्षयात्‌ तथास्वाभाव्याठाउजघन्यस्थितिवन्ध कुबतो जीवस्य प्राप्यते। केवठमुप- 
शमसम्यक्त्वमार्गगायामसो जघन्यस्थितिवन्धप्रास्म्मउितीयसमये कालकरणापेक्षयत्र प्राप्पत इति 
तदपेक्षयेवर भावनीय इति॥१९१॥ 

तदेवमभिहितः सप्तानां जघन्याः स्थितेजेपन्यों बन्धकाठः । साम्प्रत॑ तस्या एबोल्क्रप्ट- 
बन्धकालं व्याजिहीषु रायाठयमाह-- 

होइ गुरू दोममया णिरये पढमणिरये अपजणरे । 
सुर-मवण-वंतरेस' कम्मा-5णाहारगेसु च ॥१९२॥ 
भिन्नमुहुत्तं समयो वा उक्ोसो तिमिस्मजोगेस । 

सेसासु मग्गणासु' भिन्नमुहुत्त मुणेयब्वों ॥१९३॥ 

(ओ०) “होह शुरू” इत्यादि, सप्रानां जधन्या: म्थितेगु रुः-उत्कृष्टो बन्धकालो दो समयो। 
भवति । कस्यां मार्गगायामित्याह-“णिरथे” इत्यादि, निरयगव्योथे, प्रथमप्रथित्रीनिरयभेदे, 
अपयाप्तनरमेंदे, सुरगत्योघ-भवनपतिदेवमेद-व्यन्तरदेवमेदेषु कर्मणानाहारकमार्गणयोश्वेन्येतास्वप्ट- 
मार्गणाखित्यर्: | कुतः १ विग्रहृगतावनाहारकावस्थायां बरतेमानानां बादरजीवानामेव प्रम्तुत- 
तत्तन्मागेणासत्कजघन्यस्थितिबन्धस्वामिव्वादिति । अयमन्नाभिप्रायः-अधिक्ृताष्टमा्गंणासु 
जपन्यस्थितिबन्धस्तामिनो बादरेम्यद्च्युत्वा बादरतणोेत्पद्यमाना जीता एव सम्भवन्ति, तेषां 
प्रिसामयिकयां दिवक्रायां विग्रहगतों जायमानं जघन्यस्थितिबन्धमपेक्ष्य प्रकृतबन्धकाल उत्कर्षत: 
समयद्रयमेबाबाष्यते, अनाहारकावस्थायां तड्ावात्‌, जिसामपिक्यां विग्रहगतों समयद्रयमेबानाहार- 


जघम्यस्थितेरुत्कृष्टबन्धकाल. ] द्वितीयाधिकारे कालद्ारम्‌ [ १८९ 


कत्वाच्चेति | अथ मिश्रयोगत्रये स्वामित्वविषयकमतमेदापन्नों विकल्पावाह-“भिन्नसुहुत्तं समयो 
वा” इत्यादि, ओदारिकमिश्र-वेक्रियमिश्रा-55द्ारकमिश्रयोगाख्यासु त्रिसृष मिश्रपोगमार्मणासु 
प्रत्येकए्‌ “उक्कोसो” त्ति प्रकृतत्वात्सप्रानां जधन्याया: स्थितेरुस्कृष्टो बन्धकाल:, ......... . 
णंतरकाले सरीरपज्जत्ति | यो णिट्ठवेउ सो वा णेयो तिखु मीसजोगेसु ॥१२६॥/””हत्यनेन दशितजधन्य- 
स्थितिबन्धस्वामिविषयक्रमतान्तरेण समयः, तदन्यमतेन तु “मिन्नम्नदृतंम!-अन्तमु हृते ज्ञातव्य 
इति गाथाप्रान्तेन्वयः । गताथे! । अथोक्तशेषमार्गणासु प्रस्तुतमाह-“सेसास” इत्यायत्तरा- 
घेंन, अनन्तरोक्ता निरयगन्योधाधेकादशमागंणा विहाय शेपासु द्वितीयपथिवीनिरयभेदादिष्वेकोन- 
पष्टय त्रशतमागणासु प्रत्येक भिन्नमहृर्त ज्ञातव्य;, सप्तानां जधन्याया: स्थितेरुत्कृष्टो बन्धकाल 
इति प्रक्रमादम्पत इति | अयमपि कस्पाप्येकस्थितिवन्धस्थानात्मकस्थ जधन्यस्थोत्कृष्टस्य वा 
म्थितिवन्धस्थान्तमु हतादधिकमप्रवतेनादित्यादि प्राखद्भावनीय इति ॥१९२-१९१॥ 

तदेव संत्रमागंणासु द्शितः सप्तानां जधन्यस्थितेरुत्कृष्टबन्धकालो5पि । साम्प्रत॑ तासामेव 
सप्तानामजघन्याया: स्थिनेद्धिविधबन्धका्ल प्रचिकटमिषुरादो जधन्य बन्धकाल दर्शयन्नाह-- 


णिरय-पढमणिरयेसु' अपज्जणर-देव-मवणजुगलेसु । 
अजहण्णाए हस्सो दुखणूणजहण्णकायठटिई ॥१९४॥ 


(प्रे०) “णिरयपढमे”त्यादि, निरयगत्योघ-प्रथमप्थिवीनिरयमेदरूपयोद योमारगण 
योस्तथा-5पर्याप्रनरभेद-देव।घ-मवनपति-व्यन्तरयुगलेष्वित्येतास पण्मागंगास्‌॒प्रत्येकस “अज- 
हण्णाए हरसो” त्ति आयुवेजोनां सप्तकमंणामजधन्याया:-जघन्यभिन्नाया: स्थितेहंस्वः-जघन्यों 

बनन्‍्धकालः “दुखणणजहण्णकायठिई ” त्ति 'डिक्षणो/-द्वो समयो ताभ्यामूना:-न्यूना द्िक्षणोना 
“कायठिई णायव्बया जहण्णगा दससहस्स बासाणि | णिरयपढमणिरयाणं दंबभबणबंतराणं च ॥१७४॥ 
इत्यादिनाइभिहिता निरयगत्योधादिमागंणानां स्‍्व्रीया स्वीवा जबन्या कायस्थितिभवतीत्यथेः 
इयमसतन्न भावना-प्रकृतसप्तमागंणासु प्रत्येक जघन्यस्थितिबन्धो बिग्रहगता वर्तेमानस्य जीवस्य भव- 
प्रथमसमयद्वय एव सम्भव॒ति,नान्यदा। उक्त' च स्वामित्वद्वारे- पढमदुइअसमये खु असण्णिको 
आगओ णेओ ॥१२१॥ णिरयपढमणिरयेसु' अपज्जणरदेवभत्रणजुगलेसु ।” हृति | ततथ्र मवप्रथमसमयद्वयं 
संत्यज्यान्यदाउजघन्यस्थितिबन्ध एव प्रवतेते । नैरयिकदेवानां भवस्थितिकायस्थिती तु परस्पर तुल्य 
एवं, कस्यापि जीवेनेकस्येव भव्रस्थ नैरयिकतया देवतथा वा निरन्तरकरणादिति तु प्रागभिहितमेव । 
इत्येबमज वन्‍्यस्थितेजैघन्यबन्धकालो5पि यथोक्त एवं प्राप्पत इति ॥१९४॥ अथ सप्तमपथिवी 
निरयमेदे प्रकृतकार् दिदशयिषुः समानवक्तव्यत्वादन्यमागंगास्वपि सममेवाह- 


भिन्नमुहुत्तं सत्तमणिरये दुपणिदि-तस-पुमेस तहा । 
मह-सुअणाणिपरेसु देसा-5यत-चक्खुड्यरेस' ॥१९०॥ 


१९० ] बंधविद्ाणे मूलप्यडिठिश्बंधो [ मार्गणास्वायुपज॑सप्तानाम्‌ 


अपसत्येतिलेसास' सकिल-भवि-अभवि-सम्मेस । 


खाइअ-वेअग-उवसम-मीसेस' मिच्छ-सण्णीस' ॥१९६॥ (डपर्ग:ति) 

प्रैे०) “समिन्नसुहुत्त” इत्यादि, सप्तानामजघन्यस्थितेज॑घन्यबन्धकालो मिन्न्हृ् 
रब ति। कैषु मार्गगामेदेषित्याह-“सत्तमणिरये” इत्यादि, सप्तमएथिवीनिरयमेदे, “दुपर्णिदि 
तसपुसेस” त्ति शिशब्दस्य पस्चेन्द्रियत्रमयों: प्रत्येके योजनाद द्योः पस्चेन्द्रियभेदयो 
इ शोस्त्सकाय भेदयोः पु वेदमार्मणाभेदे चेत्यथे: | अन्र व्याख्यानतो विशेषत्रतिपत्त्या पस्चेन्द्रिय- 
श्रसकायसत्की निरुक्तो दो दो भेदावप्याप्रभेद्जों बोद्धव्याविति । तथाझरूदोअजुक्तसमुच्ये 
अनुक्तमार्गगाभेदानेव साधया गाथया संगृहणन्नाह-'मसहसुअ!इत्यादिना, मतिज्ञान-श्रतज्ञानमाग- 
णयोः, मत्यज्ञान-श्रताज्ञानलक्षणरोंत योरज्ञानमागेणामेद्यो:, देशसंयमे, असंयमे, चक्षुस्वक्षु- 
देशनमा्गेणयोः, “अग्रशस्तास' अशुभासु त्रिसृषु ऋष्णादिलेश्यामागंणासु, शुक्ललेश्या-भव्या-5भव्य- 
सम्यक्त्वोधमार्गणाभेदेषु, क्षायिक-वेदको-पशमिकसम्यक्त्व-मि श्रदश्टिमागंणाभेदेषु मिथ्यात्वमागंणा- 
संज्ञिमा्गणयोरित्येतेषु सप्रविशतिमार्गणाभेदेषु प्रत्येकमित्यथ: । 


इयमज्र भावना--अजघन्या स्थितिसनुत्कृएस्थितिबत्‌ साकाराषनाकारों मयोपयोगेन 
ब्ध्यते, अतस्तवूवन्धे साक्रारोपयोगो5नाक्रारोपयोगो वा न व्याघातकः, किन्तु प्रकरमाणणाया 
मार्गणान्तरतया परावृत्तिजेबन्यस्थितिबन्धो बन्ध इस्येतेपां त्रयाणामन्यवमों व्याधातकों भवति । 
इत्थ॑ हि तेभ्यस्त्रिस्योष्वतीयांजवन्यस्थितिबन्धप्रारम्मठितीयसमये यदि प्ुनरपि तेवां त्रयाणा- 
मन्यतमः समुद्धतति, तदा5जधन्यस्थितेजेघन्यबन्धकाल एकसमयः प्राप्यते। एतच प्रस्तुतसधम- 
पृथिषीमिरयभेदादिमागेणासु न सम्भवति | लथाहि-प्रथमपशथ्रिवीनिरयमभेदं संत्यज्य शेषेषु ह्विती 
यादिसप्तमान्तेपु पटषु निरयभेदेषु सप्तकमणां जधन्यस्थितिबन्धस्थामिनः संग्यग्दरयों जीया एव । 
उक्त च स्वामित्वप्ररूपणायाम्‌-- 'सेसणिरयदेवेसु' त्रिउबदुगे दोइ सम्मत्ती” ॥१२२॥ इति । 

तत्रापि तियक्त्वेनेवोत्पित्सवः सप्तमनरकजीवाः पूर्वलब्धसम्यक्त्वमुत्सज्य मिथ्यास्तर चा- 
ध्वाप्याउन्तमु हृते विश्रम्येत्र काले कु्वन्ति, न पुनस्तदर्बागपि । इत्थं हि 3तीयादिनिर्यभेद्गत - 
जीवानामिवामीषां सप्तमनरकजीवानामजबन्यस्थितेजेघन्यबन्धक्राल: समयो नावाप्यते, अजमन्य- 
स्थितिबन्धप्रारम्भादन्तमु ह॒र्तेंडतिक्रान्ते एवं तेषां मरणसम्भवात्‌। द्वितीयादिपश्वनिरयभेद गतजीवास्तु 
ससम्यकत्वा अपि भवान्तरं गच्छन्ति, न पुनः सप्तमप्थिवीनेरयिक्राणामित्रान्तमु हृत॑मिथ्याल्य 
गत्वेब । इत्थं तेम्यो ये केचन सम्पक्लवतनन्तो भवद्चिचरमसमये जयन्यस्थितिबन्धं समाप्य भव- 
चरमसमये5जघन्यस्थितिबन्ध च ग्रारम्य काल कुर्वन्ति, तेपामजघन्यस्थितेज॑ंघन्यब्न्धकालः समय- 
मात्रो5पि प्राप्यत इतिकृत्वा प्रकृते द्वितीयादिनिरयभेदानपहाय सप्तमपकतीनिरयमेद एवं गृहीतः 
निरयभेदेषु मरप्रव्याधातं बिना तु समयमात्रजपन्‍्यबन्धकालस्प, सम्भव एवं नास्ति। पमब्चेन्द्रियोघ- 
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पर्याप्पब्चेन्द्रियमेदयोस्तु जघन्यस्थितिबन्धादवतीर्णानां स्थितिबन्ध एच न प्रवर्तते, जघन्यस्थिति- 
बन्धस्य क्षपकश्रेणावेर मात्राव। श्रेणावुपशान्ताद्धाक्षयेणा बन्धादुत्ती या उजघन्य स्थितिबन्धप्रारम्म द्विती व- 
समये मरणस्थ सम्भवे5पि तथाप्रकारेण काल कुबेतां देवगतावुत्पक््या प्रृतपस्चेन्द्रियोधादिमागेणा- 
विच्छेद स्थाभावात्‌ प्रकृतबन्धकालो5न्तमु हतात्स्तोकों न ग्राप्यते । इत्थमेष त्रसकायमेददये, पु बेदे, 
ज्ञान3िके, दश्शनढिके, शुक्रललेशवायां, भव्ये, सम्यक्त्वौध-क्षायिक-वेदकौ-पशमिकसम्यक्त्वेषु संझ्लि- 
मार्गणाभेदेषु च यथासम्मर् भात्रनीयम्‌ । श्तेषु भेदेष्वन्तमु हतमात्राजघन्यस्थितिबन्धकालस्य 
प्रापिस्थोधज्जघन्यकायस्थित्यनुसारेण वा यथासम्भव॑ द्रष्टन्या। केवल पत्चेन्द्रियोधभेदे त्सकायो: 
घम्मंदे संज्ञिमदे च मार्गगान्तरादागतस्थ परटपश्चाशदधिकठ्िशतावलिकामात्रजघन्याथुषस्ततरुच्युत्वै 
केन्द्रियतयोन्पित्सोजीवस्य प्रकृतमागंणायां संजाता5जघन्यस्थितिबन्धमपेक्ष्याजधन्यस्थिते: पटप आाश- 
दधिकद्िशतावलिकाप्रमाणो बन्धकालः सर्बजधन्यों द्रष्टव्य:। शेषमत्यज्ञानादिमा्गंणास्वप्यनया 
रीत्येव सप्कमसत्का जघन्यस्थितेरन्तमु हतंकालो भावनीयः 

ननु शेपातु मत्यज्ञानादिमागंणासु प्रस्तुतकालः कथ॑ समयमात्रो न प्राप्पते ? उच्यले, 
मार्गगाया जघन्यकायस्थितेरन्तमु हत॑मात्रत्वे सति मरणव्याथाते सम्ुपजातेडुपि प्रस्तुतमार्गणानां 
मार्गणान्तरतथा5्परावतेनात्‌ । इृदसुक्त॑ भवति-एतासु सप्तानामजघन्यस्थितेजेघन्यवन्धकालः 
समयमात्रस्तदा प्राप्येत, यदि मनोयोगादिमागंणावत्तचन्मागंणाया जघन्यकायस्थितिः समयमात्रा 
स्थाद्‌ , अजपन्यस्थितिबन्धप्रारम्भउितीयसमये मरणव्याघाते समुपजाते ग्रस्तुतमार्गणाया मार्ग 
णान्तरतया परातृत्तिव! स्थाद्‌ | न चेत्र देशसंयममागंणां विहाय शेषासु मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना- 
5संयम-कृष्णलेश्या-नीललेशया-कापो तलेश्या-5भव्य-मिथ्यात्वमार्गंणानामन्य तमस्या अपि भवतति 
प्रत्येक मार्गगानां जधन्यकायस्थितेरन्तमु हृतप्रमाणत्वात्‌ , मरणव्याघातेन मार्गणान्तरतया5परा- 
वतेनाच । जबन्यतोडन्तम्ु हतेस्थितिकायां देशसंयममार्गगा्यां तु कालकरणे सार्गगापराइसेः 
सम्भवेडपि तत्र मप्तानामबन्धस्पाउमावात्‌ , जधन्यस्थितिबन्धादुत्तीर्णानामन्य स्थितिबन्धस्येवाभावा- 
बन लम्यते प्रस्तुतकालः समयमात्र:। किसुक्तं 'मचति-जघन्यस्थितिबन्धादुत्तरं यद्यन्यस्थिति- 
बन्‍्धः स्पात्तदाउसावजघन्य एवं स्पात्‌ , तद्द्वितीयसमये कालकरणे च मार्गणापराइसिग्रयुक्तः 
प्रस्तुतकाल: समयमात्रः सम्पधेत । न चैवं॑ भवति । देशसंयममा्गणायां संयमाभिमुखानां 
जघन्य स्थितिबन्धस्वामित्वेन जवन्यस्थितिबन्धसमाप्त्या सममेव देशसंयममागंणाविच्छेदादिति 
॥१९५-१९६॥ 


अथैकया55येया शेषमार्गणासु सप्तानामजधन्यस्थितेज॑घन्यबन्धकालं प्राह-- 
मिस्सतिजोग-कसायतिगा-अवहिजुगल-परिहार-तेऊस । 
पम्हाअ मुहृत्त तो समयो वा5ण्णास समयोउत्यि ॥१९७॥ 


8९२ ] बधबिद्णे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणस्त्रायुवजसप्तानाम्‌ 


( श्रे० ) “मिस्सलिजोगे”त्यादि, औदारिकमिश्र-वैक्रियमिश्रा-5:हारकमिश्रकाययोग- 
लक्षणे मिश्रग्रोगत्रये, 'कसायतिश”' त्ति व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्तेलोंमवर्जकपायत्रिके, क्रोध- 
सान-मायारुक्षणमार्गणात्रये इत्यर्थ: | तथाउ्वधरियुगलेउवरधिज्ञाना-उवधिदर्श नमार्गणाउयात्मके,परि- 
हारबिशुद्धिकसंयममार्गणायां, तेजोलेश्या-पग्रलेश्या मार्ग गयो र्वेत्येब॑सझ्ुदितास्वेकादशमागंणास प्रत्ये- 
कप “शुरुसंतो समयो व” त्ति अस्तुतबन्धकालो मुहृर्तान्तः समयो वा भबति । तत्र मिश्रयोग- 
तेजोलेश्या-पत्मलेदयामार्गग/सु * -5णंतरकाले सरीरपज्जत्ति | यो णिट्टवेड सो वा णेयो तिखु मीसजोगेसु 
,१२६४' तथा 'अपमत्तो अहवा से बंधम्मि कयकरणों हथेहिइजो। सो णेयो परिहारे 'तेउ-पठम- 
ब्रेअगेसु य ॥१२८॥ हत्यादिनोक्तस्तामित्वविषय कमतान्तरप्रयुक्तो उसी यथासम्भवमन्तमु हते समयो 
था प्रामित्र योज्यः। तत्र मिश्रयोगत्रये त्वनुस्कृष्टस्थितेजंघन्यबन्धकालवत्सुगमाउन्तमु हतें-समय- 
कालयोजना । तेजः-पद्मलेश्यामागंणयोस्तु स्वस्थानाउप्रमत्तस्य जघन्यस्थितिबन्धम्वामित्वमते 
जघन्यस्थितिबन्धादवतीया 5जघन्यस्थितिबन्धप्रारम्भदितीयसमये मार्गगापरादृत्तिश्रयुक्त: समयमात्र: 
प्रकृचकालो लभ्यते | कृतकरणत्वाबाक्समयस्थस्य जघन्यस्थितिबन्धस्वामित्वमते तु जघन्यस्थितिवन्ध- 
कालिनलेश्यापा उत्तत्राउन्तम्नु हृते यावत्प्रवर्तनात्तदानीमजघन्यस्थितिबन्धस्येत्र प्रवतेनाश्वा5जघन्य- 
स्थितिबन्धस्य जधन्यो5पि कालो 5न्‍्तमुहू ते प्राप्पते । शेयकपायत्रिकादिमागंणायट के तु यथोक्तमघन्य- 
कायस्थितिविषयकमतद्यानुसारेण प्रस्तुता-उन्तसु हृतसमयकालो योज्य: । तद्यथा-आरप्रज्ञापना- 
सुझानुसारेण क्रोधादिकपायमार्गणात्रयस्पेकजीवाश्रयजघन्यकाय स्थितेरन्तमु हुतंत्वात्‌ , अबधि- 
द्विक-परिदारसंयमयोरेकाजीवा भ्रयजंघन्यका य स्थितेः समयमात्रत्वाच्र प्रस्तुतकालोडपि क्रोधादिमा- 
गेणास्ववधिज्ञानादिमागंगासु॒ च यथासहुख्यमन्तमु हृते समयश्र लम्यते । 

नलु भवत्वत्रधिज्ञानादिमार्गगाजघन्यकायस्थितेः समयमात्रत्वात्तत्र कालो5्यं समयमात्र:, 

न पुनः क्रोधादिकपायमार्गणास्वपि तेनाउन्तसु हतेश्रमाणेन भवितव्यमेव, जबन्यतोउन्तमु हृतकाय- 
स्थितिकमार्मणास्वपि प्रस्तुतकालस्प समयमात्रत्वमम्भवाद्‌ ? इति चेदू, एब्रमपि नात्रासों तन 
सम्भवति, जथन्यस्थितिबन्धादित उत्तीर्णस्थ पुनरपि समयान्तरेण जघन्यस्थितिवन्धाप्यन्धादीनां 
समुड्वे तल्लाभाव्‌, प्रस्तुतमागंणात्रये तु जघन्यस्थितिबन्धादुत्तीर्णानां सर्वथेव स्थितिबन्धम्या:प्रवार- 
नावू, अधन्धादुत्तीर्णानां बाइन्तयु हु तादिवांगवन्धस्य जधन्यम्थितिबन्धस्य मार्गणापराइचेवा उस +गदा- 
दिति । एतास मार्गणासु वैपरीत्येन क्रोधादिषु समयमात्र:, अवधिन्ञानादिषु लन्तमु हते च महा 
पन्‍्धकारामिमततज्जघन्यकायस्थितेस्तथाल्वात्‌ तथा बोद्धव्यः । अन्र तु परिहारविशुद्धिकमार्गणायां 
तन्मतेडपि कृतकरणाद्वाया अवॉक्समये जधन्यस्थितिबन्धस्थामित्वाभ्युपगमापेक्षया प्रस्तुतकालो- 
अन्तमु ह॒र्तेमपि द्रष्टव्य इति । 

“अण्णासु सलयो5त्षि” त्ति उक्तान्यासु द्वितीयपृथिवीनिरय भेदादिषड्विंशत्व भय विक- 
शतमार्गणासु प्रत्येक प्रकृतः मप्कर्मशमजघन्याः स्थितेज॑बन्यों बन्ध्रकाल: समय: संमयमाती 
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भवतीत्यर्थ: | तत्र डोषमर्गणा मे इ नामतो5मो-ठितीयादिषष्ठपृथिव्यन्ता: पश्वनिरयगतिमेदाः, 
ज्योतिष्कादिपश्वाठुत्तरविमानभेदपर्यन्ताः सप्तविंशतिर्देवगर्तिमा्गंणामेदाः, मलुष्यौध-प्याप्रमनुष्य- 
मानुषीलक्षणा छगो मनुष्य गतिमेदा:,सर्वे तियंग्गतिभेदा:, सर्ब एकेन्द्रिय भेंदा:, सर्वे विकलेन्द्रिय मेदा , 
अपर्याप्रपल्चेन्द्रिय मेट:, सर्वे पृथित्रीकाया-5प्काय-तेज सकाय-बायुकाय-वनस्पतिकायस त्का भेंदाः, 
अपर्याप््रमकायभेद:, पश्च मनोयोगमेदा:, पश्च वचोयोगमेदाः, काययोगसामान्यो-दारिक-वैक्रिया- 
55हारक-कार्मणकाययोगमार्गंणामेदा:, स्त्री-नपु सकवेदभेदावपगतवेदमेदआ, तथा लोभकपाय-मनः- 
पयेत्रज्ञान-तिमद्रजञान-संयमौघ-सामायिक-च्छेदो पस्थापन-स्क््म स म्पराय संपम-सा साद ना-5 सं झ्या- 5 5हा 
य॑-5नाहारिमागंणामेदाश्रे ति । 

तंत्र द्वितीयपृथिव्यादिनिरयभेदेष्वनन्तरगाथायां प्रसद्ञाह्भावितः प्रकृतबन्धकालः, तथैव 
सप्रविंशतिदेवमागेणामेदेषु भावनीयः । मनुष्यगतिभेदत्रये तृपशान्ताद्वाक्षयेउजधन्यस्थितिबन्ध॑ 
प्रारभ्य द्वितीयसमयें कालकरणेन देवगतावृत्पच्या प्रस्तुतमागंणाविब्छेदादक्समय: । तियंग्गत्योषे 
जघन्पस्थितिबन्धस्वामी य। कश्रिदेकेन्द्रिजीवों भवव्चिचरमसमये जघन्यस्थितिबन्ध॑ समाप्य 
भवचग्मसमय5्जघन्यस्थितिबन्ध॑प्रारभ्यानन्तरसमये काल क्ृत्वा मनुष्यतयोत्पद्यते, तमपेक्ष्य 
प्रक्तबरन्धका ठः प्राप्यते । इन्थमेव शेपेसु तियंक्पल्चेन्द्रियभेदेष्यपि द्रष्टव्यमू, नवस्मपर्याप्रमागंणा- 
मेदेडसंजिजीउस्थ सववस्मसमये5जयघन्यम्धितिवन्धप्रारम्भादनन्तरं मनुष्यतयोत्पादों द्रष्टव्यः, 
शेपमेदत्रये तु देवतयेति । इन्द्रियमार्गणाभेदेषु कायमागंणामेदेषु च तियग्गस्योधमागंणामेदवद्‌ 
यथामम्मत्रं भावनीपः । काययोगवर्जेषु शेपयोगमार्गंणाभेदेषु तु प्रत्येक॑ स्वस्वजघन्यकायस्थित्य- 
नुमारेण प्रस्तुतो5जघन्यस्थितेजघन्यबन्धकालो भावनीयः । इत्थं वेदादिशेषमार्गंणामेदष्यपि स्वी- 
यस्व्रीयजघन्यकायस्थितिमावनावद्भावना द्वष्टव्या, केवल काययोगसामान्य-संयमोघ-मन:पयव- 
ज्ञान-आहारिमागंणासु अत्येकमबन्धादुत्तीया।जधन्यस्थितिबन्धप्रारम्भद्वितीयसमये. योगपरावक््य 
कालकरणेन च यथासम्भवं अक्ृतमागंणाविच्छेदाज्जघन्यकालो द्रष्टव्य इति॥१९७॥ 

तदेवमभिहितः सप्तानां मूलप्रकृतीनामजधन्यस्थितेरेकजीवाश्रयो जघन्यों बन्धकाल आदे- 
शत; । साम्प्रतं तस्या एवोल्कृष्टबन्धकाल बिभणिषुगांथाइयमाह--- 


जेट्टरो असंखलोगा तिरिये-गिंदिय-णिगोअभेएसु । 
पणकाय-अणाणजुगल-अयता-5मवि-मिच्छ-अमणेसु ॥१९८॥ 
अंगुलअसंखभागो सुहमेसु भवे अचक्खु भवियेसु । 

ओघब्ब जाणियब्बों सेसासु' सगुरुकायठिई ॥१९९ ॥ 


(प्रे०) “जेट्टों असंखलोगा” इत्यादि, प्रकृतसप्रप्रकृतिसत्काया अजधन्यस्थितेज्येंप्ट:- 
उत्कृष्टो बन्‍्धकालोउसंख्यलोकाः श्षेत्रतः, कालतस्तु ग्रामवदसंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । 
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गोघः, - ै; अपर्याप्त ५ ॥7 १०,मनोबचो- _/_ असंयम 3 ३६४ 
+- ]) तत्पर्याप्त०, -- [., पब्चन्द्रियोध भेद० + 3 चक्षदेशनम ,* (' ६७ ४ 
-- |$ तद॒पर्याप्र०... | + पर्याप्रपब्चेन्द्रिय | +- (' काययोगाघ, । & ४ अचक्षदशनम , |) ६४ १ 
+ 7) तिरश्वी. _- 7; अपर्याप्त,, __| “. ९ भौदारिक , । अवाधदशनम | («ए ४ 
+ 0 मनुष्योघ, | - ही श्पृथिव्यप्तेजोन 0 |) 7 मिश्र, | + | क्ृष्णलेश्या, ॥ -/ २ 
+ 7 पर्याप्मनुष्य, | बायुकायोघाः, | -'- ै) बैक्रिय:, + ) ४,नील-कापोत-* ह 
-- 72 अपर्याप्तमनुष्य , | -- (' बनस्पतिकायाघ | + )) | मिश्र, तेज पह्मलेडया 0 ८ * 
-- 9) मानपी, -- ५ सावारण ..,, |. एआहारक ,.. | +७शुककलेद्या, _[ती १८ अर 
४८ % देवगत्योघ , - 0 प्रत्येक ,, ,» | + ५ मिश्र, कै 7 २,भव्या उभव्याो ९ हि 
% 73 २,भवन-व्यतर०| -- () ५,बाउरपृथिव्य- | .. रे कार्मण , + "' सम्यकत्वोघ, |. २ 
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डे णबनोबभ श , | : 3 पुरुषवेद , + ) क्षायिकम , न ४८ 
-- ' पए्केन्द्रियोध | ८ 7५ सक्ष्मपथिव्या-| .'. (' नपुसकवेद + )) आपडमिक, 7 # ८ 
--  बादर ,, .,. दिपक्रसक्ष्मीघा', | .". !; अपगतवेद ,__। + ]; सम्यग्मिश्याल | 28 
+ (0 तत्पर्यब्रसेद,, . + (३, पर्याप्रबादर-| -।- १५ ३ क्रोध-मान-*ै 2 , 6 सासादनम , ४ २ ७; 
-- )* तदपर्याप्र., पृथिव्यब्यायु० माया. * + ९ मिथ्यात्य्म , 0 ६... 
-- 7 सक्ष्मैकन्द्रियोध। । / पर्याप्बादरतेज-__ ।९ लोभ , सही ला 
+ ££ तत्ययाप्रभेद , ' म्काय ,| | ॥' >मति श्रतज्ञान | __ ( कसी 
“५ तदपरयाप्त ,,. । | ५ ,, »साधारणबन| *. ॥' अवधिज्ञानम ,* 7 | आहार -प्ि 
-- 0 द्वीन्द्रियोण , | -+- ५ .,, प्रत्येकबनन० | सन पर्यबज्ञानम*| |! रहे है की २ 
!  पर्याप्तद्वीन्द्रिय *| ! ); ५.पर्याप्तमक्ष्म-| + 3 २. मतिश्रवा- |... कक 5४५9 
- ।; कपयांप्र ,, पुथिव्याया , इ्चाने, पृ ६ू। 


जघन्यकायस्थिति:- # १० वर्षसहस्र० (गाथा-? 4), कर स्वजपन्यमवस्थिति (गा-/ 5५-१७३९-१८०- 
१८१), “- भ्रुक्ककमव ८: २५६ आवलिका 
तम्‌ (गा-१७३-१ ७८ ) / 
उत्कृष्तकायस्थिति'- / ३३ 


(गा-१9५-१७६ ), 
? समय (गा-१ै८२-१८३ 





४, त्रिसमयोनशुल्लकभवः (गा १७ 
), कया उत्कृश सेव जधन्या (गाथा-१८१)। 


६), + अन्तमंढ 


सागरोपम ० (गाथा-१५२ ), ह3 स्वात्कूटभवस्थिति (गा-१५३-१५८-१५६- 


१६० ), (' असंख्यपृद्गलपराव्तं० (गा-१५ ४), ) पूवंकोटिपथक्त्वा-उम्यधिकपल्योपसजयस्‌ (गा-१५५), ।९ अन्तर्मुह ० 


(१५६-१५७), )” झड्गुलाओ्संख्यभाग ० (गा-१६१), (4 संख्येयवर्षमहख० (१६२), )] अ्रसंख्यया लोका, (गा- 


१६१),  संख्येयवर्ष ०(गा-१६२), थ सख्येयदिवस० (गा-१६३), ९ संख्येयमास० (ग।-१६३ ), , साधिकस- 
हलसागरोप० (गा-१६४), '// सागरोपमणतपृथक्त्वं (गा-१६४), 'ेसाधंद्ययपुद्गलपराव० (गा-१६५ ), () 3०कोटि- 
कोटिश्ागरोप० (गा-१६५), ।? साधिकसागरोपमसहस्रदयम्‌ (गा-१६४), () देशोनद्वाविशवतिवर्ष सहख ० (गा-१६६), 
हर जिसमय० (गा-१६६-१७१), ४पल्‍्मोपमणलपृथक्त्व७ (गा-१६६), '' ६६ सागरोपमसाधिक० (गा-१६६), 


यन्त्रम ] 
भवस्थिति: उत्कृष्टत: जंघन्यत 


तिरयोघ ३३ सागरोप १०००० वर्ष 
प्रथमा० १ हडुः कै गे 


ह्ितीयया ३ .,, १ साग रोप 
तृतीया ७ ,, ३ ५ 
अतुर्थी १० ,, ७ ४ 
पत्चमी १७ ,, १० .  ,, 
पाटं श्शू ,, 9७ छ् 
सप्तमी ३३ ,, २२ ,, 
तिर्यगीघ० ३ पत्योपम० क्षुक्ककभव० 
पस्चन्द्रिय- 

तलिमंगोघब० ३ + हा 
तत्पर्याप्त० , ,».. अ्नन्‍न्तमु ह० 
तद्पर्याए्त+ अन्यम ह० क्षुल्लकभव० 
चीसथश्ी. ४ पयोपम> अन्‍्तम ह५ 
मसनुष्योत्र ३ पतपोपम७ क्षुक्षक्भव 
तत्पर्याप्त5 ,, ग्रन्तमुं ह५ 
तदपर्बा-त५ अन्तमु हु. क्षुक्षकभव०८ 
मानुपी० ३ पल्योपम० अन्‍्तमु 


देवात्र० ३३ सागरोप9 १५०००वर्प० 





>२२००__. न 


मार्गणास्थानेष जघन्पोत्कृष्टभवरास्थितिप्रदर्शकयन्त्रम्‌ | 


55 
; 
भवस्थितिः उत्कृष्टतः जघन्यत 











सहस्नार १८ सागरोप० १७ सागरोपम<[ चतुरिन्द्रियोब ६ मास० क्षेल्लकभव9 


आनत० १६ ,, श्द ,, 
प्रागत २० ,, श्६्‌ ,, 
झ्रारण ० २१ ,, रस 
ग्रच्युत० २२ २१ 
प्रग्नेबें० ९३ सर 
द्वि० | र४ ! २३ 
हु४प  अक, 77 
च० / २६ ! २५ 
प० / २७ फट: 2 
षठ्ठ रद ! २७ !' 
सं २६ रेप 
झ०  हे० रह 
न५ ” ३१ ३० 
४ अनुत्त० ३२ ३१ 
सवर्थिसिद्ध ३३ / हे 
ग्केन्द्रियोध,२ रसहस्रवर्ष क्षुक्लकभव 
बादर ” २२००० वर्ष 


ततार्याप्त० २२०८० वर्ष. प्रन्तमु हू ० 





तत्पर्याप्त० ६ मास प्रन्तमृ हु५ 
तदपर्वाप्त+ अन्तमु हु० क्षुक्लक भव. 


गत 


पत्चेनिद्रयोघध ३३ सागरोप० 
तत्पर्याप्त3.. ३३ सागरोप«अन्‍्तमु ० 
तदपर्याप्त+ अन्तमु हु० क्षुज़्कभव० 
पुथिव्रीकायोघ्रादिसप्तमार्गशा- 
स्थानेयूत्कूशतो जघन्यतश्र सर्जथोक्‍ते- 
केन्द्रियौधादिसप्तमार्ग ग्पावज्ज्ञ या । 
अप्काय-तैजस्काय-वायुकाय- 
साधारगवनस्पतिकायसत्कसप्तसप्तमा- 
गेंग्पास्थानेप्वप्पेकेन्द्रि ौधादिसप्तमार्ग - 
णावदेव । केवल प्‌ उत्क्एपदे-- 
अप्फार्याघ-बादराप्कायौघ-तत्पर्या- 
प्तभेदेषु-99०० वर्ष ० । 
तेजस्कायोघ-बाद रतेजस्कायी घ-- 
तत्पर्याप्तभेदत्रये--३ दिवस० । 
बायुकायोघ-बादरवायुकायौघ- 
तत्पर्याप्तभेदेषु-३००० वर्ष ० । 


भवनपति साधिकसागरों १ » | तंदपर्याप्त०  श्रन्तमु हु० क्षुक्लककभव० साधारणवनस्पतिकायाघ-बादर- 
व्मेल्तेरे2- 7३ पेल्योपसे०: ४२०55 5, सुदमकेन्द्रियोघंक 7. साधारणवनस्पतिकायौघ-तत्पर्याप्तमेदेषु 
ज्यॉतिष्क साधिकपल्यो० | पल्याप«| तत्पर्याप्त० !.. ग्रन्तमु ह० भ्रन्तमु ह॒तमू । 
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बहा? १० सागरोप2 ७ सागरोप | त्रीन्द्रियाघटए ४६ दिवस. त्सकायमभेदत्रये सर्वंथा पञचेन्द्रिय- 
' नान्तक०९४ ,, १० ,, तत्पर्याप्त७. ४६ दिवस ग्रन्तमु हु० भेदत्रयवत्‌ । इति ॥ 
' शुक्र) १७ ,, श्ष ,, तदपर्याप्त० ग्रन्तमु हु० क्षुल्लकभव० 





(देशोनपूर्वकोटि (गा-१६७), ४ भड्गत्रयं, तृतीयभड्गे देशोना5- अं पुदुग लपरावर्त ० (गा-१६८), ४४ ३३ सागरोपम० 
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हक गतवेद कायस्थितिवदन्तमु हतंमू, न तु कायस्थिति' । औ त्रिमिश्रयोग-क्रोध-मान-माया-5वधिज्ञानाइवधि- 
दर्शन-परिहारविशुद्धिकस यम-तेज -पद्मलेव्यामार्ग णासु मतान्तरेष्त्तमु हुतंमं। * सादिसान्तभड्ध | 


२०० ] बंधविहाणें मूलपयडिठिश्बंधोी.. [ अजघन्यस्थित्युत्कृष्टबन्धकाल: 


कासु मार्गणास्वित्याह-“तिरियेगिंरेये” त्यादि, तियंग्गत्योपै-केन्द्रियोध-साधारणवनस्पत्योष- 
मेदेषु तथा पथिव्यादिवनस्पाकयान्तपश्चकायौधमार्गणासु, मत्यज्ञान-अरुताज्ञानयोयु गले, असंयमा- 
उसव्य-मिथ्यात्वा-उसंब्षिमार्गणास्वित्येतासु चतुर्दशमार्गणास्‌ प्रत्येकमित्यर्थ: । कथमेताबानेव, न 
पुनन्‍्यू नः १ इति चेत, बह्ष्मपथिव्यादीनामुत्कृष्टफायस्थितेरसंख्येयलोकप्रमाणत्वात्‌ , तेषां च 
प्रकृतमागंणासत्कजयन्यस्थितिसन्धस्वामित्वाभावेनो त्कृष्टकाय स्थिति यावद जधन्यस्थितिबन्धस्यैव निब- 
तेनादिति । अथान्यत्राइ-“अड्गुलअसंखभागों सुहमेस भवे” त्ति प्रस्तुतोत्कृष्बनन्धकालः 
पटष्वेकेन्द्रिय-पथिव्यादि-बनस्पतिकायान्तेषु पर्याप्तापपयाप्तविश्ेषणविरदितेषु स्क्ष्मौषभेदेषु प्रस्ये- 
कमडगुलस्याउसंख्यभागः क्षेत्रतों भवेत्‌। कालतस्तु प्राखदवसातव्यः | “अचक्खुभवियेसु” 
ति अचक्ुदंशनमार्गणायां भव्यमागंणायां च प्रत्येक “ओघव्व” त्ति प्रकृतवन्धकाल ओघबत्‌ 
ब्रिधा ज्ञातव्यः | तब्यधा-अनादिधुव:,अनावश्रुव:, साय्रश्रुवश्र। तत्र साथध्र॒व उत्कृष्टतों देशोनार्थ- 
पुट्लपरावर्तः । उक्तश्व प्राकू-- 
“स य एबमणाइघुबो अणाइअघुबों य साइअधुवो य | तइओं5तमुहुन नग देसणद्वपरियट्टोउण्णो'॥। इति । 
अथ शेषमागंणासु प्रकृक्तालमाह-“सेस।खु सगुरुकायठिई” त्ति उक्तविश्वतिमार्गणा 
विद्यय शेपाखष्टचलवारिंशदृत्तरशतमार्गंणास्‌ प्रत्येक प्रक्रतसप्रकमंणामजघस्यस्थितेरुत्कृष्टो बन्ध- 
कालस्तत्तन्मा्गंणाया स्वीया स्वीया प्रागुक्तोन्कृष्टकायग्थितियोंड्ब्य इत्पर्थ: | सुगमः, नैेरपिकादि- 
जीवेषु फेपाडिवज्जीवानापुस्कृष्टकायस्थि्ति यावज्जघन्यस्थितिबन्धस्थाप्रवर्तने नाजधन्यम्थितिवन्धस्पा- 
अविरततया प्रव्तेनसम्भवात्‌ । अत्राईपि शेपमार्गणाउन्तःप्रव्रिष्टायामपंगलवेदमार्गणायां “सगुरुका- 
यढिई! इत्यनेन प्रस्तुतकालयुकृष्टकायस्थितिग्रमाणे प्राप्तेषप्यमो व्याख्यानतो5जुन्कृष्टस्थिति- 
बन्धोत्क्ृष्टकालवदन्तपु ह॒र्तमेवावसातव्यः, न तूत्कृष्टकायस्थितिरिति ॥५१५८-१५५॥॥ 
तदेवमभिहितः शेपसप्तकमंसत्काजघन्यस्थितेरपि ठिविधों बन्धकाल, तम्मिंथ्राभिहिते 
समाप्ता चतुर्थद्वारविषयभूतैकजीवाश्रयकाठप्ररूपणेति || 


॥ इति बन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे चतुर्थमेकजोवाश्रयकालद्वारं समाप्तम ॥ 


५ 


॥ अथ पद्च॑ममन्तरद्वारम ॥ 


इदानीं पश्चमस्येकजीवाश्रयान्तरद्वारस्यावसरः । तत्रेकजीवाश्रयामन्तरप्ररूपणां चिक्रीयु रादो 

तावदुत्कृष्टा5नुत्कृष्टस्थितिबन्धविषयां तामोघतः कुर्वन्नाह-- 
सत्तण्हुकोसाए ठिईअ लहुमंतरं मुहुत्तंतो । 
परममसंखपरद्रा अगुरूअ लहु भवे समयो ॥२००॥ 
भिन्‍नमुहुत्तं परमं आउस्स गुरूअ अंतर हंस्प॑ । 
समयूणपुन्वकोडी होइ दससहस्सवास5हिया ॥२०१॥ 
परममसंखपरद्रा5णुकीमाए जहण्णगं णेयं । 
भिन्नमुहत्तं परम तेत्तीमा सागराउज्भहिया ॥२०२॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हुक़ोसाण ठिईआ” इत्यादि, आयुर्व॑र्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां प्रत्येक- 
मुत्कृष्टाया: स्‍्थिते! “लहुमंतरं” ति बन्धस्प प्रकृतल्वात्‌ लघ-जघन्यं बन्धान्तरं 'मुहृतोन्तः'- 
अनतपु हते भरेदिति परेणाल्ययः | हृदसुक्त मवति-अनन्तरोक्तकालप्ररपणावदन्तरप्ररूपणाया- 
मप्युत्कृप्टा-5नुत्कृ प्ट-जघन्या-5जघन्य भेदाबतुर्धा पिभक्तानां स्थितीनां प्रत्येक बन्धस्प जघन्यत 
उत्क्रष्टथ विधाउन्तरं बिल्‍्यते, तत्रेकजीवाश्रयेउनन्तरडारोक्ते ज्ञानावरणादीनामुस्कृष्टादिस्थिति- 
सत्के अन्यकाले समाप्त व्युपरतस्पोत्क्रृष्टादिम्थितिउन्वस्थ याउन्तं कालमतिक्रम्य नियमेन पुनः 
प्रारम्तों जायते, तावान ग्राहनिष्टिवस्थ पुनसग्ब्धस्थ तत्तदुसकृष्टादिस्थितितन्धस्थान्तरालवर्ती सर्वो- 
5परि काठस्तत्तदस्कृष्टाडिस्थितिबन्धस्थोस्कृष्टमन्तरमभिधीयते । पू्वनिष्ठितस्तत्त दुल्कृष्टारिस्थिते- 
बन्बो यावन्त समवादिकालमनतिक्रम्य पुननेतर प्रारभ्यते, तावान्‌ सर्व: कालस्तु तस्यास्तस्या उत्कृष्टा- 
दिम्थितेजंबन्यं बन्धान्तरं संगीयंते | ओधत आयुवेज॑मूलमप्रप्रकृतीनां प्रत्येकमुत्कृष्टस्थितिबन्धस्य 
जघन्यमन्तरं भिन्नमुहतेमभिद्वितम्‌, वच्चानुस्कृष्टस्थितेजेघन्यबन्धकालापेक्षया भावनीयम्‌ । 
लथाहि-कस्यापि पर्याप्रमंजिपच्चेन्द्रियमि ध्याइष्टेजी बस्यो त्कृष्टस्थितिबन्धे समाप्ते नियमेनानुत्कू- 
श्रस्थितिबन्धः प्रवतेते | स चानुस्कृष्टस्थितिब्नन्धः स्वकीयजघन्यब्रन्धकालमन्तमु हूते यावदविरततया 
प्रवतत एवं। तस्सिंश्व प्रवतेमाने सति न विद्यते तावत्काल्सुस्कृष्टस्थितेबेन्धप्रारम्भावकाश), विवक्षि- 
तेककमंण उन्ह्ृष्टानुत्कृष्टस्थितिबन्धयों: सममेव प्रवत्तेविरोधात्‌ | ततश्राजुल्कृष्टस्थितेबंन्धप्रायोग्ये 
जघन्यबन्धकाले5तिक्रान्ते कस्यापि तादशजीवस्थ प्रुनरप्युत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्याध्यवसायग्राप्तेर- 
नुस्कृष्टस्थितिबन्धविरामेन पुनरप्युत्कृष्टस्थितिबन्धः प्रवतेयितु' लगति । एवमेताइशजीवस्वामिको- 
स्कृष्टस्थितिबन्धयोज॑घन्यमन्तरमन्तमु हुते प्राप्पत इति | “परममसंख्परद्दा? त्ति एकजीवाश्रयं 
सप्तकमंणां प्रत्येकपुत्कृष्टायाः स्थितेः परमम्‌/-उत्कृष्टं बन्धान्तरमसंख्यपुद्ट लपरावती अेवेदित्यर्थः । 


२०३ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो.. [ भोघतो5ष्टानासुस्कृष्टेतरस्थिस्यों: 


इृदमप्यनन्तरद्ारोक्तसप्रप्रकतीनामजुत्कृष्टाया) स्थितेरुत्कृष्ट्न्धकालापेक्षया स्ववमेव मावनीयम , 
केपाब्चिज्जीवानामनुन्कृष्टस्थितेरुस्कुप्टयन्थकाल॑ यावदुल्कृष्टस्थितितन्धस्पाउप्रवर्ततात्‌ , तदुत्तरं 
नियमेन प्रबर्तनाय्येति । 

अथानुल्कृष्टस्थितिबन्धस्याह--““अगुरूअ” त्ति सप्त्रकृतीनामगुरोः-अनुल्कृष्टयाः रिथतेः 
“लहु' भवे सप्तयो” त्ति 'लघु-जपन्यं बन्धान्तरं 'समय:-समयमात्रं भवेत्‌ | सुगमम्‌ , प्रति- 
पशक्षस्थितिबन्धजपन्यबन्धाडायाः समयमत्रत्वात्‌। उक्त' चानन्तरं कालप्ररूपणायांम्‌-सत्तण्द 
गुरू छष्टू काो समयो' हृति। यहवैतदन्यथा5पि स्थितेजेंघन्यमबन्धकालमाश्रित्य. भावनीयम्‌ । 
लथाहि-उपशमश्रेणो ्॒क्ष्मसम्परायगुणस्थानकचरमसमये वेद्यमानायुष्रो ठिचर्मसमयं वेदबन यः 
कश्निन महात्मा ज्ञानावरणस्पानुत्कृष्टं स्थितिबन्धं करोति, न तु भवचरमसमये, तदानीं मवचरम- 
समय उपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनस्तस्य कस्याषपि कमंणः स्थितिबनन्धस्थामावात्‌ । तदुत्तरममये 
पुनः स काल॑ कृत्वाउन्तःकोटाकोटीसागरोपमग्रमाणां स्थितिं बध्नन्‌ पू्वेनिष्ठितमलुत्कृष्टस्थिति- 
बन्ध॑पुनरपि करोति । तदेव॑ तस्य ज्ञानातरणस्थानुत्कृष्टस्थितेजंघन्यं बन्धान्तरं प्राप्पत इति । 
इत्थमेब  दशेनावरणादिविषयेडपि यथासम्भवं॑ भावनीयमिति । अधथाबष्नुत्कृष्टस्थितेरेवोन्करप्टं 
बन्धान्तरं दर्शयति-'मिन्नसुहुसं परमं” ति सप्तानामनुत्कृष्टाया: स्थितेः परमसुत्कृष्ट बन्धान्तरं 
मिम्नमुहृतेमित्यर्थ: । इदं हि बन्धान्तरमुपशम श्रेणावत्न्धकों भूल्वा य उपशाल्ताद्वाक्षयेण प्रतिपतति, 
तस्य महात्मनस्तत्तत्कमंसरकस्थितिबन्धानामब्न्धकालापेक्षया भावनीयम्‌ , न तुत्कृष्टस्थिति- 
बन्धोत्कष्टकालपेक्षया, तदपेक्षयाःबन्धाड़ाया: संख्येयस्थितिबन्धाद्वाप्रमाणत्वेन दीघ॑त्वादिति । 

अधथायुरपिक्ृत्याइ---“आउस्से” त्यादिना, उक्तशेषस्था55यु:कर्णो 'गुरो:-उत्कृष्टाबाः 
स्थितेरन्तरम्‌-बन्धान्तरं 'हस्वम्‌!-जघन्यम्‌ “समयूणपुष्चकोडो होह दससहस्सवास५:हिया” 
त्ति समयोना एका “पूवकोटी'-उक्तस्ररूपाणां पूर्वाणां कोटी दशसहस्त्रपाधिका भवतीत्यथे: । 
हयसत्र सावना-आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो वेद्यमानपू्रकोटिस्थितिकायुपी भागद्रयेउतिक्रान्ते 
तृतीयभागस्य प्रथमसमये वेध्यमाने त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिक देवायुनेरकायुवां बध्नतो जीवस्ये- 
कस्मिन्‌ समय एवं लम्यते, न पुनर््ठतीयादिसमये, तदानीमबाधाया: परिगलितत्वेनोत्कृष्टा- 
बाधासंगतस्योत्कृष्टस्थितिकायुबेन्धस्यालाभाद्‌ । एतच्च प्राक्‌ प्रपश्चितमेव । इत्थमुरत्कृष्टाबाधाया- 
मुत्कृ ष्टस्थितिकमायुब्रद्ध्वा पुनरप्युस्कृष्टाबाधायामुत्कृष्टस्थितिकायुरतन्धो जघन्यतो5पि समयोनदश- 
सहसवर्षाभ्यधिकपूर्वकोटीकाले5तिक्रान्त एवं सम्भवति, न पुनस्तदर्वाकू, ओघोत्कृष्टस्थितिका- 
युवों बन्ध-वेदनयोभिन्नभिन्नगतावेब भावात्‌। किसुक्तं सवति-ओधो <्कृष्टस्थितिकायुपों बन्धकस्ति- 
यंग्‌ मलुध्यो वा भबति, तच्चायुर्नारकतया देवतया वोन्‍्पद्य वेदयति, ततश्र निरन्‍्तरे भवइये तदन्धी 
न आप्येते, किन्तु सान्तरभबदव एच, हत्वतो जघन्यमप्यन्तरसुक्तप्रमाणं जायत इति। अश्न नोदक:- 
नतु सान्तरभवद्ये तदृबन्धे5पि कथमेतावत्सद्नच्छेत्‌, यत उत्कृष्टस्थितिकमायुरनदूष्या तत्र नारकतया 


जधन्योत्कृष्टअन्धान्तरम ] द्विदीयाधिकारे5न्तरद्ारम [ २०३ 


देवतया बोत्पध तावदायुरवेदयिला ततरूयुत्वा पुन प्राश्धदुत्कृष्टस्थितिबन्धस्य प्रारम्भात्पूर 
जघन्यतो5पि समयोनपूर्वकोटयम्यधिकत्रयरित्रश्नत्सागरोपमकालस्यापसरणाद्‌ ? इति चेद उच्यते, 
सत्यमेतत्‌ , यदि सर्वैरपि जीवैयंथाबद्धस्थितिकमायुवेंद्रेत । न चैतदेवम्‌ , यत उत्कृष्टस्थितिकं 
बद्धमपि तद्‌ पश्मादपवर्तितं सत्‌ $णवासुदेवदष्टान्तेन केश्रिन्ल्यूनमपि वेधते । उक्त च आरोपशञ्ष- 
साड़ुप्रथमहश तके- 
जीबे ण॑ भंते ! सर्यकाउ' आउय॑ वेएइ ? गोयमा ! अत्थेगइय॑ वेण्ड, अत्येगइयं नो बेएइ, जद्दा दुक्खेणं 
ढो दण्डगा तहा आउए त्रि दो दण्डगा एगत्तपुहुत्तीआ, एगत्तेणं जाब वेमाणिआ, पुहुत्तेण वि तह्देव। इति। 
अय्म्भाव:-एकजीवमाशित्य नानाजीवान श्रित्य च वैमानिकपयेन्तेषु चतुर्विशतिदण्डकेषु 
“ृःखं'-कर्म तद्वेदनवत्स्वबद्धमायुः कथिंद्‌ वेदयति कश्रिन्न वेदयति । किसुक्तं भवति-कश्रियथा- 
बद्धय॒त्कृष्टादिम्थितिक॑ वेदयति, अपवर्तेनाकरणतो5न परतितत्वेन यथाबद्ध मुदितित्वात्‌ । कश्रित्पुन- 
रुन्कृष्टादिस्थितिक॑ बद्ध्वा पश्चादपवर्तनाकरणेनापवर्तितं-हस्वीकृतस्थितिक वेदयति, न तु यथा- 
बद् मुत्कृप्टादिस्थितिकम्‌ , यथाबद्धो ्कृष्टादिस्थितिकत्वेन तस्यानुदीर्णलात्‌ । तथा व तदोका--- 
अथायु प्रधानत्वान्नारकादिव्यपदे शस्यायुराशित्य दण्डकद् यम , एतस्य चेय॑ बृद्धोक्तमावना--यदा सप्तम 
क्षितावायुत्रद्धं, पुनश्व कालान्तरे परिणामतिशेषात्ततीयधरणीप्रायोग्यं निबंर्तितं बासुदेवेनेब, तत्ताइशमड़ी ऋत्यो 


न्यते-पू्बद्धं कश्विन्न वेदयति, अनुदीर्णत्वात्तस्थ । यदा पुनयेत्रैष बद्ध तत्रेवोत्पद्यते, तदा वेदयतीत्युच्यते 
तथव तम्योदितत्वादिति ॥' इति । 


इत्थं हि यः कश्रित्तियेग मनष्यों वोत्कृष्टाबाधायां अयरस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिक निरयायु- 
बंदध्वा पश्चात्‌ कालान्तरे विशुद्धाध्यवयसायमवाप्य तं हस्व॑ दशसहस्तवपेस्थितिकं करोति, ततश्ान- 
क्रमेण वेद्यमानायुःक्षये दशसहस्ववपस्थितिकनारकतयोत्पद्य यथाकालं पू्वेकोटिवतर स्थितिक तियंगा- 
युमेनध्यायुर्वां बद्ध्वा क्रमेण तत्रोत्पथ च तस्थ पूवेकरोटिस्थितिकस्प वेध्यमानायुप्रो भागढये5तिक्रान्ते 
ठ॒तीयभागे च वेदयितुमारब्धे तत्म्थमसमये उत्कृष्टाबाधायां पुनरपि त्रयस्त्रिशत्सागरोपमोत्कृष्ट- 
स्थितिकमायुत्रेप्नाति, एताद शसान्तरमवदयक्रृतयोरायुष उत्क्ृष्टस्थितिबन्धयोरन्तरं समयोनदशसह- 
ख्रवर्षास्यधिकपूर्वकोटिप्रमाणं प्राप्यते , समयोनपूर्वकोटितृतीयभाग: प्रथमभवसत्कः , दक्षवर्षसह- 
ल्लाणि मध्यवर्तिनिरयभवसत्कानि , पूत्रकोटीतृतीयभागद्यं तु तृतीयभवसम्बन्धि , एतेपां सहूलने 
निरुक्तप्रमाणलाभात्‌ । इईं ह्न्तरमृत्कृष्टस्थितिकदेवायुबेन्धद्वारेण तु स्वयं भावनीयमिति । एतचा55- 
युबेन्धोत्तरं वेध्रमानायुपरोउपवरतेनामनम्युपगम्थोक्तम्‌ । तदस्युपगमापेक्षया तु मूलोक्तान्तरात्किश्वि- 
दुनपूवकीटितृतीयभागेन हीन॑ स्वयमभ्यूद्यमिति । 

अथायुषो उत्कृष्टस्थितिबन्धस्योत्कृष्टमन्तरमाह-“परममसंखपरद्दा”” त्ति आयुषो गुरुस्थितेः 
'परमम! उत्कृष्ट बन्धान्तरमसंख्येयपुद्धलपराव्ता भवतीत्यथे! | हंद॑ हि सप्तकमंणामुत्कृशयाः 
स्थितेरुत्कृष्टथन्धान्तरवद्‌ भावनीयमिति । आयुष णएवानुत्कृष्टयाः स्थितेद्धिंविध बन्धान्तरमाह- 
“गुक्कोसाए” इत्यादिना, “णुक्कोसाए”” इत्यत्र छप्ताकारस्प दशनाव्‌ अलुस्कृष्टायाः प्रकृतस्पा- 
युषः स्थितेः “जहण्णगं णेयं” ति जधन्यमेव जघन्यकं-ह॒स्व॑_बन्धान्तरं ज्ेयमित्यथः । 


२०४ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ भार्गणार्स्वायुबजसप्तानामं 


कियज्जेयमित्याइ-“सिन्नसुदुस” ति भिन्नप्नहृततम-अन्तम हृतेम्‌ । हद हि पारभविकायुबन्धप्रा- 
योग्यायां द्विचरमाद्धायां चरमाद्धायां व वारद्रयमायुब्न्धप्रायोग्याध्यवसायानवाप्य डिरायुबेन्ध॑ कुबेतां 
जीवानां तस्यायूब॑न्धद्यस्पान्तरालप्रमाणं बोद्धव्यम्‌, न पु््देशोनक्षुल्लकभवप्रमाणम्‌, शुन्रकभ्ा- 
पेक्षया यथोंक्तान्तरस्थैव लघुलात्‌ । छुतः ? इति चेद्‌ , अपय्िकेन्द्रियादिमार्गणास्व॒पि नाना55करपे- 
रायुबन्धस्याभिमतसत्वेन जधन्यस्थितिकापयप्रिकमबत्रिभागादपि न्यूनवादिति। “परम” ति आयुये- 
इलुत्कृष्टस्थिते: 'परमम'-उत्कृष्ट बन्धान्तरं “तेत्तोसासांगरापव्भहिया” त्ति अभ्यधिक्रानि 
श्रयरित्रश॒त्सागरोपमाणीत्यर्थ: | हद हि यः कशथ्रिन्मलुष्यस्तियग्जीरों वा स्त्रीयवेद्यमानपूते कोटिवर्या- 
युवों मागद्रये5तिक्रान्ते वतीयभागद्वितीयममयादन्तसु हृते यावदलुस्कृष्टस्थितिक देवायुनित्यायुर्वा 
बद्ध्वा कालान्तरे निरयादित्वेनोत्पथ च पूवेबद्धं त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिक निरयाद्ायुर्वेद्यन्‌ 
क्रमेणाज्वाप्रायामायुरबन्धप्रायोग्यायां चरमायामसंध्षेप्याद्धायां प्ररिशन्नेव यदा परारभविकायुत्रन्ध 
करोति, न तु तदरवाक, तदा तेन जीवेन पूर्वकोटीमनुष्यादिभवततीयभागावशेपे क्ृतरया55युत्रन्धम्य 
तथाउनन्तर उत्कृष्टस्थितिकनिरपादिमतरे आपुर्बन्प्रायोग्यायां चरमबन्धाड्भायां क्रतस्थायुर्वन्थस्य 
यदन्तरालमन्तमु हतेडयोन पूकोटितृतीय भागा भय वित्र यस्त्रिशत्मा ग रो प मप्रमाण॑ तदयेक्षया तिन्े 
यमिति ॥|२००-२०१-२०२॥ 

तदेवमभिहित मौलानामशनां कमंणामृत्कृशनुत्कृष्टम्थित्यो! प्रस्येके जधस्योंस्क्र्ण) वि 
बन्धान्तरमोघतः । साम्प्रतं तदेवादेशतों व्याजिहीपु रादो| ताबदायुतेजसप्रकमणां द्शवन्नाठ 

सब्बेस जोगेस गयवेए चउकसाय-णाणेस । 
संयम-सामहएसु छेए परिहार-देसेस[ ॥२०३॥ 
सुहुमो-हि-मम्म-बेअग-उवसम-सासाण-मी स- 5णाहारे । 
सत्तण्ह अंतरं णो उकोसाए ठिईअ भत्रे ॥२०४॥ 

(प्रे०) “सब्वेखु” इत्यादि, स्वेंपु योगेव' मनोयोग-बचोवोग-काययोगमत्केखश- 
दश्षष्वपि मूलोत्तरयोगभेदेषित्यथ: । तथा 'गतवेदे'-पगतवेदमागंगामेदे “चउकसायणाणेखु” 
त्ति चतुःशब्दस्प पत्येक योजनात्‌ क्रोधादिषु चतुषु कवायमेदेपु मत्यादियु चतुष॒ ज्ञानमागगाभेदेवु 
चेत्यथ: । तथा संयमोध-सामायिकसंयममारगंणयों: “छेए” ति छेद्रोपस्थापनसंयमे, तथेंत्र परि- 
हारबिशुद्धिकसंयम-देशसंयममार्गणयोरित्यर्थ: | अन्या मार्गंगाः संग्रहितु प्राह-“खुहुमोहि” 
इत्यादि, बक्ष्मसम्परायसंयमा-आ्वधिद्शन-सम्यक्लोय-बेदकमम्पक्लो-पशमिकसम्पकख-सासादन- 


मिश्रद्टय-नाहारकमार्गणामेदेष्वित्येतास चत्वारिंशन्मागंणासु प्रत्येकमित्य्थ: । एतासु प्रत्येक क्रिमि- 
त्याइ-“सत्तपह अंतर णो”'इत्यादि, आयुर्व्जानां सप्ानां मूलकमंगायुत्कृशवाः स्थितेः 'अंलर' 





उत्कृष्टस्थितेह् स्वेतरबन्धान्तरम्‌ ) व्वितीयाधिकारे 5न्तरदारम्‌ [ २०६ 


ति बन्धान्तरं न भवेदित्यर्थ: | हृदसु क्त॑ मवति-यस्यां मार्गणायासुत्कृष्टादिस्थितिबन्धः स्वप्नति 
पश्षेणानुत्कृष्टादिस्थितिबन्धेन स्थितेरबन्धेन वाउन्तरितः सन्‌ जघन्यतो5पि हरि: ,्राप्यते, तस्यां 
मार्गणायां तस्या उत्क्ृष्टादिस्थितेब॑न्धान्तरं लम्यते । प्रकते च योगमेदकषायमेदान्‌ विवज्य शेपेष्व- 
पगतवेद-मतिज्ञानादिमार्गणासु वेदोदय-मिथ्यात्वाद्यभिम्ुखजीआनामेत  मार्गणाचरमस्थितिबन्धे उत्कृ- 
श्स्थितिबन्धों जायते, तेषामंब स्वस्वमार्गणागतशेषजीवापेक्षयाइधिकसंक्रिश्वत्वात्‌ | ते चोल्कृष्टस्थिति 
बन्धं कृत्वाउनन्तरमेव प्राग यस्थाभिमुखा आसन ,तं वेदोदय-मिथ्यालवादिक प्राप्लुवन्ति; तथा च॑ 
सति तेषां प्रक्रतमार्गणाया एवं विच्छेदों जायने | इत्येबमपगतवेद-मतिज्ञानादिषु योगकषायवर्जमार्ग 
णाभेदेषु मार्गणाविच्छेदादास्भाविचरमस्थितेबन्धे सक्ृदेवोस्कृ्टस्थितिबन्धमाबादू उत्कृष्टस्थिति 
बन्धडिव्वनिवन्धनमुत्कृश्टम्थितेज॑न्धान्तरं न लभ्यते | मनोयोगादियोगमार्गणाभेदेषु तूत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
म्वामिनः संज्ञिपज्वेन्द्रियजीआ एवं । तेषां च मनोयोगादीनां प्रत्यन्तमु हते पराव्नत्तिजोयते | तथा 
थे सति संजिपच्चे न्द्रयजीवानामु न्‍्कृष्ट स्थितिबन्धस्वामिनां मनोयोगादितत्तन्मार्गंगासु निरन्तरमव- 
स्थान स्वल्पयमेत्र भव्रति | तावतिं च हस्वकाले तन्स्वामिभिः सक्विपत्वेन्द्रियजीबैदिरुत्कृष्टस्थिति 
बन्धः कतु नेत पायेते, तत् स्वल्पावस्थानप्रयक्तः प्रकृतान्तरस्थाउभाव एवं तास भवतीति ।|२० 
२०४॥ तदेब॑ यास मार्गगाम सप्रकमंणामुत्कृष्टायाः स्थितेज॑न्धान्तरस्याउसम्मबरतास तल्मतिषिध्य 
साम्प्रतं यास तत्सम्भवस्तास तज्जबन्यादिभेदेन दर्शयन्नाह-- 


सेमासु मुहुत्तंतो लहु गुरु तिपर्णिदितिरियमणुसेसु । 
कोडिपुहुत्त पुव्वा अयरा5ट्रार सर-सुकासु ॥२०५॥ 

(प्रे०) “सेसासु मुहुत्तंतो” इत्यादि, अनन्तरं 'सब्बेसु जागेसु  इत्यादिगाथादयेडमि- 
हितमार्गंणा विवज्य शेपासु निरयगत्योघादित्रिशदृत्तरशतमा्गंणासु प्रत्येक “महछुत्तंतो लक” त्ति 
मप्तकमंसन्कोत्कृष्टम्थिते लेघु' -जघन्य॑ बन्धान्तरं “मुहूतोन्‍्तः'-अन्तमु हूते, भवतीति शेष: । तत्रेकेन्द्रि 
यौघादिमर्गगासवन स्कृ प्टस्थिते जंघन्यवन्धकालस्थान्तमु हू तत्वात्‌. प्रकृतान्तरमप्योधवदन्तसु ह्॒तमेव 
प्राप्यते | निरयगत्योघादिमारगणासु यद्यपि सप्तानामनत्कृष्टस्थितेज॑घन्यबन्धकालः समयस्तथाप्यसौ 
कालकरणेनान्यथा वा मार्गणापरावृत्तेरवांग मागेणाचरमसमयप्रारब्धानु स्कृ ष्टस्थितिबन्धमपेक्ष्य प्राप्यते 
सच मार्गगाचरमसमयरुपो प्नृ त्कृष्टस्थितिबन्धस्यथ जथन्यः समयमात्रकालः प्रस्तुतान्तरप्रयोजको 
भवितु' नाउहेति , तस्य मार्गणाकालभाव्युत्कृष्टस्थितितन्धद्वयमध्यवर्तिखाभावात्‌ | यतो ये 
कथ्िदनत्कृष्टस्थितिबन्धो मार्गणाकालभाव्युत्कृष्टस्थितिबन्धद्रयमध्ये प्रवरतेते, स स्वकीयग्रदत्ति काल- 
मपेक्ष्योत्कृ श्स्थितिबन्धान्तरस्य प्रयोजफों भवति । निरयगत्योधादिमागंणासु तादशः स्थितिबन्धो 
जधन्यतो 5प्यन्तमु हतेकालिन:, अतो निरयगत्योधादिषु सप्तानामनुत्कृष्टस्थितिबन्धजघन्यकालस्थ सम- 
यमात्रत्वे5प्युत्कृष्टस्थितिबन्धस्थ जघन्यमन्तरं तु समय नैव प्राप्यते, किन्तन्तमु हतेमेंब प्राप्यत इति 


२०६ ] बंघविष्णे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्वायुवेजसप्तानाम्‌ 


तथैवामिद्दितमिति । एतास्वेव शेषमार्गणास प्रक्रतान्तरस॒त्कृष्टतटः कियद्भवतीस्येतदिदर्शयिषुः क्रमे- 
णाह-“युरु लिपणिंदिये ”त्यादिना, सप्तानाय्॒त्कृष्णयाः स्थितेशु रु-उत्कृष्टं बन्‍्धान्तरम्‌ “लि- 
पर्णिदितिरियमणसेसु” ति त्रिशब्दस्य पज्चेन्द्रियतियेग-मनुष्ययोः प्रत्येक॑ योजनाद्‌ व्याख्या- 
नतो विश्लेष्रतिपसे भापयाप्रमेदवर्जास्थय पड्चेन्द्रियतियस्मेदा:, अपर्याप्तमेदवर्जास्त्रयो मनुष्यभेदा- 
श्येतेष ॒पट्षु मार्गणामेदेष “कोडिपुदुत्तं पुव्वा” ति कोटिप्रथक्त्व॑ पूर्वाणि,पूर्वकोटिएथक्ल्व- 
मित्यर्थ: । #ुब्या इत्यत्र पु स्टव॑ ग्राकृतत्वात्‌ । प्राकृते हि लिक्षमतन्त्रं भवति | यदाहुः कलि- 
कॉलस्क्षश्रीहेमचन्द्रसूरिपा रा; स्वप्राकृततक्षणे “लिज्ञमतन्त्रम्‌ (सि०्हे० ८४४४५) इति। 

इयमसत्र मावना-पण्णां उक्त मार्गणाभेदानां प्रत्येकमेकजीवाशर योव्क्रृष्टकायस्थितिः पू्वे- 
कोटिपथकत्वाभ्यधिकपल्योपमत्रयमाना सव्रति । उक्त चानन्तरमेव कालदब्वोरे-- तिपर्णिदिय- 
तिरियाणं तिणराणं य पल्िओबसा तिण्णि | अब्भहिया पुष्बाणं कोडिपुहुत्तेण णायव्या |” १५५॥ इति। 
तत्रेपा कायस्थिति: “पर्चिदियतिरिनराणं सत्तइभवा उ उस्कोसा” इति, वचनात्‌ नानाभवग्रहणैः प्राप्यते, 
न पुनर्निरयगत्योघादिमागंणावदेकेनेत भवेन | तत्राप्युत्कृप्टकायस्थितिमतिवाहयन्तो जीवा: संख्येय- 
वर्षस्थितिकान्‌ नानाभवान्‌ श्रागेव कृत्वा पश्चाद्‌ एक तरिपल्योपमस्थितिक भर कृबेन्ति, ने पुनः 
पूबेमेव मध्ये वा । कुतः ? पूर्व मध्ये वाउसंख्येयवर्षस्थितिकमबकरणे तेपाम॒त्कृष्टकायस्थितेरेवान- 
वाप्ते: | ननु पश्चात्संख्येयवरषेस्थितिकान्‌ नानाभवान्‌ कुबेन्त एते प्रकृतमार्गगाया उत्कृष्ण काय- 
स्थिति कस्माद्‌ न प्रयन्ति ? उच्यले, नरतिरि असंखजीबि सब्वे नियमेण जति देवेसु 'इति निय- 
मादसंख्येयवर्षम्थितिकमवादत्तरं तेपां देवगताबेबोत्पक््या तियंक्पज्चेन्द्रियादिमार्गगातों बह़िर्भाव 
एबं जायते, ततश्र नास्ति प्रस्तुतमागंणास्त्रेव निरन्तर पश्मात्संस्येयवर्पस्थितिकनानाभवकरणा- 
वकाशः । किज्ञ प्रकृततत्तन्मागंणासत्कोत्कृष्टकायस्थितिनिर्वाहकानामपि जीवानां चासमे त्रिपल्यो- 
पमग्रमाणेउसंख्यवर्षस्थितिके भव उत्कृषटस्थितितन्धो न जायते । छुतः ? तेवां युग्मिस्थेन स्वभावत 
एवं मन्दकपायित्वात्‌ | उक्त' च छोकप्रकाशे युग्मिस्वरूपप्रदर्शनावरे ओमन्महोपाध्याय- 
विनयविज्ञगगणिपादे;- तनुक्रो वमानमायालो मदो पा स्वमावत ॥७९॥ ।इति। इत्थं चोत्कृटस्थिति- 
पन्धस्योत्कृष्टमप्यन्तरं पूर्वकोटीप्रथक्खमेव लम्यते, न पुनर्निर्यगत्योषादिवत्सख्ीयसीयदेशोन- 
कायस्थितिप्रमाणम्‌ , प्रथमोन्कृष्टस्थितितन्धस्य का्यस्थिते: प्रारम्भावस्थायां भाषेडपि दितीयवारभा- 
ब्युत्कृष्टस्थितिइन्धस्थ त्रिपल्योपमकायस्थित्यवशेषात्पूबमेव सम्भवादिति । 

“अयराष्द्वार सुरसुक्कासु” ति 'अतराः '-सागरोपमाण्य्टदश सप्रप्रकृतिसत्को व्कूशया: 
स्थितेरुत्कृष्टवन्धान्तरं भव॒तीति प्रक्रमाहम्यते । कस्यामित्याइ-“खुरे त्यादि, तत्र “सुर” त्ति 
देवगस्योघमार्गणायां तथा शुक्ललेश्यामार्गणायामिस्येतयो: प्रत्येकृमित्यर्थः । अयम्माव:-यश्चपि 
सामान्यत उत्कृष्टस्थितिबन्धस्योत्कृष्ट मन्तरं तत्स्वामिनस्तत्तन्मागंणायासुत्कृ शवस्थानलक्षणोत्कृ ए- 


कायस्थित्यधीनप््‌, ततश्र बहुषु मार्गणासु तद्देशोनकायस्थितिप्रमाणं प्राप्पते, तथापि कतिपय- 


उकशस्थितेजघस्येतरबस्धान्तरम ) द्वितीयाधिकारे5स्तरद्वारम्‌ [ २०७ 


मार्गणास्वनन्तरोक्तनीत्या तद्धीनमपि लम्यते, प्रकृतेषपि दयोमाग॑णयोरुत्कृ्कायस्थितियंधपि 
त्रथस्त्रिशत्सागरोपमाणि, तथापि तयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धस्तामिनो न उत्कृष्टकायस्थितिका जीवाः, 
देवगत्योघमागगायामष्टमकल्पान्तानामेवो त्कूषस्थितिबन्धस्वामित्वात्‌, शुक्ललेश्यामागंगायामपि नव- 
मकन्पान्तानामेवोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वाच्च । तत्राप्यधिकस्थितिका-डविकतरस्थितिकानां शुक्नले- 
शयाकदेयानां प्रशस्ततर-प्रशस्ततमशुक्ललेश्यत्वेन प्राणतकल्पादिदेवानामिव कदाप्युत्कृष्टस्थितिबन्धो 
न जातते, किन्तु ये नत्रमकल्पगता हस्वस्थितिका देवा त एवोत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ निर्व॑तेयान्ति, ते 
च यदाउन्तमु हते त्यक्त्वा भवप्रारम्मे प्रान्ते च वारदयमेदोत्कृ्टस्थितिबन्ध॑ दुबेन्ति, तदा मूठोक्तमश- 
दशसागरोपमप्रमाणमन्तरं प्राप्यते, तच्चान्तमु हतलक्षणेनेकदेशेन स्तोकमेव हीनमिति मूले5लुक्तमपि 
स््रपमेष हीन॑ द्रष्टव्यम्‌, देशेन हीनाधिक्यस्य लापवार्थ मूलेदर्शितत्वात्‌। तच्चेत्थं भाव्यले-यथा- 
संग्व्यमुस्कृष्टजघन्यस्थितिकानां सहस्नारा-55नतकल्पदेवानामपर्याप्तावस्थायां भवप्रथमान्तमु हरते उत्क 
एस्थितिबन्धस्थाउसम्मत्रात्‌ूु तदत्तरजात्रथमोत्कृश्टस्थितिबन्ध-मवचरमसमयकतोत्कृष्टस्थितिबन्धयों 
रन्तरमेत प्रकोोत्केशन्तरं भवति, तब्वान्तमु ह॒तलक्षणेनेकदेशेनोनान्यट्टादशसागरोपमाणि | यदा- 
शुक़रेश्यायां स्वामित्वद्वारे उत्कशस्थितिबन्धस्वामिनः खुइछाआ आणतसुरो मिच्छो बा' इत्यादि 
गाथोक्तत्राकारेणानतादिकल्पवासिनो5पि दक्षिताः,अतस्तानपेक्ष्य प्रकृतान्तरमृक्तनीत्या तत्र मूलोक्ताद- 
विकमपि द्रषटव्यमिति । इत्थमेब्ान्यत्रापि मूले सामान्यतो5भिहिितान्यन्तराण्पन्तप्त हतादिलक्षणैक 
देशेनोनान्यधिकानि वा यथाप्रम्भव स्वयमेत्र द्रश्वयानिति ॥२०५।॥ अथान्यत्र प्रकृतान्तरमाह-- 

णेयं असंखलोगा एगिंदि-णिगोअ-पंचकायेसु । 

अंगुलअसंखभागो होइ छसुहुमोघभेएसु ॥२०६॥ 

ओपघब्ब अणाणदुगे अयता-5चकक्‍्खु-भवि-अभवि-मिच्छेसु । 

(प्रे०) “णेयं असंखलीगा” इत्यादि, अक्षराथेस्तु सुगमः, केवलम्‌ “असंखलोग” त्ति 
क्षेत्रतोडसंख्येयलोकप्रमाणम्‌ , कालतस्त्वसंख्येयो त्सपिण्यवसर्पिण्य:। एवम्‌ “अंग्ुलुभसंजमागो” 
इत्यत्रापि क्षेत्रतोडडगुलस्यासंख्यभागप्रमाणम्‌ , कालतस्तु प्राखदसंख्येयोत्सपिंण्यवस पिग्य एव 
बोद्धव्या:, नवरं पूर्वापेक्षया5मूरसंख्यभागगता इति । क्षेत्र वस्तु प्रतिसमयग्रदेशापह्दारउक्षणा भावना 

प्राग्वद्‌ द्रष्टव्या । अग्रैकेन्द्रि योघ-निगोदौघ-प्रथिव्यादिवनस्पतिकायान्तोघरुपासु सप्तमार्गंणास्वसंख्य: 
लोकप्रमाणमन्तरं तथा पटस्वेकेन्द्रियप्रथिव्यादिसाधारणवनस्पतिकायान्तेष्वोधिकेषु स्क्ष्ममार्गणा- 
भेदेयु प्रत्येकमह गुलासंखूयभागप्रमाणं मत्यज्ञानादिसप्तमागंणामेदेष्वोघवदसं ख्यपुद्टलपराबतेप्रमाणं च 
प्रकृतायाः सप्तानामुत्कृष्टस्थितेषेन्धान्तरम्‌- जेहो असंखलोगा एगिंदि-णिगोअ-पंचकायेसु । भंगुरुअसंख 
भागो होइ छस्ुहुमोवभे एस ॥१५०॥ ओघव्तब अणाणदुगे भयता-5चक्‍्खु-भवि-अभवि-मिच्छेछु । हति 
ग्रन्थेनोक्त मनुत्कृष्टस्थितेरत्कृष्टबन्धकालमपेस्‍््य भावनीयमिति ॥२०६॥ 


श्ण्टे ] बंधविष्दाणे मूलपयंडिठिहवंधो [ मार्गणास्थायुवजेसप्तानाम्‌ 
अथोक्तशेषमार्गणास॒ प्रकृतान्तरमार्याधेनाह-- 
सेसासु' देसणा सगसगकायट्टिई परमा ॥२०७॥ 


क 


(प्रे०) ४ 'सेसासु” इत्यादि, सुगमम्‌ | नवरं “सेसास” ति “सन्वेस्ु' जोगेसु हे इन्पादि- 
गाधाइये प्राकप्रतिविद्धअकतान्तराश्रत्वारिंशन्मागगास्तथा “शुरू तिपर्णिदितिरियमणुसेसु 'मिन्यादि- 
नाइनन्तरमभिहितप्रकृतान्तरा अष्टाविशतिमागंगा विहाय शेयासु इयविकशतमार्गणासु अस्येक स॒प्ता- 
नामलुत्कृष्टस्थितिबन्धस्पोत्कृष्टान्तरं स्वीयस्व्ीयो त्कृप्टकायस्थितिरित्यथे: । तत्र शेषमागणा 
नासत हसा.-सर्वे निरयगतिभेदा:, देवगत्योधभेदबर्जा एक्रोनत्रिंशइ्भवनपत्यादिदेवगतिमेदा:, 
तियंग्गत्योधा-ब्पर्याप्षपञवेन्द्रि यतियरमेदी, अपर्याप्मनुष्यमेद:, बादरेकेन्द्रियौध-पर्याप्ता-उपर्याप्ब द- 
रैकेन्द्रिय-पर्याप्ता-5उपर्याप्रश्सकेन्द्रि यरूपा: पर्चेकेन्द्रि यभेदाः, सर्वे बिकलेन्द्रियभेदा:, सर्वे प्॑चे- 
न्वियमेदा), ओष-बक्ष्मोघभेदद्॒यवर्जा बादरोध-बादरपर्याप्रा-उपर्याप्त-श्मपर्याप्ता-उपयाप्मेद भिन्ना: 
पश्च पृथिवीकायभेदाः, तथेव पश्चाप्कायमेदा: 'ञ्च तेजस्काय भेदा:,पश्च वायुकायभेदास्तथा पम्न सा- 
धारणवनस्पतिकायभेदा:, ओघ-पयाप्ा-उपयप्िभेदभिन्नास्त्रय: प्रत्येकयनस्पतिकायभेदास्तग्रेव ब्व- 
स्त्रसकायभेदाः, सत्यादयस्त्रयो वेदमार्गणामेदाः, विभज्ञज्ञान-चक्षुदंशन-कृप्णादिपश्लेश्या-क्षायिक- 
सम्पक्त्व-संश्य-5संश्या-55हा रिमार्गंणामेदाइवेति। भावना तु पूर्ववत्‌, नवरं सर्वमार्ग णासत्कृप्टकायस्थि- 
तिरन्तम्न हतेलक्षणेनेकदेश ना द्रष्टव्या | तत्राप्यन्तमु हृतमुन्कृष्टाग्थित्बन्धकालादिसरक का्याग्थिते:, 
प्ररम्भभागसम्बन्धि चरमभागयम्बन्धि च समुदित सद दी हस्व॑ च यथासम्भव॑ बेज्यम्‌ू , न पुनः 
स्वेमार्गणापु तुल्यमेव | तथाहि-निरयगर्योपमार्गणाभेदे कश्रिदुत्कृष्टस्थितिक: सप्तमपथिवीनर- 
यिकजीवस्तत्रोत्पद्याउपर्य प्रावस्थाया ऊर्ब॑मुत्कृष्टस्थितिबन्धे प्रारभ्य ते समापयति, तन: प्रभृतेरूकृष्ट- 
स्थितिबन्धस्थोत्कृष्टमनतर॑ प्रवर्तते,तच्च ताबस्पवर्तते,यावदसी पनरणि मवचरमसमय उत्फृष्टस्थिति- 
पन्ध॑ प्रारमते । एवंतस्व मार्ग णायाकरमभागसस्पल्ध्येकस मस्त धास्था रम्प मा गस म्वन्पयुतकृटर्थिति- 
बन्‍्धममार्सि यावद्‌ निरयभवसन्कों यावान्‌ काछो लड्डितस्तावदन्तमु हत च वर्जनीये , ताभ्यां हीन॑ 
श्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाणं निरयाधे उन्कृष्टस्थितिबन्धयोरुन्कृष्टान्तरं भत्रति | एवमेवान्यनिरयगर्या- 
दिमागंणामेदेष्वपि बोद्धव्यम्‌ | अपयापसस्षमेकेद्रियमागंणामेदे तु मार्गणाया: प्राग्म्भभागसत्कान्तम् ह- 
तेमिव मार्गणायाः आन्तभागसम्बन्ध्यप्यन्तमु हृतंकालो वर्जनीय:, न पुनर्तिरयगत्योघादिवत्समय- 
मात्र:, मागेणान्तराभियुखानामपर्यामत्ष्मेकेन्द्रि यजीवानां भवचरमान्तस हूर्ते उन्कृप्टस्थितिबन्धस्या- 
>पवर्तेनात्‌,, प्रागेवोौत्कृष्टम्थितिबन्धभावे तृस्कष्टस्थितिबन्धकालस्य तदुत्तरवर्तिकालस्थ चान्तरकाल- 


बहिभभावाच्चेति | इत्थमेवा5्पय प्दक्ष्मसाधारणवनस्पतिकाय मा गैणादावपि यथासम्भव॑ कायस्थिवि- 
सत्क चरमान्तम्न हततेमपि वज्य॑मिति ॥२०७॥॥ 


देव दशितमायुबेजसप्रप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितेजैघन्योत्कूशद्विविधम पि बन्धान्तरमादेशतः । 


अनुल्ञाकारिणतिजनत्येतरवम्भान्तरम) दिठीयाधिकारे5न्तरद्ारप्‌ [ २७5 


साम्प्र्त तासामेव सप्ानामनुत्कृष्टायाः स्थितेस्तत्मचिकटयिषुरांदी पांसु मर्गेणातु तन्न तस्मधति, 
वासु प्रतिषेषयन्‌ यासु सम्भबति, तासु पूर्ववहृशंयंथ्राइ गाथात्रयघू-- 


कम्मण-सामइएसु छेए परिहार-देस-सुहुमेसु । 
वेअग-सासाणेस' मीसा-5णाहारगेस' च ॥२०८॥ 


णो अंतरं ठिईए<5शुक्कोसाए तिमिस्सजोगेसु 

णत्थि अहवा जहण्णं समयो परम॑ मुहुत्तंतो ॥२०९॥ 
अवगयवेअम्मि तहा मणपज्जव-संयमेसु लहुमियरं । 
णेयं भिन्नमुहुत' सेसासु होइ ओघव्व ॥२१०॥ 

( प्रे० ) “कम्मणसामहएसु”मित्यादि, कामंमकाय्योग-समायिकसंयमयों:, छेदोप- 
स्थापनसंयमे, परिहारविशुद्धिकसंयम-देशसंयम-सक्ष्मसम्परायसंयममार्गगासु, वेदकसम्यक्त्व-सासा 
दनयोमिश्रा-उनाहारकमार्गणयोश्चेस्येताम दशमागंणास प्रत्येकमित्यथे: । एतास किमित्याह- 
“णो अंतर ठिश्ए"्रणुकोसाए” त्ति सप्रमूलप्रकतीनामनुत्कृष्टायाः स्थितेः “अंतर” ति बन्घा 
न्तरम्‌ू “णो”'त्ति न भवतीत्यर्थ: | सुगमम्‌ । भावना तृत्कृष्टस्थितेब॑न्धान्तरप्रतिषेषवत्कार्या 
प्रकृतमागंणाप्वत्कृष्टम्थितिबन्धवदनुन्कृष्टस्थितिबन्धस्था5प्येके॑ जीवमपेक्ष्यक्देव भावात्‌ । इब- 
सुक्त भवसि-एतास प्रत्येकपृत्कटस्थितिबन्धसमाप्त्या सममेव सामायिकसंयमादितत्तन्मागंणा5पि 
मार्गणान्तरतया परावतेते, ततश्रोत्कशस्थितिबन्धेनान्तरितोनुत्कृष्टस्थितिबन्धो5पि ढ्िने प्राप्यते 
तदभाषे च कुतो5न्तरं लम्येत, न कुतश्चिदपि, अन्तरस्य प्रतिपक्षस्थितिबन्धादिदयाधीनल्वादिति । 
ननु अपगतवेदादिमागंणास्वप्युत्कशस्थितिबन्धादनन्तरमेव मार्गणाविच्छेदादनुत्कष्टस्थितिबन्ध उत्क- 
श्स्थितिबन्धेनानतरितो न भवति, तत्कुतस्तास्वपि प्रकतान्तरं न प्रतिविद्धमू ? इति चेद, उच्यते 
अपगतवेद-मतिज्ञानादिमागंणासु मार्गणाप्रान्त एबोल्कृप्टस्थितिबन्धभावेना<नुत्कृष्टस्थितिबन्धस्तदन्त- 
रितो भवति, तथाप्यसावुपशान्तमोहगरुणस्थानकसत्केनाउबन्धकालेनानतरितों भवति, तथा च॑ 
सत्यन्तरं लम्यते, अभिद्दितं च प्राग्‌ यस्यां मार्गणायां स्वप्रतिपक्षस्थितिबन्धेन स्थितेरबन्धेन का- 
उन्तरितः सन्नुत्कृश्टादिस्थितिबन्धो दि प्राप्यते तस्योत्कृष्टादिस्थितिबन्धस्थान्तरं लम्यत इृत्यतो5ुप- 

दादिमागंणास्वेकतरप्रकारेणापि तल्लाभादुल्कृष्टस्थितिबन्धान्तरवन्न निषिद्धं प्रस्तुतान्तरमिति । 
कार्मणकाययोमा-5नाहारकमार्गणयोस्तृस्कष्टस्थितिषन्धस्वामिनां संज्षिपस्चेन्द्रियणाम्ुत्कट तो 5 पि सम- 
यद्दयमात्रमबस्थानाज्जघन्यतः समरयत्रयाधीनमन्तरमपि न सम्भवतीति । अथ यासु मार्गणासु 
मतद्यमभिप्रेत्य प्रस्तुतान्तरस्य भावाभावों तासु तथेव दर्शयन्नाह-“लिमिस्सजोगेसु” हइत्पा- 
दिना, औरादिकमिभ-बैक्रियमिशआा-55द्वारकमि भक्राययोगलक्षणस्‌॒ तिसूषु॒मिश्रयोगमार्मणासु 


श१०]) बंधपरिहणे मूलप्यडिठिइबंधो [ मार्गणरवायु:कर्षण: 


प्रत्येक “पात्यि” त्ति श्रीरपर्याप्तिनिष्ठापनाइबक्समय एवं सप्तानास॒त्कृष्टस्थितिबेन्ध स्वीकृे | 
नास्ति बन्धान्तरम्‌,उत्कृष्टस्थितिबन्धस्य सामायिकादिमा्गणावन्मागंणाप्रान्ते सकुदेवभावेन स्थितेर- 
बन्धस्पासम्भप्रेन चालुस्कृष्टस्थितिबन्धस्येफदेव लाभात्‌। “अहवा जहण्णं पतम्यों परम सह- 
शंलो” त्ति अथवा प्रोक्तान्यमतेन सप्तानामलुत्कृष्टायाः स्थितेत्रन्धान्तरं जघन्यं 'समयः'-समय- 
प्रमाणं मवति,'परमम'-उत्कृष्टं तु तद्‌ 'ुह्॒तान्तः”-अन्तमु ह॒ते मवतीत्यर्थ: | सुगम । तत्तन्मार्गणाया 
दिचरमादिसमयेषु समयमेकमुत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ कुर्बतां प्रकृतान्तरं समयप्रमाणं लभ्यते, अन्तमु- 
हतें यावदुत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ कुबेतां त्वन्तमु हृतेमान॑ तत्माध्यत इति। अथ यत्र स्थितेखन्धकालेनान्त- 
रितः सबननुत्कृष्टस्थितिबन्धो 5: प्राप्यते, तत्र तदपेक्षय लभ्यमानमन्तरं दशयन्नाइ-“अवशय- 
वेअम्मि” इत्यादिना, अपगतवेदमार्गणायां तथा मनःपयंवज्ञान-संयमोधमार्गणथोरित्येतासु तिसुषु 
मार्गणासु प्रत्येक सप्तानामलुत्कृष्टाया: स्थितेः “लहुमियर” ति 'लपु' जधन्यं इतरम्‌-उत्कृष्टं चोभ- 
यविधमपि बन्धान्तरं “गेय॑ भिन्नरुहु सं” त्ति मिन्नमहतंम-अन्तमु हते ज्लेयमित्थर्थ: | इदं छप- 
शान्तमोहगुणस्थानककालप्रमाणं लम्यते, तब्रापि मोहनीयानुन्क्ृष्टस्थितेस्तु तत्‌ सविशेषम्‌ , सक्ष्म- 
सम्परायगुणस्थानके मोहनीपस्य बन्धाभावेन सक्ष्ममम्परायगुणस्थानकालड्यस्पा5पि प्रक्ृतान्तरे 
प्रविष्टवात्‌ । दिस्तरतस्तु स्वयमेव भावनीयम्‌ । ननु जघन्यतो5पि कथमन्तमु हतमेत्रोउयते ? भ/्य- 
ते-उपशान्ताद्वाक्षयेण प्रतिपततामेव तल्लाभात्‌ । न) .शान्तमोहगुणस्थाने समयमात्रमतरम्थाय कार्ल 
कुबेतां तत्समयमात्रमपि लम्येतेति शइथम्‌, तादइशजीवानां देवगतावृत्पच्ष्या प्रक्रतमार्गणाया एज 
बहिभमाविन समयमात्रस्याप्यन्तरस्याउलाभादिति | 

अथशेषमार्गणासु प्रकृतान्तरमतिदिशन्नाह-“सेसाख' होह ओघच्व"” त्ति 'कम्मणसामइ- 
एसु-मित्यादिना नि.षेद्धाधिकृतान्तरा दशमार्गणास्तथौदारिकादिमिअयोगमार्गणात्रथमनन्तरोक्ता- 
अपगतवेदादिमागंणात्रय शव वि शेपास निरयगत्योघादिचतुःपश्चाशदुत्तरशतमार्गणासु अस्येक सप्त- 
प्रकृतिसत्काजुल्कृष्टस्थितिबन्धान्तरम्‌ “होह ओघव्व” त्ति ओघवज्जयनत एकसमय उत्कृष्ट- 
तथान्तमु हते भवतीत्यर्थः | तत्र निरयगत्योधमार्गणाभेदे सप्तानास॒म्कृष्टस्थितेजेपन्यबन्धकालेने- 
फसमयेनान्तरितयोरजुत्कृष्टस्थितितरन्धयोरन्तरं जधन्यतो लम्यते, आन्तमु हतिकेनोस्कृष्टस्थितिबन्धे- 
नान्‍्तरितयोरलुन्कृ प्टसिथितिबन्धयोरन्तरं तृस्कृष्टपदे प्राप्पते । इत्थमेव मनुष्यग॒त्योध-पयप्रिमनुष्य- 
मालुषी पज्चेन्द्रियोध-पर्य पपस्चेन्द्रि य-जसकायोघ-पर्यापत्रसकाय-काययोगसामान्यमेद- मति- भवा- उब- 
विज्ञान-चकुरादित्रिदर्शन-शुक्नलेश्या-भव्य-सम्यक्लोघ-श्षायिकौ-पशमिकस म्यक्व-संश्या- 5 5द्वरि मा- 
गंणा विहाय शेष्स्वमार्गणास्वपि भावनीयम्‌ । मति-श्रवा-धवधिज्ञाना-ववधिदर्शन-सम्पक्लवौधी-पशमिक- 
सम्यक्त्वमार्गणास॒ तु जघन्ययुत्कृष्टं द्विविधमप्यन्तर स्थितेरबन्धकालान्तरितयोरजुल्कृष्टस्थितिबन्ध- 
योर्तराल्मपेश्यौषिकभावनावद्भावनीयम्‌ , न पुनरुत्कृष्टस्थितेजन्धकालमपेक्ष्य, तदपेक्षया जबन्यो- 
त्कृष्टेकतरान्तरस्याउप्यनुत्पत्ते:। कुतो5लुत्पत्तिरिति चेत्‌ ) मतिज्ञानादिमार्गणासु मिथ्यात्वाध्मिहखा- 


उत्कूशस्थिते्स्थान्तरम ] “ ट्वितीयाधिकारे 5न्तरदहारम्‌ हे «. [२११ 


नामेवोत्कृष्टस्थितिबन्धभावेनो सकृष्टस्थितिबन्धेन सममेत्र मतिज्ञानादिमागंणानामपि विच्छेदादितिं | 
मनष्यगत्योघ-पर्यापमनष्य-मानषी-पब्चेल्द्रियौध-पर्याप्पब्चेन्द्रि नस का यो ध-पर्याप्त्न सका य-का ययो 
गमामान्य-चक्षुदंशना-5चक्षुदृशन-शुक्ललेश्या-भव्य-क्षापि कस म्यक्त्व-संज्या-5 5 हा रिमागंणास्‌ तु सप्ता 
नामनुत्कष्टस्थितेज॑घन्यबन्धान्तरं निरयगत्योषादिवदुत्कृष्टस्थितेजेघन्वबन्धकालापेक्षया, मतिज्ञाना- 
दिमागंणावत्समयमात्रा-पबन्धकालापेक्षया वा भावनीयम्‌ , केवल मनुष्यगत्योधादिमागंणात्रय उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धजघन्यकालापेक्षयेव । एतासु मनुष्यगत्योधादिमागंणाव॒त्कृष्टान्तरं त्वोधवत्‌ स्थितेरबन्ध 
कालमपेक्ष्यव भाव्यम्‌ , न पुननिरयगत्योघादिवदुन्कृष्टस्थितिबन्धोत्कृष्टकालापेक्षया,उत्कष्टस्थिते 
रुत्कष्टवन्धकालस्यान्तमु ह तत्वेष्प्युपशान्ताड्पेक्षया लुघुत्वादेिति ॥२०८-२०९-२१०॥ 

तदेवमभिदितमादेशतो5पि सप्तानां मूलप्रकतीनामुत्कशनुत्कृष्टयोदिविधयोः स्थित्यो 
प्रत्येक जधन्योत्कूट मेदमिन्न' द्विविधमपि बन्बान्तरम्‌ । साम्प्रतमतरशेव्स्थायुपस्तदिदर्शयिषुरुत्कृष्ट 
स्थितिविपयक दर्शयक्नाह-- 


सव्वणिरयदेवेसु' तिरिये तिपर्णिदितिरियमणुसेसु । 
पणमणवय-कायेसु ओराल-विउन्बजोगेस ॥२११॥ 
आहारदुगम्मि तहा कसायचउग-मणपज्जवेसु तहा । 
विव्मंग-संयमेस समइअ-छेअ-परिहारेस ॥२१२॥ 
देसम्मि छलेमास खइ्दए सासायणे असण्णिम्मि । 
आउस्स अतर णा ग्रुरूअ 
(प्र०) “सव्वणिरयदेवेसु 'मित्यादि, प्रावत्‌ सर्वेषु निरयगतिभेदेषु, सर्वेषु देवगति- 
भेदेषु, तियंगोघे, अपर्याप्रभेदवर्जेषु त्रिषु पज्चेन्द्रियतियंग्भेदेषु त्रिषु च मनुष्यमेदेषु, पश्चमनो- 
योगभेदेषु,पश्चव चोयोगभेदेष्वी-दारिक-वैक्रियकाय यो गयो राह रका- 5 5हा रकमि श्रकाययो गयो दि के तथा 
क्रोधादिकपायचतुष्क-मन :पयवज्ञानयो:, विभज्ञज्ञान-संयमाघभेदयो:, सामायिक-छेदोपस्थापन-परि. 
हारविशुद्धिकसंयमभेदेषु, देशसंयमे, कष्णादिषु पटषु लेश्याभेदेषु,क्षायिकसम्यकत्वे,सासादने<संज्ि 
मार्गणामेदे चेत्येतास साधैदयगाथासंग्रहीतास्वशीतिमागंणास प्रत्येकर्‌ “आउस्ख अंतरं णो 
गुरूअ” त्ति मोलस्पायुःकर्मणो 'गुरोः”-उत्कृष्ठायाः स्थितेबन्धान्तरं “णो” सि न भवतीत्यक्ष 
राथे; । भावाथंस्व्वयम्‌-आयुष उत्कृष्टस्थितेबेन्धान्तरं सप्तकमंणामन्तरमिवोत्कष्टस्थिविकायु 
बेन्धद्वयस्पान्तरालापेक्षया प्राप्यते, उत्कृष्टस्थितिकायुब॑न्धद्यं तु कस्मिश्रिदप्येकस्मिन्‌ भवे न प्राप्यते । 
कुतः १ उत्कष्टस्थितिकायबंन्धस्थोत्कृष्टाबाधाउधीनल्वात , ,उत्कृष्टाबाधाया एकस्मिन्‌ भवे सकृदेव 
लाभाच्च । इत्थं च॒ यां मार्गणां मवद्यभाव्यत्कष्टस्थितिकायुबंन्धदयं यावत्तदअन्धकजीबों न परि 


श्१२-] बंधविहाणे मूलप्यटिटिइवंधो [ मार्गणास्वायु-कर्मणः 


त्यश्ञतिं, तस्याँ सार्गणायामायुष उत्कुष्टस्थितेरेकजीवाश्रय प्रकृतवस्धान्तरं प्राध्यते,नान्यासु । प्रकृते च 
' पिरययतिदेवगस्यादिभागंणामेदेषु जीब एकमब्रमेव तिष्ठति, परतस्तु नियमेन तत्तप्निर्यगत्पादि- 
मार्गजणां परित्यजति, ततो भबद्याधीनं प्रकतान्तरमपि तत्तमिर्यगत्योधादिसागंणासु न लम्यते । 
तियेरगस्थोघ्ादिसश्तमागंणागतजीवास्तथा5सं ज्ञिमार्गणागता जीवा यद्यपि स्वस्वमा्गंणायामेब नाना- 
भवात करत श५नवन्ति,तथापि यस्मिन्‌ भव एतेड््टमागंणागतजीवा उत्कृष्टस्थितिकमायुर्बन्ध॑ दु्वेन्ति 
तड़बादनन्तरे भव उत्कष्टस्थितिकायुरुदयादेते5पि तियंग्गत्योघादितत्तन्मागंणाया बहिभेवन्ति । कुतः 
बर्तमानतियंगारिगतेरन्या दा निरयादिगतिस्तत्सत्कोत्कृष्टायुपस्तैनिंवर्तितत्वात्‌ । इृदख क्त' भचवति 
अपयाप्तपश्चेन्द्रि यतियेग्मागंणागता जीवा. उत्कष्टस्थितिक्रमायुस्तियेग्गतिसत्कमपि बध्नन्ति 
तिर्यग्गतिकाथ जीवा अपर्याप्रपच्चेन्द्रि यतिय॑म्मा्गंगायां समाविशः सन्ति, ततथ् यः कश्रिदपयाप्त- 
पड्चेन्द्रि यतिय॑स्मार्गणागतों जीवस्तिय॑ग्गतिसत्कोत्कृष्टाय्य दृष्वा पश्चात्तत्‌ पूर्वब ट्ं पारमविकायु रप॒त्ये 
हस्वमपर्याप्जीव ।योग्यं करोति, क्रमेण काल कृत्वा प्रकृतापयांप्तमागंणायामेव चोत्पद्यते । एवं च 
सति पारमविका यूष उत्कृष्टस्थितिबन्धे कृतेषपि तादशों जीवो5नन्तरे भवे न प्रकृतमागंणाया बहिभे- 
बत्येब, किन्तु प्रकतमार्गणायामेवावरतिष्ठते,तेन वेध्यमानतियंग्गतिसत्कस्यैवोत्कृष्टास्थतिकपार भव्रिकायु 
पो बन्धकरणात्‌ । तिरय॑ग्गत्योघाधष्टमागेणागता जीवास्तु निरयगत्यादिसत्कमतोत्कशयुबेध्नन्ति,तत 
श्राउ६ध्यवभायवशात्‌ पश्मात्तमपवर्त्यापपि तासु निरयगत्पादिष्वेवोत्पथन्ते, आयुष: स्थितावपवर्तिताया 
मप्र प्रकृतिपरावतेनस्थाशक्यलात्‌ । किसुक्त 'मवति-आयुबेन्धानन्तरं तस्यायुष उत्कृष्टादि 
स्थितिः कृष्णवासदेबद्र शन्तेन कैश्ित्पश्ादपवत्ये हस्वीक्रियते, प्रकृतिस्तु सा पूर्वेबद्धा निरय- 
तियंगू-मनुष्य-देवायुरन्यतमरूपेव तिष्टति, मूलप्रकृतिवदायु:प्रकतीनां परस्परसक्रमस्यानभिमतत्वात्‌ | 
शत्थं च तियेग्गत्योघाथ्टमागंणास्तायुप उत्क्ृष्टस्थितिबन्धान्तरस्पासम्भव एवेति। विभद्ज्ञान 
मार्गणायां तृल्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनो मनुष्यास्तियंश्लो वा, ते चोत्कृष्टस्थितिक निरयायुचरेद्ध्वा 
नैरयिकतयोत्पध पुनरपि तिय॑क्तया मनुष्यतया वा यावदुन्पद्चन्ते तावद्रिमड्जज्ञानमार्गणायामेत्र 
नापतिष्ठन्ति | कुतः ? नेरयिकाणां विभड्नज्ञानेन सहितानां गत्यन्तरे5नुत्पत्ते! | हृदसुक्तं 'भवति: 
यथाअधिन्ञानेन सहितास्तीयंकरादिजीवा नारकेम्य उद्धत्यं मनुष्यतया गत्यन्तरे उत्पथन्ते, न 
तथा विभड्ञज्ञानोपेता जीवा अपि, किन्त्वेते प्रतिपतित एवं विभद्ज _मनुष्यादितयोत्पयन्ते । उक्त 
थे नवाज्जीटीफाइृद्धि! शमदमयदेवसूरिपादेः पञ्रमाड्वत्तौ- 

मनुष्यगतो 'हि गरुछन्त. केचिज्ञ्ञानितोश्यधिना सहैब गच्छन्ति तीर्थक्षरवत, केचिच्च तद्दि 


तेषां त्रीणि बा दे या ज्ञाने स्यातामिति, ये पुनरज्ञानिनो मनुष्यगतावुत्पत्तकामास्तेषां भ्रतिपतिते एब 
विभज्ले तब्नोपत्ति.” इत्यादि | 


इत्यं च तियंगाती मनुष्यमतौ वा सक्ृदुस्कृष्टस्थितिकायुरदृध्वा पुनरपि तत्रोत्पचेर- 
तत्स्वाभिनां विभद्रज्ञानमार्गणातो ब्रद्विभवान्मागंणाकालभाव्युस्कृष्टस्थितिवन्धदयाधीन- 


सकृशरिकते जेधम्मबंन्घान्तरम ] दितीयाधिकारे5न्तरह्ााम्‌. [ २१३. 


मायुष॒उत्कृध्टस्थितिबन्धस्थाउन्त्र: विभद्जज्ञानमार्गंगायामपि ने प्राप्ते। महावन्धरकारैस्त 
निरयगतित आगच्छतामिव मिरयमती गच्छतामपि विभद्गव्नानेन सह गमन नाभ्युपगतम्‌, इ्थ 
तेषां मतेना5पि प्रस्तुतान्तरं नैव प्राप्यते, उत्कृष्टस्थितिकायुनिबंत्य॑ तदुदये नारक़तयोत्पत्तिमात्रेणेब 
तत्स्वामिनां प्रस्तुतमागंणाया बहिभबनादिति । योगादिमामंणासु तृत्कृष्टस्थितिबन्धस्थामिनः 
संज्षिपल्चेन्द्रियतिय॑ग्मनुष्या अन्तमु हर्तादघिक तत्तन्मागंणायां नावतिष्टन्ति, तत्कुतो भवद्ययावस्था- 
नाधीनस्थ ग्रकृतान्तरस्य सम्भब:, न कुतश्रिदित्यर्थ: । मनःपयवश्ञान-संयमीघादिमार्गंणासु निरय- 
गत्पादिवदेव भावनीयम्‌ । तासु प्रत्येक वेध्रमानगतेरन्यगतिसत्कस्पोत्क्ष्टस्थितिकायुषो बन्धादिति 
॥२११-२१२॥ अथ यासु मा्गंणास्तायुष उत्कृष्टस्थितेबन्धान्तरस्याउसम्भवस्तासु तल्अतिषिध्य 
यासु तत्सम्भव॒ति तासु जघन्यादिभेदतः प्रचिकटयिषुरादों तावज्जधन्यत आह-- 
ओपघब्ब होह लहुं ॥२१३॥ 
दुपर्णिदितसेस तहा तिवेअ-दुअणाण-अयत-चक्खूस 
अणयण-भवि-यियरेस्‌ मिच्छे सण्णिम्मि आहारे ॥२१४॥ 


(्रे०) “ओघब्ब होह लह्ु”मित्यादि, आयुष उत्कृष्टस्थितेलेघु-अघन्यं बन्धान्तरमो- 
घ्त्‌ समयोनदशसहसवर्षास्यधिका एका पूर्व़ोटी भवतीत्यर्थ:।कासु मार्गगाखित्याह-“दु- 
पर्णिदिये”त्यादि, प्राग्यदपर्य प्रमेदवर्जयोद यो: पज्चेन्द्रियजातिभेदयों,, दयोश्व त्रसकायमभेद- 
योस्तथा स्थ्यादिषु त्रिषु वेदभेदेषु, मत्यज्ञान-श्रताज्ञानरूपयोद योरज्ञानमेदयोरसंयम-चक्षुदंशन 
मार्गंणयो:, अचक्षुदशेन-मव्य-तदितरा5भव्यमार्गणाभेदेष, मिथ्यात्वे, संजिन्या-5ःडारिमार्गणा 
याब्वेत्येतास सप्तदशमागंणास ग्रत्येकमिस्यथः । भावना5प्येतास प्रत्येकमोघवदेब द्रष्टव्या, केवल 
नप्‌ सकवेदा-उज्ञानद्व या -5संयमा-5भव्य-मिथ्यात्वमार्गणास्त्कृष्टस्थितिकनिर यायुपो षपवतेनया भाव 
नीयम्‌ । स्त्री-प्‌ वेदमागणयोस्तृत्कृष्टस्थितिकदेवायुवो उपवर्तनया भावनीयम्‌, न पनरोघवदुभयथा 
5पीति ॥२१३-२१४॥ अधथा5पर्याप्रपश्चेन्द्रियतियंगादिमागेणाः संगृद्य तत्र प्रकृतान्तरमाह- 

समयूणगुरुभवठिई असमत्तपर्णिदितिरिय-मणुसेसु । 
दुपणिदियतसवज्जिअसेसिंदियकायभेएसु ॥२१५॥ 

(प्रे०) “समयूण्णे”त्यादि, समयोना 'गुरु-उत्कृष्टा 'भवस्थितिः' तत्तन्मागंणागतजीवानां 
वेयमाना5थ्यप उत्कृष्ट स्थितिरित्यर्थ: | आयुष उत्कृष्टस्थितेजेघन्यं बन्धान्तरमिति प्रकरणाह म्यतते 
भवतीति शेष: । कासु मार्गंणासु समयोनोत्कृष्टभवस्थितिः प्रकृतं जधन्यं बन्धान्तरं भवतीत्याह- 
“असमसे”त्यादि, अपयाप्तापरपर्यापस्थासमाप्तशब्दस्योभयत्र योजनादपर्याप्रपम्वेन्द्रियतियंग्मे 

5पर्याप्रमजुध्यभेदयो रिस्यर्थः, दिशवब्दस्य पल्चेन्द्रिय्रसयो: प्रत्येक योजनादू व्याख्यानतों विशेष- 


२१४ | बंधविद्वाणे मूलपयडिठिश्यंधो [ मार्गणास्वायु.कर्मेण: 


प्रतिपक्या चौघपयोप्रभेद मिन्नों दो पस्चेन्द्रियमेदौं दरों च त्रसकायमेदो, एते चत्वारों भेदा वर्जि- 
ता-स्त्यक्ता येग्प एबम्भूता ये शेषा दन्द्रियकायमेदा:'-एकेन्द्रि यादिपज्चेन्द्रि यान्तेन्द्रि यमार्गणा- 
सत्काः सप्तदभमेदाः, प्रथिव्यादित्रसकायान्तकायमार्गंणासत्काअत्वारिंशड्भेदाश्र ते दिपड्चेन्द्रियत्रस- 
बजितशेपेन्द्रि यकायभेदास्तेप्वेकोनपश्टिमार्गणाभेदेप॒ प्रत्येकमित्यथं: | अयम्भावः-एतेषु प्रत्येक 
जीवैवेंध मानतियंगाधायुःसदृर्श पारभविक तियंगायायुः प्रकृतमागंणायां बन्धप्रायोग्योस्कृष्टस्थितिक 
निर्वत॑यितु' शक्यते, ततश्र ये केचन जीवा उत्कृष्टाबाधायां तदबद्ध्वा पश्चात्कालान्तरेण संक्रिशलध्य- 
वसायेन तदपवत्य हस्व॑ वेधमानोत्कृष्टभवस्थितितुल्यस्थितिक कुब्ेन्ति, पश्चाच्च काल कृत्वोत्कृष्ट- 
स्थितिकापर्याप्तियक्पञ्चेन्द्रियादितया प्रकृतमागेगायामेत्रो न्पद्यन्ते, तत्र च वेद्रमानायुपों भागदये- 
$विक्ान्ते तत्तीयभागप्रारम्भे उत्कृष्टाबाधायां पुनरपि आ्राखदुल्कृष्ट पूर॑क्रोटीस्थितिकमायुरबध्नन्ति, 
तदा तेषामायुष उत्कृष्टस्थितेजंपन्य बन्धान्तरं प्राप्पते, तव्च यथोक्त॑ समयोनस्वीयगुरुभवस्थिति- 
प्रमाण , उत्कृष्टस्थितिकपू भवसत्कसमयो नत॒तीयमागस्य _तथोत्तरमवसत्कृतीयभागद्रयस्थोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धद्रयान्तराले पतितत्वात्‌ । प्रस्तुतमागंणाइन्कृष्टमवस्थितिप्रतिपादिका गाथा: पुनरिमाः- 

पतिरियस्स पर्णिदितिरियणरतप्पल्नत्तजोणिणीणं च । तिष्णि पलिओवमाइ' उक्कोसा भवठिई णेया ॥ 

एर्गिदियपुहवीणं होइ दुवीसा सहस्सवासाणि | एमेव होइ तेसिं बायर-बायरसमत्ताणं ॥ 

दगबाऊणं कमसो सहूस्सबासाणि सत्त तिण्णि भवे । तिदिणाउरगिगस्सेवं सि बायर ब्रायरसमत्ताणं ॥ 


बइ दियाइगाणं कमसो बारह समा अउणबण्णा । दिवसा तह छम्मासा एव तेसि समत्ताणं ॥ 
बासाउत्थि सहस्सा दस बण पत्तेअवणतस्समत्ताण । मिन्नमुहृत्तं णेया सेसाणं पंचतीसाए ॥' 


इति ॥ १२५ ॥ 
अथ शेषमागंणगास्वायुष उत्कृष्टस्थितेजबन्यं बन्धान्तरमेकया55्यया55ह- 
समयूणंतमुहुत्तं उरालमीसम्मि माहियं प्ले । 
णाणतिगे ओहम्मि य मम्मत्ते वेअगे य भवे ॥२१६॥ 

(प्रे०) “समयूणंतम॒हुत्त”मित्यादि, ओदारिकमिश्रकाययोगमा्गंणायां प्रक्रृत॑ जघधन्या- 
न्तरं समयोनान्तमु हत॑ भवेदित्यथः । इद॑ हि लब्ध्यपर्याध्स्य समयोनोस्कृष्टभर्वास्थतिप्रमाणमब- 
गन्तव्यम्‌ । एतस्चनाथमेव मूलेउन्तम्र हृतेस्य समयोनविशेषणमुपात्तम, अन्यथा5न्तप्नु ह॒र्तस्य 
नानाविधत्वेन समयोनविशेषणं व्यथे स्पादिति । “साहिय॑ पल्लं” ति प्रकृतजधन्यान्तरं 
साधिक “पल्य-पल्योपम॑ भवेदिति गाथाप्रान्तेइन्ययः | कासु मार्गणाखित्याह-“णाणतिगे” 
इत्यादि, मति-भ्रुता-55बरधिज्ञानानां त्रिकेज्धिदर्शनमार्गणायाम्‌, चः पादपूत्यें । सम्पक्त्वौधमार्ग- 
णायां वेदकसम्यक्त्वमार्गणायां चेल्येतास पण्मागंणासु प्रत्येकमित्यक्षरा्थ: । 'भसावाथंस्व्वयम- 
एतासु अत्येक सम्यर्द््टय एवं जीवा: सन्ति, तेम्यो यः कथ्रिज्जीव: पू्वकोटीब्रिभागरूपायामु त्कृश- 
यामबाधायां अथमवारम॒त्कृष्टस्थितिक देवायुबंदूया पश्चातदपत्रत्य॑ सम्यर्दशां बन्धप्रायोग्यं हसे- 


उत्कष्टस्थिते रुस्कष्टबन्धान्तरम ] द्वितीयाधिकारे न्लरदारम्‌ [ २१५ 


सापरिकपल्‍थोपमस्थितिक करोति, । पुनस्ततोडपि हीन॑ दश्षवर्धसहल्लस्थितिकर, अपन्यस्थिति- 
कायुषों मिथ्यादरशां बन्धप्रायोग्यलात्‌ | शव रच साधिकपल्‍्योपमस्थितिकवैमानिकदेवतयोत्पद्य क्रमेण 
म॒त्वा पुनरपि पूर्वेकोटिवर्षायुप्कमनुष्यत्वेतोत्पथ वेधमानायुष्ों भागठये5तिक्रान्ते हृतीयभागग्रथम- 
समय उत्कृष्टबाधायाय॒त्कृष्टस्थितिक देवायुब्ंध्नाति, एवं तस्य समयोनपूर्व फ्रोत्यम्यधिकं साथिक 
पल्योपममायुष उत्कृश्ठया: स्थितेज॑धन्यं बन्धान्तरं प्राप्यते, तत्र समयोनपू् होटयंशस्थाधिकांशेन 
गम्यत्वान्मूले समयोनपू्वेक्रल्यंश  एथगनुपादाय साथिक पल्योपममेबोक्त, तथाउपि साथिकपदेन 
यथोक्तमेव प्रकृतान्तरं बोद्धव्यमिति ॥२१६॥ 

तदेवमभिहितं निषिद्धप्रक्न तान्तरा निरयगत्यादिमागंणाः संत्यज्य शेषपज्चेन्द्रियोधादि- 
मार्गणासु जघन्यत आयुष उत्कृष्टस्थितेब॑न्धान्तरम्‌ । अथ तास्वे शेषासु पच्चेन्द्रियोधादिमा्गणा- 
इत्कृष्टतस्तं दशपन्नाह-- 

हीणसगुरुकायठिई परम सब्वत्थ णवरि ओघषव्ब । 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खु-भवि-अभवि-मिच्छे पु. ॥२१७॥ 

(प्रे०) “होणसगुरुकायठिश परम”मित्यादि, अन्‍्तमु हतादिलक्षणेनेकदेशेन हीना 
पत्चेन्द्रियोघादितत्तन्मागणाया याउनन्तरं कालद्वारेइमिद्विता स्वीया स्त्रीया मुर्वी'-उत्कृश काप- 
स्थितिः सा हीनस्वगुरुकायस्थितिः “परमं? ति आयुष उत्कृष्टस्थितेः परमम्र-उत्कृष्टं बन्धान्तरं 
भव॒तीत्यथ: । कासु मार्गणास्वित्याह--खज्वत्थ” त्ति सामान्यतः सर्वत्र, पज्वेन्द्रियोधादिशेषसभंमा- 
गंणास्वित्यर्थ: । वक्ष्यममाणापवाद विहाय बहुषु मार्गणासु हीनस्वगुरुकायस्थितिप्रमाणस्य प्रस्तुता- 
न्तरस्थ लामाल्लाघवक्ृत ऑत्सर्गिको5्यं निर्देश', अतस्तत्रापषादमाह-“णवरि” हइत्यादिना, 
नवरम-परम्‌ “ओघव्व” त्ति आयुष उत्कृष्टस्थितेरुत्कृष्टं बन्धान्तरमोधवदसंख्यपुद्ध लपरावते- 
प्रमाणम्‌, भवतीति शेषः । कास मागंणास्ोधवदसंख्पपुद्ध लपराततों भ्रतीत्याह-“अण्णाणदुगे” 
इत्यादि, मत्यवान-श्रताज्ञाना-पसंयमा-5चश्षुदशेन-भव्या-5भव्य-मिथ्यात्वरूपासु सप्तमार्गणास प्रत्ये 
कमित्यथेः । एताम सप्तमागंणास प्रकृतान्तरभावनाप्योधवदेव द्र॒ष्ट व्या । शेषाउपर्थाप्तमनुष्यादिषट- 
सप्ततिमागंणाम तु मार्गणाप्रारम्भावस्थासत्केडन्तमु हतादिप्रमाणे वेधमानोत्कृष्टस्थितिकायुषों भाग- 
इगरेपनतिक्रान्ते हृतीयभागे चानारब्धे पारभविकायुबन्धस्प प्रथमा55कर्षपस्पाप्यसम्भवात्‌ तमन्तमु हतो 
दिकालं विहाय ये जीवा उत्क्ृष्टस्थितिकायुब॑न्ध॑ कुर्वन्ति, तदनन्तरं चानुत्कृष्टस्थितिकायुर्न्धद्वारे 
णैव नानाभवैरुत्कृष्टां कायस्थितिं निर्गेमयन्तों यदा मार्गणाया उत्कृष्टकायस्थितिसमाप्तेर्बागन्त- 
मर हर्ताथवशेषायासु त्कृष्टकायस्थितोी पुनरप्युत्कृष्टस्थितिकमायुबेन्ध॑ कुबेन्ति, तदा तेषातायुत्र उत्क- 
प्टस्थितेरुत्कृष्ट बन्धान्तरं प्राप्पते | इत्थं दि मागेणाया उत्कृष्टकायस्थितिसत्कस्प प्रारम्भप्रान्तयोः 
कतिपयकरालस्य ब्जेनीयतया देशोना स्वीयस्वीयकायस्थितिरेवा55्यूप उत्कृष्टस्थितेरुत्कृष्टबन्धान्तर- 
मभिद्वितम्‌। तत्र देशोनता तु तत्तन्मार्गणायां यथासम्भव॑ द्रष्टव्या । 


२१३ ] बंधविद्णों मूलपयडिटिबंधों [ मार्गेणास्वायु:कर्मश: 


लथाहि-अपर्यापतियक्पध्चेन्द्रियमार्गणायां कम्रिद्‌ मार्गगान्तरादागत उत्कृष्टस्थितिको 
लब्ध्यपर्याप्पथ्बेन्द्रियतियग्जीवो वेधमानायुपों भागठयरे5विक्रान्ते तृतीयभागप्रथमसमय उत्कृश- 
बाघायां बतेमानः सन्‌ पूर्वकोटीस्थितिक तियंगायुरबध्नाति, पश्माथ तत्‌ प्रागुक्तनीत्याअपव्य 
हस्वमपर्याप्पश्चेन्द्रियतियक्प्रायोग्य॑ करोति, झुत्वा चार्पयाप्ततियंक्पब्चेन्द्रिय एबं भवति, 
ततथा5नुत्कृष्टस्थितिकतियगायूब॑न्धद्ारेण संख्येयवारानपर्याप्ततियंक्पञ्वे निद्रियतयोत्पधोत्पद्य विपद्य 
निपध ण॒ तम्रैवापयाप्रतियक्पण्चेन्द्रियसत्कामुत्कूशं कायस्थितिं गमयति, तत्र चोस्कृष्टकायस्थितिं 
गमयतपर्याप्ततियक्पश्चेन्द्रियसत्के चरमे भव उत्क्ृष्टस्थितिकाउपयतप्तितियेक्पस्चेन्द्रियतयोत्पथ 
प्रार्बदुस्कृ्टबाधायां वर्तमान: सन्‌ पूर्वकोटीस्थितिकसुस्कृष्टमायुबंध्नाति, पश्माच्च वर्तमानभवोत्कृष्ट- 
कायस्थित्योः सममेव समाप्त्या पूर्वकोटीस्थितिकतियंगादितयोत्पथते, इत्येबं प्रकृतमार्गणातो 
बहि्भावस्तस्थ जायते; एतादशजीवेन क्ृतयोय॑थो क्ोत्कृष्टस्थितिकायूबन्धयोरन्‍्तरालमपेक्ष्या5पर्याप- 
तिय॑क्पस्चेन्द्रि यमा्गंणायामायुष उत्कृष्ट स्थितिबन्धस्पोत्कृट्टान्तरं समयाधिका5पर्याप्रोस्कृष्टमवस्थित्या 
न्यूनाउपर्यापतियक्पब्चेन्द्रियमार्गणाया उत्कृष्टकायस्थितिः प्राप्यते | इत्येबमपर्याप्ततियक्पञ्चेन्द्रिय 
मार्गणायां हीनपदेन समयोनापर्याप्रोत्कृष्टभबस्थित्या हीना स्तरोत्कृष्टकायस्थितिर्ोद्धव्येति दिग्‌। 
अनया दीशा शेषगतिजात्यादिमागंणामेदेष्वपि देशोनकायस्थितिभावनीयेति ॥२१७॥ 


तदेव॑ दर्शितमायुष उन्क्रृष्टस्थितेरेकजीवाश्रयं द्विविध॑ बन्धान्तरमादेशतः । साम्प्रतं तस्येत्रा- 
5थयुषोःनुत्कृष्टस्थितेस्तदिदशेयिषुराह--- 


पणमणवयेसु विउदे आह्ायरदुगे कसायचउगे य । 
सासाणे आउस्म उ अगुरुठिईए उतरं णत्यि ॥२१८॥ 

(प्रे०) “फणसण्णे” त्यादि, प्रावत्पश्चशब्दस्पोभयत्र योजनात्‌ पश्मनोयोगमेदेषु, पश्चय- 
चोयोगमेदेषु, वैक्रियकाययोगे, आहारका-55द्वारकमिश्रकाययोगमार्गणयोदिके, क्रोधादिकपाय- 
शतुष्के, चः समृच्चयार्थ उत्तरत्र योज्यम्ततः सासादने चेत्येतास्वष्टादशमार्गणासु प्रत्येकमायुषो5गुरु- 
स्थितेः-अनुत्कृशया: स्थितेः प्रकृतमेकजीवाश्रयं बन्धान्तरं 'नास्ति” न विद्यते इत्थर्थ: । सुग- 
मप्र , उत्कृष्टतोध्प्यन्तमु हृतोवस्थाविनीषु प्रक्ृ तमागंणासु प्रत्येक कस्यापि जीवस्यायुब॑न्धदयं याव- 
दनवस्थानात्‌ , आयुवन्धद्याभावेष्नुत्कृ्टस्थितिबन्धान्त्रस्याप्यसम्भवाथेति ॥२१८॥ 


तदेव॑ कतिपयमार्गणास्वसम्भवात्‌ निषिद्धमायुषो5लुत्कशस्थितेब॑न्धान्तरम्‌ । साम्परतं या 
तत्सम्भवति तासु जधन्योस्कृष्ट भेदभिन्न॑ तत्कमशो दर्शयन्नाह--- 


व म तो लहुं गुरु होह ऊणठम्मासा । 
5 पसत्थअपसत्थलेसासु ॥२१९॥ 


अनुस्क्ृष्टस्थितेद् स्वेतरबन्धान्तरम ) द्वितीयाधिकारेडन्तरद्वर्प्‌ [ २१७ 


(औ०) “सेसाखु” इत्यादि, अनन्तरोक्तमनोयोगाधष्टादशमा्गंणा विवज्ये शेषासु निरय- 
गत्योधादिपश्ञ वत्वारिंशदभ्यधिक रतमार्गणास॒प्रत्येकप्‌ “छुदुत्तंतो लहु” ति आयुषो5नुत्कृष्ट- 
स्थिते लेघुजपन्यं बनन्‍्धान्तरं “मुहूर्तान्त:'-अन्तप्तु हुते भवतीत्यथेः | कुतः ? वेश्रमानायुषस्तृतीय- 
नवम-सप्तरविशतितमादिभागावशेष प्रका रेणा5 डयूबन्ध्रप्रायोग्वां द्विवरमाद्धायां चरमाद्धायां चायुज्ेन्धा- 
कायो: प्रक्रतसबैमाग गागतजन्तूनां सम्मवात्‌ , तथोरन्तास्पान्तमु हर्तववाच्वेति । इृदखुक्तं मवति 
निरयगत्योघाद्यन्यतममागेणागतो यः कश्रिजन्तुरन्तमु हतावशेषे स्ववेद्व मानायषि पारभविक्राय 
बेन्धप्रायोग्यां दिचस्माद्धायां वतेमानः सआयुर्॑न्धप्रायोग्याध्यवसायानवाप्य तत्कालबध्यमान- 
कमदलेषु स्वरीयभागावाप्ऊमेंदलल्यनासु हूते यात्ररायुप्क्राया परिणमयति, परतस्तु व्युपरमते, 
यावदायुरतन्वप्रायोग्या चरमाद्भा, ततश्ाउब्यूयन्वेत्रारोग्यां चरमादड़ां प्रविशन्‌ प्रुनरप्यायुब॑न्धाध्य- 
वपायस्तत्का उयध्यमान कम इलिकेषु स्व॒भागावराप्तरल,न्थायु;फ़मेतया परिणमयितु” प्रारभते, ततश्र 
तमन्तमु हते यात्रद्‌ बद्ध्वा विरम्य वेश्रमानासुखशेपरूपमन्तमु हतेश्रमाणाब्राधाकाल च तस्मिन्‌ भत् 
एव निगेमस्य कार्ड करोति; एवं तेन ह्िचाम्र-वरम गो रायुव न्‍्वेतायोग्याद्धथी! कृतस्थायुब॑न्ध- 
द्रयम्प यदन्तरा्ं तत्प्रकरतजघन्यात्तस्तया बोद्धव्यमिति । 

“गुर' होह ऊणछम्मास” त्ति आयुप्ः प्रकृतानुत्कृशयाः स्थिते'गु रु-उत्कृष्ट बन्धान्तरं 
भवस्पूनपण्माता: । कास_ सार्गणस्विन्याह-“सब्वणिरये” त्यादि, स्ेशब्दस्प प्रत्येक योज- 
नात्सवेंपु निर्यगतिमार्गणाभदेपु सर्वेपु च देवगतिमागंणाभेदेषु तथा “पसत्थअपसत्थ- 
लेसाखु” त्ति क्रप्णादिव्यन्नलेश्या-तेजम्यादित्रिशुभलेश्वामागंणास्वित्येतास चतुअत्वारिंशन्मागे 
णास प्रत्येकमित्यथं: | इससत्र भावना-ऊश्रिज्ञारकजीतो वेग्रमानायुपः पण्मासावशेषायां स्थितो 
उत्कृष्टाबाधायां वतेमानः सन्‌ प्रथमत्रारं प्रथमेनाकर्षेण पारमविकरायुतन्ध करोति, ततश्व स एवान्त- 
मु ह्त झेपे स्वायुपि चरमायामायुब्रेन्धप्रायोग्यायामद्भधायां प्रतिशन्‌ उतीयवारं दितीयेनाकर्षेण 
पुनरषि तत्कालबध्यमानकमदलेम्यः स्वभागावाप्तकमेंटलान्यायुष्कतया परिणमयन्नायुब॑न्धं करोति, 
एवं तेन प्रथमठ्रितीयवारक्तथोयेथों क्ाउयुबेन्वयोबदन्‍्तर॑ तदन्तमु हर्तेनोनपण्मासप्रमाणं भवत्ति, 
पण्मसेम्य आयुद्न्धद॒यकाठस्थ जघन्यावाधाकराउस्थ च व्जेनीयलात । एतदेव प्रस्तुत उत्क- 
श्टान्तरतया ज्ञेयम्‌ , केबल देवगतिमा्गंणामेदेषु शुभलेश्यात्रये च देवजीवापेक्षया  यथा- 
सम्भव॑ भावनीयमिति ||२१९॥ उक्त निरय-देवगतिमागंगाभेदेषु तत्साम्याल्लेश्यामागंगाषटके 
च॒ प्रकृततन्धान्तरम्‌ । इदानीं तियंग्गन्यादिमागंणाभेदेषु तदशयज्ञाह-- 


सब्बेसु तिरिय-मणुस-एगिंदिय-विगल-पंचकायेस । 
असमत्तपर्णिदि-तसेसु साहिया भवठिई जेट्टा ॥२२०॥ 
(प्रे०) “सब्वेसु”” इत्यादि, सर्वेसु तिय॑ग्गति-मनुष्यगत्येकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पृथिव्यादि- 


२१८ ] बंधविद्यणे मूलपयडिठिइबधो [ मार्गणास्वायुषो5लुत्कृष्टर्थिते' 


बनस्पतिकायान्तपञ्चकायेषु, एतेपां तियग्गत्यादिमार्गणानां स्वेमेदेष्वित्थथेः । ते च समस्ता- 
अतुःपष्टिमार्गणाभेदाः प्राखदौध-पर्याप्ता-उपर्याप्त-यो निमत्‌-खक्ष्म-बादर-तत्पर्याप्ता-उपर्याप्रभेदाद्रथाय थ- 
मत्र ग्रन्थेदधिक्ठता बोद्धव्या;; अन्यभेदसंग्रहायाह-'“असमसते''त्यादि,तत्राप्याप्तापरपर्या वस्थासमा- 
प्रशब्दस्य प्रत्येक योजनादममापपञ्चेन्द्रिया-5समाफ़ रफाय भेद पो रित्येतास पटपश्टिमागेणास प्रत्येक 
“साहिया मवरटठिई जेट्टा” त्ति साधिका स्वीया सवम्धितिज्पे त-उत्कूशा, साविकखीयभवस्थिति- 
प्रमाणमित्यथः । आयपो5लुस्क्ृश्याः स्थितेरुन्कृ् बन्धानारमिति ग्रक्रमाद्म्पते। अथम्भावः 
चरमभव् विहाय शेतमभवेपु प्रतिभ्न॑ संरबर्जीयं: सकृत्त नियमेनायुरतन्धः क्रियत एवेवि स॒प्रतीतम्‌ | 
तत्रापि से बन्‍्धो यद्यव्कृष्रवाधायामुत्कृष्टस्थितिकायुपः प्रार्म्यते, तदा5पि प्रारम्भठितीयादिसम- 
येघसवनुत्कृष्टस्थितिकायुबन्ध एवं भवति, प्रतिसमत्रमावाया। पररिगठतात्‌ । इत्ये हि. अति- 
भवमनुत्कृष्टस्थितितन्धो नियमेन प्राप्यते | ततः क्रिम्ू ? ततो प्रक्ृततत्तन्मागणागतों येः कथि- 
ज्ीबो मार्गणाप्रायोग्यवेध्मानोस्क्रशयुपस्त्रिभागाज्वशेपरूपायामुस्कृशगामयाघायां वेद्रमानायु:सदशश 
तियंग्गत्यादेरुत्कृष्टस्थितिकमायुतद्ध्वा क्रमेण व तत्रोत्पथ्य वेश्रमानायु:प्रान्ते यथाकरालमायुब्रन्ध 
करोति, तदा तेन ताद्शजीवेन निरन्तरमव्रयक्रतायुतेन्वठयस्थान्तगार्ल प्रक्ृतान्तरतया लम्यते । 
तथाहि-तियंग्गत्योघमागंणायां कथिलूबेकोटीवपायुस्तियक्पस्चेनिद्र यजीय वेद्रमानायुतश्ा में ठतीये 
भागे वेदयितुमारब्धे प्रक्रतमागंणावरयोग्यायां पूवकरोटीतिभागरूपायामुत्कृटाबाधायां वद्यमाना यु: सदर ॑ 
त्रिपल्योपमोल्क्ृष्टस्थितिक॑ तियेगायुयंध्तनाति, ततथ्रे क्रमेण कार्ल कृत्वा पूवतद्धायुरझरये जिवल्यो- 
पमस्थितिकस्तियेग्सवति, तस्मिल भ्र खो प्रान्ते आयुपन्धश्रातोग्थायां चरमाद्धायां सक्रदे- 
वायुबेन्ध॑ करोति; इस्येब॑ लेन निरन्तरभवद्यक्रतम्याऊप्युव्रन्धठयस्थान्तरं ठेशोनपृत्रेक्रोटीवतीय- 
भगेनाम्यधिकत्रिपल्योपमग्रमाणं. मवति, तदेव तियग्गत्योघमागंणायामायुप्रो5जुस्कृएस्थिति- 
बन्धस्योस्कृष्ान्तरतया बोद्धव्यम | अनया रीत्या शेषमागंगासु भावना स्वयमेत्र क्रार्येति |२२०॥ 
दर्शितं गत्यादिभेदेस प्रक्रतान्तरमू । साम्पत क्रमग्रापयोगमार्गणाशेमेदेपु दशयज्ाह-- 
कायम्मि भूभवटिई देसूणतिभागसंजुया जेट्ा । 
उरले55भहियाणि भवे मत्त महस्माणि वामाणि ॥२२१॥ 

(प्रे०) “कायस्मि” इत्यादि, काययोगमागणायां “जूसवठिह्ट” त्ति श्ुवः-पथ्ित्रीकायि- 
कस्य भवस्थिति ज्येंप्रा'-दाविशतिवषेसहसप्रमाणोस्कृष्टेति परेणान्ययः । कि तावन्मानोतोनाउथिका 
वेत्याह-“देसूणति माग संज़ुया” त्ति अन्तमु हतेक्षणनेऊदेशेनोनो ये: 'त्रिभागः' तस्था एवं 
पृथिवीकायोस्कूटभवरिथितेस्तृतीय भागस्तेन संयुता समेता, देशो नत्रि वागसंयुता, आयुपोनुत्कृ्टस्थिते 
रुत्कृष्बन्धान्तरमिति गम्यते । हद हि खरबादरपर्याधपवित्रीफायस्थों स्कृष्टस्थितिकयोनिरन्ता भवयो: 
क्रमेणोल्कूशायामब्राधायामसक्षेप्याद्धायां च. केनविज्ञावेन. प्रएउ्पस्थानु भववोग्यतालक्षणडा ्वि- 


उत्कृष्ट बन्धान्तरम ] दितीयाधिकारे न्‍्तरदारम [ २१९ 


शतिवरषसदखस्थितिका5 5युब॑न्धदयस्यान्तरालपेक्षया बोद्धव्यम्‌ । कुतः १ मनोवाग्योगरदितेषु केवल- 
काययोगोपेतजीवेष पर्यापखर्वादरप थिवीकायिकानामेत्रोत्कृष्टस्थितिकवाद । इृदसुक्त॑ 'मवति- 
येषां द्वीन्द्रियादिजीवानां काययोगादन्ययोगस्याउपि सम्भवो5स्ति, तेषां काययोगस्या5न्‍्ययोगेन 
सह पराइ्नत्य परावृत्य प्रवरतेनात्कायक्रोगो5न्तम् हृतांदघिक नावतिष्ठते, तदभावे कुतः प्रकृतोत्क- 
शन्तरस्य सम्भवः, न कुतश्रिदपीत्यर्थ: । अतो यः कश्निद्‌ द्वा्विशतिवर्षपहस्प्रमाणोंत्कृष्टस्थि- 
तिको निरन्तरकाययोगी खरबादरपृथिवीकायिको जीवः स वेध्यमानायुषों भागद्बयेतिक्रान्ते ठतीय 
भागप्रारम्मे वेधमानायुःसह्शं पारभविक्रमायुब्रेष्नाति, तब्चान्तमु हतें बद्ध्वा विरमति, इत प्रक- 
नान्‍्तरस्य प्रारम्भः, पश्मादसावनन्तरभवरे पू्वबद्धायरुदयेन ठार्विशतिवर्षसहस्नस्थितिको खरबादर- 
पुथिवीकायिको भव॒ति, तस्मिन भत्रे तु जघन्यायामन्तप्रु हृतोत्मिकायामबाधायां सत्यामे 
बायबन्ध॑ करोति, नत्ववांक , इत्येबं तेन निरन्तरयोरुत्कृष्टस्थितिकपूर्वोत्तरमबयों: ऋतस्थायुबन्ध 
द्रयस्थान्तरालमायज॑न्धाद्धाइयेन जघन्याबराघालक्षणन चान्तमु हृतेकालेनोनवृतीयभागोपेतपथिवी 
कायोत्कृट्रमवस्थितिप्रमाणं. काययोगमागंणायाध्र॒त्कृश्तों लभ्यते, न पुनस्तदधिकमिति तथैव 
दशितमिति | 

“जरले” त्ति औदारिककाययोगमार्गणायां प्रकतान्तरं “5महियाणि मवे सससहस्स- 
वासाणि” त्ति लप्ाकारस्य दशनादमभ्यधिकानि सप्तमहस्त्रपाणि भवेदित्यर्थ: । इदमप्यनन्तरों 
क्तोत्कृष्टकायम्थितिकपर्यापखरादरपथिवीकायभवापेक्षयेत_ भावनीयम्‌ ; केबलसुल्कृष्टाबाधायां प्रथ- 
मार्कपेंगायब॑न्धादनन्तरं उितीय आयदश्रेन्धोउनन्तरभवे<संक्षेप्याद्धायां न द्रष्टव्यः, किन्तु तस्मिन्नेब 
भवेव्संक्षेप्याद्वायां द्वितीयाकर्षेणायबेन्थापेक्षया द्रष्टव्यः । कुतो5नन्तरोचरभवे न द्रष्टव्यः ! उच्यते 
भवान्तरगमने 5पयाप्तावस्थायामौदा रिकमि भ्रकाय यो गस्य नियमतः प्रवरतेनेन प्रकृतमार्गणाया विच्छे 
दभयात्‌ । इत्येबं तेन द्वार्विशतिवर्षसहस्नस्थितिकेन खरबादरपर्याप्वुथिवीकायजीबेन प्रथमचरमा- 
यब्नन्धाद्वाउय आकषेद्येन द्विबेद्धस्य पारभविकायपों बन्धद्धयस्पा5न्तरं साधिकानि सप्तसह न्नवर्षाण्ये 
वाप्यते; आयबंन्धाद्धासस्केनाअसंक्षेप्पाद्धासत्केन चान्तसु हतेंयेनोनस्य द्वाविशतिवरषसहस्राणां ठृती 
यभागस्यान्तमु हतोनमासचतुष्केनाधिकत्रयर्त्रिशदर्षोत्तरत्रिसप्रातिशतवर्षप्रमाणत्वादिति ॥॥२२१॥ 

अथान्यत्र प्रकृतमायुषो<नुत्कृष्टस्थितेरुत्कृष्टबन्धान्तरमाह-- 


ओरालियमीसम्मि उ भिन्नमुहुत्तं हवेज्ज इत्थीए । 
जाणेयब्ब॑ पंचावण्णा पलिओवमा5ब्भहिया ॥२२२॥ 


(प्रे०) “ओरलियमीसम्मि उ” इत्यादि, औदारिकमिश्रकाययोगमार्गंणायां तु-पुनभिन्न- 
मु हृतेमन्तमुहूर्त भवेत्‌ , प्रकतान्तरमिति गम्यते । सुगम चैतत्‌ । भावनात्वपर्याप्ततियंक्पब्चेन्द्रिय- 
मार्गणावद्‌ द्रष्टव्येति । “हत्थी९” त्ति स्त्रीवेदमार्गणायां श्वातव्यमित्युत्तराधेंडन्वयः, प्रकृतान्तर- 


२२० ] बन्धविद्वाणें मूलपंबंडिठिश्बंधी.. [ मार्गणास्वायुषो5ल॒त्कृष्टस्थिते: 


मिति प्राम्वद्म्यते । कियज्ज्ञातव्यं स्त्रीवेदमार्गणायां प्रकृतान्तरमित्याह-“पंचावण्णे ”त्यादि, 
अभ्यधिकानि पश्पञ्ञाशत्पल्योपमानीत्यर्थ: । इदं हि पूवंकोटीस्थितिकमानुष्या वेध्रमानायुपस्त- 
तीयभागावशेष उत्कृष्टाबाघायां पश्रपश्चाशत्पल्योपमस्थितिक देवायुबदलेशानकल्पे उत्कृष्टस्थितिका- 
5परिशहीतदेवीतयोत्यथ्य तत्र जघन्याबाबायां पुनरप्यायुबनन्धे कृते सति प्राप्यते,अतः पूजवेबदन्तमु हते- 
हयेन हीनपूर्वकोटीबरिमागाम्यधिकानि पश्चपश्चाशत्पल्योपमानीति बोद्धव्यमिति ॥२२२॥ 
मणणाण-संयमेस समइअ-छेअ-परिहार-देसेसु । 
देसूणो पुव्वाणं कोडितिभागो मुणेयव्वं ॥२२३॥ 

(प्रे०) “मणणाणे” त्यादि, मनःपर्यवज्ञान-संयर्माघमार्गणयो, सामाय्रिक-छेदोपस्थापन- 
परिहारविशुद्धिक-देशसंयममार्गणास्वित्येताषु पण्मागंसु प्रत्येक ज्ञातव्यम्तिति गायाव्रन्तेउन्ययः । 
आधुषो5ल॒ त्कृष्टस्थितेरुत्कृष्ट बनन्‍्धान्तरमिति प्रक्रमादम्यते । कियज्जञाउव्यमिथाह-“देसूणो 

- चुच्वाण”मित्यादि, सशमप्र्‌ | भावना स्वोदारिकिकाययोगमा्गंणावत्‌ पूबंकोटीमबस्थितिकमन:- 
पयेवज्ञान्यादिजीवपेक्षया द्रष्टन्येति ||२२३॥ 
विव्भंगे देसणा जेट्टा कायट्रिई मुणेयव्बं । 
देसूणा छम्मामा हवइ त्ति भगन्ति अण्णे 3 ॥२२४॥ 

(प्रे०) “विब्भंगे” इत्यादि, विभन्ञज्ञानमागंणायाम्‌ “देखूणा जेहा कायहिई” ति 
“कायठिई उक्कोसा णिरयसुराणं विभज्ञणाणस्स” इत्यादिना पूर्व काउद्वारेडमिहितमाना देशोनपूर्व- 
कीस्यभ्यधिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि “ज्येप्टा-उत्क्रष्ण “कायहिई” त्ति विभज्ञज्ञानस्य काय- 
स्थितिः “देसूणा” ति किश्विदूनपूर्वकोटीठतीय भागद्धवलक्षणेनकदेशेनोना सती, आयुवोष्नुन्कृ्ट- 
स्थितेरुत्कृष्टबन्धान्तरं॑मभवतीति गम्थते । कथम्‌ ! इति चेत्‌, 'पूवेक्ीटीस्थितिकमनुप्यभत्रे बेध- 
मानायुपश्चरमततीयभागादारब्धे उत्कृष्टस्थितिकनिरयायुपो बन्धे5न्तमु हर्तेन समाप्रे5नुपर्द प्रवत्तान्तर- 
स्पोत्कपेत उत्कृष्टस्थितिकनिरयमवेड्सशक्षेप्याद्धायामायुरईन्ध॑ यावस्प्वर्तनात्‌ ,तावत्कारस्थ क्िश्विदृन- 
पूवेकीटीठतीयभागेनाधिकत्रयस्त्रिशत्मागरोपमप्रमाणल्वादिति । अज्ैव॒ महावन्धकारमतमाह- 
“देसूणा” इस्यादि, प्रस्तुतान्तरं देशोना: पण्मामा भवतीति “भणन्ति अण्णे 3” त्ति अन्ये- 
महाबन्धकारास्तु-पुनर्भणन्ति, वेर्नारकाणामपर्याप्तावस्थायां विभन्नज्ञानस्थापनभ्युपगमात्‌ , तिर्यग- 
नरेपृत्क्षतो5न्तप्र हतेमेव निरन्‍्तरविभद्ञज्ञानस्याम्युपगमाद्च यथा निरयगत्योघारिमार्गणायां प्रस्तु- 
तान्तरं देशोनषण्मासाः प्राप्यते, तथा प्रस्तुतमार्गंणायामपि, उभ्यत्राविशेवञादिति ||२२४॥ 


पृव्वाणेगाकोडी अब्भहिया होअए असण्णिम्मि । 
सेसासु णायव्वं तेत्तीसा सागरा>व्भहिया ॥२२०॥ 


ओघत: सप्तांनां जघन्‍्वेतरस्थित्यों.].. !ह्वितीयाचिंकारे:न्तरदारिम्‌ [ १२९ 


(ओे०)“पुव्वाणेगा कोड” त्यादि,आयुषो<्लुत्कृष्टस्थितेरत्कृष्टं बन्धान्तरं पूर्वाणामेका कोष: 
“अब्महिआ” त्ति प्राखदन्तमु हतेःयोनपूर्वकोटिततीयभागेनाम्यधिका “होअए अख- 
ण्णिम्सि” त्ति असंज्ञिमागंणायां भवति | सगमम्‌ , असंज्षिनापुत्कृष्टाया मवस्थितेः पूर्वकोटिवर्ष 
प्रमाणस्वात्‌ | भावना तु काययोगमार्गणावद्‌ द्रप्टव्या, नवरं निरन्तरे पू्वकोटीस्थितिकास ज्ञिभवद्ये 
क्रमेणोत्क्ृप्टाबाथा-उसंक्षेप्पाद्योजाताऊ 5युबेन्धद्वयापेक्षयेति । “सेसाखु'” ति मनोयोगादिनिपिद्ध- 
प्रकृतान्तरा अप्टादशमागेणास्तथा निरयगत्योघादिदर्शितप्रकृतान्तरा द्वा्विशत्यभ्यधिकशतमार्गणाशर 
संत्यज्य शेपास पश्चेन्द्रियाधादित्रयोविंशतिमागणाम प्रत्येक “णायव्वं? ति आयुषो5नुत्कष्टस्थिते 
रुत्कृप्टं बन्धान्तरं ज्ञातव्यम्‌ | कियदित्याह-“लत्तोसा सागरापब्भहिया”त्ति ओववत त्रयर्ित्र 
शत्मागरोपमाण्यभ्य धिकानी त्यथे; । पु स्त्व॑ तु ॒प्राकृतवशास्प्राखदत्रापि बोद्धव्यम्‌ । दोषमा्गणा 
नामतस्त्वम:-पज्चेन्द्रियाघ-पर्याप्पञ्वेन्द्रि यमेदी, तथव्ोध-पर्याप्रभेदभिन्नो! द्वो त्रसकायभेदों 
पु वेद-नपु सकवेदा, मतिज्ञान-श्रतज्ञाना-धवधिज्ञानानि, मत्यज्ञान-श्रताज्ञाने, असंयममागंणा, चक्षु- 
रादिब्रिदशनभेदाः, भव्या-५भव्य-सम्यक्खघ-क्षायिक-वेदकस म्यक्त्वानि, मिथ्यात्व॑, संक्या-55हारि- 
मार्गणाभेदों चेति | एतासु प्रत्येक प्रकृतान्तरमोधिकभावनानुसारेण भावनीयम्‌, केवल गत्यन्त- 
रोत्पादेषषि प्रक्ृतमा्गंणाविच्छेदी न स्थादिति निरयत्वेन देवस्वेन वा यथासम्भवसुत्पादों 
द्रष्टध्य इति ॥२२५॥। 

तदेव॑ प्ररूपितमादेशतो5प्यायुःकरमंण उत्कृष्टा-नुस्कृष्ट स्थित्योजेघन्योत्कृष्टभेदभिन्न दिविध- 
मप्येकजीआाश्रयमन्तर म । साम्प्रतं जबन्याजघन्यस्थित्योस्तद्विदर्शि यिषुरादो तावदोघत आयबज॑सप्त- 
मूलप्रकृतीनां प्राह 

सत्तण्ह जहण्णाए ठिईअ णत्थि अजहण्णगाए उ । 
हस्सं समयो दीहं भिन्नमुहुत्तं मुणेयव्व ॥२२६॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह जहण्णाए” इत्यादि, सामान्यतो मार्गगामनधिकृत्य सप्तानामायुवेजे 
मूलपकृतीनां प्रत्येक जघन्यायाः म्थितेः “णत्थि” त्ति प्रकतमेकजीवाश्रयं बन्धान्तरं 'नास्ति/-त 
विद्वते | कुतः ? सप्तानां जधन्यस्थितिबन्धस्य क्षपकरश्नेणो भावादिति | इृदसुक्तं मवति-ओघत 
मागंणास्थानेषु वा सप्तानां जघन्यस्थितित्रन्धस्थान्तरं न लभ्यते, क्षपक्श्नेणिभाविनस्तस्प सकृदेव 
भावाद्‌, अन्तरस्य तु तद्ठयसापेक्षत्वादिति | “अजहण्णगाए उ” त्ति “सत्तष्ह” इत्यन 
ततः सप्तानामजघन्याया: स्थितेस्तु-पुनर्बन्धान्तरं प्राप्पते, तच्च “हस्सं समयो” त्ति हस्वं-लघु 
समय:-समयप्रमाणं, ब्ञातव्यमिति प्रान्तेउन्चयः | “दोहं'” ति सप्तानामजधन्यस्थितेरेकजीवा श्रयं 
दीधे' गुरु बन्धान्तरं पुनः “भिन्नसुहुसं सुणेयव्व? ति भिज्रगुहते ज्ञातव्यमिति। इदं हि द्विविध- 
मप्यजघन्यस्थितेबेन्धान्तरं क्रमश उपशमश्रेणिसत्कअघन्योत्कृष्टाउबन्धाद्धाज्पेक्षयेव बोद्धव्यम्‌, न 


न्सेरेरे ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिदरधंधों.. [ भोधत भायुषों जघन्येतरस्थित्यो: 
पनरनुत्कष्टस्थितेब॑न्धान्तरवत्मतिपक्षयृताया जपन्यस्थितेत्रन्धकालमपेस्‍्ष्य | कुतः ? ओऔषिकजघन्य- 


है. 


स्थितिबन्धस्था-5ज वन्‍्यर्थितिबन्धद्यमध्ये5जायमानत्वादिति ।|२२६॥। 
अथायषों जघन्यस्थितिबन्धस्य प्रस्तुतद्विधमन्तरमोघतः प्राह-- 


आउस्स जरण्णाए हस्सं खुड़गभवों समयहीणो । 


परम॑ जेट्टा5ब्भहिया पज्जत्ततसस्स कायठिई ॥२२७॥ 

(प्रे०) “आउस्स जहएणाए” इत्यादि, आयुषों जधन्यायाः स्थितेः 'हस्व॑!-जघन्य॑ 
बन्धान्तरं “खुड्ृगमवों समयहोणों” त्ति 'धुल्ठऊः-पर्रेपुर्मः समवहीनों ज्ेयम्‌, समयोन- 
पटपश्ञाशदम्यधिकरिशतावल्थो ब्रोद्धव्यमित्यर्थ: | कुतः १ उच्यते, आयुप्र उस्कृष्टस्थितिबन्ध- 
बदायुपरो जधन्यस्थितिबन्धस्थाएपि जघन्यावाधासंगवत्वात्‌, तस्या एकस्मिन्‌ भव्रे सृदेव लाभा- 
थोत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरवज्जघन्यस्थितिबन्धान्तरमपि भवदये जधन्यात्राधायां कृतस्य जघन्य- 
स्थितिकायुब॑न्धद्यस्थान्तरालपेक्षया प्राप्पे, तथा च सति यः कश्रित्संख्येयत्रपायुप्कस्तिय॑ग्‌- 
मनुष्यों वा जधन्याबाधायां प्रथमं जब य॑ पटपश्चाशदभ्यविक्रशतउयावज्िकाप्रमाणमायुव॑ध्नाति, ततश्र 
क्रमेण तत्रोत्पथ तत्रापि जधन्याबाधायां पुनरपि प्राखज्जघन्यस्थितिकमायुब्ध्नाति, तेन पूर्वोंतर- 
भवयोज॑घन्याबाधायां. क्रतस्याउ्युबेन्धउयस्पान्तराल॑ समयोनपटपश्चाशदम्यविकदिशतासिका- 
प्रमाणं भवति, तदेव मूले “खुद़॒गसवों समयहोणों” इत्यनेनाभिद्वितमिति | “परमं” ति 
आयुषों जधन्याः स्थिते: 'परमम्‌-उन्क्ष्टं बन्चान्तर “ज्येष्ठा-उत्क्रशा कायस्थितिरिति प्रान्तेडन्सय: । 
कस्येत्याह- पद्न्चतसस्स” त्ति अधिकृतद्ितीयाधिकारे एकजीवाश्रयकालद्वारे उक्ता पर्याप््रस- 
कायमार्गंणाया: कायस्थितिरित्यर्थ: । किं तावन्मात्रोतोनाउपिका वेत्याह-“बमहिया” त्ति अकार- 
स्प दर्शनादभ्यधिका-पल्योपमासंख्येयभागेनाधिका, न पुनस्तावन्मात्रा | कुतः ? पर्याप्त्रसकाय- 
स्पोत्कृष्टकायस्थितिं निर्वाश्ैकेन्द्रियादितया काल॑ गमयतो जीवस्योत्कृटतः पल्योपमासंख्येयभागे- 
अतिक्रान्ते जधन्याबाधायां जघन्यस्थितिबनन्धस्य नियमेन भावादिति ॥२२७॥ 

आयुषो5्जघन्याया: स्थितेः प्रस्तुतान्तरमोघत आह--- 

भिन्नमुहृत्त हस्सं अजहण्णाए ठिईअ णायव्वं । 
अब्भहिया तेत्तीसा जलही विण्णेयमुकोसं ॥२२८॥ 

(०) “मिन्नछहुस” मित्यादि, प्रकृतत्वादायुपरोउजघन्याया: स्थितेः हुस! जपन्यवन्धान्तरं 
“भिन्नछ्हुसं” ति अन्त हूत॑ ज्ञातव्यम्‌। “अब्भहिया” ति अन्त हतोंनपूर्वक्ोटीतिभागेना- 
5भ्यधिकाखयरसििशत्‌ जलधयः-सागरोपमाणि “विण्णेयसुक्कोस” ति आयुषो5्जबन्याया: 
स्थितेरस्कृप्टंदीघंमन्तरं विज्ेगमित्यक्षराथ: । भावार्थ तु सुगम: । भावना त्वस्थ जघन्योत्कृष्ट- 
दिविधस्ाप्यन्तरस्यायुषो5लुत्कृष्टाया; स्थितेरोधिकजपन्योत्कृष्टान्तरवत्सबंधैव द्रष्टव्येति |२२८॥ 


मार्गणास्वायुतरे ता तां जघन्यस्थितेः )  द्वितीयादिकारे5स्तरद्वारम्‌ [ २२३ 


तदेव॑ दशशितमष्टानामपि मूलग्रकतीनामेकजीवाश्रय॑ जघन्या5्जघन्यस्थित्योद्विविधमपि 
धान्तरमोघतः | साम्प्रतं तदेवादेशतः प्रचिक्रटयिपुरादौ ताउदायुर्वज्ञानां सप्तानां मूलगप्रकृतीनां 
जघन्याः स्थितेदशैयज्राह-- 


णिरय-पढमणिरयेस' सब्वणरेस' व देव-भवणेसु । 
वंतर-दुपणिंदीस दुतसेस सब्बजोगेसु ॥२२९॥ 
वेअतिगा-5वेएसु कसायचउगम्मि णाणचउगम्मि । 
विव्मंग-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहारेस ॥२३०॥ 
देसम्मि तहा सुहुमे तिदरिसण-छलेस-भविय-सम्मेसु । 
खाइअ-3ेअग-उवसम-सासायण-मी प-सण्णीसु ॥२३१॥ 
आहारं5णाहारे सत्तण्ह लहृअ अंतरं णत्थि । 


(प्०)"णिरयपदमणिरयेसु” इत्यादि, अक्षराथस्तु सुगमः | भावार्थ: पुनरयम्‌- 
निरयोघ-प्रथमनिरय भेढा- 5पर्यापम नुप्यभेद-देवोघ- भवन पति-व्यन्तरदेव भेद रूपासु॒ पण्मार्गणासु वक्र- 
गत्यापसंतिम्य आगच्छतामन्तरलगतोी भव्रप्रथमसमयठये वर्तेमानानामेत जघन्यस्थितिबन्धः 
सम्मवति, तेपामेव  जपधन्यस्थितितन्वस्थामित्वातू । उक्त च स्वामित्यद्वारे--- संत्तण्ह 
बधगों छट्ुठिहए। पदमदुइअसमय खलु असलण्णिओं आगओ णयों ॥१२१॥ णिरयपढमणिरयेसु अप- 
जणरदेव भवणयुगलेसुं ॥” इति | ततः किम ? ततस्तासु पण्मा्गणासु केनापि जीवेन जघन्यस्थिति- 
ब्न्‍्ध: सक्कदेव क्रियते, मलुब्योथ-परयाप्रमनुष्य-मालुपीमार्गंगाभेदेयु पज्चेन्द्रियाध-पर्याध्तपश्चेन्द्रिय- 
भेदअसकायोध-पर्याप्त्रमकायमेदेषु, पंश्मसु मनोयोगभेदेषु, पद्नस बवोयोगमेदेषू, काययोग- 
सामान्योदारिककाययोगभेदयो:, स्त्री-पु -नपु सकवेदेष्यपगतवेदमागणायां, चतुषु क्रोधादिक्रपाय- 
भेदेपु मत्यादिपु चतुष ज्ञानभेदेषु, संय्मोध-सामाविक्-छेद्रोपस्थापन-श्क्ष्मसम्परायसंयम मेदेषु, 
चक्षुगदिषु श्रिपु दर्शनभदेषु, शुकललेश्यायां, भव्यमार्गगायां तथा सम्यक्त्वोध-क्षापिकसम्ध- 
कत्वयो:,संश्या-55हारिमार्गणयोश्वेत्येतासु चतुथवत्वारिंशन्मार्गंणासु प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्ध: क्षपक- 
श्रेणिभावीतिकृत्वासाी। सकृदेव प्राप्यते, ओदारिकमिश्र-बेक्रिय-बेक्रियमिश्रा-55हारका-55ह२कमिश्र- 
कामंणकाययोगमेदेषु, कृष्णादिपश्वलेश्पा भेदेषु, सामादना-5नाद्वारकमा गंणयो रित्येतास त्रयोद शमार्गे- 
णास ग्रस्येक जधन्यस्थितिबन्धस्थामिनां स्वल्पतरावस्थानेन सक्ज्जधन्यस्थितिबन्धाउनन्तरं पुनजेघन्य 
स्थितिबन्धभावात्पूबमेव प्रस्तुतमागंणाया विच्छेदात्‌ , तथा पश्चस विभज्जज्ञान-परिहारविशुद्धिक- 
संयम-देशसंयभ-वेदकसम्पक्त्व-मि श्रमागेणा भेदेषु संयमाथमिसुखानां जघन्यस्थितिबन्धभावेन सकृ- 
देव जघन्यस्थितिबन्धो लम्यते, ओपशमिकमम्यक्त्वमार्गगायामपि मार्गेणास्थस्य कस्यापि जीवस्य 


२२४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो. [ मार्गणास्वायुर्वजोनां जघन्यस्थिते. 


मार्गणाव्यवच्छितेरवाक सकदेवोपशमश्रेणे: सम्मवरात्‌ सह्ष्पसम्पराएचा सस्थितिउन्धभात्री ज्ञानावर- 
णादीनाँ पण्णां जघन्यस्थितिबन्धस्तथानिवृत्तिकाणगुण स्थान चरम स्थितिउन्‍्व तातरी मोहनीयस्य 
जघन्यस्थितिबन्धः सकदेव लम्पते, इत्थं च निरयगत्वोधारिपण्मागंगासु भत्रप्रारम्मे, मन॒ष्यौषादि 
चतुअत्वारिंशन्मार्गणाम क्षपकरश्ेणा, औदारिकमिश्रकापयोगादित्रयोदशमार्गगामु_ जपन्यस्थिति 
बन्धस्वामिनां स्वल्पतरावस्थानेन, विभड्ञज्ञानादिपश्चमागेणाम्‌ संयमाद्रभिमुखानां जपन्यस्थिति- 
बन्धस्वामित्वेन तथा निरन्‍्तरे ओपशमिकसम्यक्वकाले कस्याडपि जीवस्थय सकृदेतोपशमश्रेगे 
सम्मवेन निरयगत्योघाग्रेकोनसप्ततिसंख्याकास सास मा्गेणास जघन्यम्थितिबन्धस्थ सकरेव 
भावात्‌ जघन्यस्थितिवन्धठियाधीन प्रकृतान्तरं न लम्यत इति ॥२२५-२३०-२३१॥ 
तदेवमेकोनसप्ततिमागंणामस जघन्यस्थितिबन्धान्तरं निविद्धमप्येफोनमप्रत्यन्तःप्रविष्टयो 
परिहारविशद्धिकसंयम-क्षायोपशमिकमसम्यक्लमागेणवी: स्वस्थानाप्रमत्तमं उतानामपि जबन्वस्थिति- 
बन्‍्धस्वामित्वमभ्यपगच्छतां तत्सम्भवतीतिक्‌त्वा तत्र प्रतिपादयितुकाम आह 
अहवा भिन्नमुहत्तं परिहारे वेअगे य लहूं ॥२३२॥ 
उकोसं देसणा सगगुरुकायट्रिई मुणेयत्व । 
प्रेण) “अहवा भिन्नमुहृत्त”मित्यादि, अथवाणब्दों मतान्तरबोतनार्थम्‌ . ततःअपम्तो 
अहवा से बंधम्मि कयकरणो हवेहिड जो । सो णयो परिहार तउपठमवेअगेसु य॥*२८॥ इत्यनन स्वा- 
मिलद्वारे संगृहीतमतान्तरेण “निन्न्ुद्वत्तं परिहारे वेअगे ये लहु” ति परिहारत्रिशद्धि #- 
संयममार्गणायां वेदकसम्यकत्थमार्गणायां च प्रकृतान्तरं 'लघु-जधन्यमन्तमु इतप््‌ । तेनेव मताःतरे- 
ऐोल्कृष्टमन्तरं तु “देसूणा सगगुरुकायहिह मुणयव्वं” ति देशाना स्त्रीया स्वीयोत्कूष्टा 
कायस्थितिज्रातिव्यम्‌ | इृदघुक्त भवति-कृतकरणात्रम्थाया अवाकम्थितित्रन्ध जायमानस्थिति- 
बन्धस्यथ जघन्यस्थितिबन्धस्वे प्रकतान्तरं न लभ्यते | कुतः ? तथाबविधजधस्यम्थितिवन्वस्थ सके- 
देव भावात्‌ । अतस्तदपेक्षयापनन्तरं मार्गणाद्रयेषपि प्रस्तुतान्तरं प्रतिपिद्धमू | स्वम्थानसंयतसवा- 
मिकत्वे तु जधन्यम्थितिबनन्धस्थ डिरपि सम्भवात्‌ प्रकृतान्तरं लभ्यते, अतः “अहवा”' इत्यादिना 
दक्षितम्र्‌ । तत्र जधन्यतो5न्लमु हतेमजघन्यस्थितिबन्धस्य जमन्यक्रालापेक्षया, तथा उत्कष्टत 
स्त्रीया स्वीया देशोनोन्कष्टकायस्थितिस्तु तत्तन्मागंणाप्रास्म्भप्रास्तवोय॑थासम्भबरमन्तमु हते व्यक्त्था 
शेषोत्कृष्टकायस्थित्यपेक्षया श्राखद्रावनीयमिति ॥२३२॥ 
अथ शेपमार्गंणास प्रस्तुतान्तरं दिदशेय्रिषुरादों जघन्यत आह- 
सेसास च जहण्णं जाणेयब्बं महुत्तंतो ॥२३३॥ 
(प्र०) “सेसासु' च” इत्यादि, अनन्तरं “णिरयपढसणिरये'त्यादिनाउमिद्वित एकोन- 
सप्ततिमागंणा विद्याय शेषासु द्वितीयएथिवीनिरयभेदादिप्वेकोत्तरशतमार्गणास “च पुनः सप्नानां 


उत्कृष्ट स्थितेरुत्कृष्टं बन्धान्तरम्‌ ] द्वितीयाधिकारेडन्तरद्ारम्‌ [ २२५ 


जधन्यायाः स्थितेज॑ब्नन्यं बन्‍्धान्तरं थरु“तॉन्तः-अन्तप्ु हते ज्ञातव्यमित्यर्थ:। सुगमम्‌। प्रत्येक- 
मजघन्यस्थिविबन्‍न्वक्ालापेक्षयेव तज्ठाभात्‌, अज उन्वस्थिटिबन्तस्थ तु मवक्षयारिव्याधातामाबे 
जघन्यतो 5प्यन्तमु ह॒तें प्रवतेनाचेति ॥२३३॥ 

अथेतास शेषमार्गणास्वेवोत्कृष्टतः प्रस्तुतबन्धान्तरं दर्शयज्ञार्याद्य माह-- 


लोगा>5संखा तिरिये एगिंदि-णिगोअ-पंचकायेसु । 
अण्णाणदुगे अयते अभविय-मिच्छा-5मणेस गुरु ॥२३४॥ 
कोडिपृहुत्तं पुत्वा पर्णिदियतिरियतिगे उ सुहुमेस' । 
अंगुलअसंखभागो सेसा पणगुरुकायठिई ॥२३५॥ 


(प्रे०) “लोगा५संस्वा” इत्यादि, क्षेत्र ॥5संख्यलोकाः, अस॑ख्येयेम्यों ठोकाकाशप्रमितश्षेत्र- 
खण्डेभ्यः प्रतिसमयमेककाकाशप्रदेशापहारे यावान्‌ कालो5पगच्छति, वाबानसंख्योत्सपिंण्यबसर्पिणि 
प्रमाण: काल इति भात्र: | अस्प व “गुरू” इत्यनेन गाथाप्रान्ते योगः, ततो5संख्यलोकाः “गुरु 
उत्कृष्ट बन्धान्तरं मवतीत्यथेः, तस्येव प्रकृदववात्‌ । कासु मार्गणासु क्षेत्रतो5संख्यलोकाः सप्ताना- 
मुत्कृष्टान्तरमित्याह-/'तिरिये” इत्यादि, तियंग्गत्योधभेदे-केन्द्रियाघभेद-निगोदारू्यसाधारणवन- 
स्पत्योधभदेपु “पंचकायेसु” ति प्रथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेषु पश्चसु कायमार्गणासत्कोघ- 
भेदेषु, तथा मत्यज्ञान-श्रताज्ञानरुपेहज्ञानद्विके, असंयमे, अभव्य-मिथ्यात्वमार्गगयों! “अमण” त्ति 
“अमनसि-असंज्ञिमागगंणायामित्येताम सम्रुदितास चतुदंशमार्गगास प्रत्येक । सुगमम्‌ । एतास 
प्रत्यफम जघन्य स्थितेरुत्कृष्टवन्धकालस्यतावत्ममाणत्वात्‌ । उक्त च प्रागजघन्याः स्थितेरुत्कृष्टं 
बन्धकालं प्रतिपादयता ग्रन्थकृता-- 

जेट्ठो असंखलोगा तिरि-येगिंदिय-णिगोअभेण्सु' । 
पणकाय-अणाणजुगल-भयता-5भवि-मिच्छ-भमणेसु' ॥ ११८॥ 


अंगुलअसंखभागो सुहुमेसु भवे अचक्खु-भवियेसु । 
ओण्व्त जाणियव्वों सेसासु सशुरुकायठिई ॥११९॥ इति। 


“कोडिपुष्ठुत्तं पुष्वा परण्णिंदियतलिरियतिगे उ” त्ति व्याख्यानतो विशेषग्रतिपत्तेरप- 
याँप्रमेदरर्जानां पर्चेन्द्रियतियंग्भेदानां ब्रिके, ओघ-पयाप्र-योपिद्भेदभिन्नपञ्चेन्द्रियतियेग्मागे- 
णासत्कमेदत्रय इत्यर्थः । तुः प्रात, ततः पस्चेन्द्रियतियेक्त्रिके पुनः “कोडिपुहुसं पुण्वा” 
त्ति प्राकतत्वात्पु स्व्वम्‌ , ततः कोटीपएथक्त्व॑ पूवोणि “पुबस्स उ परिमाण”मित्यादिनान्यत्राउमिद्दित- 
मानानि, सप्तानां जघन्यस्थितेरुत्कृष्टं बन्धान्तरमित्यनुड्च्या बोद्धव्यम्‌,। “खुहुमेसु” ति 
एकेन्द्रि य-प्ृथिव्यप्तेजोबायुसाधारणवनस्पतिकायमार्गणासत्का ये पर्याप्ता-उपर्याप्तविशेषणरहिताः बक्ष्मो- 
घमार्गंणामेदास्तेषु पटपु ब्ृक्ष्ममा्गंणामेदेषु पत्येकन “अंशुलअसंखभागो” त्ति सप्तानां 


२२६ ] बंधविष्ाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्थायुवेजेसप्रकर्मणाम्‌ 


जघन्यस्थितेरुत्कुष्टं बन्धान्तरं प्षेत्रतो5डगुलासंख्यमागः, कालतस्त्वसंग्ब्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्य 
हत्यर्थः । इृदमपि पूर्ववदजघन्यस्थितेरुत्कुष्टबन्धकालापेक्षया भावनीयमिति । “सेसासूणगुरु- 
कायठिई” त्ति द्वितीयपृथिवीनिरयभेदायेकीत्तरशतमार्गणाभ्यो 5नन्तरामिदितास्तियर्गत्योधादित्रयो 
विंशतिमार्गंणा अपहाय शेपास्वष्टसप्ततिमार्गणास प्रत्येक “ऊणगुरुकायठिई ” त्ति त्तन्मागंणायाः 
स्वीया स्व्ीया कालद्वारोक्तोन्क्रष्टा कायस्थितिसन्तमु हर्तादिनेकदेशेनोना सती प्रकृतं सप्तानां जधन्य- 
स्थितेरुत्कृष्ट बन्धान्तरं मवतीत्यथेः । तत्राष्टसप्ततिः छोषमागणा नामतस्त्वम्र:-दहितीयादि- 
पथ्िवीमेदभिन्ना: पढनिरयगतिभेदा:, एको ज्योतिष्कदेवभेदः, द्वादश कल्पोपबतैमानिकदेवभेदा 
चतुदंश कल्पातीतबैमानिकदेवभेदास्तथा5पर्याप्रपञ्चेन्द्रियतियेग्मेदः, बादरोघ-तत्प्याप्रा-उपयाप्त- 
बक्ष्मपर्याप्ता-उपर्याप्रभेदभिन्नाः परज्चेकन्द्रियभेदाः, तथेव पद प्रथिवीकाय भेदा:, पश्चाप्कायभेदा:, 
पश्च तेजस्कायमेदाः, पश्च वायुकायभेदा:, पश्च साधारणवनस्पतिकरायभेदाः, ओघ-पर्याप्ता-व्पर्यापत- 
भेदभिन्नास्त्रयो हीन्द्रियभेदास्तथ्रेव् ब्रयस्त्रीन्द्रियभेदास्त्रयश्तुरिन्द्रियभेदास्त्रयः प्रत्येकनस्पति- 
कायमेदाः, अपर्याधपज्चेन्द्रिया-उपर्याप्तत्रमकायमेदी चेति । एतासु प्रत्येकमनुक्तदेशोनम्वस्थकाय- 
स्थितिस्तून्कृष्टस्थितिबन्धस्पोत्कष्टान्तरभावनायामभिहितरीत्या5पर्याप्रावस्थादिरूप॑मार्गंणाप्रारम्भा- 
दन्तमु हतें, तथव देशोनकायस्थितिरुनज्नहप्य मागंणाग्रान्ते ठितीयप्रथिवीनिरयभेदादिपु समय;, 
सप्तमपथिवीनिरयमेदादिष पुनरन्तमु हतेमित्येव यथामम्भवं नानान्तम्ु हृतनिप्पन्नेकान्तम् हरतेनोना 
स्वयमेत्र भावनीयेति । ननुअपयाप्तमेदवर्जेतियक्पच्चेन्द्रि यभेदत्रये कर्थ प्रकृतान्तर देशोनकाय- 
स्थितिनाभिहितम्‌ , किन्तु पू्वकोटीप्रथक्त्वमेवर दर्शितम्‌ ? उच्चले, मागणात्रयेडपि जधन्यस्थिति- 
बन्धस्वामिनो5संज्ञिजीवाः सन्ति । उक्त च प्राग्‌ जधन्यस्थितिवन्धस्वासित्वा भिधानावस रे--- 
“असण्णी उ। पचिदितिरियचेउगअसमत्तपर्णिदियसु भवे ॥१२७॥” इति। ततश्र “पंचिदितिश्निरेसु 
सत्तद्ठभवा उ उक्कोस्सा” इस्येबंधपा या संख्येया-5संग्व्येयवर्स्थितिकेनानाभवैर्निष्पन्ना पूवेकाटी- 
पथक्स्वेनाभ्याधिकपल्योपमत्रयग्रमाणोत्कृष्कायस्थितिः साइउन्तमु हर्तेन तिपल्योपमस्थितिकेन चर- 
मेन यग्मिभवेन च न्यूना सती प्रकृतान्तरतया लभ्यते। कुतः १ यग्मिनामसंकज्ञित्वाभावेन प्रस्तुत- 
मार्गणासन्कजघन्यस्थितिबन्धस्याकरणाव्चरमं यग्मिमवं विबज्य शेपभवनिष्पत्नकायस्थितितो पप्पन्य- 
मार्गणाबत्‌ प्रारम्भप्रान्तकालसत्कान्तम हतेकालस्य व्जनीयत्वात्‌ । इत्येबमन्तम हूर्ताभ्यधिकत्रिपल्यो- 
पमेन न्यूना पस्चेन्द्रियतियंगोधादिमागंणात्रयसत्कोस्कृष्टा कायस्थितिः मार्गणात्रये जधन्यस्थिति- 
बन्धस्योत्कूशान्तं भवति । एतच्चाधिकृतमा्गणात्रये उत्कृष्टस्थितिबन्धस्योत्कट्मन्तरं देशोन- 
कायस्थितिप्रमाणमभिधातु' न॒युज्यते, बहुभागहीनकायस्थितिप्रमाणत्वात्‌ । ततश्रस्तथाउदरश 
यिल्वा, पूर्वकोटीस्थितिकनानाभव्रमाणत्वात्‌ पूर्वकोटीपथक्स दर्शितमिति ॥|२३४-२३५॥ 
तदेवमभिहित॑ मार्गणास्थानेष्वपि सप्तानां जघन्यस्थितेर्शन्धान्तरम | सम्प्रति तासामेव 
सप्तानामजघन्या स्थितेस्तद्‌ दिदशेयिषुरादों तावधास न सम्भर्बात, तासु प्रतिपेधयन्नाइ--- 


भजचघन्यस्थितेबन्धास्तरम ) द्वितीयाधिकारे 5न्तरदारम्‌ [ २२७ 


णिरय-पढमणिरयेस अपजणर-देव-भवणजुगलेस । 
पणमणवयजोगेस्‌ ओरालिय-कम्मजोगेस' ॥२३६॥ 
वेएसु कसायेसु' विभंग-स।माइएसु छेअम्मि । 
सुहमम्मि तहा देसे मीसा-5णाहारगेस' च्‌ ॥२३७॥ 
सत्तण्ह अहस्साए ठिईभ णो चेव अंतर णवरं। 


लोहे मोहस्स लहु' समयो परम॑ महुत्तंतो ॥२३८॥ 

(प्रे) “णिरयपटमणिरयेसु”मित्यादि, अत्र “णिरये”त्यादिगाथाद्येन संगरही 
तास निरयगत्योघादिद्वात्रिंशन्मागेणास हृतीयगाथापूवोर्थे “सत्तण्ह अहस्साए ठिईंआ णो 
चेव अंतर” मित्यनेनायुवर्जानां सप्तानां मूलप्रकरतीनामहस्वाया: स्थितेब॑न्धान्तरं प्रतिषिद्धम्‌ । 
कस्मास्प्रतिषिद्धम्‌ ? इति चेद्‌ , द्वात्रिंशन्मार्गणास्वपि प्रस्येकमजघन्यस्थितिबन्धस्य सकृदेव लाभात्‌ | 
अजघन्यस्थितिबन्धस्प सक्रदेव प्राप्रिस्तु प्रक्रतान्यतममार्गगागतस्थोत्कृष्ट मार्गणाकायस्थितिं निर्वाह- 
यतः कस्यापि जीवस्यथ मार्गणाकालमध्ये जघन्यस्थितिबन्धस्थ स्थितेरबन्धस्थ चाउप्राप्ेः, तद- 
प्राप्ति: पुन्जघन्यस्थितिबन्धस्य मार्गणायाः प्रारम्मे प्रान्ते वा सकृदेव लाभात , मार्गणायाः प्रारम्मे 
प्रान्ते वेकरारमेव जघन्यस्थितिबन्धजाभस्तु प्राक सप्तप्रकतीनां जधन्यस्थितिबन्धान्तरअतिषेघभाव- 
नायां व्युन्पादितस्तथत्र ब्लातव्य इति। तदेव॑ ग्रतिषिद्धडपि प्रकृतान्तरे या काचिदतिप्रसक्तिस्तां 
निराकुत्राह-“णवर'!मित्यादि, नवरं'-परम्‌ “लोहे” त्ति लोभमार्गगायां मोहनीयकर्मणों 
5जघन्यस्थितेतनन्धान्तरं भव्रति, तच्च जघन्यत एकसमयः , सक्ष्मसम्परायगुणस्थानके एकसमय 
मबन्धको भूत्वा काल कुबंतो देवगतावुत्पत््या लोभमार्गणायामेव मोहनीयस्याजघन्यस्थितिबन्धभावात्‌ 
स्थितेः समयमात्राउबन्धकालप्रयुक्त ज्ेयम्‌। 'परमम्‌!-उत्क्ृष्टमन्तम्ु हतम्‌ , एतथ सक्ष्मसम्पराय- 
चरमसमये काल कुर्बतः समयोनसक्ष्मसम्परायाद्धाप्रमाणं प्राप्पत इति ॥२३६-२३७-२३८॥ 

अथ मार्गंणान्तरेषु भिन्नभिन्नमतापेक्षया प्रकृतान्तरस्थ सच्चासच्बे ग्रतिपादयन्नाह--- 

मीसतिजोगेस तहा सासाणम्मि य ण अंतरं हवए । 
अहवा समयो हस्स॑ णेयं परम महुत्तंतो ॥२३९॥ 

(प्रे०) “मीोसलिजोगेसु तहा” इत्यादि, ओदारिकमिश्र-वेक्रियमि भ्रा-55हारकमि भ्रकाय- 
योगलक्षणेषु त्रिषु मिश्रयोगेषु तथा सास्तादनमा्गंणाभेदे च प्रत्येक “ण अंतर हवए” त्ति 
प्रकृत॑ सप्तानामजघन्या: स्थितेबेन्धान्तरं न भवति । तत्र मिश्रयोगमा्गगात्रये खामिल्राशरोक्तेन 
शरीएपर्या पिनिहापनार्बाग मिश्रयोगचरमसमये एवं जघन्यपुत्कृष्ट वा स्थितिबन्धमुररीकतु 
मंतेन प्रकृतान्तरं नास्ति | सासादनमार्गणायां तु संयमादागतानामेब जधन्यस्थितिबन्धस्वामित्वा- 


२२८ ] बंघविद्याणे मूलंपयडिठिश्वंयो.. [ मार्गणास्वायुवेर्जानामअधेन्यस्थितेः 


पेक्षया प्रकृताम्तरं निषिद्धूम्‌। तदन्यमतापेक्षया तु॒प्रकृतान्तरं प्राप्यत इति तजधन्यादिमेदेन 
दर्शयक्नाह-“अहवा खमयो हस्स” मित्यादि, सगमम््‌ । अन्यमते स्वस्थाने5पि जघन्यस्थिति- 
बन्धस्पाड्ीकतत्वादिति भाव: । विशेषतस्तु ग्रागिव स्तरयं भावनीयमिति ॥२३९॥। 
अथ शेषमार्गणास सप्तकर्णामजधन्यस्थितिबन्धान्तरं जघन्यतों दर्शवक्षाई-- 
भिन्नमुहुत्त तिमणुस-अवेअ-मणणाण-संयमेसु भवे । 
हस्सं पुण परिहारे तेउ-पउम वेअगेसु च ॥२४०॥ 
समयो भिन्नमुहुत व होइ सेसासु होअए समयो । 

(प्रे०) “भिन्नसुदुस”मित्यादि, अपर्यप्तिमेदवर्जेप त्रिष मलुष्यगतिमार्गगामेदेष्वपगत- 
बेद-मन!पयवज्ञान-संयमाधमार्गणाभेदेषु च॒ प्रत्येके भिन्नयुहूतं भवेत्‌ | कि तदू यद्धिचमहत 
भवेदित्याह-“हस्सं” ति सप्तकर्मणामजघन्याया: स्थितेः “हस्वँ-जघन्य वन्धान्तरमित्यर्थ: । 
अयम्भावः-प्रकृतपण्मार्गगास जधन्यस्थितिवन्धस्वोधिक एवं, ततथ्र न तत्पयुक्ति प्रकृतान्तर 
लमभ्यते, किन्तृपशमश्रेणिसत्केन स्थितेखन्धकालेन प्रयुक्त तल्लग्यते, एतच्चाउ्बन्धकालप्रयुक्त- 
मन्तरं यासु मार्गगास मरणव्याघाते सत्यपि सम्भवति, तामु पड्चेन्द्रियजाति-असकायादिमागंणासु 
तज्जघन्यत एकसमय:ः प्राप्यते । प्रकृमागंणागतजीवस्य तु॒स्थितेरबन्धकाले मरणव्याघाते 
समुत्पन्ने नियमतः प्रक्रतमागंणानां विच्छेदों जायते, अतस्तद्पशान्ताद्धाक्षयेण क्रमशः प्रतिपततों 
जीवस्याबन्धकालपेक्षया सम्पध्यमानं सज्जधन्यतो5प्यन्तमु हर्तमेत्र श्राप्यत इति । अथान्यमार्गणास 
मिन्नमिन्नमतापेक्षया प्रस्तुतं जधन्य बन्धान्तरमपि भिन्न भिन्न प्राप्यत इति तथेत दशयति-“पुण 
परिहारे” इत्यादि, परिहारविशद्धिकसंयममागंणायां तेजः-पद्नलेश्या-बेदकसम्यक्खमार्गणास च 
प्रत्येक पुनः “समयो भिन्नसुहुत्त व होइ”'ति 'हस्म॑' इस्यस्य काकाध्िगोलकन्यायेनात्रापि 
योजनात्‌ सप्तानामजघन्यस्थितेह स्वं बन्धान्तरं समयो मिन्नम्ह्त वा भवति । तत्रान्तमु हतेमू- 
“अपमत्तों अहवा से काछम्मि कयकरणो दवेद्विइ जो | सो णेथरो परिद्वारे तेउपउमबे भगेस य | (गायॉ-१५८) 
इत्यत्राउथवेत्यादिनाभिहितस्थक्रतकरणद्भाया: प्रागनन्तरस्थितिबन्ध कुबत एवं जधन्यस्थिति- 
बन्धस्वामित्वमड्रीकतु मंतेन | समयस्तु “अपमत्तो” इत्यनेनोक्तस्थ स्वस्थानप्रमत्तसंयतस्यापि जधन्य- 
स्थितिबन्धमद्जीकतु मंतेनावसातव्यम्‌, स्वस्थानप्रमत्तयतेरेकसमयमपि जघन्यस्थितिबन्धस्य सम्भ- 
थात्‌ तेनान्तरितयोरजघन्यस्थितिबन्धयोजेघन्यान्तरं समय: प्राप्यत इति भावः | “सेसासु”” ति 
निषिद्धप्रकृतान्तरा निरयगत्योघभेदादिद्वा््रिंशन्मागंणास्तथा दर्शितग्रकृतान्तरा अनन्तरोक्ता औदा- 
रिक्रमिश्रयोगादिवेदकसम्यक्त्वान्ताश्तुदशमार्गंणा विहाय शेत्रासु चतुर्विशत्यम्यधिकशतमार्गणासु 
“होआअए समयो”' त्ति सप्तानामजघन्यस्थितेज॑घन्यं बन्धान्तरं समयो भवेदित्यर्थ: | अन्र छ्ोष- 
मार्गणास्तु नामल इसा:-द्वितीयादिसप्तमान्तपृथिवीभेद्भिन्ना: पड्‌ निरयगतिमागंणामेदा:, 


जपभमन्योत्कृष्टं बधाम्तरम ] दिवीयाधिकारे5म्वरदारम्‌ [ २२९ 


पश्चापि तियंग्गतिमार्गणामेदा:, ज्योतिष्कादिसवाधिसिद्धविमानान्ताः सप्तार्दिशविर्देवग तिमागंणमेदा:, 
सर्वेष्पीन्द्रियमागंणामेदास्ते चेकोनविंशतिः, सर्वेकायमार्मणाभेदास्ते च द्विचत्वारिंशत्‌, काययोग- 
सामान्य-ैक्रियकाययोगा-५5हारककाययोगमेदाः, मत्यादयस्त्र रो ज्ञानमेदाः, मत्यज्ञान-श्रताज्ञान 
मेदो, तथाञसंयम-चक्षुरादित्रिदशन--कृष्ण-नील-कापोत-शुक्ललेश्या-भव्या-5भव्य-सम्यक्त्वोघ-क्षा- 
यिकसम्यक्त्वी-पशमिकसम्यक्त्व-मिथ्यात्व-संस्य-5संज्या-55हारिमागंणाभेदाश्चेति । एतासु कासु- 
चित्‌ ततीयपृथिवीनिरयमेदादिमागंणासु स्वस्थानसम्यश्टष्व्यादीनां समयमात्रभाविजधन्यस्थिति 
बन्धान्तरितयोरजघन्यस्थितिब्न्धयोरन्तरालापेक्षया प्रकृतं सामयिकान्तरं भावनीयम्‌ । कासुचित्‌ 
तियंगोघ-पब्चेन्द्रि यतियंगादिमागेणास्वेकेन्द्रिया-5संज््या दि जीवाना मेक स मयम्रवृत्तजघन्य स्थितिबन्धा - 
पेक्षया योजनीयम्‌। कासचिस्पुनः पस्चेन्द्रिय-पर्याप्रपत्चेन्द्रि य-त्रसकायोघ-पर्याप्त्सकाय-काययोग- 
सामान्य-मतिजञनादिमागंणाम_ जघन्यस्थितेजेपन्यबन्धका ठस्थाप्यन्तमु हतेश्रमाणत्वेन तदपेक्षया 
न सम्भवति प्रकृसामपिकान्तरम्‌, अत ओघवत्‌ स्थितेरबन्धकालमपेक्ष्य तद्द्र॒ष्टव्यमिति ॥२४०॥ 

अथताम्वेब मनुप्यगत्योघादिचतुस्त्रिशदभ्यधिकशतमागेणास सप्रप्रकतिसत्काउजपन्यस्थिते 
बन्धान्तरमुत्कपतः प्रदशयन्नाह-- 


होह तिमणुमाईसु' एआसु गुरु मुहुत्तंतो ॥२४१॥ 


प्रे०) “हाइ तिमणसाईसु”मित्यादि, “मिन्नमुहत्तं विमणुसअवेअ” इत्यादिनाउनन्तर- 
मेवाभिहिताः पर्याप्तमनुष्यादिषण्मागंणा:, परिहारविश्वद्धिकसंयमादिचतुर्मागंणास्तथा “सेसास” 
इत्यनेन सडुगृहीताअतुर्तिशत्यभ्यधिकशतमागेणा इत्येतासु चतुस्त्रिशदम्यधिकशतमागेणासु प्रत्येक 
“गुरू” त्ति सप्तानामजधन्यायाः स्थितेः “गुरु-उत्कृष्टं बन्धान्तरं “मुशु्तंतो” त्ति अन्तमु ह॒ते 
भवतीति पूर्वेण योगः । कुतः १ इति चेद्‌, उत्कृष्टस्थितेरुत्कष्वन्धाद्वावज्जधन्यस्थितेरुत्कृष्टबन्धा- 
द्वाया उत्कृष्टोपशान्ताड्धायाश्रान्तम्रु हतेत्वेन तदन्‍्तरितयोरजघन्यस्थितिबन्धयोः कालस्याप्यन्तमु ह- 
तांधिकत्वासम्मबादिति | अन्र भावना तु यास मनुष्यगत्योघादिमागंणास्पशान्तमोहानां जीवानां 
प्रवेशादपश्मान्ताड़ा प्राप्यते, तास तदपेक्षया कतेव्या; यास पुननिरयदेवगत्यादिभेदेषु सा न लभ्यते 
तास जपन्यस्थितिबन्धकालापेक्षया कतेव्या | लथाहि-मनुष्यगत्योधमागंणायां केनचिच्चारित्रमोहो 
पशामकेन महात्मना बादरानिव्वत्तिकरणगुणस्थानकचरमसमयेमोहनी यस्याजपन्यस्थितिबन्धो निष्ठा- 
पितस्तथाक्षक्ष्मसम्परायगुणस्थानकचरमसमये मोहनीयायुतेजानां पण्णां प्रकृतीनामजघन्यस्थिति- 
बन्धो निष्टापितः, ततः प्रभ्नति तत्तत्कमंणामजघन्यस्थितिबन्धस्यान्तरं प्रवत्तमू, तन्च यावदसावु- 
पशामक उपशान्तमोहगुणस्थानके गत्वोपशान्ताद्धाक्षयेण क्रमात्मतिपत्य तत्तत्कमंणां स्थितिबन्ध॑ 
न प्रारमते,तावत्पवर्तेते,तथा च सति मोहनीयबजोनां पण्णामजघन्यस्थितिबन्धोत्कृश्टन्तरसुपशान्तमोह- 
मुणस्थानकाठप्रमाणं प्राप्पते, मोहनीयाजपन्यस्थितिबन्धोत्कृशन्तरं तु ततोप्यधिक प्राप्यते, सक्ष्म- 


२३० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्वायु:कर्मेण: 


सम्परायाद्वाइयस्थापि तदन्तरे प्रवेशात्‌ । हत्थमेव पर्याप्रमलुष्यादिमा्गंणास््रपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीय- 
पथिवीनिरयमेदादिषु तु प्रादशितालुस्कृष्टस्थितिबन्धान्तरवदेबभावनीयमिति ॥२४१॥ 

५ तदेब॑ प्रतिपादितमादेशत आयुवे्जानां सप्तानां जधन्याञ्जधन्यस्थितिबन्धपोज॑घन्यो त्कृष्ट भेद- 
भिन्‍नें_बन्धान्तरम्‌ | सम्प्रति शेषस्या-55युःकमंणस्तदिदर्शयिषुरादो तावज्जधन्यस्थितेराह-- 


सब्वेस खलु णारग-समत्त-जोणिमइ-देवभेएसु । 
पणमणवय-उरलेस आहारदुगम्मि वेउन्वे ॥२४२॥ 
थी-पुरिस-कसायेस विभंग-मणणाण-संयमेसु तहा । 
सामाइअ-छेएसु' परिहारे देस-चक्खूसु ॥२०३॥ 
असुहेयरलेसासु खहए सासायणम्मि य हवेजा । 
आउस्स जहण्णाए ठिईंअ णो अंतरं चेव ॥२०४)॥ 


(ओे०) “सब्वेस खलु णारगे” त्यादि, इन्द्वान्ते श्रपमाणः शब्दः प्रत्येक सम्बध्यत' इति 
नियमेन मेदशब्दस्य निरयादिना प्रत्येक॑ं योजनात्‌ सर्वेस्वित्यष्टसु निरयगतिभेदेषु, “समत्त” त्ति 
“समाप्ताः'-पर्याप्रामेदास्ते च सर्वे पर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंगादा अन्न ग्रन्थेउ5भिकृता विंशतिः, तेषु सर्वेषु 
मेदेषु, तथा “जोणिमह” त्ति योनिर्तिते यस्याः सा योनिमती । स्त्रीत्यथें: । तदीयसर्मेदे, तिरश्री- 
मानुपीमेदद्वय इति भाव: । स्वस्त्रीभेदानां ग्राह्मत्वेषपि देव्यो न प्रथर्गृश्वन्ते, देवीमागंणायाः प्रकृतग्रन्थे 
प्रथगनुपादानादिति । तथा सर्वेषु देवगतिमेंदषपु, अन्यमागंणामेदान्‌ संग्र३ितुमाह-“पणमण्णे” 
त्यादि गाथाहयम्‌, तस्याक्षरगमनिका तु प्राखत्सुगमा । इत्येत्रं साधेगाथाइयेन संग्रहीतासु निरय- 
गत्योघादिषण्णवतिमागंणासु प्रत्येकन्‌ “आउरस जहण्णाए ठिहआ णो अंतरं” इत्यादिना 
व॒तीयगाथोत्तराधेनायुषो जघन्यायाः स्थितेत्रन्धान्तरस्थाभावः कथितः । कस्माद्‌ ? आयुयों जघन्य- 
स्थितिबन्धान्तरस्थ जघन्यस्थितिबन्धद्याधीनत्वात्‌, एकस्मिन्‌ भवे सक्रदेव जघन्यस्थितिबन्धस्य 
भावाच्च | इृदसुक्तं सवतलि-उत्कृष्टाबाधायां सत्यामायुष उत्कृष्टम्थितिबन्धवदाथुप्रो जधन्यस्थि- 
तिबन्धों जधन्यात्राधायामभिमतः, नान्‍्यथा। जथन्याबाधा त्वेकम्मित्‌ भवे सक्ृदेव प्राप्यते, 
अन्तर तु अन्धदयाधीनम्‌ ,ततथ एकस्मिन्‌ भवे अधघन्याबाधायां प्रथमव्रारं जघन्यस्थितिकमायुब्रेद्ध्वा 
यावत्क्रमेणायु:क्षये भवान्तर उत्प्य जघन्याब्राधायां द्वितीयवारं जघन्यस्थितिकमायुद्रध्नाति, ताव- 
धदि प्रकृतमागंगायामेत्र तद्बन्धकजीवस्तिष्ठति, तदौघवज्जघन्यस्थितिबन्धान्तरं प्राप्यते | तच्च 
प्रकृते न सम्भवति, द्वितीयं जधन्यायुबेन्ध यावत्‌ प्रकृतनिरयादिमार्गणास्वेव तदबन्धकजीवस्था- 
5नवस्थानात्‌ | तथाहि-सर्वेषु निरयगतिभेदेषु, सर्वेषु देवगतिभेदेषू, वैक्रियकाययोग-तेज;-पद्म- 
शुक्ललेश्यामार्गणामेदेषु च॒ प्रत्येक जधन्यायुर्बन्धका नारका देवा वा, ते च जघन्यस्थितिकमायु- 


अपन्यस्थिलेबेन्धान्तरम ] हितीयाधिकारे5न्तरदारम [ २३१ 


स्तु मनुष्यसत्क॑ तिय॑क्सत्क वा बध्नन्ति, ततश्र क्रमेण तत्रोत्पक््या प्रकृतमार्गंणाया बहिभावादू 
दितीयवेलायां जबन्यायुब्रन्ध॑ यावत्‌ नावतिष्ठन्ति प्रकृतनिरयौधादिमार्गंणायाम्‌, ततश्र प्रकृतान्तरमपि 
न प्राप्यते। आहारका-55हारकमि श्रकाययोग-मन: पयेवज्ञान-संय मो ध-सामायिक-च्छे दो पस्थाप न-परि- 
हारविशुद्धिक-देशसंयमरूपास्वष्टमगंणासु जधन्यायुबद्ध्वा देवगतावृत्यक्ष्या प्रक्ृतमार्गणाविच्छेदान्न 
लम्यते प्रकृतान्तरम्‌ । क्षायिकसम्यक्त्वमार्गणायां तु सक्ृदेव जघन्यायुब॑न्धसम्भवात्प्रकृतान्तरस्था- 
5भावः । मनोयोगमार्गंणायां तु जीवस्थ स्वल्पात्स्थानात्‌ नास्ति दिरायुबेन्धस्तत्कुतो भवदयाधीन- 
जघन्यस्थितिबन्धान्तरसम्भवः, न कुतश्रिदपि । एबमेव शेषमनोयोगमेदेषु, वचोयोगमेदेषु, 
चतुपु कषायमार्गंणामेदेषु, त्रिषु कृष्णादिलेश्यामार्गणामेदेषु, सासादनमार्गणायां च बोद्धव्यम्‌ । 
ननु क्रष्णादिलेश्यामागंणात्रयस्थेकजीवा श्रयक्रा यर्थितिर्दी पा भिहिता, तत्तासु कथं जीवस्य स्वल्पा- 
वम्थानमन्तराभावश्रयोजकतया दर्यंते ! इति चेद ,न, अभिप्राया5्परिज्ञानाद , यत आयुपों जधन्य- 
स्थितेबेन्धकाउपेक्षया तदभिधानम्‌ , कृष्णलेश्यादिमार्गणात्रये आयुषो जघन्यस्थितेबेन्धका मनुष्याः 
पन्चेन्द्रियतियेश्वो वा, ते च प्रत्यन्तमु हृते लेश्यापरावृत्तिभगति, उक्तश्व--'भंतमुहत्तठिईओ 
विरियनराण हन्ति लेसाओ ' इति | या तूत्कश्कायस्थितिरुक्ता सा तु सामान्यतों निरयजीवापेक्षयेति न 
कश्िदोपः । आदारिकिकाययोगे5प्यायुबंद्ध्या भवान्तर उन्पत्तिमात्रेणोदारिकमि श्रयोगप्रवर्तेनातकृत- 
मार्गणाविच्छेदो भव्रति | वि्नतिपर्याप्रमा्गणा-तिरश्री-मानुषी-स्त्रीवेद-पु वेद-विभद्जज्ञान-चक्षुद श नरूपासु 
शेपमार्गणासु पुनः प्रत्येक जधन्यायुवद्ध्वा लब्ध्यपर्याप्रतयोत्पत्तिमात्रेण प्रकृतमा्गंणानां विच्छेदा- 
अबन्यस्थितिकायुब॑न्धदयाधीन प्रक्ृतान्तरं नेत्र लम्पते । न च्‌ पर्याप्रपज्चेन्द्रियाग्रवस्थायां 
जघन्यस्थितिकमायु्त्रद्ध्या लब्ध्यपर्याप्रचतुरिन्द्रियस्वेवोत्पद्य तत्र जधन्यायुब्न्धकरणे चक्षुदंशन- 
मार्गंणायां प्रक्ृतान्तरं लभ्येतेति वाच्यम्‌ । लब्ध्यपर्याप्तानां चतुरिन्द्रियमागेणायां प्रविष्टस्वेडपि चक्षु- 
दंशनमागंणायामग्रवेशात्‌ , । कुतः ? तेषां चक्ष्‌दंशनस्पानब्लीकारात्‌ | उक्तञ्व पश्चसडम्ग्रहे-- 
'मइसुयअज्नाणभचख्खुदंसणेक्कारसेसु ठाणेसु' इति । 

पर्याप्तचतुरिन्द्रिया-5सं ज्षिपच्चेन्द्रिय-सं जिपस्चेन्द्रिय-लक्षण जीव स्थानत्रयवर्जे प्वेकादशसु जीवस्थानेषु 
मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-5चक्ष॒दशनलक्षणास्त्रय एवोपयोगा भवन्तीति भाव: । उक्तश्व तदृदत्तौ-- 


एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्ी निद्रयत्रीन्द्रियपर्याध्रापर्याधके सह चतुरिन्द्रियासंज्चिसंक्यपर्यापकेष्वेकादशसु 
जीबस्थानेषु मस्यज्ञान श्रुताज्ञानाचश्षुदेशनाख्यास्त्रय' प्रत्येक॑ भवन्ति, एते च लब्ध्यपर्याप्रका', यतः करणा- 
उपयाप्रकेष्बिन्द्रियपर्याध्ों सत्यां तेषां चक्षुदेशेन॑ भबति” इति ||२४२-२४३-२४४॥ अथ शेषमागणा- 


स्वायुपो जपन्यस्थितिबन्धान्तरस्य सम्भवात्तासु जघन्यादिभेदभिन्नं तत्क्रमेण दर्शयन्नाह--- 


णाणतिगे ओहिम्मि य सम्मत्ते वेअगम्मि य जहण्णं । 


साहियपसलं 


साहियपल्ल णेयं सेसासु खणूणखुड्ठभवो ॥२४५॥ 


२३२ ] बन्धविष्ठाणे मूटपयडिठिहबंधो..[ मार्गणस्वाथुषो जधन्यस्थितै: 


(रे) “गएणतिगे” इत्यादि, मनःपर्यत्ञानमार्गणायां प्रकृतान्तरस्पानन्तरमेव प्रति- 
पिड्त्वात्‌ ता विहाय मतिज्ञान-अतज्ञाना-ब्वधिज्ञानमार्गणानां ब्रिके, तथाआ्वधिदर्शनमार्गणाां 
समयक्त्वीधमार्गणायां वेदकसम्पक्त्वमार्णणायां च “जहणणं” ति आयुषो जघन्यायाः स्थिते 
जेघन्य'-हस्य॑ बन्धान्तरं “र.।हियपल्ल णेयं” ति साधिक पल्योपमं ज्ेयमिति | इयमत्र 
आवना-मतिज्ञानादिप्रकृतपण्मागंणास्वायपो जधन्यस्थितिबन्धो वर्षपृथक्ल मवति | उक्तश्व प्राक-- 
'मइ-सुभ-5वहिणाणेसु ओहिदरिंसगम्मि सम्म-खइएसं । बेअगसम्मत्तम्मि य बिण्णेयो हायणपुहुत्त 
।७४। इति । तच्च वर्षबथक्त्वरिथविक जघन्यमायुजेघन्यायामवाधायां केनापि सम्य्दश्देय्रेन बद्धम्‌ , 
तत्पश्रादसी भवक्षये ततर्च्युत्वा मनुष्यतयोत्पन्नः | नास्ति च तत्र सम्यग्दश्टिमनुष्यस्थे तस्‍्य 
प्रक्तान्तरप्रयोजकस्थ ितीयवारं जायमानस्थ जघन्यस्थितिकायुत्रेन्धस्प सम्भत्रः, सम्पर्दष्टि 
मनुष्याणां जघन्यतो5पि साधिकपल्‍्योपमस्थितिकदेवायुष एवं बन्धभावात्‌ | अतस्तेन तत्र जधन्य- 
स्थितिक॑ देवायुबद्धम्‌ , पश्चान्टृत्वा देवतयोत्पद्य प्राखदवर्शपेउन्तमु हृतोयुवि जघन्याबाधायां जधन्य- 
स्थितिक मनुष्यायबंद्धम्‌; इत्थं हि तेन प्रथमवैमानिकमत्रे कृतस्थ जधन्यस्थितिकायुतेन्धस्प 
सान्‍्तरे च द्वितीये ब्रेमानिकभर्रे करतस्य जघन्यस्थितिकायबेन्धस्थ यदन्तरं तदेव प्रकृते पटप्वपि 
मार्गणास्वायषों जधन्यस्थितेजंघन्यं बन्धान्तरं प्राप्मू , ततो हीनान्तरस्थाउसम्भवादिति । 

“सेसास खणणखुडु मवो'' त्ति शेपमनुष्यगत्योघाधेकपश्टिमागंणासु प्रत्येक प्रक्ृतमा- 
यषो जघन्यस्थितेजंघन्यं बन्धान्तरं 'क्षणोन:-समयोनः 'क्षल्लकमवः'-पटपश्चाशदमभ्यधिऋशतद्या 
5प्वलिकाप्रमाणः सं्वेलघुर्व इन्यर्थ: | अब्र दोषसार्गणा नामत हसाः-मनुष्योधा-उपर्याप् 
मनुष्य-तियग्गत्योघ-पञ्चेन्द्रियतियेंगोघा-5याप्रपञ्वेन्द्रि यतियंग्भेदा,, ओप-बादरोघ-प्रह्ष्म/।घ-बादग- 
पयाप्र-सक्ष्मापर्याप्रमेद भिन्नाः परल्चेकेन्द्रियभेदा), ओघा-5पयप्िभेदभिन्नो द्वो द्वीन्द्रियभेदी, तथेत 
दो त्रीन्द्रियमेदी, हो चतुरिन्द्रियभेदो, दो च प्चेन्द्रियमेदो, एकेन्द्रिययत्‌ प्रथिव्यप्ेजोबायु- 
साधारणवनस्पतिकायसत्का प्रत्येक॑ पश्च पच्चेति पश्चविद्वतिरभेदाः, बनम्पतिकायोघभेद:, तथो- 
घा-उपयप्तिमेदभिन्नो द्रव प्रस्येकवनस्पतिकाय भेदं। दो च त्रसकायभेदों, तथा काययोगसामान्यों- 
दारिकमिश्रकाययोग-नपु सकवेद-सत्यज्ञान-अ्रताज्ञाना-उसंयमा-5चक्षद शन-भव्या- 5भव्य-मि यया त्व- 
संक्य-5संश्या-55हारिमागंणा मेदाइचति । एताब्वेकर्षाएमागंणासु प्रत्येक मात्रना लोधबदेब द्रष्टव्या 
केवल तत्तन्मागेणागतमनुष्यादिजीवापेक्षयेति ॥२४६॥ अथ निरयगत्योघारिनिपिद्धान्तरावर्जात 
शेपमागंणास्वेवायुपो जधन्यायाः स्थितेरुत्कृष्ट बन्‍्धान्तरं बिभणिषुराह-- 


परम॑ तिरि-येगिंदिय-पुहवाइचउग-णिगोअ-हरिएसु' । 
बायरसुहुमेगिंदिय-चउपुहवाइग-णिगोएसु ॥२०६॥ 
पत्तेअवणे काये अमणे पलियस्स खल असंखंसो । 


उत्कृदर्श अन्याम्तरम ] दितीयाधिकारेउन्तरदारम्‌ | रह 


(प्े०) “परम तिरियेगिंदये” त्यादि, आयुषो जधन्यस्थितेः 'परमम!-उत्कृष्ट बन्धान्तरं 
“पलियस्स खल असंखंसो” इत्युत्तरगाथापूर्वा्धेन्चयः । पल्योपमस्यासंख्येयतमेकमाग 
इति तदथः । कासु मार्गणास्ित्याइ-“लिरियेगिंदिये' त्यादि, तियेग्त्योधमेद-केन्द्रियौध- 
मेद--प्थिव्यादिवायुकायान्तचतुरोधभेद-निगोदौघ-बनस्पतिकायोध भेदे घित्यथं: । अन्यमार्गणा- 
भेदान्‌ संचिन्बन्नाह-“बायरसुहुमेगिंदिये त्यादि, तत्र वादरकक्ष्मशब्दयोः प्रत्येक योजनाद 
बादरेकेन्द्रियोधभेद-पश्मेकेन्द्रियंंध भेदयोस्तथा “चउपुहवाइग'” सि चत्वारः पथिव्यादिका! 
बादराः द्रक्ष्माश्ीषमेदा: । बादरप्थिव्यप्रेजोबायुकायोघलक्षणाथलवारों भेदा: वक्ष्मपथिव्यप्रेतो 
वायुकायोघलक्षणाशव्वारो मेदाश्चेत्यथं: । “णिगोएसु” ति “निमोदः”-साधारणवनस्पतिकाय- 
स्तस्थ सक्ष्मबादरमेर मिन्नवोधभेदावित्यथ्थ: । प्रत्येक्नस्पतिकायोध भेदे, काययोगौघमेदे5संज्लि- 
मार्गणायां चेत्येतासु अयोविंशतिमा्गणासु प्रत्येकमित्यथेः | कुतः  इति चेद , प्रकृतसबंमार्ग- 
णासु केबलानां तियंग्गतिकानां जीव्रानामेव प्रवेशेन मिन्नभिन्नगतिकमवर्संवेधप्रधानाया: पर्याप- 
कायस्थितेः स्तोकमात्रशाप्तेः पर्यापक्रायस्थितिसव्यपेक्षमायुपों जधन्यस्थितिबन्धान्तरमपि स्तोक- 
मेव प्राप्पते । एतच्चानन्तरवक्ष्यमाणनीत्या विशेषतस्तु प्रतिमागेणं स्ववमेवोद्यमिति ॥२४६॥ 

अधान्यत्र प्रकृतान्तरमाह--- 

कोडिपुह्दत्त पुन्वा पणिदियतिरिक्स-मणुसेसु ॥२०७॥ 
णपुमे होइ पुहुत्त अयरसयाण दुअणाण-अयतेसु । 
अणयण-भवि-यियरेसु' मिच्छा-55हारेसु. ओघव्व ॥२४८॥ 

(प्रे०) “कोडिपुषुत्त”मित्यादि, कोटीपथक्त्व॑ “पुव्वा” त्ति पूवाणि “पर्णिदिय 
तिरिक्खमणसेसु” त्ति पब्चेन्द्रियतियंगोघमागंणाभेद-मनुष्यौधमागेणाभेदयोंः प्रस्येकम्‌ , 
आयुषों जघन्यस्थितेरुत्कृष्टबन्धान्तरमिति प्रक्रमाद म्यते | अत्र भावना तु सप्तक्मणासुत्कृश्टस्थिते 
रुत्कृष्टभन्धान्तरवत्कतेव्या, सप्तकमंणामुत्कृष्टस्थितिबन्धवदायुषी जघन्यस्थितिबन्धस्थापि युग्मिनाम- 
भावादिति । “णपुसे” त्ति नपुसकवेदमागंणायां “होह पुछुत्तं अयरसयाण” तति “अतरश- 
तानां'-सागरोपमशतानां पृथक्त्व॑ भवति, आयुषों जघन्यस्थितेरुत्कृष्ट' बन्धान्तरमिति गम्यत इति। 

ननु अनन्तरं “परम तिरिये”त्यादिना5संख्यपुद्ठलूपरावर्तकायस्थितिकतियंग्ग्योधमाग- 
णायां प्रकृतान्तरं पल्‍्योपमासंख्येयमागमात्रमभिहितम्‌ , अत्र तु “णपुमे होह पुछुत्तं अयरसयाणे' 
त्यनेना5संख्यपुद्ठ लपरावतेकायस्थितिकायां नपु सकवेदमार्गणायां तदतिबहुदीय॑। सागरोपमशत- 
पथक्लप्रमाणमभिहितमित्यत्र कि तत्वम्‌ ! इति चेद्‌ , उच्यले-आयुषों जधन्यस्थितेर्दीये बन्‍्धान्तरं 
दीर्घायाः पर्याप्तकायस्थितेरधीनम्‌ , पर्यापस्थ दीघो कायस्थितिस्तु निरय-देवभबेः सम॑ मनुष्यादिः 
भवसंदेधप्रधाना, न पुन्मनुष्यतियंग्मवानां परस्परं संवेधप्रधाना, एकेन्द्रियविकलेन्द्रियादितियंग्भ 


स्रे४ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिठिश्बंधो.. [ ओघत आयुषो' जघ॑न्येतरस्थित्यों: 


वानाँ वा परस्पर संवेधप्रधाना, इत्थं च तियंग्गतिमागंणायामेकेन्द्रि यविकलेन्द्रि यादि भवसंवे ध- 
निष्यज्ता सा पर्याप्कायस्थितिः स्तोका प्राप्यते, अतस्तदधीनं प्रक्ृतान्तरमपि स्तोक प्राप्यते, 
नपु सकवेदमार्गणायां तु निरयमंवैः सम॑ तिर्यहुमलुष्यभवाणां संवेधनिष्पन्ना पर्याधनपृ'सकवेदकाय- 
स्थितिरतिबहुदी्धा प्राप्पते, पर्याप्ततत्कदीधंकायस्थितिप्रयोजकेनिरयभत्रंः सममपि संवेध- 
प्राप्ते!। ततञ्र नपु सकवेदमार्गणायां प्रकृतान्तरमपि दीर्घ प्राप्यते। अत एवं तियंग्गत्योघ-नपुसक- 
बेदाधसंख्येयपुद्ट लपरावतेकायस्थितिकमार्गणाभ्यो5पि स्तोकासंख्योत्सपिण्यसपिणिमात्रकायस्थिति- 
कायामप्याहारिमागंणायां पर्याप्दीरषकायम्थितिप्रयोजक्रैनिस्यदेव मत: सम॑ मनुध्यादिभवानां संत्रेध- 
निष्पन्ना सा पर्याधकायस्थितिर तितरद दींतरा ततस्तदधीनमायुपो जमरन्यस्थितिबनन्थान्तरमपि नपु- 
सकबेदमार्गणायामुक्तप्रकृतान्तरापेक्षया5पि दीघेमनुपदमेव वक्ष्यते ग्रन्थकृतेन्यल्ं विम्तरेण । 
कतिपयमार्गगास्वतिदेशद्वारेणाह-“दुअणाणे ”त्यादि, मत्यज्ञान-श्रताजाना-5संयमा-उचक्ष- 
देशनभव्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-55हारिरूपास्वष्टमागंणास॒प्रत्येकम्‌ “ओघव्व” त्ति प्रकृतान्तर- 
मोघवदनन्तरं कालद्वारेडभिहितपर्यापत्रसकायकायस्थितितो5भ्यधिक भवतीत्यथ: । इदमप्यनन्त- 
रोक्तनित्यैत विभावनीयमिति |२४७-२४८।। अथ शेपमागंणासु प्रकृतान्तरं दशेयब्नाह-- 
सेसासू देसणासगसगकायट्टिई भवे जेट्ठा । 


(०) “सेसास' देखूणा' इत्यादि, सब्वेस खत णारग (गाथा-२४२) इत्यादिना- 
5मिहिताः निषिद्धश्रक्नतान्तरा: पण्णवतिमागंगास्तथा परम तिरिदेधिंदिये(२४६)इस्पादिनाइभिहित- 
प्रकृतान्तराश्रतुस्थ्रिशन्मागंणा विहाय शेपास्वपर्याप्ततियेक्पश्चेन्द्रियादित्रयस्त्रिशन्‍्मागंगासु प्रत्येक 
“देसूणासगसगकायठिई भवे जेड्ा' त्ति 'देशोना/-अन्तमु हतांदलिक्षणेनैकदेशनोना-5पयाप- 
पज्चेन्द्रियतियंगादितत्तन्मागंणानां स्दरीवा स्त्रीयोत्कू्टा कायस्थितिर्भवेत्‌, आयपो जघन्यम्धिति- 
बन्धस्योत्कृष्टमन्तरमिति गम्यत इति । सगमम्‌ । भावाना तु प्रायुक्तदिशा स्वयमेव क्रतव्या, केवल 
शोषसागंणा नामत हसा:-विंशतिरपया्रपज्चेन्द्रियतियंगाग्रपर्याप्रमार्गणास्थानानि, &ीन्द्रिय- 
प्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रि-पब्चेन्द्रिय-यत्रसकायरूपा: पश्चाघमागणाः, औदारिक्रमिश्रकाययोगः, मति- 
श्रुता-ववधिज्ञानानि, अवधिदशनं, सम्यक्त्वाध-वेदकमम्यक्त्वमार्गणेड्संज्ञिमार्गणा चेति ॥। 

तदेवमभिदितमायपों जधन्यस्थितेद्धिविधमि बन्धान्तरं मार्गंणास्थानेषु | साम्प्रतमजधन्य- 
स्थितेस्तन्मागंणास्थानेषु दिदशयिषुर्लाघवाथमतिदेशेनाह-- 


सब्वासु अहस्साए5णुकोसठिइब्व णायव्य॑ ॥२४९॥ 


._ 9)० “सब्वा्ध अहस्साए” हत्यादि, निरयगत्योषादिसर्बमार्गगास॒ प्रत्येकम्‌ 
“अहस्साए” त्ति अहस्वायाः' प्रकृतस्यायुपो5जघन्याया: स्थितेः “णक्तोसठिडव्व णायच्वं” 
ति जघन्यादिभेदमिक्न' बन्धान्तरमनुत्कृष्टस्थितिबज्ज्ञातव्यम्‌ . श्राक-- 


यन्त्रत्‌ ] आयु जैसप्मू कृत नामक पटालुत्कुष्टसिथितिवन्धस्येकजी वा ्िता उन्‍्तरपद शैक य्त्प्‌_ ( २% 





उत्कृष्टस्थितिबन्धस्प _ 


जधन्यत,--- प्रोधवद्‌-अन्तमेहूर्तम.. (गाथा-२०५) 
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/$ परिहारविद्धिशुकसयम-क्षायोपशमिकसम्यक्त्वमार्गणायोमंतान्तरेण जधन्यमन्तमु हतंमू , उत्कृष्ट स्वदेशोनोत्कृष्ट- 
कार्यास्थति; । (गाथा-२३२-२३३) 
जद दवितीयपृथिव्याद्या: ६ निरयभेदा:, ज्योतिष्काद्या' २७ देवभेदा:, भ्रपर्याप्तपड्चेन्द्रियतियंग्‌-१,-३४ | 
+ बादरौध-तत्पर्य प्ता-ध्पर्याप्त-सूक्ष्पपर्या प्ता-5पर्याप्तैकेन्द्रियभेदा: ५,सर्गविकलेन्द्रियभेदा: € ,अपर्या प्तपठचेर्द्रियभेद .--१ ५। 
«. बादरोघ-तत्पर्याप्ता-8पर्याप्त-सूक्ष्मपर्याक्ता-पपर्याप्तभेद भिन्नपृथिव्यप्तेजोवायुसाधा रणवनभेदा:-२५, सर्जप्रत्येकवनस्पति- 
कायभेदा:-३, अ्रपर्याप्तत्रसभेद.-१८-२६ । 
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(मार्गणा -१३८) 
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याप्तमनुष्य-देवौध-मवन- 
पति-व्यन्तरदेवभेदाश्व॒ ६ 


द्वितीयपृथिव्यादिसप्मप्रृथिय्यन्ता: ६ निरयभेदा:, ज्योति- मनुष्यौघ० 
गति० | प्कादिसर्वाय॑सिद्धविमानान्ता. २७ देवभेदा.,५ सर्वृतियंग्भेदाश्र| तत्पर्याप्त ० 
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-- मिश्रयोगत्रये सासदनमार्ग णाया च मतान्तरेषन्तरमेव न भवांत (गाथा-२३६) । 
हुए भपवाद:-लोभमार्गणायां मोहनीयस्य जघन्य समय:, उत्कृष्टमन्तमु हम (गाथा-२३८) । 


“. परिहारविशुद्धिकसयम-तेजोलेश्या- पद्मलेद्या-क्षायोपशमिकसम्यक्त्वमार्गणासु मतान्तरे प्रस्तुतान्तर जघन्यतोः्प्यस्त- 
मु छतेम्( गाधा-२४० ) । 


आयुषों जवन्यस्थितिबस्पोस्कृष्टान्तर' ) हितीयाबिकारेडन्तरद्वारम [ १७६१; 


'पणमणवयेसु बिउवे आहारदुगे कसायचठंगे य । सासाणे भाउस्स उ अगुरुठिईएंउतरं जत्यि ॥२१८॥ 
सेसारु मुद्दत्तंतो लहुं गुरु होइ ऊणछम्मासा | सब्बणिरयदेवेसुं पसत्थअपसत्यलेसासुं ॥२१९॥॥' 
सव्वेसु तिरिय-मणुस-एगिंदिय-विगल-पंचकायेसु । असमत्तपर्णिदि-तसेसु साहिया भवठिई जेड्ठा ॥२२०॥ 
कायम्मि भूभत्रठिई देसणतिभागसंजुया जेट्ठा | उरलेडब्भहियाणि भवे सत्तसहस्साणि बासाणि ॥२२१॥ 
ओरालिय मीसम्मि उ भिन्नमुहुत्त हृवेज्ज इत्थीए। जाणेयठ्य॑ पंचात्रणणा पलिओबमाडब्भहिया ॥२२२॥ 
मणणाण संयमेसु समइअ-छेअ-परिहार-देसेु । देसूणो पुव्बाणं कोडितिभागों सुणेयव्ब॑ ॥२२१॥ 
बिब्मंगे देसूणा जेट्ठा कायद्विई मुणेयव्बं॑ | देसूणा छम्मासा हयइ त्ति भण्न्त अण्णे उ ॥ररश॥ 
पुव्वाणगा कोडी अब्भहिया होअए असण्णिम्मि | सेसास णायव्यं तेत्तीसा सागराउब्महिया ॥२२५॥ 
इति गाथा5शकेनाभिद्विता55युरलुत्कृष्टस्थितिउन्धस त्कान्तरवत्‌ प्रकृतान्तरं प॑श्ममनोयोगमेदाधष्टादश- 
मार्गणाम नास्ति। शेषनिरयगत्योधादिपश्चचत्वारिंशद्स्यधिकशतमारगंणास तु जधन्यतो 5न्‍्तस हत॑म, 
उत्कृष्ट तस्तु निरयगत्योधादिचतुश्रत्वारिंशन्मागंणासु देशोनषण्मासा: | तियंग्गत्योघादिपट्पष्टिमार्ग- 
णास्‌ प्रत्येक साधिका भवस्थितिः | काययोगमा्गणायां साधिकान्येकोनत्रिंशउर्षसहस्ताणि | औदारिक- 
काययोगमार्गणायां साधिकानि सप्ततपंसहखाणि | औदारिकमिश्रकाययोगमार्गणायामन्तमु हतेम्‌ । 
स्त्रीवेदमा्गणायां साथिकानि पश्चपथश्चाशत्पल्योपमानि | मनःपरयवज्ञान-संयमोध-सामायिक-छेदो- 
पस्थापन-परिदारविशुद्धिक-देशसं यम मागेणास प्रत्येक देशोनः पू्क्रोटीठतीयभाग: । विभ्नज्ञानमार्ग- 
णायां क्रिखिदृनपूर्वकोटीवतीय भागदयोना स्व्रीयोत्कृष्टकायस्थितिः । असंज्ञिमागंणायां साधिका पू्े- 
कोटिः । उक्तशेपासु पस्चेन्द्रियोध-पर्याप्रप्चेन्द्रियादित्रयोविंशतिमागंणासु पुनः प्रत्येक साधिकानि 
त्रयस्त्रिशत्मागरोपमाण्यायुपो 5जघन्यस्थितेरुत्कूष्ट. बन्‍्धान्तरं बोद्धव्यमित्यर्थ: । भावनाप्येतास 
प्रत्येकमनुस्कृष्टस्थितेब॑न्धान्तरवरदेब कार्येति । 

इृदन्लु बोध्यम-यथा संयमादसंयमे गमना5्गमनापेक्षया एकस्मिन्‌ भवें नानासंपमा- 
कर्षा:, एवं सम्यक्त्वाद्याकर्षाश निर्विवादसम्युपगम्यन्ते, तथा अीपज्ञापनाग्रागमोक्ता आयुवेन्धा- 
कर्षा आयुर॑न्धात्तदबन्धे गमना5गमनापेक्षया5भ्युपगम्य एकस्मिन्‌ भव एकठ्थादिवारं यावत्सप्त- 
कृत्व आयुब॑न्धापेक्षयाउत्र ग्रन्थे एकजीवाश्रयमायुब्रेन्धान्तरं प्रतिपादितं भब्रति | कथं गम्यते १ 
निरयगत्योघाधेकमविकमार्गणास्थानेणलप्यजुत्कृष्टा दिस्थितेबेन्धान्तरस्थ प्रतिपादितात्‌ । अत 
एवं तत्र तत्राष्नुत्कृष्टादिस्थितेजंघन्यबन्धान्तरमेकस्मिन्‌ भवे चरमद्विचरमायुरब॑न्धादयोद्दिरायु- 
बन्धापेक्षयाउन्तम्ु ह॒र्तप्रमाणमुपपादितमस्मामिः । 

यदि च # ग्रन्थान्तवचनेनेकस्मित्‌ भवे सहृदेवायुबेन्धमभ्युपगम्या55्युबन्धाकर्पास्तथा 
नाभ्युपगम्यन्ते, मतान्तरं वाउभ्युपगम्यते, तदा तु निरयगत्योधादिमागंणासु यास्वेकमवादधिक- 
काले जीनो न तिष्ठति, तासत्कृष्ट स्थितिबन्धान्तरप्रतिषेधवदनुत्कृष्टादिस्थितिबन्धान्तरमपि प्रति- 
पेधनीयम्‌ । यत्र पुनरोधादिप्ररूपणायां नानाभवसम्भवस्तत्राउजुत्कृशदिस्थितेजेघन्यमन्तस ह॒तेप्रमाणं 

बन्धान्तरं भवद्येनेव साधनीयम्‌,न त्वेकेन भवेन। तथाहि-यः कश्निन्मनुप्यादिजीबो:असंक्षेप्याद्धाया- 

के मद्दोपाध्यायविरचितयोगर्निशिकाबत्त्यादिव बना दित्यये. । 


श्र] अंधविद्याणे मूलपयडिठिंदबंधी,..[ आयुषों जधन्यस्थितिषस्धोस्कृष्डान्तर 


मर्याप्मनुष्यादिसत्कमा पुनिेत्य॑ तत्पआउपपत्य॑ ध्षुत्कमपप्रमाणबद्धूस्वाद्वा भवान्तरे पटपआाश- 
दम्यधघिकशतदयावहिस्थितिकतयोत्यय तत्र वेध मानायुस्त्तीय भागरूपायामग्राधायामायुरब॑न्ध॑ प्रारभते, 
तस्य तथाविधायुबंन्धकरय तथाविधायुबेन्धद्रयस्य क्रिश्विग्म्यधिकक्षज्ञक्मबतृतीय भागद्रयप्रमाण- 
मन्तरमायुषो लुस्कृष्टस्थितेज॑घन्यं बन्वान्तरं लभ्यते, जधन्याबाबाया: क्षुद्कऋमभवठ॒तीयभागद्रयस्थ च 
ताच्शायुबेन्धद्यान्तराले पतितत्वात्‌ । एनदेव-घतस्तियंग्गन्योघादिमागंणासु चा55्युपोडनुल्कृष्टस्थिते- 
जंघन्यं बन्धान्तर शोयम्‌ | अनुत्कृष्टस्थितिबन व्कृष्टान्तरमप्योघतस्तियंग्गत्योघादिमार्गंणास्वेव 
च प्रथमत उत्कृष्टाबाधायां पश्राचनन्तरे सम्भवत्पूवकोस्यायुस्कृष्टस्थितिकमवे जधन्याबाधायामायु- 
बैन्धापेक्षया लम्येतेस्पेत प्रतिमागण॑ यथासम्भत्र स्वयमेवी परम । एचमेवाप्जघन्य-जधन्यस्थिति- 
बन्धान्तरमप्युपपादनीयम । एयमेवाग्रे भूयस्काराधिकारादावप्येकजीवाश्रयान्तरे यथासम्भवं विशेष: 
स्वयमभ्यूद्य: । न चैकस्मिन्‌.भवे वेधमानायुस्त्तीयभागाग्रवशेष आयुवन्यराद्भायां मक्दायुब॑ध्नतां 
तदानीमेव नाना55कर्षानभ्युपगम्य तदपेक्षया5 पयुषः सम्भवदुत्कृष्टादिस्थितिबन्धान्तरस्य प्रतिपादन- 
मेष साधीयस्‌ , तथा5भ्युपपम आगमोक्ताउथ्युबन्धाकर्षा एकस्मिन्‌ भरे सक्देवायुत्रन्ध इत्यर्य 
वचनद्यस्योपपत्तेरिति वाच्यप््‌॥ तथा सति वेध्यमानायूपस्तृतीय-नव्रमादिभागावशेपादन्‍्तम हते- 
मध्ये द्वितीयाधाकर्षरूपाणामाधुब॑न्धानां वे।मानायुतोववशेवतृतीय-नवमादिभागादन्यत्रा-उन्तमु हते- 
दथन्तमु हर्ताधोनत॒तीय भागाद्वशेषे पुनः पुनः प्रारम्भस्याउध्वर्यकतया 'ठतीय-नवम मागायवशेय 
स्व्रीयवेध मानायुषि जीवः पारमविकापुर्बन्ध प्रारमते, नान्‍्यथा,' इत्यथेकमिद्धान्ती विरुष्येत । 
इत्येबं यथामति विशृतमायुबेन्धान्तरप्‌ , तच्ं पुनः स्वविदवेद्रमिति नात्रेकम्मिल्नपि पश्चेउम्मा- 
कमाग्रह इति ॥२४९॥ 


तदेवमभिद्वितमायुषो <लुत्कृ्टम्थितेद्धिवि॑ बन्धान्तरमतिदेशद्ारेण सवमागंगास | तम्सिं- 
भामिहिते गत पश्चममेकजीवाशितमन्तरद्ारम्‌ | 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलग्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे पश्चममन्तरद्वार समाप्रम ॥ 


५ 


॥ अथ पष्ठं संनिकर्षद्ारम ॥ 


अथ क्रमप्राप्तं संनिकर्पदारम्‌ । तत्र चो-कृ्ट-जधन्यस्थितिबन्धभेदाद द्विविध: संनिकषेः प्रति- 

पादनीयः, तत्रादावुत्कृष्टस्थितिबन्धसंनिकर्ष प्रतिषिषादयिषुरोधतः प्ररपयन्राह-- 
पढमस्सकोसटिइ बंधंतो बंधगो चिअ हवेज्जा । 
छण्हं उकोसाए वाउगुक्कोसाअ व ठिईए ॥२००॥ 

(प्रे०) “पहमसस्‍्से”त्यादि, इह हि. संनिक्ष:-सम्बन्ध७ स च मूलग्रकृतिसत्कोत्कृष्टा- 
दिस्थितिबन्धानां समकाले जायमानानां रस्परं गृद्यते, तेवामेव अस्तुतत्वात्‌ । इृदसुक्त॑ लवति- 
यदा हि ज्ञानावरणीयादिविवश्षितप्रकृतेविंवक्षितों य उत्क्ष्टादिस्थितिबन्धः प्रवर्तते, तेन सह भावी, 
अथोत्‌ तदानीमेव जायमानों यस्तदन्यप्रकृतीनामृत्कृष्टादिस्थिनेत्रेन्धः, सोउत्र प्ररूपणीयः, संति- 
कृष्टानां-समकालादो वतमानत्वाज्जायमानस्वाद्ा परस्परं सम्बन्धितान/मर्थानां तेनरूपेण प्ररू- 
पणाया: सन्निकपेत्ररुपणाशब्दनिव्रचनात्‌ । तत्र “पढसस्स” त्ति निरुक्तयुकत्था # व्युन्पन्नकरमेण 
प्रथमस्थ' ज्ञानावरणीयकमेण उत्क्रष्टाँ! त्रिंशत्कोटिकोटिसागरोपमग्रमाणां स्थिति वध्नन यः 
कश्निज्जीउः मः “बंधगों चिश हवेज्जा' त्ति बन्‍्धक एवं भवति | कस्पा इत्याह-“छण्ड'! 
मित्यादि, ज्ञानावरणमायुश्र विहाय शेषाणां दर्शनावरणीयादीनां पण्णां कमंणामुत्कृश्या वा5लुत्कू- 
टाया वा स्थितेरित्यथं: ॥२५०॥ तदेव ज्ञानावरणस्थोस्कृ्स्थितिवन्धकाले दर्शनावरणीयादीनां 
पण्णां कमंणामनुन्कृष्टा स्थितिराप बध्यत इति विकल्पिते सति साओ्लुन्कृश्ठ स्थिति: कि. सम- 
योनोत्कृष्ट 5समयोनोव्कृष्टा वा, कियत्यमाणा बध्यते ? इत्यत्राइ-- 

सा य अशुक्कोसठिई उक्कोसाउ समयाइणा हीणा। 
जाव असंखसेणं हीणा पलिओवमस्स भवे ॥२०१॥ 

(प्रेग) साथ अणक्कासठि३”' त्यादि, सा च ज्ञानावरणस्योत्कृष्टस्थितिबन्धकाले तत्स्वा- 
मिना निवेत्यमाना दरशनावरणीयादीनां प्रत्येकमनुस्कृष्ण स्थितिः “उक्कोसाउ” त्ति “ठिडबंवो 
उककोसो पढम दुइअ-तइअ अद्वमाण भवे । सागरको डाकोडी' | (गा०-३७) इत्यादिना प्रागुक्तत्रिशत्को 
टिकोत्यादिग्रमाणद्श नावरणीयादिसत्काघोन्कृषट स्थितेः, दशनावरणादिसत्कर्माधिकपुत्कृष्ट स्थितिबन्ध- 
प्रमाणमपेक्ष्येत्यथं: । समयादिना हीना यावत्पल्योपमस्यासंख्यांशेन हीना भगेत्‌ | इृदसुक्त 
मवलि-यदा ज्ञानावरणीयस्योत्कृष्टस्थितिबंध्यते, तदा दशनाबरणीयादीनां पण्णां कमंणां नियमतों 
बन्धों भवति, स्थितिस्तु तदानीमुत्कृश त्रिंशत्कोटीकोट्यादिप्रमाणा बध्यते, अनुत्कृष्ट वा द्शनावर- 
गीयस्य समयोनास्त्रिशस्कोटीकोट्यः, ह्विसमयोनारस्त्रिशत्कोटीकोत्य:, श्रिसमयोनास्त्रिश्वत्कोटीको- 

टयः, एवं यावत्पल्योपमस्यासंख्याततमेन भागेनोनास्त्रिशत्कोटीकोव्योडपि बध्यते, न पुनस्ततो- 


# द्वितीयाबिकारे प्रथमद्वारे सप्तत्रिंशत्तमगाथावृत्तो दर्शितयुक्त्येत्यथ. । 


रष४ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधोी.. [ भोघत उत्कृष्टस्थितिबन्धर्सनि० 


धप्यूना । हत्थमेव बेदनीयकर्मणों5म्तरायकर्मणोपल॒त्कृष्टस्थितिबन्धविषयेडपि द्रष्व्यमू, मोह- 
नीयस्य त्वमुस्कृष्टस्थितिबन्धस्तदीयोधिकसप्रतिकोटीकोटीप्रमाणोत्कृष्टस्थितिबन्धमपेश्य समयादिना 
हीनो यावत्पल्योपमस्थासंख्यभागेन हीनसप्ततिकोटीकोटीग्रमाणो जायत इति द्रष्टव्यम्‌ | एवमेव 
नामगोत्रयोरपि स्वकीयोंघिकोत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमपेक्ष्याभिधातव्यमिति ||२५१॥ तदेव॑ ज्ञाना- 
बरणीयस्पोत्कृ्टस्थितिबन्धे जायमाने नियमेन बध्यमानानां दशेनाव्रर्णादीनां पण्णां स्थितिबन्ध- 
विषयकविकल्पान्‌ प्रतिपाद सम्पन्युतशेपस्थायुःकर्मणस्तान्‌ दर्शयन्नाह-- 


आउस्म बन्धगों वा अबन्धगो वाउत्थि गुरुठिईए च्च । 
भयणिज्जा उण-बाहा होज्जेयं छण्ह कम्माणं ॥२०२॥ 


(प्रे०) “आउस्स” इत्यादि, ज्ञानावरणस्थोत्कृए्ो स्थिति वध्नन्नमों पुनरायुःकर्मणों 
बन्धकों वाष्यन्धको था भवति, पारभविकायुप्रों वेधमानायुम्त्रिभागाग्रवशेपे नियतकाल एवं 
बन्धसम्मवात्‌ । यदा च ज्ञानावरणस्योत्कृष्टस्थितिबन्धकालेठ्सावरायुपी बन्धक्रस्तदा “शुरूठिहेए 
अच त्ति निपषेकमात्रमधिकृत्याब्राधानिरपेक्षा या5बयुपो गुरु:'-उन्कृष्टा त्रयम्त्रिशस्मागरोपम- 
प्रमाणा स्थितिस्तस्याः ''उच' त्ति एव बन्धको मत्रतित्यथे: | इत्येवमवधारणादलुत्कृष्टाया: समयादि 
हीनत्रयस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाणाया अनुभवयोग्यस्थितेबंन्धकी नत्र मवतीति भाव्रः! । अब्राघायुत- 
निषेकरूपायाः कमेरूपतावस्थानलक्षणायाम्तु तस्या अनुस्कृष्टस्थितेरपि बन्त्रको भवतीत्येतदशयितु 
काम आह-““मयणिज्जा उणदरबाहा' त्ति तस्या उत्कृष्टस्थितेरयाधा पुनर्भेजनीया-भाज्या 
निषेकमात्रमधिकृत्य बन्‍्धप्रायोग्याया आयुषों वध्यमानानु मत्रयोग्यो”्कृष्टस्थितेखाथा पुनरुत्कष्टा- 
अनुत्कष्टा वा स्थादित्यथे! | अयम्भावः-पूवेकोटीयर्पायपश्वरमे हतीये भागे वेदयितु' प्रारव्धे 
केश्िज्जीवो ज्ञानावरणीयस्योस्कृष्टां स्थिति बध्नन्‌ दशनावरणीयाटीनामुत्कृष्टामलुन्कृष्टों वा व्थिति 
मिवतंयति, स च तदानीमेवा5ध्यपो बन्ध॑ निर्वेतेयति चेचदा सप्तमनरकसत्क्रथस्थ्रिशत्सागरेपम- 
प्रमाणोत्कृष्टस्थितिकायप एवं,न तु समयादिहीनम्थितिकस्य,अस्य ह्यायप उत्कप्टस्थितिबन्धे प्रारब्चे 
प्रथमसमय उस्कृष्टाधबाधा मवति, प्रास्म्भदिती यसमया त्पुनस्तस्योस्कृष्टनिषेकस्याप्यायप: स्थितिबन्धे 
ध्याधा समयादिना हीना हीनतराद्या5नुत्कृष्टा मबति, इस्येव॑ वेद मानायुपो नवमादिभागेखववशेषेषु जाना 
वरणीयश्योत्कृष्टां स्थितिंबध्नन्तो ये5्ष्टानां मूलप्रकृतीनां बन्धकास्तेपामप्यायुषो निषेकस्त्यस्थिशत्‌ 
सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट एव ट्रष्टव्य:, अवाधापुनरनुत्कृष्टावेति । तदेव॑ ज्ञानावरणस्थोत्कष्टस्थिति 
धन्धकाले शेषसप्रकमंणां जायमान स्थितिवनन्ध॑ प्रदश्ये सम्प्रति दर्शनावरणीयादीनां पण्णां प्रस्येक- 
सुत्कृशस्थितिवन्धकाले तदन्यप्रकृतीनां जायमानस्थितिबन्ध प्र्ूपयितुकामो 5तिदिशन्नाह-- “होज्जेवं 
छण्ह कम्माणं” ति एवंशब्दस्प साच्श्याथंक्तया यथा ज्ञानाबरणस्थोत्कृ्टस्थितिं बध्नन्‌ 
जीव! शेषाणां दर्शनावरणादीनां पण्णां नियमेनायुपश्ष॒भजनया यथोक्तप्रमाणोत्कशदि: 


आर्गगाष्वष्टानाशुश्कृष्टेश्विविवन्चे ) दितीआधिकारे संनिकर्ष॑ईरम | शेष 


स्थिलेबेन्धकी वाउबन्धकों वा भवति, तयैव “छणह कम्माण”? ति ज्ञानापरणीयायुव्ञोनां पण्णां 
दर्शनावरणीयादिकमंणां प्रत्येकपुत्कृशस्थितिं बन्‍्मन्‌ जीगो5पि शेंपाणां ज्ञानावरणीयादीर्ना बण्णा- 
मायुवश्र यथोक्तप्रमाणोत्कृशदिस्थितेबेन्धकोज्बन्धको वा भब्तीति भावः । विशेषततस्तु प्रतिकर्म 
स्वयमेष योजनीयमिति ।।२५२॥। 

सम्प्रत्यायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धे शेषकर्मणां स्थितिबन्धसंनिकर्षमाह-- 

आउस्सुकोसठिइं बंधंतो बंधगो चर होएजा । 
उक्कोसाअ टठिईए5णुक्कोसाअ व सत्तण्हं॥२५३॥ 

(प्र ०) “आउस्सुकोसठिह ”मित्यादि, आपूप उत्कृष्ट स्थितिं बध्नन्‌ जीवस्तु “बंध- 
णो चथ होएज्वा” त्ति अस्य सत्तग्ह' इति परेणान्वयस्ततः शेपसप्तकर्मगां बन्धक एवं भवेत्‌ , न 
पुनरबन्धकः । स्थितेम्तु तेतां शेषमप्तक्मणामुत्कृष्टाया अनुस्कृश्या वा बन्धक एवं भवेत्‌ , उत्कृश- 
नुत्कृएम्थित्यो रन्यतरस्या: म्थितेबन्धफ़ो भवतीति भावः; सकपायजीवानां प्रकतिबन्धभावे स्थिति- 
बन्धस्थ नियमतों भावादिति |२५३॥ अनन्तरगाथायामायुप उत्कृटस्थितेत्रन्धक: शेषाणामुत्कृश- 
मजुत्कृष्ं वा स्थिति बध्नातीति विकल्पितम्‌ , अतस्तत्रानुत्कृष्टा स्थिति: किमुत्कृष्टापेक्षया5 सरेंय- 
भागहोना उत संख्येयभागहीना5संग्व्येयादिबहु मागैयां हीना बध्यत इति जिज्ञासायामाह--- 

मा य अणुक्कोमठिई तिविहा णया असंखभागूणा । 
संखेजभागहीणा तहा य संखेज्जयुणहीणा ॥२०४॥ 

(प्रे०) “सा य अणकोसठिह त्यादि, सा चायुत्र उत्कृष्टस्थितिबन्धकाले निवेत्य- 
माना ज्ञानावरणादीनामनुत्कृष्टस्थिति: “लिविहा' “त्रिविधा' -अनुपद वक्ष्यमाणत्रिस्थानपतिता जैया । 
ब्रेविध्यमेवाह-“असंग्व भागे त्यारिना, स्वीयस्वीयोधोत्कु शस्थितिबन्धापेक्षया 5सं ख्येयतम भागे- 
नोना, संख्येयतमभागेन हीना, संख्येयगुणहीना,-संख्येयेबेहुमिभागेहीना वेत्वथेः | हथ॑ हि 
त्रिविधाषपि स्थितिनिगयायूत्रध्नन्तोी जीवानपेक्ष्य विज्लेया, न पुनर्देवायुबेध्नन्तः, देवायुब॑ंध्नतां 
जीवनां विशुद्धाध्यवसायतया ज्ञानावरणादेः संग्येयगुणहीनोत्कृष्टस्थितिबन्धस्येत्न भाषादिति 
॥२५४॥।। 

तदेवमोघतोडश्ानामपि मूलकमंणामृत्कृटटस्थितिबन्धसब्रिकपममिधाय सम्प्रति तेवामेवा- 
55देशतो निरयगत्योधादिमागंणास्थानेषु तमभिभधित्सुराह-- 

एवं सब्वासु णवरि बंधो आउस्स णो विउवमीसे । 
कम्मण-गयवेअ-सुहुम-उवसम-मीसेसु णाहारे ॥२५५॥ 
(प्रे०) “एवं सब्वासु” इत्याद, एवंशब्दस्प सादध्या्थकत्वेन सबासु मार्गणासु ज्ञाना- 
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बरणादिमूलकमसत्कोस्कृशलुत्कृश्स्थितिबन्धसंनिकर्पो 5नन्तरोक्तीघिकसंनिकवज्जातव्य॒ इत्यथेः । 
अय॑ श्ृतिदेशः सामान्यतो बहुदेशमादश्यमाश्रित्य वेदितव्यः | कुतः ? अनुपदमेब तत्रातिदिशर्थे 
कतिपयमार्गणास्व॒पवादस्थानानां दर्शनीयन्वात्‌ । अपवाद स्थानान्येत दर्शवन्नाइ-“णवरि"! इत्यादि, 
तंत्राधमू-बन्धो आउस्स णो विउवमीसे" इत्यादि, वैक्रियमिश्र-क्ामंणकाययोगा-5पगतवेद- 
त्क्ष्मसम्परायसंयमो-पशमिकसम्यक्त्व-मिश्रदृष्टय-5नाहारकरूपासु सप्तमागंणास्वायुःकर्मणो बन्धो न 
भवत्यतस्तासु सप्तकमंणां प्रस्येकमुत्कृष्टस्थितिं बध्नन्‌ जीव आयुषोज्वन्धक एवेति विशेषतो द्रष्टव्यम्‌ , 
न पुनरोघवदायुवों बन्धक्रोउबन्धकों वेल्यादि | तथा55युव उत्कृ्टस्थिति बध्नन्‌ जीवः शेपसप्रकर्मणां 
बन्धक एवेल्यादि यदोधोक्त॑ तदपि न वक्तव्यम्‌ , एतासु मार्गणास्वायुय एवाबन्वात्‌ | 

अत्रेदमवधेयम्‌--मार्गणास्थानेष्वोघवल्कृतेडतिदेशे वचनसाम्यमेव, न पुनः पदार्थसाम्पम्‌ , 
अत उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थान सर्वत्रोषिकोत्कृष्टस्थितिबन्धो न ध्तव्य:, किन्तु तत्तन्मा्गंणापेक्षया यावा- 
नुत्कृष्टस्थितिबन्ध उक्तस्तावानेव ग्राह्म!; तदपेक्षया चानुत्कृष्टस्थितिवन्धरस्या5 मं ख्य भाग[दिही नत्वा- 
दिक द्रष्टव्यम्‌ | इत्थं हि वैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणायामायुय्रेन्धस्य निषेषात्‌ तदजंशेपमोथवद । 
अर्थात्‌-प्रथमस्य ज्ञानावरणस्योत्कृटां स्थिति वेक्रियमिश्रकाययोगमागंणायां बन्धप्रायोग्थामन्तः- 
कीटीकोटीसागरोपमप्रमाणां बध्नन्‌ तत्स्खामी दशनावरणादीनामायुवजशेपाणां पण्णां कमंण[म्रुस्कृ- 
ष्टाया वाउलुत्कृष्टाया वा स्थितेनियमेन बन्धको भवति। तंत्र दशतावरणादीनाम्रुत्कृप्टस्थितिः 
प्रकृतमागंणापेक्षया याउन्तःकोटिकोटिसागरोपमप्रमाणा तां बध्नाति, अनुत्कृष्टां स्वन्तःक्रोटीकोटी- 
सागरोपमग्रमाणोल्कृष्टरिथत्यपेक्षया समयादिना हीनां यावत्पल्योपमासंग्ब्यभागेन हीनां बध्नाति | 
यथा ज्ञानावरणोस्क्ृष्टस्थिति बध्नन्‌ शेषकमंणामुत्कृष्टं स्थितिबन्धं करोति, तथा दशनावरणो्कृ प्ट- 
स्थिति बनन्‍्धन्‌ ज्ञानावरणादिशेषपटकमंणाम॒त्कृष्टम्थितिबन्धं करोति; इस्येत्र वेदनीयादिकर्माडाय 
प्रत्येक संनिकर्षों द्रष्टव्य:, इत्थमेव शेपासु कामंणकाययोगादिमार्गणासृत्तरत्र चे मार्गगाप्रायोग्य॑ 
तत्तत्कमेसत्कोत्कृष्टादिस्थितिबन्धमाश्रित्य तत्तन्मागंणासु भावनीयमिति || २५५ || 

अथापगतवेद-मक्ष्मसम्परायसंयममार्गणयोरन्‍्यदप्यपव्राद स्थान माह--- 

पढमस्सुक्कोसटिईं बंधंतो वगयवेअसुहुमेस । 
जेट्टाअ बंधगो चिअ सेसाणेमेव सेसाणं ॥२५६॥ 

(प्र०) “पढमस्से'त्यादि गतार्थभ्‌ , नवरमपगतवेदमागंणायां प्रक्ष्ममम्परायमार्गगायां 
चोमयत्रोत्कृष्टस्थितिबन्ध उपशमश्रेणी लम्यते, स चापगतवेदमार्गणायां वध्यमानानामायुवेर्जानां 
प्रतिनियतेरध्यवसायविशेषेरेव भवति । कुतः ? अनिवृत्तिकरणादारस्पोर्े प्रतिनियतेरध्यवसायबि- 
शेष: प्रतिनियतस्थितिबन्धविशेषाणां नि त्ते: | अतो यदा एकस्य ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
प्रायोग्वाध्यवसायों व्तेते, तदा तदन्येषां दशेनावरणादीनामुत्कृष्टस्थितिबनन्धप्रायोग्या ये प्रति- 
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नियताध्यवसायास्तेपामेब सद्भाव;; तथा च सत्येकस्योस्कृष्टस्थितिबन्धे तल्छेषाणामपि कमेणापुत्ृष्ट 
एवं स्थितिबन्धों जायते, अत उक्तम-“जेद्राअ बंधगो चिआ सेसाण”मिति, तत्र चिअशब्दो 
एवकाराथंको “लुत्कृष्टस्थितिवन्धव्यवच्छेदार्थ शुपात्त इति | इत्थमेव क्ष्मसम्परायसंयम मार्गणायामपि 
द्रष्टव्यम्‌ , नवरं तत्र बध्यमानपटक्रमेविषय एवं, न तु मोहनीयविषयेषपि, “एमेव सेसाण त्यनेन 
बध्यमानशेषाणां विवक्षितत्वादिति |२५६॥ अथ मा्गेणान्तरेष्यपरद्लाह-- 

सत्तण्हुकोसठिईं बंधंतो बंधए ण चेवाउं । 

सव्वणिरय-सुरि-गिंदिय-विगलिंदिय-पंचकायेसु ॥२५७॥ 

असमत्तपर्णिदितिरिय-मणुस-पर्णिदि-तस-उरलमीसेसु । 

विउवे आहारुदुगे णाणचउग-संयमेसु च ॥२५८॥ 

सामाइअ-छेएस  परिहारविसद्धि-देस-ओहीम  । 

णीलाईस' पंचस सम्म-खड्अ-वेअगेसु सासाणे ॥२०९॥ (गोतिः) 

(ओ०) “सत्तण्हुक्कोसठि३”मित्यादि, अनुपदम्‌ “सव्यणिरय” इत्यादिसार्धगाथाइयेन 
वक्ष्यमाणनिरयगत्यादिविंशत्यम्यधिकशतमागंणाेदेष्पायुवेजानां सप्तानां कमणायु॒त्कृष्टस्थितिं बध्नन्‌ 
जीवः “बंधए ण चेवाउं” ति आयुःकर्म नेत्र बध्तीपात। अथम्भावः-ज्ञानावरणस्योत्कशं 
स्थिति बध्नन्‌ दशनावरणादीनां पण्णां मूलप्रकृतीनामेव बन्ध॑ करोति, न पुनरोघवदायुषो5पि 
अतो ज्ञानावरणस्पोस्कृष्टस्थितिबन्धकाले तदन्येषामायुवर्जानां पण्णामेत्राघवद॒त्कृष्टाया वाब्लुत्कृ 
शाया वा स्थितेग्रेन्धक हृति विशेषेण द्रष्टन्यम्‌ । एवं दशनावरणस्थोत्कृष्टस्थितिं बध्नन्‌ ज्ञानावर 
णादीनामायुवेजोनां पण्णामुत्कृष्टया वाउ्लुत्कृश्या वा स्थितेबेन्धकों भवतीति विशेषेण द्रष्टव्यम्‌ । 
एबमेव वेदनीयादीन्यधिकृत्याईपि विशेषतों द्रष्टव्यमू । आयुष उत्क्ृष्टस्थितिं वध्नन्‌ शेषाणां सप्ता- 
नामुत्कृशमनुत्कृशं वा यादर्शी स्थितिं बध्नाति ताइश्ीीं तु ग्रन्थकारः स्वथमेव “एआखुक्कोसठिइ' 
बंधतो आउगस्स होएजा” इत्यादिना5नन्तरं दशशयिष्यतीत्यत्र न द्रष्टव्यमिति । 
निरयगत्यादिमागंणाभेदानेवाह--सव्वणिरथे” त्यादिना, तत्रास्प सर्वशब्दस्य प्रत्येक 

योजनात्‌ सर्वेषु निरयगतिमागंणाभेदेषु, सर्वेष् सुरगतिभेदेषु, सर्वेष्वेकेन्द्रियभेदेषु, सर्वेषु द्वीन्द्रिय- 
ग्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियजआातिलक्षणविकलेन्द्रि यभेदेषु सर्वेषु प्रथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपशञ्ञक्रायमागंणा- 
सत्कमेदेषित्यथे:ः । तथा “असमस्ते”त्यादि, अत्राष्यपयाप्ताउपरपर्यायस्याउसमाप्तशब्दस्य 
त्रसान्तेषु प्रत्येक योजनादपर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंग्मेदे, अपरयाप्तिमलुष्यभेदे, अपयाप्रपण्चेन्द्रिय- 
भेदे, अपयाफ़्समेदे चेत्यर्थ: | तथौदारिकमिश्रकाययोगे, वैक्रियकाययोगे, आदारका-55हारक- 
मिश्रकाययोनयोदिंके, मत्यादिषु चतुषु ज्ञानेषु, संयमौध-सामयिकसंयमयों:, छेदोपस्थापन- 
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संयमे, परिद्ारविशुद्धिकसंयम-देशसंयमा-प्वधिदर्शनमार्गणासु, कष्णलेश्यावर्जासु नीलादिषु पश्चसु 
लेश्यामार्गयासु, सम्यक्त्वौध-क्षायिकसम्यक्त्व-वेदकसम्यक्त्वेषु सासादने चेत्यथेः। ननु कस्मा 
देतासु निरगत्योघादिमागंणासु सप्तानामुस्कृष्ट स्थितिं वध्नन्‌ जीव आयुर्नेवबध्नाति ? उच्यले- 
नीलकापोतलेश्यामार्गणे विद्येतासु प्रत्येक शुभस्य नरकभमिन्नायुष एवं बन्धभावात्‌ , तस्य च 
शुभस्वेन विशुद्धिग्रत्ययत्वात्सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितिबन्धकेः संक्रिशध्यवसायेजीवेस्तदूबन्धो न क्रियते, 
नीलकापोतलेश्ययोरपि सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धखरामिनो मलुष्यास्तिरथों वा न भवन्ति, क्रंष्ण- 
लेश्यायां सत्यामेव ते सप्तानाम॒ुत्कृष्टस्थितिब्न्धस्थ निर्वेतनात्‌ | शेष जीवानां तु निरयायुबेन्धप्रा 
योग्यमेव नास्ति, निरयायुत्रजानि शेषायु वि तु शुभानीतिकृत्वोत्कृष्टस्थितिब्न्धप्रायोग्यसंक्लेश 
गतेस्तैस्तदानीं न निर॑त्य॑न्ते | इत्थं हि. नील-कापोतलेश्यामागंणयोरपि सप्रानामुत्कृश्स्थिति 
बन्धकेरायुबेन्धो न क्रियत एवेति ॥२५७-२५८-२५९॥ 
प्रकृतमागंणास्वेबोत्कृष्ट स्थितिकायुबेन्धे शेषकर्मणां स्थितिबरन्धसंनिकरपमाह--- 

एआसुक्कोसठिइं बंधंतो आउगस्स होएज्जा । 

सत्तण्ह बंधगो चिअ5णुक्कोसाएं चिअ ठिहए ॥२६०॥ 

(प्रे०) “एआखुकोसठिह्मि”त्यादि, अनन्तरोक्तनरकगत्योघादिविंशत्युत्तरशतमार्गंणा 
स्वायुष उत्कृष्टस्थितिं बध्नन्‌ जीउअः शेषसप्तकर्मंणामनुत्कृशस्थितेरेव बन्धक एवं, न पुनरुत्क 
श्स्थितेबन्धकः सप्तकर्मणामबन्धकी वेत्यभिग्रायकमेवकारदयोपादानम्‌ । गतार्थ चेतत्‌ , प्रक 
मार्गणास्वनन्तरमेव सप्तकमंणामुत्कृष्ट स्थितिबन्धं कुबनतामायुब॑न्धस्थ निषेधेनायुबेन्धकाले सप्तकमंणा 
म॒त्कृष्टस्थितिबन्धस्पा5उप्यर्थान्निषिद्धत्वात्‌ । सप्तकमंणासुत्कटटस्थितिबन्धाभावेजलुत्कृष्ट स्थितिबन्धस्तु 
तरय भवत्येवेति तु सुखेन गम्यते, सक्ष्मसम्परायगुणस्थान यात्रत्प्रकृतिबन्धभात्रे स्थितिबन्धस्यापि 
नियमेन भावात्‌ , आयुबेन्धकानामश् मूलप्रकतिबन्धस्वामित्वस्याभिदितल्ाच्चेति |२६०॥ 

तदेवमायुषो उत्कष्टस्थितिं बध्नन्‌ जीवः शेषकमंणामनुस्कष्टम्थितिमेब बध्नातीत्युक्ते सा$नुत्कश 
स्थितिः कीयती ? उत्कष्टपेक्षया संख्येयभागेन हीनोतान्यथा वेति जिज्ञासां निरपितुमाह--- 
सा खल सब्वेगिंदियपणकायेस' असंखभागणा । 
सब्वविगलेसु संखंसुणा, सेसासु संखगुणहीणा ॥२६१॥ 

(प्रे०) “सा खलु सब्वेगिंदिये” त्यादि, माष्नन्तरोक्तसप्रकमंणामनुत्कट्टा स्थिति 
खल सर्वेष्वेकेन्द्रिय-एथिव्यादिपश्रकायसत्केषु पदचत्वारिंशदपि मार्गणाभेदेषु प्रत्येक बन्‍्धप्रा 
योग्योत्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षयाउसंख्यभागोनेव बध्यते, न पुनः संख्येयभागादिहीना । कुतः ? प्रकृत 
मागेणागतजीवानामेकेन्द्रि यतयो त्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया जघन्यस्पापि स्थितिबन्धस्य पल्यो।मा 
$संख्येयभागमात्रेण हीनत्वादिति | “सव्वविगलेसु संखंदुणा” ति विकलेन्द्रियसत्केषु नव 


उत्कृष्टस्थितिबन्धसंनिकर्ष: -) ' द्वितीयाधभिकारे अंजिकेद्ाएम [ २७९... 


मार्गणामेदेषु प्रत्येक सा सप्रक्मणामनुत्कृष्ट स्थितिरुत्कृष्टस्थित्यपेक्षया संख्येयांझोना वध्यते,, विक- 
लेन्द्रियेषृत्कष्ट स्थितिबन्धापेक्षया जघन्यस्थितिबन्धस्थापि पल्योपमसंख्येयभागमात्रन्यूनभाबात्‌ ,। 
ननु तथा सति विकलेन्द्रियाणां प्रकृतबन्‍्ध! संख्येयगुणहीनायाः स्थितेमों भवतु, असंख्येयभाग- 
हीनायास्तु स्थितेभवेदसो ? इति चेद , न, शुभायुष उत्क्ृष्टस्थितित्न्धकाले विशुद्धतरा एते 
विकलेन्द्रिवा: ज्ञानावरणादीनां स्वबन्धप्रायोग्योत्कृष्टस्थित्यपेक्षया संख्येयभागहीनामेव स्थिति 
बध्नन्ति, न पुनस्ततो5घिकामसंख्येयभागमात्रहीनामिति | 

“सेसासु” त्ति सब्बणिरेत्यादिनाउनन्तरोक्तर्विशत्युत्तरशतमागंणाम्यः सब्वेगिंदिये' 
त्यादिनोक्तपटचन्वारिंशन्मागगंणास्तथा 'सब्बबिगले त्यादिना5नुपदुयु काः नवमा्गंणा बिहाय 
शेपासु स्वेनरक-सर्वेदेवा-5पर्याप्ततियेक्पञ्चेन्द्रिया-उपर्या प्रमनुष्या-5पयाप्रपक्चेन्द्रि या-5पर्य प्त्रसौ - 
दारिकमिश्र-वैक्रियमिश्रा-55हरकमि श्रकाय यो ग-मत्यादिच तुज्ञौन-मं यम घ--सा म पि क-छे दो पस्थाप न- 
परिहारविश्नद्विक-देशसंयमा-5व्धिदर्शन-नीलादिपअलेश्या-सम्पक्त्वसासान्य-क्षायोपशमिकस म्पक्त्व- 
क्षायिकमम्यक्त्व-सासादनरूपासु॒ पश्चप्टिमार्गंगासु “संखशुणहाणा” त्ति उत्कृष्टस्थितिकायु- 
बेन्धकाले वध्यमाना सप्तकमंणामनुस्क्रष्टा स्थिति: संख्येययुणहीना एवं बध्यते । अतन्रापि हेतुः 
पूवबद्‌ द्रष्टट्य इति ॥२६१॥ तदेबमुक्तो नरकगत्योघादिमागेणास्वोधिकसंनिकषपिक्षया विशेषः । 
साम्प्रतमसंज्ञिमागणायां त॑ दर्शयन्नाह-- 

अमणे उक्कोसठिईं बंधंतो आउगस्स सत्तण्हं । 
बंधइ दुविहमजेट्ट संखंसूणं असंखभागूणं ॥२६२॥ (गोति) 

(प्रे०) “अमण  इत्यादि,प्रावददसंज्ञिमागंणायामायुष उत्कृशं स्थितिं बध्नन्‌ जीवः शेषसप्त- 
कमणां (&विधाम'-विविधान्यतरां,संख्येयांशोनामसंख्यभागोनां वाज्नुत्कृष्टस्थिति बध्नातीति भावः | 
अत्र यद्यप्यसंज्ञिनामृत्कृश्स्थितिबन्धापेक्षया जधन्यस्थितिबन्धों व्िकलेन्द्रियवत्संख्येवभागन्यूनोंउ्त- 
स्तथेव वक्तव्यों भवति, तथाध्प्यसंज्ञिनो नारकायुरपि बध्नन्ति, तच्चाशुभम्‌, अतस्तस्योत्कृशं 
स्थिति बध्नन्तस्तत्खामिनः संक्रिटः, तथा च तदानीं शेपज्ञानावरणादीनामसंख्येयभागमात्रहीना- 
मेत्र स्थिति नि्तेयन्तीति संख्येथांशोनामित्यप्यभिहितमिति । इत्थं हयतिदिशथेविषयकापवादपदेषु 
परिसमाप्तेषु॒ केवर्ल त्रिचल्वारिंशन्मागंणास्वेव सबेथोघ्रदवर्शिष्टय्‌ | ताथ त्रिचत्वारिंदान्मार्गणा 
इसा;--अपयाप्रपज्चेन्द्रि यभेदवर्जा श्वत्वारस्तियेग्गतिभेदा: तथैवापयाप्रमेदव्रजास्त्रगो मनुष्यगति- 
भेदा), द्वो पल्चेन्द्रियदी, ढ। अ्सकायमेदं, तथा पदञ्अमनोंयोंग-पं्बवचोयोग- काययोंगसामा- 
न्यो-दारिककाययोग-स्त्रीवेद-पु वेद-नपु सकवेद-क्रोधादिचतुःकषाय-मत्यज्ञानादिव्यब्ञाना-5संय म-चक्षु 
देशना-5चक्षुदंशन-ऊष्पलेश्या-भव्या-5भव्य-मि थ्यात्व-संश्य- सं झ्या-5 5 हा रिमामे गा मेदा इचेति । अत्रा- 
प्यसंक्षिमामेणामेद आयुष उत्क्टस्थितिबन्धसंनिकर्मे विशेतरस्थाउमिद्वितत्वात्‌ तत्र स्वथोधवत्त 
सप्तकमं णाम्ुत्कृष्टस्थितिबन्धसंनिकर्षबिषय एवेति ॥२६२॥ 


२५० ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ ओघादेशतो मूलाष्टकमेणाम्‌ 


तदेवमुक्त ओघत आदेशतश्रोभयथाउपि सर्वातां मूलप्रकृतोनास॒त्कृष्टस्थितिबन्धसंनिकषेः । 

साम्प्रतं जघन्यस्थितिबन्धविषयं त॑ प्रचिकटयिपुरादो तावदोघत आह-- 
पढमस्स जहण्णठिइं बंधंतो बंधह च्च पंचण्हं । 
त॑ चिअ, अबंधगो खल दोण्हं, एमेव पंचण्हं ॥२६३॥ 

(प्रे)) “पटमस्स जहण्णठिः”मित्यादि, प्रथमस्य ज्ञानावरणाख्यस्थ मूलकमेणो 
जघन्यां स्थितिं बध्नन्‌ कथ्रिदपि जीवः “बंघ३ उच पंचणहं” ति मोहनीयायुवजानां पश्चानां 
बध्नात्येब | कामित्याह-/ते चिअ” तामेव,जघन्यां स्थितिमेवेत्यथेः । मोहनीयायुपोस्तर्हि क्रिमि- 
त्याह-“अबंधगो खल दोण्ह” ति शेषयोमोॉहनीयापुषो: योरबन्धक ए्वेत्यथे: | सुगम चेतत्‌ , 
ज्ञानावरणस्योधिकजघन्यस्थितिबन्धस्य सक्ष्मसम्परायगुणस्थाने भावात्‌ तत्र च मोहनीयायुवजोनां 
पण्णां मूलप्रकृतीनामेव बन्धस्य प्रवतेनान्वेति | अथ दशनावरणादीन्यपिक्ृत्याह-“एमेव पंचणहं” 
ति सुगमम्‌। नवरं शेपेम्यों मोहनीयायुवेजानां पश्चानां मूलप्रकृतीतामित्यर्थ इति ॥॥२६३॥ 

अथ मोहनीयस्य जयन्यरिथितिबन्धर्ंनिकर्षमोघत आह-- 

मोहस्स जहण्णठिएं बंधंतो बंधगो वच छण्ह भवे । 
मंखगुणाब्भहियाए अजहण्णाए चिअ ठिई॥ ॥२६४॥ 

(प्रे०) “मोहस्स जहए्णठिइ” मित्यादि, मोहनीयस्थोधिकजपन्वस्थिति बध्ननू जीव 
आयुवजानां शेपाणां पणणां बन्धकों भवेदेव। मोहनीयबन्धविच्छेदात्‌ पंश्चादेव ज्ञानावग्णादीनों - 
बन्धविच्छेदादिति भावः । स्थितेस्तु तेषां पण्णामपि स्वीयस्वीयजपन्यस्थित्यपेक्षया “संखशग॒ुणा- 
ब्महियाए अजहण्णाए चिअ” त्ति संख्येयगुणाभ्यधिकाया अजधन्याया एवं, बन्धक इत्यनु- 
बतते । संगम चेतत्‌, क्षपकसक्ष्मसम्परायचरमस्थितिबन्धापेक्षया क्पकानिवत्तिवादरस्थ विशद्धे 
स्तोकतया संख्येयगुणाभ्यधिकस्थितिवन्धभावादिति ||२६४॥ 

अथ शेषस्या55्यु:कर्मणः प्रकरतसंनिकपमोधतः प्राह-- 

आउस्म जहण्णठिईं बंधंतो बंधगों व्च मत्तण्हं । 
अजहण्णठिईए चिअ होज असंखगुणअहियाए ॥२६५०॥ 

(प्रे०) “आउस्से 'त्यादि, सुगमम्‌, नवसर्मायुष ओपिकजघधन्यम्थितिमिंथ्यात्वावस्थायामेत्र 
बध्यते, मिथ्यात्वयुणस्थाने च ज्ानावरणादीनां जघन्यो5पि स्थितिबन्ध एकेन्द्रिब्लामिकः सन्‌ 
सागरोपमत्रिसप्तमागादिप्रमाण एये, सच ज्ञानावरणादीनामोधिकजधघन्यस्थितिबन्धापेक्षया5संख्य- 
गुणाभ्यधिक एवेतिकृत्वा “असंखयुणअहियाए” इत्यभिहितमिति ॥२६५॥ 


तदेवममिहितो5श्टनामपि मूलकमणां प्रत्येक जघन्यस्थितिबन्धसंनिकरंत ओघतः । इृदानीमा- 
देशवतो5भिधित्सलांधवार्थ कतिपयमागेणास्व॒तिदेशद्वारेणाह--- 


जघन्यस्थितिबन्धसंनिकषे: ] द्वितीयाधिकारे संनिक्षद्वारम्‌ [ २६१ 


तिणर-दुपणिदितस-पणमणवय-काय-उरलेस गयवेए । 
लोहे चउणाणेसु' संयम-सहुम-तिदरिसणेस ॥२६६॥ 
सुइल-भवियसम्मेस तहा खडअ-उवसमेस सण्णिम्मि । 
आहारम्मि य णेयं आउगवज्जाण ओघव्व ॥२६७॥ 


(प्रे)) “तिणरदुपणिंदितसे”'त्यादि गाथाद्॒यम््‌ , व्याख्यानतोी विशेषत्रतिपत्तेः 
“तिणर” इत्यनेनापर्यापभेदवर्जा मनृष्योघ-पर्याप्रमनुष्य-मानुषीलक्षणास्त्रयों नरभेदा ग्राह्यास्तेषु, 
तथव्राउपर्याप्रभेदवर्जावोधपर्या प्रभेद भिन्नो दो प्चेन्द्रियमेदोी, “तस” त्ति द्िशब्दस्थात्रापि योज- 
नात तथ्बोघ-पर्याप्रमेदभिन्नो दो त्रसकायभेदी, इत्येतेषु चतुष मार्गणाभेदेषु, तथा “पणमण” 
त्ति पश्चस मनोतोगमेदेपृ, “व्यय” सति पश्चशब्दस्यात्रापि योजनात्‌ पश्चस वचोयोगमेदेषु, तथा 
काययोगं।-दारिककाव्ीगमदयो:, गतबेदे, अन्यमागंणामेदान्‌ सडग्रहीतुमाह-“लोहे” इत्यादि 
लोभे, मतिन्नानादिपु चतुपु ज्ञानभेदेपु, संयमोघ-सूक्ष्मसम्परायसंयम-चक्षुरादित्रिदशनमागेणास 
गुक्लेश्या-भव्य-सम्यक्वाधमदेषु, क्षायिक्री-पशमिकसम्यक्त्थवयों:, संज्ञिमंद, आहारिमागंणाभेदे 
चेत्येताम मप्रत्रिशन्मागंणास प्रस्येके “णेयं ? ते 'जेयम-अवसातव्यप््‌ | किमित्याह-“आउग 
वज्ञाण आघव्व” त्ति आयुपष्काजानां मप्तानां मूलकमेणां जघन्यम्थितिबन्धसंनिक्रषं ओघबत्‌- 
'पढमस्स जहण्णठिइ” इत्यादिगाथादयन यथाउनन्तरममिहितस्तथेवेत्यथः । 

हृदमुक्त॑ मवति-एतास प्रत्येकमोघवत्‌ खक्ष्मसम्परायगुणस्थाने जायमानचरमस्थिति- 
बन्धों जघन्यम्थितितन्धतया प्राप्यते, तदानीं चेकरस्य ज्ञानावरणादेः स्थितिब्रन्धकाले तदितरेपां 
दर्शनावरणादीनामपि नियता एवं स्थितिबन्धा जायन्ते, ततश्र ज्ञानावरणस्थ जघन्यां स्थिति 
बध्नत्‌ शेतरागां पश्चानाम्त्रि जयल्‍्वामित्र लविति बब्तनाति तदयन्धक इत्यादिस्प ओधोक्तः 
संनिकर्ष एवं प्रकृतमबेमार्गणास्वपि घटासुपति, ततश्र लाघबा्थ तथेवातिदिष्ट इति |२६६-२६७॥ 

अथ क्षपकश्रेणावनिश्ृत्तिकरणगुणस्थाने जायमानस्थितिबन्धो यास जधन्यस्थितिबन्धतया 
प्राप्पते वास मोहनीयस्यथ जघन्यां स्थिति बध्नतोडपि जीवस्य शेपकरमंणां जधन्यस्थितिबन्ध 
एव प्राप्यते, अतस्ता मागंणाः सड॒गृद्य तत्र तथैव दर्शयक्नाह-- 


पढमस्स जहण्णठिईं वेअकसायतिग-सामइअ-छेए । 
बंधंतो हस्सठिइं बंधह छण्हा-55उगं ण्‌, छण्हेय ॥॥२६८॥ (गीतिः) 
(प्रे०) “पढमस्से” त्यादि, तत्र “पढमस्स जहण्णठिट्ट”मित्यस्य “बंधंतो हस्स- 
ठिहं बंधह छण्ड” इत्यादिना परेणान्वयः, ततः प्रथमस्य ज्ञानावरणकर्मणो जघन्यस्थितिं 
बध्नन्‌ “हरसठिईं बंध्ट छण्ह” त्ति पण्णां ज्ञानावरणा55युवेजोनां मूलकमंणां 'हस्वां-जघन्यां 





् जघन्यस्थितिबन्धे संनिकपग्रदशक यन्त्रकम्‌ 


+--मोहनीया-5<युर्मर्जानां बण्णां प्रकृतीनामन्यतमस्याः प्रकृतेजधन्यस्थिति बध्नन जीबो मोहनोया- 
5<युषो (बन्धक एवं, शेषपन्नप्रकृतीनां बन्धक एवं, स्थितिमपि तेषां जबन्यामेब बध्लाति (गा० २६३ 
मोहनीयजघन्यस्थितिं बध्तन्‌ जीव आयुपो5बन्धक एव, शेषाणां षण्णां बन्धक एवं, स्थिति तु तासां बण्णा 
मजघन्यामेब बध्नाति (गाथा-२६४) । 


प्रावेशत:--झायुर्गर्जातां सप्तानां शानावरणादीनां प्रकृतीनामन्यतमस्या: प्रकृतेजंघन्या स्थितिबध्नत्‌ जीवः 








































































शेषप्रकृतीनां स्वेयेव | आयुषोउबन्धक एग्, | आयुषो5बन्धक एव, शेषाणां ल्‍ 
ग्रोघवद | शीषाणां जघन्यस्थितेरेव/ अजघन्याया वा स्थिते बन्धकः, तत्रा 
बन्धकः बन्धक 5जघन्या जघन्यस्थित्यपेक्षया समया- 

। दिना यावत्पल्योगमासंख्येयभागेना 
। 5भ्यधिका बध्यत । 
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आयुषों जधन्यरिथितिबन्धे संनिकर्षप्रदर्शक यन्त्रकम्‌ 


प्रोधतः-आअुषो जघन्यां स्थिति बध्तन जीव. शेषसणप्रकृतीनाम जघन्याया जघन्यस्थित्यपेक्षया5संस्येय- 
गुणाभ्यधिकायाः स्थितेबन्धक एवं भबति (गाथा-२६५)। 


आ्रादेशतः-आउपी जघन्यां स्थिति बध्तन जीवः शेष सप्रप्रकृदीनां बन्धक एवं भवति, स्थिति तु तासा सप्तपक- 
तीनामजघन्यामेव बध्ताति, सा ल्वजन्यास्थितिजेघन्यस्थित्यपेक्षया-- 
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२५४ ] 


अष्टमूलप्रकृत्युत्कृष्टस्थितिबन्धे संनिकर्पप्रदशकयन्त्रम्‌ 


[ अन्त्रकम्‌ 


ओघतः-झायुवेर्जसप्तान्यतम क मे रण उत्कृष्टस्थिति बध्तन्‌ जीव झ्रायुवर्जानां बन्धक एबं, स्थितिस्तु तेपामुत्कृष्ठा- 
मनुत्कृष्टा वा बध्नाति । तत्राश्नुत्कृष्टा उत्कृष्टापेक्षया समय-द्विसमयादिना यावत्पल्योपमासंख्येयभागेन हीना वा स्थात्त्‌, 


नतु ततोडपि ब्यूना । श्रायुधो बन्धकोःबन्धको वा, 


बन्धकवन्नेदुन्कृष्टस्थितिकस्यैव, श्रबाधा तुत्कृष्टा वाध्नुत्कृष्टा वा 


स्थात्‌ ॥ झायुष उत्कृष्टस्थिति बध्नन्‌ जीवः शेपारा मुत्कृष्टाया अनुत्कृष्टाया वा स्थितेब॑न्धक एवं तत्रानुत्कृप्टा उत्कृष्टा- 
पेक्षया सह्येयभागेना-8सख्येयभागेन सख्येयगु गेन हीना वा स्थादिति (गाथा-२५० 














२५४) । 

















































































































के 5 लक उत्कृष्टस्थितिं बन्धन्‌ जीव आयुप उत्कृष्टस्थितित्रन्धक रेपाणां बन्धक एव 
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त्कृष्ट- , श्रोघवद्‌ श्रोघवत्‌ री गहीना हीना 
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भार्गणास्तायुषो जघन्यस्थितिबन्धसंनि० ] ह्वितीयाधिकारे संनिकर्षद्वारम्‌ [ २५५ 


स्थितिमेत्र बध्नाति, न पुनरजधन्यामिति भावः। “उगं ण” त्ति विश्लेशप्राप्ृस्याउड्कारस्य 
दर्शनादायुष:-आयुःकरमंणो न। तदानीं क्षपकश्रेणावायुबेन्धस्पाउसम्भवादायुःकर्म नैब वध्नातीति 
भात्र: । “छण्हेघं” ति 'एवं'- यथा ज्ञानावरणस्य जघन्यस्थितिबन्धसंनिकरषस्तथा पण्णां दशेना- 
वरणादीनामपि जघन्यस्थितिब्रन्धसं निकषे:, वक्तव्य इति शेष! । कासु मार्गणाखित्याह-“विअ- 
कसायतिगे ”त्यादि, त्रिकशब्दस्प वेदकषाययोः प्रत्येक योजनाद वेदत्रिके-स््थादिष तिसृषु 
वेदमागणासु, कपायत्रिके-क्रोधादिषु तिसृषु कपायमार्गगाखित्यर्थ: | तथा “सामह्अछेए” त्ति 
स/मायिकसंयम-छेदोपस्थापनसंयममार्गणयो रित्येतास्वष्टमार्गंणास॒प्रत्येकमित्यथः । अब्र युक्तिस्तु 
पातनयेत्र दर्शितेति ॥२६८॥ 
अथ शेपमार्गणास्वायुवेजोनां सप्तानामेव जधन्यस्थितिबन्धसंनिकर्षमाह-- 

सेसासु जहष्णठिइ णाणावरणस्म बंधमाणों उ। 

बंध चिअ छण्ह ठिईं .जहण्णगं व अजहण्णं वा ॥२६९॥ 

हस्माउ सा अहस्मा समयाउ पलियअसंखभागेणं । 

अब्भहिया-553 णो चिअ बंयइ एमेव छण्ह भवे ॥२७०॥ 


(प्र) “सेसासु जहण्णठिईं” इत्यादि, अनन्तरं “तिणरे''त्यादिताउमिहिताः सप्त- 
त्रिशन्मागंणाम्तथा “विअक्साय”” इत्यादिनोक्ता अष्ट मार्गण:य विहाय शेषासु पंञ्वविशत्यम्थपिक- 
शतमागणास प्रत्येक ज्ञानावरणस्य जधन्यस्थिति बध्नन्‌ तु-पुनः “बंतह चिआ छण्ह ठिहँ” 
ति पण्णां दर्शनावरणादीनां ज्ञानावरणायुव॑र्जानां स्थितिं बध्नास्येब, न पुनरायुष इब न बध्नात्य- 
पीति भावः। “जहण्णयं व अजहण्णं वा” त्तितां च पण्णां दशनावरणादीनां स्थिर्ति 
जघन्यकां वाउ्जधन्यां वाउन्यतरप्रकारां, वध्नातीत्यनुवतेते। अत्राजघन्या: स्थितेबंहुभेदमिन्नवात्‌ सा 
क्रियन्मानेत्याश द्वाथामाह-“हस्साउ सा अहस्खा” इत्यादि, सा प्रकृमागेणास्‌ ज्ञानावरणस्य 
जघन्यस्थितिबन्धकाले तदबन्वकेन निवेत्येमानाइहस्वा-उजघन्या: स्थितिः “हरसाउ” तति 
#हुस्वाया:'-जपन्याया: स्थितेः: “समथाउ पलियरअसंख्मागेणं' ति समयादारभ्य पल्‍्योप- 
मस्या5पं व्येउतमेंकवागेन, अस्य विकेति गाथोंरा्षेंपल्तयः । मवतीतिशेषः । गताथम्‌ । “डं णो 
चिअआ बंध३” त्ति प्रावर विश्लेपप्राप्तस्याउडकारस्य दर्शनादायुः-आयुःकर्म नेव बध्नाति, स 
ज्ञानावरणस्य जघन्यस्थितिबन्धक इति गम्यते । “एसेव”” त्ति 'मेव”- यथेतासु ज्ञानवरणस्थ 
जधन्यस्थितिवन्धसं निकर्पों+भिहि ।सथेत्र “'छण्ह 'भवे” त्ति आयुवर्जानां शेषषण्णां दर्शनावरणा- 
दीनां जयन्यस्थितिबन्धसंनिकर्षो 'भवे [व कव्यो भवेर्‌। प्राखदू दर्शनावरणादि प्रत्येक कर्मादाय 
स्वयमेव वक्तव्य इति भावः | 


रबर बन्धविष्ठांणे मूलपथडिटिश्यंधो [ मार्गणरवायुःक्मत्म: “ 


अन्न दोषमार्थशणा नामते इमाः-सर्वे निरयगतिभेदाः, सर्वेतियंग्गतिमेदाः, अपर्याप्-' 

मनुष्यभेदः, सर्वे देवगतिमागणामेदाः, सर्वे एकेन्द्रि यमेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदाः, अपयोप्- 
पस्चेन्द्रियमेद:, सर्वे प्रथिव्यप्रेजोआयवरनस्पतिकायसत्कभेदाः, अपर्याप्नरसकायभेद।, औदारिक- 
मिश्र-वैक्रियमिश्रा-5पहारकमिश्र-ब क्रिया-55हारक-का मं गकाय यो गभेदा; ,. तथा5ज्ञानत्रय-परिहार- 
विश्वद्धिकसंयम-देशसंयमा-उसंयम-कृष्णादिपखलेश्या-5 भव्य- क्षायोपशमिकस म्य क्व- सासाद न-सम्य- 
ग्मिथ्यात्व-मिथ्यात्वा-उसंस्य-5नाहारिमागंणामेदार्चेति ||२६९-२७०॥ 

अथ शेपस्थायुःकर्मणो जघन्यस्थितिबन्धसंनिकर्ष मार्गणास्थानेषु दशयक्नाह 

सव्वास जहण्णठिईं बंधंतो आउगस्स णायव्वो । 
सत्तण्ह बंधगो चिअ अजहृण्णाए चिअ ठिईए ॥२७१॥ 

(प्रे०) “सव्वाख” हइत्यादे, सर्वास्वायुबेन्धप्रायोग्यासत्रिपष्टयुत्रशतमागंणास प्रत्येक 
“आउगस्स” त्ति उक्तशेषस्पायुप्कस्य-आयुःकमंण: “जहण्णठिहटं” ति प्रामुक्तमागंणाप्रायोग्व- 
जघन्यस्थिति बध्नन ज्ञातव्य दति परणान्वयः । कथभतो ज्ञातव्य इत्याह-“सत्तण्ह बंधगा 
चिअ” त्ति शेषाणां सप्तानां ज्ञानावरणादीनां बन्धक एवं ज्ञातव्य हत्यथेः । कि तेपां सप्ानां जधन्य- 
स्थितेबन्धको ज्ञातव्य उताउजघन्यायाः स्थितेरित्याइ-/“अजहृण्णाए चिआ ठिईए' त्ति ओघब- 
दजघन्याया एवं स्थितेः, न पुनंधन्यायाः स्थितेरपीत्यर्थ: । कुव ! उच्यते, एतासु सं्बमागेणा- 
स्वायुपो जधन्या स्थितिनिरयायुवजंशेपायुःसत्केव बध्यते । सास्वशमा इतिकृत्वा संब्लेशेन निबे- 
त्यंते, आयुव्रजानां सप्तानां जधन्यस्थितिस्तु शुभा इतिकृत्या विशुद्धया निव॑त्यते । उक्तश्- 

'सब्बठिईण उकोसो उ उककोॉससकिलेसेण । बिवरीए उ जहज्नो आउ ।तिववज्ञससाणं ।' इति । 

अत आयुषों जबन्यम्थितेबंन्धकः संक्रि्टः सन्‌ शेपाणां जधन्यम्थितिं ने बध्नाति, किन्त्व- 
जघन्यामेव बध्नातीति ॥२७१॥ अथायुपो जधन्यस्थितिबन्धर्कें: सा ज्ञानावरणादीनामजथन्या 
स्थितिजेधन्यस्थित्यपेक्षया क्रियत्यस्यधिका बध्यत इत्येतद्‌ दिदर्शयिषुगह--- 


सा खलु अजहण्णठिई णायव्वा तिरि-युराल्मीसेस । 
दुअणाणा-5यत-तिअसुहलेसा-5भवि-मिच्छ-अमणेसु ॥२७२॥ 
तिविहा-5संखंसहिया संखंसहिया य संखगणअहिया ॥ 
(प्रे०) “सा खलु” इत्यादि, तत्र खलु. शब्दों वाक्यारझ्भारे, ततः सा खल्वायुपो जधन्य- 
स्थितिबन्धकाले तद्बन्धकेन निव॑त्यमाना सप्रान्म्‌ू “अजहण्णठिईं णायव्या” त्ति अजधन्या 


स्थितिज्ञतिव्या। कासु मार्गणासु कीयतीत्याह-“तिरियुराले” त्यादि, “लिविहा” इत्यादि 
च, तियंग्ग॒त्योधों-दारिकमिश्रकाययोग-मत्यज्ञान-भ्रताज्ञाना--5संयम कृप्णादित्यशभलेश्या-5भव्य- . 


मार्गणास्वायुपों जधन्यस्थितें: ] हिततीयाधिकारे संनिकर्षद्वारम्‌ [ २६० 


मिथ्यात्वा-5संज्ञिमा्गंणास प्रस्येक॑ 'त्रिविधा'-त्रिस्थानगता भवति । तामेव दशेयति-“संखंसहिये” 
त्यादिना, तत्र “संस्वंसहिया” इत्यत्रा-5कारस्य दर्शनादसंख्यांशाधिका, तत्तन्मागंणासत्कजघन्य- 
स्थितिबन्धापेक्षयेति प्राखदनुक्तमपि द्रश्व्यम्‌ | इयं हि. जघन्यायुत्न्धक्रेकेन्द्रियजीबपेक्षया बोद्ध 
व्या । “संस्वंसहिया य” त्ति जघन्यस्थितिबन्धापेक्षया संख्यांशाधिका | चकारस्समुच्चयार्थो 
व्युन्क्रमेण प्रान्ते योज्य:। हय॑ संख्यांशाधिका तु जधन्यायुत्रन्धकीन्द्रियादिजीवापेक्षया विभाव- 
नीया | “संखगुणअहाँया” त्ति जघन्यस्थितिबन्वापेक्षया संख्यगुणाधिका चेन्यर्थ: । अत्र तु 
संख्यगुणाधिक्य जधन्यायुवेन्थकसंज्ञिजीवपेक्षया विभावनीयम्‌ , केवलमसंकज्ञिमार्गणायां संज्ि- 
जीवानामप्रवेशान्‌ संख्यगुणाथिक्य दीन्द्रियादिजीवापेक्षया द्रष्टव्यमू ।न च॒ द्वीन्द्रियादीनां 
जधन्यस्थितिबन्धापेक्षयोत्कृष: स्थितिबन्धः पल्योपमसंख्येयभागेताधिकी भवति तन्कथ्थ संख्येयगु 
णर्त सड्बच्छेदिति धाच्यम । प्रक्ृतमार्गगामत्कजपन्यस्थितिबन्धापेक्षया द्वीन्द्रियादीनां स्थिति- 
बन्धस्य संग्येयगुणस्वाभिधानात्‌ न काचिदसंगतिः, तथेब्रोपपत्ते: । लथाहि-प्रकृताउसं- 
ब्रिमागणायामकन्द्रियजीवानाम पि प्रव्नश्ाज्यानातस्णादीनां जधन्यः स्थितिभ्रन्धः सागरोपमस्य 
पत्योपमासंस्च्यभागोनत्रिमप्रमागादिय: पूत्रमुक्तः, ते प्रक्तमागंणासन्कजपन्यस्थितिबन्धमपेक्षय 
द्वीन्द्रि यादीनामायूब॑न्धकाले जायमानः पश्चविशत्यादिसागरोपमाणां पल्योपमसंख्येयभागेन न्यून- 
ग्त्रिसप्रभागादि! स्थितिवन्ध! पंञ्मविशत्यादिगुणाधिकः सन्‌ संख्येपगुण एवं भवतीति |॥२७२॥ 
अथ याम मागंणास्वनन्तरोह्ष्टाउजबन्यस्थितिजंघन्यस्थित्यपेक्षया संख्यगुणाधिकेव बध्यते 

तास वेब दशयन्नाह-- 

सव्वणिरयदवेसु अपज्जमणुसम्मि वेउव्वे ॥२७३॥ 

आहारदुग-विभंगेसु देस-परिदहार-तेउ-पउमास । 

वेअग-मासाणेस' संखेज्जगुणेण अच्भहिया ॥२७४॥ 

(प्रे०) “सब्वणिरये” इस्यादि, सब्ेशब्दस्थ प्रस्येक॑ योजनात्‌ सर्वे निरयगतिमागंणामेदाः 
सर्वे च देवगतिमागंणामेदास्तेषु, तथाउपयोधमनुष्यभेदे, वेक्रियकाययोग्दे, अन्यमेदान्‌ संग्रहीतु- 
माह-“आहारे त्यादि, आहारका-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणयोटिके, विभडगज्ञाने, देशसंयम- 
परिहारविशरद्धिकसंयम-तेजोलेश्या-पत्नलेश्यामागैण।म॒_तथा क्षायोपशमिकमस्यक्त्व-सासादनयो रित्ये- 
तास्वेफोनपश्चाशन्मागंणास्‌प्रत्येक्रमायुपो जधन्यस्थितिबन्धकाले बध्यमाना शेप्राणामजघन्या 
स्थिति: निरयगत्यादिस्वस्वमागंणायां बन्धप्रायोग्यजधन्यस्थित्यपेक्षया “संस्वेज्जगुणेण अब्भ- 
हिया'' त्ति संख्येयगुणाम्यधिका भबतीत्यथ: | इति ॥२७३-२७४॥ अधान्यत्र प्रकृतमाह- 


संखेज्जभागअहिया संखेज्जगुणाहिया य णायजा । 
पंचिदियतिरियचउग-असमत्तपर्णिदियतसेसु ॥२७०॥ 


२५८ ] बंधविदहाणे मूलपयडिठिश्बंधो.. [ आयुषों जघन्यस्थितिबन्धरसंनि० 


(प्रे०) “संख्लेज्जमागअहिया' इत्यादि, अनन्तरवक्ष्यमाणमार्गणासु प्रकृताब्जपन्य- 
स्थितिजंघन्यस्थितितः संख्येयमागाधिका मार्गणाप्रविष्टाउसंज्विजीवापेक्षया, तथा संख्येयगुणाथिका 
मार्गणाप्रविष्ट संज्षिजीबापेक्षया ज्ञातव्या | काखित्याह-“पंचिदिये ' त्यादि,प*्चेन्द्रि यतियंग्सागंणा- 
भेदचतुष्के5पर्या प्पम्चेन्द्रि यमेदेउपर्याप््रसकाय भेदे चेत्यर्थ: ।२७५॥। 


अथ शेषमार्गणासु प्रकृतं दिदर्शयिषुरेकामार्यामाह-- 
णेया सब्वेगिंदियपणकायेसु असंखभाग-5हिया । 
सब्वविगलेस संखंसहिया सेसासु ओघव्व ॥२७१॥ 

(्रे०) “णेथा” इत्यादि, प्रकृताउड्युपो जघन्यस्थितिबन्धकाले बध्यमाना शेषाणा- 
मजधन्या स्थितिज्षेया | कासु कियतीत्याह--“सब्वेगिंदिये”त्यादि, सर्वशब्दस्य प्रत्येक योज- 
नास्सेंब्वेकेन्द्रियमेदेषु सर्वेषु च एथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपश्वकायमार्गणासत्कमेदेणित्येतं पट- 
चत्वारिंशन्मागंणामेदेषु प्रत्येकर “असंखमागहिया'” त्ति सुगमम्‌ । सव्वविगलेसु संखं- 
सहिया” त्ति ओघ-पर्याप्ता-उपर्याप्रभेदभिन्नेषु सर्वेषु ध्ीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियलक्षणविकरले 
न्द्रियभेदेषु संख्यांशाधिका | एतदपि सुगमम्‌। “सेसास ओघबव्व”' त्ति उक्तशेषासु मनुष्य- 
गत्योघादिद्विचत्वारिंशन्मार्गणासु प्रत्येकमोघवदसंख्यगुणाधिका ज्ञेयेत्यथे: | 

अश्न॒ शोेषमाग्गणां नामत हमाः-मनुष्यगत्योप-पर्याप्मनुष्य-मानुषी-प>्चेन्द्रियाघ- 
पयाप्तपड्चेन्द्रिय-तरसकायोघ-पर्यापत्रसकाय-पश्चमनो थो ग--पश्वचो योग-का य योग सामान्यौ- दा रिक- 
काययोग-स्त्यादिवेदत्रय-क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यादिचतुज्ञोन-सामायिक-छेदोपस्थापन संयम-चक्षरदि: 
त्रिदशेन-शुक्ललेश्या-भव्य-सम्यक्त्वोघ-क्षापिकस म्पक्त्व-संश्या-55हारिमार्गणा हति । एवास प्रस्येक- 
मायुवे्जानां जधन्यस्थितिबन्धस्य क्षपकश्नेणो जायमानतया5तिस्तोकत्वेन तदपेक्षयेक्रेन्द्रियादि- 
जीवैरायुबेन्धकाले नि्वेत्यंमानशेषकर्मणां जधन्यस्थितिबन्धस्था5प्यसंख्येयगुणत्वात्यक्ृतसंनिकर्षोडपि 
तथैव दर्शित इति ॥२७६॥॥ 

तदेवमभिहितः सर्वासां मूलप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धसंनिकर्ष आदेशतो5पि । तस्ें- 
श्रभिहिते गत॑ सण्णियासा” हत्यनेनोद्िष्ट पष्ठं द्वारम्‌ | 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धेद्वितीयाधिकारे पष्ठं संनिकर्षद्वार समाप्तम्‌ ॥ 


“72४ 


॥ अथ सप्तमं भड्गविचयद्वारम्‌ ॥ 


साम्प्रतं “मंगविचय! इत्यनेनोदिष्टस्थ भड्शविचयठारस्पावसर:, तत्रादो तावन्ाानाजीआनाश्ि- 

त्योत्कृशदिस्थितेमेड्रादिस्वरूप निर्धारयितुकाम आह-- 
भंगाउट्ट बंधगो खठु पढमो बिहओ अनंधगो तहओ । 
सब्बे वि बंधगा तह सब्बे वि अनंधगा चोत्यो ॥२७७॥ 
एगेण बंधगेणं एगेउणेगे अबंधगा कमसो । 
णेगेहि बंधगेहि सह एवं पंचमाइचऊ ॥२७८॥ 
जे बंधगुकसाए ठिईअ ते चिअ अबंधगियराए। 
जे5णुक्कोीसाअ ठिईअ बंधगा ते अनंधगिअरार ॥२७९॥ 
जे बन्धगा लहूए ते चेव अबंधगा अहस्साए । 
जे बन्धगाउणणूए ते चेव अनंधगा जहृण्णाए ॥२८०॥ 

(पर०) “मंगराइटठे'' त्यादि, भड्जा:-विकल्पाः, ते चेकद्रधादिसंयोगनिष्पन्ना वस्तुविकल्पे- 
रनेकधा ग्रन्थान्तरेषु दृश्यन्ते तथाउबसेयाः । अत्र तु स्थितिबन्धस्य प्रस्तुतत्वादुत्कृष्टादिस्थितीना- 
मेकानेकादिवन्धकादपेक्षया चिन्त्यमाना अशवभिप्रेता इत्युक्तम-“मंगा५5ट्ट' इति | तानेव क्रमतः 
स्वरूपतथाह-“बंधगों खलु पढमो” इत्यादि, बंधगो खछ पढमो' त्ति बन्धक हइत्यत्रेकबचन- 
स्योपादानात्‌ खलशब्दस्याध्वधारणाथत्वाच्च “एको बन्धक' एवेति प्रथमो मद्ढ: । यदा हि ज्ञाना- 
वरणादेरुकृष्टादिस्थितेः कश्रिदेकबन्धक एवं विद्यते, न पुनरन्यस्तदूबन्धकस्तदबन्धकी वा 
जे बंधगुक्कसाए' इत्यादिना वक्ष्यमाणस्वरूपः । एताइशः कालविशेषसब्यपेक्षः प्रथमभड्:, न पुन- 
रन्येषां बन्धकानामबन्धकानां वा सद्भावकालिकेकबन्धकसत्ताप्रयुक्त:, तदानीमन्येपां बन्धकानामबन्ध- 
कानां वा सद्भावेन विभिन्नकालीनतया 'एको बन्धक एवं इति सावधारणभज्जस्या5युज्यमानत्वात्‌। नन्न 
भा युज्यतां सावधारणः प्रथमभड़स्तदानीमन्येपां बन्धका$बन्धकानामपि सद्धावकाले, अनवधारण- 
स्त्वसं युज्येत! ! इति चेत्‌,न, 'अद्ृण्हुकोसाए सिआ तुरिय-छट्ठ-अट्टमा मंगा' इत्यादिनो- 
घादिप्ररूपणायां तत्र तत्र चतुर्थपष्टादिभज्भानां वक्ष्यमाणत्वेषपि प्रथमादिभद्भानामवक्ष्यमाणत्वेनानि- 
श्त्वादिति । इल्थमेवोचरत्र द्वितीयादिभडगेष्वपि यथासम्भबं विभावनीयं स्वधिया । 


“बिहओ अशंधणगो” त्ति एकोअ्बन्धक एवे!वि द्वितीयों भड़। । तत्रोत्कृश्दिस्थितिवन्धा- 
पेक्षया५बन्धकस्व॒रूप॑ तु जे बंधगुक्षकसाए' हत्यादिनाउनन्तरमेत्र गाथादयेन ग्रन्थकृता वक्ष्यमाणं 
प्रतिपक्षस्थितेबंन्धकलक्षण्रेव विज्ञातव्यम्‌ न पुनःसर्वधाध्वन्धकलक्षणमिति । “सब्बे वि बंधगा 


२६० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ ओघतो5ष्टमूलप्रकृतीना म्‌ 


तह” त्ति तथाशब्दः समरुच्चये । 'सर्वेडपि बन्धक्रा एवे!ति ततीयभज्ञ), न पुनः केचनाओ्यन्धका 
इत्यवन्धकव्यवच्छेदार्थों5पिशब्द: । एवम्नुत्तत्रापि, ततः “सब्वे वि अबंधगा चोत्थो” 
त्ति 'सर्वेड्बन्धका एवे'ति चतुर्थों भड़् इत्यथः । पश्चमादिभज्जकानाह--एगेण बन्धगेण”” मि- 
त्यादि, एकेन बन्धकेन सह क्रमेण एकोज्वन्धकः, अनेकेप्वन्धकाः । अनेक्रेबेन्चकेंः सह एकोष्ब- 
न्धकः, अनेके5बन्धका एवंरूपाः पश्चमादयो5्ट्टमान्ताथलवारों भड्गा: । तद्यथा-'एक्रो बन्धक एको- 
5बन्धक एवे'ति पश्चमभड़ः । एको बन्यको5नेकेल्यन्धक्ा एवंति पष्टमठगः । अनेके वन्धका 
एको प्बन्धक एवे'ति सप्ृमभड़गः । अनेके बन्‍्धका अनेकेज्वन्धका' इत्यप्टमो भडग इति | 
दितीयादिभढगोक्तडबन्धकानायुत्कृष्टादिस्थितिभेदेन स्वरूप॑ निर्धास्यत्नाह-“जे बंधगुक- 
साए” इत्पादि,ये उत्कृ्टया स्थितेबेन्धकास्त एवेतरस्था:-अनुल्कृष्टायाः म्थितेरबन्धका अनुन्कृ- 
प्टस्थितित्रन्धविषयकमडगविचयेड्वन्धकतया गरदल्ते, न पुन्ये स्थितेः स्वेथा धबन्धकास्ते 5पीति 
सर्वथा5बन्धकव्यवच्छेदार्थकमेबकारोपादानम्‌ । तथेव “जेपणुक्कोसाअ” त्ति चिअशब्दोष्नुवतते, 
ततो येप्सुत्कृष्टाया: स्थितेज॑न्धकास्त एवेतरस्था उत्कृष्टस्थितेरबन्धकाः । अन्रापि फत्नेद्धावार्थो 
द्रष्टव्यः | जधन्याजधन्यस्थितित्न्धविपयेज्वन्थकसरूपमव वार वन्नाह-/ जे बंधगा लद्दुए' इत्यादि 
पूरव॑वत्‌, नवरं “लहुए” त्ति जधन्याः स्थितेः, “णणए” त्ति अकारस्य दर्शनाद 'अनणच्या:' अज 
घन्याः स्थितेरित्यथेः ||२७७-२७८-२७९-२८०।॥ 
तदेव॑ भड्डकम्वरूप तत्रोपयोग्यबन्धकस्वरूपं॑ चावधाये साम्प्रतं ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्टा- 
दिस्थितिबन्धमधिक्ृत्य सम्भवड्भड्भान्‌ व्याचिकीप रादो तावदोधतः प्रतिपाइयति-- 
अद््॒हुक्कोमाए सिआ तुरिय-उट्ठ-अट्टमा भंगा । 
अट्टम-सत्तम-तइआणुक्कोमाए ठिईए य ॥२८ १॥ 


(प्रे०) “अड्डण्हुकीसाए” इत्यादि, ज्ञानवरणादीनामष्टानामपि मूलग्रकृतीनां प्रस्येक- 
मुत्कृशयाः स्थितेः: “सिआ तुरिय-छट्ठ-अट्टमा भंग” त्ति स्पाचतुधमज्: सर्वेप्बन्धका एवे!- 
ति। स्थाल्पष्टभद्र: 'एकों वन्धकोंनेकेज्बन्धका एवे' ति। स्यादष्टमभड़: अनेके बन्धका अनेके5- 
बन्धका एवे'त्येवमोघत उन्क्रृष्टस्थितेभिन्नभिन्नकालापेक्षया नानाभड्भानां सम्मवादेकभड्ढ उक्तेषप्य- 
न्यभड्भावकाशायानेकान्तथोतर्क॑ स्यात्पदं प्रत्येक योज्यमिति भावः । एवमेवोत्तरत्रापि नानाभड्ड- 
सम्भवेष्नुक्तेडपि स्यात्पदे तद्‌ द्रश्व्यमिति । ननु ओघतो ज्ञानावरणादीनामुस्कृष्टस्थितेः कथमेते 
त्रथ एवं भड़गाः, न पुनरन्ये पश्च ? इति चेत , बन्धक्रपरिमाणादितथाविधनियमबशाद , 
एतदर्थे तथाबिधव्याप्तय एवं द्रष्टव्याः, तास्त्वचन्तरं मार्गणास्थानेषु भड्जाग्रपश्चनावसरे दर्श- 
पिश्याम:, तत्र तासां सुज्ञेयल्वादिति | अथा5ष्टानामनुस्कृष्टस्थितेः सम्भवद्धड़ानाह-““अट्ट मे” 
त्यादि, “अद्रण्ड” इत्यनुबतेते, ततो5्टानामपि ज्ञानावरणादिमृलप्रकृतीनामनुत्कृशयाः स्थितेः 


उत्कृष्टा-5नुत्कृष्टस्थितिवन्धे ). द्वितीयाधिकारे भन्भविचयद्वारम्‌ [ २६१ 


स्यादष्टमों भड्ढ: 'अनेके बन्‍्धगा अनेकेड्बन्धका एवेति । स्पात्सप्रममद्गः 'अनेके बन्धका एको- 

अबन्धक एवे'ति। स्यात्ततीयभन्ढः सर्वे बन्धका एवे'ति त्रयो भड्गा!, न पुनरन्ये पञ्चेति ॥२८१॥ 
तदेवमभिद्दित ओघतो5ष्टानां मूलप्रकृतीयगुस्कृषटाजुत्कृशस्थित्योनॉनाजीवाश्रयों बन्धका- 

बन्धकनिष्पन्नो भहगविचयः । इृदानीमादेशतश्रिकथयिषुरादो तावदायुवेजानां सप्तानां तमाह-- 


असमत्तणरे विकियमीसे आहारदुग-अवेएस । 
स॒हुम-उवसमेसु तहा सासण-मीसेसु भड्जाउट्े ॥२८२॥ 
जेडियराण ठिईणं आउगवज्जाण अट्टमो भंगो । 

सब्वेसु एगिंदिय-णिगोअभेएस सेससुहुमेसु ॥२८३॥ (गीति9 
बायरअपज्जपुहवाइचउग-पत्तेअहरिअ-हरिएस । 
मयमुज्ञं परिहारे छेए ओघव्ब सेसासु ॥२८४॥ 


(प्रे०) “असमत्तणरे” इत्यादि, 'अपयापरनरे!-अपर्याप्तमनुष्यमार्गणास्थाने, तथा वैक्रिय- 
मिश्रकाययोगमार्गणास्थाने, आहारक-तन्मि श्रकाययोगमार्गणाउय लक्षण आहारकठिके, 'अवेअ'? त्ति 
अपगनवेदमार्गंणास्थाने, तथा खूह््मसंपरायसंयमे, ओपशमिक्रमम्पकत्वे, सासादन-मम्यग्मिथ्यात्व- 
मार्गणाम्थानयोस्चेत्येवे समृदितास नवमागंणास्थानेपु “मड्भग5द” त्ति उक्तस्वरूपा अष्टावपि 
भडगाः सम्पयन्ते | केपां कणों कथम्भूतायाः स्थितेरित्याह-“जेडियराणे”त्यादि, आयुद्वे- 
जानां सप्कमेणां “ज्येप्टाया:-उत्कृश्या: 'इतराया:-अनुस्कृशयाश्र स्थित्यों: | कथम्‌ ? प्रत्येक 
मार्गंगास्थानानां नानाजीबानाश्रित्य सान्तरत्वात्‌ । उक्तश्च जोवसमासे मार्गंणास्थानेषु 
जीवानां कादाचित्कमर्वथाउ्मावलक्षणमन्तरं प्रदर्शयता ग्रन्थकृता-- 

'पपल्लाउसखियभार्ग सासणमिस्सासमत्तमणुण्सु' । बासपुहुत्तं उत्सामणसु खत्रगेसु छम्मासा ॥ 
आहारमिस्सजोगे वासपुहुत्तं विडबमिसेसु । बारस हुंति मुहुत्ता सन्वेसु जहण्णभो समओ' इति। 
अन्न पाठे क्षपकाणामुपशमकानां चान्तरस्य प्रदर्शितत्वेन स्थितेबन्धकानामपगतवेदानां 
सक्ष्मसंपरायसंयतानां चान्तरमथतों गम्यत एव,क्षपकोपशमकान्‌ विहायान्येषां स्थितिबन्धकावेदितया 
सक्ष्मसम्परायसंयततया वाउप्राप्तेः | नन्लु॒ तथा5पि प्रस्तुताउ्पर्याप्रमनुष्यादिमागेणास्थानेश्वष्टाना- 
सपि भड॒गानां सम्भवे, अन्यत्रोघादो तु तृतीयादीनां सम्भवे, तदन्येपां भड़गकानां लवसम्भवे को 
नाम गमकः ? इति चेद, तथाविधव्याप्तय एव । 

इहोघत आदेशतश्र ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टादिस्थितो तत्तद्ड्रसम्भवाउसम्भवे इमा व्याप्तय:- 
सबाः स्थितयों दविविधस्थितिबन्धे5न्तमेवन्ति, तत्रेका स्वाधिका स्थितिरुत्कृष्टस्थितिबन्धे, एक- 
वर्जा; शेषा; समय-ठिंसमय-त्रिसमयादिन्यूनोत्कूष्ट यावज्रघन्या: सर्वा अप्यलुत्कृष्ट स्थितिबन्धे । 


. र६२ ] बंधविद्दणे मूलपयडिठिश्वंधो [ ओघतो सार्गणासु चोत्कष्टादिस्थिते: 


त्वेबब्ुत्कृशाजुस्कृष्टदिविधस्थितिबन्धे सवा बन्धप्रायोग्यस्थितयोउन्‍्तभू ता: । एवं जघन्याउजघन्य- 
दिविधस्थितिबन्धेएपि सर्वा बन्धप्रायोग्यस्थितयो5न्तमेवन्ति, जथन्यस्थितिबन्धतया एकस्प 
बन्धप्रायोग्यसर्वस्तोकस्थितिबन्धस्थानस्प, अजघन्यस्थितिबन्धतया तु शेषसर्वबन्धप्रायोग्यस्थिति- 
बन्धस्थानानां च ग्रहणात्‌ । एतच्च सर्व प्राग्दशितमेष । द्विविधस्थितिबन्धे नानास्थितिबन्धस्था- 
नात्मकाजुत्कृष्टादिस्थितेब॑न्धकानां कादाचित्कस्वथाउमावलक्षणमन्तरं यत्र मार्गणादो लम्यते तत्र 
तस्यास्तत्यतिपक्षभूताया उत्कृष्टादिस्थितेः प्रत्येकमशाबपि भदड्गाः सम्पद्चन्ते | यथा प्रस्तुताउप- 
याप्तमनुष्यादिमागंणास्व्कमंणाम्‌ , निरयगत्योघादिमागंणास्वायुः कमंणश्चेत्येका व्याप्तिः । 

यत्र पुनरोधे मार्गणासु वा ज्ञानावरणादेरेक्स्थितिबन्धस्थानात्मकोत्कृष्टादिस्थितेब॑न्धक- 
परिमाणमसंख्यलोकप्रमाणं॑ तदधिक॑ वा भवति, तत्र तु ॒तस्यास्तत्प्रतिपक्षभूताया नानास्थिति- 
बन्धस्थानात्मिकायाथ स्थितेः प्रत्येकमेको5ष्ट ममड्ढ एवं आप्यते, न पुनरन्ये सप्त; यथोघत आयुपः, 
आदेशतस्तियंग्गत्पोघादिमामंणासु ज्ञानावरणादेजेघन्याइजघन्यस्थित्यो, एकेन्द्रियोघादिमार्गणासु 
ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टा ्नुत्कृष्ट स्थित्योश्वेति दितीया व्याप्तिः । 

यत्र मार्गणादों तु नानास्थितिबन्धस्थानास्मकस्थितेबेन्धकानां कादाचित्कसब्रथा5भाव- 
लक्षणमन्तरं न भवति, न वा तत्प्रतिपक्षभूतेकस्थितितन्धस्थानलक्षणाया: स्थितेब॑न्धका असंख्य- 
लोकाकाशप्रदेशप्रमितास्तदाधिका अनन्ता वा, तत्र तु द्विविधस्थिस्वोस्तयस्त्रयों भज्भा एवं सम्प- 
धघन्ते । तेडपि एकस्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेश्रतुर्थ-पष्टा-5षट ममड्गलक्षणा:, तत्मतिपक्षभूतनाना- 
स्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेस्तृक्तविपरीतास्तृतीय-सप्तमा-5षटमभड्ठगलक्षणासत्रय:,. यथाघतो5ष्टाना- 
मपि मूलग्रकृतीनाम॒त्कृश्टाउनुत्कृष्ट स्थित्यो: क्रमेणेति तुतीया व्याप्तिः । 


कुतः एवम्‌ ? इति चेद, उच्यले-यत्र नानास्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेबंन्धकानां 
सर्वेथाउमावलक्षणमन्तरं सम्पधते, तत्रेकस्थितिबन्धस्थानात्मऊस्थितेब॑न्धकानां तु तत्‌ सुतरां 
सम्पच्चते; नानास्थितिबन्धस्थानात्मकस्थित्यपेक्षयेक्स्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेबन्धकानां संख्ये- 
यादिभागगतल्वेनस्तोकलात्‌ । हत्येवं तंत्र मार्गणाद। वन्धकाउवन्धकपदद्रयस्था5प्यप्रवस्वेन 
तत्तद्बन्धकादीनां सद्भावाउसद्भावेड्शवषि भदगाः ससुत्पशन्ते, आयुवेजसप्तानां नानास्थिति- 
बन्धस्थानात्मका-उनुत्कृशदिस्थितेषेन्धकानां कादाचित्कसर्वथाउमावलक्षणमन्तरं तु प्रस्तुताउपर्याप्त- 
मनुष्यादिसान्तरमा्गणास्त्रेव लम्यते, न पुनः शेषमार्गगास्थानेखोधे वा, तथा च तास्वेब सप्ताना- 
म॒त्कृटादिस्थितेरष्टावपि भड़गाः समुत्पधन्ते । 

लथाहि-अपयॉाधपमजुष्यमागेगायां जीवानां सर्वधाउभावलक्षणान्तरकालस्यारवक्समये द्वावेव 
जीवानपर्याधमनुष्यतया विश्वेते, नान्‍ये । तयोरप्वेकेन तदानीं बध्यमाना5 ध्युवजेसप्रमूलप्रकृतीना- 
मृत्कृष्य स्थितिनिर्वत्यंते, नान्‍्येन, इस्मेब॑_तत्कासमपेश्योत्कृप्टरिथितिबन्धविषये पश्स भद्भुद 


तत्तडब्लानामुपपत्तिमार्ग ] हितीयाधिकारे भड्गविचयद्ारम [ २६३ 


प्राप्पत 'एको बन्धक एकोउबन्धक एवं! ति। तदनन्तरसमये तु तो दावषि जीवों ततरच्युस्वाउप- 
याप्रवश्ष्मेकेन्द्रियादिमागंणान्तरं प्राप्ती । न व तदानीं समस्तेडपि जगति कश्रिज्जीओो5पर्पाप- 
मनुष्यतया विद्यते । तच्चाउपयाप्रमनुष्यमार्गणाया अल्तरम्‌ । अन्तरकालादूध्वे पुनरपि मा्गेणान्त- 
राच्च्युत्वा जीवानामपर्याप्मनुध्यतयोग्पत्तिः प्ररठ्या, तत्र प्रथमममये कशथ्रिदेक एवं जीगोउपर्याप 
मनुष्यतयोत्पन्न: | स च तदानीं भव्प्रथमसमयस्थः सन्‌ सप्कमणामनुत्कृष्टस्थितिबन्धमेव करोतीति 
प्राप्तो द्वितोयसड़ड एकोज्वन्धक एवं ति, अनुन्कृष्टस्थितित्न्धकानासुन्कष्टस्थितिबन्धापेक्ष- 
याउवन्धकतयाईमिमतत्वात्‌ । कियत्कालेन च तेन जीवेन सप्रानामुन्कृष्टस्थितिबन्धः प्रारब्ध 
यावता ना55गतः कश्रिज्जीनों मार्गगान्तरादपर्याप्रमनुष्यतया, एवं वे लब्धः प्रथमो लड़: 'एको 
बन्धक एजे! ति, तदानीमपर्याप्रमनुष्यमागंणायां तदस्यजीवग्गाविश्रमानस्त्रातु, विधमानेन तु 
तेनोन्कृष्टस्थितिबन्धस्य निर्वेतनाव्च । आरव्चे च तेनोत्कष्टम्थितिबन्धे द्रितियसमये कशथ्रिदन्यो 
जीवों मागंगान्तरादागन्याउपर्यापमनुष्यतया समुन्पन्नः, से च तदानीं सप्तानामजुत्कृष्टस्थितेरेव 
बन्‍्धक इति लब्घः पुनरपि पश्चमभड़: । समयान्‍्तरे5न्ये त्रिचतुर जीवा अपयाप्रमनुष्यतया 
समजायन्त । ते च तदानीमनुत्कृष्टस्थितेरेव बन्धकाः, इत्थ तदानीमेकस्य स्वेश्रथममागतस्यथ जीव- 
स्पेवोन्कृष्टस्थितेबेन्धकत्वात्‌, तदन्येषां पश्चानामपि जीवानामनुस्कृष्टस्थितेरेव नि्तंकल्वाच्च जात 
को बन्‍्धको5नेकेज्बन्धका एवेति बछ्ठ लड़; । समयान्तरे च प्रथमागतेना5प्युत्कृशस्थितिबन्ध॑ 
समाप्याः्नुत्कृष्टस्थितिबन्ध: प्रारव्ध', तदानीं च मार्गणागतानां पण्णामपि जीवानामनुत्कृश्टस्थिति- 
बन्धस्येव॒ प्रवतेनात्‌ प्राप्श्चतुर्थ भड़ःसर्वेष्बन्धका एवे'ति । अन्तमु ह॒तेंडतिगते तेः सर्वैरुस्कृष्ट 
स्थितिबन्धः प्रारब्ध:, नाउगतश्राध््यापि तदन्यः कश्िज्जीवः । इत्थं तदानीं मा्गेणावर्तिनां सर्वे- 
पामपि जीवानां सप्तकर्मोत्कृष्ट स्थितिबन्धस्य प्रवतनान्नब्धस्तृतीयों भड़४ सर्वे बन्धका एवेति । 
तदनन्तरसमये च कश्िदेक एवं जीवो5पर्याप्रमनुष्यतया संजातः, तस्याउभिनवोत्पत्नस्थाः्लुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धः, शेषाणां तृत्कृष्टस्थितिबन्धः प्रव॒तेत इति सम्प्राप्ः सप्तमों भड़गे 5नेके बन्धका 
एको5बन्धक एवे'ति | समयान्तरेषन्येषपि केचना5पयांप्रमनुष्यतया समुत्पन्नाः।। न चाधा5पि 
पूर्वोक्तेरुत्कृष्टस्थितिबन्धः समाप्त: । इत्थं प्राप्तोष्ठम सड़ो 'नेके बन्धका अनेकेल्‍्बन्धका एवं'ति। 
इदन्तु दिडमात्रमू। अनया दिशा प्रकारान्तरेण तु स्वयमेव भावनीयाः । अनुस्कृष्टस्थिते 
रष्टो भडगास्तृक्तव्यत्यासेन भावनीयाः, यतो “जे बंधगुक्कसाए' इत्यादि--(२७९-२८०) गाथाद्ये य 
उत्कृष्टस्थितेबेन्धकास्ते5न॒ त्कृष्टस्थितेरबन्धका:, ये चालुन्कृ्टस्थितेबेन्धकास्त उत्कृष्टस्थितेरबन्धका 
उक्ताः | एवश्वोत्कृष्टस्थितेः प्रथममढगो5नत्कष्टस्थितेद्वितीयों भहगो भवति । उत्कश्स्थितेद्विती 
यस्त्वनत्कृश्स्थिते! प्रथम: | एवं तृतीय-चतुर्थावषि भडगो व्यत्यासेन प्राप्येते । एबमेव पष्ठ 
सप्तम-भह॒गावपि व्यत्यासेन बाच्यो, य उत्कष्टस्थितेः पष्टमहगः, सोउ5नत्कृष्टस्थिते! सप्तम- 
भड़गो भपषति, उत्कृष्टस्थितेः सप्तमस्त्वनत्कृष्टस्थितेः पष्ठ इति भाव: । पश्चमा-उष्टमो तु स्वस्थाने 


२६४ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिटिध्वधोी [ भोवों मार्गणासु चोल्कृष्टादिस्थिले: 


बन्धकाञ्बन्धकव्यपदे शमेदेनो त्कृषट स्थितेरनु तक स्थितेथ पश्वमाउ््टम मडगातेव भवतः, ने पुनर्मड- 
गव्यत्यासेन । इत्थं च यत्रेकस्थितिवन्धस्थानात्मकोत्कष्टादिस्थितेः पदश्मो उष्टमो वा मडगो लम्यते 
तत्र नानास्थितिबन्धस्थानात्मकपग्रतिपक्षभ्ृतान त्कराईिस्थितेरपि से पंश्चमोडटमी वा भड़गः 
प्राप्यते, यत्र तूल्कृष्टस्थितेः प्रथमो वा द्वितीयों वा ठतीयों वा चुर्थों वा पष्टो वा संप्तमों वा 
भडगस्तत्र तु क्रमेणानत्कृष्टस्थितेड्धितीयों वा प्रथमो वा चतुर्थों वा तृतीयों वा सप्तम वा पष्ठो बा 
भडगः सम्पद्यते | अत एत्राघतों ज्ञानावरणायत्कृए्स्थिते बतु्थेपष्टाए्ट म मठगाः, तदनत्कृष्टस्थि - 
तेस्तु तृतीय-सप्तमा-उष्टमभडगाश्राभिहिता:, निरयगत्योघादिमागणास्थानेषु वक्ष्यते चे । 

ओघतो निरयगन्योघादिमागंणास्थानेषु च ज्ञानातस्णादीनाम्ुत्कृष्टादिस्थितेस्त्रिमड॒गग्रा 
पिस्तु तेषु नानास्थितिबन्धस्थानात्मकस्याउनत्कृप्टादिस्थितेमन्धडानां कादाचित्कम््रथाउभावलक्ष- 
णान्तरस्या5मावेनकपदस्य प्रवत्वातू , एकस्थितिउन्धस्थानात्मकोन्‍्कृष्टादिम्थितेबन्धकानामसंख्य- 
लोकपरिमाणापेक्षया स्तोकत्वेनान्यपदस्यथाउधवलात्‌ | एकस्थितिबन्धस्थानात्मकस्थीन्क्रशद्रिम्थिते 
बेन्धकानां कदाचित्सबंथाभावलक्षणस्पान्तरस्पाईपि सम्भवेन तत्पदस्पाउश्रवल्वादिति भाव: । 
एकस्य पदस्य प्रवत्वे तदबन्धक्राः सर्वदाउनेके लम्यन्ते । अध्रुवपदस्य तु कद्ाचिदेको लम्पते, 
कदाचिचनेके लभ्यन्ते, कदाचित्त न इत्येव॑ भडगत्रयी समनत्पद्यते | 

तव्यथा-एकस्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेयेदा एकोइपि वन्धकों न छम्बते, तथा “सर्वे- 
अबन्धका एवंति चतुथभडग:; तदानीं बहूनां नानाम्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेबंन्धकानां 
विद्यमानत्वात्‌ । अत एव यदाउश्नुत्रददे एक्रो बन्‍्वकः प्राप्यते, तदा पह्ठभड्ढ "एक बन्धको 5नेके5- 
बन्धका एवे'ति । यदा पुनरनेके बन्धका: प्राप्यन्ते, तदा ल्वष्टमा भडगा'5नेके बनन्‍्धका अनेकेष्व- 
न्धका एवेति। नानास्थिविवन्धस्थानात्मकानुत्कृटस्थितेम्तु बन्धकस्थानेउ्वन्धकाः, अबन्धक- 
स्थाने बन्धका इति व्यत्यासेन वृतीय-पप्तमा-5टम महगा। स्वयमेत्र वोज्या: । 

यत्र तु मार्गंणादाबेकस्थितिबन्वस्थानात्मकस्थितेबेन्धका असंग्ब्यलोकप्रदे शराशिपरि मितास्ल- 
दधिका वा सन्ति, तत्र तु पदद्रयमपि धत्रमेतर व्रत । कुतः अमर झूथ छोकप्रदेशपरिमितजीवशशे 
बेन्धप्रायोग्यस्थितेबेन्ध कानां नेरन्तरयेंग बहूनां छामाव्‌ । 

ननु तथा सति भव्रत्वेकस्थितिबन्धस्थानात्मकम्थितेतहू्नां वन्‍्धकानां नेरन्‍्तर्येण लामस्त- 
तश्र तत्पदं ध्वम्‌, अलुत्कृष्ट स्थितेबेन्धकानां त्वश्र॒वं मविष्यति ? इति चेद्‌, मेवम्‌,सबत्रेकस्थिति- 
बन्धस्थानात्मकस्थितेबेन्धकपरिमाणापेक्षया  तत्प्रतिपक्ष गृतनानास्थितियन्ध्स्थानात्मकम्थितेजन्ध- 
कानामनेकगुणानां भावाद यत्रेकस्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेबेन्धकानां बहत्वेन तत्पद ध्रव॑ भवति 
तत्र नानास्थितिबन्धस्थानात्मकस्थितेब्न्धकपदमपि प्रथमेव लग्यते, इत्येव॑ तादइशमार्गणादोीं पद 
दयस्थापि भ्रुवतया सावेदिकिनानावन्धकाउबन्धकलामलक्षणो5नेके बन्‍्धका अनेके्यन्धका एचे!त्य- 
प्टमभडम एबं सम्पयते । 


तत्तदड्रानामुपपत्तिमार्ग: ] द्वितीयाधिकारे भद्भविचयद्वारम्‌ [ २६५ 


एवं होद॑ प्रतिष्ठितम-यत्रोत्कृष्ट-जघन्यान्यतरस्थितेस्तत्प्रतिपक्षस्थितेश् बनन्‍्धकानां 
कादाचित्कसवेथा5भावलक्षणमन्तरं प्राप्यते, तत्र बनन्‍्धका5बन्धकलक्षणपदद्यस्थाउप्रवत्वेनाइश- 
वषि भदगाः प्राप्यन्ते | यत्र लनुन्कृष्ठ-जघन्यस्थितेत्रेन्धकानां कादाचित्कसर्बथाउमावलक्षणमन्तरं 
नव ठम्यते, किन्तु तत्प्रतिपक्षभूतोत्कृशदिस्थितेस्तन्लम्यते, तत्रेऊस्य पदस्य भ्रवत्वाद एकस्प 
लध्बत्यादोन्क्रणादिस्थितेयंथासम्मवं चलुर्थादयस्त्रयस्त्रयो भहगा; प्राप्यन्ते | यत्र तु बन्धक्रपरिसा- 
णस्यासंख्येयटोकाकाशादिलक्षणबहुत्वेनेकस्थितिबन्धस्थानास्मको त्कृशदि स्थितेतन्धकानामपि कादा- 
चित्कसवेथा5 मावलक्षणमन्तरं न सयति, तत्र तु पदउ॒यस्व धत्लेनाएमभग एवा55प्यत इति। 

नन्‍्वेवं_ तहिं छेदोपस्थापनसंयम-परिहागविशद्धिकस 4 ममागणयोरुत्कृष्ट-जघन्य-तत्यतिपक्ष- 
म्थितीनां प्रत्येक बन्धकानां कादावित्कसबेथा।्भावउक्षणान्तरस्थ सम्भवेडपि तत्र कथमशों भहुगा 
नाभिडिताः ? इति चेदू, उच्यते, छेदोपस्थापन-परिहागग्िशद्विकसंयममार्गग योरपर्याप्रमनष्यमार्ग 
णादिवत्मान्तरत्वेउपि तत्र मागेगाउये यदि जधन्यपद एक्रों जीवों उम्येत, तदोक्तनीत्या स्थाशड्भ- 
ड॒गाष्टकम्‌, नवर॑ आ्रोपञअ्माड़ुंः छेदोत्रद्ठावणिया पु छा०गोयना | पडिवज्तमाणाए पड़ुरूच सिय अत्थि 
सिय नत्थि, जड भत्थि जहन्नेणं एक्ो वा दो वा तिन्ि वा, उस्फो पेण सपुद्रत्त, पुठत्रायडिबज्ञ र सिय अत्थि 
सिय नत्थि, जड़ अत्थि जहन्नेणं कोडिसयपुदुत्त, उक्को ,णरत्रि कोडिसयपुहत्त ।” इत्यनेन जघन्यपदे5पि 
छेदोपस्थापनसंयतानां कोटिशतप्थक्ल्र्मानदितम्‌ । तडझोकायां पुनः श्रतिबलाज्जघन्यतस्तेषां 
विंशतिरेव सम्भाविता । तथा च टोकाक्षराणि-दुष्षमान्ते भरतादिषु दशह क्षेत्रेपु प्रत्येक तदूद्वय- 
स्‍्थ भावाहिंशतिरव तेपा श्रुयते,, इति | एवं परिहारत्रिशद्धिकररंयतमा्गेणास्थाने “परिद्ारविसुद्धिया 
जहा पुलागा” इत्पनेनातिदेशतः श्रीसत्यां सगवत्यथाँ जघन्यपद एको5भमिद्वितः, पश्चवस्तुक- 

प्रकरण तु उक्फोस-जदहण्णेणं सयसो जिचिय पुव्वपडिबण्णा ॥गाथा १५३४॥” इत्यनेन जघन्यतो5पि 
ते शवशः प्रतिपादिता: । 

न चेव॑ सति तत्तन्मतेन यथासम्भर् महगक़ा द्रष्टच्या भवन्तीति चाचचम । यत एतेपाम- 
तुल्यप्रतिपादनानां भिन्नभिन्नमतावलम्बितमेव, न पुनरप्िप्रायविशेषाउलम्बिखभिति ने केता- 
5पि निरश्चितम्‌ | बत उक्तम मथदेवसूरिपादे।-' इहोत्कष्ट छेरोगस्थापनी यसं बतपरिमा णमादिती - 
थंकादोवॉन्याथ्त्य सम्भवति । जघन्य॑ तु तत्सम्यग्‌ नावगम्यते' इति | पश्चवस्तुके च॑ अध्षेपपक्षापे- 
क्षया जघन्यपद एक एवं परिहारविशद्धिकों भवतीत्पुक्तम्‌ | तथा च तदू ग्रन्ध:- 

'पंडिबज्जमाण भइया इक्को5वि हु होज्ज झणपक्खेबे । 
पुव्वपडिबन्नया त्ि हु भइया ए्गो पुहुत्त वा ॥१५३६।॥' इति | 
केचित्पुनरेवमाहुः-क#छेदोपस्थापनी य तु प्रथतचतुर्विशतितमजिनतीर्थे ठु नियमत आइतेंड्य, पूर्व- 
गृहीतचारित्रस्य विशेषोद्योतार्थ भथत्रा मूलगुणभज्ञे पुनर्महाजतारीतणम्‌ , एततु सर्जजिनतीर्थेपु प्राप्यते” इति। 
४ खरतरगच्छी यपाठकरामत्रिजयक्ृतगुणमालावुत्तो, 


२६६ ] बन्धविहाणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ मार्गणास्वायुःकर्मेण: 


इत्यतो5श्र ग्रन्थे छेदोपस्थापनसंयम-परिहारविशद्धिकसंयममार्गणेउ्ष्टभड़गग्रस्तावेषपि न 
संगृहीते, एवं न ते भडगत्रयग्रस्तावेषपि संग्रह्ीष्यतः, किन्तु 'सथम॒ज्छ॑ परिहारे छेए' 
इत्यनेन तत्र मार्गणादये समया5विरोधेन प्रस्तुतमहगाः स्वयमेवोद्य। इत्यभिधास्पते, अतस्तत्र 
पू्ब॑दर्शितन्यायेन तत्तदचनान्यवलम्ब्य सम्मवद्भलगकाः स्वयमभ्यूद्या इति | 

अथ यासु मागंणासु सप्तानाम॒त्कृष्टानुस्कृटटस्थितितिषये केवलोज्टमभढग एवं, न पुनः 
शेषा। सप्ताउपि, ता मार्गंणाः संग्रूद्य तत्रेफ्ोएमभडग एवेति दरश्शयन्नाह-'अट्टमभद्भी” इत्यादि, 
“अनेके बन्धका अनेकेप्बन्धका इत्येबंरूपोड्॒टमभडुग एवं भवति, न पुनरन्ये सप्त | कासु मागे- 
णास्वित्याह-“सब्वेस' एगिंदिये'त्यादि, सर्वेष्वेकेन्द्रियभेदेषु, “णिगोअभेएसु'! त्ति सर्वेषु 
साधारणवनस्पतिकायभेदेषु, तथा “सेससुहुमेस”” ति ओघ-पर्याप्राउ-पर्याप्रमेद भिन्नानेकेन्द्रिय- 
सह्कान्‌ साधारणवनस्पतिकायमत्कॉश्वानन्तरं सव्वेसूं णगिवियणिगोअभेण्स” इत्यनेन संग्ृहीतान्‌ 
पट सक्ष्मभेदान्‌ त्यक्त्वा शेषेषु प्रथिव्यप्तेजोबायुकायसन्केप्योध-पर्याध्षा-उपयाप्रमेदभिन्नेपु द्वादशसु 
उक्ष्ममेदेष्वित्यथं: । अन्यभेदान्‌ संग्रहीतुमाई-“बाथरअपज्जे 'त्यादि, तत्र बादरापयांप्रश8 
प्रत्येकहरितान्तेषु प्रत्येक योजनादू बादरा5पर्याप्रप्रथिव्रीकाय-बादराउपर्या प्राप्काय-बादरा5पर्याप्तेज- 
स्काय-बादराउपर्याप्रत्रायुक्राय लक्षण बादराउपर्याप्रपरथिव्यादिभेदचतुप्के “पत्तेअहरिअहरिअ” 
त्ति बादराउपर्य प्रप्रत्येकवनस्पतिभेदे, तथा हरिते'-वनस्पत्योघमार्गणायां चेस्येतेपु द्वार्जिशन्मागंणा- 
भेदेपु प्रत्येकमित्यथे: । एतेप्ष्टमभडगोपपत्तिम्तु प्रत्येकमेकस्थितिबन्धस्थानात्मकोत्कृ्टस्थिते 
बन्‍्धकानामप्यसंख्येयलोक-तदधिकपरिमाणतया प्रागित्र द्रष्टव्येति । 

अथ छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिकमंपमथोराह-“सयमसुज्ञ ! मित्यादि, गताथमिति । 

अथ शेषमार्गणास्वाह-“ओघव्व सेसाखु” ति उक्तशपास सप्तविशत्यभ्यविकशतमार्गे- 
णासु प्रत्येकमोधवद्धवन्ति, सप्तानामुत्कृष्टानुत्कृ्स्थित्योनानाजीवाश्रया भहगा इति प्रक्रमाह म्यते । 
अत्र छोषमार्गणा नामत इमाः-मर्वे निरयगतिभेदाः, सर्वे तिर्यग्गतिभेदाः, मलुप्योध-पर्याप्त- 
मनुष्य-मानुषीलक्षणास्त्रयो मनुष्यग॒तिभेदाः,सर्वे दवगतिभेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदाः,सर्वे पञ्वेन्द्रि 
यमेदाः, चत्वारः पृथिव्यप्तेजोबायुकायोधभदाः, बादरपथिव्यप्रेजोवायुप्रत्येकवनस्पतिकायलक्षणा: पश्च 

पयाप्तबादरपथिव्यतेजोवायु-पर्यापतप्रस्येकबनम्पतिकायलक्षणा: पश्च भेदा:, अयस्त्रसकाव भेदा:, 
पश्चमनोयोग-पश्चवचोयोग-काययोगसामान्यो-दा रिका-दारिकमि श्र-वेक्रिय-का मं मका य यी गा: स्त्री- 
वेदादित्रिवेद-क्ोधादिचतुःकपाय-मत्यादिचतुज्ञोन-मत्यज्ञानादित्यज्ञान-सं यमौघ-सामायिकसं य म-दे श- 
संयमा-5संयम-चक्षुरादित्रिदशन-कृष्ण-नील-कापोत-तेज:-पत्न-शुक्ठलेशपा-भव्या-5 मव्य-स म्यक त्वी घ- 
क्षायिक-वेदक-मिथ्यात्व-संश्य-उसंक्ष्या-55हाये-5नाहारिमागेणा मेदाइचेति । एतासु प्रत्येक॑ न मवति 
ब्ञानावरणादेनानास्थितिबन्धस्थानात्मकाजुत्कृ टरिथितेब॑न्धकानां कादाचित्कसर्व॑थाउभावलक्षणमन्त- 
रम, तस्याध्पर्याप्तमजुष्यादिसान्तरमार्गंणास्वेवाभिहितत्वात्‌ । एवं च न भवत्येकस्थितिबन्धस्था- 


उत्कृष्टानुल्कृस्थितबन्घे ] द्वितीयाधिकारे भड्गविचयद्वारम्‌ [| २६७ 


नात्मकोत्कृषटस्थितेबेन्धकपरिमाणमसंख्यलोक॑ तदभिकं वा, अन्यतममागंणायामपि सक्ष्माणां साथा- 
रणानामपर्य प्तबादर केन्द्रियाणां वोत्कृटस्थितिबन्धस्वामित्वाभावात्‌ । इत्थं चेकस्य पदस्य ध्रुवत्वा- 
देकस्य लधवत्वाद भडगा अप्योधवदन्कृष्टानुत्कृष्टस्थित्योयेथासंख्य॑ चतुथे-पष्टा-5९मास्तृती य- 
सप्तमा-5ष्टमाश्र लभ्यन्ते, ते च सबंधाधबदेव भावनीया इति ॥२८२-२८३-२८४॥ 

तदेवमभिहिता आयुर्वेजानामुन्कृशनुस्कृश्टस्थित्योब॑न्धकाबन्धकमडगा: सर्वमागंणास्थानेषु । 
साम्प्रतं तास्वेवायुपस्तान्‌ प्रकटयन्नाह--- 


सन्वेस! खलु णारग-पर्णिदितिरिय-णर-देवभेएस  । 
सब्वेस' विगलिंदिय-पर्णिदि-तसकायभेएसु ॥२८०।॥ 
वायरममत्तपुटवाइचउग-पत्तेअ-पणमणवयेस । 
विउवाहारदग-पुरिस-थी-चउणाणेस विज्भंगे ॥२८६॥ 
संयम-समइअ-छेअ-परिहार-देसो-हि-.णयण-तेऊस। 
पम्ह-मुइल-मम्म-खडअ-वेअग-सासाण-सण्णीस्‌ ॥२८७॥ 
आउस्म अट्ट भंगा उकोमाए ठिईअ णायव्वा । 


ए्वमणुकीसाए णेया ओघव्ब सेसास' ॥२८८॥ 

(प्रे०) “सब्वेस' खल॒” इत्यादि गाथाचतुष्टयम्‌ | तत्रा्गाथात्रयेण संग्रहीतास्वेकोत्तर- 
शतमागंणासु प्रत्येक॑ चतुथंगाथापूर्वा धेनायुप उत्कृश्टस्थितेमंडगा अभिहिता:; चतुर्थंगाथोत्त राधेन 
तु तास्वेव गाथात्रयो क्तास्वेकीत्तरशतमागंणास्वायुपो 5नु न्कृ एस्थिते मेड गकान तिद्श्य शेषासु ठिपक्टि- 
मागणासत्कृणानुन्‍्कृष्टस्थित्योभहगा ओघबदमभिहिताः । एतासां चतसृणामपि गाथानामक्षरा- 
थस्तु सुगमः, नवरं उतीयगाथापूवरा्थें “बॉायरसमत्तपुहवाइचउगपत्तेअ” हत्यत्र बादर- 
पर्याप्वाचकी बादरसमाप्तशब्दः प्रस्येकान्तेषु प्रत्येक युज्यते, ततश्न तेन बादरपर्याप्रपथिव्यप्तेजोबायु- 
पर्याप्रग्रत्येक्नस्पतिकायरूपा: पश्चमार्गणा: संग्रहीता बोद्धव्या: । 

मावार्थ: पुनरयम्‌-निरयगत्योघादिष्वेकोत्तरशतमार्गणास प्रत्येक॑ साधारणवनस्पतिकाय- 
जीवानां व्रक्ष्मेकेन्द्रियजीवानां बादरापयप्रिकेन्द्रियाणां वा जीवानामग्रवेशाज्जीवपरिमाणं मूलत 
एवा5संख्यलोकमग्रदेशराशितुल्यं न वियते, किन्तु ततः स्तोक॑ स्तोकतरं स्तोकतमं वा विद्यते, हत्थं च 
न भवत्येतासामन्यतमस्यामप्यायुषो5्लुत्कृष स्थितेबन्धकपरिमाणमसं ख्यलोकप्रदेशराशितुल्यम्‌ ,ततश् 
प्रत्येकमायुषो 5नुत्कृष्टस्थितेब॑न्धकानां कादाचित्कसर्वथा5मावलक्षणस्याउन्तरस्यथ सडद्भावात्तत्पदम- 
भ्रुवम्‌, तस्या5प्रव॒त्वे तत्मतिपक्षभूतमुत्कृष्टस्थितेबेन्धकपद सुतरामधवं, दृयोरभवत्वे तु प्रामुक्तनीत्या- 
5शै भडगाः समुत्पयन्त इति तथेबोक्ताः 


२६८ ] बंधविह्याणो मूलपयडिठिबंधो...[ ओषादेशतो5ष्टमूल क णाम्‌ 


शेषासु तियंग्गत्योघादिद्विषष्टिमार्गणासु त॒ प्रत्येक साधारणानां सक्ष्माणां बादराज्पर्याप्तानां 
वाउल्यतमजीवानां प्रवेशेन, तेः सर्वेरायुषोःनुत्कृष्टस्थितेबन्धकरणेन चायुपोः्लुत्कृशस्थितेन्धक- 
परिमाणस्य बहुत्वात्तदृवन्धकानां सार्वदिकग्राप्रिलक्षणं तत्पदस्थ धव्वं भवति, न पुनरायुष उत्कृष्ट 
स्थितेरपि | कुतः १ तदबन्धकानामसंख्येयलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वातू । 

ननु मा भवतु॒तियंग्गत्योघ-काययोगसामान्यादिमार्गगास॒संज्ञिपब्चेन्द्रि यादीनामेवा 5 5- 
युष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वात्तेपां चासंख्यलोकग्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वादुत्कृष्टस्थिते: पढे 
भुवप्त्‌ , अपर्याप्वादरेकेन्द्रियादिमार्गणाभेदेषु तु तद्‌ ध्रुव स्थात्‌ , तत्र साकारादिविशेषणविशिशानां 
सामान्यजीवानामेवायुप उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थामित्वकथनेन बन्धप्रायोग्यस्य पूेकोटीस्थितिकस्या- 
5च्युपो मार्गणाग्रविष्ानामसंख्यलोकप्रदेशराशितुल्यानां तदधिकानां वा सर्वेपां जीव्रानां बन्ध- 
प्रायोग्यलात्‌ ? इति चेदू, उच्यले, सत्यमेतत्‌ , तथाईपि ताइशोत्क्ृष्टस्थितेबरंदकानामेव 
लोके स्तोकतया ताद्शस्थितेबेन्धका अपि लोके कम्मिन्नपि समये तदधिका नेवाज्वाप्यन्ते | इत्थं 
चा$संख्यलोकजीवराशिकेष्वपि तेषु पूर्वकोटीग्रमाणोत्कृष्टस्थितेग॑न्धकास्तु स्तोका एव प्राप्यन्त, 
ततश्रा5पर्याप्वादरेकेन्द्रियादिमा्गंणास्थानेघप्युत्कृटटस्थिते: पदमत्रवं प्राप्पते, एवं चेकस्य पदस्य 
श्रुवन्वादेकस्य त्वध्रुवत्वादोधवदायुपों उल्कृष्टस्थितेः 'सर्बेब्बन्धका एव इति चतुर्थभडग:, को 
बन्धको5नेके बबन्वका एव! इति पष्टो महगस्तथा 5नेके बन्धका अनेक्रेआ्यन्धका एवं इत्यष्ट मभडगश् 
प्राप्यत । अनुत्कृष्टस्थितेस्तु वेपरित्येन सर्वे बन्धका एव! इति ठतीवः “अनेक बन्धका एको धबन्धक 
एव इति सप्तमस्तथा अनेके बनन्‍्धका अनेकेउ्यन्धका एव उत्य्टम इस्येबं त्रयस्त्रयो भडगाः 
प्राध्यन्त इति । अब्र शोषमार्गणामिधानानि त्विसानि-तियग्गस्योधः, सर्बेकेन्द्रियभेदास्तथा 
पर्याप्रवादरभेदवर्जा: पट पृथित्रीकाय भेदा: , एवं प इप्फायमेदा:,पट तेजस्कायभेदा:, पड़ वायुकायभेदा: , 
पयप्रिप्रत्येकबनस्पतिकायमेदवर्जा दश वनस्पतिकायजेदा, काययोगसामान्यो-दारिको-दारिकरमिश्र- 
काययोग-नपु सकवेद-क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञाना-उसंयमा-5चध्ष द शन-कप्ण-नी ठ- को पी त- 
लेश्या-भव्या-उभव्य-मिथ्यात्वा-5संक््या-55हा रिमार्गणाभेदासचे ते २८ ५-२ ८ ६-२८७-२८८॥ 

तदेवमभिद्दित आदेशत आयुषोष्प्युस्कृ्ट-ब्नुत्कृश्रम्थित्योनीनाजीवाश्रयो भड़गविवय: | 
साम्प्र्त जधन्याजघन्यस्थित्योस्तं दिदर्शयिषुरादों तावदोघत आह-- ; 

भंगा55उगवज्जाणं ठिईण हस्सेयराण णायव्वा । 
जेट्रियरठिहव्व कमा आउस्स उ अट्टमो भंगो ॥२८९॥ 

०) “जंगाउगवज्जाण” मित्यादि आयुक्तत्र्जानां सप्राना मूलप्रकृतीनाम्‌ “ठिल्ेण 
हस्सेयराण” ति हस्वायाः'-जघन्यास्तदितराया अजघन्यायाश्र स्थित्योमंड्गा ज्ञातव्या इति 
योग: । कर्य ज्ञातव्या इत्याह-“जेडियरठिह्वकमा” ति ज्येप्टेतरस्थितित्रत्‌ क्रमात्‌ , 


जवन्या-उजघन्यस्थितिबन्धे ] द्वितीयाधिकारे भट्ट विचयद्वारम्‌ [ २६९ 


प्रामोघतों यथा ज्येष्टायाः स्थितेः 'अभद्वण्हुकोसाए सिआ तुरियछट्ठअट्ठमा भंग इत्यनेन ये चतुर्थ- 
पष्ठा-इश्मास्त्रयो भंगा दश्शितास्त एवं ्रयो भड़गाः सप्तानां जधन्यायाः स्थितेत्रोंद्धव्याः । ये च तत्र 
'अट्टमसत्तमतइभाउणुक्फोसाए ठिईए य' हब्यनेनानुत्कूशया: स्थितेस्त्रयो भढगा अभिद्दितास्ते 
सप्तानामजघन्याया: स्थितेज्ञातव्या इति भाव: । तत्र सप्तानामजघन्यस्थितेबेन्धकास्तु ध्रुव॑ लम्य- 
ते, एकेन्द्रियादिजीबैनिरन्तरमाधिकाजधन्यस्थितिबन्धस्थ नितेनात्‌ , इत्येवमेके पद ध्रुवम्‌, 
अन्यत्त जधन्यस्थितित्रन्धकलक्षणमप्रवम्‌ , क्षपकानां तत्स्तरामित्वाद्‌ । तथा चोल्कृश्टनुत्कृश्टस्थितिवत्‌ 
त्रयस्त्रयो भहुगा एवोत्पद्यन्त इति । अथा55्युपों जधन्याःजघन्यस्थित्योरोषतों भडगविचयमाह- 
“आउरस उ अह्मो भड्गो” त्ति हससेयराणेत्यनुवतते, तत आयुषो 'हस्वेतरयों:'-जघन्या- 
5जधन्यस्थित्यो: प्रत्येकमष्टमो 5नेके बन्धका अनेकेज्वन्धका एव इत्येको भहगो भवति। तुका- 
रस्तु पुनरथें द्रएव्य इति | कुत एक: ? इति चेद्‌, निगोदपर्यन्तानामनन्तानां जवानामायुषो जघधन्या- 
5जघधन्यम्धितिबन्धकत्वेन पदद्यस्यापि प्रवस्वात्‌, पद:यस्य श्र वत्वे व्वेक एवं भद्ग प्राप्यत इति 
प्राग्‌ व्युत्पादितमिति ॥२८९॥ उक्त ओघतोड््टानां जधन्याजघन्यस्थित्योमेड्गविचयः । साम्प्रत- 
मादेशतो ब्रिभणिषुरादों तावदायुवेर्जानां सप्तानां तमाह 

तिरियु-रलमीस-कम्मण-दुअणाणा-5»यत-तिअसुहलेसास । 

अभविय-मिच्छत्तेस' अमणा-5णाहारगेस च्‌ ॥२९०॥ 

भंगो 5इमो चिअ भवे हस्सियरठिईण आउवज्जाणं । 


सेसाम जाणियव्वा उकोसेयरठिहव्ब कमा ॥२९१॥ 

(प्रे०) “तिरियुरलमीसे”त्यादि, तियग्गत्योघा-दारिकिमिश्रकाययोग-कामंणकाययोग- 
मत्वज्ञान-श्रताज्ञाना-उसंय म-कृष्णादिउयशभलेश्यामागेणासु तथा-5भव्य-मिथ्यात्वयोरसंस्य-5नाहार- 
कमागंणयोरिस्येतासु त्रयोदशमागंणास्‌ प्रत्येकमायुवेर्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां “हस्सियरठिईण'! 
ति “हस्वेतरयो:'-जघन्याध्जवन्ययोः स्थित्यो: प्रत्येके “मंगो५४मो'? त्ति अष्टमो भड़गो<अनेके 
बन्धका अनेकेउबन्धका एवे'ति। कुतः ? एतासु प्रत्येक प्रविष्ठानां साधारणवनस्पतिकायादि- 
जीवानां भ्रस्तुतद्विविधस्थितिबन्धस्वामित्वेन पदद्यस्यापि ध्रुवत्वादिति । 

सेसमागंणास्वाह-“सेसासु जाणियव्वा” इत्यादिना, अध्षराथथस्तु सुगमः । भावाथः 
पुनरयम्‌-अपयांप्रमनुष्यादिष्वेकादशसान्तरमार्गणासु_ तु मार्गणानामेव सान्तरल्वेनोत्कृष्टनुत्कृष्ट- 
स्थित्योरिव जघन्याउजघन्यस्थितिलक्षणपद््‌यस्पाध्रुवलादष्टी भडगाः प्राप्यन्ते | सर्वेष्वेकेन्द्रिय- 
भेदेषु, बादरापयाप्रप्रथिव्यप्तेजोबायुकायरूपेषु चतुषु भेदेष्पपर्याप्तप्रत्येकनस्पतिकाये, ओघ-पर्याप्ता- 
अपर्याप्तमेदमिन्नेषु त्रिपु ्रक्ष्मप्रथिवीकायमेदेषु, तथैब ब्क्ष्माप्काय-तेजस्काय-वायुकायसत्केषु त्रिषु 
त्रिषु भेदेषु, सर्वेषु साधारणबनस्पतिकायभेदेषु, वनस्पतिकायोधमागंणायां चेत्येतासु प्रस्येकसुत्कृष्ट- 


२७० ] बधबिद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ अनज्नविचय- 
मूलाष्यप्रकृट्युक्ृष्टादिस्थितीनां 

































































झो आयुर्वेजसप्रानाम्‌-- उत्कृष्ट-जघन्यस्थित्यो. प्रत्येकम-चतुथ-पष्ठा-उष्टमाः भज्ञा:। 
से ”. अनुत्कृष्टा-उजघम्यस्थित्यों प्रत्येकम-ढ॒तीय-सप्तमा-5ष्ठमा भनज्ञाः। (गाथाः- 
|; आयुप --उत्कृष्टस्थिते चतथ-पष्ठा-5ष्टमाः, भड्ग | जघन्याष्जघन्य स्थित्यो:-- २८२- 
0; » अनुन्क्रष्टस्थिते -तृतीय-सप्रमा-5षटमा भज्जी केवलोष्ष्टमो भड्ग एजेति। २८९) 
न 2 + पतन“ ननन 3 न थक फनननक न सन अ लक 
की | 
झादेशत: | गति गति: इन्द्रयः |, काय० ! योग० गेद० 
जज अभ जान +3०५»०५+मआआ»»५ज भरा अ «०५५ बम आथ मा, वर 
४ न ग्राहरकतन्मिश्रयोगी| मत- 
+ | शपरसिमनुष्य० वैक्रियमिश्रश्न 
हि 9 वेद 
. / 4, ! | १ 
4 ़ मा | 3सवसावारगवनस्ण्ति |... | ः 
प ० सर्वे एकेन्द्रिय- | १६ सर्वसूक्ष्मा-पर्याप्त- । 
रह | भेदां_| वादस्पृथिव्यप्ते-जो-वायु- 
अं प्र ७ | कायभेदा , अ्पर्सापप्रत्ये- । 
० 5७ । | कावनस्पति० वनस्पत्याघ- । 
- ' भदश्व८ २५ ० 
। औ के जन हसन 5४४४ जा हुक ७५ "सटे: लि ला जज “चाणणाः 7 । जा 
/ ! 
हा जघन्या ४ तिर्यग्गत्योघ- | श्रीदारिकमिश्र ८. | 
जघन्यय कार ँ 
कर स्थित्यों | २? १ क्‍ गुल ! 
है हू अएम ए रत! कम नस 287 222 0 
धर फि ह [ठ. वें देव-निरय- प्रोष-पर्याप्ता-पप- | ग्रोध-बादरौघ-बादरपर्याप्त-] सर्व मनोबचो ० | 
छः कर हल हि ५० भेद० सर्वेपञ्चे . पा प्तभेदभिन्ना सव| भेदिन्ना प्रथिव्यप्तेजों- | काययोगौघ० । 5 
रत ्ि 9 ५ ि न्द्ियतियंगभेद ० विकलेस्द्रिय पञ्चे वायुकायमेंदा द्वादश,प्रत्ये- औदएरिक० पूछ 
छः 4 है मनुष्यौघतत्पर्याम र्द्रिगभदा कवनोघ-तत्पर्याप्तभेदौ, त्रय- | वेक्रियश्र० हे 
छि कि ् ए मानुषीभदाध० १२ स्वसकायभेदाख्र ० | | नपु ० 
॥४ कि | | 
| हि फ १७ । १३ ३ 
हक दिल कमर ३० 
हि नरक-पञू्चन्द्रि- सर्वे विकलेन्द्रिय-| सर्वे त्रसकायभेद। पर्याप्त- सर्वे मनोवचों० भेद 
ः दर यतियंग-मनुष्य' पड्चेन्द्रियमेद० । बादरपृथिव्यप्ते जौयायु० वैक्रिय/.. त्री० 
हे | हि देवसत्का सर्वे- १२ ! पर्याप्तप्रत्येक्रवनस्पति-. | आहारक- च& 
पट प्‌ भैदा ४६ । भेद ८ | तन्मिश्र 
हि व | ने है । १३ २ 
ये शेष० सर्वेणकेन्द्रिय ० विपयु क्ताएवर्जा: पृथिवीका- | काययागौघ० ह 
प ् आऋोघवत्‌ तियेंगोघ 9 ] | यौ। या दिभद> झ्रौदारिकतन्मिभ्रौ, नपु छ 
५ 
५ | ३6 लत >तै>#8तहतिनीन२न-_र...........क्‍003..ह0. ३३ १ 
/ भतिपन्नद्चेदोपस्थापनीयस यतादीता जधन्यादिपरिमागानुसारेण सम्मवद्धज़ा, स्वयमुह्या: । 


नयन्त्रकम्‌ ] द्वितीयाधिकारे भन्नविचयद्वारम [ २७१ 


































भड्गविचयप्रदरंक यन्त्रकम्‌ 
भड्धक्रम --(प्रथम.) एको बन्धक , (पत्थम ) एको बन्धक एको5बन्धकः, गाथा- 
(द्वितीय) # ण्को5बन्धक:, (पष्ठ.) एको बन्धको5्नेकेडबन्धका', २७७- 
(वृतीय") सर्बे बन्धका , (सप्रम:) अनेके बन्धका एको«बन्धक २७८) 
(चतुर्थ ) सर्वेडबन्धका , (अष्टम) अनेके बन्धका अनेके5बन्धका इति। 
कपाय| हान० |. सवम० मनन | ज्ञान० सयम० न लिश्या मिव्य० संज्ञी ० भाहा ० ला: | गाथाझ्ड. 
जप+++ | 
ही अगर | शरौपश० सासाद० 
' । मिश्र ० रपर 
१ | | े € २६१ 
| श्णर३े 
| रेड 
आल 3 8 8 आर रह 
/ छेद “परिहार ० ! | ० । | २ | र्पड 
मत्यज्ञान० ता] | अशु0 |प्रभ० मिथ्यात्व०.. ्रस॑० बिना० र्द४ 
श्रुताशान० १ | २ ६ १ १ १ । १३ २६० 
स्व | मत्यादिज्ञानन संयमौच> | चक्ष०शुभ८ भव्य” | सम्यक्त्वौषण सिशी0 
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हर प्रवन्धका नाम ये प्रतिपक्षस्थितेबेन्धकास्ते, न.तु सर्वधाइबन्धका इति | 


२७२ ] बंधबिद्दाणे मूलपयडिठिइबंधों .[ मार्गणास्थायुषो जधन्येतरस्थितिबन्धे 


स्थितेब॑न्धकपरिमाणमिव जघन्यस्थितेन्धक्रपरिमाणमधप्यसं ख्येयलोकाकाशारि उक्षणमेत, ततश्ष॒पद- 
इयस्य धरवत्वादेकोड्टममडग एवं प्राप्तते | एता द्तरिशन्मा्गगा एकादशाज्पर्याप्रमनुष्यादि- 
सान्तरमार्गणास्तथा 'तिरिये'त्यादिनाउनन्तरोक्तास्तियर्गत्योघादिव्योदशमा्गण। थ विद्ाय शेजासु 
निरयगत्योधादिचतुर्दशोत्तरशतमार्गणास॒त्त्कृष्टस्थितिबन्धकानामिव जघन्वस्थितेव॑न्धकानामप्य- 
संख्यलोकाकाशप्रदेशापेक्षया स्तोकत्वान्मागंणानां निरन्तरत्वाच्चैक पद भ्रवमे्क त्वश्रुवमित्येवमो- 
घबलयस्त्रयों भठगा एव ग्राप्यन्त इति ॥२९०-२९१॥ 
तदेवमभिहिता आयुर्व्जसप्तानां जधन्याउजघन्यस्थित्योर्नानाजीआअ्रया भडगा मार्ग॑णास्था- 
नेष्वपि | साम्प्रतं शेषस्या55युःकर्मंणस्तानादेशतो दर्शयज्नाह-- 
जास जेट्टियराणं ठिईण भंगा55उगस्स अटठ5त्थि । 
तासु जहृण्णियराणं ते चिअर ओघव्ब सेसासु ॥२९२॥ 
(०) “जासु' जेडियराण”मित्यादि, यासु मार्मणाख्रायुपो ज्येश्ठेवरयो:-उत्कृश- 
नुत्कृष्टयो: स्थित्योरेकानेकादिबन्धकाबन्धकनिष्यन्ना मड्ा। “अद्ठ५त्थि” त्ति अनन्तरम्‌ू-- 
'सब्वेसु बल 38248 दितिरियणरदेवभेण्सु । सब्बेसु विंगर्डिदियपर्थिदितसकायमेंए्सु ॥ 
बायरसमत्तपुहवाइचउगर्पत्तिमपणमणबयेसु । व्रिउत्माहारदुगपुरिसथी चठणाणेसु विव्भगे | 
संयमसमइअछेअपरिहारदेसो हिणयणतेऊसु । पम्हसुइछसम्मख्वइअवेभगसासाणसण्णीसु ॥ 
आउस्स अट्टठभंगा उक्‍्कोसाए ठिईआ णायवा ॥ एबमणुक्कीसाए ॥ (गाथा-श८५ २८८ ) 
इत्यनेनाशवभिहिता: सन्तीत्यथं: । “तासु जहण्णियराण ते चिअ” त्ति तासु निरय- 
गत्योघादिष्वेकोत्तरशतमा्गंणाम जघन्येतरयो:'-जघन्याजघन्ययों: स्थित्योस्त एबा्ट। भद्गा भव- 
न्तीत्यथ: । कुतः ? एतासु प्रत्येक मृखत एवं जीवानामसंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वेनायृप 
उत्कृष्टा-उनुत्कृष्टस्थितिबन्धलक्षणपदद्रयस्पेब जघन्या-उजघन्यस्थितिबन्धलक्षणपदद्यस्याप्यश्रवस्वातू । 
अथ शेषमार्गणास्वाह-“ओघव्व सेसाखु” ति शेपास तिर्यग्गत्योघादिषु ठिपरष्टिमा- 
गेणास प्रत्येकमायुपो जधन्याउजधन्यस्थित्यों: प्रत्येक्मोषबदेकोउटमभड़ग एवेत्यथेः । ननन्‍्वेतास 
कथमुत्कृष्टानुत्कृष्टस्थित्यो मैडगवत्रयस्त्रयो. भडगा नाभिधीयन्ते ? उच्चते, तत्राउनन्तजीव- 
राशिकेष्वसंख्यलोकजीवराशिकेपु वा मा्गगासत्कृष्टस्थितेयन्धक्रानां स्तोझानामेत्र प्राप्तेः पदस्थे- 
कस्याप्रवत्वेत बन्‍्धकाभावस्येकादिवन्धकानां चे कालभेदेन लाभालत्रयों मडगाः आप्यन्ते । 
अन्न तु जघन्वस्थितेबन्धका अप्यजघन्यस्थितेबंन्धकानामित्र बहवः प्राग्यन्ते, ततथाजघन्यस्थितेज॑न्ध- 
कानामिव जधन्यस्थितेब॑न्धकानामपि स्वदेव प्राप्त: पदद्यस्थ श्र वस्वादेकोंड््टमभड़ग एत्र लम्पत 
इति ।' तत्रोत्कष्टस्थितिबन्धकानां स्तोक्ल्व॑ तूस्कृशस्थितिकरायुपों वेदकानां जीवानां छोके स्तो- 
केतवात्‌ / अकेते जधन्यस्थितेबेन्धकानां बहुप्राप्तिस्तु लोके क्ुल्लकमबरूपजघन्यायुर्वेदकानां जीवानाम- 
नन्ततल्वाद त्रोद्व्या | 


ऑओघत उत्कृष्टानुल्कृष्टस्थित्यो ] प्वितीयाधिकारे मांगद्वारम [ २७३ 


अथम्भाव:---यत्स्थितिकजीवानां लोक उत्कृष्टतोी यावत्परिमाणं भवति, तत्परि- 
माणादधिकजीव! एकस्मिनू समये तत्स्थितिकमायुर्न बध्नान्ति; क्षुल्ककमवग्रहणस्थितिका ज्ीवा 
लोके5नन्ता भवन्त्यतः क्षुल्लकमब्प्रमाणजघन्यस्थितेबन्धका अप्येकसमये लोके5नन्ताः प्राप्यन्ते, 
पूव॑कोटयादिस्थितिकजीवास्तु लोके स्तोका भवन्त्यतः पूर्वकोटथादिस्थितिकायुषो बन्धका अपि लोके 
स्तोकाः ग्राप्यन्ते, इत्येबम्रुभयत्र बन्धकपरिमाणवेषम्याड्भडगवेपम्यं बोद्धव्यमिति ॥२९२॥ 
तदेव॑ प्रतिपादितः शेपस्थाउ5युकर्मणो जघन्याज्जघन्यस्थित्योनौनाजीवपश्रयो भदगविचय 
आदेशतो5पि । एवश्व गत॑ सप्तम॑ नानाजीवाश्रितं भडुगविचयद्वारम्‌ | 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबनन्धे 
द्वितीयाधिकारे सप्रमं नानाजीबाश्रय- 
भड्गविचयहार समाप्तम ॥! 


-०>5 5... 


॥ अथा5ष्टमं भागद्वारम ॥ 


सम्पति क्रमप्राप्ते “भागों” इत्यनेनोदिष्े भागठारे भागप्ररूपणां चिकीषु रादो तावदुत्कृश- 

नुत्कृष्टस्थित्योबन्धकजीवानां भागान्‌ दर्शयन्नाह--- 
उकोसाअ ठिईए अणंतभागो5त्यि बंधगा5ट्‌ठण्हं । 
होअंति बंधगा खलु अणंतभागा अजेट्राए ॥२९३॥ 

(प्रे०) “उक्कोसाअ ठिहेए!'इत्यादि, तत्र “हण्ह ”मित्यत्राउकारस्थ दर्शनाद्टानां ज्ञानावर- 
णादीनां मूलग्रकृतीनाम॒त्कृष्टया: स्थितेबेन्धका: “अणंतमागो5त्थि” त्ति ओघषतो भण्यमानत्वात्‌ 
सर्वेपां स्थितिबन्धकजीवानामनन्तभाग:,-अनन्ततमकभागग्रमाणा: सन्तीत्यथे; । कुत एक एवं भाग 
हति गम्यते ? “अणंतभागो' इत्यत्रेकबचनस्थोपादानादिति | कथमनन्तेकमागः १ इति चेत्‌, 
पयाप्रसंजिपअ्चेन्द्रियाणामेवो त्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वाचेषां च सबस्थितिबन्धकानन्तमागगतत्वात्‌ । 
अत एवं शेषा अनन्तब्रहुभागजीवा ज्ञानावरणादीनां तत्तत्मकृतीनामनुत्कृश्स्थितेत्रेन्धकतया प्राप्त 
इति तान्‌ तथेब दर्शयन्नाह-“होअन्ति बंधगा खलु” इत्यादि, अत्र “अद्वण्ह” मित्यनुबते- 
तेज्तोषशनां मूलप्रकृतीनां प्रत्येकप्‌ “अजेड्डाए” त्ति 'अज्येष्ठाया:'-अनुस्कृष्टापाः स्थितेबेन्धका: 
खल्वनन्तभागा:-सर्व स्थितिबन्धकजीवाना मनन्तबहुभागगता भवन्तीत्यथे: । अन्रापि पूरवेबद्‌ बहुबचन- 
प्रयोजनाद बहुमागग्रहणं विज्ेयम््‌ | एवमेवोत्तरत्रापि द्रश्व्यमिति ॥२९३॥ 


२७४ ] बंधविदहाणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्वायुवेजेप्रकृतीनाम 


तदेव॑द्श्ििता अश्टानाएुत्कृशनुत्कृटस्थिस्यो्रेन्थक्मागा ओघतः । इंदानीं तानेवादेशतः 
प्रचिकटयिषुरादों तावदायूत्रजानां सपानां मूलप्रक्रतीनामाह-- 
सत्तण्हुक्कोमाए अगंत्भागो5त्यि तिरियकायेसु । 
उरलदुग-कम्मणेस' णपुसगे चउकसायेसु ॥२९४॥ 
अण्णाणदगे अयते अचक्खुदंसण-तिअसुहलेसासु । 
भविये-यर-मिच्छेस असण्णि-आहार-गियरेसु॥२९७०।॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हकोसाए” इत्यादि, आयुवजञानां सप्रानां मूलप्रकृतीनां प्रत्येकम्रत्कृष्टायाः 
स्थिते! “अणंतमागो (व्थि' ति मागणागवानां सप्रकरमेंसन्कसवेस्थितिबन्धकजीवानामनन्ततमंक- 
भागप्रमाणाः सन्तीत्यथेः | बन्‍्वका इति गम्यते | कास मार्गेणास्वित्याहइ--“तिरियकायेसु”- 
मित्यादि, तियग्गस्थोष-क्राययोगयोः “उरलदुगकम्मणेसु” ति ओदारिको-दारिकमिश्रकाय- 
पोगमार्गणयोद्विके, कामंणकाथयोगे, तथा नपू सकवेदे, क्रोधादिचतुःकपायमागंणासु । अन्यमार्गणाः 
संग्रहीतुमेकामायामाह-“अणाणद्गे” इत्यादि मत्यत्रान-श्रवाज्ञानमागंणयोहिके, असंयमे, अच- 
धुदशने, क्रष्णादिव्यगुभलेश्यास, भव्ये, तदितरेंठ्सब्ये, मिथ्यात्वे, असंक्ष्या-55हारकमागणयोः 
आहारकेतरा5नाहारकमार्गणायामिस्येतासु त्रयोविशतिमागणास प्रत्येकमित्यथे! | कुतः ? ओघबदेतासु 
प्रत्येक प्रविष्टेनन्तत्रदभागगने: साधारणवनस्पतिकायादिजीय: स्बदानुउत्कृष्टम्थितिबन्ध एव 
निे्यते, इत्थश्व शेयाणां संजिपज्वेन्द्रियारीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धकानामसंख्येयस्वेन ते ति्यग्गत्यादि- 
तत्तन्मागंणागतसप्तकमेसत्कम्थितिवन्धकजीवाना मननन्‍्वतमे कमागगता एवं भवन्ति ॥२९४-२९५॥ 

अथ सा्धा55यया शेपमार्गणासु सप्रकमसत्कोत्कृष्ट स्थितेजेन्धकमागान्‌ प्ररूपयन्नाह-- 

पज्जमणुम-मणुमीम सब्वत्था-55हारदग-अवेएस । 
मणणाण संयमेसु ममइअ-ठअ परिहारम॒हुमेसु ॥२९६॥ 
होअन्ति मंखभागों अमंखभागो हवन्ति सेमासु 

(प्र०) “पज्जमणसे” त्यादि, पयाप्रमनुप्य-मानुपीमार्गणगयों), स्वाथमिद्धविमानदेव- 
गतिभेदा-55हाग्क-55हारकमि श्र का ययो गमागणा भेद द् या-5पगतवेद मा गं णास ,, तथा मन पयेवज्ञान- 
सथममागणयी;,  सामायिक-छद्ोपस्थापन-परिहारब्रिशुद्धिक-सक्ष्मसम्परायसंय ममागंणास्वित्येतास 
मंख्येयजीवराशिकास्‌ द्वादशमार्गणास्‌ प्रस्येके “होअन्ति संखभागों”? त्ति सत्तण्हक्को 
साएं इत्यस्पानुबृत्ते: सप्तानामायुवर्जान्यतमानां पर्याप्रमनुष्यादितत्तन्मागंणास बन्धप्रायोग्यानां 
ज्ञानावरणादिमूलप्रकृतीनामृत्कूश्याः स्थितेः संख्येयमागो भवन्ति, बन्धका इति प्रकरणाठम्यते । 
कुतः ! एतासु मागेणासु प्रत्येक जीवानां. संख्येयस्वादत्कृष्टस्थितिबन्धस्थैकस्थितिबन्धस्थानात्म- 


उत्कृष्टा-5नुस्कृष्टसत्थित्यों: ) द्वितीयाधिफारे भागद्वारम्‌ [ २७५ 


कम्बाच्चेति | अथ शेप्रमागंणास प्रकृमाह-“असंखमभागो हवन्ति सेसासु ”मिति, अनन्तरो 
क्तमागंणाः परित्यज्य शेतरान निर्यगत्योबादियश्चत्रिंशदुत्तरशवमागेगास प्रत्येक “असंख भागों 
हवन्ति” त्ति मागंणागतसवंबन्धकानामसंख्य मागः-असंख्येयतमेकमागप्रमाणा भवन्ति, संप्ताना- 
मुन्कृष्टाया: स्थितेबन्धका इति प्राखद्योज्यमिति । 

शोषसार्गणा नामत इसा;--प््तें निरयमेदाः, चत्वारः पब्चेन्द्रियतियंग्मेदा), मनु- 
प्योधा-5पयोपननुप्य भेदो, स्वार्थत्रिद्धविमान भेदवर्जा एकोनत्रिशद्देवगतिभेदा), एकोनविंशतिरी- 

मागणामेदाः, द्विचलवारिशद॒पि पथिव्यादिकायमार्गगामेदा:, पश्चमनोयो ग-प श्वव चो यो ग- वे क्रिय- 
वेक्रियमिश्रकाययोग-स्त्रीवेद-पु वेद-मत्यादित्रिज्ञान-विभड्गज्ञान-देशसंप म-चक्षद शना-5वधिद्शंन 
तेज:-पत्रग क्लेश्या-पस्यक्स् घ-क्षाविक-क्षायो पशमिकी-पशमि ऊ-मि भ्र-सा मा द न-सं ज्षिमा गेणा भेदा 
अ्येति | अत्र निग्यगन्योधादिभदेषु प्रत्येक स्थितिबन्धकजीवानामसंख्येयत्वादेकस्थितितन्धस्थान- 
त्मक्ोल्करम्वितेयस्थ हा अप्यसंख्येयेंक मागगता एज प्राप्यन्ते, सप्तस्वेकेन्द्रियमागंणामेदेषु, सर्वेषु 
सावरणयनस्पतिका उ मंद पु बनस्पतिक्रायोघमार्गणामेदे च यद्यपि प्रत्येकमनन्ता जीवाः सन्ति, 
तथापि तेपु बआहस्साधारणबनस्पतिकायाद्नस्तकायिकजीवानामपि तत्तन्मागंणासन्कोत्कृष्टस्थिति- 
बन्वप्वाजिस्वादु स्क्ुटम्थितेय न्य का अम॑ रूयेय मागगता एव ग्राप्यन्त इति तथेबराभिहिता इति ॥२९६॥ 

अथ सतभागगास्नुस्कृ्टम्थितेयन्धक मागानाह--- 
सब्वास सेसमागाउणुक्कोसठिईअ णायव्वा ॥२९७॥ 

(प्न्‍र०) “सब्वासु” इत्यादि सुगमम्‌ । नवरं “सेसमागा” त्ति यास्वेको5नन्तभागः 
सप्त/ना एल्क्रट स्वतेतन्वका उक्ताः, तासु तियर्गत्योघादिमागेणासु शेत्रा अनन्तबहुभागा: सप्ताना- 
मनुत्द्षट स वतेवच्थकाः । एज्मेव शेषमार्गगास्वपि शेत्रा: संख्येय्रहुभागाः, असंख्येयत्रहु भागा 
यवासन्‍्भ्र जा वताणादीनामनुन्कृष्टस्थितेतेन्धकतया द्रट्टव्या इति ॥२९७॥ 

तदेवं प्रतिपादिता आउबजेसवानां मूलप्रक्तीनापुत्कृशलुत्कृष्टस्थित्योतरन्धकमागा मार्गणा- 
स्थानेखपि । साम्प्र शेयस्पा55्यु:।कमणस्तान्‌ मार्गंगास दर्शयक्नाह--- 


तिरिये सब्बेगिदिय-णिगोअनणका-युरालियदुगेस । 
णपुम-चउकपायेस' दुअगाणा-5यत-अचक्खूस' ॥२९८॥ 
अपसत्यतिलेसास' भवि-यर-मिच्छा-5मणेस आहारे। 
आउस्स बंधगा खलु अगंतभागो>त्यि जेट्राए ॥२९९॥ 


(प्रे०) “निरिये सब्वेगिंदिये”त्यादि, तियंग्गत्योषे, तथा “सब्बे” इत्यादों स्वशब्द- 
स्पेकेन्द्रिय-निगोदयो: प्रत्येक योजनाव्‌ सब एक्रेन्द्रियभेदाः, सर्वे च निगोदभेदास्तथा वनस्पति- 


२७६९ ] बंधविहाणे मूलपयडिटिइबधो.[ मार्गणास्थायुष्कोत्कृष्टेतरस्थित्यो: 


कायौघ-काययोगमामान्यौ-दारिको-दारिकृमिअकाययोगेपु, तथा नपु समवेद-चतुःकपायेषु, मत्य- 
ज्ञान-अ्रताज्ञाना-उसंयमा-5चक्षदशनमार्गणास, मार्गणान्तराणि सड़ग्रदायाद-अपसत्धे” त्यादि 

“अप्रशस्ता-अशभा: कृष्णादि त्रिलेश्यास्ताम, भव्ये, तदितरे5भव्ये, मिथ्यात्या इपंजिमागगपोराहारक- 
मार्गणायामित्येतास पटत्रिशन्मागणास प्रत्येक्रम्‌ “आउस्स” त्ति आयु: ऊमंगः “जेडाए” त्ति 
ज्येप्वाया:'-उत्कृशयाः स्थितेः “बंधगा खबु अगंतभागोउत्य त्ति सुगवम््‌ । इस्वक्षा; । 
आवाधस्त्वयम-पूर्वकोटयाद त्कृशस्थितिकजीयानां लोक सस्‍्तोकल्वात्तस्य उेक्रोट आयु कऋष-थात 

कायुषों बन्धक्रा अपि लोके स्तोका असंख्येया एत्र प्राप्यन्ते | किश्व तक्नेत तवेमागगासू प्रिलस्ष 
सं्ेजीवानामायुब्रन्धाभावे5पि मार्मणागतजीवेम्यः संस्येयेक्भागगता अनन्ता जीयाः प्रतिसमयमा- 
युबेन्धकतया प्राप्यन्ते | तेम्यश्रोक्तनीत्या पू्वकोटयाद्॒स्क्रेटस्थितेब्थक्रा असंख्येपा एवं सम्भयनित, 
न पुनस्तदधिकाः | ते च मार्गणागतानां सर्वेपामायुत्रन्थकजीवआानामनन्ततमेकभागगता एवेति- 
कृत्या “बंधगा खल अणंतमागा5त्थि” इहत्याविहितामति ॥२९८-२९०९॥ 

अथ शेयमागंगासु साधंयाउठ्यया55्युत उत्क्ट्टम्थितेत्रन्धक नागा निरूपउन्नाड 


पज्जमणुस-मणुसीसु आहारद॒गा-55णताइदवेसु । 
मणणाण-मंयम-समइअछेअपरिहारसुइछखडएम ॥३००॥ 
होअन्ति संखभागो असंखभागो हवन्ति सेमास' । 

(प्रे०) “पत्नमणसे”त्यादि, परयाप्रमनुष्य-मानुप्रीमागंणयोस्तथाउप्हाउक्प्रिक आहारका- 
55हारकमिश्रकाययोगलक्षणे, आनतकल्पादिसवाथमिद्ध विमानान्ता्टादशदेवमागेगापु, मनःपयेव- 
झान-सयमाध-सामायक-छेठापम्थापन--पार हाराबश 5 कसय म-- शब्रट5ठ त-गा पक 4 ्म्_कू वर्मा व 
सप्तमागणाग्वित्येबमक्रीनत्रिंशन्मागणासु अन्येक “होअन्ति संग्वभागां ति मागगागतापयन्ध- 
कजीवानां संख्येयतमक्रमागों लव्॒न्ति, आयुवरों उ्येट्राया: स्थिते्रेन्थक्रा रनि प्रक्ाणाद त्या इवि। 
अग्र स्वाथेमिद्धविमानभेदवर्जास शेप्रास्पानतादियु देवगतिय्क्रतप्रसंशभागंगार यश्यययन॑ख््यया 
जीवाः सन्ति, तथापि तासु विवक्षित एकस्मिन्‌ समये संख्येवराइयिक्रा जीव आधुवश्धक्रावे। ने 
प्राप्यन्त । कुतः १ ते; परयोप्रमनुप्यसत्कायुयेन्धात्‌ परयाप्मनप्याणामुस्क्र ददेउपि संर्येय्याइव । 

इृदसुकक भवति-ययस्प्रामुक्त ला वत्स्थतिकजीयानामुत्कृशतों यावर्पीमोर्ण यह्वति 
तत्परिमाणादविकेजीवा एकस्मिन्‌ू समये तत्स्थितिकायुतच्वक्तया ने प्रापयल्ले, किन्तु ततो हीना 
एवं आप्यन्त, इति नियमेन पयोप्तमनुष्यमत्कायुर्थक' एक पिन यमये संख्येवा एव्र प्राप्यस्त; 
तेभ्यो४पि केव्रलदेवगतिमागेणासत्फप्रकृतेककमेदेयु ते स्नोकाश: संब्य्र ते। शेपप वाप्रमनष्यादि- 
मार्गणास तु सर्वेपि जीवाः संख्येया इतिक्रृत्वाउ5य्न्धऋजीरनामपि संख्यवावयिक्वानामम स्मव 
एवं । एवं च्‌ स्थिते एकस्थितिवन्धस्थानात्मकोत्कृटस्थिविक्ायुरों बन्‍्वकजीजा मार्गेगागत तवायु- 


ओघओछणार्ता जध्स्येतरस्थित्यो: ]. द्वितीयाथिकारे भागप्वारम्‌ [ २७७ 


बेन्धकजीवानां संख्येयेकमागगताः, नानास्थितिबन्धात्मकानुत्कृष्टस्थितिकायुपो बन्धकास्तु संख्येय- 
बहुभागगता इतिक्रृत्वा 'होअन्ति संखभागों? हत्युक्तमिति । 
अथोक्तशेषमसबमार्गणास प्रस्तुतमाह-“अखंस्बभागों हवन्ति” ति अनन्तरोक्ततियेग्ग- 
त्यादिपश्रप्टिमार्ग गा विवज्य शेत्रास निरयगत्योधाद्रएनवतिपागगाप अल्येकय[ “अखसंखमभागों 
हवन्ति” त्ति आयूत उत्क्रष्टस्थितेत्रेन्धक्ास्तत्तन्रिर्यगत्योघादिमा्गणागत्सर्वायुवन्धकजीयानाम- 
संख्यमागगता भव्न्तीत्यथे: । तंत्र दोषसा्गणापज़िधानानि त्विमानि-अष्टो निरयगति 
भेदाः, चत्वारस्तियं्पज्वेन्द्रियभेदा:, मनुष्योधा-5पर्यापमनुष्यमेरी, देवोधमेदः, एकादश भवन- 
पत्यादिसहस्रारान्ता देवभेदाश्थ, सर्वे विकलेन्द्रियभेदााः, सर्वे पस्चेन्द्रियभेदा), तथैव सर्वे प्रथि- 
वीकाया-5प्काय-तेजस्काय-वायुकाय प्रत्येकवनस्पतिकाय-त्रमकायभेदाः, सर्वे मनोयोगभेदा), सर्वे 
बचनयोगमेदा:, वेक्रियक्राययोंगमेर:, स्त्रीवेद-पु वेड-मत्यादिशत्रिज्ञन-विभद्नज्ञान-देशसंयम-चक्षुद- 
शेना-पवविदशन-तेजो लेम या-पत्रलेश या-स म्यक्वा घ--क्षायोप शमि कप मय क्त्व- सा स्वाद न- सं ज्ञिमा गं णा- 
मेदाइ वेति । एतास प्रत्वेक्रमसंरव्थेया जीआ:, उत्क्ृशायुश्व तियंग-देशद््संख्येयजीवराशिसत्क बध्यते 
ततथी कनी -यो क्र! स्थिति क्रायुब न्यका अप्यसंख्यक्रमागगताः ग्राप्यन्त इति ॥३००॥ 
अथ प्रागित्र स्ेमार्गणास्तरायुगो5नत्कु्टस्थितेबन्धकभागान्‌ दर्शेयन्नाह-- 
सब्वासु सेसमागाउणुक्कोसठिईअ णायव्वा।॥३० १॥ 
(प्र०) “सब्वासु” इत्यादि गता्थम्‌ । नवरं सर्वाखित्यनेन वैक्रियमिश्रकाययोगादिसप्त- 
मार्गणावजा म्त्रिपष्य्यनरशतमागंणा ग्राह्मा: । इति ॥३०१॥ 
तदेवमभिद्दिता आदेशतोडपि मूडाटक्रमणाम्रुत्कशनुत्कृटस्थिस्तोयन्धक्मागा! । साम्भन 
तेतामेतरा ट[॥ जमन्याइजघन्यस्थित्योबन्थक बागान्‌ व्याचिकीपु रादी तावदोधत आह--- 
मत्तण्ह लहुठिईए अगंतभागो अमंखभागोत्यि । 
आउस्म सेसभागा अजहृण्णठिईअ अट्ग॒ण्हं ॥३०२॥ 


(प्रे०) “सत्तण्ह लहुठिइंए” इत्यादि, आयुवेजानां सप्ानां मूलअकृतीनां “लघुस्थितेः” 
जप्रन्यम्थितं: “अणंत भागा त्ति सत्रेस्थितिबन्धकजीवानामनन्ततमक भाग:, सन्‍्तीति परेणान्य:ः 
बन्धका इति गम्यते । कुतः ? सप्तानामोधिकजधन्यस्थितेः क्षपरस्तराविल्वात्‌ तेयों चातिस्तोकत्वा- 
दिति । अथायुरों जबन्यस्थितेराह-“अखंखभागोपत्थि” त्ति स्वायुवन्धकानामसंख्यतमक- 
भागो मवन्ति, 'लहृठिए! इत्यस्यानवच्या लघुस्थितेः, बन्धका इति गम्यते। एवमुत्तरत्राप्पनबृच्या 
योगो द्रष्टव्यः । कस्य कमंण हृत्याह-“आउरुख” त्ति आयुःकरमंण इति। कुतः ? जघन्यस्थिति- 
काग्रुष: साधारणवनस्पतिकायजीबेरपि निेतनादिति। अथाजघन्यस्थितेबेन्धक भागानाह-““सेस- 
भागा” इत्यादि, सतानां जबवन्यस्थितेजेन्धकरुक्षममनन्तेकमाग॑ विहय शेष अनस्तबहुभागा: 


२७४८ ] बंधविष्दाणे मूलपयडिठिश्वंधो.[ सार्गणास्‍्वायुर्षे्जानां जघन्यादिस्थितेः 


सप्तानामजधन्यस्थितेब॑न्धकाः, आयुपों जघन्यस्थितेत॑न्धकलक्षणमसख्यै नाग विउज्य शेर असंख्प- 
बहुमागा आयुषोष्जघन्यम्थितेतेन्धकाः, सन्‍्तीत्यनुवतेते | गताथेमिति ॥३०२॥ 

उक्ता ओषतो5ष्टानां जधन्याजबन्यस्थिस्योर्न्धकमागा: ) अथादेशतो दिदशंयिपुस्तावदादा- 

वायुबेजसप्रमूलप्क्ृती नामाह-- 
सत्तण्ह जहण्णाए अणंतभागो5त्यि कायुरालेस । 
णपुम-चउकसायेस' अचकक्‍्खु-भवियेस आहारे ॥३०३॥ 

(प्रे०)) “सत्तण्ह जहण्णाए” इत्यादि, आयुर्वजानां सप्ानां जघन्याया: म्थितेयेस्थकाः 
“अणंतमागो५स्थि” ति काययोगौघो-दारिककाययोगादितत्तन्मा्गंणागतसबेवन्धकानामनन्त- 
भागः-अनन्ततमेकभागगताः सन्ति | कासु मा्गंणास्वित्याह-/ऋयुरालेखु ”मित्यादि, कायवोंग- 
सामान्यो-दाग्किकाययोगयोः, . नपुसक्वेद-कोधादिचतुःकपायेप, तथा5चक्षदृशन-भव्य मागण- 
योराहारिमार्गणायामिन्येतासु दशमार्गणासु प््येक्रमि्यथें: । झुतः ? इति चेत्‌ , प्रतिमा साधारण- 
बनस्पतिकायजीवानां समावेशे सति क्षपकाणां जधन्यस्थितिनन्धस्तामिलातू । 

इृदसुक्तं भवति-माधारणवनग्पतिकायजीयानां समावेशेन प्रतिमागगमनन्त वस्त्र #परिमा- 
णम््‌ , क्षषकाणां जधन्यस्थितिबन्धस्वामित्वेन संख्येया एवं सप्तानां जघन्यस्थितेयन्धका:, ते च 
मार्गणागतसतबन्धकजीवानाम नन्तेकभागमात्रा एवेति ॥३०३॥ 

अथ साधंगाथया शेपमार्गणास प्रकतमाह-- 

पज्जमणुस-मणुसमीस्‌ सव्वत्था-55हारदुग-अवेएस 
मणणाण-मंयमेस समइअ-छेअ-परिहार-मुहुमेम ॥३००॥ 
होअन्ति मंखभागों असंखभागो हवन्ति सेसास । 


प्र०) “पज्जमण स त्यादि, अक्षराथस्तु संगम: । भावाथः पुनरयम-एकयाप्यवा 
संगृहीतास पयाप्रमनुप्यादिादशमागणास प्रन्येक संख्येयानां जीवानामेतर संठ्धामिन “हाअस्ति 
संख्वभागो” इन्पनन प्रह्नताः सप्तान्यतमानां बन्धग्रायोग्यप्रकृती | जधन्यस्थितवेन्धका; सं येयक- 
भागगता अभिहिता: । “असंग्वभागों हवन्ति सेसासु”मित्यत्र दोषमार्गणास्तु इमा 
अष्टचत्वारिंशदभ्यधिकशलम-सर्वे निरयगतिभेद्रा;, सर्वे तियग्गतिभेदाः, मलुध्य,घा-उ्य- 
याप्रमनुष्यभेदो, सर्वायेसिद्धविमानमभेदवर्जा एकोनत्रिशद्देवगतिमागेणामेदाः, सर्वे इन्द्रियमागंणा 
भंदास्तथेत्र सब कायमागणाभेदा:, पश्चमनोयोग प॑ञ्चनचोयोगा-दारिमि श्-यै क्रिय-ये क्रियमि अ- 
का्मणकाययोग--स्त्रीबेद-पु बेद-मत्यादित्रिज्ञन-मत्यज्ञानादिव्यज्ञाना-5संव म-दे श॒मं य मच भद शना- 
आवधिदशेन-कृष्णादिपल्लेश्या-5भव्य-स म्यकस्वोघ-धायि बे र को पंशमिक-प्राप्तादन-मि श्र-मिथ्या त्व- 
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मार्गणास्वायुषो जधस्येतरम्थित्यो:] टवितीयाधिकारे भागद्वारम [ २८१ 


संज्ष्य-5संज््य-बनाहारिमागंणाभेदाश्चेति । एताभ्योडट्टचत्वारिंशदभ्यघिकशतमार्गगाभ्य एकेन्द्रिया- 
दिकतिपयमार्गणा विहाय शेपास्‌ स्थिविबन्धकजीवानामसंख्येयत्वात्‌ , व्थकेन्द्रियादिमार्गणा- 
भेदेपु स्थितिबन्धकजीवानामानन्त्येडपि तेपां बन्धप्रायोग्यसबस्थितिबन्धस्थानात्वासंख्येयभागरूपदे- 
कस्थितिबन्धस्थानात्मकस्य जघन्यस्थितिबन्धस्य निवंतेका मार्गणागतशेषजीवानामसंख्येकमागमात्रा 
एवं मम्पग्नन्ते, न त्वनन्तेकमागप्रमाणा इति ॥३०४॥ 
अथः 5युवर्जस प्रानामजघन्य स्थिनेब॑न्धकभागान्‌ प्राखदाह-- 
सब्वामु सेसमागा अजहण्णठिईअ णायव्वा ॥३०५०॥ 
(प्रे०) “सब्वासु” इत्यादि गताथमिति॥३०५॥ 
तदेवमभिहिता आयुववर्जमपानां जबन्याजबन्यस्थित्योवन्धक्रभागा आदेशतोऊपि । साम्प्रतं 
शेपस्थायुपम्तान्‌ दशयन्नाह-- 
पञजमणुममणुसीस' आहारदुगाणताइदेवरे म । 
मणणाण-मंयम-समइअ-छेअ-परिहार-सुइल-खह एस ॥३ ० ६॥(गीतिः 
आउस्म जहण्णाए मंखंसो बंधगा मुणयव्वा । 
सेमामु अमंखंगो मब्वत्यथ अलहुठिईअ सेसंसा ॥३०७॥ (गीति9 
(प्रे०) “पतल्नमणसे''इस्यादि, अक्षराथस्तु आखत्‌ । भावार्थ: पुनरयस-पर्याप्त- 
मलुप्यायेकोनत्रिशन्मागंणास प्रस्येक्मायुष उन्क्ृष्टस्थितरिव जघन्यस्थितेतन्धका अपि संख्येया 
एवं सन्ति, ततश्र जधन्यम्थितित्रन्धस्येकस्थितिबन्धस्थानरूपतया ग्रागुक्तनीत्या जधन्यस्थितेबेन्धका 
अपि मागंणागतसवांयूबन्धकानां संग्व्येयक्रमागगता एज ग्राप्यन्ते, शेषमार्गणास्वपि निरयगत्यादिषु 
बहुषु मार्गणास्वायुवेन्धकजीवानामसंख्येयन्वात्‌ , तथेकेन्द्रियादिस्तोकमार्गणास्वायुयन्धकजीवानामन- 
न्तत्वेडपि तेपां सर्वेगां जघन्यायुबन्धाहेस्वादेकस्थितिबन्धस्थानात्मकजघन्यस्थितेबेन्धका: प्रागुक्तनी- 
त्याउसंख्यावतमैकभागगताः प्राप्यन्त इति ॥३०६-३०७॥। 
समाप्ता सर्वासां मूलप्रकृतीनां जधन्याजधन्यस्थित्योब्रेन्धकानामपि भागप्ररूपणा, तत्समाप्ती 
च गते “भागा” इत्यनेनोदि्टमष्टम॑ भागदारम्‌ ।। 


॥ इति श्रीवन्धविधाने मूलप्रक्रतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारेउष्टमं नानाजीवाश्रयभागद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


नपलनिडम४5४ ४2८5-45 - 


॥ अथ नवमं परिमाणद्वारम ॥ 


अथ क्रमग्राप्ते नवमे द्वारे परिमाणप्ररूपणां चिकीषु रादावुत्कृशानुस्कृष्टस्थित्योबेन्धकपरिमा- 

णमोघतः प्ररूपयन्नाह-- ने संखे 
उक्‍्कोसाअए ठिईए अट्गण्हं बंधगा असंखेजा । 
हुन्ति अगुक्कोसाए ठिईअ उण बंधगाउणंता ॥३०८॥ 

(०) “उक्कोसाअ ठिईए अद्वण्हं” इत्यादि, ओधतः समस्तजीवराशयपेक्षया जञानावर- 
णादीनामष्टानां मूलप्रकृतीनाम॒ुस्कृष्टाया: स्थितेभरेन्धका एकस्मिन्‌ समय उत्कृष्टतोडसंख्येया 
भरवन्ति, प्रतिविशिष्टपर्याप्रसंज्ञिपज्चेन्द्रि याणामेवाश्कमसत्कोस्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वात्‌ । “अणु- 
कोसाए ठिहेंभ उण” त्ति अत्र 'ड्वष्ह' मित्यनुवनते, ततो ज्ञानावरणादोनामष्टानामप्यनुस्क्ृण्टया: 
स्थितेः पुनः “बंधगा5रणंता'' त्ति 'बन्धका:'-एकस्मिन्‌ समय उन्कृष्टतो लभ्यमाना निवतेका 
अनन्ता भवन्तीत्य५ः | सुगमम्‌ ॥३०८॥ 

अथादेशतो विभणिषुरादों सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितेब्रेन्धकपरिमाणं दशयन्नाह-- 

सत्तण्ह तिमणुसेस सब्वत्था-55हारदुग-अवेण्सु । 
मणणाण-संयमेसु समहअ-छेअ-परिहार-सुहुमेसु ॥३०९॥ (गीति? 
जेद्वाए संखेजा सब्बेगिदियणिगोअभेएसु । 

वणकाये य अणंता सेसासु असंखिया णेया ॥३१०॥ 

(०) “सत्तण्ह तिमणुसेखु”मित्यादि, तत्र “सत्तप्ह” इत्यस्य “जेड्ठाए 
संख्ज्वा'' इत्यनेनोत्तरगाथायामन्वयस्तत आयुव॑जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां “ज्येप्टाया:'-उन्कृष्टाया: 
स्थितेः संख्येयाट, बन्धका इति गम्यते। कासु मार्गणास्ित्याह-“तिमणुसंखु''मित्यादि, 
व्याख्यानतो विशेषश्नतिपत्तेस्त्रिमनुष्येश्वित्यनेनाउपयाप्रमेदबजा ओथ-पर्याप्त-मानुपीमेदमिन्नास्त्रयो 
भेदा ग्राद्यास्तेषु, तथा स्वाथमिद्धाह्ददेवगतिमार्गणाभेदे, आहारका-55हारकमिश्रकाययोगयो 5 के, 
अपगतवेदे, मनःपयवज्ञाने, संयमोे, सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहार विशुद्धिक-सक्ष्मस म्पराय- 
संयममार्गणामेदेषु चेस्येतासु त्रयोदशमार्गणास्‌ प्रत्येकमित्पर्थ: । तत्र मनुप्यौधमार्गणां बिना शेपासु 
प्रत्येक संख्येयानामेव जीवानां सद्भावेन तदधिकस्याउसंख्येयस्थाउनन्तस्थ वा परिमाणस्याउस- 
म्भवः । मजुष्यौधमागंणायामपि पर्याप्तमनुष्याणामेत्रोस्कृटस्थितेबन्धकत्वातू, तेपां चोत्कृष्टपरिमा- 
णस्या5पि संख्येयत्वादुक्ताधिकपरिमाणासम्भव इति | अथ यासु प्रकृतबन्धकानां परिमाणमनन्तं 
ता मार्गणा: संगृह्याह-“सब्वेगिंदिये' त्यादि, सर्वशब्दस्पोभपत्र योजनात्स्व एकेन्द्रियजाति- 


ओघादेशत उत्कृष्टा-उनुत्कृष्टस्थित्यों: ].. द्वितीयाधिकारे परिमाणद्वारम्‌ [ २८३ 


भेंदा: सर्वे च निगोदभेदास्तेषु, वनस्पतिकायोथे च प्रत्येका “अणंला” त्ति आयुर्व्जानां सप्तानां 
करमणामुत्कृष्टस्थितेबंन्धका अनन्ता इत्यथेः । कुतः १ साधारणवनस्पतिकायिकानामपि सप्मानां 
ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वादिति । 


अथ शेपमागेणास प्ररृतमाह-''सेसास'”' हत्यादि, उक्तशेषास दिचलारिंशदभ्यधिकशत- 
मार्गणास प्रत्येकम्‌ “असंखिया णेया” त्ति सप्कमंणासुत्कृप्टस्थितेबेन्धका असंख्येया ज्षेयाः 
कुतः ? इति चेद, निरयगत्योधादिषु वहुषु मा्गेणास्वसंख्येयानां जीवानां सद्भावात्‌, कतिपयास च 
तियंग्गत्योघादिमागंणासु साधारणवनस्पतिकायजीवानां प्रवेशेनानन्तजीवानां सद्भावेडपि तियकसं- 
शिपच्चेन्द्रियपयाप्रादीनामसं रवयेयजीवराशिकानामेवोन्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वादिति । अत्र प्रति 
मार्गणं सप्तानासत्कष्टस्थितेबंन्धकजीवानामसंख्येयन्वेडपि न ते परस्परं तुल्या एवं, किन्तु हीना- 
इप्रिका भवन्ति, तंत्र च कतिपयमार्गणास्थतिबहतो5संख्यलोकप्रदेशराशितुल्याः, कतिप्यमागंणास 
ततो हीना हीननराद्या: सन्ति, न पुनरसंग्ब्यलोकग्रदेशराशितुल्या इति ॥३०९-३१०॥ 


अग्नैताम्वेव शेपमागंणासु यास प्रथिवीकायोघादिमागंणासु प्रकृतबन्धका असंख्यलोक- 
प्रदेशगञ्नितुल्याम्ताम तद्राशेः पूर्वोक्तमड्गविचयादिप्रयोजकत्वादत्तरत्र वशक्ष्यमाणस्पर्शनादिप्रयोज- 
कन्वाच्च तत्र विशेपतः प्रतिपादयन्नाह 


तत्थ वि अमंखलोगा पुहवाइचउण्ह सब्बसुहुमेसु । 
बायरअममत्तेस य अपजपत्तेअवणकाये ॥३१ १॥ 


(प्रे०) “तत्थ वि असंसख्लोगा'' इत्यादि, यासु मार्गंणास्वनन्तरम्‌ 'असंखिया णेया 
इत्यनेन सामान्यतः सप्तानां ज्ये"्टस्थितेब॑न्धका असंख्येया ज्ञापितास्तत्रापि वक्ष्यमाणमार्गणासु विशे- 
पतस्ते “असंखलोगा'' त्ति 'असंख्यलोकाः”-- असंख्येयेषु लोकाकाशप्रमाणेषु क्षेत्रवण्डेषु यावन्त 
आकाशप्रदेशाः सन्ति तावस्प्रमाणा:, ज्ञेया इति शेष: | कासु मार्गंणास्वित्पाह-“पुहवाहच उपह'! 
इन्यादि, प्रथिव्यादीनां चतुर्णा मूलकायभेदानां य ओघ-पर्याप्रा-उपयोप्रमेदभिन्ना द्वादश सक्ष्म- 
भेद्ास्तेप्‌ सर्वेषु स्क्ष्मप्थिवीकायोघादिभेदेषु, तथा “बायरमअसमत्तेसु य त्ति तेपरामेव 
पृथिव्यादिवायुकायान्तानां चतुर्णा कायानां ये चत्वारों बादरापयाप्िपथ्रिव्यादिलक्षणा उत्तरभेदा- 
स्तेषु बादरापर्याप्रपथिवीकायादिभेदेषु , ““अपड्ये त्यादि, अपयरप्तप्रव्येकवनस्पतिकायमेदे चेत्यथे: । 
एतासु सप्तदशमार्गंणासु प्रत्येक प्रविष्टजीवराशीनामप्यसंख्यलोकाकाशप्रदेशराशितुल्यत्वात्‌ , तत्रा- 
संख्येयतमकमागगता भागद्वारेडमिहिताः प्रकृतवन्धका असंख्यलोकप्रदेशराशितुल्या एवं भवन्ति, 
असंख्यलोकानामप्यसंख्यभेदमिन्नत्वादिति ॥३१ १॥ 


अथ सप्तमूलकमंणामेवानुत्कृषटस्थितेब॑न्धकपरिमाणं मार्गणास्थानेषु दर्शयक्ाह-- 


२८४ ] बंघविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधोी..[ मार्गणासु सप्तानामनुत्कृष्टस्थिते: 


तिरिये सब्वेगिंदिय-णिगोअमेअनण-कायजोगेसु । 
उरलदुग-कम्मणेसु णपु सगे चउकसायेसु ॥३१२॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खुदंसण-तिअहलेसासु । 
भवि-येयर-मिच्छेस असण्णि-आहार-गियरेसु ॥३१३॥ 
हुन्ति अगुकोसाए ठिईअ सत्तण्ह बंधगाउणंता । 

(प्रे०) “तिरिये सब्वेगिंदिये' त्यादि, तियंग्गत्योषे, “सब्बेगिदियणिगोअमेअ”” 
ति सर्वशब्दस्योभयत्र योजनात्‌ सब एकेन्द्रियजञातिभेदाः, सर्वे च निगोदभेदास्तेषु, तथा वनस्पति- 
कायोध-काययोगसामान्ययो:, तथोदारिको-दारिकमिश्रकाययोगयोर्टिके, कार्मणकाययोगे, नपु स- 
कवेदे, क्रोधादिचतुःकपायम्रेदेषु, अन्यमार्गंणासंग्रहायाह-“अण्णाणदुगे”! इत्यादि, मत्यज्ञान- 
श्रुताज्ञानमार्गणयोदिंके, असंयमे, अचक्षदशंन-कृष्णादिज्यशभलेश्यासु, भव्ये, तदितरेउ्मव्ये, 
मिथ्यात्वे, असंज्या-55हारिमार्गणयोस्तथा5ष्हारीतरस्पामनाहारकमार्गणायामिस्येतास्वशत्रिंशन्मार्ग- 
णास्‌ प्रत्येकमित्यथे: । एतास प्रत्येक .किमित्याह-“हुन्ति अणुकोसाए” इत्यादि, प्रकृताना- 
मायुवेजानां सप्तानां मृलम्रकृतीनामलुत्कृ्टयाः-उत्कृष्टेतरस्थाः स्थितेबन्धका अनन्ता मवन्तीत्यर्थ: । 
कुतः ? यत एतासु प्रत्येक वृक्ष्मबादरपयाप्राउपर्याप्रान्यतमसाधारणवनम्पतिकायजीवराशीनां प्रवेशो- 
3स्ति, ते च प्रत्येक प्रकृतमार्गणाबन्धप्रायोग्यसप्तकमसत्कानुन्कृष्टस्थितिबन्ध॑ कतु' समर्था:, तेषां 
च प्रत्येके परिमाणमनन्तम्‌ । उक्त च जीवसमासे-साहारणा उ चउसु वि त्रिसु छोया भवेउणंता' 
इति। तथा च सति तेपां सक्ष्मादिसाधारणवनस्पतिकायजीवानां परिमाणग्राधान्याद्‌ ण्तासु 
स्बेमागंणासु प्रस्तुतबन्धका अनन्ताः प्राप्यन्ते ॥३१२-३१३॥ 

अथ शेपमा्गंणासु सा्गाथाद्येन प्रक्रतपरिमाणमाह-- 

पज्जमणस मणुसीसु सब्वत्था-55हारदुग-अवेएस ॥३१४७॥ (गीति/) 
मणणाण-संयमेसु समइअछेअ-परिहार-सुहुमेमु । 

णायव्वा संखेज्जा सेमासु असंखिया तत्थ ॥३१०॥ 
बायरसमत्तवज्जिअपुहवाइगचउगसेस भेएसु_। 


पत्तेअवणम्मि तहा तदपज्जत्ते असंखलोगसमा ॥३१६॥ (गोति/ 
(०) “पज्जमणसे”त्यादि, पर्याप्तमनुष्य-मालुषीमार्गणयो,  सर्वासिद्धाख्यदेवगति- 
मेदे, आद्वारका-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणयो:, अपगतबेदमारगणायां, तथा “मणणाणे” त्यादि, 
मनःपर्यवजान-संयमौधमार्गणयो:, सामायिक-छेदोपस्थापन-परिदारविशुद्धिक-पक्ष्मसम्परायसंयम.- 


जार्गणास्वायुव उ:कष्टस्थितेः ] द्वितीयाधिकारे परिमाणदारम्‌ [ २८५९ 


मार्गंणास्वित्येतास द्वादशमा्गंणास प्रत्येक “णायव्वा संस्वेज्ज” त्ति सप्तानामनुत्कृश्स्थिते 
बेन्धकाः संख्येया ज्ञातव्या: । कुतः ? प्रत्येके बन्धकजीवानां संख्येयव्यादिति । “खेसास” 
त्ति उक्तशेषास विंशत्युत्तरशतमार्गंणासु प्रत्येकए्‌्‌ “असंखिया” त्ति सप्तानामनुत्कृश्स्थितेब॑न्धका 
असंख्येया भवन्तीत्यथं: । कुतः ? इति चेत, प्रत्येक॑े जीवानामसंख्येयत्वात्‌ , तेः सर्वेसनुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्य नित्रतेनाच्येति । अन्राउपि सामान्यतोी दश्शिता असंख्येया बन्धकाः प्रास्यद्‌ बिशे 
पतो दर्शयन्नाह-“तत्थे”त्यादि, तत्र तत्था इत्यस्यान्यय उत्तत्र “असंखलोगसमा” 
इत्यनेन, ततथानन्तरोक्ता असंख्येया अपि विशेषतोड्संख्येयलोकाकाशग्रदेशराशितुल्या ज्ञेयाः । 
कास मार्गणासित्याह-“बायरसमत्तवज्जिअ” इत्यादि, 'बादरसमाप्ताः'-बादरपयांप्ा ये भेदास्ते 
वजिता येम्यस्ते बादरसमाप्रतजिताः, ते च ते पथिवीकायादिक्रवायुकायान्तचतुष्कसत्का: शेपमेदाः, 
बादरसमाप्वजितप्‌थिव्यादिकचतुष्कशेप मेदा: । ते चोध-बादरोघ-बादरापयाप्त-सक्ष्मोघ-सक्ष्मप्याप- 
सक्ष्माप्यापमेदमिन्ना: पट पथित्रीकायमेदास्तथेव्र पड़प्कायमेदाः, पट तेजस्कायमभेदाः, पड 
वायुक्रायभेरास्चेस्येव चतुर्विशतिः । तेषु, तथा प्रत्येकवनस्पतिकायोधमभेदे, तस्य प्रत्येकवनस्पति- 
कायस्था-उपर्याप्रमेदे चेस्येतास पड़विंशतिमागंणासु प्रत्येक “असंख्वकोगसमा” इति योजि- 
तमितिं। नन्ल॒ शेपाम॒ निरयगत्योधादिमागंगामेदेवु तहिं क्रियन्तः ! इति चेतू, असंख्य- 
लोकापेक्षया5त्यन्तस्तोका :, लोकाभ्यन्तरबर्तिप्रतर-श्रेण्यादेरसंग्व्यादिभागमात्रगतनभ :प्रदेशराशितुल्य - 
त्वात्‌ । ते च विशेततों जिज्ञामना श्रोपज्ञापनासूतरादितोज्वसेया इति ॥३१४-३१५-३१६॥ 

तदेवममिहितमायुवेजेसप्तानाम॒त्कृशनुत्कृष्ट स्थित्योबन्धकानासुत्कृष्षपद्गतपरिमाणमादेशतः । 
साम्प्रतमा55युपस्तद्िदश यिषुराद। तावदुत्कृष्टस्थितेराह--- 


संखेज्जा हुन्ति तिणर-आहारदुगा-55णताइदेवेस । 
चउणाण-संयमेस समइअ-छेअ-परिहारेस' ॥३१७॥ 
देसो-हि-तिसुहलेसा-सम्म-खइअ-वेअगेस सासाणे । 
आउस्स गुरुठिईए सेसास असंखिया णेया ॥३१८॥ 


(प्रे०) “संस्वेज्ञा हुन्ति” इत्यादि, संख्येया भत्रन्ति, बन्वका इति गम्यते । कस्याः १ 
इति चेद्‌ , आयुषो “गुरुस्थितेः-उत्कृष्टयाः स्थितेरिति द्वितीयमाथोत्तराधेंबन्त्रय इति। कासु मार्गे- 
णाखित्वाह-“तिणरआहारदुगे” त्यादि प्राखन्मनुध्योध-पर्यापमनुष्य-मानुपीलक्षणेषु त्रिषु मलुष्य- 
गतिमेदेषु, तथा-55हारक-55हारकमि श्रकाययोगयोदिके, आनतकल्पादिसवो्थसिद्धविमानान्तेषश- 
दशस देवगतिभेदेषु, मत्यादिचतुज्ञोन-संयमौधेषु, सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकसंय- 
मेषु तथा देशसंयमा-5वधिदशन-तेजस्यादित्रिशुभलेश्या-सम्पक्लोध-क्षायिक-वेद कस म्यकत्वेषु सासा- 
दने चेत्येतासु चत्वारिंशन्मागंणासु प्रत्येकमित्यर्थ: । तत्र मनुष्योघादिषहुमागंणासु पर्याप्तमनुष्या- 


२८६ ] बंधविष्दाणे मूलपयडिठिह्बंधो [ मार्गणास्वायुषो 5नुकृष्ट थतेः 


णामेवायूष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वात्‌ तेषां च संख्येयत्वात्‌ प्रस्तुतवन्धकंपरिमाणमपि तथे- 
बोक्तम्‌ । आनतकल्पादिदेवगतिमार्गणासु त्वसंख्येयानां देवानां सद्भावेडपि तेषु कस्मिन्नपि समय 
आयुर्वन्धका: पर्याप्तमनुष्यपरिमाणादधिका न सम्मवन्ति, पयाप्रमनुष्यास्तृत्कृष्टतोडपि संख्येया 
एवं सन्ति | अत आनतकल्पादिमार्गगास्वेक्समयसब्यपेक्षमायुष  उत्कृष्टस्थितेब्रेन्धकपरिमाण- 
मप्युत्कृष्टपदे संख्येयमेवाभिहितमिति | “सेसासु असंखिया णेया” त्ति अनन्तरोक्तस्य 
“आउस्स गुरुठिईए! इत्यस्थ काकाक्षिगोलकन्यायेनात्रापि योजनाद उतक्तशेपासु त्रयोविंशन्युत्तर- 
शतमार्गणास्वायुषों ग्ुरुस्थितेरसंख्येया ज्ञेयाः, बन्धका हति गम्यत इति । सुगमम्र्‌ ; नवरमनन्तजीव- 
राशिका स्वेकेन्द्रियादिमागंणास्वप्युत्कृ्टस्थतिकमायुः पर्याप्रमनुष्यसत्क॑ परयाध्तियंक्पञ्चेन्द्रियसत्कं: 
वा निब॑त्येते, पर्याप्रमनुष्य-पर्याप्ततियक्पञ्चेन्द्रियाश् सम्रुदिता अप्यसंख्येया इतिकृत्या प्रागुक्त- 
नीत्या तदायुष्रों बन्धका अपि समस्ते जगति कम्मिन्नपि समयविशेषेष्नन्ता न प्राप्यन्ते, किन्त्व- 
संख्येया एवं प्राप्यन्त इति तथेवाभिहिता इति ॥|३२७-३१८॥ 
अथायुषोःनुत्कृष्टस्थितेबेन्धकपरिमाणमादेशतः प्रूपयन्नाह-- 

पज्जमणुसमणुमीमु' आहारदुगा-55णताइवदेवेसु । 

मणणाण-संयम-समइअ-छेअ-परिहार-स॒इल-खह्एसु' ॥३१९॥ (गीति9 

संखेज्जा अगुरूए ठिईअ आउस्स हुन्ति मेमामु । 

सत्तण्ह जत्तिआ खलु अगुरुठिईए5त्थि तत्तिआ णेया ॥३२०॥ (गी०) 


(प्रे०) “पल्लमणसे” त्यादि, अधराथ॑स्तु प्रावत्‌। भावार्थ: पुनरथयम--पर्याप्मनुष्या- 
दिमागंणासु प्रत्येकमायुष्रो बन्धक्ा एकस्सिन्‌ समय उन्कृष्टतः संख्येया एवं प्राप्यन्ते, ततशथ्रायु- 
पोजलुत्कृष्टस्थितेबन्धका अपि तदधिका न सम्भवन्ति | कुत आयुष बन्धकाः संग्व्येया एव 
प्राप्यन्ते ! इति चेद्‌ , पर्याप्मनुष्यादिकतिपयमार्गगासु जीवानामेव संख्येयत्यात्‌ , कतिपयास 
पुनरानतकल्पादिमागेणास्‌ जीवानामसंख्येयत्वेडपि परयाप्तमनुष्यसस्कस्यव्रा5ब्युपो बन्धभावात्‌ 
प्रागुक्तनीत्याउध्युपो बन्बकाः संख्येया एवं प्राप्यन्ते । शुकललेश्यायामप्येबमेव, तस्यां तिर्यग्मि- 
रायुब॑न्धस्येवाकरणात्‌ । क्षायिकसम्यक्लमार्गणायां तु युग्मितियग्मिसयुरबन्धकरणे5पि श्रोमगवती- 
सूतन्नाभिग्रायेण सपपत्तिक प्रम्तुतपरिमाणम्‌, तदमिश्रायेण युग्मितिरथ्रामप्यसंख्येयानामभात्रात्‌ | 
उक्तञ्ञासंस्वयेयवर्षायुप्कस ज्िपस्चेन्द्रि यतियस्भ्यर्च्युतानां संखू्येयानामेत्राउस रकुमार देवतयो त्पाद 
व्युत्पादयद्धिबोदिगजघटाकेसरिनि: श्रोमद मयदेवस रिपादै अतुविशतित म शतक द्विती यो दे शवृत्तौ - 

'संखेज्जा उबबज्जति' क्ति असंख्यातवर्पायुस्तिरश्वामसंख्यातानां कदाचिदष्यभावात्‌' इति। (सूत्र ६९८) 
.. तेषां च संख्येयत्वे क्षायिकसम्पक्त्वभाजां तिरश्रामपि संख्येयानामेव सद्भाबेन देवायु- 
बंध्नन्तः प्रकृतमार्गणागतास्तियम्युग्मिनः संख्येया एवं, युग्मिवर्जतिरथ्ां तु क्षायिकसम्यक्त्व- 


मार्गणास्वायुषो उनुस्कृषस्थिते ] द्वितीयाधिकारे परिमाणद्वारम्‌ [ २८७ 


मार्गंणायां प्रवेश एवं नास्ति; किश्व प्रकृतमागंणागतदेवनारकाः सम्यक्त्वभाक्तया संख्येयराशि- 
कस्य परयाप्त मनुष्यस्या55युवंध्नन्त एकस्मिन्‌ समय आनतकल्पादिभेदवत्‌ संख्येया एवं सम्पथन्ते, 
एतेषां समस्तानामपि संख्येयत्व आयुषोनुत्कृष्टस्थितेब॑न्धका अपि संख्येयाधिका न सम्भवन्ति | 

कपायप्राभ्ते तु-- 

'संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा । सेसासु खीणमोहा गदीरु णियमा असंखेज्जा ।।' 

इत्यनेन क्षीणदर्शनमोहा: क्षायिकसम्पक्त्वभाजस्तिय॑ श्वो5संख्येया अभिद्विताः, अतस्तन्मते 
तु ॒प्रकृतपरिमाणमायव्ययतौल्यनियमाड्धावनीयम्‌ | लथाहि-निरयगत्यादिसबंजीवराशिषु प्रत्येक- 
मेकस्मिन्‌ समये संख्येया असंख्येया अनन्ता वा यावन्तो जीवा उत्कृष्टतों मार्गगान्तरेम्य आयान्ति, 
तावन्त एवं संख्याता असंख्याता अनन्ता वा जीवा एकस्मिन्‌ समये उत्कृष्टतो वियन्ति, तावतां 
जीवानां गत्यन्तरगमनरूपों व्ययों भवतीति भाव: । ढुतो ज्ञायत एतदू ? इति चेदू, ओपरज्ञाप- 
नादावृपपातोद्रत॑नाविकारे तुल्यानां संख्येयानामसंख्येयानामनन्तानां वा जीवानामुपपातोदतेंनयो 
रमिहित्वात्‌ । उक्तश्व श्रीमन्यां प्रज्ञापनायाम्‌-नेरइया ण भंते ! एणसमयेणं केबइया उबद्ट ति 
गोयमा ! जहन्नेण एक्को बा दो बा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेज़ा वा असंखेजा वा उबद्र ति, एवं जहा 
उब्रबाओ भणिश्रो तहा उठयद्रणा वि भाणियव्या' । इत्यादि | प्रकृतेषपि चाउसंख्येयपरिमाणे क्षायिक- 
सम्यग्दशितियंग्जीवराशावेकस्मिन्‌ समय उत्कृष्टठः संख्येया एवं जीवा आयान्ति, न पुनरसं- 
ख्येया:, पर्याप्रमनुध्याणामेत्र तत्रोत्पत्तेः | इन्थं क्षायिकसम्यग्दशि तियग्जीवसइतते उत्कृष्ट पदे संख्ये- 
यानामेवरायः, यावतामायस्तावतामेब व्ययो5पीति नियमात्‌ क्षायिकसम्पस्दष्टिजीवनिचयादेकस्मिन्‌ 
समय उत्कृष्टतो5पि संख्येया एवं वियन्ति; क्रिश्व कस्पामपि मार्गंणायाप॒त्कृष्टती! यावरतामेकस्मिन्‌ 
समये मरणं सम्भवति, तदधिकानामायुबेन्धो न भवति; ततश्र क्षापिक्रमम्यग्दशां तिरश्रामसंख्ये 
यानां सद्भावेष्प्यायुवेन्धकास्तु संख्येया एवोस्क्ूष्टत एकसमये प्राप्यन्ते, तथा च सति श्रीमगवत्यमि- 
प्रायवत्‌ कपायप्राय्षताओिप्रायेणाउपि प्रक्तमार्गगायामायुप्रो5लुस्कृष्ट स्थितेबरेन्थकासत्वेकममये संख्ये 
याधिका नव ग्राप्यन्ते, ततश्र पर्याप्तमनुष्पादिक्षायिकसम्यक्त्वान्तास्वेकोनत्रिशन्मागंणासु प्रत्येक- 
मायुषोजुत्कृष्टस्थितेबेन्धका अपि संख्येया एबोक्ता इति । 

अथ शेषमागंणाखाह-“ सेसास” इत्यादिना “अगुरूए ठिईआ आउस्स हन्ति! इत्यस्य 
डमरूकमणिन्यायेनाउत्रापि योजनात्‌ शेबासु निरयगत्योघादिषट्त्रिंशदभ्यविकशतमागंणास “तत्तो 
आ णेया'' त्ति तावन्तो ज्ञेया इति गाथाप्रान्ते5न्तय!, य्दोनि त्यसम्बन्धात्तत्पदवाच्यान्‌ तान्‌ यत्पदे: 
नाभिदधाति-“सत्तण्ह जत्तिआ खल?” इत्यादिना, आपुर्न्जानां सप्तानामगुरुस्थितेः-अलुत्कू 
श्टाया: स्थितेः निरयगत्योघादिमागंणास प्राग यावन्तो बन्धका अभिहिताः सन्तीत्यथ्थ: । इृदसुक्त 
'मवति-पर्याप्रमनुध्यादनन्तरोक्तेकोन त्रिशन्मागेणावर्जास शेषास चतुस्त्रिशदभ्यधिकशतसंख्याकास 
निरयगत्योघादिमागंणास प्रत्येकमसंख्येयो5नन्तो बा यो जीवराशिस्तदनुसारेण यथासम्भवमसंख्येया 


२८८ ] बंधविहाणे मूलपयडिठिश्बंधो.. [ ओघादेशतो जघन्याजघन्यस्थित्यो: 


अनन्ता वा सप्तानामनुत्कृष्टस्थितेबेन्धकाः प्रागभिहितास्तथैव तास निरयगत्योघादिशेषमागेणास 
प्रत्येकमायुषो उजुत्कृष्टस्थितेन्धका अप्यसंख्येया अनन्ता वा ब्ोद्धव्या: । यास्वसंख्येयो जीवराशि- 
स्तास्वसंख्येया, यास्वनन्तो जीवराशिस्तास्वनन्ता इति भाव: । न चेत्रं सति निरयगत्यादि- 
मार्गणागताः सर्व एवं जीवा आयुषोष्नुत्कृष्टस्थितेबेन्वक्रा इस्याशड्ूयप्ू, बहुनामग्रन्धकानामपि 
सड्भाबात्‌, केषाश्िदुत्कृषटस्थितियन्धकानां सद्भावाच्च | अत एये 'यावन्तस्तावन्तः' इत्यनेना- 
संख्येया अनन्ता हत्येबंसपवचनसाम्यक्रतो 5तिदेशों मन्‍्तव्य इति ॥३१९-३२०॥ 
तदेवमभिदितमशनामपि मृउप्रकृतीनाम॒त्कृशज्नुन्कृष्टम्थित्योबेन्धकपरिमाणम्‌ । सामात॑ 

तासामेवाष्टानां जधन्याजबर्यम्थित्योबेन्धकपरिसाणं विभणिषपुरादों ताबदीघव आह-- 

संखेज्जा मत्तण्हं जहण्णगाए ठिईआ अलहए । 

हु न्‍्य अगंताउणंता आउस्म ठिईण दोण्हं वि ॥३२१॥ 

(प्रे०) “संग्वेज्णा सत्तण्ह” मित्यादि, आयुर्वेजानां सप्तानां “जहण्णगाए ठिईए” 
ति जधन्या एवं जधन्यका तस्या जघन्यकाया:-हस्वायाः म्थितेः संग्ब्येयाः, वन्‍्धका इति गम्पते। 
सगम॑ चेतत्‌, सप्तानामाधिकजबन्यस्थितित्न्धम्य क्षपकश्रणो भावादिति । “अलहए” ति 
“सत्तप्ह मित्यनुवतते 'ठिईआ! इस्यत्रापि योज्यते चे, ततः सप्तानामजबन्याः स्थितेः “हुन्ति 
अणंता” त्ति बन्धका अनन्ता भर्वान्त, निगोदपयन्तानां जीवानां प्रक्रृताउजघन्यम्थितिवन्धस्य 
भावात्‌ , तेपां चानन्तन्वादिति । अथ शेयस्थायुप आह-“५णंता आउरस ठिहंण दोण्हं वि” 
त्ति मोलस्यायुःकर्तणोः योरपि जबन्याजधन्यवों: स्थित्पो: प्रत्येक बन्धक्ा अनन्ताः, भवन्तीत्य- 
नुधतेत इति | एतदपि संगम, साधारणवनस्पतिकायिकानामपि प्रकृतद्धिविधस्थितिबन्धभावा- 
दिति ॥३२१॥ उक्तमोधतोड्शानां जघन्याजा यह्रिविवम्थिस्योत्रन्थकपरिसागम्‌ | अथ वदेबा- 
देशतो दिदशयिषुरादो तावज्जवन्यस्थितेराह-- 

तिरिये मबेगिदियर्णणगोदभअ-यण-उरलमीसेस । 
कम्मण-दुअगाणपु अयते अपमत्यलेमासु ॥३२२५॥ 
अभविय-मिच्छत्तेसु अमणा-5णाहारगेसु य अणंता। 

.. मत्तष्ह बंधगा खल हुन्ति ठिईए जहण्णाए ॥३२३॥ 

(पे०) “तिरिये सब्चेगिंदियें” त्यादि, तिय॑ग्गत्योबे, तथा सर्वशब्दस्थैकेन्द्रियनिगो- 
पा पा सर्वेदु च निगोदमेदेप, तथा वनस्पतिकायोघो-दारि- 
बा मय जग जन स्का मो ग केष्णादिविलेश्यास, 

श्चेत्यतास्रष्टाविशतिमागंणासु॒ प्रत्येकय्‌ “अणंता”? 


भोर्गणास्वायुवर्जानां जघन्यस्थिते: ] द्वितीयाघिकारे परिमाणद्वारम्‌ [ २८९ 


सि अनन्ताः | क इत्याह-“सत्तण्हे 'त्यादि सगमम्‌ । भावा्थोदपि सुगमः, यतः प्रत्थेक॑ 
जघन्यस्थितिबन्धस्वामिनों विशिष्टाः साधारणवनस्पतिकायिकाः, तेषां चानन्तत्वात्पकृतबन्धक- 
परिमाणमप्यनन्तं भवतीति ||३२२-३२३॥ 
तिमणुस-सब्वत्थेसु दुपर्णिदितसेसु पणमणवरयेस । 
कायो-रालेस तह आहारदुगे तिवेएसु ॥३२४॥ 
गयवेअ-कसायचउग-चउ णाण-विभंग-संयमेस' च । 
सामाइअ-छेएसु परिहारे देस-सुहुमेस' ॥३२०॥ 
णयणा-5णयणो-हीस' पसत्थलेसास भविय-सम्मेस । 
खह्अम्मि वेअगम्मि य उवसम-सण्णीस आहारे ॥३२६॥ 
णायव्वा संखेज्जा अवसेसास हृविरे असंखेज्जा । 

(प्र) “तिमणसे”त्यादि, अध्षराथस्तु प्राखत्‌ , नवरम “तिमणस” हत्यनेनापयाप्त 
मनुष्यभेदवर्जा: शेपा मनुष्योघ-पर्याप्मनुष्य-मानुपीलक्षणास्तिस्रो मागेणा ग्राह्माट, तथा “दुषणिंदि 
तसेसु” इत्यत्रापि विशव्दस्य प्रत्येक योजनादपर्याप्रमेदवर्जावोध-पर्याप्तमेदभिन्नो द्वो पस्चेन्द्रि 
यजातिभेदों दो च त्रसकायभेदों विवक्षितो बोद्धब्यो, तथा “पसत्थलेसासु” हत्यनेन पत्माथा- 
स्तिस्र: शुभलेश्याश्व सड़गृहीता विज्ञेयाः । इत्येबमाध्गाथात्रयेण सहगृहीतास मनुष्यगत्योघादि- 
चतुःपश्चाशन्मागंणासु प्रत्येक “णायव्वा संख्ेज्जा” त्ति प्रकृतत्वादायुत्ंजोनां सप्तान्यतमानां 
तत्तन्मनुष्यगत्योघादिमागंणायां बन्धप्रायोग्यप्रकृतीनां जधन्य स्थितेबन्धकाः संख्येया ज्ञातव्या: | कुतः ! 
उच्यते, मनुष्योधमागंणायां सप्तानां जघन्यस्थितिबन्धस्य क्षपकश्रेणावनिजृत्तिबादरगुणस्थाने छक्ष्म- 
सम्परायगुणस्थाने वा यथासम्भवं भावात्‌ , तत्र कस्मिन्नप्येकस्मिन्‌ समय उत्कृष्टतः संख्ये 
यानामेव जीवानां सद्भावाच्चेति | इत्थमेव पर्याप्रमनुष्य-मानुषी-पस्चेन्द्रियोध-प्याप्रपे्चेन्द्रि य- 
त्रसकायोघ-पर्याप्रसकाय-पश्चमनोयोगभेद-पश्चवचो योग मेद --काय यो गसा मा न्यौ-दा रिकका ययो ग- 
स्थ्थादित्रिवेदा-पपगतबेद-क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यादिचतुज्ञान-संयमीघ-सामायिक-छेदो पस्थापन- 
सक्ष्ममम्परायसंयम-चक्षुदेशेना-5चक्षुदर्शना-5वधिद््शन-शुक्ललेशया- भव्य -सम्यक्तोघ- क्षायिक 
सम्यक्त्व-संश्या-55हारिमार्गणास प्रत्येक बोद्ध व्यम्‌ | औपशमिकसम्यक्त्वमार्गंणायां जधन्यस्थिति 
बन्धस्योपशमश्रेणो लाभात्‌ , तथा सर्वारथेसिद्धविमानदेवगतिमेद आह्यरका-55हारक्रमिश्रकाययोग- 
मार्गणयो: परिहारविशुद्धिकसंयममार्गणायां च प्रत्येके जीवानामेव संख्येयस्वात्‌ तदधिकपारिमा- 
णाउसम्मवः । विभज्ञज्ञान-देशसंयममार्गणयोस्तु जपन्यस्थितेबेन्धकाः संयमाभिसुखा मलुष्या एव 
ततः संख्येया एवं सम्भबन्ति | तेजः-प्मलेश्या-वेदकसम्यक्त्वमार्गणासु तु जधन्यस्थितेब॑न्धका 


२९० ] बंधविज्ञणे मूछपयडिठिद्डबंधो.. [ मार्यणगास्वायुवेजानासजचम्यलिणते: 


अप्रभतसंयठा इति कूखा संख्येया एवं । हत्येकसक्तसबंसासंमास॒मिलभिन्नहेतो! संसख्येदा एज 
बन्धक्ा ठम्यन्ते, न पुनरसंख्येया अनन्ता बेति । 


अथ शेषमार्गणासु प्रकृतबन्धकपरिमाणमाह-“अवसेसास हविरि असंस्ेज्जा” ति 
'तिरिये सब्वेगिंदिये त्यादिना प्रागक्ता अशबिंशतिमांणास्तथा “तिमणुसे'त्यादिनाउनन्तरोक्ता- 
अतुःपथ्ञाशन्मागंणाश्व॒ संत्यज्य शेपासनिरयगत्योघादिष्वशशीतिमामणास प्रत्येकमसंख्येया 
भवन्तीत्यर्थ: | शोषमार्गणा नामतस्त्विमाः-अष्टो निरयगतिमा्गंणामेदाः,चत्वारः पब्चेन्द्रिय- 
तियंग्भेदा, अप्याप्तमनुष्यमेदः, सर्वार्थसिद्धविमानभेदवर्जा देवौघभवनपत्यादय एकोनबत्रिश- 
देवगतिभेदाः, नव पिकलेन्द्रियमेदाः, अपर्याप्तपब्चेन्द्रियमेद:, प्थिव्यप्रेजोवायुप्रस्येकवनस्पतिकराय- 
सत्काः सब इत्येकत्रिंशद्भेदाः, अपयाप्रत्रसकायमेदः, वेक्रिय-ेक्रियमिश्रकाययोग मेदो सम्यग्मिथ्याल- 
सासादनभेदी चेति | एतासु अ्रत्येकमसंख्येया जीवास्ते च स्वस्थानविशुद्धाः सन्‍्तः सप्तानां 
जघन्यस्थितेबंन्धका भवन्ति, न पुनर्विभद्भज्ञानादिमागेणावत्‌ संयमाद्यमिम्खाः सन्त एवं, ततश्चे- 
कस्मिन्‌ समय उत्क्ृष्टतोप्संख्येया प्राप्यन्त इति तथैवाभिहिता हति | इदन्‍्तु घोड'चम- 
सासादनमार्गणायां 'सास्तणे चउगइ्यो निवडतो संयमा व भवे” (गाथा-१२१९) इति जघन्यस्थिति- 
बन्धस्वामित्वप्ररूपणोक्तेन चतुर्गतिकानां स्वस्थानविशुद्धानां सासादनसम्यग्दशशां जधन्यस्थिति-- 
बन्धस्वामित्वाभिग्रायेण प्रकृतबनन्‍्धका असंख्येया अभिहिताः | तदन्यमतेन तु ते संख्येया एवं 
भवन्ति, संयमात्सामादनप्राप्तानां संख्येयानामेव सम्भवादिति ॥३२४-३२५-३२६॥ 

तदेवमभिदितं सप्तानां जधन्याया: स्थितेजरन्धकपरिमाणमादेशतः । अथ तेपामेवाउजघन्या या: 
स्थितेषिंभणिषुरुत्कृष्टस्थितिबन्धकपरिमाणेन सर्वसाम्याल्लाघवाथमतिदिशन्नाह- 


सव्वासु अहस्साए5णुकोसठिहव्व णायव्वा ॥३१२७॥ 

(प्रे०) “सब्बास्ु अहस्साए” इत्यादि, निरयगत्योघादनाहारकपयन्तासु सप्तत्यधिकश त- 
संख्याकासु सर्वास्सधिकृतमूलोत रमागंगास “अहस्साए” त्ति प्रकृतत्वादायुवेज॑सप्तान्यतमानां 
निस्पगत्योधादितत्तन्मागंगायां बन्‍्धप्रायोग्यानां मूलप्रकृतीनामहस्वाया;-अजघन्यावाः स्थिते- 
बे्त्रक्राः “५णुक्कोसठिहव्व णायव्या” त्ति अब्रेव द्वारे प्राक-- 

'तिरिये सब्वेगिदियणिगोअभेज-वणकाय-योगेसु । उरलदुग-कम्मणेछ्ुः णपु से चडकसायेसु | 
भप्णाणदुगे अयते अचक्खुदंसण-तिअप्ठुदलेसास, । भविये-यर-मिच्छेसु' असण्पि-आइार-गियरेस ॥ 
हुन्ति अणुक्कोसाए ठिईअ सत्तण्द बंधगाउणंता। पज्जमणुस-मणुसीसु सब्बत्था-55हारदुग़-अवेएस ॥ 
मणणाण-संयमेसु' समइअ-छेअ-परिदार-सुहमेस । णायव्या संखेज्जा सेसासु असंखिया तत्थ ॥ 
बायस्समत्तवब्जिअपुदवाइगचउगसेसभेएसु । पत्तेअव्णमम्मि तदाय तदपज्जते असंखलोगसमा।। 


इत्िगाथापश्षकेन, निरगत्यादितत्तन्मागंणायामभिहितानाभायुवेज्ञानां सप्तता-'मनुत्कृष्टस्थितिबत' - 
जतुर्कडसिपतेबन्धकानामित: हातव्या: | यथा. मा्मग्रास्थानेफु फ्रक.. सफानामह॒ल्कृश्टस्थिते- 


मार्गणास्थायुषो जघन्येतरस्थित्यो:] द्वितीयाधिकारे परिमाणद्वारम्‌ [ २९१ 


बन्धकपरिमाणमभिहदितं तथा प्रकृतेषपि सप्तानामजघन्यस्थितेब॑न्धकानां परिमाणमतरिशेषेण ज्ञात- 
व्यमू । मार्गगागतानां सर्वजीवानामनुस्कृश्स्थितिबन्धवदजघन्यस्थितिबन्धाहत्वादितिभावः 
विशेषतस्तु प्रतिमागंणं सप्तानामनुत्कृष्टस्थितेबंन्धकपरिमाणवत्‌ स्वथमेव माबनीयमिति ॥३२७॥ 
तदेवमुक॑सप्तानां जबन्याजबन्यस्थित्योबेन्धकपरिमाणमादेशतः साम्प्रतमवशेषस्थायुषस्त- 
त्तन्मागंणास्थानेषु प्रतिपिपादयिषुराघवार्थमेकया55येया । सापवादमतिदिशति--- 
हस्सियराण ठिईणं आउस्स अगुरुठिइव्व हुन्ति पर । 
हस्साए संखेज्जा तिणाण-5वहि-सम्म-बेअगेसु भवे ॥३२८॥ (गीतिः 
(प्रे०) “हस्सियराणे” त्यादि, शेषस्था55युषः-मोलायुःकरमणो 'हस्वेतरयो:”-जघन्या5ज- 
घन्ययो: स्थित्यो: “अग्ुरुठिहुव्व हुन्ति” त्ति आउस्स” हत्यस्यात्रापि योजनादायुषो5गु- 
रुस्थितित्रद्‌ भवन्ति | आयुपोज्नुस्क्ृश॒याः स्थितेस््रेत् द्वारे प्राक-- 
खेज्जा हुन्ति तिणर-आहारदग-आणताइदेवेस । चडठणाण-संयमेसं समइअ-छेअ-परिहारेसं ॥ 
देसो-हि-तिसुड़ले सा-सम्म-वइअ-वेअगेसु सासाणे | आउस्त गुरुठिईए सेसासु असंखिया णेया ७ 
पज्जमणुस-मणु पीस आहारदुगा-55णताइदेवेसं | मणणाण-सं प्रभ-समइअ-छेअ-परिहार-सुइल-खइएसु।। 
संग्बे जा अगुरूए ठिईभ आउम्स हुन्ति सेसासु | सत्तण्ह जत्तिआ खछु अगुरुठिईएडत्थि तत्तिआ णेया ॥ 
इतिगाथाचतुष्टयेन यावन्तो बन्वकराः प्रतिपादितास्तावन्तो मवन्तीत्यथेः । अय॑ हि बहुसाम्यकूती5ति 
:, न पुनः स्ंसाम्यक्ृतः, अतस्तत्र स्तोकमात्रवरेपम्यप्रयुक्ता याउतिव्याप्तिस्तामुद्धतु काम आह- 
“पर” मित्यादि, परमयमत्र विशेत्रः; कोउसाविव्याइ-“हस्साए” इत्यादि, प्रकृतस्पायुष्ो 'हस्वा- 
या:'-जघन्याया: स्थितेः संख्येया, बन्धका इति गम्पते | कासु मार्गणाखित्याह-“लिणाणे” 
त्यादि, मत्यादिषु तिसृषु ज्ञानमागंगासु, तथाजविद्शनतम्यक्लोघ-वेदकसम्यक्ल्वमागेणा खित्ये- 
ताम पण्मागंणास्वेवेत्यथें), न पुनरन्यमार्गणास्वजघन्यस्थितेब्रेन्धकपरिमाणविषये वा । 
हृदसुर्त॑ मवति-मतिज्ञानादिपण्मागंगास्वायुतों जघन्यस्थितेब॑न्धकपरिमाणविपयकमप- 
बाद विहाय शेषमार्गणास्वायुपी जथन्यस्थितेबेन्धकाः, सर्बमागंणास्तायुवोउजघन्यस्थितेबन्धकाश्र 
प्रत्येकमोौत्सगिकवाक्याजुसारेण संख्येया असंख्येया अनन्ताश्व यथासम्भ॑ बोद्धव्या इति । 
इृदमत्र हृदयम-उत्कृष्टानुत्कृष्टस्थितिकायुब॑न्धकानां परिमाणमिव जघन्या5जघन्यस्थिति- 
कायुबेन्धकानां परिमाणमपि तादशायुनिबेतेनाहानां जीवानां यदुल्कृष्ट परिमाणं तथा ताइशायुर्वेदकानां 
जीवानां यदुत्कृष्ट परिमाणं तयोद्र योयेत्स्तोक॑ संख्येयमसंख्येयमनन्त॑ वा तदलुसारेण ताइश- 
स्थितिकायुबेन्धका अपि संख्येया असंख्येया अनन्ता वोल्कृष्टतः सम्पयन्ते । किश्व येबजुत्कृष्टस्थिते- 
बेन्धकास्ते सर्वेडजघन्यस्थितेबेन्धका अपि, तच्छेषास्तु स्तोका एबं, अतो निरयगत्योघादितत्तन्माग 
णास्‌ यावन्‍्त आयुपोन्‍्नत्कृष्टस्थितेबेन्धकास्तावन्तो5जघन्यस्थितेबेन्धका अपि मणिताः । एते चा- 
5नत्कृष्टस्थितेब॑न्धका अजघन्यस्थितेब॑न्धकाश्व संख्येयत्वादिरूपेण तुल्या अप्यनत्कृश्टस्थितेब॑न्ध- 


२९२ ] बघविद णे मूलपयडिटिड्बंधो [ परिमाण- 


अष्यमूलप्रकृतीनामुत्कृष्टा-उनुत्कृष्ट-जधन्या- 


झोघतः-पायुर्ग ज॑- | उस्क्रूष्टस्थिते -असख्याः बन्धका.। शेषद्रिविधस्थिते: --अनन्ता । 









































सप्तानाम्‌ जपघन्यस्थिते -संख्यया बन्धका: । (गाथा--३०८-३२१) 
कियन्तो बन्धका गतिः इन्द्रियः | काय योग... | वेदः 
रे मिनुष्यौध, तत्पर्यापत- ग्राहरकतन्मिश्र० | भ्रवेद० 
| यथा मनुषीसवर्धिसिद्ध // | /  स्‍शऑ॑ ६(४£_ 
| 53203 १] सर्वकेन्द्रियभद ० | वनोधसवंसाध- 
अनता ७ | रणावनभेदा ८ कि 
५ | श्रोधवत्‌ शेप० शेष बा शष० त्रिवेद० 
असख्या ४३ के ३४ १६ ३ 
का न व 
भ्र,थवत्‌ ग्गत्योघः | पर नौप-सर्वसाधा रण- तन्मिथ० नपु ० 
अनंता ! वनभेदा: दर कार्मग०. ४ १ 
5 5 तप 26 दे यत । दि-कनए - लम्ननल नाते है 
पर्याप्तमनु मानुपी, | आहारकतन्मिश्र ८ अ्रवेद ० 
सर्वा्थेसिद्ध9 ३ | २ $ 
शष है शपछ शेष) ३८ । चंप 4 स्तॉ८ पु 5 
डे १२ है 9८ २ 
एज्व्मत्याप: हू धाुज कक 
02003 » | सैवेकेन्द्रियभदा वनौघ-सर्वसाधा- | ओशदारिकमिश्र ० 
७ | रगबनभेदा ८. कीमंण > 
त्ल््् मन क्त ि 9 कम 28 कं ०५6 तैघ' 3 जे 
मनुष्यौध-तत्पर्याप्त० | पञ्चच्धियौध- | असौध-पर्याप्त- “विमनोवचो :का4 
सख्यया' [मानुपी,सर्वार्थसिद्ध ४ तत्पर्या प्रमेदौ७ सभी ४४ नदगस्कितन्सिश । सब: 
२ । १४ छः 
ल्यों' शेष0 बेप) |. शेष... जेपष 
| असंख्या 3880 १0] न का 











॥ 


मनुष्यौध ०तत्पर्या० | , आहारकतन्मिश्र० 
मानुषी आनतादि , | २ 
९८ देवभेदाश्व,२ १ | 











































! 
जट शेष० |. 2 सर्व... |. शेप० ..  ज़िबदण 
22090 कस 
! पर्याप्तमनु “मानुपी, ' । प्राहरकतन्मिश्र० | 
| नतादिदेवाश्व २० २ 
+८ |. |/. | सर्वकेन्द्रियभेदा विनौधसर्गसाधारणा- | कायौघ ग्रोदारिक।_ नप सक० 
गा नर ठ 0 “ओऔओदारिक-| नपु 
अतता' न्यग्गत्योपः १ कल 
ै वनभेदा ८ | तन्मिश्र० ३ १ 
; शेष ० शेषण |. शेष७ । हेष०.. | स्त्री-पु ० 
असरख्या: २६ श्र ३४ ११ दर 





हु श्रायुषो जधत्याउजधन्यस्थित्योब॑न्धकपरिमाणा मायुषो 5नुल्कृ € स्थितिबन्धक परिमा णवदे व कै वल मति-धता- 5 बधिज्ञाना - 5- 


नयन्त्रमम ) 


-5जपघन्यस्थितिबन्धकपरिमाणप्रदर्शक॑ यन्त्रकम 


द्वितीयाधिकारे परिमाणद्वारम [ २९३ 


| जत्कृष्टाया स्थिते:--असंख्येया बन्चका ।! 
शेपत्रिविधाया: स्थितिः--अनन्ता . ,, । 
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वधिदशंन-सम्यक्त्वौध-क्षायोपशमिकसम्यक्त्वमागंणासु जघन्यस्थिते: संख्येया बन्धका:, न त्वसस्येया: (गाथा-३२८) | 


२९४ | बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो.[ माग्गेणास्थायुषो जधन्येतरस्थिल्योः 


कापेक्षयाउजधन्यस्थितेबन्धकाः स्तोका एवं । एवं स्तोकाधिक्यभावे5प्यतिदेशप्रयोगस्वमिला- 
पसाम्यादेवाबसातव्य: । एवमेवान्यत्राउप्पतिदेशेडमिलापसाम्यमेबादाय सर्वसुपपादनीयम्‌ । हत्थ॑ं 
य आयुषों जधन्यस्थितेब॑न्धका अध्यतिदेशेन दर्शितास्तेडपि अभिलापसाम्यादेव, तदुपपत्तिस्तू5क्त- 
नीत्यैब कार्या । तथाहि-निरयगत्योघे जश्रन्यस्थितिकायुर्रन्धाहनां परिमाणमिव्र ताइशजघन्य- 
स्थितिकायुवेंदकजीवपरिमाणमपि लोके5संख्येय॑ विद्यते, अतस्तत्रानुत्कृशस्थितेब॑न्धकपरिमाणवजघन्प- 
स्थितेब॑न्धकपरिमाणमप्युत्कृष्टपदे5संख्येय॑ मवति । इत्थमेव शेपनिरयगतिभेदेषु, चतुषु तियेक्प- 
अ्वेन्द्रियभेदेष, मनुष्योधा-5पर्याप्तमनुष्यभेदयों:, देवोथे, सहस्तारान्तेस्वेकादशदेव्भदेषु, तथा 
नवस्वपि विकलेन्द्रियभेदेषु, त्रिषु पश्चेन्द्रियमेदेषु, सर्वेष्र पृथिव्यप्तेजोबायुप्रत्येकबनस्पतिकाय- 
सत्केष्वेकत्रिंशक्रेदेषु, त्रिषु अ्सकायमेदेषु, पश्चमनोयोग-पंञश्अवचोयोग-वैक्रियकाययोग-स्त्रीवेद- 
पु वेद-विभज्ञज्ञान-चक्षुद्शन-देशमंयम-तेज:-पद्नलेश्या-सास्वादन-संज्षिमार्ग णास्त्रपि बोद्धव्यम्‌ । 
तियंस्मत्योधमागंणायां लवायुपो5नुत्कृष्टस्थितिबन्ध निवेतेयितु' यथा5नन्‍्ताः साधारणवनस्पतिकाय- 
जीवा अप्यहेन्ति, तथा एते जघन्यम्थितिकायुबन्ध कतु मप्यहेन्ति, तथा ताइशजघन्या5ब्युरवेदका 
अप लोकेपनन्ता विद्यन्ते, ततश्र तियंग्गत्योधमार्गणायामनुन्कृष्टस्थितेब॑न्धकानामिव जघन्यस्थिते- 
बेन्धका अप्यनन्ताः प्राप्यन्त । एवमेव अनन्तजीवराशिकासु सबेमार्गणासु विज्ञेयम्‌ । 

ताश्व सा्गणा हसाः-तियग्गत्योघः, सब एकेन्द्रियमेदाः, वनस्पतिकायौघः, सर्वे साधा- 
रणवनस्पतिकरायभेठाः, ते च सप्त, काययोगोघो-दारिकों-दारिकमि श्र-नपु'सकवेद-कपाय चतुष्क-मत्य- 
ज्ञान-श्रताज्ञाना-उसंयमा-5चक्षुदं शन-कृष्ण-नी ल-कापोवलेइया-भव्या-5 भव्य-मि ध्यात्वा-5 संक्या-हा रि- 
मार्गणा हति । शेषमार्गणाभ्य आनतादिदेवभेदेषु पयाप्रमनुष्यादिमागंणसु च समग्रा अप्यायु- 
बंन्धकाः प्रागुक्तनीत्योत्कृष्टतोडपि संख्येया एवं सम्भवन्ति, अतोथ्नुत्कृष्टस्थितेब्रन्धकानामित्र 
जधन्यस्थितिबन्धका अपि संख्येया एवं ग्राप्यन्ते, अतस्तत्राउप्यतिदेशनामिद्ििता: । मतिज्ञाना- 
दिष्वपवादविषयभृतास्‌ पण्मागंणामु तु जघन्यस्थितिक्रमायुः पर्याप्तमलुष्यसत्कमेव बध्यते, देव- 
नारकाणा तत्स्वामिस्वात्‌; अलुन्कृष्टस्थितिकायुस्तु देवसत्कमपि बध्यते, मनुष्यतियेक्पच्चेरिद्र- 
याणामपि तत्स्वामित्वात्‌, इत्थं च जघन्यस्थितेग्रन्धकाः संख्येया एवं प्राप्यन्ते, देवानामसंख्ये- 
यत्वेडपि तारश्ायुर्वेदकानां पर्याप्रमनुष्याणां संख्येयत्वात्‌, | अलुत्कृष्टस्थितेब॑न्धकास्त्वसंख्येयाः 
प्राप्यन्ते, तद्वन्धाहेजीवराशेरिव बन्धप्रायोग्यदेवायुपों वेदकानामपि लोके5संख्येयानां सद्भावात्‌ । 
ततश्रोभयत्र वैपम्यात्‌ तास पण्मार्गणास्वपोदितमिति ॥३२८।॥ 

तदेव॑दशितमायुषी जघन्याजघन्यस्थित्योबेन्धकपरिमाणमादेशतो5पि, इत्थं च गतं 
नवमं परिमाणदारम्‌ । 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे नबम॑ द्रव्यपरिमाणद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ दम क्षेत्रद्वारम ॥ 


अथ “सखेत्त” इत्पनेनोदिश्स्य दश्चमस्य श्ेत्रदारस्यावतरः, तंत्र मूलमकृतीनाध्ुत्कृष्टा- 

अनुत्कूटस्थित्योवानाजीवाश्रयं क्षेत्रं प्रतिपिफदयिषुरादौ क्वदोधत आह--- 
लोगस्स असंखयमे भागे होअन्ति बंधगाउट्रुण्हं । 
उक्कोसाअ ठिईए5णुक्कोसाअ पुण सब्वजगे ॥३२१५॥ 

(प्रे०) “लछोगरसे” त्यादि, अष्टानां मृलप्रहृतीनामरस्कृषटस्थितेन्धका लेकिस्थ चतुर्दश- 
रजवात्मकस्यासंख्यतमे “आगे” त्ति एक्षरिमिन्‌ भागे मवन्ति | हह “होअन्ति/ हत्यत्र वतेमान- 
ल्वोपादानेन भण्यमान क्षेत्र समयमात्रापेक्षमवगन्तव्यम्‌ । किसुक्त मयति ? भण्यमार्नेसजररू- 
पणायां वक्ष्यमाणस्पशनाप्ररूपणायां च लोकासंख्येयमागादिलक्षणं तत्तत्स्थितेत॑न्धकानामुत्कृष्पंदभर्त 
क्षेत्रपरिमाणमेत्र प्ररूवणीयम्‌ , यव॑प्येत्र_त्थाउपि क्षेत्रश्ररूपणायां भण्यमानस्थ स्पर्शनाद्वारे वक्ष्य- 
माणस्य च क्षेत्रपरिमाणस्याउस्ति दिशेषः, से चेह कालकृत एवं विज्ञेयः | उत्कृशदिस्थितेबस्धका- 
नापुत्पाद-समुद्घातादिविषय भूतसमस्तक्षेत्रस्य तत्तत्कातपेक्षया हिनाधिकता मवति,संमयमाप्रकाला- 
पेक्षं तद्‌ विलक्षणं प्राप्पते, नानासमयसब्यपेक्ष॑ं पुनस्ततो5पि विलक्षणं लभ्यत इति भावः । 

तथाहि-एकसमयमपेक्ष्य, अर्थाद्‌ एकस्मिन्‌ समय उत्कर्षतो यावति क्षेत्रे विवक्षितोत्कशदि- 
स्थितेबंन्वकजीत्रानां सम्भवस्तावत्‌ 'लोगस्स असंखयमे' इत्यादिना भण्यमानं लोकासंख्येयभागादि 
क्षेत्रपरिमाणं क्षेत्रअरूपणाविषयभूतम्‌ | नानोसमयापेक्षयोस्कपैतों यावति क्षेत्रे ताइशबन्धकजीवानां 
सम्भवस्तावत्‌ फुसिा तेरद भागा' इत्यादिना स्पश्ननाद्वारे वशस्‍्ष्यमाणं त्रसनाड्यास्त्रयोदशादिभाग- 
लक्षण क्षेत्रपरिमाणं पुनः स्पशनाप्ररूपणात्रिपयभूतम्‌ । न कायमसाम्प्रदायिकः कुतो विवक्षितः 
क्षेत्रस्प्शनयोतिंशेष इति वाच्यम्‌ । जीवसमासे इत्थमेव व्विक्षितत्वात्‌ | उक्त च तत्र-- 

सद्ठाण-समुस्घाण्णुबबराण्ण च जे जि भावा । संपइकाले खेत्तं तु फासणा होइ समईए॥। १८० ॥ इति। 

न च तत्र साम्प्रतकालिकं क्षेत्रमू, अतीतकालिकी तु स्पर्शनोक्ता, न तुँ सामयिक॑ क्षेत्रमित्या- 
दीति वाच्यम्‌ | करतेमानकालस्यथ समयमात्रत्वेनातीतकाऊस्थक' त्वनस्तसभंयॉत्मकत्वेन च॑ बि- 
वक्षाभेदाभावार्‌ । उक्तजञ तस्वार्थ माच्ये वर्तमानादीनां समयाधास्मकत्वं#-- 

“तत्रैक एब वर्तमानसमयः, अतीता-5नागतयोस्ट्वानन्त्यभू” हति |।५॥३९॥ 

इत्थ च कदाचित्‌ 'लोगस्व अधंखयमे भागे होअन्ति' बंधगा5ड्ण्ह' मित्यादिभणेनीवसरे 
प्रज्मापकापेक्षर तत्तत्समयाद्यात्मके वततमानकाले सर्वेस्मिन्‌ जगति न स्वादिफीअपि' मूल्कर्मणीमुत्क्ट- 
स्थितेय॑न्धकस्तदमावे' तत्लंरन्धिलोकाउसंख्यभागमात्र क्षेत्र त्याजपे न कार्चित्कतिः, अत्ीत- 
समयमज्रकालमपेश्याडपि प्रस्तुतक्षेत्रोपपतेः । अतः एंवॉपिकृतबन्धविधा नंग्रन्थे झलप्रकृंति- 
बन्धप्रथमाधिकारे श्षेत्र-स्थशनयोविशेषप्नतिपादनपराफाम-- 


२९६ बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ ओषादेशत उल्क्ृष्टेतरस्थित्यो: 


'कालं उ बड्टमाणं पडुच्च खेत्ते परूबणा णेया । आसिज्ज अईअद्धभं परूतवणा उण फरिसणाए ॥' 
इति गाथायां वतेमानकालादेग्न हणं समयादिकाले पर्यवस्ितं बोद्धव्यमिति । 

तथा “असंखयमे भागे” हत्यत्रा5ःघाराथांयाः सप्तम्याया विभक्तेरुपादानं क्षेत्राभिधा- 
नाय, यतः सर्वाधारमाकाशम्‌ , तघ्न क्षेत्रमप्युच्यते, जीआदिपदार्थानां तंत्र निवसनात्‌ । वहुक्तं 
आओलस्‍्वाथेदत्तौ- श्ियन्ति-निवसन्ति यत्र जीवादिद्रव्याणि तत्क्षेत्रमआकाशम' इति । ततश्राष्टाना- 
मुत्कृश्ायाः स्थितेब॑न्धका एकस्मिन्‌ समये लोकाकाशस्याजसंख्येयभागे भवन्ति,तेषां क्षेत्रं लोकस्या5- 
संख्येपभागमात्र॑ भवतीत्यथ: । इत्थमेबोत्तरत्रापि बोद्धव्यम्‌ । 

अथानुस्कृष्टसिथतेबेन्धकानां.. क्षेत्रमाह-“णुक्कोसाअ पुण सव्वजगे” त्ति लप्ताकार- 
स्पदर्शनाव्‌. प्रहृतत्वाब्याष्टनामनुत्कृष्टायाः स्थितेः 'स्वजगति'-सर्वस्मिन्नपि छोके बन्पक्राः, 
भवन्तीत्यनुव्तते । सुगम चेद॑ (/विधमपि क्षेत्रमू, पयप्तसंज्ञिपज्वेन्द्रियाणामेवाश्प्क्रतिसत्कोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्वामित्वात्‌ , तेषां च स्तोऋजादुत्कृष्टस्थितेज॑न्धकक्षेत्रं स्तोझ प्राप्यते । अनुत्कृश्स्थिते- 
बेन्धकास्तु वक्ष्मापयप्रिकेन्द्रियपर्यन्ताः सर्वे जीवा भव्न्ति, ते चातिब्रहुकाः स्वेल़ोकव्यापिन 
इति रृत्वाध्नुत्कृषटस्थितेब॑न्धकानां क्षेत्रं सबंलोकप्रमाणं प्राप्यत इति ३२९॥ 

तदेवमभिहितमोघतो5ष्टानामुत्कृशनुत्कृशटस्थित्योबेन्धकक्षेत्रम्‌ । साम्प्रतं तदेवादेशतो व्याजि- 
हिषु रादो तावदायुव॑र्जानां सप्तानामाह-- 


उकक्‍्कोसाअ ठिईए आउगवज्जाण सब्वलोगम्मि । 
होअन्ति बंधगा खल॒ एगिंदियसव्वभेएसु ॥३३०॥ 
पुहवाईंण चउण्हं सब्वसुहुमबायरासमत्तेसु । 
वण-मव्वणिगोएसु' अपज्जपत्तेअवणकाये ॥३३१॥ 


(प्रे०) “डक्कोखाअ ठिईेए” इत्यादि, आयुष्कवजानां सप्तानां ज्ञानावरणादीनां प्रत्येक- 
म॒त्झृष्टाया; स्थितेः “होअन्ति बंधगा खलु” त्ति बन्धकाः'-स्वामिनों खल'-निश्रयेन भवन्ति | 
कुत्र ! “सब्यलोगस्मि” त्ति स्वस्मिन्नपि लोके । कासु मार्गणास्वित्याह-“एगिंदिये” त्यादि, 
ओघ-सह्ष्म-तत्पर्याप्ता-5पर्याप्त-बादर-तत्पर्याप्ता-5पर्या प्रभेद भिन्‍्नेष्वेकेन्द्रियजातिसत्केष. सर्वभेदेषु, 
अन्यमार्गंणा: संग्रहीतुमाह-“पुहचाइणे” त्यादि, प्रथिव्यप्तेजोबायुकायलक्षणानां पुथिव्यादीनां 
चतुर्णा “सन्वसुषुमबायरासमसेसु” ति ये सर्वे”ओघ-पर्याप्ता-उपर्यापमेदभिनास्त्रयस्त्रयः 
बक्ष्ममेदा ये च बादरा5पर्याप्रमेदास्तेषु पोडशमा्गंणामेदेषु तथा “बणसब्वणिगोएस्ु” ति 
बनस्पतिकायोधे, सर्वेषु निगोदभेदेषु तथाउपर्याप्रप्रत्येकबनस्पतिकायमेदे चेत्येतासु द्वा्त्रिंशन्माग- 
णासु प्रत्येकमित्यथे: | कुतः ९ एतासु प्रत्येक सप्तानासृत्कृष्टस्थितिबन्धकपरिमाणस्यासंख्येयलोक 


मार्भणास्वाथुर्बर्जानामुल्कृ्स्थिते: ] दवितीयाधिकारे क्षेत्रदारम [ २९७ 


प्रदेशराशिप्रमितत्वात्‌ तदधिकलवाद्‌ वा | अयम्भावः-मड़विक्यादियत्‌ क्षेत्रदिकमपि बन्धक- 
जीवपरिमाणाधीनम्‌ , जीवानां बाहुलयात्‌ प्रतिसमयं मुमूष जीवानामाधिक्येन मारणान्तिकसहु- 


द्घातादिनिरुद्धक्षेत्रर्याधिकतरलाभात्‌ । 
लथाहि-पर्याप्रापर्याप्रपथिव्यादिकाः सर्वेडपि द्रक्ष्मजीत्राशयः प्रस्येफ्मतिबहुपरिमाणा: 
सन्त! समस्तलोकव्यापिनः सतति | उक्त च ओप्रज्ञापनासूजे बितोये स्थानपदे--- 

कट्टि ण भंते ! सुहमपुढबीकाइयाणं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाणं य ठाणा पतन्नत्ता ? गोयमा |! सुहु- 

मपुठबीकाइया जे पब्जत्तगा जे अपज्जत्तगा ते सब्बे एंगविहा अविसेसा भणाणत्ता सव्बलोयपरियाबृन्नगा 

पन्नत्ता समणाउसो !' इत्यादि । (सू०३९) 

अपयाप्रवादरपथिवीकायाप्कायतेजस्कायप्रस्येकवनस्पतिकायरूपाश्वत्वारों जीअनिचयाः, पर्या 
प्रापर्याप्यादरसाधारणवनस्पतिकायरूपों च दो जीवनिचयावित्येते पदजीवनिचया यद्यपि स्वस्था- 
नमपेक्ष्य लोकासंख्येयमागमात्रव्यापिनस्तथापि तत्रापर्याप्बादरपृथिव्यादिजीवनिचयानां प्रत्येक- 
मसंख्यलोकाकराशप्रदेशराशिप्रमितत्वेव हयोथ बादरसाधारणवनस्पतिकायजीनिचययोरनन्तजीव- 
राशितया प्रतिसमयथपरुत्पद्यमानानां मुमृषृ णां च जीवानां बहुत्वात्‌ तैः प्रतिसमय सारणान्तिक- 
सम्न॒द्घातादिना सर्यो लोको व्याप्यते | उक्त च स्थानपदे--- 

'कहि ण॑ भंते ! बादरपुडबीकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? जत्थेष बादरपुढबोकाइयाणं 
पज्जत्तगाण ठाणा पन्नत्ता तत्थेब बादरपुढबीकाइयाण अपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता, उत्रतएणं सब्बलोए, समु- 
ग्थाएणं सब्वछोण, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।' इति । 

तथा-कहि ण॑ भंते ! बादरभाउकराइयाण अपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जत्थेष बादर- 
आउकाइयाण पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता तस्थेब्ब बादरआउकाइयाणं अपज्ज्त्तगाणं ठाणा पन्नता, उत्रवाएण 
सब्बढोए, समुस्घाएणं सब्बलोए, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे ।' इति । 

इत्थमेव शेषाणामपर्याप्रतेजस्काया- 5पर्याधप्रत्येकबनस्पतिकाय-पर्याप्तापयापबाद रसाधारणवन- 

स्पतिकायानां प्रत्येक॑ स्थानविषये सूत्नसंवादों द्रष्टटय: | अपयोधप्बादरवायुकरायिका अपि स्वस्थानम- 
पेक्ष्य न सबेलोकव्यापिनः, किन्तु छोकृस्याउसंख्यबहुभागेप्वेव; यथप्येव तथाप्यसंख्यलोका- 
फाशराशितुल्यैस्तेः श्रतिसमयं मारणान्तिकसम्र॒द्घातादिना सोंडपि लोकः पूर्यते | उक्तश्न-- 
“कह्ि णं॑ अभंते ! अपज्जवादरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जत्थेत्र बादरवाउकाइ्याणं 
पब्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव बादरबाउकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता, उबबाएणं सब्बलोए, समुस्घाएणं 
सब्बलोए, सद्दाणेणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु ।” इति । 
पर्याप्वादरवायुकायिकास्तु स्वस्थानपेक्षया लोकबहुभागान्‌ पूरयन्तो 5पि नाउसंख्यलोका- 
काशप्रदेशराशितुल्या:, किन्तु लोकसंख्येयभागमात्रगतन भःप्रदेशराशितुल्या एव, तथा च सत्यल्पतया 
एकस्मिन्‌ समये मारणान्तिकसमुद्घातादिनापि समग्रलोक॑ नेव व्याप्लुवन्ति। उक्तश्व स्थानपदे--- 
'कहि ण॑ भंते ! बरादरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सद्भाणेणं सत्तछ्ु घणवाएसु, सत्तसु 
घणबायब्र॒लूएसं , सत्तसु तणुबराण्सु, सत्तसु तणुआयब॒लयेसु, अहोलोए-पायालेसु, भवणेसु, भवणपत्थडेशु 
सवणछिई छू, सबणनिक्खुडे सु, निरण्सु, निरआरवलियासु, निरयपत्थडसु, निरयछि दे छु, तिरयनिक्खुडेसु 


२९८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिड्बंधोी..[ मार्गंणास्वायुवेजीनामुत्कृष्टस्थिते: 


डडडलोए--कप्पेसु, तिमाणेसु, विमाणाबलियासु, विमाणपत्थडेस, विमाणछिई सु, विमाणनिक्खुडेसु, तिरिय- 
लोए-पाईण-पईण-दाहिण-उदीण (ईणं)सव्वेसु चेब छोगागासछिद्दे छु, छोगनिक्खुडेसु य, एत्थ ण॑ बादर- 
बाउकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता:उबबाएणं लोयस्स असंखेज्जेसु भागेसु,समुग्घाएणं छोयस्स असंखेज्जेसु 
भागेरु, सद्बाणेणं छोयस्स असंखेज्जेस भागेसु | इति। ते पे 

पर्या पवादरपृथिवीकायादिजीवनिचया:, नारक-देव-मनुष्यादिजीवनिचयाश्र प्रत्येक स्वल्पस्व- 


ल्पतराद्याः स्वस्थानसम्॒द्धातादिनाउपि लोका5संख्येयभागमात्रव्यापिनः; यतो जघन्यतो5प्यसंख्य- 
लोकाकाशग्रदेशराशिप्रमितजीवानां निचयेनेत्र समुद्धातादिना एकस्मिन्‌ समये समग्रो लोको 
व्याप्यते, न॒पुनस्तदल्पजीवानां निचयेना55पि | न च केवलिसमुद्घातत एकेनाइपि जीवेन 
स्वात्मप्रदेशरेकस्मिन्‌ समये समग्रलोकः व्याप्यत एवं, तदृश्मेतदिति वाचयम । यतोडत्र प्रकृ- 
तस्थितिबन्धमुद्दिश्य तद्गन्धकजीवाष्पेश्यैतत्‌ कथितमिति निदु टमेव, केवलिमगुद्घातमपेक्ष्येक- 
जीवेन समग्रलोकप्रणसम्भवेडषपि. स्थितिबन्धकजीवानपेक्ष्य सम्भवन्मारणान्तिकममुद्भातादि- 
ना5संख्यलोकाकाशग्रदेशराशितो हीनसंख्याकैजीब रेकास्मन समये लोकपूरणस्यासम्भवादिति । 

इत्थं हि यस्यां यस्यां मार्गणायामेलेपां खत्मबादरपर्याप्रापर्याप्तपृथिव्यादितत्तज्जीवनि- 
चयानां समावेशो5समावेशों वा तदपेक्षया सबंलोक-लोका5संग्व्येयत्रहुमाग-कमागादिक्षेत्रं लभ्यते । 

तथाहि-तियंग्गत्योपें केन्द्रि योघ-्ष्मैकेन्द्रिय-तत्पर्याप्ता-5पर्याध्षा इति चत्वारों मार्गगा मेदा- 
स्तथैत्र पृथिवीकायौघ-सूक्ष्मपथिवीकाय-तत्पर्याप्तापर्यो प्ता इति चल्वारों मार्गणामेदास्तथ्रत्राप्फायसत्का- 
अत्वारः, तेजस्कायसत्काअ्त्वारः, वायुकायसत्काअल्वारः, साधारणवनस्पतिकरायसत्काशत्वास्थ; 
तथा वनस्पतिकायोघः, काययोगसामान्यो-दारिककाययोगौ-दारिकिमिअ्रकाययोग-कामेणकाययोग- 
नपु सकवेद-क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-पसंयमा- 5्चबुदशन-कृष्ण--नील-कापोतलेश्या- 
भव्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-5संक््या-55हाये-पनाहारिमागंणाभेदाश्वेत्येतेषु प्रत्येके सक्ष्मजीवनिचयस्य 
प्रवेशात्‌ तदपेक्षया स्वस्थानतः मम्ुद्घातादिना च क्षेत्रं सबंठोकः । बादरेकेन्द्रिय-तत्प थप्ता-5पर्याप्त- 
बादरवायुकाय-तदपर्याप्ता इत्येतेषु पश्चमार्गणास्थानेपु छक्ष्मजीवनिचयस्याप्रवेशेन पूवअदुभयथा ने 
सबेलोकः, किन्तु स्वस्थानतो लोकासंख्येयत्रहुभागा:, समुद्धातादितश्व स्बलोकः । कुतः ? प्रस्ये- 
कमपयप्रिबादरेकेन्द्रिय-साधारणवनस्पत्यन्यतरजीवनिचयस्य समावेशात्‌, वादरोघ-बादरापर्याप्तप्थि- 
वीकाया-5प्काय-तेजस्काया इति पट , तथा प्रत्येकवनम्पतिकाय-तदपर्याप्त-आादरसाधारणबनस्पतिकाय- 
तत्पयोप्ता-5पर्याप्ता इति प्चेन्येतेप्वेकादशमार्गणा भेदेषु पुनः प्रत्येक स्वम्थानतो लोकस्याउसं- 
ख्येयभाग:, समुद्धातादितथ स्वलोकः | यत एतेपु नास्ति ब्रक्ष्मजीवनिचयस्थ प्रवेशः, न वा 
विद्यते बादरपयोप्ता-पर्याप्तन्यतरवायुकायजीवनिचयस्यप्रवेश:, किन्त्वपर्याप्तबादरपथिव्या- 
धन्यतमजीवनिचयस्य प्रवेशात्‌ तदपेक्षया क्षेत्रमपि तथेतर प्राप्यते। शेषेषु पुनः पञ्चनवतिमार्गणा- 
मेदेषु तु सम्नदूधातादिना सर्वलोकव्यापिनो5पर्याप्तबादरप्थिवीकायाद्न्यतमस्यापि जीवनिचयस्या- 
प्रविष्टटया शेषाणां पर्याप्तबादरपृथिवीकायादिजीवनिचयानां तु स्वस्थान-समुद्घातादिनाऊपि 


सार्गणास्वायुवेजानामुल्कष्टस्थित्ते: ) हितीयाधिकारे क्षेत्रद्वास्म [ २९९ 


लोकासंख्येयभागमात्रव्यापित्वेन च स्वस्थानाव समुद्घातादितश्न लोकासंख्येयभाग एवं बोद्धव्यम्‌। 
उक्त च जोवसमासे-सेसा उ असंखभागस्मि' ॥ इत्यादि । 

इत्थं च स्थिते एकेन्द्रियादिषु प्रकृतद्वानिशन्मागंणास कासुत्रिद्संख्यलोकप्रदेशराशितुल्य- 
जीवानां सप्तकमेसत्कोस्क्ृष्टस्थितिबन्धस्य स्वामित्वाव्‌, कासु चिचनन्तानां जीवानां तत्स्वामित्वात्य 
प्रस्तुतवन्धकक्षेत्रमपि सवेछोकः प्राप्पत इति ॥३३०-३३१॥ 

अथ शेषमार्मणास प्रकृतक्षेत्रं दिदशयिपुरेकामायामाह-- 

होअन्ति वाउकाये बायरवाउम्मि तस्स पज्जत्ते । 
हीणजगे सेसामु लोगस्स असंखभागम्मि ॥३३२॥ 

(प्रे०) “होअन्ति वाउकाये” इत्यादि, वायुक्रायाघे, बादरबायुक्ाये, तथा “तरस- 
पज़्जत्ते” त्ति तस्य बादरवायुक्रायस्य पर्थाप्तमेद इत्येतासु तिसृप्रु मार्गणासु प्रत्येक “होणजगे” 
त्ि सप्ानाम॒त्कृशयाः स्थितेबेन्धका 'हीनजगति'-असंख्येयतमेंकमागेन हीने 'जमति'-लोके 
भवन्तीति पूर्वेग योग इति । कुतः ? त्रिसृषु प्रत्येके स्वस्थानतो लोका5संख्येयबहुभागव्यापिनों 
पर्याप्तवादरबायुकायिकानां सप्तकर्मसत्कोस्कृष्टस्थितिबन्धस्तरामिखात्‌ । न चेंते अरकृतोत्कृशस्थि- 
तिबन्धस्वामनः प्रक्ृतमार्गगात्रयगता: पर्याप्तत्रादरवायुकाविका मारणान्तिकसप्तद्धातं प्रष्ताः 
सन्‍्तः किडि्शेप॑ ज्षेत्रमप्यवगाह्य समग्रमपि लोक व्याप्लुयुरिति वाच्यम । असंख्यलोक- 
प्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकानां तेपां कस्मिन्रप्येकसमये मारणान्तिकससुदधातेन समग्रलोक व्यापुम- 
समथं॑त्वात्‌ । कुतोष्सामथ्यम्‌ ? स्तोकपरिमाणत्वादिति प्रागभिहितमेवेति । “खेसाखु” त्ति 
प्रामुक्तेकेन्द्रिया दिद्वात्रिंशन्मागंणास्तथा 5 नन्तरमभिद्विता वायुकायोघादास्तिस्ा मार्गणा विवज्ये शेषासु 
पश्चत्रिशदभ्यधिकशतमागणासु प्रत्येक “लीगरस असंखमभागम्मि” त्ति सप्कमंसत्कोत्कृष्टस्थि 
तेबेन्धकाः कस्मिन्नप्येक्समय उत्कषंतो लोकस्याउसंख्येयतमेकभागे, भवन्तीत्यत्रापि युज्यत इति। 
कुतस्तावन्मात्रभ्‌ ? प्रत्येके सप्तानामृत्कृष्टस्थितिबन्धस्थामिनो5संख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकाः 
सन्ति, स्वस्थानक्षेत्रमाप च तेषां लोकासंख्येयभागमात्र॑ भवति, इत्येबमुक्ताधिकक्षेत्रस्यासम्भवा- 
दिति। दोषसागंणानासानि त्वेवम-सप्तचत्वारिंशदपि निरयादिमतिचतुष्कसत्कमूलोत्तर- 
भेदाः, सर्वे ट्वीन्द्रिय-ब्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पब्वेन्द्रियजातिसत्कमेदा:, ते च द्वादश | ओपष-बादरोघ- 
पयाप्तवादरभेदभिन्नाः प्थिव्यप्तेजस्कायानां प्रत्येक अयस्त्रयो भेदा,, ओघ-पर्याप्तमेदमिन्नो 
त्येकबनस्पतिकायभेदा, त्रयस्त्रसकायभेदाः, योगादिमागंणासत्कास्तु सर्वेषपि भेदास्ते च द्विप- 
शिरित्येब समृदिताः पश्चत्रिशद्भ्यधिक शतमिति ॥३३२॥ 

तदेबममिहितं सप्तानाम॒त्कृष्टायाः स्थितेबेन्धकश्षेत्रमादेशतः | अथ तेपामेव सप्तानामनुत्क- 
शयाः स्थितेस्तदादेशतो दशयब्राह-- 


३०० ] बंधविद्वाणे मूछपयडिठिश्बंधो[ मार्गणास्वायुत्रजानामनुत्कृष्टस्थितेः 


तिरिये सब्बेगिंदिणिगोअ-वण-सेससुहुमभेएसु । 
पुहवाइचउस तेसिं बायर-बायरअपज्जेसु ॥३३३॥ 
पत्तेअवणम्मि तहा तदपजत्तम्मि कायजोगे य। 
उरलदुग-कम्मणेस' णपु सगे चउकसायेसु ॥३३४७॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खु-अपसत्थलेस-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्ते स असण्णि-आहारगियरेस' ॥३३०॥ 


होअन्ति बन्धगा खलु ठिईअ अगुरूअ सब्बलोगम्मि । 
देसेणूणे लोगे बायरपजत्तवाउम्मि ॥३३६॥ 

(प्रे)) “तिरिये सब्वेगिंदिये” त्यदि, तियग्गत्योधे, संवेशब्दस्थेक्रेन्द्रिय-निगोदयी 
प्रत्येक योजनात्‌ सर्वेष्वेकेन्द्रियभेदेषु सर्वेषु निगोदभेदेजित्यथः | तथा वनस्पतिकायोधे “सेससु- 
हममेएसु” ति “सब्वेगिंदियणिगोअ' इत्यनेन ग्रढ्दतान पट बक्ष्मकेन्द्रियादिभेदान वि 
शेषेषु पथिव्यप्तेजोवायुकायसत्केषु सक्ष्मोघ-सक्ष्मपर्याप्त-सक्ष्माप्याप्तभेद भिन्‍नेषु दाद शसु सक्ष्मपथिवी 
कायादिभेदेषु, तथा “पुहवाइचउस”त्ति पृथिव्यादिषु वास्यन्तेषु चतु्ोंधमेदेषु, तथा “तसि” 
तेषां प्थिव्यादिचतुर्णा “बायरबांयरापज्जेस'” ति चतुषु बादरोघभेदेषु, चतुषु बादरापयाप्तभेदेपु 

स्यथे । अन्यमार्गणाः संग्रहीतुमायाद्रयमाइ-“पत्तेअवणम्मि” इत्यादि, प्रत्येकवनस्पतिका- 
योघे तथा “तद॒पञ्बत्तम्मि” त्ति तस्य प्रत्येकबनस्पतिकायस्था-उपर्याप्ते, अपयाप्तप्रत्येकबनस्पति 
कायमेद इन्यर्थ: | कायवोगमसामान्ये | चः समुच्चये | “उरलदुगे” त्यादि, आंदारिकरो-दारिक- 
मिश्रकाययोगमार्गणाउयरूप औदारिकठिके का्मणक्राययोगे, नपु सकवेंदे, क्रोधादिचतु:कायेषु, 
मत्यज्ञान-अताज्ञानउयरूपेउज्ञानद्विके, असंयमे, अचशक्षुदेशना-5प्रशस्तकऊष्णादि त्रिलेश्या-भव्य मागे णास 
तथा5भव्य-मिथ्यात्वयोरसंश्या-55हारिमागंणयी:, . इतरपदेनाइनाहारकमागणायामित्येताय चतुः- 
पश्मागंणास प्रत्येक्रमित्यथे: । एतास प्रत्येक॑ क्रिमित्याइ-“होअल्ति बन्धगा खल” इत्यादि 
प्रकृतत्वादायुवर्जानां सप्तानां प्रलकर्मणां “ठिईभआ अगुरूअ” तति “अगुगेः'-अनत्कृशया 
स्थितेबन्धका: खलु “सब्वलोगम्मि” त्ति सबंलोके भवन्ति, एतेपामनुस्कृश्टस्थितेबेन्धकानां क्षेत्र 
सर्वलोक इति भावः | कुतः ! कासचित्‌ स्वस्थानतः सर्वलोकव्यापिनां सक्ष्पपथिवरीकायादीनों 
प्रवेशात्‌, कास चित्पुनस्तेषामप्रवेशे5पि मारणसमुद्धातेन सबेलोकव्यापिनां बादरसाधारणवनरपतिका- 
यानामपर्याप्तबादरपथिवीकायाधन्यतमजीवरशेबा प्रवेशात्‌ , तेः सर्वे: सप्तानामनत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्प निर॑ेतेनाज्येति | अथ बादरपयाप्तवायुकायमार्गगायां प्रक्रतक्षेत्रमाइ-“देसेणणे” इत्यादि 
देशेनाउसंख्येयतमेकभागरुक्षणेनोने-न्यूने लोके, सप्तकमसत्कानस्कृश्टस्थितेब॑न्धका भवन्तीति प्रक्रमा- 
हम्पते। कुजेत्याइ-“बायरपज्जत्तवा उम्मि” त्ति सगमम्‌, असंख्यलोकप्रदेशराश्िमपेक्ष्य स्तोका 


मार्गेणास्वायुष उत्कृष्टस्थितेः ] द्विती याधिकारे क्षेअद्धारम्‌ [ ३०१ 


नामपि बादरपर्याप्तायुक्ायजीवा्ना स्वस्थानक्षेत्रस्थेव देशोनटोकग्रमाणल्वादिति ॥३३३ त:३३६॥ 

अधैकया55येया शेषमार्गणास प्रस्तुतमायुवेज॑सप्तकर्मणामनुत्क शस्थितेबेन्धकक्षेत्रं सर्वमा्गंणा- 
स्वायुष उत्कृष्टस्थितेब॑न्धकक्षेत्रं च प्रदर्शयन्नाह-- 

लोगासंखियभागे सेसास बंधगात्यि सब्वास' । 
आउस्स गुरुठिईए लोगस्स असंखभागम्मि ॥३३७॥ 

(पे०) “लोगासंखियमागे'इत्यादि,लोकस्यासंख्येयतमकभागे “बंधगा5त्थि” त्ति 

प्रकृतत्वात्सप्रकमंस-कानुत्कृश्स्थिते्बन्धकाः सन्ति। कास मार्गगास्वित्याह-“सेसासु ” ति"तिरिये 
वगिंदिये त्यादिगाथात्रयेगामिहिताशतुपष्टिमार्ग गास्तथाउ नन्‍्तर मेवो क्तां. बादरपर्याप्वायुकायमा- 

गंणां विहाय शेपासु निरयगत्योधादिपश्ोत्तरशतमार्गणास प्रत्येकमित्यर्थः । 

ताथ शोषमागंणा नामत हमाः-अष्ट निरयगतिभेदाः, चत्वारः पज्चेन्द्रियतियेस्भेदाः, 
चत्यारोी मनुष्यगतिभेदाः, त्रिंशद्देवगतिभेदाः, नव बिकलेन्द्रियभेदा), त्रयः पज्चेन्द्रि यभेदाः, 
बादरपर्याप्तपृथिव्यप्तेज:-पर्याप्तप्रत्येकबन स्पतिकायमेदाः अयस्तवसकायमेदाः, पश्च मनोयोगमेदाः, 
पश्च वचोयोगप्रेदा), पक्रियनेक्रियमिश्रा-55हारका-55हारकमिश्रकाययोगमेदाः, स्त्रीवेद-पु वेदा- 
इपगतवेद-मत्रि-अता-प्रधि-मनःपयेवज्ञान-विभड्गन्ञान-संय मो ध-सामायिक-छेदो पस्थाप न - परिहार विशु- 
दविक-शक्ष्मसम्पराय-देशसं यम-चक्षुदं शेना-बवधिद शैन-ते ज:-पत्र-शक्ललेश्या-स म्य क्वो घ-क्षायि क- क्षा- 
योपशमिकरो-पश मिक-मि श्र-पासादन-पंज्ञिमागंगारबेति । एतास्॒न्यतमस्पामपि स्वस्थानेन समुद्घा- 
तादितश्रसबंलोकव्यापिनः प्रक्ष्मकेन्द्रियजीअराशेरनन्तकायिकजीबराशेबॉदरा5पयोप्तजीवराशेवा उप्रवे 
शादधिक्रतक्षेत्रमपि सवेलोकप्रमाणं न प्राप्यते, न वेवास्वन्यतमस्यां बादरपर्याप्तवायुकायजीवानामपि 
प्रवेशो5स्ति, येन देशोनलोकमपि प्रस्तुतक्षेत्र स्थात्‌ | इत्थं हि. लोकासंख्येयभागमात्रमेवोक्तम , 
उक्तवरक्ष्मेकेन्द्रि याउनन्तकायिक-बादरपयाप्ता-5पर्या प्तवायुकायजीव रा शिव जा ना शेषाणां स्वजीवाना - 
मेकस्मिन्‌ समये स्वस्थानतो मारणसमुद्घातेन वा लोकासंख्यभाग एवावगाहनादिति | 

तदेव॑ सप्तानामुत्कृष्टानुन्कृषटस्थित्योजन्धकक्षेत्रमभिधायावशेवस्पायुष उत्कृष्टस्थितेब॑न्धकक्षेत्र- 
मार्याेशेपेणाह-“सब्वासु मित्यादि, निरगत्योघादिषु यत्रायुजेन्धो भत्रति तास सर्बमार्गणास्वायुपः 
“गुरुठिहेए” त्ति उत्कृशयाः स्थितेलोकेस्थाउसंख्यभागे, बन्धकाः सन्तीत्यत्रापि युज्यत इत्य- 
क्षराथं: | भावार्थ पुनरयम-आयुप उत्कृटस्थितेबेन्धक्का यास मार्गणास्वसंख्येयाः प्राप्यन्ते 
तास्त्रपि ते नाउसंख्यलोकग्रदेशराशितुल्या: किन्त्वतीब स्तोका एवं। कथम्‌ ! उच्यते, चतु्गेतिष्वपि 
पूबकोटयायस्कृशस्थितिकजीवानां स्तोकतया यथा पू्वेकोट्यायस्कृष्टस्थितिकत्बेनोत्पध्यमाना जीवा: 
स्तोका एव प्राप्यन्ते, तथा पूर्वकोटथाधुत्कृ्टस्थितिकत्वेनोत्पित्सवों जीवाः पूर्वकोट्यादुत्कटस्थिति 
कायुपो बन्धकजीवाश्व स्तोका एव प्राप्यन्ते । ते च पू॑कोटयादिस्थितिकजीपराश्यपेक्षयाउधिका 


३०२ _] बंधविद्दाणो मूलपयडिठिबंधो...[ मार्मणास्वायुषो5नुल्कृष्टस्थिते: 


असन्तः कुतः स्वलोक॑ व्याप्लुयुः! न कृतथिद्‌ , असंख्यलोकप्रदेशराशितः स्तोकजीयानामेकेस्मिन्‌ 
समये स्वेलोकब्याप्तेरदशनाव्‌ । न च ते लोकबहुभागानपि व्याप्लुवन्ति, असंख्यलोकप्रदेशराश्य- 
पेक्षया स्तोकजीवराशिक्रेप्वपि पर्याप्वादरवायुकायानामेव छोकबहुमागव्याप्रेदेशनादिति ॥॥॥३३७॥ 
अशा55सुपो.नुत्छृष्टस्थितेतन्धकक्षेत्रमादेशत आह-- 
एगिंदिय-पुहवाइ गचउग-णिगोएस सब्वसुहमेसु । 
वण-तिरिय-कायुरलदुग-णपुमेसु चउकसायेस' ॥३३८॥ 
दुअणाणा-5यत-अणयण-असुहृतिलेस-भवि-यियर-मिच्छेसु । 
अमणे तह आहारे ठिईअ अग्ुरूअ सब्बजगे ॥१२९॥ 
(ओ०) “एगिंदियपुहवाइगे” इत्यादि, एकेन्द्रियोध-पुथिवीकायादिकचतुष्क्ाघ-निगोदोघ- 
रूपासु पण्मागंणासु, तथोघ-पर्याप्ता-पपर्याप्रमेदमिन्नासु सक्ष्मकरेन्द्रिय-सक्ष्मप्रमिव्यप्तेजोवायुसाधारण- 
वनस्पतिकायरूपास सर्वास खक्ष्मजीअमार्गणास, वनस्पतिकायोध-तियर्गत्योघ-काययोगाधी-दारिको- 
दारिकिमिश्रकायवोगठय-नपु सकवेदेप, चतुष्‌ क्रोधादिकपायमागंणासु तथा “दुअणाणायते” 
त्यादि, द्ययोम॑न्यज्ञान-श्रुताज्ञानयोरसंयमा-पनयन-कृष्णायशुभत्रिलेश्यामार्गणास, अव्य-तद्वितरयों- 
मिंथ्यात्वमार्गणायां चेत्यर्थ:। तथा “अमण तह आहारे” त्ति असंश्या-55हारिमागंणयोस्चेस्येतासु 
पटचत्वारिंशन्मार्गणास्‌ प्रत्येक “ठिईआ अगुरूअ सब्वजगे” त्ति आयुःकमंण:“अगुरो:'-अलुत्कृ- 
ष्टाया: स्थितेः 'सर्वज्गति'-सेरिमेल्नोके, बनन्‍्वका इति गम्पते। ढुतः १ इति चेत्‌, प्रत्येक स्वस्था- 
नतः स्वेक्ोकव्यापिनां स््ष्मेक्रेन्द्रियादीनां प्रवेशात्‌ । न च बादरेकेन्द्रियादिमागंणास मृक्ष्मेके- 
निद्रियादीनामग्रवेशे5प्यनन्तानां बादरमाधारणवनस्पतिकायजीवानां प्रवेशसडद्भावेन प्रस्तुतबन्धकानां 
बाहुल्‍यातू सप्कमणामजुत्कृप्टस्थितेत्रन्थकक्षेत्रवत्‌प्रकृतवन्वकक्षेत्रमपि सवेझोकः प्राप्यतेति 
वाच्यम्‌। यतो भवचरमान्तमु हतें मारणसमुद्घातप्रयुक्तलोकव्याप्रिमपेक्ष्य हि तानु बादरे केन्द्रियादि- 
मार्गणास सप्तकमंणामनुस्कृप्टस्थितेबेन्धकक्षेत्रं सबंलोकः प्राप्यते, तदानीं मारणसम्रद्घातकारु5पि 
तेषां जीवानां सप्कमेसत्कानुत्कृप्टस्थितिबन्धसम्मवात्‌ । न चेतदायुःकर्मण्यपि घटामठाटयते, तदानीं 
मारणसमुद्घातकाले आयुर्बन्धस्यवाभावात्‌ । हृदसुक्तं मवति-आयुःक्रमणः स्थितेजन्धकक्षेत्ं 
तद्बन्धकजीयानां स्वस्थानक्षेत्रमपेक्ष्येय युज्यते, न पुनर्मारणसमरुद्घातादिय्रयुक्तक्षेत्रमपेक्ष्य, 
पारभविकायुब॑न्ध॑ निष्टाप्य पश्चाद्‌ भवान्तरामिमुखीभूतजीवानामेव मारणसमुद्घातस्य सम्मवात्‌ , 
तदानीं चायुब॑न्धस्येवाभावादिति ॥| ३३८-३३९ ॥ 
अथ शेष मार्गणास्वेकया55यया प्रस्तुतक्षेत्रं प्रतिपादयन्नाह-- 


देखूणजगे बायरएगिंदियवाउसब्वभेएसु । 
लोगस्स असंखयमे भागे सेसासु णायव्वा ॥३४०॥ 


ओघतो5श्ानां जधन्येतरस्थित्यो. ] , द्वितीयाधिकारे क्षेत्रद्ारम्‌ [ ३०१ 


(प्रे०) “देसणजगे” त्ति असंख्येयतमेकभागलक्षणेन देशेनोने 'जगति'-लोके, आयुषोःुत्कृष्ट- 
स्थितेबंन्धका भवन्तीति प्रक्रमाहम्यते । कासुमार्गंणास्ित्याह-“बायरे”त्यादि, तत्र बादर- 
शब्दस्येकेन्द्रि य-बाय्वो: प्रत्येक योजनादू बादरेकेन्द्रिय-बादरवायुकायसत्केणोघ-पर्याप्ता-5पर्याप्तभेद- 
भिन्‍्नेषु सभेदेषित्यथे: । कुतः ! एतासु पण्मागेणासु प्रत्येक सबंलोकव्यापिनां वक्ष्मजीवनाम- 
प्रवेशेषपि स्वस्थानतो देशोनलोकव्यापिनां पर्याप्ताउपयाप्रान्यतरबरादरवायुकाथजीवानां प्रवेशात्‌ , 
स्वस्थानगतानामायूर्बन्धस्या5विरुद्वत्वाश्चति । “लोगस्स असंखयथमे 'मागे” त्ति आयुषो5- 
नुत्कृष्टस्थितेतंन्धका लोकस्याउसंख्येयतम एकभागे ज्ञातव्या इति परेणान्वयः | कासु मार्गगास्ति- 
त्याह-“सेसासु” त्ति 'एगिंदियपुहवाइगे'त्यादिनाउनन्तरमभिद्दिता:ः पट्चत्वारिंशन्मा्गंणास्तथा 
“बायरएगिदियवाउसव्वभेएसु' मित्यनेनानुपदमेवामिहिताः पण्मागंणाश्व संत्यज्य शेषासु निरय- 
गत्योघादिष्वेकादशास्यधिकशतमागेगास्वित्यर्थ: । ताथ शोषमाग णा नामत इमाः-अष्टो निरय- 
गतिमेदाः, चत्वारस्तियक्पज्वेन्द्रियमेदाः, चत्वारों मलुष्यगतिभेदाः, त्रिंशद्‌ देवगतिमेदाः, ओघ- 
पर्याप्रा-उपर्याप्मेदमभिन्नास्त्रयो टीन्द्रियमेदास्तथैव अयस्त्रीन्द्रियभेदास्त्रयश्रतुरिन्द्रियमेदाजयः पस्चे- 
न्द्रियमेदास्त्रयों बादरपृथिवीकायभेदास्त्रयों बादराप्कायभेदास्त्रयों बादरतेजस्कायमेदास्त्रयः प्रत्ये- 
कवनस्पतिकायभेदास्त्रयो बादरसाधारणवनस्पतिकायमेदास्त्रयस्त्रसकायभेदाः, पश्च मनोयोगमेदा:, 
पश्च वचोयोगमेंदा:, वैक्रियकाययोगा-55हारका-55हारक्रमिश्रकाययोग-स्त्रीवेद-पुरुषवेद-मत्यादि- 
चतुरज्ञान--विभड्जज्ञान-संय मं। घ--सामायिक-छेदोपस्थापन--परिहार विशु द्विक- देशसं व म-- चक्षुदे शेना-5व- 
विदशन-तेज:-पत्न-शुक्ललेश्या-प स्यक वाघ-क्षाविक-क्षायोपशमिक-सा स्खद न-सं जिमा गेणा पेदा श्वेत । 
कुता लोकाउसंख्येवभागमात्रमेव ? इति चेद्‌ , प्रत्येक स्वस्थानतोी लोकासंख्येयभागमात्रव्यापिनां 
जीवराशीनामेब प्रवेशादिति ॥३४०॥ 

तदेवमभिहितमादेशतो5पि भूलाष्टकर्मणामुत्कृशनुत्कृष्टस्थित्योतन्धकक्षेत्रम्‌ । साम्प्रतं तेषां- 
मेवाष्टानां जघन्याजघन्यस्थित्योर्बन्धकेक्षेत्रममिधित्सुरादी तथदीघत आह-- 

लोगासंखियभागे सत्तण्ह बंधगा लहुठिईए । 

अलहृअ मव्वलोगे आउस्स ठिईण दोण्हं वि ॥३४१॥ 

(प्रे०) “लोगासंस्विय भागे” इत्यादि, आयुवेर्जानां सप्तानां ज्ञानावर्णादीनां 'लघुस्थितेः- 
जधन्या: स्थितेबेन्धकाः-स्वामिनः “लोगासंखिय भागे” त्ति लोकस्पासंख्येयतम एकस्मिन्‌ 
भागे सन्ति, लोकासंस्व्येयमागमात्र तेषां क्षेत्रमिति भावः | कुतः १ अनिवृत्तिबादरक्षपकाणां स्क्ष्म- 
सम्परायक्षपकाणां च तियेग्लोकासंख्यमागमात्रव्यापित्वादिति | “अलहूअ” त्ति प्रकृतत्वात्सप्रा 
नामलघो;-पत्म-अजघन्याः स्थितेब॑न्धकाः “सब्वलोगे”त्ति अनूने लोके, सर्वलोकस्तेषां क्षेत्रमित्यथेः । 
सुगम चैतदपि, सक्ष्मनिगोदपर्यन्तानां जीवानामजघन्यस्थितेनिवतंकल्ात्‌ , तेषां च सर्वलोकव्या- 
पिल्वादिति | “आउस्स ठिईंण दोणहं वि” त्ति अनन्तरोक्त' सब्बलोगे' इत्येतत्पद “घण्टा- 


३०४ ] बंधविद्यणे मूलपयडिठिश्बधो.[ मार्गंणास्वायुवेर्जानां जधन्यस्थितेः 


लालान्यायेना त्रापि सम्बध्यते, ततः शेषस्थाउड्युःकर्मणो जघन्या5जघन्यात्मिकयो्िविधस्थित्यों: 
पत्येक॑ सर्वेलोके, बन्धका हति गम्यते । स्वस्थानत एवं सर्वलोकव्यापिनां ब्रक्ष्मनिगोदपर्यन्तानां 
जीपराज्ीनां सप्कर्मणामजघन्यस्थितिबन्धवदायुपो जधन्या5जघन्यस्थितिबन्धा5हत्वादिति ॥३४१॥ 


अथाड5देशतो5मिषित्सरादी तावदायुतर्जानां सप्तानां जधन्यस्थितेबन्धकक्षेत्रमाइ-- 
देसंणे छोगे लहुठिईअ सत्तण्ह बंधगा तिरिये। 
एगिंदिय-वाउसु' सि बायरसब्वभेएसु ॥३२०२॥ 
ओरालमीम-कम्मण-दुअणाणा-5यत-तिअसुहलेसासु । 
अभविय-मिच्छत्तेस' अमणा-णाहागेसु च ॥३०२॥ 
होंअन्ति मब्बलोगे अट्टारह सब्बसुहुम भेएस । 
सेसासु असंखयमे भागे लोगस्स णायव्या ॥३४४॥ 


(ओरै०) देसणे लोगे” इत्यादि, आयुर्वेजानां सप्तानां लघुस्थितेः' जघन्याः स्थितेब॑न्धका 
देशोने लोके, भवन्तीति शेषः। कासु मार्गणास्वित्याह-“लिरिये” इत्यादि, तियंग्गत्योधे, 
एकेन्द्रियवायुकायोधभेदयोस्तथा “सिं” त्ति तयोरेकेन्द्रियायुकाययों! “बायरसव्वभेएसु” 
ति ओघ-पर्याप्ता-उपर्याप्रमेदभिन्नेषु बादरेपु स्वेभेदेषु । वादरकेन्द्रियोघ-पर्यापनादरेकेन्द्रिया-5पर्या- 
पवादरे कैन्द्रियमेदेषु , बादरवायुकायौघ-पर्याप्वादरवायुकाया-5पर्याप्वादरवायुकायमेदेषु चेत्यथ्थ: । 
अन्यमार्गणा: संगृहक्त्राह-'“ओरालमोसे” त्यादि, औदारिकमिश्रकाययोंग-कामेगकाययोंग-मत्य- 
ज्ञान-श्रुताज्ञाना-उसंयम-कृष्णादित्पशु मलेइयास्वभव्य-पि थ्या स्वयो संक्य-5नाहा रि मा गे णयोइ वे स्ये ता- 
स्वेकविंशतिमार्गणासु । एतश्च प्रत्येक प्रविष्टस्य बादरपर्यापवायुकाय-बादरापयाप्रवायुकायान्यतरजीव- 
निचयस्प स्वस्थानक्षेत्रप्राधान्याज्लेयम्‌ । नस्‍्वेकेन्द्रियौध-बादरपयाप्ता-उपयाप्रैकेन्द्रि याद्िमागंणासु 
संक्लेशविशुद्धिरुप॑ विशेष विहाय सक्ष्मबादरपयापत्वादिकमपेक्ष्योत्कूटस्थितेतन्धका जधन्यस्थिते- 
बेन्धकाआविशिष्टा एवामिहिताः, यदि चैत्र तथापि सप्तानामु-्क्रटस्थितेबेन्धकर्षेत्रजत्‌ सप्ानां 
जंघन्यस्थितेब॑न्धकक्षेत्रं कं सबेलोको नामिष्रीयते ! इति चेद , उच्यते, सत्यमेतत्‌ , यदे- 
केन्द्रियादिकतिपयमागंणासु संक्लेशविशुद्धिरुप विशेषमपहाय पर्यापलादिकमपेक्ष्य जपन्योत्कृष्ट- 
शस्थितिबन्धस्वामिनामनन्यत्वम्‌, ततश्चेकेन्द्रियादिमागंगासु यथा परयाप्तब्रादरसाधारणवनस्पति- 
कायिकाः सप्तानापत्कृटस्थितेबेन्धका: सन्ति, तथा ते जघन्यस्थितिबन्धस्थामिनोडपि भवन्ति, 
तथेंब यथा पर्याप्तब्रादरवायुकायिकाः सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितिबनन्धस्ममिनः सन्ति तथा ते सप्तानां 
जधन्यस्थितिबन्धस्वामिनो5पि मवितुमहेन्ति, यथ्प्येब तथाउपि प्राक्सप्तकमपत्कोत्कृषटस्थिति- 
बन्धफानां क्षेत्र यत्सवेलोकममिदित तत्‌ पर्याप्तवादरखाधारणवनश्यतिरामिकजीपानां मारण- 


मार्गणास्वायुत्रेजानां जघन्यस्थिते: ] हितीयाधिकारे क्षेत्रद्वारम [ १०५ 


सम्नुद्धातप्रयुक्तसबलोकव्याप्तिप्राधान्याद्‌ | मारणान्तिकसमुद्घातो हि भवान्तरामिप्रुखानां जऔीबा- 
नामेत्र सम्भवति, तथा च सत्यसो भवचरमान्तम्र हतें जायते, इत्थं हि यथा भवचरमान्सम्म हतें 
मारगान्तिकममुद्घातगतानामनन्तानां बादरपयाप्तनिगोदजीवानामसुत्कृष्टस्थितिबनन्धसम्भवात्‌ सम्पू- 
णंलोकप्रमाणं श्षेत्रं लम्यते तथा जघन्यस्थितिवन्धकानां बादरपर्याप्तनिगोदानां तन्न प्राप्यते । 
कुतः ? भदचामान्तमु हतें भवान्तराभिमुखेषु तेषु संख्येयानामेव जधन्यस्थितिवन्धस्य सम्भवात्‌ । 
कुतः ? इंति चेदू , भवचरमान्तम्र हतेबतिम्रमृपु जीवेष स्वप्रायोग्यसवेनिकृष्टस्थानामिमुखाना- 
मेव्रोत्कृ्टम्थितिबन्वतायोग्यसंक्लेशस्पेत्र जधन्य स्थितिजन्धप्रायोग्य विशुद्धे रपि स्वश्नायोग्यसबों त्कृष्टपार- 
भविक्रोत्पनिस्थानामिप बानां स्तोकजीवानामेव सम्भवात्‌ । 

इृदमुक्त भवति-प्रागक्रजीवाश्रये कालदारे-एगिदियणिगोग्सु तेसि सुहमेसु सि. अप- 
ज्जेसु मित्यादि-(१४७)-गाथाबत्तो सप्रस्वेकेन्द्रियारिमागगास्वनुस्कृषटस्थितेजबन्यबन्धकालस्यक- 
समयमात्रत्वव्युत्पादनावसरे मुमूषु जीवेपु स्वश्रायोग्यसवर्निक्रष्टस्थान उग्पित्सनां जीवानामेव स्व- 
प्रायोग्वसब्रेसंबलेशस्थ सम्भवाच एवं तदानीं सप्कमंणामुत्कृष्टस्थितिं निर्वतेयन्ति, नान्‍्ये; इस्येबं रूप॑ 
नियम प्रतिपाद्य तद॒पपत्तो स्वप्रायोग्यमबसंक्लेशनित्रतेनीयानां गति-जात्यादीनां स्वप्रायोग्य- 
सवापक्र टपारम विस स्पत्तिग्थानत्वमभिद्दितम्‌ । तेनेव न्‍्यायेनाउन्रापि स्वप्रायोग्यसबबिशुद्धया निर्वे्ते 
नीयानां गतिजात्यादीनां स्वप्रायोग्यसबोन्क्रष्टपरभव्रिकोत्पत्तिस्थानरूपता बोड्धव्या, भावना5पि 
तत्रो तरीत्येत कतव्या; केवल तत्रोत्कृ स्थितिबन्धमपेक्ष्य व्युन्पादितम्‌ , अन्न तु जधन्यस्थितिबन्धम- 
पेक्ष्य वेपरित्येन स्वयं व्युत्पादनीयम्‌। अस्माभिस्तु प्रकृतोपयोस्येतराच्यते, लबद्यधा-पर्योप्रादरनिगोद- 
जीवै! स्वप्रायोग्वसर्बोत्कृष्टविशुद्धा सत्यां मनुष्यगतिपज्चेन्द्रियजाति-पर्यापनामकर्मा दिक निवेत्यते। 
वन्‍्ष्यत चोत्तसप्रकृतिम्थितिबन्धसंनिकषद्वार एकेन्द्रियादिमागणासु ज्ञानावरणादीनां अधन्यस्थिति 
बध्नतो जीवस्य मनुष्यगति-पर्याप्ततादिकशभप्रकृतिबन्धनियमः । इत्थं हि तेपां सर्वोत्कृटटस्थानं पर्याप- 

सुप्यरूपमिति सिद्धम्‌। पर्याप्रमनुष्या हि लोक उत्कृष्टतोषपि संख्येया एवं लम्यन्ते,अतः पयाप्तमननु 

प्यतत्कायुपी बन्धकानामिव पयोप्तमनप्यत्वाभिमुखा मुमृपेनो जीवा अप्येकस्मिन समये लोक उत्कृ- 
एतः संख्येया एवं प्राप्यन्त | तथा च सति परयोप्तमनष्यत्वाभिमुखा मारणान्तिकसमुद्धातं प्राप्ता 
जघन्यस्थितेबेन्धकाः परयाप्तब्रादरनिगोदजीवा अप्येकस्मिन समय उत्कृष्टतः संख्येया एवं लभ्येरन; 
तेश्व मारणान्तिकसमुद्घातगतेमनुप्यलोक॑ यावन्निश्षिप्तसवात्मप्रदेशदण्डरप्यत्वल्पतया समग्रो लोको- 
इशितु नव्र शक्यते; स्वस्थानक्षेत्रं तु तेपां बादरनिगोदादीनां लोकामंख्येयभागमात्रमुक्तम , 
अतस्तदपेक्षयोन्क्रृ्: मवेलोकक्षेत्रस्थासम्भवाज्जघन्यस्थितिबन्धकानां बादरपयाप्तवायुकायानां स्व- 
स्थानश्षेत्रमाशित्य प्रकृतेकेन्द्रियादिमागंणास जघन्यस्थितिबन्धकानां क्षेत्र देशोनलोक इत्यभिद्दितम्‌ । 

ननृक्तनियमात्‌ पर्याप्तवादरत्रायुकायानां सर्वोत्कृष्टमनत्पत्तिप्रायोग्यस्थानं तियेग्गत्यादिरूपम्‌ , 
पर्याप्पश्चेन्द्रियतिय श्वश्चासंख्येयाः सन्ति, अतस्तत्स्थानाभिमुखा भवचरमान्तम्ु हें समृद्घात 


३०६ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो.[[ मार्गणास्वायुर्ब जाना जघन्यस्थिते: 


गता जवपन्यस्थितेन्धकाः पर्याप्यादरबायुकायिका असंख्येया लम्येरन्‌, तेश्व समुइघातगतै- 
रितस्ततो निश्षिप्तस्वात्मप्रदेशदण्डे: समग्रोडपि लोकः पूर्येत ! इति चेद, न, यतः स्थिति- 
बन्धस्य निरवेतेकेज॑घन्यतो5प्यसंख्यलोकाकाशगप्रदेशप्रमितेरेय जीव: समग्रो लोक एकस्मिन्‌ 
समये पूरयितु' पाते, न पुनस्तदनेः, एतच्च प्रागेब्ोक्त कथं विस्माय॑ते । पर्याप्तवादरवायुकायि- 
कास्तु समुघयातं प्राप्ता अग्राप्ताथ समुदिता अपि छोकसंख्येयभागगतनभःभ्रदेशराशितुल्या: सन्तः 
समस्त लोक नेव व्याव्नुवन्ति, कि पुनः समुद्घातगतास्तदसंख्येयभागमात्रा जघन्यस्थितेबन्धकाः 
अतः स्वस्थानगतानां जधन्यस्थितिबन्धकानां पर्याप्बादरवायुकायानां श्षेत्रमपेक्ष्यकर्विशतिमार्गें- 
णास्वपि देशोनलोकक्षेत्रं मन्‍्तव्यमित्यलं प्रसहगेन । 

अथ प्रक्ृतं प्रस्तुम!ः “होअन्ति सब्वलोगे” त्ति प्रकृतायाः सप्रकमंणां जघन्यस्थिते 
बन्धका: सबंलोके भवन्ति, सर्वलोकस्तेषां क्षेत्रमित्यर्थं:। काठु मार्गगाखित्याह-“अड्डारह- 
सच्वसुहुमसेएस” ति ओघ-पर्याप्ता-उपयाप्रमेदादष्टादशधा भिन्‍्नेधेकेन्द्रियपथिव्यप्ेजोबायु- 
साधारणवनस्पतिकायसन्केषु सर्वेषु सक्ष्ममागंणाभेदेष्वित्यथं: । कुतः ? स्वस्थानतोः्प्येकेनि 
पृथिव्यादि-सर्वश्रु्मजीवोधानां स्वलोकव्यापिखात्‌ । उक्तश्व पश्चसंग्रहमलयगिरियदत्तो- 

सूक्ष्मा एकेन्द्रिया पथिव्यस्बुतेजोबायुवनस्पतय प्रत्येक सर्वेडपि सर्बृश्मिन्नपि जगति भवन्ति' इति। 

अथ शेषमागंणासु प्रक्ृतक्षेत्रमाह-“सेसास” इत्यादिना, उत्तशेषास्वेकत्रिंशदभ्यधिकशत- 
मार्गगास॒ प्रत्येकर्‌ “असंखयमे मागे लोगस्स णायव्व” त्ति सप्रकमंणां जधन्यस्थितेबेन्धका 
लोकस्पासंख्येयतमेकमागे ज्ञातव्या इत्यथः। तत्र रोषमाग णा नामत हसा:-सर्वे निरयगतिभेदा:, 
सर्वे तियक्पञ्चेन्द्रि यभेदा:, सर्वे मनुष्यगतिभेदाः, सर्वे देवगतिभेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदाः, सर्वे 
पज्चेन्द्रियमेदाः, पथिव्यप्ेजोवनस्पत्योधभेदास्तथाव-पयोप्ता-उपयोप्तमेदभिन्ना बादरपथिव्यप्रेजः 
प्रत्येकवनस्पतिकाय-बादरसाधारणवनस्पतिकाय-त्रमकायानां प्रत्येक त्रयस्त्रयो भेदाः, पश्च मनोथोग- 
मेदा:, पश्च वचोयोगमेदाः, काययोगसामान्यो-दारिककाययोग-बेक्रियकाययोग-बैक्रियमि भ्रकाययोगा- 
55हारककाययोगा--55हारकमि श्रकाय यो ग- स्त्री-पुरुप-न पु सकपेदा-5प गतवेद -क्रोधादिचतु : कपाय- 
मत्यादिचतुज्ञोन-विभ ड्र्चान-संयम!घ-सामायिक--छेदोपस्थापन-परिहारविशद्धिक-सक्ष्मस म्प राय - दे श- 
संयम--चक्षरादित्रिदशन-तेज:--पत्न-शक्ललेश या--भव्य-स म्यक्ल्वा घ-क्षा पिक-क्षा यो प शमिकौ--प शमिक- 
सासादन-मि श्र-संक्या-55हारिमागंणाभेदाश्चेति । कुत एतासु सर्वासु प्रकृतबन्धकानां क्षेत्र लोकासंख्य- 
भागमात्रम्‌ू ? उच्यते, निरयमत्यादिषु कासुचिन्मागंणासु स्वस्थानतः सर्वलोकव्यापिनां वक्ष्म- 
जीवनिययानां देशोनलोकव्यापिनां वायुकायजीवानां च प्रवेशाभावेन, शेषप्रविष्टजीवनिचयानां 
स्वस्थानतः लोकासंख्येयभागमात्रव्यापिल्वात्‌ सप्तकर्मणां जबन्यस्थितेतन्धकानां क्षेत्रमपि लोका- 
संख्येयभागप्रमाणमेव प्राप्यते, प्रथिव्या्योधमागंणासु काययोगादिमागंणासु च ब्र॒क्ष्मजीवनिचयानां 
वायुकायिकजीवानां वा प्रवेशेषपि तेषां जघन्यस्थितिबन्धस्वामित्वाभावादेव संप्तकर्मतत्कअघन्य- 


मार्गणास्वायुषो जघन्येतरस्थित्यो: ] ट्वितीयाधिकारे क्षेत्रद्वारम्‌ [ ३५७ 


स्थितेब॑न्धकक्षेत्रं स्बलोको लोकासंख्यबहुभागमात्र वा नेव प्राप्पते, किन्तु सप्तकर्मसत्कजघन्य- 
स्थितिबन्धस्वामिनां पर्याप्तवादरप॒थिवीकायिकादीनां मनुष्याणां वा क्षेत्रप्राधान्याल्‍लोकासंख्येय- 
भागमात्रमेवाबराप्यत इति ॥३४२-३४३-३४४॥ 

तदेवमभिहितमायुव॑र्जानां सप्तानां मृलप्रक तीनां जधन्यस्थितेन॑न्धकक्षेत्रमादेशतो मार्गणास्था- 


नेषु | अथेक्या55येयाजवशिएं तासामेवाउजपन्यस्थितेग्रेन्धकक्षेत्रमायुपो जघन्याजपन्यस्थित्योत्रेन्धक- 
क्षेत्र चातिदेशद्वारेणाह 


अजहण्णाअ टिईए सत्तण्ह अगुरुठिहव्व सब्वास । 
हम्मसियराण ठिईणं आउस्स अगुरुठिइव्व सब्वासु ॥३४८॥ 


(प्रेण) “अजहण्णाअ ठिह्ेए” इत्यादि, आयुर्वेजानां सप्तानामजधन्यायाः स्थिते 
प्रक्रृतत्वात्‌ बन्‍्धकक्षेत्रमू “अशुरूठिइज्व” त्ति सत्तग्ह॑ इति देहलीदीपकन्यायेना5त्रापि 
युज्यते, ततः प्राकू-- 

“तिरिय सब्वेगिदिय-णिगोअ-बण सेससुहमभेणस । पुहबाइचउसु तेसि बायर-बायरअपज्जेसं ॥ 

पत्तअत्रणम्मि तहा तठपज्जन्तस्मि कायजोगे य । उरलदुग-कस्मणेसं णपृसगे चडकसायेसु ॥ 

अणाणदुग अयने अचक्खु-अपसन्थलेस-भवियेस । अभविय-मिन्छत्तसु असण्णि-आहारगियरेसु ॥। 

होअन्ति बधगा खडु ठिईेआ अगुरूअ सठ्वलोगम्मि | देसेणुणे लोगे बायरपज्जत्तत्राउम्मि ॥ 

लोगास वियभागे सेसास बंचगाउत्थि । गाथा-३३३-२३४-३३५-३३६-३३ ७) 

इत्यनेनाभिद्दितस्य सप्तानामगुरुम्थितिवत्‌, अलुस्कृ्टया: स्थितेबेन्धकक्षेत्रवदिस्यर्थ: | कासु 

मार्गगास्वित्याहइ-“सव्बासु ”? ति निरयगत्योधाद्यनाहारकमार्गणापयन्तास सप्तत्युत्तरशतसंख्या- 
कासु सर्वास्वपि मार्गगाख्ित्यर्थ: | “हस्सियराण ठिशेणं आउस्स” त्ति आयुपो हस्वेतर- 
यो:-जघन्याउजधन्यस्थित्यो: प्रत्यक्मू “अगुरूठिहुज्व” त्ति “आउम्स! इत्यस्थानन्तरोक्त- 


न्यायेनाजत्रापि योजनादायुपी 5नुत्कृष्टस्थितिवत्‌--- 
एविंदिय-पुहबाइगचडग-णिगोएसु सच्बसुहुमेसुं । वण-तिरिय-कायुरलदुगणपुमेसुं चडकसायेसु ॥३३८॥ 
दुअणाणा-ब्यत-अणयण-असुद्तिछेस-भत्रि-यियर-मिन्छेसु । अमणाउणाहारेसु य ठिइम अगुरूअ सब्बजगे | 
देखूणजगे बायरणगिद्यवाउसव्वभेएसु' । छोगस्स असंखयम भागे सेसास णायव्या॥३४०॥॥ 


इतिगाथात्रयेण प्रागुक्तानुत्कृटस्थितिसत्कबन्धकक्षेत्रवदित्यर्थ: | किमिति चेत्‌ ? प्रक्रमाहन्धक- 
क्षेत्रप | कास मार्गणास्वित्याह-“सव्वासु” त्ि गताथेम्‌ , केवलमायुपः प्रकृतत्वादायुबेन्धप्रायों 
ग्यास वैक्रियमिश्र-कामेणकाययोगा-5पगतवेद-सहक्ष्मसम्परायसं यमो--पशमिकम स्यक्त्व-सम्धग्मिथ्या- 
त्वा-नाहारकमार्गणावर्जास निरयगत्योघाग्राहारिपयन्तास तिपष्टय त्तरशतमार्गगास्वि-त्यथेः ॥३४५॥ 
तदेव॑ दर्शितं शेष॑ सप्तानामजधन्यस्थितेबेन्धकक्षेत्रमू, आयुषो जघन्याञ्जपन्यस्थित्योबेन्धक- 
क्षेत्र च मागंणास्थानेघतिदेशद्वारेण, तस्मिंश्र दर्शिते गत॑ दशमं क्षेत्रद्वारम्‌ । 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतित्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे दशम क्षेत्रद्वारं समाप्रम्‌ ॥ 


३०८ ] धंधविद्याणे मूलपयडिठिइबथो [ क्षेत्र- 


अष्टमूलप्रकृतीनामुत्कृष्ट-जघन्य-तदितर- 


ओ ओझआयुर्गज॑सप्तानामु--उत्कृष्ट स्थितेब॑न्धकक्षेत्रम--व्टोकाउससख्यभाग. । 





। ् अनुत्कृट , , » सर्बलोक । 
न ग्रायूबष --.. उत्कृष्ट .. » ». छोकाउसख्वभाग । 
लः | अनुत्कूछ ., ५ ». सर्बलोह- | (गाथा-३२९) 
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.स्थितिबन्धकानां क्षेत्रप्दर्शकयन्त्रम्‌ 


झझो हज उमर सके । 


च रु अजघमस्य +, » » सर्गोक 
ग्रायुष: जबन्य ११ ११ है न डर 
० 95 अजबन्य ,, » के । (गाथा--३४२) 
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३ रे 





॥ अथेकादशशं स्पर्शनाद्वारण ॥ 


अथाउज्यातं क्रमप्राप्त॑ “'फोसणा'' इत्यनेनोरिष्टमेकाद्श स्पशेनादवारम्‌ । तत्र प्रागुक्तस्- 
रूपां क्षेत्रद्वारोक्तश्षेत्रापेकषया विलक्षणां स्पर्शनां व्याचिक्रीप रादो तावदुत्कृष्टानुत्कृष्टस्थितिब्न्ध- 
विषयां तामोधघत आह-- 


फुसिआ तेरह भागा सत्तण्हं बंधगेहि जेट्टाए । 
परिफासिअं ठटिईए5णुकोसाए जगं॑ सब्ब॑ ॥३०६॥ 
फुसणाअ वुच्चिरे इृह जे भागा भाजिआअ चउदमहिं । 
तसनाडीअ लहिजउ ज॑ तावइअप्पमाणा ते ॥३०७॥ 


(प्रे०) “कुसिआ तेरहमसागा” इत्यादि, आयुव्जानां सप्रानां प्रकतीनां “ज्येपष्टाया:'- 
उत्कृष्टयाः स्थितेतनन्धकंम्त्रयोदशभागाः स्प्रष्टा: | तासामेव सप्तप्रकृतीनामनुत्कृष्रायाः स्थिते! स्वे- 
जगत्‌ परिस्पृथ्टम्‌, बन्‍्धकेरिस्यनुवर्तते | एजमुत्तरत्रापि वन्‍्धर्करित्यस्पानुशृत्तिद्रट्व्या । नस्‍्वेते त्रयो- 
दशभागाः प्रत्येक कियन्माना इत्याशझ्ायां भणित-वक््यमाणभागानां परिमाणं व्यवस्थापयन्नाह- 
“फूसणाअ वुच्चिरे” इत्यादि, इह'-प्रकृरतग्रन्थे “'फुसणाअ” त्ति स्पशनायां'--स्पर्शनाद्रारे 
ये भागाः “बुचिरे” जि वर्तमानसाभोप्ये बर्तेमानबद्गा' ( या० ३-३-१३१ ) इत्यनेन वर्तमानस्थ 
समीपे भूते मविष्यति थे वतमानप्रत्ययः । ततो5नन्‍्तरो क्तास्त्रयोदशभागा वक्ष्यमाणाः पडादिभागा- 
बचेत्येय॑ समस्तस्पर्शनाढारे ये भागा उच्यन्ते ते सर्वेष्पीत्यथेः । ते च प्रत्येक “साजिआअ 
चउदसहिं तसनाडोअ” त्ति चतुदंशरज्जच्चेकरज्जुबत्तविस्ततायां ब्रसनाड्यां चतुदंशसंग्ब्या- 
मिाजितायां सत्यां “लहिज्जउ जं” ति यदु-पातवद्‌ भागफ् लम्येत, “लावइअप्पमाणा” 
त्ति तावस्पथमाणास्ते त्रयोदशादिभागा ज्ञे या इति गाथाद्रयसंक्षेपाथे: । 

विस्तरा्थंस्व्वयम्‌-भड़विचयादीनि नानाजीवान्‌ समाश्रित्योच्यन्ते, तत्र क्षेत्रमेकसमय- 
माश्रित्य स्पशना तु नानावमयानाश्रित्य प्ररूप्पन्त इत्येतत्‌ प्राक्‌ क्षेत्रद्वारप्रारम्भ एबामिहितम्‌। 
तथा च सति नानाजीवैनानासमयानश्रित्य यावत्‌ क्षेत्र स्पृश्यते ताबस्क्षेत्र प्रस्तुतम्पश नाउठारप्ररूपणा- 
विषय भवतीति संस्थितम्‌ । इन्थं हि प्रकत ओघचिन्तायामादेशचिन्तायां च स्पशेना क्षेत्रप्ररूपणा- 
वत्‌ न जीवपरिमाणसब्यपेक्षा | कुतः ? स्पशनाया नानासमयसापेक्षतया पर्याप्रमनुष्यगत्यादि- 
संख्येयजीवराशिकादिमार्गणास्थानेपु वर्तमानसंख्येवादिजीत्रेरिव भूतकालेडतिगतैरनन्तें! पर्याप्- 
मनुष्यादिभिखगाढक्षेत्रस्याउपि स्पशनाग्ररूपणाविपयत्वात्‌ । इत्थं हि स्पर्शनानानात्व॑ न परिमाणा- 
धीनम्‌ । कस्याथीन॑ तहिं १ इति चेदू , उच्यते, तत्तजीवराशीनां पारमविक्रोत्पत्तिस्थान-स्वस्थान- 
क्षेत्रयोस्तयोरन्तरालक्षेत्रस्य गमनागमनक्षेत्रस्थ चाधीनम्‌ , यतो यस्य हि जीवराशेः स्वस्थान- 


तत्तन्मागण|सु स्पशैनोपपत्तिमार्ग: ). द्वितीयाधिकारे स्पशैनाद्वारम्‌ [ ३११ 


पारभविकोतत्तिक्षेत्र-तदन्तरालव तिक्षेत्र-गमनागमना दिल्लेत्राणि समुदितानि यावन्ति जायन्ते ताब- 
स्ममाणा वस्य जीवराशे: स्पशना भवति। 


नलु स्वस्थानक्षेत्रपारभविकोत्पत्तिक्षेत्रयोरन्तरालवर्तिक्षेत्रमपि कथं गृद्यते ? इति चेत, 
कालस्यानन्त्येन भिन्नभिन्नकालेषु मारणान्तिकसमुद्घातादिगतैनानाजीरैस्तस्थ सर्वस्याप्यन्तरालस्य 
स्पृष्टचाव्‌ । किम्ुक्तं मवति-स्वस्थानादितः स्वग्राग्योक्षत्तिस्थानेषु मच्छतां जीवानामजुबक्र- 
गतिमभ्यां याव2कल्पेग॑न्तु' शक्यते, तावत्सवेविकल्पगत क्षेत्र कालस्यानन्त्यात्‌ मारणसम्ुद्घातगते- 
नौनाजीब नियमतः स्पृष्टमस्ति | कुतः ? मारणान्तिकम्रमुदघाते5प्युक्यत्तिस्थानं स्पृशद्धि्जीवैः 
स्वस्थानादृत्पत्तिस्थानं यावत्‌ स्वशरीरप्रमाणविष्कम्मबाहल्यस्य स्वात्मप्रदेशदण्डस्य प्रसारणात्‌ । 
यदुक्तं लोकप्रकाशतुतो यसर्गे- 

अन्तमु हृतशेषायुमंरणान्तकरालित । मुखादिरन्प्राण्यापूर्य शरीरी स्वप्रदेशके ॥२७॥ 


स्वाज्ञानिष्कम्मबाहल्य, स्त्रशरीरातिरेकत: । जबन्यतो5ढः गुलासंख्येयांशमुल्कर्पत: पुन ॥२५।॥ 
असख्येययो जनास्येकदिर युत्पत्तिस्थला ब वि। आयमतो5भिव्याप्यान्तमु हूर्ता निम्रयते तत. ॥२६॥ इत्यादि । 


थ॑ हि स्तोकजीवराशिसत्का5पि सा क्षेत्र पेक्षयाईघिका लम्यते । तथाहि-सप्तमपथिव्याः 
प्रास्भ्योपयु परि यथोत्तरं पष्टादिपृथिवीषु नारका! क्रमेगाथिकाइपघिकतराअधिकतमाः! सन्ति | उत्त 
च महादण्डके-आणतकप्पे देवा संखेज्जगुणा, अद्दे सत्तमाए पुढवीए नेरइया असंखेज्जगुणा, छद्धाए 
तमाए पुढबीए नेरइया असंखेज्जगुणा' इत्यादि । स्पशना पुनस्तेपां विपरिता प्राप्यते | कुतः ! उच्यते, 
नारकाणां पर्याप्रपश्चेन्द्रियतियेक्तया पर्याप्मनुष्यतया वा उत्पादात्‌ पारभविकोत्पत्तिस्थानानि 
तियंग्लोक एव विशन्ते | तियग्लोकश्न सप्तमपथिवीनारकाणां दुरतरो5तस्तयोरन्तरालसहितं स्वस्थान- 
पारभविकोस्पत्तिस्थानक्षेत्रमप्यधिकम्‌ , तथा च स्पशेनाईपि शेपपष्टादिनरकमागेगास्थानापेक्षया 
सप्रमनरकमा्गणास्थाने5पघिका भवति । पष्ठादिपथिवीनां तु क्रमेण तियेग्लोकस्थान्तिकान्तिकतरत्वा- 
दन्तिकतमत्वादिह्देतोस्तत्र पुनः स्पर्शनाउल्‍पल्‍यतराद्या भवति। 
तथाहि- सर्वांधस्तनलोकान्तादारभ्योपरिगं तलम्‌ । यावत्सप्रममेदिन्या एकारज्जुरियं भवेत्‌ ॥९॥ 
प्रत्येकमेब॑ सप्तानां भुवामुपरिवर्तिषु तलेषु रज्जुरेकेका, स्युरेबं सप्तरब्जब: ॥१०॥ 
इत्थादिवचनान्लोकसर्वाधस्तनभागादारभ्योध्व॑यत्र प्रथमा रज्डः समाप्यते, तत्र सप्ृमपथिवीनार- 
काणां स्वस्थानानि सन्ति, तियेग्लोकस्तु लोकाधस्तनभागादारभ्य यत्राष.्मी रज्जुः प्रारभ्यते 
तंत्र विधते | तथा च सति तयोरन्तराले पडरज्जवः क्षेत्रम, तच्चेकरज्जुप्रमाणतियग्ृत्तविस्तृत 
बपढ़ज्जुप्रमाणोच्च॑ सर्वेक्षेत्रं सप्तमनरकतस्तियंग्लोके दिशायां विदिशायां वा वक्रगत्यादिनोत्पध- 
माने: पूर्वोत्पन्नेश्र जीवेनेरन्तर्येण स्पृष्टमस्ति, तथैव मारणसमुद्घातगतेस्तत्रत्येनारकिरपि स्पृष्टम- 
स्ति। इत्यं हि'सप्तमनरकमार्गंणायां स्पशेना पडज्जुप्रमाणा | तथैबोपरितनेः पष्ठादिपृथिवीसत्कवतेमा- 
नातीतनैरयिकेरप मारणान्तिकसमुद्घातादितः स्वस्थानतियग्लोकयोरन्तरालस्थ नेरन्तर्येण स्पष्ट- 


११२ ] बधविदहाणो मूलपयडिटिवंघो.[ तत्तन्मार्गणासु स्पदनोपपत्तिसारे: 


त्वाद पष्ठादिपश्चनरकमार्गणाभेदेषु जीवानां यथोत्तरमेकरज्जुबृचविस्त॒ता पश्च-चतु-स्त्रि-दर्थ करज्जु- 
प्रमाणा स्पर्शना प्राप्यते | प्रथमनरकम्य सप्तमरज्ज्वोरुपरितनभागवर्तित्वात्‌ तियंग्लोकस्याष्टमरज्ज्वो 
प्रारम्भभागवर्तित्वाच्च तयोरन्तरं नेऋरज्जुप्रमाणमपि, क्रिन्त्वेकस्या रज्ज्वोस्संख्येयतममभागमात्रम्‌ । 

मनुध्याणां प्चेन्द्रियतिस्थां च स्वस्थानश्षेत्रं यध्षपि छोकासंग्व्येय मागमात्रं तथापि तेपां-खश््मै- 
केन्द्रियतयाउप्युत्पत्तेः स्वस्थानध्षेत्रं पाररभविकोन्पत्तिक्षेत्रं च समृदितं सत्‌ स्वकोकम्पश ना भवति,अती- 
तकाले मारणसम्॒द्घातादिना पारभविक्रोत्पत्तिस्थानानि प्राप्नेमेजुप्ये: पड्चेन्द्रियतियस्मिश्र प्रस्पेक 
समग्रलोकस्य स्पृषटात्‌ | तियक्सामान्येम्तु स्वस्थानता5पि सर्वशोकः स्पृटीउस्तीति सुप्रतीतमेव । 

देवानां स्प्शनाविपये तु बहवो प्िकल्पाः सन्ति । तब्यथा-ईशानान्तदेवभेदेपु नव रज्जवः 
स्पर्शना । कुतः ? उच्यते, भवनपत्यादिसहसख्रास्कल्पास्तानां देवानां तथाम्वभाजतोडधोलोके 
पुृथिवीकायादितयोत्पादाभावे5पि नरकगवानां पूर्व भवम्बजनानां स्तेहवशाचतीयां पथिवीं यावद्‌ गम- 
नागमने म्तः । उक्तञ्ज पशञ्मसंग्रहे-- 

'सहसारतियदेवा नारप्रददण जति तश्यसुश' इति । 

तथा च सति तेषां तियग्लोकादवों रज्झुद्ययं स्पशना सबति, ऊ्य त्वीपस्प्राग्भागप्रथिव्यां 
प्रथिवीकायतयोत्पद्रमानान्‌ पूर्वोत्पन्नॉस्चशानकल्पान्तदेवान्‌ समाश्रित्य पृवतत्‌ सम्तरज्ञबः स्पशना 
सम्पद्यते | 'तत्थ वि सणकुमारं पमिइ एविंदियेखु' नो जति! इ्यादिवचनेन सनत्कृमारादिसहसार- 
कल्पान्तानां देवानां ्वेकेन्द्रियतयोर्स्पात्तरेव ग्रतिपिद्धा, अतस्तेपामृध्वमीयर्पास्मारपृथिव्यामुत्पा- 
दाभावेन तियग्लोकादूध्वे सप्तरज्जस्पशना न लम्यते, किन्तु स्वशकत्या गन्तुमसमर्था अप्यधस्तन- 
देवा अच्युतकल्पसुर: स्नेहादिनोध्य॑ स्वस्थानेपु नीयन्ते | उक्त च पं्सड्भहि- लिज्जात अन्‍्चुय 
जा अच्चुयदेवेण इयरसुरा ॥३१॥” इति। तथा च॑ नीयमानेः पूव॑नीवेश्व सनन्‍्कुमाराठिकल्पानों 
प्रत्येकमनन्तः सुरस्च्युतकल्पान्त॑ तियगेकरज्जुइतविस्तृत सर क्षेत्र स्पष्ट भवति, अतस्नेपां प्रस्थेक 
तियेग्लोकाद्ध्वे पड़ज्जुम्पशनालामात्‌ समस्ता स्पशना5एरज्जुप्रमाणा जायते । 

नन सनत्कुमारादिदेवा अपि प्रस्यकमसंख्येया एवं श्रृयल्ते, तन्‍्कथ॑ प्रत्येकमनन्तर्देयरनसु- 
तकल्पान्तमेकरज्जुबततविस्तृत॑ स्वेक्षत्रं स्पृप्ट भवतीति कथ्यते ! सण्यतेद््नोत्तरम-न केबल 
बतमानाकाठापेक्षयेवन्क्थनम्‌ , किल्वनन्तमतीतकालमपेक्ष्या्ईपि, स्पशनाया नानासमयविपयत्वेना- 
तीतकाले विनश्टानामपि देवानां तदल्तर्गंतस्वादित्यादिप्रागभिद्ठिममेव्र । अनयाष्पेक्षया यदि 
बक्ष्ममम्परायादिमार्गणाविशेषपु गतकालमधिकृत्यानन्तानां जीवानां समावेशों भवति, तदा सनत्कु 
मारादिमागंणासु तु का वातां । तदेव नानासमयानाश्रित्य नाम्ति कथ्रिदोप; | 

न च “पण&च्युए”इति लोकनालिस्तववचनात्‌ नियग्लोक्रादृध्यमन्युतकल्पं यावत्‌ पश्च 
रज्जव एव क्षेत्र भवति, तथा च सति सनत्कुमारादिक्रल्पवासिनां समस्ताउपि सप्त रज्जव एवं स्पर्शना 
भवेदतो5सड्गभतमेतदिति वाचयम्‌ । जोचसमासे--- 


मार्गणासु स्पदीनोपपत्तिसार्ग ) द्वितीयाथिकारे स्प्शनादारम्‌ [( ३१३ 


इसाणम्मि दिवड॒हा अडढाइज्जा य एज्जु मा्हिदे | पंचेत सहस्सारे छ अच्चुए सत्त लोगंते ॥१९१॥ 
हत्यनेनाउन्यथाउपि रज्जुव्यवस्थादशनात्‌ । न च तत्र पाठभ्रमः, तदूबृत्तो तथेवाभिद्वितत्वात्‌ । 

घृहत्संग्रहणीवत्तो मलूयगिरिसूरिपादेरपि-- 

'सोहम्मि दिवड॒ढा अड्ढाइज्ना य रज्जु मार्दिदे । पंचेबर सहस्सारे छ अच्युण सत्त लोगंत॥ 
इत्यनेन तियेग्लोकाद्‌ यावत्‌ सोधरमेंशानदेवलोकी तावत्साधेरज्जुप्रमाणम्‌ , यावत्सनत्कुमार- 
माहेन्द्रकल्पी तावत्‌ साथ्रज्जुद्यम्‌ , यावत्च सहस्रारकल्पस्तावत्पश्च रज्जवः, यावश्चाच्युतकल्प 
स्तावत्‌ पड़ज्जवों लोकान्त॑ यावत्सप्त रज्जवश्र क्षेत्रमभिषद्ठितम्‌ । एतदनुसारेण तु सुसद्भगतमेवेदस्‌ । 
लोकनालिकास्तवाभिप्रायेण त्वन्यथा स्वयमेवोह्यमिति । 

आनतादीनां चतुर्णा कल्पानां देवास्वथस्तियंग्लोक॑ यावद्नच्छन्ति, न पुननरकपथिवीष्यपि। 
तथा च सति तेपां प्रत्येक पड़ज्जव एवं स्पशेना भवति।गमणागमर्ण णत्थि अच्युअपरओ खुराणं पि' 
इत्यादिवचनेनोपरितनानां ग्रेवेयकादिदेवानां तु गमनागमनाभावात्‌ लोकासंख्येयभागमात्रेव स्प- 
शना लभ्यते। ननु ग्रे वेयकादिदेवानां गमनागमनाभावे5षपि नारकाणामिव मारणसमुद्भधातेन स्वो- 
त्पत्तिस्थानं तियंग्लोक यावत्स्पर्शना युज्यते, तत्कथं छोकासंख्येयभागमात्रा स्पशना कथ्यते ! इति 
चदू , उच्यते, ग्रे वेकदेवानामूघ्बेलोके तियंगेकरज्जुबत्तविस्तृतप्रतराणामसंख्येयभागमात्रे देशे 
स्वस्थानानि सन्ति | न केवल स्वस्थानानि, कि तहिं ! गमनागमनविरहितानां तेषामवस्थानमपि 
तत्र त्रसनाडीगतबृत्तविम्तततियक्प्रतरासंख्येयतमे भाग एव । अन्यच्च तेषां पारभविकोत्पत्तिस्था- 
नान्‍्यपि मनुष्यलोके एवं, स च मनुष्यलोको5पि तियग्लोकवर्तितियेक्प्रतराउसंख्येयभागमात्राव- 
गाठः | तथा च सति ग्रै वेषकविमानेभ्यो मलुष्यलोकपयन्तानां सम्नुद्घातगतदेवात्मप्रदेशदण्डाना- 
मध्वाध: सप्तरज्जुप्रमाणदीधेत्वे5पि तियक्श्षेत्रस्थ स्वल्पतयेते आत्मग्रदेशदण्डाः समस्ता अपि सन्त- 
स्तियंगेकरज्जुबृत्त विस्तृतग्रतरासंर्येयभागमात्रमव्गाहन्ते । इत्थं चोध्वाधः सप्तरज्ज्च्चा5पि ग्रे वेयक- 
दवानां स्पशना तियंगेकरज्जोरसंस्येयभागमात्रेतिकृत्वा लोकस्यासंख्येयमागमात्रेव भवति । 

इृदसन्न हृदयम-येपां स्वस्थान-गमनागमनस्थान-पारभविकोत्पत्तिस्थानरूपाणि त्रिबि- 
धान्यपि स्थानानि प्रत्येक त्रसनाडीगततियंग्वत्तविश्तृतप्रतराउसंख्येयभागमात्रमवगाहन्ते तेषामू- 
ध्वाध:क्षेत्रयोरन्तरालस्य वाइल्ये5पि तियक््षेत्रस्य स्वल्पतया मारणान्तिकसमुद्घातमपेक्ष्यापि लोका5- 
सहुथभागमात्रस्पर्शना सम्पद्ते । येषां पुनस्तेम्यस्त्रिविधस्थानम्य (एकविधान्यपि स्थानानि तियक्प्रत- 
राष्संख्येयभागमात्रावगादानि न सन्ति, किन्तु ततो5घिकाधिकतरादिभागगतानि सन्ति,तेषां तृध्वाधः- 
क्षेत्रान्तस्य बाहुलये स्पशैना5पि तदनुसारेणाधिकाधिकतराद्या लम्यते | अत एव द्वितीयादि- 
नरकभेदेषु स्पशना न लोकासंख्येयभागमात्रा,ण्वमानतादिदेवानामपि | तथाहि-स्वस्थान-गमना- 
55गमनस्थानान्यपेक्ष्य तियक्प्रतरासंख्येय मागमा्रावस्थायिनामपि द्वितीयादिपृथिवीनैरयिकाणां तत- 
श्च्युत्वा तियंग्लोके स्वयम्भूरमणसमुद्र॒जगत्यादिदेशान्‌ विद्याय तियेत्प्रतरस्थ बहु भागेपूत्पादे- 


'११७ ] बंधविद्दणे मूलपयडिठिइबंधो [ ओघत आयुर्न॑जानामुत्कृष्टेतरस्थिति० 


नोत्पत्तिस्थानानां किखिदूनतियंक्प्रतरव्यापिल्ात्‌ मारणसमुद्घातग्राप्ता स्पशना न लोकासंख्येय- 
भागमात्रा । एबमानतादिदेवानां स्वस्थानोत्पत्तिस्थानयो: प्रत्येक॑ तिय॑क्प्रतराउसंख्येयभागमात्रगत- 
स्वेषपि गमनागमनक्षेत्रस्थ ति्यंगवइत्तविस्तृतरज्जुप्रमाणलात्‌ स्पर्शना न लोकासंख्येयभागमात्रा, 
किन्तु पढ़ रज्जतः प्राप्यते । 

नच प्रथमपथिवीनेरयिकाणां पारभविकोत्पत्तिस्थानानि तियेक्प्रतरस्यासंख्येयत्रहु मागेषु 
बर्तन्ते, तत्कथमेतेषां मारणसम्ुद्घातेनापि लोकासंख्येयभागमात्रा स्पशनोच्यत इत्या55दाजन्क्यम । 
यतो यथा तिर्य॑क्प्रतरासंख्येयभागादो स्वस्थानादीनामबगाढतया तदनुमारेण स्पशनालाभस्तथव्ोर्ध्वा 
धोव तिनां तेषां स्वस्थानपारभविको त्पत्तिस्थानानां यद्‌ रज्ज्वसंख्येयभागादिप्रमाणमन्तरं तदप्यू्बाधः 
स्पशनायामपेक्ष्यत एव; अतो यत्रोध्वाध:प्रतरतरतिनां स्वस्थान-पारभविको त्पत्तिस्थानानामन्तरं रज्ज्व- 
संख्येयभागमात्र तत्र तेषां स्थानानां तियक्प्रतरबहुभागव्यापिल्वेईपि स्प्शना छोकाउसंख्येयभाग- 
मात्रेर लम्यते । यत्र तु तद्ध्वाधःप्रतरगतस्वस्थानादीनामन्तर॑ रज्जुद्िरज्ज्वादिश्रमाणं तत्र तु तेषां 
स्थानानां तियंक्प्रतरबह मागगतत्वे साउप्येकद्रथादिरज्जुप्रमाणा प्राप्यते | तथा च सति प्रथम- 
पृथिवीनारकाणां पारमविकोत्पत्तिस्थानानां तियंग्लोकगततियक्प्रतरबहु भागव्याविल्वेषप्यूध्वाधो 
वर्तिनां तेषां स्वस्थान-पारभविकरोत्पत्तिस्थानानामन्तरालस्य रज्ज्वसंख्येयभागमात्रतया स्पशेना5पि 
लोकासंख्येयमागमात्रोच्यत इत्यलं विस्तरेण | इदं हि. तत्तन्मागंणानामुत्कृष्टस्पर्शनोपपत्तों दिहमा- 
त्रप्‌ू , अनया दिशा शेपमार्गगास्थानेषु तु स्पशेना स्तयमेवोद्या । 

अथ प्रस्तुतेपस्याप्रनन्तरोक्तस्य घटना प्रदहयले-आयुवेजानां सप्रप्रकतीनापुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्वामिनः संज्षिपञ्चेन्द्रियपर्याप्जीवा यद्यपि लोकस्याउ्संख्येयभाग एवं व्तेन्ते, तथापि 
तेषु ये भवनपत्यादीशानानता देवास्तमोरणसमुद्धातेनेपत्प्राग्मारापथित्रीं प्राप्ेझ्वलोकसत्का: 
सप्त रज्जवः स्पृश्यन्ते । न च तदानीं मारणसमुद्घातगतानां तेषाम॒त्कृशटस्थितिबन्धस्यासम्भवः | 
यत एते मारणसमुद्घातगता देवास्तदानीमेकेन्द्रियत्वामिमुखाः सन्ति, एकेन्द्रियत्वं च तेषां पार- 
भविक॑ सबनिकृश्मुत्पत्तिप्रायोग्यं स्थानम्‌ , तथा च सति तदानीं तेषां स्वप्रायोग्वसर्व निकृष्टोत्पत्ति- 
स्थानाभियुखतयोत्कृष्टस्थितिबन्धो 5विरुद्ध: । कुतः १ उच्यते,ये हि स्वप्रायोग्यसबनिक्ृश्ो्पत्तिस्थाना- 
भिमुखा न सन्ति तेषां मारणसमुद्घातादिगतानास॒त्कृष्टस्थितितन्धप्रायोग्यसंक्लेशस्थानुत्पत्ते: सप्ता- 
नामृत्कृष्टस्थितिबन्धो न मव॒ति, स्वप्रायोग्यसवांपकृष्टोत्पत्तिस्थानाभिखानां तु तदानीमुत्कृष्टस्थिति 
बन्धप्रायोग्यसंक्लेशस्य सम्भवादुत्कृष्टस्थितिबन्धस्थापि सम्भव एवं । इत्थं हि. भवनपत्यादि: 
देवापेक्षयोध्वेलोकसम्बन्धिनी सप्तरज्जस्पशनोपपञ्ना | शेषा तिय॑ग्लोकादारस्थाधोलोकसत्का पड़- 
ज्जुस्पर्शना त्वनया नीत्यैव मारणान्तिकसम्रद्धातेन सप्तमपथित्रीं यावन्निक्षिप्तात्मप्रदेशदण्डेस्ति 
येग्मि: कृता दृषव्या | एताश्व रज्जवः समस्ताः सत्यस्त्रयोदश भवन्ति, ता एवाधिकृत्य प्रकृत 
ओषत उत्कृष्टस्थितिबन्धकैस्रयोदश भागाः स्पष्टा इत्युक्तम । 


भोघषत आयुष उत्कृष्टेतरस्थिति० ] हितीयाधिकारे स्पशनाद्वारम्‌ [( ३१५ 


नन्‌ तियंग्मनुष्याणामनन्तरभवे व्रष्ष्मेकेन्द्रियतयाप्युत्पत्तेः सम्भवेन तेषां पारमविकोत्पत्ति- 
स्थानानि लोकसर्वाधस्तनप्रतरं यावद्विद्चन्ते, ततश्रोक्तनीत्याउधोलोकसम्बन्धिनी सप्तरज्जुस्पशना- 
5पि प्राप्यते, तत्कथं पडज्जव एवं गृहीता ! इति चेद , उच्यले, सत्यमेतत्‌ , तथा5पि साम्प्रत 
मुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिस्पर्शना प्रस्तुयते, ओषिको त्कृर्शस्थितिबन्धस्वामिनस्तु संजिपस्चेन्द्रिय तियेगु- 
मनुष्या:, न पुनः सक्ष्मेकेन्द्रियादयः । संज्षिपब्चेन्द्रितियंस्मनुष्याणां तु सा सप्तरम्जुस्पशना मार- 
णान्तिकमसुदघातादिना प्राप्येत, न तु स्वस्थानतों गमनागमनतो वा । सरक्ष्मकेन्द्रियादितयोत्सिवो 
मारणान्तिकसमुद्घातं प्राप्तावेत उत्कृष्टस्थितिबनन्धमेव न कुवेन्ति, भवान्तराभिम्नुखेषु जीवेषु स्व- 
प्रायोग्यसबेनिकृष्टपारभतिकोत्पत्तिस्थानामिमुखानां पर्याप्रसंजिपज्चेन्द्रियतियंग्मनुष्यागामेव तस्य 
सम्भवात्‌ । पर्याप्रसंज्ञिपच्चेन्द्रियतियंग्मनुप्याणां स्वप्रायोग्यसबेनिकृष्ट पारभविकोन्पत्तिस्थानं तु 
निरयगतिः, उत्क्ृष्टसंक्लेशोपेतैस्तैस्तस्था एवं निर्वतनात्‌ , हत्येवं सर्वे एकजीवाश्रयकालबारे 
एगिंदियणिगोग्सुं तेसिं खुहमेस' इत्यादिगाथा(१४७)३तो दर्शितनीत्या विभावनीयम्‌ । इत्थश्चै 
केन्द्रियव्याभिमुखप्मूष जीवानां तदानीं सप्तकमंसत्कोत्कृशस्थितिबन्धस्येवाउसम्भवाद्यथोक्तसप्रज्जु- 
स्पशनां विहाय सप्तमनरकामिमुखजीवानपेक्ष्य पड़ज्जवः स्पशनव गृहीता | 

अम्ममेव पदार्थ प्रतिपादयितु' प्राक-फुसणाअ वुच्चिरे इद्द जे भागा भाजिआअ चउद्सहिं। 
तसनाडीअ लहिज्जउ जं ताबइअप्यमाणा ते ॥३४७॥' हइत्यत्र चतुदंशभिस्त्रसनाव्य व्‌ विभक्तमभिहिता 
न तु लोकनाडी; यतस्त्रमनाडी चतुदंशरज्जुप्रमाणोच्चा, एकरज्जुप्रमाणा तु ब्रत्तविस्तता, तस्यां 
चतुदंशमिभोजितायां सत्यामेकरज्जुप्रमाणोच्चमेकरज्जुप्रमाणं. ब्त्तविस्तृतमित्येतावत्क्षेत्रं भागफल- 
तया लम्यते, तावत्ममाणास्त्रयोदशभागाः प्रकृतेषपि सद्गच्छन्ते | तथाहि-मारणान्तिकससुद्घात- 
काल ईपत्प्राग्भारापथिव्यां निश्षिप्तात्मप्रदेशदण्डैरीशानान्तदेवर्यें ऊध्बेलोकसत्काः सप्त रज्जवः स्पु- 
शयन्ते, तास्त्रसनाड्यन्तगंता एवं सन्ति; त्रसनाड्या एकरज्जुवृत्तविस्ततत्वात्‌ ताः सप्तरज्जवो5्प्येक 
रज्जुबत्तविस्त॒ता एव प्राप्यन्ते | इत्थमेव मारणान्तिकसमुद्घातेन सप्तमएथिवीं प्राप्तानां तिय॑स्मनुष्या- 
णामपि पड़ज्जवः स्पर्शनेकरज्जुप्रमाणवृत्तविस्तृतक्षेत्रसम्बन्धिन्यवगन्तव्या । 

अमश्नेदमवधेयम्‌-स्वयम्भूरमणसमुद्रस्य जगत्या: परभागवर्तिषु स्तोकमात्रदेशेषु पस्चेन्द्रिय- 

तिरश्रामभात्रादुक्तपडज्जुस्पशना यद्प्येकदेशेनोना भवति, तथापि तस्येकदेशस्थ स्वल्पत्वाद- 
विवक्षया सामान्यत एकरज्जुशत्तविस्तताः पड़ज्जवोडमिहिता; | एयमन्यत्रापि यथासम्भ्व॑ द्रष्टब्य- 
मिति | सप्तकमंणामलुस्कृष्टस्थिते बेन्धकानां सबेलोकस्पशना तु सुगमेति ।|३४६-३४७॥। 

तदेवमोघतः सप्तकमंणामुत्कृशलुत्कृष्टद्वेबिधाया अपि स्थितेबन्धकानां स्पर्शनाइमिहिता । 
साम्प्रतमु कशेःस्यायुपस्तामो धतः प्राह 

आउस्स असंखयमो भागो लोगस्स फोसिओ होज्जा । 


उकोसाअ ठिईए5णुकोसाए जग॑ सब्वं ॥३८४॥ 


३१६ | बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्वंधो.. [ भार्गणास्वायुवेर्जानामुत्कष्टस्थिति० 


(प्रे०) “आाउस्स” इत्यादि, आयुष उत्कृष्टायाः स्थितेबन्धकैलेकिस्पासंख्यतम एको भागः 
स्पष्टो मवति | तस्यैवानुत्कृशयाः स्थितेः स्व जगत्‌ स्पष्ट भवति, बन्धकेरिति तु प्रथमगाथा- 
तोथ्ब्राप्यनुवर्तते, यहा स्पष्टमिति प्रयुक्तेजलुक्तमपि प्रकरणाह्वम्यत इत्यक्षरार्थ: । भावार्थ: न- 
रयम-आयुवेन्धो हि मारणसमुद्घातं गतानामन्तरालगतो वरतेमानानां वा न भवति, तथा 
व सत्यायुबेन्धकानां स्पशना5पि स्वस्थानश्षेत्रमपेक्ष्य गमनागमनक्षेत्रं वाप्पेक्ष्य प्राप्यते, स्वस्थाना- 
द्विशिष्टं गमनागमनक्षेत्र तु भवनपत्यादिदेवानामेव | आयुष औषिकोत्कृ्टस्थितेब॑न्धकास्तु संज्ि 
पड्चेन्द्रि यतियंडमन॒ष्याः । तेषां च नास्ति किश्वित्सस्थानादिशिष्टं गमनागमनक्षेत्रमतस्तेषां स्वस्थान- 
क्षेत्राक्षिप्ता स्पशना एब प्रकृते प्राप्यते,सा तु लोकासंख्यमागमात्राउतस्तथवोक्ता । आयुष ओआषिका 
नुत्कृशस्थितेब॑न्धकास्तु स्ष्मकेन्द्रियादयो5पि, अतस्तेषां स्वस्थानापेक्षयापि सवंलोकस्पशेनेव भवती 
त्योघत आयुषोउनुन्कृष्ट स्थितेबेन्धकस्पशना सर्वलोक उक्ता इति | ॥३४८॥ 

तदेवमभिहितोधतो5ष्टानामपि प्रकृतीनाम॒त्कृशनुत्कृष्टस्थित्योब॑न्धकस्पशना । साम्प्रतं तामेबा- 
देशतो व्याजिहीपु रादों तावदायुवेज॑सप्तानामुत्कृष्टस्थितेरह-- 


णिरये सत्तमणिरये तिरयम्मि तहा पर्णिदितिरियदुगे । 
चउआणताइगेसु ओराल-णपु स-सुकासु ॥३०९॥ 


सत्तण्हुकोसाए ठिईअ भागा छ फोमसिआ होज्जा । 

(प्रेण) “णिरये सत्तमणिरये” इत्यादि, निरयगत्योप्रे, सप्ममपथित्रीनिस्यभेदे, तियेकर 
सामान्ये तथा पश्चेन्द्रियतियक्पर्यापपण्चेन्द्रियतियंगात्मके प्चेन्द्रियतियेग्दिके, आनत-प्राणवा 
55रणा-5च्युतकल्पभेदभिन्नेषु चतुषु देवगतिमागेणाभेदेषु । तथा आदारिकक्राययोग-नपुसकवेद- 
शुक्ललेश्यासु, इस्येब॑द्वादशमागणासु “सत्तण्हुकोसाए” इत्यादि, आयुर्नेज़ानां सप्तानां मूल 
प्रकतीनाप्॒त्कृशया: स्थितेः 'पड़भागा:'-त्सनाव्याश्रतुदशंभागरूपा: पड़जबः स्पष्ट मवन्ति 
बन्धर्करित्यनुवतते । कथं पड़ज्जवः ? इति चेद्‌ ,उच्यते,नरकंगत्योघमार्गणायां सप्तमनरकमार्गणायां 
च मारणान्तिकससुद्घातेन तियेग्लोक स्पृष्टेः स्वस्थानगतैर्नारकेरपि तदानीमुत्कृष्टस्थितिबन्धों नि 
तैयितु' शक्यते, ततश्ल सप्तमनिरयनैरयिकाणामुत्कृषटस्पशनाया: प्रक्रतमागगंणाइय उत्कृष्टस्थिति 
बन्धस्वामिस्पर्शनातया युज्यमानत्वात्‌ पडज्जुस्पशनोक्ता । एतेषां सप्तमपृथिवीनारकाणासुत्कृ 
श्रस्पशेनापेक्षयेव, यद्वा पश्चेन्द्रियतिरशां वक्ष्यमाणोस्कृष्टस्पर्शनापेक्षया नपु सकवेदमार्गणायां प्रस्तुत- 
स्पशना विज्लेगा। आनतादिदेवानां ल्वधस्तियंग्लोक॑ यावद्ष्ये चाच्युतकल्पं॑ यावह मनागमन- 
स्पाध्प्यभिमतल्वाद़्मनागमनकतस्पशंनापेक्षयापि पडग्ज्जुस्पशेना ग्राप्यत इति तदलुसारेण सा 
भावनीया । शुज्ललेश्यामागंणायामपि तथेवानतादिदेवानां स्पशनाप्राधान्यात्सा बोद्धव्या । 
तियंग्गत्योघ-पब्चेन्द्रि यतियंग्‌-पर्याप्तपब्चेन्द्रि यतियंगौ-दारिकका ययोगमार्ग णासु पुनर्मारणान्तिक- 


मार्मणास्वायुर्नजानासुत्कृष्टस्थिति/ ] द्वितीयाथिकारे स्पशेनाहारम्‌ [ ३१७ 


समुद्घातेन पारभविकस्वोत्पत्तिस्थानसप्तमनिरयभूमिग्राप्तानां संज्षिपन्चेन्द्रियतियस्मजुष्याणां तदानीं 


स्वप्रायोग्यसव निकृशे त्पत्तिस्थाना भिम्नुखतयो त्कृष स्थितिबन्धस्य सम्भवात्‌ तदपेक्षया प्रस्तुतस्पशेसा- 
5पिषड रज्जवों लम्यत इति ॥३४९॥ की 


द्विवीयप थिव्यादिषु पश्चसु निरयगतिमार्गंणास्थानेषु प्रकृतस्पर्शनामाह-- 
एगाइणा कमूणा ते छट्टाइपणणिरयेसु ॥३५०॥ 
(प्रे०) “एगाइणा कम्ृणा” इत्यादि, एकादिना भागेन क्रमादनाः “ले” त्तिउनन्त- 
रोक्ता: पद भागाः, सप्तानां प्रकृतीनामृत्कृशयाः स्थितेब्रन्धकेः स्पृष्टा भवन्तीत्यनुवतंते । हत्थ- 
मेवोत्तरत्राउप्यनुव॒त्तिट्रष्व्या | केषु मार्गणाभेदेलित्याह-“छट्ठाइपणणिरयेसु” ति आनुपूर्ब्या 
5सम्भवादनन्तरमेव सप्तमपृथिवीनिरयमेदे प्रतुतस्पर्शनाया अभिहितत्वाच्च पश्चादानपूर्व्यां पष्ठादिषु 
पष्ट-पश्चम-चतुर्थ-ठतीय-द्वितीय-पथिवी निरयभेदरूपेपु पश्चसु निरयमा्गंणास्थानेणित्यथः । इृदखु्क॑ 
अवति-पष्टपश्चमादिनरकप॒थिवीनां यथोत्तरं तियंग्लोकादम्यर्णा-उभ्यरणतरा-म्यणेतमवर्तिस्वान्मारण- 
समुदधातेन तत्रत्यनारकैः करता स्पशेना5प्यल्पा-उल्‍पतराथा प्राप्यते,किश्व तियंग्गतेस्तेषां स्वप्रायोग्य- 
स्ेनिकृष्टपार भतिको त्पत्तिस्थानरूपत्वात्‌ तदानीं मारणसमुद्घातगतानां तेषां संप्तकमसत्कोत्कृष्ट- 
म्थितिबन्धो5पि सम्भव्ति | इत्थं हि अतीतकालमम्बन्धिभिमारणममरुद्घातगतः सप्तकमणा- 
मुत्कृष्टम्थितेबेन्धकना रके! क्ृता स्पशना5पि पष्ठपुथिवीनिर्यभेदेष्नन्तरोक्तपडरज्जव एकया रज्ज्वा 
न्यूनाः पश्च रज्जवः, पश्चमप्रथिवीनिरयभेदे रज्जुद्येन न्यूनाश्रत्रज्जवः, चतुथपथिवीनिरयमभेदे 
रज्जुत्रयेण न्‍्यूनास्त्रिस्ो रज्जवः, एयमेवोत्तरत्राएपि, ततस्वृतीयपथिवीनिरयभेदे रज्जुद्यम््‌ द्वितीय- 
पथिवीनिरय भेदे त्वेका रज्जुः स्पशना भवतीति ॥३५०॥ अथ मा्गंणान्तरेपघाह-- 
होह पण तिरिच्छीए सुर-इसाणंतदेव-तेऊसु । 
णव बारह कम्मण-थी सासण-5णाहारगेसु य ॥३०१॥ 
(प्रे) “होह पण तिरिच्छोए” त्ति तिरश्रीमागंणायां सप्तकमंणाप्रुत्कृष्टस्थितेबेन्धकेः 
कृता स्पर्शना “हो॥इ पण” त्ति त्रसनाव्याः पश्च चतुदंशभागा भवति, एकरज्जुबत्तविस्तृतपत्च- 
जुप्रमाणोच्चा भवतीति भाव: । इत्थमेबोत्त रत्रापि भागपदेन त्रसनाडीमतका रज्जुवेंदितिव्येति । 
कुतः पञ्चर|ज्जुस्पशंना ? इति चेद्‌, उत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ कुब्नतीभिस्तिरश्रीमिमारणसमद्घातेनाधः 
पष्ठपथित्रीं यावत्स्पष्टवात्‌ । “खुरइेसांणंतदेवलेऊखु”” ति सरगत्योघमागंणाभेदे, भवृज्॒पति 
व्यन्तर-ज्योतिष्क-सोधमें-शानकल्परूपेष्वीशानान्तदेवभेदेषु,. तेजोलेश्यामार्गंणामेदे. चेस्येतेषु 
सप्तस प्रत्येक॑ “नव” त्ति ब्रसनाव्या नव चतुर्दशभागाः, सप्तकमंणास॒त्कृष्टस्थितेबेन्धकेः स्पष्ट 
इत्यनुवबेते । कथम्‌ ? इति चेत्‌, मारणसमुद्घातेनेपत्आाग्भाराभूमौ स्वप्रायोग्यसबनिक्ृष्टपारभवि 
कोत्पत्तिस्थान एकेन्द्रियत्वेनोत्पच्चमानें: पूर्वोत्पन्नश्रोध्य॑ सप्तरज्जुक्षेत्रमापूरणात्‌ , तृतीयनरक- 
पृथिवीं यावह्रमनागमन इुवेद्धिरधो रज्जुदयस्पशनाज्य समस्ता नव रज्जदो मबन्ति । 


३१८ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो. [ मार्गणास्वायुवेजानामुत्कृष्टस्थिति० 


“बारह कम्मणथो” त्यादि, कार्णकाययोग-स्त्रीवेद-सासादना--5नाहारकमार्गणासु 
प्रत्येक सप्तकर्मणामुर्कृष्टस्थितेन्धकैस्नसनाडया द्वादश चतुर्दशभागाः स्पृष्टा भवन्तीत्यथ्थः । तत्र 
कार्मंगकाययोगमार्मणायां. मूलसप्तकरमणास॒त्क शस्थितेबन्धकाः . पर्याप्तसंज्षिपव्वेन्द्रियतरुच्युत्वा 
पर्याप्तसं ज्विपस्चेन्द्रि यतयोत्पद्यमाना विग्रहगतिवर्तिनों जीवा इति प्रागभिहितमेव, ते5प्यष्टमकल्पान्ता 
देवाः, अन्ये वा गतित्रयसम्बन्धिन एवं भवन्ति, न त्वानतादिकल्पवासिनः, शुक्ललेश्याकैस्तः 
कार्मणकाययो गमार्गणाबन्धप्रायोग्यत्कृष्टस्थितिबन्धस्थाकरणात्‌ । इ्थं॑ च यदाडच्युतकल्पसुरैः 
स्वस्थानं नीता सहस्नारकल्पान्ता देवास्तत्रस्था एवायुःक्षयात्‌ कार कृत्वा विग्रहगत्या तियंग्लोके 
तियेक्त्वेनोत्पथन्ते तदोध्बंलोकसत्काः पड़ रज्जवः स्पशना लम्यते, अधोलोकसत्काः पड़ रज्जवस्तु 
सप्तभभूनो नेरयिकतयोत्पधमानेविंग्रहगतिस्थैस्तियेग्मिमेनुष्येत्रां स्पृष्टाः सन्ति, एता: समस्ताः 
सत्यो द्वादश रज्जवों भवन्ति । ता एवं द्वादश रज्जवः प्रकृते सप्तानां प्रकतीनाम॒ुत्कृशस्थितिबन्धकाना- 
मुत्कृष्टस्पशंना दर्शितेति। अनाहारकमार्गणायामप्ययमेत्र प्रकारो द्रष्टव्य: । स्त्रीवेदमागेणायां स्वी 
पत्माग्भारापथिवीं प्राप्तानां मारणान्तिकसमुद्घातगतानां भवनपत्यादिदेवीनामूध्वलोकसत्का सप्त- 
रज्जस्पशना, तथा तिरश्रीनां पष्टपथित्रीं यावदृत्पादादधोलोकसत्का पश्चरज्जुस्पशना च समुदिता 
सती द्वादशरज्जुरपर्शना भववीति तथैत्र दर्शिता। उत्कृष्टस्थितित्रन्धस्तु तदानीं तामां देवीनां 
मानुषीणां च्‌ स्वप्रायोग्यसवेनिकृष्टपारभविकोत्पत्तिस्थानामिमुखतया सम्भवतीति प्राख्वद्‌ बोड़- 
व्यमू । सासादनमार्गणायां पुनस्तियंक्पस्चेन्द्रियतयोत्पिस्तनां पष्ठपथिवीनेरयिकाणां मारण- 
सम्ुद्घातेन प्राप्ताधोलोकसत्का पश्चरज्जुस्पशना, शेपसप्तरज्जुस्पशना तुध्वंलोके लोकान्तं याव- 
दृत्पित्थनां पश्चेन्द्रियतिरथ्रां मनुष्याणां वा मारणान्तिकसम्रद्घातनिष्पन्ना, एवं नानाजीव-नाना- 
समयसमाश्रयणादेकरज्जुतियंग्॒त्तविस्तृतद्ादशरज्ब्ज्च्चा स्पर्शनोक्तेति । 

ननु तियग्लीक उत्पित्सनां सप्रमपथिवीनेरयिकाणां पड़रज्जुस्पशनां विहाय कथमत्रा- 
घोलोकसत्का पश्चरज्जुस्पशनत्र गरहीता ! इति चेद्‌ , उच्यते,भवचरमान्तम्र हतंबर्तिनां मुमृषृ णां 
सप्तपथिवीनैरयिकाणां नियमतो मिथ्याइश्त्विन प्रकृतमार्गंणाबहिस्त्वात्‌ तत्संब्न्धिषडरज्जुस्पशनां 
विहाय पष्ठपैथिवीनेरयिकसम्बन्धिनी सा पश्चरज्जुमानैव गृहीता, पष्ठपथ्िवीनरयिकाणां सासादन- 
गुणयुतानामपि तियग्मनुष्यतयोत्पत्ते: । उक्त च पश्चसडम्प्रहे-छद्धाए नेरशभो सासणभावेण एड 
तिरिमणुए” इति ॥३५१॥ 


सम्प्रति यासु मार्गणासु प्रकृतस्पशना समग्रलोकप्रमाणा ता मार्गणा: सद़गृह्माह-- 


अर व्वेस एगिंदिय-विगल-पंचकायेसु । 
-मणुस-पर्णिदिय-तसेस ये ॥३५०२॥ 
(प्रे०) “सच्वजग” मित्यादि, सबे जगत्‌ , सप्तकर्मणाम॒त्कृष्टस्थितेबन्धकः स्पृर्ट भवतीति 


मार्गणास्‍्वायुनजानामुल्कशस्थिति> ]... ट्वितीयाधिकारे स्पद्षनाद्वारम्‌ [ ३१९ 


प्राखद्योग: । केषु मार्गगाभेदेष्वित्याइ-“सव्वेसु एगिंदिये” त्यादि, सर्वेष!| सप्तसंख्या- 
केष्वप्येकेन्द्रियजातिमत्कमेदेषु , तथेवर सर्वेषु नवस्वपि बिकलेन्द्रियसत्कमेदेषु, सर्वेषु पृथिव्यादि 
पश्चकायसत्केप्वेकोनचत्वारिंशन्मार्गणा भेदेषु । मार्गंणान्तरसडग्रहायाह-“असमसे” त्यादि, तत्रा- 
5पर्धापभेदवाचको 5समाप्रशब्दः प्॑चेन्द्रियतियंगादिषु प्रत्येक॑ युज्यते, तथा च सत्यपर्याप्रपण्चे 
न्द्रियतियेग-पर्याप्रमनुष्या-5पर्याप्रपल्चेन्द्रि या-5पर्याप्तत्रसकायरूपेषु चतुषु भेदेषु चेति | 

हयमसत्र मावना-प्रकृतेकोनपशष्टिमागंणासु याः स्क्ष्मोधतत्पर्याप्ताउपयापमेदमिन्ना अश- 
दशमागेगास्तासु सप्तकम पत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनां स्वस्थानत एवं स्वलोके सद्भावात्मकृत- 
स्पर्शना तदनुसारेण सबंलोकः प्राप्यते, यहां प्रकृतसवेसागंणगतानां जोवानां स्बनिद्ृष्टं स्वप्रायो- 
ग्यं पारभविकोत्पत्तिस्थानमपयाप्रत्नक्ष्मनि गोदात्मकम्‌, अपर्याप्र्ृक्ष्मनिगोदजीवास्त्वन्यूने लोके 
व्याप्ताः, अतस्तत्रोत्पित्सव: प्रक्ृतप्रत्येकमागंणासम्बन्धिजीवा मारणसमृद्घातावस्थायां सप्तानाओु- 
न्कृश्स्थितितन्ध॑ कुबेन्तः सबे लोक स्वात्मग्रदेशेः पूरयितु शकलुवन्ति, ततो नानासमयसब्यपेक्षा 
प्रकृतस्पशना5पि संलोकप्रमाणा प्राप्यत इति ॥३५२॥ 

इदानीं यासु प्रस्तुतस्पशना5ष्टो रज्जवस्ता मार्गणाः संग्रहद्माह-- 

भागाउट्र होज्ज तइआइसहस्सारंतसुर-तिणाणेसु । 
ओहि-पउम-पम्म-खह्अ-वेअगु-वसमेसु मीसे य ॥३५३॥ 

(प्रे०)“भागाएट्ट होज्जे” त्यादि, सप्तानासुत्कृष्टस्थितेबेन्धकैसत्रसनाइथा अष्टी भागा: 
स्पृष्टा भवन्तीत्य4: । केष्वित्याइ-“तइआइसहस्सारंते” त्यादि, तृतीयसनत्कुमारकल्पमादों 
कृत्वा सहस्त्रारकल्पान्तेषु पट्षु सुरगतिभेदेषु, मनःपरयेवज्ञानवर्जेषु त्रिषु मतिश्रतावधिरूपज्ञान मेदेषु, 
तथा “ओहिपउसे” त्यादि, अवधिदशंन-पद्नलेश्या-सम्पक्वाघ-क्षायिकसम्यक्त्व-वेदकसम्पक्ल्ो 
पशमिकमम्यक्त्व-मि भ्रदृष्टिमागंणा मेदेषु चेत्येघु पोडशमागंणाभेदेषु प्रत्येकमित्यथे: । तंत्र सन- 
त्कुमारादिसहस्रारान्तानां पूर्व॑साड्तिकैरच्युतकल्पे नीतानां देवानां तत्रेव भवचरमान्तप्ठ हतें प्राप् 
मारणसमुद्घातेन तियंग्लोक॑ यावत्‌ स्पर्शनादुध्बेलोके पड़ रज्जवः स्पशेना, तृतीयनरक यावदधो- 
रज्जुद्यमपि तत्रगतानां समुद्घातकरणेनेति समस्ता5ष्टो भागा: स्पर्शना । यद्वाष्टरावपि रज्जवः 
स्पर्शना तेषां गमनागमनक्षेत्रापेक्षये्र बोद्धव्या । पद्मलेश्यामागंणायामपीत्थमेव विभावनीयम्‌ । 
शेषनवमार्गणास्वषि तथैव्,नवरं जानत्रया-ववधिदशनी-पशमिकसम्यक्त्व-मिश्रदृष्टिमा्बगासुशमभा- 
गमन कुर्वतां मिथ्यात्वाभिम्ुखानामुत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ विदधतां देवानां स्पर्शना5पेक्षया प्रकृतस्पशना 
बोदव्या, न पुनः समुद्घातापेक्षयाईपि । कि कारणम्‌ ? अभिप्ुखावस्थाथां मरणस्तेब मारण 
समुद्घातस्पाप्यसम्भवादिति ॥३५३॥ यासु मार्गंणास्वायुबजंसप्तानासुत्कृष्टस्थितेबेन्धकैस्त्रसनाडथा- 
स्त्रयोदश भागा: स्पष्टास्ताः सबगृशाह-- 


३५० ] बंधविद्वाणे मूलपयडिठिइबंधो.[ मार्गणास्थायुवेर्जानामुत्कृष्टस्थिति० 


पंचिंदियदुग-तसदुग-पणमणवयणेस॒ काय-विउवेसु । 
पुरिस-चउकसायेसु' तिअणाणा-5संयमेसु च ॥३५४॥ 
णयणा-5णयणेसु तहा भविये-यर-मिच्छ-सण्णि-आहारे। 
तेरहभागा छिहिआ उकोसाएत्थि सत्तण्हं ॥३५५॥ 

(०) “पंचिंदियदुगतसदुग” इत्यादि, अक्षरार्थस्तु सुगमः, नवरमपर्याप्रपस्चेन्द्रिया- 
5पर्याप़्नसकायमेदयोः प्रागू शहीतत्वात्‌ “पंचिंदियदुण” इत्यनेन शेषों पड्चेन्द्रियोध-पर्याप्- 
पश्वेन्द्रियमार्गंणाभेदी तथा “तसदुग” इत्यनेन त्सकायोघ-पर्याप्तत्रसकायभेदों सम्रच्चितों। 
तथा च सति पड्चेन्द्रियाध-पर्यापपज्चेन्द्रियाधाहारिपयन्तेषु द्वात्रिंशन्मागंणास्थानेषु सप्तकमंणामु- 
त्कृष्टस्थितेब॑न्धकैत्रयोदश भागाः स्पृष्टा भवन्तीत्यथेः । एतेषु द्वात्रिशन्मागंणामेदेषु प्रस्येक्मोघवदू- 
ध्वंलोके सप्तरज्जुस्पशना ईशानान्तदेवकृता, अधोलोके पडरज्जुस्पर्शना तु सप्तमनरकनेर पिकक्ृता, 
सप्तमप्थिव्यां नैरयिकतयोत्पित्सुभिः पर्याप्रपड्चेन्द्रियतियर्मिः कृता वा बरोद्धव्या, केवर्रु नैरयि- 
काणां नियमतों नपु सकवेदितिया पुवेदमार्गगायां तियेक्क्रतेवाथः पड़ज्जुस्पशना लम्यते, तथा 
वैक्रियकाययोगमार्गणायां जेपरिस्येन सप्तमपुथिवीनेरयिककृतेव सा पड़्रज्जुस्पर्शना लम्यते, न 
पुनस्तियक्क्ृताउपीति तत्र मार्गणादये तथा द्रष्टव्येति ॥३५४-३५५॥ 

शेपमार्गणासु प्रस्तुतस्पशनामेकगाथया55ह-- 

किण्हाईसु' कमसो तेरेगार णव फोसिया भागा। 
बिंति छ चउरो दो5ण्णे सेसासु जगअसंखंसो ॥३५६॥ 

(प्रे०) “किण्हाइंसु” मित्यादि, क्रष्णादिषु क्रृष्णफ-नील-कापोतलक्षणासु तिसषु लेश्या- 
मार्गणासु क्रमशः”-यथाकरमं त्रयोदश,एकादश, नव “फोसिया भागा”त्ति आयुवेर्जानां सप्ताना- 
म॒त्कृष्टस्थितेबेन्धकेयेथो क्लक्षणास्रसनाडीसत्का भागा: स्पृष्टाः । तत्र कृष्णादिषु ऋ्रेण पड़ ,चस्बारो 
द्वो च तियक्तयोत्पित्सुनिः समुद्घातगतेस्तचल्लेश्याकनैरपिकजीजैः कृताउधोलोकस्पर्शनापेक्षया 5ब- 
सातव्या:, तत्तल्लेश्याकनैर पिकाणामुत्कृष्टतस्तियंग्लोकात्पडरज्ज्वाबन्तरे सप्तमादिप थिवीषु वर्तेमान- 
त्वात्‌। यत उक्तम-ठुखु काऊ, तइभाए काऊनीछा य, नी पकाअ । घूमाअ नीलफिण्हा, दुसु किण्डा हुन्ति 
रेसाओ' इति | शेषसप्रभागास्तृध्वेमीषत्पराग्भाराभूमो मारणसमुद्घातेन निश्षिप्तात्मप्रदेशेः स्वस्थानगतै- 
मंबनपत्यादिभिनिवर्तितोध्यंलोकस्पर्शनापेक्षया पवसतव्या:, तदानीं स्वप्रायोग्यसबनिकृष्टपार भविको - 

' ह्परिस्थानाभिमुखानां तेषां नेरयिकदेवानां सप्तकममत्कोत्कृथटस्थितिबन्धस्य सम्भवात्‌ । 
अथ प्रस्तुतमागंणात्रये मद्राबन्धकारमते देवा उत्कृस्थितिबन्धस्वामिनों न मवन्ति | कथम्‌ ? तैरपर्या- 
प्तावस्थाया अन्यत्र देवानामशुभलेश्याया अनज्ञीकारात्‌, अपयाप्रावस्थायां सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धस्या- 
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भावाच | एवं सति महातनन्धकारमते देवकता ऊध्वेलोकसत्का सप्तरज्जुस्पशना प्रस्तुतमाग॑णात्रये 
न प्राप्यते, किन्तु केवला नेरयिकक्ृता पडादिरज्जव एव प्राप्यत इत्यतस्तन्मते प्रस्तुतर्पशेनां तथैव 
दर्शयझ्नाह-“बिंति छ चउरो” इत्यादि, गताथंम्‌ । 

अथोक्तशेषमार्गणास्वाह-'“सेसार्ु' जग असंखंसो” त्ति अनन्तरोक्तनिरयगत्योघाधेकोन- 
चत्वारिशदधिकशतमागंणा विहाय शेषास्वेकत्रिंशन्मा्गंगासु 'जगतः-लोकस्यैको5संख्येयतमोंशः 
प्रस्तुतबन्धरकेः स्पष्टो भवतीत्यथे: । तंत्र दोषमागंणानामानि त्वेवम-प्रथमपथिवीनरकभेद:, नव 
ग्रे वेबकदेवभेदास्तथेव पश्चानुत्तरदेवभेदाः, अपयाधभेदवर्जास्त्रयो मनुष्यगतिभेदाः, औदारिकमिश्र- 
वैक्रियमि भ्रा-55हरक-55हारकमि भ्रका ययो गरूप श्र त्वारो. योगमार्गणाभेदाः, अपगतवेद-मनःपयेव 
ज्ञानभेदों, असंयमवर्जा: पट संयममार्गणामेदा असंज्ञिमागंणाभेदश्चेति । 


तत्र मनुष्यत्रिको-दारिकमिश्रकाययोग-बैंक्रियमिभ्रकाययोग-देशसंयम-5सं ज्ञिमागेणावजेशेष- 
चतुत्रिशतिमागंणास्‌ प्रत्येक जीवानां स्वस्थान-गमनागमनस्थानानि तथा पारमविकोत्पत्तिस्थानानि 
च प्रत्येक तियंकप्रतरस्यासंग््येयभागमात्रवर्तीन सन्ति, तथा सति मूलतो5पि तेषास॒त्कृष्टस्पशना 
लोकासंख्येयभागमात्रा प्राप्पते, तत्पुनरुत्कृष्टस्थितितनन्धकानां स्पशेनायास्तु का वार्ता, अर्थाल्लोका- 
उसंख्येयभागादघिकस्पशनाया असम्भव एवं | न च संयमसामान्यमागंणागतानां केवलिभगवतां 
केवलिसमुद्घातमपेक्ष्य सबंलोकस्पर्शना लभ्येतेनि वक्त' युज्यते, स्थितिबन्धस्य प्रकृतत्वेन 
स्थितिबन्धस्वामिनां सम्भवन्मारणसमुद्घाताद्पेक्षया लभ्यमानायाः स्पशेनाया एवात्रोपयोगित्वात, 
तस्यास्तु यथोक्तप्रमाणत्वाच्चेति | एवं प्रथमनरकमेदे5प्युक्ताधिकस्पर्शना नाशझ्ूया, तस्या अपि प्राह्‌ 
निराकृतत्वादिति । मनुष्योधमागंणायां तु मारणसमुद्घातकाले नारकतयोत्पित्सनामेव मार्गंणायां 
बन्धप्रायोग्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्य सम्भवाल्लोकासंख्येयभागस्पशनोक्ता । एवं पर्याप्तमनुष्य-मानुपी- 
मार्गणयोयोज्यम्‌, नवरं मालुषीमा्गंणायां पष्टनरकाभिसुखीनां मारणसमुद्घातमपेक्ष्य ज्षेयम्‌ । 


ननु पर्याप्रमनुष्याणां सप्तमनरकमेव स्वप्रायोग्यं स्बेनिक्ृष्टं पारभविकमुत्पत्तिस्थानम्‌ , 
तथा च सति भवचरमान्तमु हर्ते तदभिम्रुखानामेवोत्क्ृष्टस्थितिबन्धसम्मवः, नान्येपाम्‌ | हत्थं दि पष्ठ- 
प्थिव्यभिमुखीनां स्त्रीणां पर्याप्तमनुष्यत्वेनोत्कृष्टस्थितिबन्धः कर्थं भवेद्‌ ? इति चेद्‌ , उच्यते 
पष्ठनरके5पि सप्तमनरकबत्‌ ऋृष्णलेश्याया एवं सद्भावात्‌ पष्टसप्तमपथिव्यभिसुखजीवानां स्थितिबन्ध- 
स्वामित्वविषये न कश्रिद्विशेष:, पष्ठपथिव्यभिम्मुखानां नरकप्रायोग्यं बध्नतामपि रृष्णलेश्यत्वेनोत्कृट 
स्थितिबन्धप्रायोग्यसंक्र शस्य सम्मवादिति भावः । एवं पश्चमप्थिव्यभिसुखानां स्थितिबन्धस्वामित्व- 
विषयेषपि विज्ेयम्‌ , न पुनरन्येषु नरकमेदष्वेबं सम्भवति, तदमभिसुखानां ऋृष्णेतरलेश्यत्वात्‌। अत 
एवं नरकगति-नरकालुपूर्वीअक्ृतिद्ययस्योत्कृष्टा स्थित्युदीरणाड्घस्तनपृथिवीत्रय एबं प्रत्यग्रोत्पञ्नानां 
नारकाणां दर्शिता, न त्वन्यप्रथिबीगतानां नारकाणाम्‌ । उक्तञ्ञ क्मप्रकूतिचूणों- 
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+णिरयगतिणिरयाणुपुत्बीणं तिरियो ब्रा मणुयो वा उकोसं ठितिं बंधित्ता देद्ठिल्लाणं तिण्हूं पुढबीणं 
अण्णयराए उबबण्णो तस्स पढमसमयाउ आढत्तं जाब आवलिया ताब उक्कोसा ठितीडदीरणा णिरयगतीए 
भवति ; एवं णिरयाणुपुष्बीण वि। णबरि तिण्णि समया उक्कोसा ठितीउदीरणा द्योति ।” इत्यादि । 
औदारिकमि श्रकाययोगमार्गणायां तु स्वस्थानगतानां करणापर्याप्रसंज्षिपब्चेन्द्रियाणामेवों 
स्कृष्टस्थितिउन्धो जायते, न पुनलेब्ध्यपर्याप्रानामपीतिक्ृत्या लोका5संख्येयभागमात्रा स्पशना 
प्राप्यते, न पुनरधिका | कुतः ? करणापर्याप्तानां स्वप्रायोग्यपर्याप्तीनां समाप्रेर्वागायुत्रन्धस्या- 
इसम्भवेन मारणममुद्घातादेरप्यसम्भवादिति । असंज्ञिमा्गणायां तु प्रथमनरकभेदवर्धिमावनीयम्‌ , 
केवल स्वस्थानोत्पत्तिस्थानानां वैपरीत्येनेति । वैक्रियमिश्रकराययोगमार्गणायां हि देवानां वतमान- 
भवसत्कोत्पत्तिस्थानप्रमाणेत्र स्पर्शना प्राप्यते | कुतः १ तदानीमपर्याप्तावस्थायां गमनागमनस्या- 
5भावात्‌ , उत्पत्तिस्थानानि तु तेषां व्यन्तरदेवज्योतिष्कदवानधिक्रत्यापि प्रतरसंख्येयभाग मात्र- 
गतानि, शेषाणां तु ततः स्वल्पस्वल्पतराण्येव, अतः स्पशना5पि तेषां लोकासंख्यभागमात्रोक्ता । 
देशसंयममागेणायामपि मिथ्याल्वाभिमुखानां सप्तकमसत्कोत्कृष्टम्थितिबन्धकानां देशविस्तानों 
तदानीं मिथ्यात्वाभिमुखावस्थायां मग्णस्थेव मारणसमुद्घातस्याप्यसम्भवात्‌ प्रकृतस्पर्शना स्वम्थान- 
क्षेत्रमपेक्ष्य लोकस्याउसंग्ब्येयमागप्रमाणेव द्शितिति |।३५६॥ 
तदेवउुक्ता55युवज्सप्रकर्मणामुत्कृष्टम्थितेबन्धकानां स्प्शना विभागतो5पि । हृदानीं तेपामेव 
सप्तानामनुत्कृष्टरिथतेबेन्धकानां स्पर्शनोघतः प्रागुक्तेतिहृत्वा$5देशतो व्याचिकीषु लाघवार्थ कति- 
पयमागंणास्व॒तिदेशद्वा रेणवाह--- 
मव्वणिरय-मर-विउवा-5हारदुग-अवेअ-णाणचउगेस  । 
जइ३-समइअ-छेएसु परिहारम्मि सुहुमोहीसु ॥३०७॥ 
सुहलेम-सम्म-वेअग-खइ-उवसम-मीस-सासणस ये । 
सत्तण्ह होज फुमणा अगुरुठिईए गुरुठिइब्ब ॥३५८॥ 

(पे०) “सव्वणिरयखस्ुरे 'त्यादि, नरकगत्योघ-प्रथमनरकादिषु सासादनान्तासु साधंगा- 
थया सड॒गहीतासु ठिपष्टिमागंणासु प्रत्येकमायुवजांनां सप्तप्रकृतीनामनुन्कृष्टस्थितेबंन्धकानां स्पर्शना 
तत्तन्मागंणासु॒प्राग्दशितसप्रप्रकृतिसत्को न्कृष्टस्थितेब॑न्धकनां स्प्शनावदेव भवतीति संक्षेपार्थ: । 
विस्तराथस्त्वेवम-नरकगत्योघभेदे, सप्तमनरकमेदे, आनत-प्राणता-55२णा-5च्युतकल्परुपेषु चतुषु 
देवगतिभेदेषु, शुक्नलेश्यामागंणामेदे च प्रत्येकमुन्कृ्टस्थतिबन्धकादिजीविशेषाननपेक्ष्य सामा- 
न्यतः सबेनारकादिजीबैः कृता स्पशैनाउप्युल्कृष्टस्त्रमनाडीसत्का: पट चतुदशभागा एवं भवति। 
प्रथमनरकभेदे ,नवस्‌ ग्रे वेवकविमानमेदेषु, पञअ्चष्वनुत्तरविमानभेदेषु, वेक्रियमिश्रकाययोगा-55हारक- 
काययोगा-55ह्वरकमिश्रकाययोगेषु, तथाउपगतवेद-मनः पयेबज्ञान-संयमोध सामायिकसंयम--छेदोप- 


मार्गणास्वायु्र्जानामनुल#ष्टरिथिति-_] दवितीयाधिकारे स्परीनिंदारम्‌ [ ३६३ 


स्थापनसंयम-परिहारविशुद्धिकसंधम-स्ह्मसम्परायसंयमसार्गणासु च्‌ प्रत्येक सा उत्कृष्टरपर्शना 
लोकासंख्येयभागमात्रा सम्पध्यते | द्वितीयनरकमेदे तु सा उत्कृष्टतीषपि तसनाडीसत्क एकश्वतु 
देशभागः, तृतीयपथिवीमेदे दो चतुदेशभागी, चतुर्थेपथिवीमेदे श्रयश्नतुदंशभागा:, पंश्चमपथिवी 
भेदे चल्वारश्वतुदंशभागाः, पष्ठपथिवीमेदे पश्च चतुदेशभागा उत्कृष्टा स्पर्शना प्राप्यते । देवगत्योघ- 
मार्गणायामीशानान्तेषु पश्चस देवगत्युत्तरमेदेषु तेजोलेश्पामागंणायां च प्रत्येकपुत्कृश स्प्तोना ब्रस- 
नाडथा नव चतुदंशभागा अवाप्यते | सनत्कुमारादिसहस्रारान्तेषु पटचु देवगतिमेदेषु मति-अ्रता- 
जवधिन्ञाना-प्वधिदर्शन-पद्नलेश्या-सम्यक्त्वोध-क्षायिक-क्षायोपशमिकौ-पशमिक-मिश्रदृष्टि रूपषु॒ दश- 
मार्गणामेदेषु च प्रत्येक सा उत्कृष्टतोषपि असनाडीसत्का अष्ट चतुदभ्नभामाः प्राप्पते । वैक्रिय- 
काययोगमागंणायां त्रयोदश चतुदेशभागा:ः, एकरज्जुवत्तविस्व॒तत्रयोदशरज्जूबप्षेत्रसम्बन्धिनी स्प 
शनेत्यथेः । सासादनमार्गणायां तु ताद्श्यों द्रादश रज्जवः स्पर्शनोत्कृश्तोषपि लभ्यते । एपा 
ततन्मागंणासु सामान्यतो लम्यमानो त्कृष्टस्पशनेव विषष्टिमागंणामेदेष्वपि प्रत्येक सप्कमेणामनुत्कृष्ट- 
म्थितेबन्धकानामप्युत्कृष्टतः प्राप्यते | कुतः ? सप्तकमणामनुस्कृष्टस्थितिबन्धस्य तत्तन्मागंणागतैः 
सब्जी निवतेनात्‌ , प्रायशः सर्वावस्थायां भावाच्चेति । 

ननु न केवलमेतेपु मार्गणामेदेष्वेबेष प्रकारः, किन्तु सर्वेषु मार्गणामेदेषु मार्गणागतजीवै- 
बाहुल्येन सववावस्थायां सप्तानामनुन्कृष्ट स्थितिबन्ध एव निवेत्यते, अतः सर्बमा्गंणाभेदेषु यावत्युत्कृष् 
स्पर्शना लम्यते तावती संप्तकमंणामनुत्कृष्टम्थितेबंन्धकानां द्रष्टव्या भवति, तत्कथमेतावत्स 
मार्गणामेदेष्वेव तथोच्यते ? इति चेत्‌ , सत्यम्‌, यतो5न्यमा्गंणामेदेष्वपि तथेव दर्शयिष्यते; नवरं 
लाघवाथ मेतेपृत्कृष्टस्थितेब॑न्धकानां स्पर्शनायास्तुल्यवक्तव्यत्वात्‌ तथैबातिदिशेति ॥३५७-३५८।॥ 

उक्तशेषमागेणा भेदष्वेकगाथया प्रकृतस्पर्शनामाह-- 


देसम्मि पंच भागाउणुक्कीसाए ठिईअ सत्तण्हं । 
छिहिओ हवेज्ज सब्वो सेसासु फोसिओं लोगो ॥३५९॥ 


(प्रे०) “देखम्मि” इत्यादि, देशसंयममागंणायां सप्कमंणामनुत्कूशाया: स्थितेबेन्धकै- 
ख़सनाडीसत्का पश्च चतुदंशभागाः स्पृष्टा भवन्ति । उक्तशेषासु तु सप्तोत्तशतमार्गणासु सो लोकः 
स्पष्ट;, सप्तकर्मणामनुस्कृष्टस्थितेब॑न्धकैरित्यनुवतते । इत्यक्षराथं: । 'भावार्थस्त्वथम्‌--देशसंयम- 
मार्गणायांमा रणसमुद्धातेन तिय॑ग्मिः सहस्तारकल्पं यावत्‌ स्पशनात्‌ तियंग्लोकादारभ्य सहख्वारकल्प 
पर्यन्ता या त्सनाड्थन्त॑र्तिपअरज्जुक्षेत्रम्माणा स्पर्शना सैवदेशविरतिमार्गणायाम्रुत्कृष्टस्पशना 
सेव प्राग्दनुत्कृष्टस्थितिबन्धकानामपीति पश्च भागा उक्ताः । उक्तशेषमा्गंणासु पुनः प्रत्येक 
सृक्ष्मसाधारणबनस्पतिकायतयोत्पित्सुभिजजी वे मौरणसमुद्घातेन सर्वो छोकः स्फ्यते, तथा थे सति 
तासु प्रत्येकस॒त्कृष्टसपर्शना5पि सम्पूर्णलोको5वाप्यते, सैव पूर्वंवदनुत्कृष्टस्थितिबन्धकानामपीति । 


श्र ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंधो [ भार्गणास्वायुष उत्कृष्टस्थिति० 


शोषमार्णणास्स्विमाः-पश्मापि तियग्गतिभेदाः, तथैव चत्वारो5पि मनुष्यगतिमागंणा- 
भेद), एकोनविंशतिरपीन्द्रियमार्गणाभेदा:, दिचत्वारिशद्पि कायमार्गणासत्कमेदाः, पश्च मनोयोग- 
मेदाः, पञ्ष वचोयोगमेदाः, काययोगसामान्यो-दारिककाययोगौ-दारिकमिअ्रकाययोग-कामेणकाय- 
योग-स्तीवेद-पु बेद-नपु सकवेद-कोधादिचतुः:कपाय-मत्यज्ञानादिज्यज्ञाना--5संयम-चक्षु-रचहषुदे शेन- 
कृष्ण-नील-कापोतलेश्या-भव्या-5भव्य-मिथ्यान्व-संक्ष्य-5संश्या-55हाय-5नाहारिमा गंणाश्वेति ।३ ५९॥ 

तदेवमुक्ता सप्ृकमंणामनुत्कृष्टस्थितेब॑न्धकस्पर्शनाउप्यादेशतो मार्गणास्थानेषु । साम्पतं 
प्रागोषत उक्तेतिकृत्व।55युविषयासपि तामादेशतो चिकथपिषुरादावृत्कृष्ट स्थितेबेन्धकानामाह- 

आउस्स बंधगेहिं देव-सहस्सारअंत-विउवेसु । 
उक्कोसाअ ठिईए भागा आलुखिआ अट्टू ॥३६०॥ 

(प्रेग) “आउस्स बंधगेहिं” इत्यादि, देवगत्योघ-भवनपत्यादिषु सहस्तारकल्पान्तेषु 
द्वादशदेबगतिभेदेषु वेक्रियकाययोगे च प्रत्येकमायुष उत्कृष्टायाः स्थितेब॑न्धकैरष्टों चतुदशभागाः 
“आलु'खिआ” त्ति 'स्पृश फास-फंत-फरिस-छिव-छिद्दा-55छुट्टा-55लिद्दा ' ( सिद्धहेम ० ८।४। 
१८२ ) इत्यनेत सूत्रेण स्पृशः आलह्ढ' इत्यादेशः, ततः स्पृष्टा इत्यर्थ: | इयमसन्नोपपक्तिः- 
प्षेत्प्ररूपणावत्‌ स्पशेनाप्ररूपणायामप्यायुष: स्थितिब्नन्धकानां मारणसमुद्घातप्राप्ता स्पर्शना नेत्र 
युज्यत इति ग्रागेवर्मिदितम्‌ , तथा सति मारणसमुद्घातप्राप्यस्पशनां विहाय या स्वस्थान- 
गमनागमनधषेत्रापेक्षया स्पशना प्राप्यते, तदपेक्षया चिन्त्यमाना प्रकृतत्रयोदशमागंणासु प्रत्येकमष्टो 
रज्जव उत्कृश्टस्परशना प्राप्यते | कथम्‌ ? भवनपत्यादिदेवानामथस्तृतीयां पृथिवीं यात्रदुपरि चाच्युत- 


कल्पं यावद्रमनागमनयोरभिमतत्वात्‌ तदानीमुत्कृष्टस्थितिकायुब॑न्धस्पापि सम्भवाच्वेति ॥|३६०॥। 
प्रकृृतस्प्शनामेवान्यत्राह -- 


छिविआ होज्ज छ भागा चउसु देवेसु आणताईसु। 
देसूणजगं पुट्ट बायरअसमत्तवाउम्मि ॥३६१॥ 

(०) “छिविआ होज्ज” इन्यादि, प्रकृतेरायुप उत्कृ्टस्थितेब॑न्कैस्लसनाडया पट चतु- 
दर्शभागाः स्पृष्टा मबन्ति । कियन्मागंणामेदष्वित्याहइ-“चडखु” इत्यादि, आनत-प्राणता-55रणा- 
ध्च्युतकल्परूपेषु चतुर्घानतादिषु देवगतिसत्कमा्गंणामेदे घित्यथे: । सुगम चेतद्‌ ,यत आनतकल्पादि- 
सुराणामूध्येमच्युतकल्पं यावद्मने5प्यधस्तियग्लोकात्‌ परतोडगमनाव्‌ सहस्वारान्तदेववन्नाष्ट रज्जु- 
स्पशना, किन्तु पहरज्जव एवं। शेष त्वनन्तरोक्तमहस्त्रारान्तदेवमार्गणास्थानवदेव भावनीयमिति | 
“देखुणजगं पुट्ठ”मिति, प्रावदायुष उत्कृष्ट स्थितेबेन्धके दे शोनम्र-असंख्येयतमेनैकमागेनोन 
जगत्‌ स्पष्ट भवतीत्यथ:, । कस्पां मार्गणायामित्याह-'बायरअसमसवाउम्सि” सि अप्याप्त- 


सार्गणास्वायुष उत्क्ृष्टस्थिति० ].. द्वितीयाधिकारे स्पशनाद्वारम्‌ [ १२५ 


बादरबायुकायमागंणायामित्यथ: । छुतः ? स्वस्थानमपेक्ष्योत्कृष्टस्पर्शनायास्तावन्मात्रत्वादिति॥३ ६ १॥ 
शेषमागंणास्वेकया गाथया5थिकृ तस्पशनामाह--- 


सब्बेमु सुहुमेस लोगो सब्वो वि फासिओ होज्जा । 
सेसास होह छिविओ असंखभागो उ लोगस्स ॥३६२॥ 

(प्रे०) “सब्वेसु” इत्यादि, औघ-पर्याप्ता-उपर्याप्रमेदभिन्नेष्वेकेन्द्रियपथिव्यादिसम्बन्धि 
ध्वष्टादशसंख्याकेषु  सर्वेष्वपि ब्रक्ष्मजीवभेदेषु, प्रकृ तत्वादायुष उत्कृष्टस्थितेबंन्धकेलोकः सर्वोदषि 
स्पृष्ट,, न पुनरपर्याप्यादरवायुकायवदेकदेशेनोन इृत्यपिशब्दार्थ: । कुतः ? ्रक्ष्मजीवमेंदानां 
प्रत्येक॑ स्वस्थानापेक्षयाउपि सबेलोकव्यापित्वादिति । 

“सेसास्ु” ति अनन्तरोक्तदेवगत्योघमागंगाया आरभ्य सर्वश्षक्ष्मपयेन्ताः पटत्रिशस्थार्मेणा 
स्व्थकन्वा शेपासु यास्वायुबन्धो भवति तासु सप्तविंशत्यभ्यधिकशतमार्गंणासु प्रत्येकमित्यर्थ: | शोष- 
मागणा नामत हसा:-अष्टावपि नरकगतिभेदा :, पश्चापि तियेग्गतिभेदाः, चत्वारो5पि मनुष्यगति 
भेदाः, नव ग्रे वयकविमानभेदा:, पश्चालुत्तरविमानभेदाः, हत्येबमेकत्रिंश दर तिमागणासत्कमेदाः । एके- 
न्द्रियोध-बादरैकेन्द्रियोघ-तत्पर्याप्ता-उपयाप्मेदा!, विकलेन्द्रियसन्का नव भेदाः, प्चेन्द्रियसत्का- 
स्त्रयो भेदाः, इत्येब्रमिन्द्रियमार्गंणासत्काः पोडश भेदाः । पृथिवीकायसत्का ओघ-बादरौब-तत्पर्याप्ता- 
5पयांप्ता इस्येव॑ चत्वारों भेदाः, एवमेवाप्कायसत्कचतुर्मेदा:, तेजस्कायसत्कचतुर्मेदा:, वायुकायसत्कास्तु 
बादरापयाप्वजास्त्रयो भेदा:,साधारणवनस्पतिकायस त्कास्तु चत्वारो5पि,वनस्पतिकायोधमागंणाभेंद 
प्रत्येक नस्पतिकायस >का स्ववोघ-पयाप्रा-5पर्याप्रभेदभिन्ना स्त्रय:, एवं त्रसकायसत्का अपि त्रयो भेदा 
इत्येवं पडविंशति: काथमा्गणासत्कमेदा: । पश्च मनोथोगमेदाः, पश्च वचोयोगमेदाः, काययोगसा- 
मान्यो-दारिको-दारिकमि श्रा-55हारका-5 हार कमि श्रका य यो गा इस्येत पश्चदश योगमार्गेणासत्कमेदा: , 
तथा त्रिवेद-चतुःकपाय--चतुर्ज्ञान-व्यज्ञान-सक्ष्मसम्परायवर्जपट्संयमभेद-त्रिद्शन-पल्लेश्या-भव्या- 
5मव्य-सम्पक्लवोघ-क्षायिक-क्षायोपशमिक-सासादन-मिथ्यात्व-संज्य-5सं ज्या-55हा रिमागंणाश्चेति । 

एतासु सप्तविंशत्यृत्तशतशेषमागेणासु किमित्याह-“होश छिविओ” इत्यादि, एतासु 
प्रत्येकमायुष उत्कृष्टस्थितेब॑न्धकानां तत्यायोग्योत्कृश्संक्नि्टानां जीवानां स्वस्थानक्षेत्रं लोकाउसंख्येय- 
भागमात्रमत उक्तनीत्या स्पशनापि ताबन्मात्रा लोकासंख्येयभागमानैवेत्यथः । न चैकेन्द्रियादिकति- 
पयमार्गणासु आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धः पूर्वकोटिवर्षप्रमाणः, स च तत्तन्मागंणागतेः बक्ष्मैकेन्द्रिये- 
रपि निरबबंतयितु शक्यते, ते च सश्ष्मेकेन्द्रियाः स्वस्थानक्षेत्रमपेक्ष्यापि स्वेलोकव्यापिनस्तत्कथ 
तास्वेकेन्द्रि यादिमार्गणास्वपि प्रकृतस्पशना लोकासंख्येयभागमात्रोच्यत हत्याहाडु-यम्‌ | यतो5्य 
कर्मरूपतावस्थानलक्षणः स्थितिबन्धो5घिकृतः, स चोत्कृष्टाबबाधासमेतोत्कृष्टनिषेककालप्रमाण: सन्‍्लु- 
त्कृष्टस्थितिकैरेकेन्द्रियादिजीबैरेव निर्वतेयितु शक्यते, देव-निरयभेदवर्जासु मार्गणाश्वत्कृष्टाबाधाया 


' इ२६ ] बंघविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंघो [ मार्गणास्वायुषो उनुत्कृष्टस्थिति० 


उत्कृष्टभबस्थितिसव्यपेक्षत्यात्‌ । एकेन्द्रियादिमागंणासल्कृशयुष्कजीवा न कक्ष्मा अपयोप्ता वा, किन्तु 
खरबादरपथिवीकायादिरूपाः; तेषां चोत्कृष्टमपि स्वस्थानक्षेत्र लोकासंख्येयभागमात्रमतः स्पशैना- 
5पि तावन्मात्रेतिकृत्वा तभेोच्यते ! 


उरख्र हि वादरापयांपैकेन्द्रियमागंणायामौदारिकमि श्रकाययोगमार्गणायां च प्रत्येकमायुष 
उत्कृश्स्थितिबन्धकानां देशोनलोकव्यापिनामपर्याप्तादरवायुकायजीवानां समावेशादुत्कृश्टस्पशना 
स्वस्वानक्षेत्रापेक्षयाएपि देशोनलोकप्रमाणा सम्भवति । अन्यच परयाप्तबादरवायुकायमार्गणाया- 
मप्यनया युकत्या देशोनलोकमिता स्पशना वक्तव्या भवति । यद्यप्येब तथापि उक्ता तु 
लोकाउसंख्यभागमात्रा, सा तु॒पयांप्रवादरपथिवीकायमार्गणायां यथोत्कृष्टायुप्कजीवा: खरबादर- 
चलिवीकायिफा एवं सन्ति, नान्ये, तथेव पर्यापवादरभायुकायमार्गणायामप्युस्कृशमुष्कजीवा: केचन्‌ 
“रनवातवलयादिगता एवं स्युरिति सम्भावनया बोद्धव्या; अन्यथा सर्वेत्रगतानां तेषां पर्याप्र- 
झुदरवायुकायिकजीवानाम प्युत्कृशयुष्मस्वे तेषामप्युस्क्ृष्टायाधया लाभाद्‌ उत्कृष्टस्थितिकरायुबेन्धस्य 
पिहितत्वाच्च बादरवायुकायानामुत्कृष्टस्वस्थानप्रमाणोत्कृष्टस्पशना5पि देशोनलोकः सम्पद्येत । 
कद तन्त्रज्गगमेश्षिकयाउवलोक्याउवधारणीयेयमिति ॥।३६२॥ 

अथा<्युवो धजुत्कृ्टस्थितेबेन्धकानां स्पशेनां मार्गणास्थानेपु दिदशशयिपुरादी ताबबासु 
मार्गणातु सा स्पर्शना स्वेलोकप्रमाणा ता मार्गणाः सदगृद्दाह-- 


तिरिये एगिंदिय-पणकाय-णिगोएसु सब्बसुहुमेस । 
कायु-रलूदुग-णपुम-चउकसाय-दुअण्णाण-अयतेसु ॥३६३॥ 
अणयण-असुहतिलेसा-भवि-यियर-55हार-मिच्छ-अमणेसु' । 
सब्वो लोगो छुविओ आउस्स ठिईअ अगुरूए ॥३६४०॥ 


(प्रे०) “तिरिये एगिंदिये' 'त्यादि,तियंग्गत्योषभेदे, पृथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेपु पश्च- 
कायसत्केप्वोधभेदेषु, “निगोएसु” त्ति साधारणवनस्पतिकायोघभेदे, सर्वेष्व्टादशस्थपि स्रष्ष्मे- 
केन्द्रियादिषु तक्ष्ममेदेषु तथा “का्ये” त्यादि, काययोगसामान्यो-दारिक्रो-दारिकमिश्रकाययोग- 
नपु सकवेद-चतुःकपाय-मत्यज्ञान--श्रुताज्ञाना-5संयममार्गणा भेदेषु, तथा “अणयणे” त्यादि, 
अचधुदृ्शना-उशुभक्ृष्णादिलेश्यात्रय-भव्य-तदितराभव्या-55हारि-घिथ्यात्वा-5संज्षिमा गण मे देघ 
चेत्येतेप पदचल्वारिशन्मार्गणामेदेष्वित्यर्थ:। एतेषु क्रिमित्याह-“सब्वो''इत्यादि, एतेषु प्रत्येक- 
मायुषोइलुस्कृष्टस्थितिबन्धकानां सक्ष्मपथिवीकायायन्यतमानां वक्ष्मजीवानां समावेशात्‌ तेषां स्वस्था- 
नक्षेत्रापेक्षयाईपि सबंलोकृव्यापित्वाच्चाड्युपोउ्लुत्कृश्या: स्थिते-॑न्धकेः सर्वो छोकः “छप्त?- 
स्पष्ट इत्युक्तमिति गाधाइयाथे: ॥३६३--३६४॥ पर 


मार्गणास्थायुबो उनुत्कृषस्थिति० ] द्वितीयाधिकारे स्परीनाद्वारम्‌ ( ३२७ 


साम्प्रत॑ यासु मार्गणास्वायुषो5नुत्कृष्टस्थितेबन्धकैरष्टी रज्जवः स्पष्टास्ता: सडगृद्याह--- 
देव-5ट्रमंतमर-दुपर्णिदितस-पणमणवयण-विउवेस । 
थी-पुम-तिणाण-विब्मंगो-हि-णयण-तेउ-पम्हाम' ॥३६५०॥ 
सम्मत्तः-खइअ-वेअग-सासण-मण्णीस अट्टू छिप्पीअ । 


(प्रेग) “देवइ्ठमंते” त्यादि, देवगत्योषः, सहस्तारकल्पान्ता अन्ये एकादश सुरगति- 
भेदा), ओघ-पर्याप्त भेदभिन्नों दो पच्चेन्द्रि यमा्ग गाभेदो दो त्रसकायमार्गणाभेदों च,पश्च मनोयोग- 
भेदाः, पश्च वचोयोगमेदा:, वेक्रियकाययोगमेदस्वेन्येतेपु, तथा “थोपुसे”'त्यादि, स्त्रीवेद- 
पुरुपवेद-मतिज्ञान-श्रतज्ञाना-ववधिज्ञान-वि मड़ज्ञाना-उवविदश न--चक्षुद शेन- ते जो लेश्या-प ग्रलेश्या मा गे- 
णास, तथा“सम्मत्ते त्यादि, सम्यक्य्वाघ-क्षायिक-क्षायोपशमिक-सासादन-संज्ञिमागंणासु चेस्येतासु 

द्रेचलवारिंशन्मागंणासु प्रत्येफपू, “अब्ठ छिप्पोअ” त्ति अष्टो रजवोडस्पृश्यन्त, आयुपो 
ध्नुन्कष्टम्थितेतरन्धकैरिति प्रकरणाद्रम्यते | अन्न हि भवनपत्यादिदेवानामय्युतकल्पादारभ्याधस्त- 
तीयभमि यावद यद्‌ गमनागमनक्षेत्रं तदपेक्षयाउ्टो रज्जवः स्पशना प्राग्यदवसातव्या । 

न च पज्चेन्द्रियन्वादिभावानां ठतीयभूमेः परतो5धस्तननारकेप्वपि सच्चादधिकस्पशेना- 
5पि लम्येतेति चा्यम्‌ । आयु्न्धकानां स्पशनाया: स्वस्थानक्षेत्रापक्षया गमनागम्नक्षेत्रापेक्षया 
वा ठाभात्‌ , नाग्काणां स्वस्थानक्षेत्र-गमनागमनक्षेत्रयोलेकासंग्व्येयभागमात्रत्वाच् साष्ष्ो 
रज्जयः स्पर्शना न कयाचिदेकादिर्ज्ज्वाइघिका लम्यते, लोकासंख्येयभागस्पशना तु यत्र केवर्ल 
ताबन्मात्रा तब्रेव प्रदश्यते, नान्‍्यत्र, अन्यथा एपा देवानामश्टरज्जुस्पशना5पि देशेनोनेव वक्तव्या 
भवेन्‌ । कुतः ? तियक स्वयम्भूरमणसमृद्रवेदिकाया: परमागेषु भवनपत्यादिदेवानामनुत्पादात्‌ । 
उक्त च छोकप्रकाशलततोयसर्गे मवनपत्यादीनां तेजसशरीरस्पोत्कृशवगाहनां भावयद्धि! औीम- 
दविनयविजयविवुधवरः 

तिर्यक्‌ स्ववम्भूरमणापरान्तवेदिकाबधि । उल्‍्त्रे तथेपत्माग्भारापथिव्यूध्वेतछाबधि ॥५८॥ 

एताबदन्त पृथिवीकायत्वेन समुद्धबात्‌ | ततः परं॑ च पथिवीकायादीनामसम्भत्रान ॥५९॥' इति। 

इत्थं हि लोकासंख्येयभागरूपेणकदेशेन न्‍्यूनताउधघिकता वाउत्र ग्रन्थे विस्तरभयास्‍्स्फुटं नोक्ता 
सा ख्वस्तननरकाथपेक्षया लभ्यमानाउलम्यमाना वा यथासम्भत्र ख्यमेत् योज्या। 

नस भव्रतु स्त्रीवेशव्जास देवगत्योघायेकचत्वारिंशन्मागंणासु प्रस्तुतस्पशना5््टो रज्जवः, 
न पुनः स्त्रीवेदमार्गणायां सा सद्गतिमड्भति, (उत्रवाओ देवीण कप्पदुगं जा परओ सहस्सारा | गमणा- 
गमर्ण नत्थी अच्चुअपरमो सुराणं पि' हति वचनेन भवनपत्यादिदेवानामूध्बेमच्युतकल्पं यावदू 
गमना-55गमनस्यथ विहितत्वेडपि देवीनां तस्य सहसख्रारकल्पात्‌ परतः प्रतिषिद्धत्वाद्‌ ? इलि चेल, 
सत्यम्‌, किन्तु न एवमेव, यतोडन्यत्र देवीनां गमनमूध्ब॑मच्युतकल्पं यावदमिमतम्‌ , तथा 


दै२८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधी. [ मार्गणास्वायुषो उनु झष्टस्थित्ति० 


चाभाणि कलिकालसर्व जञश्रोहेमचन्द्रसूरि _ ड्रवैयें गशास्त्रस्वोपशवसौ-- 
“उत्पत्तिदेश्वीनामा ईशानात्‌, गमन॑ च आ मच्चुतात्‌ ।” 
एवं श्रिषष्टिशलाका युरषयरिश्रेषपि कथितम्‌ , यत्‌-- 
“आ ऐश:नात्‌ समुस्त्तिर्देवीनां गतिराच्युतात” इति। इस्थं स्त्रीवेदमागंणायामुक्ताश्टरज्जु- 
स्पशेना ना सड्गतेति ।३६५॥ अथान्यत्र प्रस्तुतस्प्शनामाह-- 
परिफोसिआ छ भागा चउआणतआइसइलास ॥३६६॥ 


(रे०) “परिफोसिया!” इत्यादि, परिस्पष्टाः पड भागाः-रज्जवः । केषु मा्गणा- 
भेदेम्विस्याइ-/ वउआणः,” त्यादि, चतुर्घानतकल्पादिदेवगतिभेदेषु. शुक्कलेश्यामागंणायां 
चेत्यथं: | सुगम चेतत्‌ , आनतादिदेवानां तिर्यग्लोकादधों नारकनिवासेघगमनात्‌ , शुक्रलेश्याया 
मप्यानतादिदेवापेक्षयेबोत्कृश्स्पशनाया लाभाच्चेति | 

शेषमार्गणास्वेकया55येया5 5युषो 5 नुस्कृष्टस्थितेबन्धक स्पशेना माह -- 


देसूणजगं बायरएगिदियवाउसव्वभेएस' । 
सेसास अरंंखयमो भागो लोगस्स छुहििओऊत्यि ॥३६७॥ 


(प्रे०) “देसूणजगं” इत्यादि, ओघ-पर्याप्ता-पपर्याप्रभेदभिन्नेष्‌ सर्वेषु बादरेकेन्द्रिय- 
मेदेषु, सर्वेषु बादरवायुक्रायभेदेषु च॒ प्रत्येक बादरपर्याप्त-ब्ादरापर्याप्ान्यतरवायुकायजीवानां समा 
वेशात तेषां स्वस्थानतोषपि देशोनलोकव्यापिस्वाच्च प्रस्तुतस्पशनाषपि “देसखूणजगं'” ति 
देशोन जगल्लभ्यत इति । “सेसाखु” त्ति तियंग्गत्योधाद्या अनन्तरोक्ता नवनवतिमागेणा 
विहाय शेषासु चतुःषष्टिमागंणासु प्रत्येक “अखंख्वयमो” त्ति लोकस्याउ्संख्यतमो भागः 
स्पृष्टोइस्ति, आयुषोश्नुत्कृष्टस्थितेबेन्धकेरिति गम्यते । चतुःषष्टिशेषमागंणास्तु नामत 
हसाः-नरकोघ-सप्तनरकपृथिवीभेदा:, चत्वारम्तियक्प्चेन्द्रि यभेदा), चत्वारों मनुष्यगतिभेदा:, 
नव ग्रैवयकमेदाः, पश्चानुत्तरभेदा:, नव विकलेन्द्रियमेदा:, अपयाप्तपश्चेन्द्रि यमागेणामेद:, ओपघ- 
पर्याप्ता-उपयाप्तभेद भिन्नास्त्रयो बादरपथिवीकायमेदास्तथैव अ्रयो बादराष्कायमेदास्त्रयो बादरतेज- 
स्कायमेदास्त्रयः प्रत्येकबनस्पतिकाय मेदास्त्रयो बादरसाधारणवनस्पतिकायमेदास्तथाउपयाप्त्रस 
कायमार्गणामेद:, आहारककाययोगा-55हारकमिश्रकाययोग--मनःपर्यवज्ञान-संयमौध-सामायिक- 
छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिक-देशसंयममागेणामेदा श्चेति । एतेषु चतु!पष्टिमागंणामेदेष्वन्यतम- 
मार्गणामेदेडपि स्वस्थानश्षेत्रापेक्षया गमनागमनक्षेत्रापेक्षणा वा छोकासंख्येयभागादलिकरस्पर्शना- 
5उक्षेपकानां वश्ष्मेकेन्द्रियाणां पर्याप्तापर्याप्वादरवायुकापिकानामच्युतकल्पान्तानां देवानां वा प्रवेशा- 
भावात्‌ स्पशनाइपि लोकासंख्येयाभागादधिका नेव सम्पधते, अतोउन्यविकल्पानुपेक्ष्य मार्गणा- 
प्रविश्जीवानां स्वस्थानक्षेत्रापेक्षया लोकासंख्येयभागमात्रा स्पशेना दर्शितेति ॥३६७॥ 


मार्गणास्वायुवे्जानां जंबन्यरिथति>]. द्वितीयाधिकारे स्पशनाद्वारम ( ३२९ 


तदेवम्रुक्ताउटानामपि मूलप्रकृतीनायुत्कृशनुत्कृष्टस्थित्योबेन्धकानां स्पर्शनीधत आदेशतथ । 

साम्प्रतं जधन्याजघन्यस्थित्योर्नन्धकस्पशनाप्रद्शनावसरः, तत्रादो तावदोधतो व्याजिहीषु राह--- 
सत्तण्ह असंखंसो जगस्स हस्साअ फोसिओ सब्बो । 
लोगो अजरहण्णाए आउस्स ठिईण दोण्हमवि ॥३६८॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हे” त्यादि, पदानां यथायथं योजनात्‌ सप्तानामायुवेजानां ज्ञानावरणादि 
प्रकतीनां 'हस्वाया:'-जघन्यायाः स्थितेज॑न्धके'ज॑गतः”- लोकस्य “असंख्याश:”-असंख्यतमेकभाग: 
स्पृट्ट इत्यथेः। कथम्‌ ? क्षपकरश्रेणिगतमेहविंभिरेत ज्ञानावरणादिसत्कोधिकजघन्यस्थिकिबन्धस्य 
नि्ेतेनात्‌ तेगां मारणसमुदघातादेर सम्भवाच्चेति | “खज्वों लोगो” हत्यादि, सप्रप्रकृतीनाम- 
जधन्यायाः स्थितेरायुपो “दोण्हमवि” त्ति जधन्याइजधन्योद्न योरपि स्थित्योबेन्धके: प्रत्येक 
सर्वो लोकः स्पष्ट इत्यर्थ: | तत्र सप्कमंणामजपन्यस्थितेबेन्धकानां स्बंलोकस्पशेना सुगमा। आयुषों 
जघन्याजपन्यन्यम्थित्योब॑न्धकाः स्रक्ष्मेकेन्द्रिया अपि भवन्तीति तत्रापि सर्वलोकस्पर्शनेव लम्यते 
सच्मंकेन्द्रियाणां स्वस्थानक्षेत्रतोडपि सवेसोकव्यापित्वादिति ॥३६८॥ 

अथादेशतो त्रिभणिपुरादावायुवे्जसप्रकमंणां जघन्यम्थितेबेन्धकानां स्पर्शनामाह--- 

एगिंदिय-वाउसु तेमिं सब्बेसु बायरेसु च। 
तिरि-युरलठमीस-कम्मण-दुअणाण-5यत-कुलेसासु' ॥३६९॥ 
अभविय-अमणेस' तहा मिच्छा-5णाहारगेसु देसूणो । 
लोगो जहण्णगाए ठिईअ मत्तण्ह छिप्पीअ ॥३७०॥ 

(प्रे०) “एगिंदिये”त्यादि, एकेन्द्रियोघ-वायुकायाघभेदो तयोस्तथा “लेखिं सब्वेसु 
बायरेसु” ति तयोरेकेन्द्रियवायुकाययोर्ये बादरोघ-तत्पयाप्ताउपयाप्रभेदभिज्नाः सर्वे बादरभेदा- 
स्तेषु, बादरेकेन्द्रि योघ-तत्प याप्ता-उपर्याप्रमेदेष बादरवायुक्रायोघ-तत्पर्याप्ता-प्रयाप्रमेदेषु चेत्यथः । 
चकार उक्तानुक्तमागंणामेदानां सम्॒च्चये । तत्रालुक्तमार्गणामेदानाह-“लिरियुरले''त्यादिना 
तियेग्गत्योघो-दारिकमि श्रकाययोग-कामेणकाय यो ग-म त्यज्ञान-श्रताज्ञाना-5सं यम मा गे णा भेदेषु_ “कु- 
लेसासु” ति दुर्गतिनिबन्धनलात्‌ कुत्सितासु-अप्रशस्ताम क॒ष्ण-नील-कापोताख्यास तिसृषु 
कुलेश्यामागंणास तथा “अनमविये”? त्यादि, अभव्यमार्गणायामसंज्ञिमागंणायां मिथ्यात्वमागेणाया- 
मनाहारिमागंणायां_ चेत्यथे: । ए्तेष्वेकबिंशतिमागंणामेदेषु करिमित्याह-“देखणो लोगो” 
इत्यादि, आयुवजञानां सप्तातां मूलप्रकृतीनां जघन्यायाः स्थितेदेशोनों छोकोउस्पृश्यत, बन्धके 
रिवि शेष: | एपा हि देशोनलोकस्पर्शना येषु मार्गणास्थानेपु पर्याप्रगादरवायुकायजीबाः प्रविष्टा- 
स्तेप्पपर्याप्रबादरेकेन्द्रियाउपयोधबादरवायुकायमार्गणामेदवर्जेप्वेका न्नविंशतिमा गे गास्थाने घु॒पयाप्रसंक्ि 


३३० ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिइ्बंधोी.[ मार्गणास्वायुवेर्जानां जधन्यस्थिति० 


पड्चेन्द्रियतयोत्पित्सनां मारणान्तिकससुद्घातेन तियग्लोक यावश्निक्षिप्रस्वात्मप्रदेशदण्डानां स्व 
स्थानस्थितानां वा पर्याप्रवादरवायुकायानाम॒-क्ृषटस्पशनापेक्षया भावनीया । अपयाप्तबादरैकेन्द्रिया- 
5पयाप्रवादरवायुकायमार्गणाइयेडपि तथेव, नवरं॑ तथाविधानामेवापर्याप्रबादरवायुकायिकाना- 
मुत्कृशस्पशेनापेक्षयेति विशेष इति |३६९-३७०॥ 

यत्र प्रस्तुतस्पशेना5प्टो रज्जवस्तत्र तथेवाह-- 

अड्ट फरिमिआ भागा जोइसपहुडीस अट्टठमंतेस । 
देवेस विउवसासण-मीसेसु हुन्ति णायव्वं ॥३७१॥ 

(प्रें०) “अड्ठ फरिसिआ” इत्यादि, ज्योतिष्कप्रभृतिष्वष्टमसहस्रारकल्पान्तेषु “देवेसु” 
देवगतिमागंणामेदेषु, वेक्रियकाययोग-सामादन-मिश्रदश्मार्गणाभेदेषु चा्टो भागा: स्थूष्ट 
भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ | सप्तरर्मणां जबन्पस्थितेज्ेन्धकेरिति ल्वनुबच्या द्रटव्यम्‌ | भावना तु प्राग्यत्‌ 
सहसख्तारकल्पान्तानां देवानां गमनागमनप्राप्तस्पठोनापेक्षयेव कतेव्या, न त्वीपत्प्राग्भारपथिव्यामे 
केन्द्रियतयोत्पिन्सनां समुद्धातकृतस्पशनापेक्षया, तदानीं स्वग्रायोग्यसवेनिक्ृष्ट म्थानामिमुखतया 
तेषामीशानान्तदेवानां जधन्यस्थितिबन्धाभावादिति ॥३७१॥ 

अन्यत्राधिकृतस्पश नामाह--- 

छ फरिमिआ खल भागा चउस' देवेम आणताईम । 
वेसु सुहमेम' सब्बों होज्ज फुमिओ लोगो ॥३७२॥ 

(प्रेण) “छफरिसिआ” इत्यादि, “सब्वेस खुहमेसु” इस्यादि, च सुगमम्र । 
केबल पड़भागास्तियग्लोकादारभ्याच्युतकल्पपयन्ता ऊध्वेणोकमम्बन्धिन इति ॥३७२॥ 

उक्तशेपमार्गणास्वार्या धनाह--- 

सेमासु जहण्णाए असंखभागो जगस्स उ फरिसिओ । 

(प्रे०) “सेसासु जहण्णाए” इत्यादि, अनन्तरमेव “एगिंदियवाउस” मिल्यादिगाथा- 
चतुष्कोक्तप्रस्तुतस्पर्शना: पश्चपश्चाशन्मागंणा विवज्यं शेपासु नरकगत्योधादिपु पश्चदशोत्तरशतमार्ग- 
णासु “जहण्णाए” त्ति मप्रप्रकृतीनां जधन्या: स्थितेः, बन्धकेरिति गम्यते । तेः क्रिमित्याह-“असंख- 
'मागी” इत्यादि, सगमम्‌ | नामतस्तु शोषमागंणा अमू;-अप्टो नरकगतिभेदाः, चत्वारः 
पज्चेन्द्रियतियंग्मेदाः, चत्वारोषि मनुष्यगतिभेदाः, देवगत्थोध-भवनपति-यन्तर-नवग्रे वेयक-पश्चा- 
अलुत्तरूपाः सप्तदश देवगतिमागंणाभेदाः, विकृलेन्द्रियमत्का नव भेदा, पड्चेन्द्रियसत्कास्त्रयः, 
पृथिवीकाया-5प्काय-तेजस्काय-वनस्पतिकायरूपाश्वत्वार आषमार्गगामेदा, तथा बादरपथिव्यप्रेज: 
प्रत्येकवनस्पति-बादरसाधारणवनस्पतिसत्का ओघ-पर्याप्ता-उपर्याप्रमेद मिन्नाः अस्येक॑ अयस्त्रयो भेदाः, 


मार्गणास्थायुर्जजानां जघम्यस्थिति० ]. हितीयाथिकारे श्यशेनादाश्म्‌ [ ३३१ 


साधारणवनस्पतिकायोघमागंणाभेदस्तथा त्रयस्त्रसकायभेदाः, पश्चमनोयोग-पश्चवअचनयोग-काययोग- 
सामान्यौ-दारिक-वैक्रियमि भ्रा-55ह्ारका-5 5हारकमि श्रकाय यो गा : , त्रयो वेदा), अपगतबेद :, क्रोधादि- 
चतुःकषाया:, मति-अ्रुता-ववधिज्ञानानि विभज्ञज्ञानम्‌,संयमोघ-सामायिक-च्छेदोपस्थापन-परिद्ारबि- 
शुद्धिक-पक्ष्मसम्पराय-देशसंयमरूपा: पट संयममार्गणमेदा:, चक्षु-रचक्षु-रवपिदर्शना नि, शुमलेश्यात्र यम, 
भव्य-सम्यक्त्वीघ-क्षायिक-क्षायोप्शामकौ-पशमिकसम्यक्ल्व-संक््या-55हा रिमागंणाभेदाश्चेति | 
तन्न प्रथमभूमिनरकभेदे सप्तानां जधन्यस्थितिबन्धस्वामिनो 5संशिपब्चेन्द्रियेभ्यडच्युत्वा नारक- 
तयोत्पद्यमाना अन्तरालगतिस्थाः भवप्रथमद्धितीयममये वर्तमाना जीवा एव, तैश्व तियंग्लोकादष्ट मरज्जु- 
प्रारम्भभागात्‌ सप्तमरज्जुप्रान्तभागे55गच्छड्ठिलेंकासं रू्य भाग एव स्प्श्यते | एवमेव नरकोघमागगंणामेदे- 
5पि द्रष्टव्यम्‌ , देवौघध-भवनपति-व्यन्तरदेवमेदेष्पपर्या प्मनुष्पमेदे चैतरमेब,नवरं तत्तन्मार्गगागतदेवादि- 
जीवपेक्षया । शेषांद्वेतीयपृथिव्यादिनरकमेदेषु तु मरणसमुद्बातकाले सप्तानां जधन्यस्थितिबन्धस्य 
सम्भवेषपि लोकासंख्येयभागमात्रेत स्पश ना लम्यते । कुतः ? मनुष्यतयोत्पित्सनामेव जघन्यस्थिति- 
वन्धमम्भवात्‌ । कस्मादेवम्‌ ? उच्यते, यथा सुमूष जीवेषु स्वप्रायोग्यसबनिकृष्टपारमविकोत्पत्तिस्थाना- 
भिमुखानामंवोस्क्रृष्ट स्थितिवन्धः सम्भवति,तथा जघन्यस्थितिबन्धो5पि स्वप्रायोग्यसर्वेत्क्ष्टपारमविको - 
त्पत्तिम्थानाभिमुखानामेतर मत्रति । नारकाणां तु स्वप्रायोग्यसर्वेन्क्रष्टं पारमविकमुत्पत्तिस्थानं मनुष्य- 
गतिरेव, अतो मारणसमुद्घाने5पि तदभिमखानामेत्र जघन्यस्थितित्रन्धसम्भव इति | 
नच सप्रमम्ृमिनारकाणां स्वप्रायोग्यं सर्वोत्कृष्टमपि पारभविकोत्पत्तिस्थानं पस्चेन्द्रिय- 
तियेक्त्वम्‌,पच्चेन्ड्रि यतियेक्तया तु स्वयम्भूरमणसमुद्रं यावदुत्पत्ति: सम्भवति, तथा च तदभिमुखानां 
जघन्यस्थितिबन्धमम्भवात्तेपां प्रकतस्पशना पड़ज्जबो ध्वाप्येतेति वाच्यम्‌ । यतस्तदानीं तियेक्त्वामि- 
मुखानां तेपां सम्पकल्वाभावात्‌ न जधन्यम्थितिबन्धः, किन्तु स्वस्थानगतानां सम्यम्दष्टिनेरयि- 
काणामेव, अतः स्पशनाउपि स्वस्थानक्षेत्राउपेक्षया लोकासंख्येयभागमात्राध्वाप्यत इति | अपयोध- 
भेदवर्जपु पत्चेन्द्रियतियक्सस्केषु त्रिषु मेदेषु स्वस्थानस्थितानां भवनपतितया व्यन्तरतया वोत्पित्स॒नां 
मारणसमुद्घातगतानामसंज्ञिपज्चेन्द्रियाणामेव जघन्यस्थितिबन्धभावाल्लोकासंख्यभागमात्रोक्तेति । 
शेषमागंणामेदेषु कासुचित्पर्याप्तमनुष्यादिमागंणासु स्वस्थानस्थितानामेव कासुचित्युनर- 
पर्याप्ततियेक्पच्चेन्द्रियादिषु छोकासंख्येयभागमात्रे स्वस्थानक्षेत्रे स्थितानां मारणसमृुद्घाते मनुष्य- 
गत्यभिम्नुखानामेव वा सप्तकमंसत्कजघन्यस्थितिबन्धस्य सम्भवात्‌ स्पशनापि तदनुसारेण लोका$सं- 


ख्येयभागमात्रोक्ता । 
ननु 'सक्तमिमहिनेरइए तेऊ बाऊ असंखनरतिरिए | मुत्तण सेसजीबा उप्पज्जति नरभवम्सि । 


इत्यादिवचनात्‌ तेजस्कायिकानां मनध्यतयोत्पादाभावेन्‌ मनुष्यत्वाभिमुखता$पि न सम्भवति, न 
च तावन्मात्रम्‌ , किन्तु तथा सति तेषां स्वप्रायोग्यसबोत्कृष्ट मुत्पत्तिस्थानं पल्चेन्द्रियतियक्त्वस्‌ , 
अतस्तदभिप्ुखानां मारणसमुद्घातकाले जघन्यस्थितिबन्धस म्मवे तेजस्कायौघमा्मगादावधिकाईपि 


३३२ ] बन्धविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्वायुर्वर्जानामजधम्थस्थिति० 


स्पशेना स्थाव्‌ १ इति चेद, न, तेजस्कायौघादिपु चतुर्मागंणासु सप्तकरमणां जघन्यस्थितेब॑न्धका 
बादरतेजस्कायिका एवं, ते च स्वस्थानक्षेत्रमपेज़्य मनध्यलोके एव ब्तेन्ते, ततथ मनष्यलोका- 
त्तियंग्लीक एवं पब्चेन्द्रियतियंक्तयोत्पित्यूनां तेषां मारणसमुद्घातापेक्षयाएौपि लोकासंख्येयभाग- 
मात्रस्पशन लभ्यत इति ॥ 

तदेवमोघतः सप्तकर्मणां जघन्यस्थितिगन्धकविषया स्पशनोक्ता | तेषामेवाइजघन्यस्थिति- 
बन्धस्तु सामान्यतः सर्वेपां जीवानां स्वावस्थाभातरीतिकृत्वा तद्वन्धकानां स्पशेनाउपि तत्तन्मा- 
गंणानासुत्कृष्टस्थितिबन्धकस्परशनावल्लम्यते, अतो तथैवाभिवित्सुरतिदेशेनराह-- 

सव्वासु अहस्साए5णुकोसटिईव्व णायव्वा ॥३७३॥ 

(प्रे०) “सब्वाखु” इत्यादि, निरगत्योघादनाहारिपयन्तास सोत्तरभेदासु प्रस्तुतग्रन्थेडथि- 
कृतास सप्तत्यभ्यपरिकशतमार्गणासु प्रत्येक सप्तानामजबन्याया: स्थितेबन्धकानां स्पर्शना “णुक्कोस- 
ठिहवव्व णायव्व”' त्ति तासामेव सप्तानां प्राक-- 
सव्बणिरयसुर-विउवा-55हारदुग-भवेज णाणचउगेसं | जइ-समइभ्-छे ग्सं परिहारम्मि सुहमो-हिसु' ॥३१५७॥ 
खुहलेस-सम्म-वेअग-खइ-उबसम-मीस-सासणेसं य । सत्तण्ह होज्ज अगुरुठिईए गुरूठिइव्च ॥३५८।॥ 
देसम्मि पचभागा5णुक्फोसाए ठिई अ सत्तण्ह | छिह्टिओ हवेज्ज सव्बो सेसासु फासओ लोगो ॥३५५९॥ 

इतिगाथात्रयेणाभिहिताउनुस्कृष्टस्थितेबेन्धकानां स्पशनावज्ज्ञातव्या । 

तद्यथा-निरयगत्योघे, सप्तमभूमिनिरयभेदे, आनत-प्राणता-55रणा-5च्युतकल्पेपु शुक़लेश्या- 
यामित्येतास सप्तमागंणास त्रसनाडिसत्का: पट चतुदंशभागाः । प्रथमपथिवीनिरयभेदे, नवस 
ग्रे वेयकर्मदेष, पश्चस्वनुत्तरविमानमेदेपु, वेक्रियमिश्रकाययोगा-55हारका-55हारकमिश्रकाययोगेपु 
तथा5पगतवेद-मन:पयवन्नान-संयमाघ-सामायिक-छेदोपस्थापन-परि हार विशुद्धि क-प क्ष्म स म्परा यसं यम - 

मा्गंणास चेत्येतास पश्चविशतिमार्गणास प्रत्येक लोकाउसंख्येयमागमात्रा स्पशोना । उितीय- 
पृथिवीनिरयमेदे तु त्रसनाव्या एकश्वतुदशभागः, ततीयपथिवीनिरयभेदे दो चतुदशभागा, चतुर्थ- 
पृथिवीनिरयमेदे त्रवश्रतुदंशभागा:, पश्वमप्थिवीनिरयभदे तु अत्वारश्रतुदशभागा:, पह्ठपथिवीनरक- 
मेदे पुनः पश्च चतुदशभागा उत्कृश स्पर्शना प्राप्पते । देवगत्योपमेदे,ईशानान्तेषु भवनपत्यादिषु 
पञभेदेषु, तेजोलेश्यायां च प्रत्येक ताइशा नत्र भागा: ! सनत्कुमारादिसहस्तारान्तेषु पटषु देवगति- 
मेदेष तथा मभति-श्रता-धवधिज्ञानाववधिदर्शन-प्मलेश्या-सम्यक्वोध-क्षायिक-क्षायोपशमिकस म्य- 
क्त्व-मिश्रदृष्टिरूपेष दशमागंणामेदेपु प्रत्येक त्रसनाडीसत्का अप्टो चतुद्दंशभागाः स्पर्शना भवति। 
वैक्रियकाययोगे तु ताइक्षासत्रयोदशभागाः स्प्शना, देशसंयममार्गणायां पश्च भागाः, सासादनमार्गे- 
णायां पुनस्तादशा द्ादश भागाः । सर्वेष तियंग्गतिभंदेषु, सबेषु मनुष्यगतिभंदेषु, सर्वष्वेकेन्द्रिय- 
मेदेषु, तथेव सर्वेष विकलेन्द्रियमेदेषु, सर्वषु पम्चेन्द्रियमंदेषु, तथेव सर्वेष पृथिव्यप्रेजोवायुवन- 


स्पतिकायसत्केषु भेदेषु, श्रसकायसत्केषु सर्वभेदेषु , एवमेव पश्चमनोयोग-पदञ्चवचोयोग-काय- 


मार्गणास्वायुषो जधन्यस्थिति० ] हितीयाधिकारे स्पशेनाद्वारम्‌ [ ३३३ 


योगसामान्यो-दारिककाययो गौ-दारिकमि भ्रकाय योग-का मे णका ययो ग - स्त्री वेद - प्‌ वेद--न पु सकयेद - 
क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यज्ञानादित्यज्ञाना-5संयम-चक्षुदे शना-5 चक्षुदशन-कऋष्ण-नी ल-कापो तलेश्या- भव्या- 
5भव्य-मिथ्यात्व-संश्य-उसंश्या-5 हार्य-5नाहारिमागेणास्वित्येतास सप्ताम्यधिकशतमागेणास तु सबे- 
लोकस्पर्शनेति । अत्र प्रत्येक मार्गणास प्रस्तुतस्पशनोपपत्तिरप्यनुस्कृष्टस्थितेब॑न्धकानां स्प्शनावत्‌ 
तत्तन्निर्यग॒त्योघादिमागंणानां नानाजीवाश्रिताया: स्पर्शनायास्तथात्वात्तथा द्र॒एटव्या, सप्ताना- 
मजुत्कृष्टस्थितिबन्धवत्‌ सप्तानामजघन्यस्थितिबन्धस्थापि प्रायशः सर्वावस्थायां सर्बजीवानां च॑ 
सम्भवादिति । 
तदेव॑ मार्गंणास्थानेष्वपि दर्शिता सप्कमेणां जधन्याजपन्यस्थितित्न्धकानां स्पर्शना; केवलमायु- 
कमेणः साध्वशिश5तस्तामेव दिदशयिषुरादी जघन्यस्थितिबन्धक्रविपयामाह--- 
तिरिये एगिंदिय-पणकाय-णिगोएसु सब्वसुहमेस । 
कायु-रलदुग-णपुम-चउकसाय-दुअणाण-अयतेस ॥३७४॥ 
अणयण-असुहतिलेसा-भवि-यियरा-55हार-मिच्छ-अमणेसु 
आउस्म जहण्णाए ठिईअ छुहिअं जगं॑ सब्वं ॥३७०॥ 

(प्रे०) “तिरिये एगिंदिये” त्यादि, तियंग्गत्योधाद्यसंज्ञिपपेन्ताम साधेगाथया सडगहीः 
तास पटचन्वारिंशन्सागंणास्त्रायुपो जघन्या: स्थितेबेन्धकेः सर्व जगत्‌ स्पृष्टमेति गाथादय- 
पिण्डाथ: । अक्षरगमनिकास्तु प्राखत्मगमा, केवल “दुअणाण” त्ति मत्यज्ञान-श्रताज्ञानमा- 
गंणयोः “भवियियर” त्ति भव्यमागंणा तथा भव्येतरा-प्मव्यमार्गंणा तयोरित्यथें:। स्वेलोक- 
स्पर्शनाया भावना त्वेतास प्रत्येक॑ विधमानानां सक्ष्मेकेन्द्रियाणामप्यायुपो: जघन्यस्थितिबन्ध- 
सम्भवात्‌ तेयां बश्ष्मेकेन्द्रियाणां स्वस्थानतः सं्वेलोकव्यापित्वाच्चेति ॥३७४-३७७।॥ 

अन्यमार्गंणास्‌ प्रस्तुतस्पशनामाह-- 

छिविआ<ट देव-अट्टमअंतसुर-विउव-तिणाण-ओहीसु । 
तेउ-पउम-सम्म-खइअ-वेअग-सासायणेसु व ॥३७६॥ 

(प्रे) ''डिविआष् देवे” त्यादि,देवगत्योघा-उष्टमसहस्लारकल्पान्तेकाद शसुरगतिभेद-बेक्रिय 
काययोग-मति-श्रता-5वधिज्ञाना-बवधिदशन मार्गणास, ते जोलेश्या-पञ्न लेश्या- सम्य क्त्वो घ- क्षायिक- वेद क- 
सासादनेषु चेत्येतास द्वात्रिंशन्मागंणास “छिविआद्व” त्ति त्रसनाव्यन्तगंता अष्टो रज्जवः 
स्पष्ट इत्यथः | आयुषो जघन्यस्थितेबेन्धकेरिति प्रकमाहम्यते । मारणसमुद्घाते आयुषो5- 


बन्धादेपा5ष्टरज्जुस्पशना भवनपत्यादिदेवानां गमनागमनक्षेत्रापेक्षया यथायथं मावनीयेति ।।३७६॥ 
अन्यमार्ग णासु प्रस्तुतस्पशनामाह--- 


श्श्ह्ट ] बंधविद्दाणे मूलपयडिटिश्बंधो [ मार्गणास्वायुषो उजधन्यस्थिति० 


होज्ज छिविआ छ भागा आणतपहुडिचउदेव-सुइलासु । 


देसूणजगं सब्वेस बायरेगिंदिवाउस ॥३७७॥ 

(प्रे०) “होज्ज छिविआ” इत्यादि, आनतकल्पत्रभृतिष्वच्युतकल्पान्तेषु चतुष्‌ देवगति 
मार्गणामेदेषु शुक्ललेश्यामारगगंणामेदे चा55युपो जघन्यस्थितेबेन्धर्कस्त्रतनाडीसत्काः पड़ भागाः! 
पड़ रज्जबः स्पष्टा भवन्तीत्यथेः | इयं हि स्पर्शना तेषां देवानां गमनागमनक्षेत्रप्राधान्यादिश्लेयेति) 
“देसूणजगमि'? ति तत्र “सब्वेस” त्ति ओध-पयाप्ता-पपयाप्तभेदेभिन्नेपु सर्पेषु बादरकेन्द्रिय- 
भेदेषु सर्वेषु बादरवायुकायभदेषु चेन्येतेपु पटषु मा णामेदेषु प्रस्तुतबन्धकेदेशोनं जगत्‌ स्पृष्टमि- 
त्यर्थं: | अमात्रपि स्पर्शना तत्तन्मागंणागतानां पर्याप्तबादरवायुक्ायानामपर्यापवादरवायुकायानां वा 
स्वस्थानक्षेत्रप्राधान्यादव तरातव्या | इति ॥३७७॥ शेष मागंणाम प्रस्तुतस्पशनामाह-- 

सेसासु जहण्णाए जगस्स होज्ज छिहिओ असंखंसो । 

(प्रे०) “सेसास”त्ति अनन्तरमेव गाथाचतुप्के “तिरिये एगिंदिये पणकाये'त्यादिनामि- 
हिता अशीतिमागेणाः संत्यज्य शेषास नरकगत्योघादिज्यशीतिमागेणास प्रत्येक॑ “जहण्णाए” त्ति 
आयुषों जधन्यायाः स्थितेः, बन्धकेरितिशेषः । ते: करिमित्याह-'जगस्स” इन्यादि, 'जगतः' 
लोकस्या 5संख्यांश:'-असंख्याततमेकभागः स्पृष्टो भवति | ताथ्व शोषमागणा इसा;-अट्टो नरक- 
म्ेदा।, चत्वारस्तियक्पञ्चेन्द्रियभेदा), चत्वारों मनुष्यमतिमागेणामेदा, नव ग्रे वेवकदेवभेदा:, पश्चा- 
मुत्तरविमानभेदा:, नव बविकलेन्द्रियभेदाः, त्रयः पज्चेन्द्रि यभेदा:, ओघ-पर्याप्ताउपयाप्तमेद भिन्नास्त्र- 
यो बादरपथिवीकाय मभेदास्तथेव त्रयो बादराप्कायमेदास्त्रयस्तेजस्काय भेदा स्त्रयः प्रत्येककनस्पतिकाय- 
भेदास्त्रयी बादरसाधारणबनस्पतिकायमेदास्त्रवेस्त्रसका य मेदा स्तथा पश्च मनोयोगमेदा: पश्च वचोयोग- 
भेदाः, आहारका-55हारकमिश्रकाययोगमेंदा, स्त्रीवेद-पु वेद-मनःपयवज्ञान-विभज्ञज्ञान-संयमाघ- 
सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिक-देशसंयम-चक्षुदर्शन-संज्ञिमागं गार्चेति | 

डउपपत्तिस्व्वेवम-आयुबेन्धस्य मरणसमुद्घातात्पागेव मावादायुब॑न्धकान। स्पशना स्वस्थान- 
क्षेत्रेपेकषया गमनागमनक्ृतस्पशंनापेक्षया वा प्राप्पते, न तु मारणममुद्घातापेक्षयेति प्राग्दशित- 
मेत्र । अन्न शेषमागंणास्वन्यतमस्यामपि मार्गणायां स्वस्थानक्षेत्रादधिका नास्ति काचिद गमनागमन- 
कृता विशिष्टस्पशना, अच्युतान्तानां देवानामेव गमनागमनकृतविशिष्टस्पशनाया अभिवहितत्वात्‌ । 
ते च॒प्रकृतशेषनिरयगत्योघाद्यन्यतमस्यामपि मार्गणाथां बन्धप्रायोग्यजधन्यस्थितिकरायुपः स्वामि 
नो न सन्ति । तदभावे स्ववशिश्टा स्वस्थानक्षेत्राक्षिपा स्पशना, सा स्वेवासु प्रत्येक लेकासंख्येय- 
भागमात्रा, अत आयुषों जघन्यस्थितिबन्धकानां स्पर्शना5पि तथैवोक्तेति | 

तदेवमायुषी जघन्यस्थितिब्न्धविषया5पि स्पशना सवोस मार्गगास्वभिद्विता | साम्भतमत- 
शिष्टामायुपोउजघन्यस्थितिबन्धविषयां तां व्याजिहीषु गाँथार्भेनातिदिशति-- 
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है तिरयौयन्‍स प्मतिरय-तिरयगौघ-प बे व्द्ियतिर्यगोघ-तत्पर्या त्ता-उछनतादिदेवभेदचतु शयरूपा नव भेदा । 


+ प्रथमनिरय-प्रवेयकनवका-5नुत्तरप वक-मनुष्यौध-तत्पर्या प्त-मानुषीभेदादप्टादश भेदा । 


/3 मतान्तरे कृषशा[दित्रिलेश्यासु यथाक्रमं पट , चतख्र , ढ रज्जु०॥ (गाथा-२५६) 


वि 77 न मम जघन्या-पजघन्या- पलुस्कृ शत्रिविधस्थितिबन्धकानां स्पशेनाप्रदशेकयन्त्रम्‌ हा | 
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झ्रोधघत:--उत्क्ृष्टस्थिते ब न्धकानां लोकाउसंख्यमाग । जधन्यस्थितेबन्धकानंं सर्बडोक । 
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अजघस्याउनुत्कृषस्थित्यो ब॑न्धकानां प्रत्येकम (गाथा--२०७८) 
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ओघत आयुरर्जातामुत्कृष्टेतरस्थिति० ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ ३३९ 


सव्वासु अहस्साए फुसणा होज्ज अगुरुठिहब्य ॥३७८॥ 

(ओ०) “सब्वास''त्ति त्रिषष्टथधिकशतसंख्याकासु सर्वास्वपि मार्गणासु प्रकृतस्या55युपो 
“अहस्साए” त्ति अहस्वाया:'-अजघन्यायाः स्थितेयन्धकस्परोना “अगुरुठिहव्व ” लि _तत्तन्मागंणा- 
यामायुपो उनुत्कृ्टस्थितेबेन्धकानां तिरिये एणमिदिय-पणकाय-णिगोभेसु सव्वसुहुमेसु । कायु-रलूदुग-णपु- 
मचउकसाय-दुअण्णाण-अयतेस' ॥३६३॥ इन्यादिना प्रगभिहिता या स्पशेना तद्॒द्‌ भवेदिति | एपा हि 
समुद्घातमनपेक्ष्य स्वस्थानक्षेत्र-गमनागमनक्षेत्रमात्रापेक्षया लभ्यमानया तत्तन्मागंणामत्को त्कृष्टस्पशे- 
नपा तुल्या मवति,आयुषो5जघन्यस्थितेज॑न्धस्याप्यनत्कृष्टस्थितिबन्धवत्सबजीवानां मावादिति ।३७८। 

तदेव॑ प्ररूपिता55युपो5जधन्यस्थितेब॑न्धकानामपि स्पर्शना | तस्‍्यां च प्ररूपितायां गत- 
मेकादरशं स्पशनादारम | 

॥ इति श्रीबन्धविघाने मूलग्रक्ृतिस्थितिबन्धे 


ट्वितीयाधिकारे एकादश लानाजीवा- 
55श्रयस्पर्दनाद्ार समाप्तम || 


५ 


॥ अथ द्वादरं कालद्वारम ॥ 


साम्पतं क्रमप्राप्ते नानाजीवाश्रये कालद्वारे मूलक्मंणाप्रत्कृष्टादिस्थितेबंन्धकानां जधन्यों- 
कृष्टभेदभिन्न' काल प्रतिपिपादयिषुरादी तात्रदृष्टानां मूलप्रकृतीनाम्॒त्कृप्टानुत्कृटटस्त्योबेन्धकानां 
तमोघतः प्रतिपादयति--- 
सत्तण्ह बंधगाणं समयो हस्सो ठिईअ जेट्टाए । 
पत्लाउसंखियभागो परमो अगुरूअ सब्बद्धा ॥३७९॥ 


(ओ०) “सत्तण्ह बंधगाण” मित्यादि, आयुवेजोनां सप्तानां मृलप्रकृतीनां प्रत्येक॑ बन्धकानां 
समयो “हस्व:'-जघन्य;, काल इति गम्यते । सप्तानां कस्याः स्थितेबंन्धकानामित्याह-“ठिशेअ 
जेद्दाए” त्ति सप्तानां ज्येष्टाया:'-उस्कृष्टायाः स्थितेरित्यर्/ | “पल्लाएसंखियमागों परमो” 
त्ति तस्या ण्वानन्तरोक्तायाः सप्तानां ज्येष्टस्थितेबेन्धकानां 'परमः-उत्कृष्टः काल: “पल्चाप्संखिय- 
भागों” ति परदेकदेशेनापि पदससुदायस्यथ गम्यमानत्वात्‌ पल्योपमासंख्येयमाग इत्यथेः । तत्र 


३४० ] बन्धबिद्णे मूलपयडिठिश्बंधो [ एकजीव-नानाजीवाश्रयकलयोर्विशिष० 


सप्तानामुत्कुष्टस्थितेबन्धकानां समयमात्रो जधन्यकालस्तु प्रागुक्तेकजीवाश्रयोत्कृष्टस्थिति्रन्धकालव- 
देवायमन्तव्य: | अयमूसाव;-ओघत आदेशतो मार्गणास्थानेषु था यत्र तत्तदुत्कृशदिस्थितिबन्धाई 
जीवा असंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकाः सन्ति तत्र मार्गणादावुत्कृष्टया जधन्यावाश्र स्थिते- 
बन्धकानां ज़धन्यकालः क्रमेणोत्कृष्टजघन्यम्थित्योरेकजीवाश्रयब्न्धकालतुल्य: प्राप्यते, न पुन 
रधिकः | कुतः ? एकजीवाश्र यस्य तत्तत्स्थितिबन्धजधन्यकालस्यपि तत्तदुल्क्ृष्टाया जघन्याया वा स्थिते- 
बेन्धकीभूतनानाजीवाश्रयजधन्यकालतया ग्राप्तेः सम्भवात्‌ । 


नम एकजीवाश्रयस्य, अ्थदेकेन जीवेन समयमात्र निंतितस्योस्क्रष्टादितत्तत्स्थितिबन्धस्य 
जघन्यकालो यदि नानाजीवाशितोत्कृष्टादितत्तत्स्थितिबन्धजधन्यबन्धकालतया प्राप्येत, तदा को 
नाम विशेषों येन पूर्वोक्त एकजीवाश्रयः काल, प्रस्तुतस्तु नानाजीवाश्रयक्राठः १ हलि चेद, 
अस्ति विशेषः, यतो नानाजीवाश्रयः काल एकजीवाअ्रयकालात्‌ स्तोकों नेव भवति | न च मा 
भवतु स्तोकः, तुल्यग्राप्तावपि कर्थ नामेकजीवाश्र य-मानाजीवाश्र यवन्धकाठयो: पार्थबयमिति 
वाच्यम््‌ | यतो जघन्यपदे तुल्योउप्यसो नानाजीवाश्रयः करा उत्कृष्ट एकजीवाश्यकालापे- 
क्षया दीघाविदीध॑ः प्राप्यते । इत्थं चोस्कृष्टदे एकजीवमाश्रित्य प्राप्यमाणक्राझपेक्षया नानाजी- 
वाश्नितकालस्थाउपिकप्रमाणप्राप्नेबिंधते एकजीवा श्रय-नानाजीवा भ्र यकालयो विशेष: । 


न च नानाजीवाश्रयों लघन्यकालों युग्पदनेकत्रन्थक्पम्सन्धी गृह्मताप्‌ , न त्वेकजीय सम्बन्धी, 
तेनोत्कृष्टपदवज्जघन्यपदे उप्यसावेकजीवा श्र पका ठापेक्षया 5 घिक: सम्पत्ेत, ततश्रोस्क्रृ्ठपद इत जथन्य- 
परदेष्प्यधिककालप्रापिरुपो विशेषो ब्वाप्येतेति वाच्यम्‌ | जघन्यपढे युगपदनेकयन्धक्रस खवन्धि का 5 ग्रह- 

द्रारेणाधिककालग्राप्रिपविशेषाधानप्रयासस्याउज्ञानमूलकतथाउ 5यासमात्रचवात्‌। कथम_? इति चेद 

युगपदूनानाबन्धकसम्बन्धिकाउस्थव नानाबन्धकाश्रयकालतया ग्रहणे प्रस्युतकीयाश्रयकादापेक्षथा 
5पि तस्थ युगपदुनानावन्धकसम्बन्धिकालम्य जधन्यपर्दे स्तोकमात्रस्य प्रापे! । लथाहि- 
निस्यगत्योघे आयुवन्धकाः कदावित्‌ प्राप्यन्ते, कदाबित्त न, प्राग महृतिचयेउ्ट भ्ठानां कथि 
तत्वादत्तत्र नानाजीवाश्रयान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च | अतो यदा नासन के प्यायुयउन्धकाम्तादश- 
कालादूध्ये केनाउप्येकेन नारकजीवेनानुस्कृष्टस्थितिकायुबन्धः प्राग्ब्यभ, न पुनरन्‍्येन, स चालुत्कृष्ट- 
स्थितिकायुबेन्धस्तस्यान्तमु हते यावन्षियमतः प्रवतते, नवरमसावन्तमु हतेकालो मवन्रि्टिए्टडिवक्षया 
नानाबन्धकाश्र यकालतयाष्ड्डीकतु न युज्यते, तस्य एकब्न्धकसम्बन्धित्वात्‌ । यदा चासो ना'क- 
जीवस्तस्पा आयुबन्धाद्धायाशरमे समये वर्तेते तदा केनाप्यन्येन नारकजीवेनानुस्क्ृष्टस्थितिकायु 
बन्धः प्रारब्ध अतस्तदानीमलुत्कृष्टस्थितेनानावन्धकसड्भावात्‌ से समयमात्रः काड़ो भवदृक्त- 
विषक्षया नानावन्धकाश्रयकालतयाउज्लीकतु युज्यते, न तु तदुत्तरवर्तिसमया अपि, तदानी 
मुत्तरसमयेपु पूर्वप्रारब्धायुवेन्धेन. जीबेनायुब्ेन्धस्प निश्पितत्वेन, अन्येन केनाउप्पजुस्कृप- 


ओघषत आयुर्धर्जानामुल्कृष्टेतरस्थिति0 ) द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ ३४१ 


स्थितिकायुबन्धस्यानारव्धत्वेन चैकायुबन्धकसम्बन्धित्वात्‌ , तस्थ चेकबन्धकसम्बन्धिकालस्थ तु 
भवदृक्तविवक्षया नानाजीवाश्र यकालतया5्युज्यमान त्वात्‌ | हत्थं हि. नानावन्धककाल हत्यत्र नानापदढ- 
वाच्य तया युगपत्स्थितिवन्धनिवेतेकानामनेकानामेब ग्रहणविवक्षया निरयगत्योबादिमागंणासु पूर्वो- 
त्तरसमये एकेकस्य,मध्ये एकस्मिन्‌ समये तु निष्ठापक-प्रारम्भकयोयु गपत्थाप्तेः सम्मवाद्‌ व्यत्यासेनक- 
जीवाशितकालापेक्षया स्तोकः समयमात्रोएषपि नानाजीवाश्रयकालः प्राप्यते । अब्र स्थापना- 








एकजीवाश्र यकालम्य जघन्यनो उन्तमु हतेत्वेषपि नानाजीवाश्रयस्थ समयमात्रसम्भव इयं स्थापना । 


| । (१) (१) आयुर्वन्धकानां सबब थाई भावकालः, (२) अन्रैकेन जीवेना3नुत्कृष्टस्थिति- 
काथुवेन्ध. प्रारव्धः, (३) तस्याउडयुत्रेन्धस्य निष्ठासमयः, (४) तस्य निष्ठासमर्य 
3) | | एयाउन्यनाउनुल्कृष्टस्थितिकायुबेन्ध प्रारब्ध:,(५) तस्या55युवेन्धनिष्ठासमय',(६) 
६) -+ «-(३)(४) अन्रबग्धकद्रयसड्भावादयमेक समयो नानाबन्धकसम्बन्ध्यायुरनुत्कृष्टस्थितिबन्धकाल- 
८) । तया प्राप्सः, तम्मात्पर्वो्तरा: (७५-८2) समया एकेकबन्धकसम्बन्धिन एव इति । 


*“ (२) 





इत्थमेव मार्गणान्तरेस्वपि ज्ेयम्‌ । न च युगपद्नानाजीवसम्बन्धिकालबिवक्षया मा भवतु जघन्य- 
पद. एक्रजीबाश्र यजघन्यकालान्नानाजीवाश्रयकाली5घिकः, स्तोकप्राप्तावषि उत्कृष्टद . इवे 
जघन्यपदे5प्येकजीवाश्र यकालापेक्षया नानाजीवाश्रयकाले विशेषस्तु लम्येतेति वाच्यम्‌ | निरयगत्योघा- 
दिमागंणासु 'अगुरूअ मुहत्तनों जासस्सेमेब सव्वास” (गाथा-१४२) इत्पनेन प्रामुक्तेकजीवाश्रयस्या- 
55युप्काजनुत्कृषटस्थितिबन्धस्य जघन्यकालवन्नानाजीवा!श्रयस्या5पि तस्या5 5युपो 5जुन्कृर्शास्थते जे घन्प- 
कालस्य 'सेसार भिन्नमुद्दतत सुणेयव्बा (गाथा-३९८) इत्यनेनाउन्तम्ु हतेमात्रस्यैथ वक्ष्यमाणतया 
तावशविवक्षायाउनधिक्ृतन्वात्‌ । 


इत्थश्व नानाजीवाश्रयकालोष्च्र न युगपल्चभ्यमाननानाजीवसम्बन्ध्येय, किन्तु मार्गणा- 
गतविवक्षितस्थितिबन्धकसबे जीवराशिमपेक्ष्य नैरन्‍्त्ये विवक्षितस्थितिबन्ध॑ कु्बन्तो जीवा यावन्तों 
लभ्यन्ते, विवक्षितस्थितिबन्धकतावत्सवेजीवसम्बन्ध्येव, स्थाधदि विवक्षितस्थितेः निरन्तरसब॑बन्धक- 
तया एकीो जीव, अनेके वा । तत्र विवक्षितस्थितिबन्धस्तु कृत्रचिदेकजीवस्योत्कृष्टतोउन्त- 
मु हृत यावद्वन्धप्रायोग्यो5प्यसंख्येयलोकाकाशग्रदेशप्रमितजीवानां बन्धप्रायोग्यतयाउन्यान्यजीबे ने र- 
न्तयेंग प्रवतमानः सन्नाकालमवाप्यते । कुत्रचिन्मागंणादों पुनरुत्कृष्टतो उन्‍्तमु हते यावद्वन्थप्रायोग्यो- 
व्प्यसंख्येयलोकाकाशग्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकानामसंख्येयानां संख्येयानां वा जीवानां बन्धप्रायोग्य- 
तया नैरन्तयेंग पल्योपमाउसंख्येयभागादिग्रमाणकालं यावदुसल्कृष्टलः प्रवर्तमानो लम्पते, न तु सबंदा, 
अतस्तत्र मार्गणादों तावानेव कालस्तस्य विवक्षितस्थितिबन्धस्प नानाजीवाश्रयोत्कृष्टकालः । जघन्य- 
तो5्प्योधतो मार्गणास्थानेषु वा तत्र तत्र प्रविष्टसवेजीवराशौ एकादिना जीवेन तस्य विवक्षितस्थिति- 
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बन्धस्पेकजीआाश्रय समया-उन्तमु हर्तादिजधन्यबन्धकाल॑ यावत्‌ तस्मिन्‌ विवक्षितस्थितिबन्धे कृते 
तदनु निरन्तर तत्र प्रविश्सवेजीवेभ्यस्तदन्येन जीवेन तदन्येवां जीवैस्ताब्शः स्थितिबन्धो न क्रियते 
तदा तत्र मार्गणादो स विवक्षितस्थितियन्धों तत्रस्थसबेजीयरपेक्षया चिन्त्यमानोडपि जधन्यत एक- 
जीवाश्र यतदीयजघन्यबन्धकार्ल यावदेव प्रवतेमानो लमभ्पते, अतस्तावानेकजीवाश्रयजधन्यबन्धकालेन 
तुल्य एकजीवकृतस्थितिबन्धसम्पध्यपि समयादिकाल एव विवक्षाभेदाबानाजीवाश्रयों जधन्यकालों 
बोडू व्यः । अह एवात्र द्वारे नानाजीवा श्रयस्थितिबन्धकालमनुक्त्त्रा तत्तविवक्षितस्थितेबन्धकका लप्ररूपणे . 
5पि न कश्रिदोप:, अधिक्ृतविवक्षया विवक्षितस्थितेनोनाजीवाश्र यबन्धकालस्य तदी यनानाबन्धककाल- 
स्य च सर्वधेव तुल्यत्वात्‌ । इत्येबमेकजीआा अयकालग्ररूपणा या मन्यान्यजीवा न्‌ विद्यय विव क्षिते क जीव नि- 
वेतितविवक्षितस्थितिबन्धस्य निरन्तरकालस्याधिकृतत्वात्‌ , नानाजीवाश्रयक्रालप्ररूपणायां तत्तन्मार्ग- 
णादो वर्तेमानेकादिसवबंबन्धकेनेरन्तयेंण निवर्तितस्थ तस्यथ विवक्षितस्थितित्रन्धस्य निरन्तरबन्धकाल- 
स्य विवक्षितत्वात्‌ कुत्नचिज्जघन्यपदे विवश्षितम्थितिबन्धस्येकजीवकृतत्वे5पि तदानीं तत्र मार्गणादो 
तदन्यस्य ताइशबन्धकतया5विद्यमानत्वेन तस्वैवेकजीवस्य सर्वधन्धकतया लाभात्‌ तस्यथ नाना- 
जीवाश्रयजबन्यादिकालरूपो विवक्षाक्ृत एकजीवाश्रयकालापेक्षया भेद एवेन्यलं पन्नवितेनेति । 


अध्व प्रस्तुतम्‌-तत्र मप्तानामुत्कृष्टस्थिते: समयमात्रो जधन्यवन्धककालो यथोक्तनीत्या एक- 
जीवाश्रयजधन्यवन्धकालवढ़िभावनीय: । ननु सप्तानामस्क्ृ्म्थितेत्रन्धकानापस्कृष्ट कालस्तर्हि कुतः 
पल्योपमासंख्येय भागमात्र उच्पते, न पुनः सर्वाद्धा ? इति चेद , मण्यले-असाव॒स्कृष्ट स्थितिबन्धः केना- 
प्येकजीबेन निरन्तरसुस्कृष्ट तोउन्तमु हृतेकालादघिककाल न निब्ेन्य॑ते,अन्यच्च तद्वन्धाहा जीवा असं- 
ख्येयाः सन्तो5पि नाओ्संख्येयलोकाकाशग्रदेशराशितुल्याः, फ्रिन्तु ततो हीना स्वल्पतरा एवं । 
पर्याप्संज्ञिपच्चेन्द्रियाणामेव सप्तकमंसत्काधिकोत्कृ्टस्थितिबन्धस्वामिल्वात्‌ । तथा च सति तस्याः 
सप्तानामुत्कृष्टाया: स्थितेब॑न्धकानामृत्कृष्काल: पल्योपमासंख्येयभागमात्र: ग्राप्यले । इृदमुक्तं 
अवति-यस्या एकस्थितिबन्धस्थानरूपाया उत्कृशया जघन्याया वा स्थितेरेकजीवाश्यो बन्धकार 
उत्क्ृश्तो5प्यन्तमु हृत॑ बन्धकपरिमाणं चासंख्येयं सदष्यसंख्यलोकाकराशग्रदशगारयपेक्षया स्तो्क 
भवति, तस्या उत्कृष्टादिस्थितेत्रन्धका नेरन्तयेंणोत्कृष्टल: पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणकार यावल्ल- 
भ्यन्ते, तदृध्वे तु नियमतस्तद्वन्धकानां सर्वथाउभावलक्षणमन्तरं भवति । यस्‍्या: स्थितेबेन्धकाः 
पुनरसंख्येया: सन्तो5प्यसंख्यलोकाकाशप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकाः सन्ति तस्या: स्थितेरकजीवा श्रय- 
बन्धकालो यद्युत्कृष्ट;; संख्येयसमयमात्रस्तदा तद्वन्धका नेरन्‍्तयेंगोन्कट आवलिकाया असंख्य- 
भागमत्रकाले यवस्पमाप्यन्ते,न पुनः परतः,परतस्तु नियमेन तेपामन्तरस्य प्रबतेनात्‌ । मूलसप्रकर्मणा- 
इृत्डृशस्थितिबन्धस्पेकजीवाश्रयोत्कृप्टकारस्पान्तम हर्तत्वात्तदूबन्धकपरिमाणस्पोस्कृष तो उस ्येयत्वे- 
प्यसंख्यलोकापेक्षया स्तोकत्वाच्च तद्वन्धकानामुत्कृष्ट: काल: पल्योपमासंख्येयभागमात्र: प्राप्यते, 
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न पुनस्तदधिक इति तथैवोक्तः | इत्थमेव मार्गणास्थानेष्वणि वक्ष्यमाणपल्योपमासंख्यभागादरिकाल 
उत्कृष्टपदगतबन्धकपरिमाणे-कजीवाश्र यो त्कृष्टस्थिविबन्धा का लानुसा रेणास्यूद्य इति | 

अथ यस्यास्तृत्कृष्टादिम्थितेबन्धका असंख्यलोकाकाशप्रदेशराशितुल्यास्तदधिका वा तस्या 
स्थितेरेकजीवा श्रयकालो उन्‍्तमु हृत॑मात्रो भवतु, समयो वा भव्रतु, तथाऊईपि तदूबस्थका: सर्वेदेव 
लम्यन्ते, न॒पुनस्तदूबन्धकानां कदाप्यन्तरं भब्ति । तथा च सप्तानामौधिकालुत्कृष्ट स्थितेज॑न्ध- 
कानामनन्तत्वात्‌ तदीयकरजीवश्रयबन्धकालस्य च दीघ॑त्वात्‌ तदूबन्धकास्तु स्वेद व प्राप्यन्त इत्येतद्‌ 
दर्शयज्नाह-“अगुरूअ सब्वद्धा” त्ति मप्तानामगुगे:-अनुत्कृष्टाया स्थितेबेन्धकानां सर्वाद्धा' ,-सबव- 
काल इत्यथे: । गताथेमिति ॥३७९॥ 

अथोनशेपम्यायुप उत्कृशनुत्कृश्स्थित्योबेन्धकानां कालमोघतों दशेयन्नाह--- 

आउस्स लट्ट समयो उकोसाए ठिईअ उकोसो । 
आवलिआअमंखंगो 5णुकीसाए उ सब्वद्धा ॥३८०॥ 

(प्रे०) “आउस्स लह समयो” इत्यादि, आयुष उत्कृष्टायाः स्थितेबन्धकानां “लघुः”- 
जघन्यकाठ: समयः, भवतीति शेष: । “उक्कोसों” त्ति तेषामेवायुष उत्कृष्टायाः स्थितेबेन्धका- 
नामुत्कृटः काल! “आवलिआ६संखंसो” त्ति आवलिका5संख्यभागः, आवलिकाया असंख्येय 

भांगगतममयप्रमाण इत्यथः । “णुक्कोसाए उ सव्वडा” त्ति श्राखत्‌, नवरमायुवः पक्तत्वाच- 
स्पानुन्कृष्टस्थितेबन्धकानां कालः सर्वाद्धेति ब्रोद्धव्यम्‌। अन्रेक्समयः सर्वाद्धा च सप्तकमंणामुत्कृ्ट- 
नुत्कृष्स्थित्योबन्धकानामनन्तरदशितेकसम यसवाद्धावद्भावयनीय+। आवलिकाया असंख्येयभागप्रमाण- 
कालस्त्वायुप आधिकोस्क्रृष्टम्थितेरेकजीवा श्रयस्थोत्कृष्टबन्थकालस्य समयमात्रत्वात्‌ , तादशबन्धकाना- 
मत्कृटपरिमाणस्यासंख्यलाकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वे5प्यसंख्येयत्वान्चोक्तव्याप्त्योद्य: ।।३८०॥ 
तदेवमपिडितोंउशनामरि मूलप्रकृतीनामुत्कृष्टानुस्क्ृष्टस्थितिबन्धकानां काल ओघतः । अथ 
तमेब।देशतो व्याजिहीषु रादो तावदायुवर्जानां सप्तानां प्रकृतीनामाह-- 
सत्तण्ह बंधगार्ण उकोसाए ठिईअ सब्बद्धा । 
सब्वेसु एगिंदियणिगोअभेएस वणकाये ॥३८१॥ 
असमत्तबायरेसु पत्तेअवण-पुहवाइचउसु च। 
तह पुहवाइचउण्हं सब्वेसु सुहुमभेएसु ॥३८२॥ 
(प्रे०) “सत्तण्हे” त्यादि, आयुवेजोनां सप्तान्यतमानां मूलग्रकृतीनापरुत्कृशयाः स्थिते 
सव्वड्ा” त्ति नानाजीवाश्रयः काल: सर्वाद्धा भवति | कास मार्गणास्ित्याह-“सब्वेस” 
मित्यादि, सर्वेष्वेकेन्द्रियभेदेषु, सर्वेष्‌ निगोदभेदेषु, वनस्पतिकायोघे, तथाउपरयाप्भरादरेषु प्रत्येक 
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बनस्पतिपथिव्यप्तेजोवायुकायिकमेदेपु च । अत्र अत्येकवनस्पतिकाये बादरेति विशेषण स्वरूपदशंक- 
परमेव बोद्धव्यम्‌, 'पत्तेअचण' इत्यस्य पूर्वनिषातोषपि छन्दालुलोम्पादेवेति । “तह पुहवाह- 
खडणहं” ति तथा पथिव्यादीनां वायुकायान्तानों चतुर्णा'सन्वेस' सहुमभेएस”तति बक्ष्माघ- 
तत्पर्याप्रा-उपर्याप्रभेदनिष्पन्नेषु 'सर्वेषु-द्ादशध्वपि भेदेषित्यथे: | ण्तासु द्वात्रिशत्स्वापि मार्गेणातु 
प्रत्येकमौषिकानुत्कृष्टस्थितिवन्धकवत्‌ सप्तकमंसत्कोत्कृशस्थितेब्रेन्धकानामसंख्यलोकप्रदेश रा शितुल्य- 
त्वात्ततधिकन्वाडा प्रकृतकालः सर्वाद्धाईमिहित इति ॥३८१-३८२॥ 
अथ शेषमार्गणास प्रकृतकालमाह--- 
चउणाण-संयमेस' समइअ-छेअ-परिहार-देसेसु । 
मम्मो-हि-वेअगुवमम-मीसेस लह मुहत्तंतो ॥३८३॥ 
णेयो भिन्नमुहत्तं अहवा समयो तिमिस्सजोगेसु । 
सेसास भवे समयो 
(प्रे०) “बचरडणाणसंयमेस ” मित्यादि मत्यादिचतुब्नोनमागेणा-संयमौधमा्गणासु सामा- 
दिक-छेदोपस्थापन-परिहार विशद्धिक-देशसंयम मागण [स्व विर शेने, सम्यक्लाघ-बेद के पे स्यक लवा-- 
पशमिकसम्यक्त्व-सम्यग्मिथ्यात्वमार्गणाखित्येतास चतुदंशमागणासु प्रत्येक “लहू सहत्तंतो” 
त्ति आयुर्वज॑मप्रान्यतमकर्मसस्कोस्कृष्टस्थितेनांनाबन्धकाश्रयों लघु/-जधन्यः कालो 'मुहर्तान्तः'- 
अन्तमु हते ज्लेय इत्यथें: । कस्मादन्तम्ु हृतमेव ? चतुदंशमार्गणासु प्रस्येक मिथ्यास्वाद्यभिमुखानामेव 
प्रकृतस्थितिब न्धस्वामित्वात्‌ तद्वन्धकानामसंख्यलोकापेक्षया स्तोकलाच्चेति । अय॑ हि सप्ताना 
मोधिकोत्कृष्ट स्थितेबेन्धककालवदेकजीवाश्रयप्रागुक्तकालानुसारी ज्ञेयः । मिश्रयोगत्रये स्वामित्व- 
विषयकमतदयेन प्रस्तुतनानाजीवाश्रयकाल यथासम्भवमाह-“सिन्नसुहुसं अहवा” इत्यादि, गता- 
थेमू, भावना स्वेकजीवाश्रयत्रन्धकालबदेव द्रष्टन्या । अथ शेपमा्गंणास्पाइ-सेसाखु मवे समयो 
त्ति उक्तशेषा निरयगत्योधाधेकविंशत्यूच्तरशतमागेणामु प्रत्येके सप्तकमंसत्कोत्कष्टस्थितेत्रेन्धकानों 
जधन्यः काल एक्ममयो भवेत । 
बोषमागणा नामत हमा:-सर्वे निरयगतिभेदा:, सर्वे तियंग्गतिभेदाः, सर्वे मनुष्यगति 
भेदाः, सर्वे देवगतिभेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदा:, सर्वे पञ्चेन्द्रि यमेदाः, पथितीकाया-5प्काय-तेजस्काय- 
वापुकायसत्काश्त्वार ओघधमागणामेदाश्न्वारथ बादरोधमेदास्तथा चत्वारः पर्याप्वादरपथिव्यादि: 
मेदाः, प्रत्येक्बनस्पतिकायोघ-पर्याप्रभेदौ, सर्वे अ्पकायभेदाः, सर्वे मनोबचोयोगमेदाः, काययोंग- 
सामान्यो-दारिक वैक्रिया-55ह्वरक-कामणका ययोगाः, स्त्री-पु-नपु सकवेदा--5पगतवेद-क्रोधादिचतु 
कपाय-मत्यज्ञानादिव्यज्ञान-सक्ष्मसम्परायसंयमा-5संयम-चश्षुद शेना- 5 चक्षुदे शन-कष्णा दिष्ले ्या-भव्या- 
5भव्य-ध्षायिकसम्पक्तव-सासादन-मिथ्यात्व-संश्य-5संश्या-55हा ये-5ना ्वारिमा गेणा मेदा श्र ति । एवासु 


मार्ग णास्वायुवेजानामुत्कशरिथति०_])...._ तीयाधिकारे कालद्वाश्म्‌ [ १४५ 


प्रत्येकमुत्कृष्टस्थितिबन्धकपरिम/णस्या5संख्यलोकप्रदेशराश्यपेश्षणः स्तोकत्वात्‌॒_तथेकक्ीक्षश्र यस्प 
प्रकृतोत्कटस्थितेबेन्धकालस्य जघन्यतः समय्मत्रत्वाद्रोधिकोत्कृटस्थितेबंन्धकानां जबन्पकालवत्‌ 
प्रकतजधन्यवन्धकालसमयमात्री 5 भिहित हति ॥३८३॥ 

अथ सप्तानामुत्कशयाः स्थितेबेन्व क्ानासुत्कृष्टकाल मार्गगास्थानेषु दिदर्शपिषुराह--- 


अह उककोसो मुहुत्ततो ॥३८४॥ 
तिमणुस-सब्वत्थेसु आहारदुगे अवेअ-सहुमेस 
मणणाण-संयमेस' समइअ-छेअ-परिहारेस ॥३८५०॥ 


(प्रे०) “अह उक्कोसो” इत्यादि, “अथ'-सप्तानामुत्कृष्टायाः स्थितेत्रन्धकानां हस्वकालनिरू- 
पणानन्तरम्‌ “उक्कोसो” त्ति तेपामेबोन्कृष्ट: कालो निरूप्पते, स च “मुहुत्तंतो” त्ति भिन्रमनहृ्त 
ज्ञातव्य: । कासु मार्गणासित्याहइ-“तिमणसे” त्यादि,अपर्याप्रभेदवजोस्वोध-पर्योपत-मानुषीमेदभि- 
ब्रासु त्रिसृषु मनुष्यमा्गंणासु, स्वाथसिद्धाख्यदेवगतिभेदे, आहरका-55हारकमिश्रकाययोगयोद्विंके, 
अपगतवेदमक्ष्ममम्परायसंयम मार्ग गयोस्तथा मनःपरयेवज्ञान-संयमौध-सामायिक-छेदोपस्थापन-परि- 
हाग्विशुद्धिकसंयममागंणास्विन्येतासु त्रयोदशमागेणास्वित्यथ: । कुत एतासु प्रत्येक्रमन्तमु हर्तमेब ? 
इति चेत्‌, जीवानां संग्व्येयस्वादेकजीआश्रयो-्कृष्टनन्धकाटस्यान्तपु ह्॒तत्वाच्च । इृदन्तु बोद्ध-अम्‌- 
सप्तानामेकजीवापेक्षान्तमु हर्तोत्कृष्बन्धकालान्नानाजीवाश्रय:॒प्रक्ृतोउन्तमु हृतंकालः संख्येयगुणा- 
घिको भवति, संख्येयानां बन्धकानामविरततया लाभसम्भवादिति ॥३८४-३८५॥ 

अथ शेषमार्गणास्वेकया55येया प्रकृतोत्कृटकालमाह-- 

कम्मा-55णाहारेसु आवलिआए भवे असंखंसो । 
सेसासु असंखयमों भागो पलिओवमस्स भवे ॥३८६॥ 


(प्रे०) “कम्माणाहारेसखु'” मित्यादि, कामेणकाययोगा-5नाहारकमागंणयो! “आवलि- 
आए भवे असंखंसो” त्ति सप्तानाम॒त्कृष्टस्थितेबन्धकानामुत्कृटः काल आवलिकाया असंख्येय- 
भाग:, असंख्येयभागगतसमयप्रमाणो भवेदित्यथ:। कुतः ? इति चेद्‌, उच्यते, एतयोः प्रत्येक प्रकृत- 
स्थितेरेकजीवाश्रयो बन्‍्धक्काल उत्कृष्टतोडपि ठ्विसमयमात्रोउभिहितः, बन्धकपरिमाणं चासंख्येय॑ 
सदप्यसंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकमभिहितम्‌ , इत्थआ मार्गणाउये5पि प्रकृतकाल उत्क्ृष्टपदे 
आवलिकाउसंख्येयभागमात्रः प्राप्यते, नत्वधिकः । अथ यासु मार्गणासु सप्तानामुत्कृष्टस्थितेरेकजीबा- 
श्रयवन्धकाल उत्कषतो 5प्यन्तमु ह॒तेप्रमाण:,तद्बन्धका चोधिकोत्कृष्टस्थितेबेन्धकवदसंख्येयाः सन्तो- 
5्यसंख्यछोकप्रदेशराश्यपेक्षणा स्तोकास्तासु तासामु॒त्कृशस्थितेनोनावन्धकाश्रय॑ काले तथेतर 
पल्योपमासंख्येयभशप्रमाणं दशयन्नाइ-“सेसारु” इत्यादिना, गतायम्‌ । 


३४६ ) बंधविद्याणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्वायुवेजानाभनुल्कृष्टस्थिति० 


शोषमार्गणा नामतस्त्विसाः-सर्वे निरयगतिभेदाः, सर्वे तिय॑ग्गतिभेदाः, अपर्याप्रमनुष्य- 
भेदः, सर्वार्थसिद्धविमानमेदवर्जा: शेषा एकोनत्रिंशद्रेवगतिभेदा), सर्वे विकलेन्द्रियभेदाः सर्वे 
पब्चेन्द्रियभेदाः, प्थिव्यप्रेजोब्ायुकायसत्काथलार ओघषमभेदाश्रत्वारों बादरोधभेदाश्रत्वास्थ्व पर्यापर- 
बादरभेदाः, प्रत्येकबनस्पतिकायोंध-पर्याप्रगरत्येकवनस्पतिकायमभेदी, सर्वे त्रसकायभेदा:, प॑श् मनो- 
योगमेदाः, पश्च बचोयोगमेदाः, काययोगसामान्योदारिककाययोगौ-दारिकमिश्रकाययोग-नैक्रिय- 
काययोग-बैक्रियमि श्रकाययोग-स्त्री-पु -नपु सकवेद-क्रो धादिचतु:कपाय-म तिज्ञान-श्र॒तज्ञाना-5वधिज्ञान- 
मत्यज्ञान-भ्रुताज्ञान-विभड्जज्ञान-देशमंयमा-5संयम--चक्ष-रचक्षु- रखधिदशन--क प्णादिपल्लेश्या-भव्या-- 
5भव्य-सम्यक्त्वोघ-क्षायिक-वेदकी--पशमिकसम्यक्व-सासादन-मिश्र-मिथ्यात्व-संज््य-पसं सपा- ५ ५- 
हारिमागंणामेदाश्येति | इदन्तु बोडव्यम-एतासु प्रत्येक॑ पल्योपमासंस््येयभागमात्रो5पि प्रकृत- 
काली बन्धकपरिमाणादिकस्य हीनाधिकताओपेक्षया स्तोकीडथिफों वो भवति, केत्र् स्तोको5पि 
पल्योपमासंस्येयभागप्रमाण., अधिको5पि पल्योपमामंख्येयभागप्रमाण एवं; पल्थोपमासंख्येय- 
भागस्पासंख्येयभेदभिन्नत्वादिति तुल्य एवेति नावधारणीय इति ॥३८६४ 
तदेवम्भिहितः सप्तानामुस्कृष्ाया: स्थितेबन्धकानां 'विविधोडपि काल: । साम्प्रत॑ तेपामेव 
सप्तानामनुत्कृष्टम्थितिमधिक्रत्य तमाह--- 
होह अणुकोसाए ठिईअ सत्तण्ह मीसुवममेसु । 
हस्सो भिन्नमुहुत्तं मिस्सदुजोगेस समयो वा ॥३८७॥ 


(प्रे०) “होइ अणुक्कोसाए ”इत्यादि,मि श्रद्ष्ट्योपशमिकसम्पक्त्वमागणयो रायुव जाना सप्ता- 
नामनुत्कृष्टाया: स्थितेः “हस्सो भिन्नमुहुत्तं” ति प्रक्न तत्वाद्‌ बन्‍्धकानां 'हस्वः-जघन्यः कालो 
भिन्नमुहतें मबति । कुतः ? इति चेत्‌ , नानाजीवानाश्रित्य मार्गगाएयस्थ सान्तरत्थादेकजीवमा- 
श्रित्य प्रकृतानुस्कृष्टस्थितिबन्धकालस्थ जघन्यतोउन्तमु हतेत्वाच्च | इृदसुक्त भवलि-अपर्याप- 
मनुष्यभेद-बेक्रियमिश्रकाययोगा-5 हारका-55हा रकमि भ्रकाप यो ग-छेदो पस्था प न-प रिहा रविशु द्वि क- 
सक्ष्मसम्परायसंयमी-पशमिकसम्यक्ल्व-सासादन-मिश्रदृष्टिर्पा दश मार्गणा: स्वभावत एवं सान्तराः ४ 
तासु मार्गणासु कदाचिज्ीवा भवन्ति, कदाचिचर्प्याप्तमनुष्यादितया कस्याउपि जीस्थासड्भावेन 
सर्वथाजीवाभावरूपमन्तरमापि प्रवतेते, अपगतवेदमार्गणाया आग स्बजीबरापेक्षया निरन्तरत्वे- 
5पि स्थितिब्रन्धकजीत्रापेक्षया तु सान्तरतवमेव । कृततः ! श्रेणिगतजीवानामेव ततम्र प्रवेशात्‌ , श्रेणि- 
इयस्य सान्तरत्वाज्य | अत एवोक्तं जोवसमासे--- 


'पल्लाउस खियभाग सासणमिस्सासमत्तमणुण्सु । वासपुहुत्त उवसामण्सु खबगेसु छम्माला || 
आदारमिस्सजोगे वासपुहुत्तं विउवमिसेसुं । बारस हुंति मुदत्ता सब्बेसु जहण्णओ समझो || इति॥ 


ततः कि १ वतस्तास्वेकादशमागंणास्वेवानुस्कृष्टस्थितेब॑न्धकानामजपन्यस्थितेईन्धकानां 


मार्गेणालायुवेज्ञाना मनुल्कृषस्थिति० ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम [ ३४७ 


चाउ5न्तरं प्राप्यते | शेषमार्गणासु तु सबंदा जीवानां सद्भावात्‌ तेजीवितबहुभागेषु सप्तानां नानास्थिति 
बन्धात्मकस्पानुत्कृष्टाउजधन्यस्थितिबन्धस्येव. निर्व॑र्तनाव्वानुत्कृश5जघन्यस्थितेबन्धकाः सबंदा 
प्राप्पन्ते, ततरचेक्रादशमा्गंणावजास शेपमार्गणासु प्रस्तुतानुत्कृषटस्थितेब॑न्धकानां हस्वेतरभेंदमिन्न 
सावधिक काउमप्रदर्श्य सवाद्धेव प्रस्तुतकाल उत्तरत्र दर्शायिष्यते | अपर्याप्तमनुष्यायेकादशमार्गं 
णायु त्वमावनुत्कृटस्थितेब॑न्धकानां काछो ठिधा दर्शयितु युज्यते, सादिसान्तत्वात्तामाम। तत्रा- 
प्नुत्कृएस्थितेबन्धकानां जधन्यक्रालः प्रायणेकजीवाशयजघन्यबन्धकारतुल्य: प्राप्यते,अनुत्क एस्थिते 
बन्धकानामुत्कृषकालम्तु मागेगाया नानाजीवराश्रयोत्कृएकालतुल्पः प्राप्पते | अजधन्यस्थितेतरेन्धकानां 
कालो5प्यनया नीत्येबर प्राप्यते, अत एवं व्ष्यतेठ्य्रो यदू-भजहण्णाअ ठिईए सत्तण्ह अगुरुठिइज्ब 
इन्यादि,अत्र नियमे ग्रायाग्रहर्ण छेदापस्थापनीयसं यमादिमागणान्तरे दीघपेकाल यावज्रियमतो5लुत्कृष्ट- 
स्थितेत्रन्धकानां लाभेनातिप्रसज्ञनिवारणाथम्‌ | अपशशमिक्रसम्पक्ल-मिश्रदृश्टिमार्गमादये सप्ताना- 
मनुस्कृष्टस्थितेजेघन्यवन्धकालम्तु प्रागेकडीवमाशित्यान्तम हतेममिहितस्ततोी नानाजीवानाश्रित्या- 
ब्प्थसा तथ्वरान्तमु हते बोद्धव्यः। वेक्रियसिश्रा-55हरक्रमिश्रकायथोगमार्गणयोस्‍्तु प्रागेकनीव- 
माश्रित्व सप्तनामनुत्कृष्टस्थितेजघन्यबन्धकाठी। मतदय्रेन यथासम्भव समयोउन्तमु हूते चोक्तः, 
से खब प्रकृते5पि, उम्बत इति तथेत्र दशयन्नाह-“मिस्सदुजोगेसु समयो वा” त्ति उनन्‍्तरो- 
कृम्प मिन्नमुहुत्त' मिन्यस्य काकाक्षिगोलकन्याप्नात्रापि योजनादू पक्रियमिश्रकाययोगा-55हारक 
मिश्रक्रापवयोगमागगादये संप्तकमपत्कानुत्कटस्थितेतन्धक़ानां हस्वः कालो मिन्नमुहृतत समयो वा 
भवतीत्यथे: । अब्र भावनालेकजीयाश्र उबन्धकालवत्तत्तन्मतानुसारेण कतेव्येति ॥३८७॥ 


ममया अममत्तणर आहारम्मि गयवेअ-सुहमेसु । 


मामायण य णयो छेए अद्भधसइअमयसमा ॥३८८॥ 

(प्र०) “समया असमत्तणरे” इत्यादि, प्रकतो हस्वकाठः समयो बेव इति गाथोत्तरा- 
घेंपन्चयः । कासु मार्गणास्वित्याह-'असमत्तणरे” इत्यादि, अपयाधमलुष्या-5:हारक्काययोग- 
गतवेद-प्क्ष्ममम्परायसं यम-सा साद नरूपासु पश्चमागंणासु प्रस्थेकमित्यथे! । सुगम॑ चेतत्‌ , सहक्ष्म- 
सम्पाये प्णां तथा शेपासु प्रस्येकें सप्तानामनुत्कृष्ट स्थितेरेकजीवाश्र मजधन्यब्न्धकालस्थ समय- 
मात्रव्यादिति | “छेए” त्ति 'भीमो भीमसेने' तिन्यायाब्छेदोपस्थापनसंयममागंणायाम्‌ (अडतइअ- 
सयसम” त्ति। प्रकृतों हम्बक्ालोउघेवतीयशतानि 'समाः'-वर्षाणि, पश्चाशदमभ्यधिकशतद्यवर्षाणि 
भवतीत्यर्थ: | कुतः ? उन्सपिंण्यां प्रथमतीथंकरतीर्थस्य तावस्कालं प्रवतनात्‌ , तत्तीर्थान्तं यावच्छेदो- 
पस्थापनमसंयतानां वर्तनावव । इृदसुक्त मवति-छेदोपस्थापनमंयता जघन्यतः साधेशतद्॒यवषोणि 
यावन्नेन्तर्येग प्राप्पन्ते | उक्त च श्रीपश्चसाड़े पश्रविदितितमशतकसप्तमोदेशे-- 


“छेद्ोबद्ठाणिग्सु पुच्छा० गोव्रमा ! जहन्नेणं अडठाइज्जाई वाससया३', उक्ोसेणं पन्नासं सागरो- 
वमकोडिसयसहूस्साइ ” इंति | 


श४८ ] बंधविद्दाणो भूलपयडिठिबंधो [ मार्गेणास्वायुवे्जानामनुत्कृषस्थिति० 


तत्र जघन्यकाल उत्सर्पिण्यामादितीर्थंकरतीर्थकालापेक्षया, उत्कृष्टकालस्त्ववसपिंण्यां प्रथम- 
तीर्थकरशासनकालापेक्षया प्राप्पते । उक्तञ्ञ तद॒त्तो ओमद भयदेवसूरिपादे!ः-- 

“प्रथक्ल्वेन कालचिन्तायां “छेश्ोवट्रावसिए” इत्यादि, तत्रोत्सप्पिण्यामादितीर्थकरस्य तीर्थ 
यावच्छेदोपस्थापनी थ॑ भवतीति, तीर्थ च तस्थ सादे ढें. बपेशते मधतीत्यत उक्तम--“ब्रड्ढाइज्ञाइ ” इत्यादि, 
तथाउवसर्प्पिण्यामादितीर्थंकरस्य तीर्थ यावच्छेदोपस्थापनीयं भ्रवर्तेते, तच्च पब्चाशत्सागरोपमको टीलक्षा इत्यतः 
“उक्कोसेणं पश्मासमित्याद्॒क्तम्‌' इति । 

इत्थं च तीरथजधन्यकालस्य प्रान्तं यावत्‌ केचन सप्तानामनुत्क्ृ्टस्थितेबेन्धका नियमेन 
लम्येशन्‌ | न व तीर्थंकालमध्य एवं कदाचित्‌ सर्वेगां च्छेरोपस्थापनीयसंयतानाझ॒त्कृष्ट स्थितित्न्ध- 
सम्मतरः, यतस्तथाभावेःन्तम्ु हर्तादृध्बे तेपां सर्वेपां मिथ्यात्वगमनेन तीथेकालेज्वशेप एवं स्छेदोपस्था- 
पनसंयताभावः स्थात्‌ । से च नेप्यते, आदिती्थेकरस्प तीथे यावच्छेदोपस्थापनीय भवतीत्यभिधा- 
नाद । इत्थं हि च्छेदोपस्थापनमंयममार्गणायां संप्तानामनुस्कृष्टस्थितेबन्थकानां काझो नाअपर्याण- 
मनुष्यादिमागणावदेकजीवाश्रयजघन्यवन्धकालानुसार्येक्स मयः, किन्तु नानाजीवाश्र यजधन्यमार्गणा- 
कालतुल्यः साथें दे वर्षशत इति तथेबाभिहित इति ।|३८८॥॥ 

अंध परिहारबिश्वद्धिकसंयममार्गणायामपि प्रकृतत्न्धकानां कालो5नन्‍्तरोक्तनीत्या नान्त- 
मे हतेमात्र:, किन्तु देशोनशतवर्षडय प्राप्यते, परिहारतिशुद्धिकसंयमस्थ नानाजीवाश्रयजघन्य- 
कालस्य तावन्मात्रत्वात्‌ | उक्त च छोमत्यां भगवत्याम-- 

'परिहारविसुद्धीण पुच्छा, गोयमा ! जहज्ञेण देसूणाइ दो वाससयाइ', उक्को सेण देसणाओ दो 

पूृठ्वकोडीओ' इति । 

अतः परिहारविशुद्धिकमंयममागेगायां प्रकृतबन्धकाल तावन्मात्र तथा शेपमार्गणासु 
बन्धकानां सर्वथाउमावलश्षणस्थाउन्तरस्पेबाब्मावात्‌ तासु सर्वाद्धां च दर्शयन्नेकां गाथामाह-- 

परिहारे वासाणं वीसपुहुत्तं हवेज् सेसासु । 
सब्बद्धा णायज्वोउणुक्कोसाए खलु ठिहए ॥३८९॥ 

(प्रे०) “परिहारे वासाण”मित्यादि, परिहारविशुद्धिकसंयममागंणायां “बासाणं वो स- 
पुहुत्तं हवेज्य”त्ति सप्ानामनुत्कृष्टस्थितेब॑न्धकानां निरन्तरों जधन्यकालो वर्षाणां विंशतिप्रथक्ल्ानि 
भवेत्‌ | एप तूक्तनीत्या नानाजीगाश्रयप्रक्रतमागंगासत्कदेशोनशतत्रपंटयात्मकजघन्यकालाशक्षिप्तो 
बोद्धव्यः, प्रकृमागंणायामपि छेदोपस्थापनसंयममार्गणावन्‌ मार्गणान्तराभियुखानामेत्र सप्तकम- 
सत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वात्‌ । मार्गणाजधन्यकालस्लित्यं भाव्यते-र्षशतायुपा केनाउपि नव- 
केन गणेन स्वायुप एकोनत्रिंशदर्षेदु गतेषूत्सपिंप्यामाद्यतींकरस्य समीपे परिहारविशुद्धिक चारित् 
प्रतिपयेकसप्तविवर्षाण निरन्तरं निश्यूढम्‌, तदायुःपर्यन्ते च तत्समीपे वर्षशतायुपेवाउन्येन 
नवकगणेन स्थायुष एकोनतरिशवर््षेषु व्यतीतेषु परिहारविशुद्धिकपारित्रमज्लीकृत, तद् स्वायुपोउन्त 


मार्गणास्थायुवेजानामनुल्कृष्टस्थिति० ] द्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ ३४९ 


यावन्नेय॑न्तर्येण तेनाप्यनुपालितम्‌ ,अतः परं न को5पीदं प्रतिपध्चते,तीथेकरं तत्समीपे प्रतिपश्षमरक्ृत- 
चारित्रं वा विहायान्यसमीपे तत्म्रतिपत्तेनिषेधात्‌ । एबं च सति जधन्यतो द्विचत्वारिंशदृम्यधिक- 
बर्षश्त निरन्तर प्रकृतचारित्रिणां प्राप्तिभेवति, एपेव श्रीमद्भगवत्यां देशोनशतबरषेद्रयेनामिहिता, 
प्रकते च वषाणां विंशतिप्थक्त्वरपि तावन्मात्र: काल एवाभिहित इति | 
“सेसासु” ति अनन्तरोक्ताः सम्यग्मिथ्यात्वाधेकादशमार्गणाः संत्यज्य शेपास्वेकीनपष्ख्य- 
त्तरशतमार्गणासु प्रत्येक “सब्वडा णायव्वो” इत्याधतराधेम्‌ , आयुवेजानां सप्तानामनुत्कृष्ठाया: 
स्थितेतेन्धकानां काल: सवाद्धा ज्ञातव्यः | कि जघन्य उत्कृष्ठो वा ? इति चेत्‌ , न जघन्यो न 
बोत्कृ्ट:, सर्वाद्धाया निवरधिकत्वेन जपन्योत्कृट् भेद मिच्नत्वाभावात्‌ । एप हानन्तरं दोइ अणुकोसाए” 
इत्यस्या गाथाया बृत्त। भावित इति |३८९॥ 
तदेबमुक्तो पपर्याप्तमनुष्याध्रेकादशमार्गणानां सान्तरृत्वात्तामु सप्तानामनुस्कृष्ायाः स्थिते- 
बेन्धकानां जघन्यकाडों यथासम्भव््‌ , शेषासु तु सवाद्धा | साम्प्रतं यास जघन्यकारू उक्तस्ता- 
स्वेव नानाजीवाश्रयमार्गणोस्कृष्टवस्थानकाला5 5क्षिप्तम॒ त्कृप्टकाल दर्शयन्नाह-- 
अममत्तमणुस-विक्कियमीस-वसम-मीस-सासणेस गुरू । 
पलिअअसंखियभागो आहारदुगे अवेअ-सुहुमेसु ॥३९०॥ (गीति9 
भिन्नमुहुत्तं छेए अयरा पण्णासलक्खकोडीओ । 


परिहार विण्णेयो देसणा पुब्वकोडी दो ॥३९१॥ 


(प्रे०) “भसमत्तमणसे” त्यादि, अपर्याप्तमनुष्य-बैक्रियमिश्रकाययोगौ-पशमिकसम्य- 
क्त्ब-मिश्र-सासादनमार्गणास प्रत्येक “गुरू? त्ति प्रकृतत्वात्‌ सप्तकमसत्कानुत्कृष्टस्थितेत॑न्धकानां 
धुरु:'-उत्कूएः कार; “पलिअअसंखिय भागो त्ति पल्योपमा5संख्यभागो भवति, तत्तन्मागे 
णात्रां नानाजीवाश्रयोत्कृष्टकालस्प तावन्मत्रत्वात्‌ । उक्त च पश्चसंग्रहदुसो--- 


नानाप्रकारा #अपयाप्तकानेकमनुष्यका यस्य तत्सन्ततेरव्यवच्छिज्ञाया उत्कृष्टत. पल्योपमासंख्ये यभाग- 
मात्रा स्थिति ' इति 


तथ्ेब 'पल्लासखियभागो वेडव्बियमिस्सगाण अणुसारो' तथा 'पल्लासंखियभागो सासणमिस्सा य हुंति 
उदोसं ।' इत्यादिभि; श्रीजोवसमासा दिग्रन्थवचनेः प्रकृमागंणानां नानाजीवाश्रयोत्कृष्टकालस्य 
तथालात्‌ प्रकृतबन्धककालो5पि तथोपपादनीय इति । 

“आहारदुगे अधेअखुहुमेरु” ति आहारककाययोगा-55हारकमिश्रकाययोगमागणयो: 
दिंके, अपगतवेद-सक्ष्मसम्परायसंयममागणयोरित्येतासु चतसृषु मार्गणासु प्रत्येक 'मिन्नमुहृतें 
मित्युत्तरगाथायामन्वयः, सप्तानामनुल्कृष्टस्थितेब॑न्धकानामुत्कृष्ट: काल इति ग्रक्रमाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 
अन्रापि “भिन्नमुहरत्त आहारमिस्से' त्यादिना ग्रन्थान्तरोक्ता प्रकृतमागंणासत्का नानाजीवाश्रययोत्कृष्ट- 

४8 अन्न काचिदशुद्धिः सस्भाव्यते, उद्धरणीया विबुधे. सम्यगालोच्य सेति। 


३५० ] ८घषिहाणे मूलपयडिठिइबधो...[ मार्गणास्वायुष उत्कृष्ट स्थिति० 


का्यस्थितिरेषानुसतंव्या । यद्वा सान्तरासु प्रकृतचतुर्मागंणास॒ प्रत्येक॑ संख्येया एव जीवाः, एकजीवा- 
श्रयोत्कृष्टकाय स्थितिश्र प्रत्येकरमन्तमु हृत॑मात्राउभिहिता, एवं च सति मलुप्यगत्योबादिमागंणासु 
सप्तानामृत्कृषटस्थितेबन्धकानां संख्येयत्वादन्क्ृशटम्थितेरेकजीवाश् य स्य॒मुरुवन्धकाल स्यान्तयु हृतेत्वाच्च 
यथा नानाजीवाश्रयः सप्तानासुत्कृष्टस्थितेरुस्कशबन्धकालो उन्तम्न हुवे आप्यते तथा प्रकृतचतुर्मागंणानां 
नानाजीवाश्रयः कालो5प्यन्तमु हतमेव प्राप्येतेति सामथ्याद्व म्यते, तथा च॑ सति प्रक्ृतानुत्कृ्ट- 
स्थितेबन्धकानामुत्कृषकालो 5पि तावन्मात्रे।उन्‍्तमु हूर्तमेव श्राप्यत इति । 

“छेए” त्ति प्रावच्छेरोपस्थापनमंप्ममागंगायाम्‌ “अतरा पण्णासलक्खकोडिओ” 
त्ति अतिमहल्वाददधिवत्‌ तरितुमू-अचिरातू पार नेतु न शक्यन्त इत्यतग:-सागरोपमाणि पश्चाश- 
लक्षकोटय इत्यर्थ: | कृत; ? छेद्रोपस्थापनमंयममागणाय। नानाजीवाश्रयोत्कृटकालस्य तावस्प्रमा- 
णलात्‌ । छेदोपस्थापनसंयममा्गगाया सानाजीवाश्यों दर2काउस्तु प्रागू-उक्तोसेण पन्नास सागरो- 
बमकोडिसयसहम्सा३ ” इति श्रोमगवताग्रन्थन दशित एवेति | परिहारत्रिशुद्धिकसंयममार्गणा- 
यामपि परिद्यारविशुद्धिए पुन्छा, गायमा ! जहन्नण देसूणाड' दो याससप्राइ उक्क्रोसेण देसणाओ दो 
पृव्वकोंडिओ” इत्यनेन ओमगवल्‍ल्यां परिदारय्िशद्धिकरसंगसम्य नानाजीवाश्नयोन्कृए् कालस्य 
देशोनपूर्वक्ोटीउयप्रमाणस्थामिहितत्वात्‌ प्रक्रृतक्ाला5पि तावन्मात्र एव प्राप्पत हति ते वेब दशश- 
यज्नाह-“परिहारे विण्णेयो” इत्यादि, गताथम्‌ ॥३००-३०१॥ 

तदेवमभिहित आयुवेजजानां सप्तानामुस्क्रप्टानुत्कृप्टस्थित्योबन्धथकानां झाठो मागणगास्थाने- 
प्यूपि । साम्प्रतमवशेपस्थायु:कमेण उत्कृष्टानुत्कृप्टम्थित्यानन्धकानां काल दिदेशविवुरादों ताब- 
दुत्कृष्टां म्थितिम धिक्ृत्याह--- 

आउम्मुक्कोमाए ठिईअ कालो हवेज्ज सब्वास । 
हस्मा समयो परमो आवलियाए असंखंसो ॥३९२॥ 
णवर परमो ममया संखेज्जा होअए-तिमणुसेसु । 
आणतपहुडिसुरंस आहारदुग-चउणाणेसु ॥३९३॥ 
संयम-मामइएसु छेए परिहार-देस-ओहिस । 
सुहलम-मम्म-खाइअ-वअजग-सासायणेसु च॥६९४॥ 

(०) “आउस्सुक्कोसाए ठिह्टेअ” इत्यादि, आयुष उत्कृशया: स्थितेः “कालो” त्ति 
नानावन्धकाश्रय: काल; “हवेज्ज सब्वासु” ति त्रिपप्टम्यविकशतमंख्याकास ममागेणासु 
भवेत्‌ | कीइशः कियारनेत्याह-“हस्सो समयो” इत्यादि,'हस्वः'-रुघु; काल; समय:, 'परमः'- 
दीघं; काल आउलिकाया असंख्यांशः, आवठिकराउसंख्येयत्मेकमागगताउसख्येयसमया हत्यथेः । 


मार्गणास्वायुषोउनुत्कृष्टस्थिति. ]).. हवितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ ३१५१ 


किं सर्वास्थित्थमेवोतास्ति कासुचित्कश्िद्ििशेष इत्यत आह-“णवर॑ परमो” हत्यादिगाधाइयम्‌, 
नलपर-परमयमत्र विशेषः, कोउसावित्याह-“परमो” हत्यादि, 'परमः-उत्कृष्टः काल: संख्येयाः 
समया भवति । कासु मार्गगास्वित्याह-“लिसणसेसु”मित्यादि, मनुष्योघ-पर्याध्मनुष्य-मानुषी 
रूपेषु त्रिषु मनुष्यगतिमागंणाभेदेषु तथाउडनतकल्पादिषु पश्चानुत्तरविमानपयन्तेष्वष्टाद शषु देवगति- 

मार्गंणाभेदेष्वाहारका-55हारकमि श्रकाययो गमा गेणा दि क- मत्यादि चतुज्ञान मा गेणासु,_ संयमौघ-सामा- 
पिकसंयममार्गणयों:, छेदोपस्थापनसंयममार्गणायां परिहारविशुद्धिकसंयम-देशसंयमा-उवधिदशशन- 
मार्मणासु, तेज:-पत्न-शुक्ललेश्या-सम्पक्त्वोध--क्षायिकसम्पक्त्व-वेदकसम्यक्त्व-सासादन मार्गणासु 
चेत्येतासु चत्वारिंशन्मार्गंणासु प्रत्येकमित्यथे: । 


तत्न जधन्यकालः स्बमा्गणास्वोधवदेकसमयस्तृस्कृष्टाबाधा5धीनस्यायुष उत्कृष्टस्थितित्न्ध- 
स्पेकस्मिन भवे सकृत्‌ समयमेत्र प्रवरतनातू, तद्धन्धकपरिमाणस्थ च प्रत्येक॑ मार्गणास्वसंख्यलोक- 
प्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वाच्च | स चैकजीवाश्रितजघन्यकालवदिड्भावनी यः । सक्ष्मापय प्रिकेन्द्रियादि- 
मार्गणासत्कृषटस्थितिकायुबेन्धकानामसंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षयास्तोक ल॑ तृत्कृष्टस्थितिकजीआनां लोके 
स्तोकत्वेन हेतुना परिमाणद्वारे भावितमिति तत एवावसेयम्‌ । प्रतिमार्गणमुत्कृष्टस्थितिकायुबेन्धक- 
परिमाणस्तोकत्वादेवायुप उत्क्ृष्टस्थितेब॑न्धकानामुस्कृष्टकालो5पि यासु मार्गगासु बन्‍्धकपरिमाण- 
मसंख्येयं तासु मार्गणास्वसंख्येया: समयाः प्राप्यते, यासु प्रुनर्मागंणासत्कृष्टस्थितेत्रे्धकजीवपरि- 
मार्ण संख्येयं तासु मनुप्यगत्योघादिमागेणासु संख्येयसमयमात्र: प्राप्पते, अत सः “परमों 
आवचलिआए असंखंसो” इत्योत्सगिकबचनेन सर्वेमार्गगासु लाधवा्थेमावलिकाउसंख्यभाग- 
मात्रो5भिहितो5पि सन्‌ “नवरं परमो समयथा संस्वेज्जा” इत्यादिना मनुष्यगत्योघादिमागंणातु 
पश्चादपोदित इति ॥३९२-३९४॥ अधायुषोब्नुन्कृष्टस्थितेबेन्धकानां कालमभिषित्सुराह-- 


सव्वद्धा-55उस्स भवे अगुरुठिईअ तिरियम्मि सब्बेस । 
एगिंदि-णिगोएस पुहवाइपणस य सेससुहुमेस ॥३९५॥ 
बायरपुहवाइचउस पत्तेअवणे य सिं अपज्जेस । 
काये उरालियदगे णपु सग-कसायचउगेस' ॥३९६॥ 
अण्णाणदुगम्मि तहा असंयमा-5चक्‍्खु-असुहलेसास । 
भवि-येयर-मिच्छेस' असण्णि-आहारगेसु च्‌ ॥३९७॥ 
(प्रे०) “सब्वद्धाउस्स भवे”इत्यादि,अनन्तरं वक्ष्यमाणतियेग्गत्योघादिदिषष्टिमागंणासा- 
युपः “अगुरुठिशअआ” त्ति अगुरुस्थितेः-अनुत्कृश्या: स्थितेः “सब्वड” त्ति प्रकृतो नाना- 
बन्धकाश्रयः काल: स्ांद्धा भवेदित्यथः । तियंग्गत्योधादिमागंणा एवाह-“तिरियस्सि!'इत्यादिना, 
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तियंग्गत्योष-सर्वैकेन्द्रियमेद-सेबेनिगोदभेद-पृथिव्यादिपश्चकायोघमेदेषु तथा सक्ष्मपथिव्यप्तेजोबायु 
कायौघ-तत्पर्याप्ा-5पर्यापरूपासु द्रादशस शेषबक्ष्ममेदेष, बादरप्रथिव्यप्रेजोवायुकायरूपासु॒ चतुष 
बादरपथिव्यादोधमेंदेपु, प्रत्येकगनस्पतिकायोधभेदे च, तथा “सिं अपज्जेस” ति तेषां बादर- 
पथिच्यादिचतुःप्रत्येकबनस्पतिकायपश्चमानामपर्या प्मेदेषु ... अपर्या धब्रादरपथिवीकायाद्यपय प्िप्रत्येक- 
बनस्पतिकायान्तेषु पश्चप्वपयाप्रभेदेष्वित्यथः | “काये उरालिय” इत्यादि, साधंगाथा तु सुगमाः 
एतासु तियर्गत्योघादधाहारिप्यन्तास डिपशिमार्गणास्‌ प्रत्येकमायुषों5ल॒त्कृष्टस्थितेबन्धका असंख्य- 
लोकप्रदेशराशितुल्यास्तदधिका वाउनन्‍्ताः सन्तिः, ततश् निरन्तरमनेकानां प्रस्तुतबन्धकानां 
लाभात्‌ प्रस्तुतकालः सर्वाद्धा प्राप्यत इति तथेवोक्त इति ॥३९५-३९६-३९७॥ 


अथानन्तरोक्तद्ापश्टिमार्गगादर्जासु शेषमार्गणास॒ प्रकरतकालः सावधिक इति त॑ जघन्यादि- 
भेदेन दिदशेयिषुरादों तावजधन्यत आह--- हु 

पणमणवय-विउवेम' आहारदुगे जहण्णगो समयो । 
णायव्वों सेसास भिन्नमुह॒त्तं मुणयव्वो ॥३९८॥ 

(प्रे०) “पफ्णमणव्ये” त्यादि, पश्चणब्दस्य मनोबचसो!ः प्रत्येक योजनात्‌ पश्चमनोशरीग 
पश्चवचोयोग-बैक्रियकाययोगेपु, तथा55हारककराययोग[-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणाद्ययइत्येतासु 
त्रयोदशमागंणासु प्रत्यक“जहण्णगा ”त्ति आयुपा पनुत्कृष्टस्थतबन्धकानां जधन्य एवं जघन्यकेः काल: 
“समयो” त्ति समयमात्रो ज्ञातव्य हत्युत्तराधेंन्वयः | कुतः ? असंग्ब्यलोकप्रदेशगश्यपेक्षया 
स्तोकबन्धकपरिमाणास॒मार्गणास्वेकजीबाश्रय जघन्यवन्धकालानुसारेण प्रकृतकाल्स्य लाभात्‌ , एक- 
जीवाश्रयजघन्यवन्धकालस्थ त्वधिक्रतमागंणायां समयमात्रल्वाच्च । उक्तश्व प्रागू-- 

« अणुक्कोसाए लहू खणा होड पणमणव्येसु' | कावे उरने विउये आहारदुग कसायेसु ॥?४३॥'इति। 
अत्र काययोगा-दारिककाययोग-कपायमार्गणानां वर्जन तास प्रत्येक बन्धक्रपरिमाणस्थानन्त- 
त्वादिति बोद्धव्यमिति | “सेसासु” ति तियग्गत्योघाद्नन्तरोक्तद्धिपश्टिमागणा:, प्रकृतगाथोक्ता 
मनोयोगादित्रयोदशमागंणाश्व विहाय शेय्ास्वायुब॑न्शप्रायोग्यासु निरयगत्योघादशीतिमार्गणासु 
“सिन्नमुहुत्त सुणेयव्वों” त्ति आयुषोज्नुत्कृष्टस्थितेबंन्धकानां नानाजीवाश्रयों जघन्यकालो 
“मिन्नमुहतेम्‌ -अन्तमु हूते ज्ञातव्य इत्यथेः । अयमपि कालः शेपमागंणासु बन्‍्धकपरिमाणस्योक्ता- 
अपेक्षया स्तोकत्वे सत्यप्येकजीयाश्रयस्य जघन्य बन्धकालस्यान्तमु हतेल्वात्‌ प्रामुक्तनीत्या बोद्धत्य इति । 
छोषा अष्टाशीतिमार्गणाः पुनर्नामत इसा:-सर्वे निरयगतिभेदा:, सर्वे देवगतिभेदा:, सर्वे 
पड्चेन्द्रियतियंग्भेदाः, सर्वे मनुष्यगतिभेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदाः, सर्वे पह्केन्द्रियभेदाः, बादर- 
पयाप्ताः पृथिव्येजोक्रयुकायिका:, पर्याप्तप्रत्येकनस्पतिकायः सर्वे व्सकायमेदा:, स्त्रीवेद-यु वेद- 
मत्यादिचतुर्ज्ञान-विभड्ज--संयमीघ-सामायिक-छेदोपस्थापनीय- परिहार विशुद्धिकसं यम- देशसं य म- 


मार्मेणास्थायुषो उनुस्कृष्टरियति० ] द्वितीयाधिकारे कालड्वारम्‌ [ ३५३ 


देशना-5वविदर्शन-तेज :-पद्य-शुक्ललेश्या-स म्यक्त्वौघ-क्षायिक-क्षायोपक्षमिकस म्य क्त्व-- प्रसाद न- 
संज्षिमार्गणाश्वेति ॥३२९८॥ 
अथ प्रकृतमायुषो प्जुत्कृष्टस्थितेबन्धककालमुत्कूटत आह--- 
परमो अंतमुहुत्तं णेयो पज्जत्तणर-मणुस्सीस । 
आणतपहुडिसुरेस आहारदुगम्मि मणणाणे ॥३९९॥ 
संयम-सामह एस छेए परिदहार-सुइल-खश्णस । 
सेसासु असंखयमो भागो पलिओवमस्स भवे ॥४००॥ 


(प्रे०) “परमो अंतझुहुत्तं णेयो” इत्यादि, 'परमः”-उत्कृष्ट: कालो5न्तम्रु हते ब्लेयः, 
आयुवो नुत्कृषस्थितेबेन्धकानामिति पग्रक्रमाहम्यते । कासु मार्गणास्वित्याह-“पज्जत्तणरे” 
त्यादि, पर्याप्मनुष्य--मानुपीमार्ग गयोरानतकल्पग्रभृतिषु पश्चानत्तरविमानान्तेषु देवगतिमागंणभेदे- 
ध्याहारका-55हारकमिश्रका ययोगठिके, मनःपयवज्ञाने, संयमोघ-सामायिकसंय मयो:, छेदोपस्थापन- 
संयमे, परिहाग्विशुद्धिकसंयम-शक्ललेश्या-क्षायिकसम्यक्त्वमागेणास्वित्येतास्वेकोनत्रिंशन्मागंणासु 
प्रत्येकमित्यथ: । कुतः ? प्रत्येकरमायुतेन्धकानां संख्येयत्वादेकजीवा श्रयबन्धका लस्यान्‍्तमु हतेत्वाच्चेति । 
“सेसासु” त्ति उक्तशेपासु निरयगत्योधादिड्रिसप्रतिमार्गणासु “असंस्वयमो भागों पलिओ- 
वमस्स भवे” त्ति प्रकृतकालः पल्योपमस्यासंख्येयतमकभागप्रमाणो भवेदित्यर्थ: | कुतः १ 
प्रत्येके बन्धकपरिमाणस्थासंख्येयत्वे5प्यसं ज्यलोकग्रदे शराश्यपेक्षया स्तो क त्वादे कजीवा श्रयबन्ध का ल- 
स्यान्तमु हतेत्वाच्चेति । 

होषसार्गणा नासतसरित्विमाः-सर्वे निरयगतिभेदाः, सर्वे पज्चेन्द्रियतियेग्मेदा:, मन॒ष्यौघा- 
5पर्याप्तमनुप्यभेदा, देवाघः,-भवनपत्यादिसहल्लारकल्पान्ता अन्य एकादशदेवमेदाश्र,सर्वे विकलेन्द्रिय- 
भेदाः, सर्वे पब्चेन्द्रियभेदा:, बादरपर्याप्ताः प्रथिव्यादिवायुकायान्ताश्रत्वारों भेदा, परयाप्प्रत्येक- 
वनस्पतिकायमभेद :, सर्वे त्रसकाय भेदाः ,पश्चमनोयोगभेद-पश्चवचोयोग भेद-बेक्रियका य यी ग-स्त्री वेद्‌- पु - 
वेद-मत्यादित्रिज्ञान-विभज्ज-देशसंयम-चक्षु-रयधिदशन-तेज ;-पब्नलेश्या-स म्यक्तवो घ-क्षा यो पशमिकस म्य- 
कत्व-मासादन-संज्षिमागंणाभेदाइवेति ॥।|३९९-४००॥ 


तदेवमभिदह्दित आदेशतोः्प्यष्टानां मूलग्रकृतीनामुस्कृष्टानुत्कृष्टस्थित्यो: प्रत्येक बन्धकानों 
जघन्योत्कृश्मेदभिन्नो द्विविधोडपि निरन्तरकालः । साम्प्रत॑ जघन्या5जघन्यस्थितिविषयं त॑ दिंद- 
शेयिषुरादों तावदोघत आह--- 
सत्तण्ह बंधगाणं भिन्नमुहुत्तं ठिहअ हस्सासु । 
हस्सियरो अलहूए सब्बद्धा-55उस्स दोण्हं वि॥४०१॥ 


इ९४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिशबंधो. [ मार्गणास्वायुवर्जानां जधन्यस्थिति० 


(प्रे०) “सलणह बंधगाण”मित्यादि, आयुवर्जानां सप्तानां मूलगप्रकृतीनां प्रत्येक 
“४ठिदेअ हस्साए” त्ति 'हस्वायाः'-जधन्यायाः स्थितेः “बंधगांणं” ति अन्धकानां'-नि्वतंकानां 
'मिन्नमुहतेम-अन्तमु हूते, कानो भवतीति प्रक्रमाह्म्पते | कि जधन्य उत्कृष्टों बेष भिन्नमुहूर्त 
काल इत्याह-“हस्सियरो” त्ति हस्तः-जपन्य:, इतर :-दीघे), जपघन्योत्कृष्ट/्गनेविधकाल; 
प्रत्येकमप्यन्तम्रु हतमेवेत्यथः । अत्र हस्वापेक्षया दीघकालः संख्यातगुणाधिकों बोड्व्यः, संख्येयानां 
जीवानां निरन्तरं क्रमशों जमन्यस्थितिवन्धसम्भवादिति | “अलह्लए” त्ति सप्तानामलघो:-अजघ- 
न्यायाः स्थितेबन्धकानां कालस्तु “सव्व्ा” त्ति सराद्धा भवतीति | अथा5<युपस्तमाह-““उस्स 
दोण्हं वि” त्ति अक्रारस्य पूर्व द्शनात्‌ 'सब्बद्धा' इतिपदस्यथ देहलीदीपकन्यायरेनात्राईपि योज- 
नाच्चयुपों हयोरपि'-जधन्या5जघन्य वी: स्थित्यों! कालः सवाद्धा,-अनाश्वनन्त इत्यथे: | असंख्य- 
लोकादिपरिमाणेपु जीवराशिायुरों जबन्या5जबन्यस्थित्योउन्धकानां नैरन्तयेंणाउ5कालं लाभात , 
प्रकृते च॑ जीवपरिमाणस्यथ तथात्वादिति ॥|४० १॥ 

अथ प्रकृतकालमेव मार्गणास्थानेपु दिदर्शयिषुरादों ताबदायुबेजानां सप्तानां जधन्यस्थिते- 
बेन्धकानां कालमाह-- 

णेयो सब्वेगिंदियणिगोअ-सेससहुमेसु वणकाये । 
असमत्तबायरेस' चउसु पुहवाइभेएस ॥००२॥ 
पत्तेअअणापज्जे तिरिय-उरलमीम-कम्मणेसु च । 
अण्णाणदुगे अयते तीयु अपसत्यलेसास ॥००३॥ 
अभविय-मिच्छत्तेसु अमणा5णाहारगेसु सब्वद्धा । 

* + ज्‌ ठिटए 
मत्तण्हं कम्माणं जहण्णगाए खलु ठिईए॥४०४॥ 

(०) “णेयो सब्वेगिंदिये” त्यादि, सवृशब्दस्येकेन्द्रिय-निगोंदयो: प्रत्येक योजनाव्‌ 
सर्वेष्वेकेन्द्रियनातिमागंणा भेदेयू, सर्वेषु निगोद भेदपु तथा “सब्वेगिदियणिगोअआ! इत्यनन 
संगहीतास्त्रय: पक्ष्मकेन्द्रियभेदासयश्त्श्मनिगोद भेदा इत्येतान्‌ पहमेदान्‌ विहाय शेपेयु सर्वेषु 
पृथिव्यप्तेजोबायुकायमत्केषु दादशपु खक्ष्मपथिवीकायादिमेदेषु, वनस्पतिकायोपभेदे, तथा पृथिव्यादि- 
सत्केणपयाप्रवादरपथिव्यादिरूपेषु चतुषु मार्गंगाभेदेषु । अन्यमार्गंणा: संग्रहीतुमाह-“ पत्ते अ- 
वर्णापज्जे” इत्यादि, अपरयाप्प्रत्येकवनस्पतिकाय भेदे, ति्य्गत्वोधो-दारिकमिश्रकाययोग-कार्मण- 
काययोगेषू, | चः समुच्चये | मत्यज्ञान-अरताजानरूपेषज्ञानडिक, असंपममार्गणायां त्रिसृष्वप्रशस्त- 
हृष्णादिलेश्यामार्गणासु, तथाउमव्य-मिथ्यात्यमार्गणयोरसंक्य-5नाहारकमार्गगयोद्वेत्येतासु पश्च- 
चत्वारिंशन्मागंगासु प्रत्येक “सब्यडा''ति प्रस्तुतनानावन्धकाश्रयो काल: सवांद्धा, ज्ञेय इति पूर्वे- 


सार्गणास्वायुवेजानां जघन्यस्थिति/ |... ट्वितीयाधिकारे कालद्वारम्‌ [ ३५५ 


णान्वयः । कस्याः स्थितेः प्रकृतकाल! सर्वाद्धेत्याह-“ससण्ह”” मित्यादि, आयुर्वर्जानां सप्तानां 
मूलकमणां जघन्याः स्थितेरित्यथंः | सुगम चेदं, तिय॑स्गत्योघाद्यशर्विशतिमार्गणासु प्रत्येक जघन्य- 
स्थितेब॑न्धकपरिमाणस्थानन्त्यात्‌ । उक्तश्न प्राक्‌ परिमाद्वारे यत्‌-- 
(तिरिये सब्बेधिदिय-णिगोदभेआ-वण-उरलमी सेसुं । कम्मण-दुअणाणेसं अयते अपसत्थलेसासुं ॥३२२॥ 
अभविय-मिच्छत्तेस अमणा-णाहारगेसु य अणंता। सत्तण्डह्‌ बंधगा खलु हुन्ति ठिईए जहृण्णा० ॥!३२३ इति 
शेपास्वपर्याप्रबादरप॒थिव्यादिमागं णास्तरपि प्रत्येक॑ बन्धकजीवा असंख्यलोकप्रदेशराशितुल्यास्तत 
प्रक्ृतबन्धका निरन्तर प्राप्यन्त इति सव्राद्धाइभिहित इति ॥४०२-४०४॥। 


अथ शेपमागंणासु सप्तकमंणां जधन्यस्थितेब्रन्धककालो 5सर्वाद्धेत्यथोद्रम्यते। स च सावधिक 
हतिकृत्वा जधन्योत्कृष्टभेदेन दिदशेयिषरादों जघन्यपद आह--- 


सव्वणिरय-पंचिंदियतिरियेस तहा अपज्जमणुसम्मि । 
सब्वामर-विगलेस असमत्तपर्णिदिय-तसेस ॥४०५०॥। 
पुहवाइचउसु तेसि बायर-बायरसमत्तभेएसु । 
पत्तेअवणम्मि तहा समत्तपत्तेअवणकाये ॥४०६॥ 
पणमण-य-कायेसु आहार-विउद्दुग-उरालेसु । 
उवसम-सासाणेसु हस्सो समयो मुणेयन्वों ॥४०७॥ 


(प्रे०ग) “खब्वणिरये”त्यादि, अक्षराथेस्तु प्रागत्‌, ततः सर्वेषु निरयभेदेषु, सर्वेषु पर्चे- 
न्द्रियतियंग्भेदेषु, तथाउपर्याप्रमनुष्यभेदे, सर्वेष्यमरभेदेषु,सर्वेषु देवगतिभेदेष्ित्य्थं: | तथाडपर्याप्- 
पज्चेन्द्रियमेंदे, अप्याप्र्रसकायमेदे, परथित्यादिपु चतुर्लोधमेदेषु, तेपामेव पृथिव्यादीनां चतुषु 
बादराघमेदेषु, तेतामेव पृथिव्यादीनां चतुषु पयाप्रबादरभेदेषु, तथा प्रत्येकबनस्पतिकायोधमेदे 
पयाप्रप्रत्येकबनस्पतिकायभेदे, पश्चपु सनोयोगमेदेषु, पश्बपु वचोयोगमेदेषु, काययोगसामान्ये 
आहारक-तन्मिश्रकाययोगयोटिके, वक्रिय-तन्मिश्रकाययोगयोर्हिके, औदारिककाययोंगे, औपशमि- 
क-सास्वादनमार्गणयोर्चेत्येतास॒ षपडशीतिमागंणासु प्रत्येक प्रकृताया: सप्तानां जघन्या: स्थिते 
नॉनाजीवाश्रयों हस्व:'-जघन्यः काल: समयो ज्ञातव्यः । एप हि प्रकृतस्थितेरेकजीवाअ्रयजधन्य- 
कालवद्‌ ब्ोद्धव्य;, असंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकबन्धकपरिमाणासु मार्गगासु नानाबन्ध- 
काश्रयजघन्यकालो5प्येकजीवाश् य जधन्यबन्धकालवल्लम्यत इति तु प्राशुपपादितमेब, प्रकृतमागंणासु- 
प्रत्येकमेकजीवाश्रयः सप्तकर्मणां जघन्यस्थितेजेघन्यवन्धकालस्तु प्रामेकजीवाश्रयबन्धकालप्रूपणा- 
यामेकसमयो दश्ितो मावितश्र, अन्राप्ययं तथेत्र भावनीय इति || ४०५-४०७॥ 


कर हर बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंधो. [ मार्गणास्थायुवर्जातां जधन्यस्थिलि& 


परिहारे तेझए पउमाएं वेअगे य समयो वा । 
भिन्न मुहत्त व भवे सेसास भवे मुहुत्त त्तो ॥४०८॥ 


(प्रे०) “परिहारे” इत्यादि, परिहारविशुद्धिकसंयमे, तेजोलेश्यायां, पद्मलेश्यायां, वेदक- 
सम्यक्त्वे चेत्येताउ चतसृषु मार्गगासु प्रस्येक सप्तानां जघन्यस्थितेनानावन्धकाश्रयों हस्वः कालः 
“समयो वा भिन्नसुहृत्तं व वे” त्ति सस्थानाउप्रमत्तसंयतस्थापि जधन्यस्थितिबन्धस्वामित्व- 
मिच्छतां समयो भव्रेत । वाकारस्य मतान्तरधोतकत्वात्‌ कृंतकरणाद्भाया अनन्तरप्राग्भाविस्थितिबन्ध॑ 
कुवेतो5प्रमत्तस्येव जमन्यम्थितिबन्यम्वामित्वमिच्छतोक्तान्यमतेन तु भिन्नमुह्तें प्रकृतवन्धकाल 
इत्यथ; । एप हि मतद्ययापेक्षयाउप्येकजीबाश्रयस्थ सप्तानां जधन्यस्थितेजेधन्यबन्धकालस्य तथा- 
लात्तथा वोड़व्यः । उक्त चेकजोवाअ्रयकालबारेडपि-- 

“परिहारे तेझए पउमाए वेअगे य समयो वा । मिन्नमुहुत्त व भवे” ॥१९१॥ इति। 

“सेसासु” त्ति उक्तशपससु मनुष्यगत्योधादिपश्त्रिशन्मागंणापु प्रत्येक सप्तानां जघन्य- 
स्थितेनानावन्धकाश्रयों हम्बकालोउन्तमु हते भवेत्‌ । तत्र झोषसा्गणा नामत हसा:-मनुष्योघ- 
पर्याप्रमनुष्य-मानुपी-पस्चेन्द्रियोघ-पर्याप्पन्चे रिद्रि य-त्र सकायोघ-पर्या पत्र सका य-- वेदब था-5 पगतवेद - 
कपायचतुष्क-मत्यादिलज्ञानचतुष्क-विभड्जज्ञान-सं परमीघ-सामायिक-छेदो पस्थापन- स#मसम्परा य- दे शसं - 
यम-चक्षरादिदशनत्रिक-शुक्ललेश्या-भव्य-सम्यक्वोघ--क्षायिकस म्यक्त्व--मि भ्र दृ्टि-संक्ष्या--5 5हा रि - 
मार्गणा इति | अत्रापि पूवेबदेकआवाश्रयजघन्यबन्धकालानुसारेणव प्रकरृतकाली भावनीय इति ॥ ४० ८।। 

अथ प्रकृतमप्ानां जघन्यस्थितेनानाजीवाश्रयकालसुन्कपतों व्याजिहीषु राह--- 


णिरय-पढमणिरयेस' देव-मवणदग-अपज्जमणुसेस । 
उककोसो णायव्वों आवलिआए असंखंसो ॥४००९॥ 


(ओ०) “णिरयपदसणिरयेस्ु ?मित्यादि, निश्यगत्योध-प्रथमप्रथिवीनिरय भेदयोस्तथा 
देवगत्योघ-भवनपति-व्यन्तरद्विका-उपयाप्रमनुष्यमागेणासु व प्रत्येक “उक्कासों जायज्यों” त्ति 
आयुवेजेसप्रानां मूलप्रकृतीनां जघन्यायाः म्थितेयन्धकानामुत्कृष्ट:-दीघ; कालो ज्ञातव्यः | किया- 
नित्याह-“आवजियाए असंख्ंसो' त्ति आवलिकाया असंख्यांशः'- अप्ख्येयतमेकभागगत- 
समयपग्रमाण दृत्यथे! | कुतः ? णतासु प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्धस्य विग्रहमतों भावेनेकजीबमाश्ित्या- 
उपि द्वा समयावेव सम्भवात्‌ , तद्धन्धकपरिमागस्यासंख्येयलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्याब्च | 
हृदछुक्त 'मवति-यथा कामंणा-उनाहारकमा्गणयोरुत्कृष्टस्थितेबंन्धकानामुस्कृष्काल आवलिकाया 
असंख्यमागमात्रस्तथा एतासु मार्गेणास्वपि अधन्यस्थितेबेन्धकानामसौ ब्रोद्धव्यः, का्मणक्राय- 
योगादिमागंणावल्लिरयगत्योघादिमार्गणास्वप्येकजीबाभरि तस्य॒सप्तानां जधन्यस्थितेब॑न्धकारस्य तबू- 


मारगेणास्वायुवर्जीनां अचन्यस्थिति० ).. द्वितीयांघिकारे कौलंप्रोरम्‌ [ अ९७ 


बन्धकानां च तुल्यत्वात्‌ । ननु कार्मणाउनाहारकमार्गणयोः प्रस्येकसुर्करंटस्थितेपेन्धकांथ्रतु- 
गतिकाः सन्ति, एतासु निरयगत्योघादिमागंगासु तु जधन्यस्थितेरापि त एकैकगतिसत्कास्तदुभयत्र 
बन्धेकानां तुल्यत्वकथने कर्थ न दोषः ? हति चेद्‌ , न, असंख्यलोकप्रदेशराशितः स्तोकत्वमपेक्ष्यैत 
तुल्यत्वस्थाउभिहितत्वादिति ॥४०९॥ 


अथाड5यांत्रयेण शेषमागंणासु प्रकृतकालमाह--- 
सेसेस णिरयेस सब्वेस पर्णिदितिरिय-विगलेसु । 
सव्वत्थवज्जसेससुरा-5पज्जपर्णिदियतसेसु ॥०१०॥ 
पुहवाइचउस तेसि बायर-बायरसमत्तभेएस । 
पत्तेअवणम्मि तहा समत्तपत्तेअवणकाये ॥४११॥ 
वेउन्बदुगे मीसे सामाणम्मि ये भवे असंखयमों। 
पलिओवमस्स भागों सेसासु भवे मुहुत्ततों ॥४१२॥ 

(प्रे०) “सेसेस णिरपेखु” मित्यादि, निरयगत्योध-प्रथमपृथिव्वीनिरयभेदयोरनन्तरमेव 
यृहीतत्वात्ताभ्यां बिना द्वितीयादिसप्रमान्तपथ्चिवीमेदभिन्नेष शेपनिरयगतिमेंदेष, तथा सर्वेष परूुचे 
न्द्रियतियग्मेदेप, सर्वेष विकलेन्द्रियभेदेषु, तथा “सव्वत्थवज्जसेससुर” त्ति देवगत्योष-भवन- 
पति-व्यन्तरदेवभेदानामनन्तरमेब ग्रहीतल्वात्‌ तेस्त्रिभिः सहित सवाथंसिद्ध विमानदेवगतिभेदं विहाय 
शेषेष ज्योतिष्कादिषु चतुरनुचरत्रिमानपयेन्तासु पड़ विंशविदेवगतिमार्गणामेदेषित्यर्थ | तथा5पर्याप्त 
शब्दस्य पज्चेन्द्रिय्रसयो: प्रत्येके योजनादपर्याप्रपञ्चेन्द्रियभेदेड्पयाप्त्रसकायभेदे च | अन्य 
भेदानपि संग्रहीतुमाह--' पुहवाइचडउ स इत्यादि, “वेउव्वदुगे' इत्यादि च, पथिव्यादिवायु- 
कायान्तेष चतुष्वोधमार्गणास्थानेषु, तेपामेव चतुर्णां चतुषु बादरौघेषु चतुषु पर्याप्रवादरेप्वित्येव- 
मष्पृत्तरेदेषु, तथा प्रत्येकबनस्पतिकायौधमेदे, पर्याप्तप्रत्येकबनस्पतिकाये, वेक्रियकाययोग- 
बेक्रियमिश्र काययोगमार्गणादिके, सम्यम्मिथ्यात्वे सासादने चेस्पेतासु समस्तासु पश्चपष्टिमागंणासु 
प्रत्येक प्रकृतः सप्तमूलप्रकृतीनां जधन्यस्थितेनानावन्धकाश्रयों दीघं! काल: पल्योपमस्या5संख्य- 
तमेकभागो भवेदित्यथेः। अय॑ हि सप्तानामोषिकोत्कृशरस्थितेबंन्धकानासुत्कृष्कालवद्बोद्धव्यः, 
तद्दत्रापि प्रकृतस्थितेबेन्धकपरिमाणस्यासंख्योकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वे5प्यसंख्येयत्वादेक- 
जीवाभ्रयोत्कृष्टवन्धकालस्यान्तमु हतेत्वाच्च | 

ननु एतासु मार्गणासु प्रत्येक जघन्यस्थितेब्रेन्धकजीवा असंख्येया: सन्‍्तो5षि कासुचिन्मा- 
गंणास्वोषिकोत्कृष्टस्थितेबेन्धकपरिमाणापेक्षयाउसंख्येययुणा अपि भवन्ति,तत्तास्वप्यसो कर्थ स्तोक- 
बन्धकपरिमाण्रयुक्तोधिको स्कृष्टस्थितेरुत्क शवन्धककालवत्पल्योपमासंख्येयमागप्र माण एवोच्यते ९ 


३५८ ] बंधविद्यणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्वायुवर्जानामजघन्यस्थिति० 


इति चेद्‌, 'मण्थले-यथौधिकोस्कृ्टस्थितेबंन्धकपरिमाणं प्रकृतेकेक्मार्गणासत्कपरिमाणं च न 
तुल्यम्‌ , किन्तु हीनाधिकमपि सद्‌ असंख्येयस्थाउसंख्येयभेदभिन्नतया5संख्येयमिति तुल्यव्यपदेश 
भजते, तथा पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणीधिकोत्कृष्टस्थितिबन्धकालतिषये प्रकृततत्तन्मागंणासत्क- 
कालविषये च॑ 'पल्योपमासंख्येयभाग' हइत्येबंख्पव्यपदेशसाम्पमेव, न पुन! कालसाम्यमपि, 
कालस्य तु बन्धकपरिमाणाद्नुसारेण हीनाउघिकस्प सम्भवादिति | 

“सेसासु” त्ति उक्तशेपासु मनष्यगत्योघादिचत:पश्चाणन्मागंणासु प्रत्येक्रमेकजीवाशरपस्य 
सप्तानां जधन्यस्थितेबन्धकालस्पोस्क्रट तोउर्तझु हृतत्वेडपि बन्‍्धकपरिमाणस्य संख्येयल्वात्‌ नाना- 
जीवाशितो जघन्यस्थितेरुत्कृटकालोउप्योधिकजपन्यस्थितेरुत्कृष्टकालवदन्तमु हतमेव प्राप्यते, न 
पुनस्तद्धिक अतस्तश्रेव दर्शयज्नाह-“मवे सुहुत्तंतो? त्ति सप्तानां जघन्यस्थितेनानाबेन्धकराश्र य 
उत्कृश्कालो 'मुह॒र्तान्तः'-मुद्ृताभ्यन्त्ेर्ती भवेत्‌, अन्तम हृतमिति यावदिति | दोषसा्गणाप्भि- 
धानानि त्वेवम-अपर्याप्रमेदवर्जाख्बयो मनुष्यगतिमेदाः,सर्वा्थसिद्धाभिधदेवगतिभेदः, ओध- 
पर्या !मेदभिन्नो दो पड्चेन्द्रियजातिमेदा, तथेव्र & असकायभेदों, पश्चमनोयोग-पश्चवचोयोग- 
काययोगसामान्य:-दारिककाययोगा-55हारका-55हारकमि श्रकाययो ग-बेद त्र या- 5 पग त वेद -क पा य चतुप्क- 
मत्यादिज्ञानचतुष्क-विभड्ञज्ञान-संयमाघ-सामायिक-छेदोपस्थापनीय-परिदार विशुद्धि क-खह््म सम्प राय - 
संयम-देशसंयम--चक्षुगदित्रिदर्शन-तेजः-पद्म-शुक्ललेश्या-मव्य-म मय क्वा घ-क्षायिक-क्षा योप शमि की -- 
पशमिकसम्यक्त्व-संक्ष्या-55हारकमार्गंणाइवेति ॥४ १ ०-४१ १-४१२॥ 

तदेवं दश्शितः सप्तानां जधघन्यस्थितेनानाबन्धक्ाश्रयों द्वित्रिधोड़पि काल: । साम्प्रतं तासा- 
मेव सप्तानामजघन्यस्थितेस्त॑ दिदशेयिषुः सप्तानामनुन्कृश्स्थितेनानावन्धकाश्र यकालेन बहुसाम्य- 
मितिक्ृ त्वैकया55येया सापवाद मतिदिशति-- 


अजहण्णाअ ठिईए मत्तण्ह अगुरुठिइव्व सब्वासु । 
णवरि लह खुड्मवों दुममयहीणों अपज्जणरे ॥४१३॥ 

(ओर०) “अजहण्णाअठिहेए” इत्यादि, सप्तानामायूत्रेजानां मूलप्रकृतीनां नानावन्धका- 
श्रयः काल: “अशुरूठिश्व्व सव्वासु” ति निरयगन्योधादिमप्रन्युत्तरशतमार्गणासु प्रत्येक 
सामान्यतो5गुरुस्थितिवत्‌ ,-सप्तानामनु कष्ट स्थिते: प्रामुक्तनानाबन्धकाश्रयजघन्योंस्कृएद्रिविधकाल- 
वदित्यथे: । इृदसुक्तं मवति-- 

'होइ अणुक्कोसाए ठिईए सत्तण्ह मीसु-वसमेसु । हस्सो भिन्नमुहृत्तं मिस्सदुजोगेसु समयो बा ॥३८७॥ 
समयो असमत्तणरे आहारम्मि गयवेअ-सुहुमेसु | सासाग्रणे य णयो छेए अद्धतइभसयसमा ॥|३८८॥ 
परिद्दारे वासाणं बीसपुहुत्त हवेज्ज सेसासु । सव्बद्धा णायव्बोडणुकोसाए खलु ठिई० ॥३८९॥ 


असमत्त प्रणुस-विक्षियमी सु-बसम-मी स-सासणेसु गुरू । पलिआउसंखियभागो आहारदुगे अवेभ-सुहुमे सु ॥ 
मिश्नमुददत्त छेट भयय पण्णासलक्खकोडीओ । परिद्वारे बिण्णेयो देसूणा पुव्चरकोडी दो ॥२९१॥ 


मांगेणास्वायुषों जघन्येतरस्थिति० ]. द्वितीयाधिकारे कालंद्वारम्‌ [ ३५९ 


इति गाथापञ्वकेना-55युवे्जेसप्रकमंणामनलकृशयाः स्थितेनानाजीवाश्रितकाल एकादअशमार्गगास 
सावधिकतया जघन्यत उत्कृष्टश्व यावानभिहितस्तावान्‌ सप्तानामजघन्यस्थितेरपि बोद्धव्यः । शेषमा- 
गंगास त्वसी निरवधिकतया स्वाद्धेव बोद्धव्यः । इत्थं श्तिदेशे कृते याउतिप्रसक्तिस्तां निराकूर्व 
ब्लाह-“णवरि” इत्यादि, नवर॑ तत्रापयाप्रनरमागंणायां सप्तानामनत्कृएस्थितेजेघन्य: काल 
समयो असमत्तणरेहत्यनेन समपमात्र: कथितः सोउत्र तथा न वक्तव्यः, किन्तु “खुडुमवों 
दुसमय होणो” त्ति, डिममयोनशक्ष॒ल्ठक्रमवः सप्तानामजधन्यस्थितेजेघन्यकालतया5भिधातव्य 
इत्पथें! । कुतः ? इति चेद्‌ , अपयाप्रमनश्यमार्गणायां सप्तानां जघन्यस्थितेबेन्धकालस्य विग्रहगतो 
भवप्रथमद्विसमययोरेव सम्मवेनाइजपघन्यस्थितेशेन्धकाली भवतृतीयसमयादारभ्याजीवनं नरन्‍्तर्येग 
प्राप्पते, स चाजघन्यस्थितिसत्केकजीवाश्रयजघन्यवन्धका रानुसारेण बोद्धव्यः । शेषसवमागंणास 
स्वतिदिष्ठिविधकालो5पर्याप्तमनष्यमार्गंणायामुत्कृषकालश्व॒ स्वेथवानु त्कृष्टस्थिते: प्राग्भावितकालान- 
सारेण भावनीय इति ॥४१३॥ 


तदेवं दर्शितः सप्नानां जधघन्याउजघन्यम्थित्योनोनाबन्धकाश्रयों 5िविधोंषषि कालो यथा- 
यथमतिदेशादिना । साम्प्रतमवशपस्या55युःक्रमंणस्तं प्रतिपिपादयिषुरतिदेशादिनेव प्राह-- 


जास अणुक्कोीसाए ठिईअ आउस्स होइ सब्बद्धा । 
तासु तह से लह्ृए उक्‍्कोसठिडव्व सेसास ॥४९४॥ 
णवरा-5 आबलिआ-5संखियभागो णर-देस-सासणेस गुरू । 
णयो अजहण्णाए5णुक्कोसटिडव्व सब्वास ॥०१७०॥ 


(प्र०) “जाखु अणुक्कोसाए”? इत्यादि, यासु मार्गणास्तायुपो5नुत्कृष्टायाः स्थितेनौना- 
जीवाश्रितकाल; “होइ सच्वडधा” त्ति प्राक्‌ सव्वद्धाउस्स भवे अगुरुठिईअ तिरियम्मि” इत्यादि- 
गाथात्रयेण सर्वाद्धाउमिहितों भवति “तास तह से लह्ढूए” त्ति तास तियंग्गत्योधादिद्विषष्टि मा- 
गंगासु “से” त्ति तस्यायुवों 'लघोः:'-जघन्यायाः स्थितेःतथा'-तद्त्‌, सवाद्धा इति यावत्‌ । नाना- 
न्धकाश्रयकाल इति तु गम्पते । हृदमसुक भवति-तियग्गन्योपे, सर्वेष्वेकेन्द्रियभेदेषु, सर्वेषु 
साधारणवनस्पतिकायमेदेषु, प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायोघभेदेषु, खह्ष्मप्रथिव्यप्तेजोबायुकायोध- 
तत्पयोप्ता-उपयोप्रमेदेष, बादरप्रथिव्यप्तेजोबायुकायोघ-तदपर्याप्त भेदेषु, प्रत्येकवनस्पतिकायोध-तदप- 
याप्रमेंदयो),  काययोगसामान्यौ-दारिककाययोगौ-दारिकमि श्रकाययोग-नपु सकवेद-कपषाय चतुष्का- 
उज्ञानद्विका-5संयमा-5चक्षुदेशन-कष्ण-नील-कापोतलेश्या--भव्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-5संक्ष्या-55हारि 
मार्गणासु प्रत्येकमायुषो5नुत्कृष्टस्थितेबेन्धकपरिमाणवदायुषों जधन्यस्थितेबंन्धकपरिमाणस्या5्प्य 
संख्येयलोकादिप्रदेशराशितुल्यत्वान्नानाबन्धकाश्रयः कालो5पि सर्वद्वेष ग्राप्यत इति । 


३६० ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिइबंधो.[ मार्गणास्वायुषो जघन्यस्थिति० 


“उक्कोसठिहव्व सेसास”” ति उत्तशेपमार्गणासु प्रत्येक परत्कृष्टस्थितिबद्‌?-उत्कृष्ट- 
स्थितेब॑न्धकानां हस्वेतरकालवज्जपन्यस्थितेबेन्धकानां हस्वेतरकाल इत्यथे; । अश्रेव्रापवद न्नाह- 
#जवरावलि/” इत्यादि, नवरं-परं “गरदेससासणेस' त्ति शेषमागंणागतास नरगत्योघ-देश- 
संयम-सासादनरूपास तिसृषु मार्गणास प्रत्येकमायुषरो जधन्यस्थितेतरन्धकानां युरु:-दीघेः काल 
“आवल्यसंख्येयभाग:' आवलिकाया असंख्येयतमकभागगतसमप्रश्रमाण: । अथम्भाव:-असंख्य- 
लोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकवन्धकपरिमाणामु निरयगत्योघाद्येक्रोत्तरशतशेपमागेणास्वेकजीवाश्र यो 
त्कृष्टस्थितिबन्धका उज्जबन्यस्थितेबन्थका उस्प समयमात्रत्वेन तुल्पल्वेष्प्ियायप उन्कृष्टजअंघन्य- 
स्थित्योब्रन्धकपरिमाणं तु मनुष्यगत्योष-देशसंयम-सासादनवर्जासु शेषनिरयगत्योघादिमागंणास्वेत 
तुल्यम्‌ , न पुनर्मनुष्यगत्योधादिमागंणात्रयेडपि, तत्र मार्गगात्रये आयुष उत्क्ृ्टस्थितेब्रेन्धकपरि- 
माणस्य सं-व्येयस्वात्‌ तदीयजघन्यस्थितेत्रेन्धकपरिमाणस्य त्वसंख्येयत्वात्‌ , इत्यतः “उकोसड्रि- 
इव्ब सेसालु! इत्यने। शेपसबबभागंणासु सामान्यतो5तिददिश्ोडपि प्रस्तुतकाओों मलुष्यगत्योधादि- 
मार्गणाचतुष्के पश्चादपोद्याउउवल्यसंख्यभागप्रमाणा दर्शितः । 


इत्थं च दोषमार्गणास्वायुषा जघन्यस्थितेः प्रस्तुतकाल इथान्‌ प्राप्यते-पर्याप्त- 
मनुप्य-योनिमन्मुष्य भेदो, आनतकल्पाधा अप्टाइशदेवगति भे रा, आहारका-55हारक्मि श्रकाययों ग- 
मति-भ्र ता-“बधि--मन:पयवज्ञान--संय माघ-सामायिक-छेदोपस्थान-परिहार विश द्विकसे य मा- ब्वधि - 
दर्शन-शुभलेश्यात्रिक-स म्यक्वोघ-क्षायिक-क्षायो पशमिकरस म्यक्लवमागंणार चेत्येतास सप्तत्रिशन्मार्ग- 
णासु प्रत्येकमायुषी जधन्यस्थितेनोनावन्धकाशयों दीघे! क्राठः संख्येथरा समया:। सर्वे निरयगति- 
भेदाः, सर्वे पश्चेन्द्रियतियग्भेदा;मनुष्याथा-5पयाप्रमनुष्यभेदा, देवगत्योघ-सहस्रारान्तदेवगतिभेदाः 
सर्वे विकलेन्ट्रियभेदाः, सर्वे पत्चेन्द्रियभेदा:, पयाप्रवाट्‌रपथिव्यप्रे जोयायु कराय मेदा:, पर्याप्रप्रस्थेकवन- 
स्पतिकायमेदः, सर्वे त्रसकायभेदा:, पंश्चमनोयोगमरेद-पश्ञवचोयोगमेद-बैक्रियकापयोग-स्त्रीवेद- 
पुवेद-विभड्ज्ञान-देशसंयम-चक्षद्शन-पासादन-संज्ञिमा्गणाश्वेत्येतास चतुःषष्टिमार्गणासु तु प्रकृत- 
काल उत्कपेत आवलिक्राया अमसंग्व्येयमाग: । एताश्तुःपश्टिमागंणाम्तथाइनस्तरामिदिता; सप्त- 
त्रिशन्मागंणा इत्येबमेफोच्तरशतमा्गंणासु ल्वायुपो जघन्यस्थिते: प्रकृतकालों जथन्यत एकसमय इति। 
अथा5<्युपोष्जधन्यस्थितेः प्रकरकालमतिदिशति-“णेथो अजहण्णाए” इत्यादिना 
सुगमम्‌ । अत्रापि भावनाअनुस्कृष्टस्थितेनांनावन्धकाश्रयकालवदेव द्रटव्येति ||४१४-४१५॥ 


तदेव॑ प्ररूपितः शेषस्पा55्यूपोडपि जधन्याउ्जघन्यस्थित्योब॑न्धकानां सम्भवजपन्योत्कृष्ट- 
दिविधकाल:, तस्मिंश्र प्ररूपिते गतं नानाजीवाश्रितं कालद्वारम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे द्वादशं नानाजीवाश्रयकालद्वारं समाप्तम ॥ 





| हक बुलकतीनएकपस्थिरिबल्कल नानावीब 
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/ मतात्तरे मिश्रयोगदये जघन्यतोउन्तमु ह॒तेंम । 
जुए भ्रपवाद:-अ्रजधन्यस्थिते: प्रस्तुतकालो जधन्यतों हिसमयन्यूनक्षुज्ककभव: । 
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| आयूरेसपमूठयकतीनां अपन्यर्थितिबन्धस्प नानाजीवाअपकाल्पदशकान्त्भ____ 


प्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धस्थ नानाजीवाश्रयकालप्रदरोकयन्त्रम्‌ 
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मा ला अस्तमु हूर्तेम अन्तमु हूतेम्‌ श्रोषवत्‌ 
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गति० | देवशेदाश्व० पत्यादिसहस्रारान्ता देवभेदाश्व ०. २६ | तियं ग्गत्योष० र 
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इन्द्रिय८ सवंविकलसवंप्चेन्द्रियभेद ० १४ | सर्वेकिन्द्रियभेद ० ७ 

पर्यात्बादरपृथिव्यप्ते जोवायुभेदा , उक्ताष्टभेदवर्जा शेषा: पृथिवीकायौ- 

5284 पर्यापप्रत्यकवन-सर्वश्रसभेदाश्व०... ५ | पाद्याः, के 


आहारक-तन्मिश्रयोगो, 
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,. प्रषयाद:--भ्राहारक-तन्मिश्न-सवं मनोवचोभेद-वे कवि यकाययोगेषु प्रत्येक जघत्यत: समयमात्र:, न पुनरन्त- 
मु हर्त म्‌ (गाथा--३६८) । 


॥ अथ त्रयोदशमन्तरद्वारम्‌ ॥ 


साम्प्रत॑ क्रमग्राप्ते नानाजीवाश्रयेउन्तरद्ारे मूलाष्टकमंसत्कोत्कृष्टादिस्थितेबंन्धकानामन्तरं 

व्याचिकीषु रादौ तावदत्कृशनुत्कृष्टस्थित्यधिक्ृत्यीधत आह--- 
अंतरमद्गण्ह लहुं जेट्राआ ठिईअ बंधगाण खणो । 
अंग्ुुलअसंखभागो परम अगुरूअ णेव भवे ॥४१६॥ 

(प्रे०) “अंतरमइण्हेत्यादि, अष्टानां ज्ञानातरणादिम्रलप्रकृतीनां ज्येष्टाया:-उत्कृ- 
शयाः स्थितेब॑न्धकानां 'लघ!-जघन्यमन्तरं सर्वथाउभावलक्षणं “स्वणो” त्ति समयः, समयमात्र 
भवेदिति गाथाप्रान्तेडनचयः । “अंग्रुठुअसंखनागो परम” ति तेपामेवा5्टप्रक्रतिसस्कोन्कृष्ट- 
स्थितेबन्धकानां. 'परमं'-दीघ॑मन्तरमठगुलाउसंख्यमाग:, अडगुलासंगब्यमागप्रमाणक्षेत्रगताकाश 
प्रदेशेषु प्रतिसमयं नेरन्‍्तरयेंगकेकाकाशप्रदेशे5पहीय माणे यावान्‌ कालो5पगचछ ति, तावानसंत्ब्येयोत्स- 
पिंण्यवसर्पिणीप्रमाणकालो भवेदित्यथः । “अगुम्ूूआ णेव 'भवे” त्ति अशनामपिमृलप्रक तीनाम 
गुरोः-अनुस्कृष्टया: स्थितेतेन्धकानां नेव भवेत्‌ , प्रकृतत्वादन्तरमिति गम्यत इति । अब्र समय- 
प्रमाणायक्तान्तरम्य भावना खनन्‍्तरमेत्र मार्गणास्थानेषु वक्ष्यमाणममयाद्यन्तराणामुपप्यनुसारेण 
द्रष्टन्या, तत एव प्रकरतसमयाद्यन्तराणां सुखावसेयत्वादिति ॥४१६॥ 

अथ मार्गणास्थानेषु प्रकृतान्तरं दिदर्शयिषुगदों तावदायुत्रेजेसप्रप्रकरतीरधिकृत्याह-- 

जासु जेट्रठिईए कालो सत्तण्ह होड़ सब्वद्धा । 
तासु जेड्ठिईए सत्तण्हं अंतरं णत्यि ॥४१७॥ 

(प्रे०) “जार जेड्डठिईए” इत्यादि, यास्वेकेन्द्रियोघादिदात्रिंशन्मागंणास्त्रायुवेर्जानां 
सप्तानां कमेणां ज्येह्नाया:'-उत्कृशया: स्थितेः “कालो” ति नानाव्न्धकाश्र यक्राल: सर्वाद्धा प्राग्म- 
णितो-भवति, तासु मार्गगासु सप्तानां ज्येप्टस्थितेः “अंतर” ति प्रकृत॑ नानावन्धकाश्र यमन्तरं 
नास्ति! न विद्यत इत्यथं; | कुतः ? इति चेद्‌ , बन्धक्रकालस्य सर्वाद्धालादेव | इृदसुक्त 
'मवति-यत्र मार्गगादो यस्याः उत्क्रृष्टाया अनुल्कृश्या जघन्याया अजघन्याया वा स्थितेत्रेन्ध- 
कानां परिमाणमसंख्येयलोकादिप्रमाणं तस्याः स्थितेत्रेन्धकाम्तत्र मागंणादों निरन्‍्तरं प्राप्यन्ते,तत- 
स्तत्र तहन्धकानां कार: प्राक्‌ सर्वाद्धाउमिहितः । यतो बन्धकानां कालः सर्वाद्धा:, अर्थाद्‌ बन्धक- 
प्राप्तिनिरन्तरा, तत एवं बन्धकानामन्तरं न भवतीति तु सुगमः, निरन्तरस्येत्रान्तरामावाउ्थक- 
त्वात्‌ , इत्येबमल्योन्यगमकल्वात्‌ सर्वाद्धा-निरन्‍्तरयोरिति । इत्थमेब्रानन्तरमोघतो5््टकमणामजुल्कु- 
टरस्थितेबन्धकानामन्तरप्रतिषेषे मार्गेणास्थानेषु व्ष्यमाणान्तरप्रतिषेषे च विभावनीयमिति ॥४१७॥ 


सार्गणास्वायुव॑जेसप्तानामुत्कृष्टरिथति० ] द्वितीयाधिकारेन्तरद्वारम्‌ [ ३६७ 


एकेन्द्रियोघादिदार्निशन्मागंणास्थानेप्वायुवेजेसप्तकर्मणां ज्येष्ठस्थितेनोनावस्धकाश्रयसबांड्धा- 
प्रतिपादिके गाथे पुनरिभे--- 
'सत्तण्ड बंधगाणं उक्कोसाए ठिईभ सव्बद्धा । सब्बेसं ए्निंदिय-णिगोअभेणसु बणकाये ॥३८१९॥ 
असमत्तबायरेसं पत्तेअवण-पुहयाइचउस च। तह पुदहचाइचऊण्हू सन्बेस सुहुमभेए्सू ॥३२८२॥| ” इति। 
अथ शेषमागंणासु प्रऊकृतं सप्तकमणामुत्कृष्टस्थितिसत्कनानावनन्‍्धका55श्रयमन्तरं जघन्योत्कू ष- 
भेदतः प्रतिपादयन्नेकामायोमाह-- 
सेसास लहुँ समयो वासपुहत्तं अवेअ-सुहुमेस । 
उक्कोसं सेसाम अंगुलभागों असंखयमों ॥४१८॥ 


(प्रे०) “सेसास लहु'”मित्यादि, एकेन्द्रियाघादिद्वात्रिशन्मागंणावजोसु शेषपासु निरय- 
गत्योधाय्रशत्रिंशदृत्तरशतमागणास प्रत्येक “लकुं'” ति प्रकृतत्वात्‌ सप्तानामुस्कृष्ट या: स्थितेबंन्ध- 
कानां 'लघपु'-जघन्यमन्तरं 'समयः-समयमात्र,भवतीति शेष: । कथम्‌ १ एकेन समाप्त उत्कृष्टस्थिति- 
बन्ध समयान्‍्तरेण तस्येत्र तत्प्रवृत्तेरशक्यत्वेषपि तदन्यस्य तत्प्रवृत्तेः शक्यत्वादिति । 

अथ ग्रकृतमेबोन्क्रृष्टत आह-“वासपुदहुत्त अवेअसहुमेस”” ति अपगतवेदमागंगायां 
मक्ष्ममम्परायसंयममार्गंणायां च सप्तानामुत्कृष्टस्थितेब॑न्धकानां वर्षपृथक्त्वमन्तरम्‌ “जक्ोस' 
ति उत्कष्टम' उत्कृष्टपदे ्लेयम्‌ | सप्तकमंसत्कोन्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनां प्रतिपतच्चारित्रमोहोपश- 
मकानां वर्षपृथक्त्व॑यावत्‌ सर्वथाउभावस्थापि सम्भवात्‌ । कुतः सम्भव: ? नानाजीबानाश्रित्यो- 
पशम श्रणरू्कृशन्तरस्प तावत्ममाणत्वात्‌ । उक्त॑ चान्यत्न- वासपुहत्तं उबसामण्सु' इति। 

अथोक्तशेषास्वाह-“सेसास' अंग्रुल्भागों असंखयमो'' त्ति एकेन्द्रियोघादिद्वात्रि- 
शन्मा्गंणा अपगतवेदस्क्ष्मसम्परायसंयममार्गणे च विहाय या: शेषा निरयगत्योधादिषदत्रिंश- 
दभ्यधिकशतमागंगस्तास शेषसबमागंणास अ्रक्ृतोत्कृशन्तरमडगुलस्य भागो5संख्यतमः, ओघवद- 
हगुलासंख्यभागप्रमाणक्षेत्रगता55काशगप्रदेशापहार लक्षणाउसंख्यो त्सपिण्यवसर्पिण्य भवतीत्यथेः 

इृदमन्न हृदयम्‌-यासु मार्गगास सप्तकरमणां तत्तत्स्थितेबन्धकानामसंख्यलोकप्रदेशराश्य- 
पेक्षया स्तोकत्वाद्वन्धकान्तरसम्भवस्तास ग्रत्येकमेकस्थितिबन्धस्थानात्मिकाया उत्कृष्टाया जघन्याया 
वा स्थितेबंन्धका यदि श्रेणिबहिस्थास्तदा तस्या उत्कृष्टाया जधन्याया वा स्थितेनानाबन्धका- 
अयमुत्कृष्टमन्तरमडगुला5संख्यमागप्रमाणं यथोक्तमेव प्राप्यते, यदि च तयोरेकस्थितिबन्धस्थाना- 
त्मिकयोः स्थित्योब॑न्धकाः श्रेणिगतास्तदा त्वपगतवेदादिमार्गणावत्‌ श्रेण्यन्तरकालानुसारेणोत्कू- 
श्ान्तरं स्तोक प्राप्यते, जघन्यान्तरं तु तयोस्सवत्र समयमात्रमासाथते । कुतः १ विवक्षितजीवेनि- 
प्टापिते जधन्यादिस्थितिबन्धेउन्यैजीवे: समयान्तरेणेब तत्स्थितिबन्धस्य निर्व॑तेयितु' शक्यत्वात्‌ । 
सप्तानां नानास्थितिबन्धस्थानात्मकयोरनुत्कृष्टाउजधन्यस्थितिबन्धयो: प्रकृतं नानावन्धकाश्रयमन्तरं 


8३६८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बधो.[ मार्गणास्वायुवेजानामनुत्कृष्टस्थिति० 


तु या अपर्याप्तमनुष्याद्रेकादशसान्तरमार्गणास्तास्वेब प्राप्यते, नान्‍्यासु | कुतः ? नानास्थितिबन्ध- 
स्थानात्मकाजुत्कृशदिस्थितिबन्धस्य जीवनवहुकालमावितया स्बदा तद्धन्धकानां लामेनाउनन्तरं 
कालद्वारे सर्वाद्धाया अभिहितत्वात्‌ । सान्तरमार्गणासु तु तयोरुत्कृष्टमन्तरं मार्गंगाया नानाजीवा- 
श्रयोत्कृष्टान्तरप्रमाणं ग्राप्यते, जघन्यं तु यथासम्भवं समयादिकम्‌ । 


इत्यतो5पगतवेदमार्गणायां बक्ष्मसम्परायमार्गणायां च प्रकृतोत्कृष्टन्तरं स्‍्तोकममिददितम्‌ ,तत्रो- 
पशमश्रेणिगतानामेवोत्कृष्टस्थितिबन्धस्बामित्वात्‌ । शेषमार्गंणासु तु श्रेणिषहिःस्थानामेवो त्कृष्टस्थिति- 
बन्धस्वामित्वात्तदुत्कृष्तो 5ड॒गुला5संख्यभागप्रमाणमभिहितम्‌ , जघन्य॑ च शेपसवसार्गणासु समय- 
मात्रं दशितमिति ॥४१८॥ 


तदेतमुक्त सप्तानामृत्कृ्टस्थितेनानाबन्धकाश्रयमन्तरम्‌ । साम्प्रत॑ तासामेवरा55युवजसप्तानाम- 
जुत्कष्टाया: स्थितेस्तं दशयश्नाह-- 


सत्तण्ण अपजणरे आहारदुगे विउव्बमीसे य । 
गयवेए सुहमम्मि य उवसम-सासाण-मीसेस ॥०१९॥ 
समयो 5शुक्‍्कोसाए ठिईअ हस्सं सहस्सवासाणि । 
तेवट्टी चुलसीई कमसो छेअ-परिहारेस ॥०२०॥ 


(प्रे०) “सक्तण्हे'त्यादि, तत्र 'सत्तण्हां इत्यम्य 'समयोडणुकोपाएं ठिईअ हस्स! 
मिति परेणान्ब॒यः, तत आयुवेजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनामलुत्कुशया: स्थितेः हस्त! जघन्यमन्तर 
समयः, अस्तीति शेषः । कासु मार्गणास्वित्याह-“अपज्वणरे” इन्यादि, अपर्याप्मनुष्यमार्गणा- 
यामाहारक - 55हारकमिश्रकापयोगमार्गंणाउये वेक्रियमिश्रकाययोगमार्गगायामपगतवेदमार्गणायां 
बक्ष्मसम्परायसंयममार्गणायामंपशमिकसम्यक्त्थ-सासादन-मिश्रदशिमा गंणासु॒च प्रत्येकमित्यर्थ: | 
“सहस्सवासाणि लेवडी चुलसोई कमसो” त्ति णुकोसाए टिईअ हस्म' मिति काकाशिगोलक- 
न्यायेनाशत्रापि सम्बध्यते, ततः सप्तप्रकृतीनामनुत्कृशया: स्थितेब॑न्धकानां हस्वमन्तरं वर्षसहख्राणि 
प्रिषष्टिशरतुरशीतिश् क्रमशः, भवतीति शेषः । बुश्नेत्थाइ-“छेअपरिहारेस” ति छेदोपस्थापन- 
संयमे परिहारविशुद्धिकसंयमे चेत्यथेः | इृदसुक्त॑ 'भचति-अपर्याप्तमनुष्याद्नन्तरोक्त नवमार्ग- 
णाष्वपर्या प्तमनुष्यादितया जीवानां स्वथाउमावलक्षणमन्तरं जघन्यतः समयमात्र सम्पधते, ततश्र 
ताल मार्गणासु सप्तानामलुत्कृष्टस्थितेबंन्धकानां सर्वथाउभावलक्षणं जधन्यमन्तरमपि समयमात्र॑ 
आप्यते, न चेव॑ वछेदोपस्थापन-परिद्ारबिशुद्धिकसंयममार्गणयोरपि । कस्मात्‌ ? तयोनानाजीवाश्य- 
जघन्यान्तरस्था5प्युक्तप्रमाणल्वात्‌ । उक्त च ओपअअमाड्गे-- 


मागणास्वायुबजानामलुत्कृष्टरिथति० ].. द्वितीयाधिकारे5न्तरद्वारम्‌ [ ३६९ 


'छेद्दोबद्वावणिर्य पुर्छा, गोयमा ! जहन्नेण॑ तेसद्धि बाससहस्साइ, उक्कोसेणं अद्वारस सागरोपम- 
कोडाकोडिभो, परिद्दारविसुद्धियस्स पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं चउरासीइ' वाससहस्साई, उक्कोसेणं अद्वारस 
सागरोबमकोडाको डीओ' इति ॥ 

न च जीवानां स्वथाउमावलक्षणमन्तरं मा भवतु समयमात्रं, सप्तानामनुत्कृष्टस्थितेब॑न्ध- 
कानामन्तरं तु तावत्स्थात्‌ , को दोष! ? इति चाचयस्‌ । यतः प्रकृतमार्गंणागतसबजीवानां सममे- 
वोत्कृष्टस्थितिबन्धसद्भावे तावदन्तरस्य सम्भवः, सममेब सर्वेपामुत्कृष्टस्थितिबन्धसद्भावे त्वन्तमु हर्ता 
दृध्व॑ तेषां सवंजीवानां मिथ्यात्वादी गमने प्रकृतमार्गणाया एवान्तरं प्रवर्तेत, तत्त नेष्यते, यदा तु 
सर्वे जीवामागणान्तरं गच्छन्ति, तदा तु यथोक्तान्तरमेव प्राप्यते, न पुनः सामयिकम्‌ । हत्थं न 
कुतश्रिदपि प्रकृतानुन्कृष्ट स्थितेब॑न्धकानामन्तरं जघन्यतः समयादिमात्रं भवितुमहंतीतिकृत्वा शेष- 
मार्गगापेक्षया दीघ॑यथामम्मवमुक्तमिति ॥४१९-४२०॥ अथोक्तशेपमार्गणानां निरन्तरत्वात्तत्र 
प्रकृतान्तरं निषेधयन्‌ तथा-उनन्तरोक्तसान्तरमार्गणासु भ्रक्ृतान्तरमुत्कर्षतः प्रतिपादयन्ाह-- 


सेसास अंतरं णो अपज्जणर-मीस-सासणेस गुरु । 
पल्लछा5संखियभागो बारमुहुत्ता विउवमीसे ॥०२१॥ 


परम आहारदुगे वासपुहुत्तं अवेअ-सुहुमेसु । 
णायव्वं उम्मासा होह उवसमम्मि सत्तदिणा ॥४२२॥ 


छेए परिहारम्मि य अयरा अट्टार कोडिकोडिओ । 
उकोसमंतरं खलु होह ठिईए अजेट्राए ॥४२३॥ 


(प्रे०) “सेसास अंतरं णो” इत्यादि, उक्तशेपासु निरयगत्योधारिमागंणाप्ु सपानाम- 
नुत्कृष्टस्थितेबेन्धकानामन्तरं “णो” त्ति न मवतीत्यथे! । कुतः ? प्रत्येक मार्गणानां निरन्‍्तर- 
त्वादिति | अथा5पर्याप्रमनुष्यादिमागंणानां सान्तरत्वेन तत्राः्नुत्कृष्टस्थितेबेन्धकानां जधन्यमन्तर- 
मभिहितम्‌, न पुनरुत्कुटमिति तदेव दर्शयन्नाह-“अपज्जणरमोसे'”त्यादि, अपयाप्तनरभेदे 
सम्यग्मिथ्यात्वे सासादने च “गुरु” ति सप्तानामनुत्कष्टस्थितेनोनाबन्धकाश्रय॑ गुरु उत्कृष्ट- 
मन्तरं “पल्लासंगस्वियमागो” त्ति पलयोपमा5संख्यभागप्रमाणं भवतीत्यथेः | कुतः ? मार्ग 
णात्रयस्योत्कुशन्तरस्प तावटअममाणल्वात्‌ । यदुक्त जीवसमासे--- 

पल्‍लाउसंखियभा्ं सासण-मिस्सा-5समत्तमणुण्सु' इति । 


“बारसुहुत्ता विउकसीसे” त्ति प्रकृतान्तरं वेक्रियकाययोगमागंणायां द्वादश मुहृर्ता 


भव॑तीत्यथे! । अन्राउपि मा्गंणोत्कृष्टान्तरस्थ तथात्वादेवेति हेतुबोंद्वव्यः | उक्त चेतदपि जोच- 
समासे-- विउत्बिमिस्सेसु । बारस हुति मुहत्ता' इति | 


३७० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो. [ मार्गणाश्वायुरवर्जानामलुस्कष्टस्थिति० 


“परम॑ आहारदुगे वासपुरुसत” ति आहारका-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणादिके 
ध्रमम!-उत्कृष्ट मन्‍्तरं वर्षपथक्त्वम्‌ । एतदपि नानाजीय्राश्नयमार्गणान्तरस्थ वर्षपथक्त्वात्पूर्व 
बदवसातव्यप्त । अभिहितं च जीवसमासे-- भाद्वारमिस्सजोगे बासपुहुत्त” इति । “भद्दारमाइ 
लोए छम्मासं जा न होंति उ कयाई त्यादिवचनात्पुनरन्यथा ग्रकृतान्तरं पण्मासमात्रमपि ज्ञायते, नवरं 
तन्नात्राधिकृतम्‌ , अतो श्रोप्रज्ञापनाथमिप्रायेण तु तदिशेषतः स्वयमेव द्रष्टव्यमत्रोत्तरत्र चेति । 

“अवेअसहुमेस णायव्वं छम्मासा'” त्ति अपगतवेदमार्गंणायां प्र्ष्मसम्परायसंयम- 
मार्गणायां च प्रत्येकप्रपशमकानामिवानुत्कृशस्थितिबन्धकानां क्षपकाणाप्रपि प्रवेशाद तेषाम॒ुत्कृष्टा- 
न्तरस्य “खबगेसु छम्मासा” इति वचनेन पण्मासप्रमाणल्वाच्च प्रकृतोत्कट्टान्तरमपि पण्मासग्रमाणं 
ज्ञातव्यमिति भावः 


“होह उवसभमम्मि सत्त दिणा” त्ति उपशममम्यक्लमागंणायां प्रकतान्तरं सप्त 
दिनानि, सप्ताहोरात्राणीत्यथं: । उपशमकानां सर्वथाउमावलक्षणोत्क्ृप्टान्तरस्थ वर्षपथक्त्व- 
प्रमाणत्वे5पि प्रस्तुतमागंणायां न त एवानुस्कृष्टस्थितिबन्धस्तामिनः, किन्तु प्रथमोपशमसम्पक्त्व- 
भाजो5पि, तेषां चान्तरं सप्त दिनास्थेवोत्कृष्टतो5प्यवसातव्यमिति भाव: । 


अथ छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिकसंयममागंणयो: प्रकृतमाह-'छेए परिहारमिमि ये 
त्यादिना, अक्षगथेस्तु सुगमः | भावनाउपि तयोद्योर्मागंगोस्कृष्टान्तरापेक्षयेंब कतेब्या । उत्कष्टान्तरं 
पुनस्तयोरेषमुक्तम्‌-छिदोवद्टावणियस्स पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेण तेबद्धिइ'ः वाससहस्सा३ , उक्कोसेणं 
अद्दारस सागरोबमको डाको दीओ । परिहारबिसुद्धियस्स पुर्छा, गोयमा ! जदज्ेणं चररासीइ' बाससहस्साइ , 
उक्कोसेणं अट्वारम सागरोबमकोडाकोडीओ' इति व्याख्याप्रज्ञप्तिपश्चविंशतितमशतकसपघ्तमो- 
देशके सामायिकसंयतादीनामन्तराधिकारे । इति गाथात्रयाथे: ॥४२१-४२२-४२३॥ 


तदेवमभिद्दितं सप्तानां मूलग्रकतीनामुत्कुष्टानुत्क्ट स्थित्योब॑न्धकानां यथासम्भवमन्तरम । 
सम्प्रति शेषस्या55युःकमणस्तदादेशतो दिदशेथिषुरादावुत्कष्टस्थितिमधिकत्याह-- 


आउस्सुकोसाए ठिहअ सब्वास अंतरं णेय॑ । 


हस्मं समयो जेट्ट अंग्रुलभागो असंखयमों ॥०२४॥ 

(०) “आउस्सुकोसाए” इत्यादि, निरयगत्योधाश्राहारिपयंन्तास्वायुब॑न्धप्रायोग्यासु 
सवांसु मार्गणास्वायुष उत्कृष्टया: स्थितेः “'अंतरं णेय” ति नानाजीवाश्रयं बन्धकानां सर्व 
था5भावरुक्षणमन्तरं ज्ञेयमू । कियदित्याह-“हस्सं समयो” सि “हस्व' रूघु 'समयः” समय- 
मात्रमू, “जे अंगुलभागों असंखयमो''त्ति “ज्येष्ट” दीथे पुनस्तत्क्षेत्रतोडढगुलस्याउसंख्य- 
तमो भागः, अडगुलासंख्यप्लागप्रमाणक्षेत्रश्रदेशानां प्रतिसमयाउपहारलक्षणा असंख्येया उत्सर्पिण्यव- 
सर्पिण्य इत्थथे: | एतच्च हस्वेतरं द्विविधमप्यन्तरं “सेसासु छह' समयो बासपुहुत्त अवेभमुदमेस्ु 


मार्गेणास्वायुष उतकृष्टेतरस्थिलि० ] टितीयाधिकारे5न्तरहारस्‌ की 


उक्कोसं सेसासु' अंगुलभागो असंखयमो” ॥४१८॥ इत्पस्था गाथाया वत्तावुक्तव्याप्त्यनुसारेणोपपा- 
दनीयमिति ॥४२४॥ 


अथायुषो ज्लुत्कूटस्थितेबेन्धकानामन्तरं श्रतिपिपादयिषया55र्योद्यमाह-- 


जहि सब्बद्धा कालो5णुक्कीसठिहअआ आउगस्स भवे । 
तहि तीअ अंतरं णो सेसासु भवे लहु समयो ॥४२५॥ 
पंचिंदियतिरिय-विगल-पर्णिदिय-तसेसु-सिं अपज्जेसु । 
भिन्नमुहुत्त जेट्ट अण्णद णाऊण णेयव्वं ॥४२६॥ 

(प्रे०) “जहि' इत्यादि, “जहि” त्ति थयत्र' यासु मार्गंणासु “सब्वा कालो:णको 
सठिश्म आउगस्स अआवे” त्ति सउवरद्धाउस्स भवे अगुरुठिईभ तिरियम्मि' इत्यादि, गाथा- 
(३९५-३९६-३९७) अयेणायुपरोष्जुत्कृष्टस्थितेबेन्धकानां कालो5्नन्तरगते कालद्वारे सर्वाद्धा 
भणितः “'तहि'” त्ति तासु तियंग्गत्योध-पर्याफ्बादरमेदवर्जपट प्रथिविकाय-पडप्काय-पटतेजस्काय- 
पड़वायुकाय-बनस्पतिकायोघा-5पर्याप्रभेदवज प्रत्येकव न स्पतिका य भेदद्  +- सवंसा धार णवन स्प ति का य भेद 
काययोग।[घो-दारिककाययोगो-दारिकमि श्रका ययोग-न पु सकवेद--क्रोधादि कषाय चतुष्क-मत्यज्ञान-- 
श्रताज्ञाना-5संयमा-5चक्षुदंशना-5शुमलेश्यात्रिक-मव्या-5भव्य-मिथ्यात्व-5संश्प-5 5 हा रकलक्षणासु 
विषश्टिमागंणासु “तीआ” त्ति तस्या आयुवोष्जुत्कृश्स्थितेः “अंतरं णो” त्ति प्रस्तुतत्वा- 
दन्धकानामन्तरं न भव॒ति | सुगमः, बन्धककालस्पेव सर्वाद्धात्वात्‌ । बन्धककालः सर्वाद्धा तु काल- 
द्वारे बन्धकपरिमाणबाहुल्यादृपपादित इति तत एवावसेयः । 

शेषमा्गणासु प्रम्तुतान्तरस्य सम्भवात्तदादों जघन्यत आह-“'सेसाखु” इत्यादि, अनन्तरो- 
क्ततियग्गत्योघादिद्विपष्टिमागेणा अपहाय शेपासु यास्व्रायुत्न्थो भवति, तासु निरयगत्योघाधेको- 
त्तरशतमार्गगासु प्रस्तुतमायुपो5नुत्कृष्टस्थितेबेन्धकानां सर्वथाउभावलक्षणमन्तरं “लहुँ समयो” 
ति लघु! जघन्यं 'समयः” समयमात्रं भवेदित्यथें! | सुगमम्‌ , शेपमागेणास्वायुपरोज्जुत्कृश्टस्थिते- 
बेन्धकपरिमाणस्थोत्कृष्टपदे5पि स्वल्पत्वातू , असंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकत्वादिंति भावः । 
ततः किम्‌ १ ततो भव॒ति कदाचित्‌ सर्वथा प्रस्तुतबन्धकाभावः, तथा च ताइशसबेजघन्यसमयमात्रा- 
न्तरकालात्पूवोत्त रसमयेष्वायुषो 5नुत्कृष्टस्थितिबन्धकानां सम्भवे प्रस्तुतान्तरं अघन्यतः समयमात्र 
ग्राप्पते । भावना त्वन्यान्यजीवापेक्षया प्रागिव द्रष्टव्या, न त्वेकजीवापेक्षया विवक्षितेकजीवेना55- 
युबन्धे निष्ठापिते पुनरथ्यन्तमु हृतादिकालादबाक तस्येवायुब॑न्धाउप्रवतेनात्‌ , अत एबेकजीवाश्रया- 
न्तरप्रस्ताव आयुषो5नुत्कृष्टस्थितिवन्धजधन्यान्तरमन्तमु हूते प्रदश्योध्प्यत्न नानाजीवापेक्षया तत्‌ 
समयमात्र प्रदर्शितमिति । 


३७२ ] बंधनिहणे मूलप्यडितठिदवंधो.. [ मार्गेगास्थायुषो 5नुरक्हस्थितति० 


अस्तुतान्तरसुत्कदी दर्शयितुमाइ-“पंचिदियें 'त्वादि, प्चेन्द्रियतियंमोघादिमार्ममासु 
प्रत्येके नानाजीवाश्रयच्यवनान्तस्य सद्भावे सत्यन्तम्ु हृतेमवस्थितिकजीवानां सबेदा लामादापुषो- 
अजुत्कृश्स्थितेब॑न्धकानां “ज्येष्ठम! उत्कृष्टमन्तरमायुषः प्रकृतिधन्धान्तरवदन्तम्र हतमेष भवेत्‌ , 
नाधिकमित्यथे: । 

एतदुक्के मवलि-पदाउउ्युपः प्रकृतिबन्त्रों जायते, तदा कुंत्रचित्‌ समयमेक॑ विहाया5- 
नुत्कृशस्थितिबन्धस्तस्थ नियमेन प्रवर्वते, एवशाउप्युषों नानाजीवाश्रयप्रकृतिबन्धाजुस्कृष्टस्थिति- 
बन्धान्तरयोनांस्ति किश्विटिशेषः । प्रकृतितन्धान्तरसाधनेनेअआ5नुस्कृश्स्थितिबन्धान्तरं साधितं 
भवतीति भाव: । आयुषः प्रक्ृतिबन्धान्तरं तु यत्र मार्गणायां नानाजीवाश्रयच्यवनास्तरसड्राबे 
सत्यन्त हर्तभवस्थितिकजीवाः सर्वदा प्राप्यन्ते तत्र पश्चेन्द्रियतियंगोधादिमागंणास्त्कषतो5न्त- 
हु हर्तमेव आप्यते, नाधिकमिति तादशमार्गंणास्वायुषरोष्जुन्क्ृषटस्थितिबन्धस्थ नानाजीवाश्रयोत्क- 
शन्तरमप्यन्तशु हृते लम्बते, नाधिकश्‌ । न चान्तमु हर्तमवस्थितिकजीवानां सावेदिकप्राप्त्येव 
प्रस्तुतान्तमु हर्तान्तरंप्रसाध्यताम्‌ , कि नानाजीवराश्रयच्यवनान्तरस्य साधनेकदेशतया प्रवेशनेति 
वास्यम । यत आयुव॑न्पकान्तरे सिद्धे सवि तदन्तमयु हतंमवस्थितिकजीवानां सा्वदिकप्राप्त्योत्क- 
षंतोउन्तमु हतेमात्रायां पर्यव्रस्थति, न त्वापुर्बन्धकान्तरेडमिद्ध एवं । आयुर्नन्धक्रान्तरं तु नाना- 
जीवाश्र यच्यवनान्तराधीनम्‌ । को भावः ? यत्र मार्गणायां नानाजीवाभयच्यवनान्तरं लम्यते, तत्रेव 
मार्गणायामायुव॑न्धका त्तरमभ्युपसतम्‌ , नान्‍्यत्र । इत्थं हि नानाजीवराश्र यच्पवनान्तरस्थ साध- 
नेकदेशतवा प्रवेश आवश्यक! । अन्यथा तदप्रवेशे केवलेनाउन्तमु हृतेमवस्थितिकजीबानां साथे- 
दिकलाममात्रेणत्र प्रस्तुतान्तरस्याउन्तम्ु हतेमात्रत्वसिद्धों तियेग्गत्योधादिमामगास्थानेषु नाना- 
5थ्युबन्धकाश्र यमन्तरमन्तमु हत॑मापद्ेेत, तत्रान्तमु हृतभवस्थितिकजीवानां नैस्न्तयेण लाभात्‌ । न 
श्रेश्पत्ति, तियस्नस्वोचादिमाणणास्थानेप्वायुबन्धकान्तरस्थ स्ंथा प्रतिविद्धलात्‌ ।' न च॑ 
तहिं नानाजीवाश्र यच्यवनान्तरेणेष प्रस्तुतान्तमु ह तमायुबनन्धकान्तरं साध्यताम्‌ , कि पुनरन्तम्लु ह ते- 
धयस्वितिकजीपानां सावेदिकसड्भ।वस्य हेत्वंशतया निविशेन, तिस्गत्वोधादिमागंगास्थानेषु नाना- 
जीवाश्यच्यपनान्तरस्वैकरभाषेन जैरत्ताक्तेतोक्तापत्ततारणसम्भवादित्यपि वाध्यम | तथा संति 
निरयमत्योघादिनामंमास्थामेषु_ जानाजीवाअयच्यवनान्तरस्थाइ॥भिमतस्वेन तत्राउपि अस्तुतान्तर- 
मन्तप्ञ हतंग्रमाणभेव वक्तव्य स्थात्‌ू। न च तत्तथा वक्त युक्तम्‌ । तत्र तस्य द्वादक्षमुहर्तादिच्यव- 
नान्तरमवाधित्वा दीचेस्व किखिदूनदादशपमुह्॒ताम्यधिकपण्मासादियम/णस्य सम्भवात्‌ | लथाहि- 
निरयभत्पोघमार्भणास्थाने 'भोदे बारसमुद्तत्त गुरु हृति व्यवनान्तरप्रतिषादकग्रन्थान्तरवचनेन नाना- 
जीवाभ्रयं व्यवनान्तरं द्वादशसुहर्ंत्रभागमस्ति, तथा च तत्र यदा कदाचिदुत्कृष्टापों फण्मासार्मि- 
कायामबाघायां यावजधन्यावामन्तभु ह॒ताचाधायां बद्धायुष्का नारका बतेन्ते, ततः प्रभृति बध्चन्त- 
_ # नाताजीवाअयच्यवनान्तरेणेेति तावतवेत्व्य भाव. |...» -/ः 


मा्मेणास्वायुष्ये5नुस्छष्टस्थिवि> ] हिलीअधिकारे5न्वरदहरम्‌ [ देर 


ह हर्तोनान दादअपहू सर स्यधिकपण्मासान्‌ यावत्कैशिसारकेसबुबन्सो न क्रिमेल, बा दादझप्इूर्ता- 
शच्यवनान्तरमन्तप्र हर्तोना द्ादशमुहू ताम्यधिकपण्मासा उत्कृष्टमायुब॑न्धकान्तर च सुखेनोत्पधेतम्‌ 

पण्मासान्‌ यात्त्‌ पूर्वोक्तानामन्तस्र हतांयबा्षायां बद्धायुष्कानां न्‍्पकमानानां सामात्‌ , धम्मासादूध्वे 
दादशपधुहतान्‌ यावच्च्यवनान्तरस्प प्रक्तंनेन कस्पापि व्यवनस्पाधनपेक्षणात्‌ , कदुत्तरं द्ादशपइ्हृते 
च्चवनान्तरस्पान्तप्रभृत्या तु तस्य च्यवनान्तरस्य समाप्तेर्ामन्त्य्रु हृतादिमाकापां जबन्‍्याथक्षकषरां 
बद्घायुष्कानां यथोचरं च्यवनभागत्‌ । अल एवं द्वादशप्ुहृतोस्यधिकपमससप्रमाम मामुबेन्धान्क 

मसम्भाव्यान्तमु हतोंनमेबोत्कूष्टतः सम्भावितमिति । 


इत्थं हि सावधारणान्तमु हतंमात्रा55युवेन्धकान्तरसिद्धौ न केवल व्यवनान्तरमलम्‌ , न था 
केक्लाउन्तयमु हर्तमबस्थितिकजीवानां सा्वदिकप्रासिरठम , किन्तु व्यवनान्तरसद्भावे सत्वधन्तमु हूते 
भवस्थितिकजीवानां सावेदिकप्रास्तिरित्येतावदेव | अत एवं यत्र मामंणासु नानाजीअपेक्षया च्यवना- 
न्तरसड्भावे सन्यन्तमु हृतेभवस्थितिकजीतानां सावेदिकसड्भावः सिद्धस्तत्र मागेगास्वेतर प्रस्तुतान्तरमन्त- 
मु हतेममिहितप््‌ , न पुननिरयगत्योधादिमागंगान्तरेषु । ननु मोच्यतां निरयनत्योधादिमागंणा- 
न्तरेषन्तमु हत॑भब्रस्थितिकजीवानां सा्बदिकप्राप्तेश्मावेन तत्र प्रस्तुतान्तरमन्तसु हर्तभ , उक्तनीत्या 
तक्तत्र यथोक्तं किखिदभ्यधिकषण्मासादिप्रमाणं तु बक्ष्वते ? इलि चबेद, न, यत उक्तयुकत्या 
तस्य तावन्मात्रस्थ सम्भवेडपि, ततोडषि प्रबलेन युक्त्यन्तरेश तत्ततः स्तोकमषि सम्भवति । 


लतथाहि-बद्धायुष्कानामह्यं च्यवनभावात्‌, च्यवमानानां नियमतो बद्घायुष्कत्वाच्च 
च्यवना5 <युत्॑न्धी परस्परं नियमिती । इत्थं चोघतो मार्गंणास्थानेषु बोत्कृष्टपदे व्यववपरिभाण- 
वदायुबेन्धकपरिमाणं संख्येयमसंख्येयमनन्तं वा सदर्श लभ्यते, तथैव प्राक्‌ फ़रिमाणमझरे अ्रतिपादित॑ 
च, तेनेव न्यायेता55्युबेन्धक्रान्तरमपि ततन्मागंणासु ग्रन्थान्तरदर्शितनानाजीदश्र य्ूपव॒नान्तरेण 
तुल्यमेब साधनीयम्रुचितं प्रतिभाति, न पुनः पूर्वोक्तमभ्यधिकपण्मासादिमानम | यत्रप्येदं तथा5प्ये- 
कजीवापेक्षया च्यवनस्य सामयिकत्वेना55युबन्धस्पान्तमु हृतिकत्वेन च बाधकसम्धावनया ना5य- 
मपि पक्ष उपादास्यते, किन्तु 'गाऊण णेयव्व'मित्यनेन तत्मतिप्रादकग्रन्थान्तरलामे तेन, तदभावे 
तथाविधाप्तपूरुषविशेषात्‌, तदभावे तु प्रबलोपपच्त्यन्तरतस्तत्स्वयम्रुन्नेयमिस्येवमेव वक्ष्यते, उक्तसा- 
घनाभावे तस्य स्पष्ट वक्त मयुक्तत्वात्‌ । स्पाथदि तत्प्रतिपादकबचनादीनामन्यतमत्‌ , तदा तु तस्‍्य 
स्पर् कथनेडपि न बाधा । न चेकजीवाश्रया55युवेन्धकाल-ज्यवनकालयोरन्तमु हते-समयमात्र- 
तया भवतृल्कृष्टपदे नानाजीवाश्रया-5न्‍थ्युबेन्धकाल-व्यवनकालयोरतुल्यत्वम्‌, न पुनस्तयोरन्त 
रस्य किख्िदापद्येत, अन्तरोपपत्तावेकजीवाश्रयच्यवनकाला-5उयुर्॑न्धकालबैपम्यस्य बाधकत्वसम्भा- 
बनाया एवाध्नवफ़ाशादिति वाच्यमू । ननाजीवानाश्ित्य<युवेन्धे समाप्ते तदन्तरस्प, तदन्तरे 
समाप्ते पुनरपे हहून्धस्य प्रदुसेरिद नानाजीवानाश्रित्त व्यदनसमाद्नो सदन्तस्य, तत्समाप्ती 


३७४ ] बंधविद्णो मूलपयडिटिबंधो [ ओषतो5ष्टानां जघन्येतरस्थिति० 


पुनरपि तच्च्यवनप्रइत्तेरावश्यकत्वादुत्कृष्पदे तयोः कालस्य तारतम्ये उत्क्रृष्टपदेडन्तरपरिमाणतार- 
तम्यमपि क्थ न स्थात्‌ । 

यदि चैकज़ीवाभ्रयच्यवनकालस्य समयमात्रल्वेनेकजीवश्रया55युवन्धकालस्पान्तसु हतेप्रमा- 
णत्वेन च तयोमेध्येइसंख्येयगुणहीनाधिकत्वेषपि उस्कृष्टपदगतैकजीवाश्र या5 धयुवेन्धान्तर-च्यवनान्त- 
रयोम॑ध्ये5संख्येभागमाशेण हीनाधिक्याननानाजीवाश्रययोस्तयोमे्ये स्यात्तल्पप्रायत्वं तुल्यत्वं वा 
तहिं तु न कश्िदोपमुन्पश्यामः, नवरं तयोस्तुल्यत्वमेव तुल्यप्रायत्वमेव वेति तु प्रबलसाधनाभावे 
निश्चेतु' न युक्तम्‌ , इत्यतो5पि 'गाउण णेयव्य' मित्येव्रमेवेदानीं सम्यगू। निश्वयतस्तु तस्य सक्ष्माथे- 
वेदिवेधत्वादित्येत्त विचारितं यथामति प्रसड्रबशान्निरयगत्योधादिमागंणास्थानेष्वा5 5युपो5नुत्कृष्ट- 
स्थितेनानाजीवाश्रयोत्कृष्टान्तरम्‌ । एतहिं तदेव विभणिषुराह मूलकृतू-अण्णह णाउण णेयच्व! 
मिति, गतार्थम्‌ । केव्रलमन्यत्रेति 'जहि सच्बद्ध! इत्यादिना ग्रतिपिद्धअ्रक्नतान्तरास्तियग्गत्योघादि- 
विषष्टिमागंणास्तथा . 'पंचिदियतिरिय-विगले' त्यादिनाउभिहितप्रकृतान्तरा द्वादशमार्गणा हस्येबं 
चतुःसप्ततिमागंणाभ्यो 5न्यत्र' -निरयगत्योघादिनवनवतिशेषमार्गणास्वित्य थे: । ताथ छोषमार्ग णा 
इसाः-पर्वे निरयगतिभेदाः , प्यप्तपज्चेन्द्रि यतियंक्‌ , तिरश्री,सर्वे मनुष्यगतिभेदा:, सर्वे देवगतिमेदा:, 
पर्यापद्दीन्द्रि य-तन्द्रि य-चतुरिन्द्रि य-पज्वेन्द्रिया), पर्याप्गादरप्रथिव्यप्तेजोबायु-पर्याप्रप्रत्येकबनस्पति- 
पयप्तत्रसकायमेदा:, सर्वे मनोबचोयोगमेदा:, वैक्रिया-55हरका-55हारकमिश्रकाययोंगाः, स्त्रीवेद- 
पु वेदों, मत्यादिज्ञानचतुष्कम्‌, विभज्जज्ञानम्‌, संयमोध-सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिक- 
संयम-देशसंयमा:, चक्षु-रवधिदशने, शुभलेश्यात्रिकम्‌ , सम्यक्त्वोध-क्षायिक-क्षायोपशमिकसम्य- 
क्त्वानि, सासादन संज्ञिमागंणास्थानञ्चेति । 

अश्रेदमवधेयम्‌-पत्र मा्गंणादावायुप उत्क्ृष्टादिस्थितेबंन्धकपरिमाणमुत्कृष्टपदे5संख्य- 
लोकान्न्यूनं, तत्र मार्गणादों तद्वन्धकानां यथोक्तविवक्षया स्तोकत्वेन कादाचित्कान्तरमम्युपगम्य पूर्व 
भड्गविचयद्वारे पर्याप्रवादरप्रथिव्रीकायादिमागंणास्थानेघ्वायुपो<जुस्कृष्टस्थितावष्टो भड़ा अभिहिता । 
यदि तत्र पंश्वसड़ग्रहानुमारेण निरन्तरोत्पत्तिवच्च्यवनान्तरमपि नाभ्युपगम्यते, तदा तत्राषष्टमो 
भड्डस्तथा नानाजीवाश्रयकालद्वारे स्रांद्धा, प्रस्तुतद्वारेड्तरप्रतिषेधश्व द्रष्टव्यों भर्वात | एचमन्य- 
त्राईपि यथासंभव ज्ञेयमिति ॥४ २५-४२६॥ 


तदेवमभिहितमशनामपि प्रकृतीनामृत्कृ्ट नुत्कृषटड विधस्थित्योबन्धकानां छोके स्वेधा5 भात- 
लक्षणमन्तरमोघत आदेशतथ्व यथासम्भवम्‌ | साम्प्रत॑ तासामेवा्टानां जधन्या-उजघन्‍्यस्थित्यो- 
स्तद्विमणिषुरादो तावदोधत आह-- 
सत्तण्ह लहु समयो हस्साअ ठिईअ बंधगाण गुरु । 
उम्मासा अलहृए णंतरमाउस्स दोण्हं वि ॥२२७॥ 


मार्गणास्थायुवेजञोनां जघन्यस्थिति/ ]. ट्वितीयाधिकारेउन्तरद्वास्म [ ३७४५ 


(प्रे०) “सत्तण्हं” इत्पादि, आयुवेजानां सप्तानां मूल्मऋूतीनां हस्वाया:' जघन्यायाः स्थिते- 
बन्धकानां “लहु समयो” त्ति 'लघु'-जघन्यमन्तरं 'समयः समयमात्रं भवति | सुगमम्‌ । 
उत्कृष्टमाह-“शुरु” मित्यादि, सप्तानां जधन्यस्थित्ेबन्धकानां “गुरु'-उत्कृश्मन्तरं पुनः पण्मासा 
भवति, क्षपफाणामेव जघन्यस्थितिबन्धस्वामिलात्‌ तेषां च.. सर्वधाउमावलक्षणस्पान्तरस्योत्कतः 
पण्मासप्रमाणतवात्‌ । उक्तञ जोवसमासप्रकरणे-खबगेसु छम्मासा' इति | अजघन्यस्थिति- 
बन्धकानामाह-“अलहूए णंतर”मिति, सप्तानामलघुस्थितेब॑न्धकानां “णंतर” ति अन्तरं न 
भवति । सुगमम्‌ , एकेन्द्रियादिसबंजीवराशिमिः सप्तानामजघन्यस्थितिबन्धस्य नेरन्तर्येण करणात, 
तेषां बहुनां राशीनामविच्छेदेन प्राप्पमाणतया बन्धकक्रालस्येव सर्वाद्धात्वादिति | अथा5्युप आह- 
“आउस्स दोण्हं वि” त्ति “मंतर” मित्यत्राईपि सम्बध्यते, तत आयुःकरमंणो 'दृयोरापि'-जधन्या 
या; स्थितेबेन्धकानामजघन्यायाः स्थितेबन्धकानां चान्तरं न भवति, न पुनः केवलानामजघन्य- 
स्थितेब॑न्धकानामित्यपिशब्दार्थ: । सुगमं॑ चेदमपि, प्रतिसमयं द्विविधस्थित्योरनन्तानां बन्धकानां 
लाभेन बन्धकाद्भाया एवानाथनन्तत्वात्‌, येषां च निरवधिको बन्धकाद्ा तेषां त्वन्तरं न लम्यत 
इत्यनेकशः प्रतिपादितमिति ॥9२७॥ ह है 

अथादेशतो व्याजिद्ीषु रादो यासु सप्तानां जधन्यस्थितेब॑न्धकानामन्तरसमुक्त नीत्या न सम्भ- 
वति, तासु प्रतिषेधयन्नाह--- 


जासु जहण्णठिईए कालो सत्तण्ह होइ सब्बद्धा । 
तासु जहण्णठिईए सत्तण्हं अंतरं णत्यि ॥४२८॥ 

(प्रे०) “जाखु” इत्यादि, यासु तियंग्गत्योधादिपश्वचत्वारिंशन्मागेणासु सप्तानां जधन्य- 
स्थितेबेन्धकानां कालः सर्वाद्धा “होइ” त्ति उक्तो भव॒ति, तासु मार्गणासु सप्तानां जघन्यस्थिते- 
बेन्धकानामन्तरं न भवतीत्यक्षराथें: । भावाथेस्तु प्राखत्‌ । यासु सप्तानां जधन्यस्थितेतरन्धककालः 
सर्वाद्धा,ता मार्गणाः पुनरिमाः-तियेग्गत्योघ-सर्वैकेन्धियभेदाः,खक्ष्मोघ-तत्पयाप्ता-5पर्याप्-बादरापर्याप्त- 
मेदमिन्नाअ्त्वारः प्रथिवीकापमेदास्तथेवाप्काय-तेजस्काय-वायुकायसत्काः प्रत्येके चत्वारअत्वारो 
भेदाः, वनस्पतिकायोघा-5पर्य प्रप्रत्येकशनस्पतिकायभेदों, सर्वे साधारणबनस्पतिकायमेदाः, औदा- 
रिकमिश्र-कार्मणकाययोगो, मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-उसंयमा-5शुभलेश्यात्रिका-5भव्य-मिथ्यात्वा-उसं श्य- 
उनाहारकमार्गणाश्वेति ॥४२८॥ 

उक्तशेषमार्गणासु प्रस्तुतान्तरस्य सम्भवात्ज्जघन्येतरभेदेन दर्शयन्नाहइ-- 


सेसासु लहु समयो गरुमत्यि दुणर-पर्णिदिय-तसेसु । 
पणमणवय-कायेसु उरालिय-अवेअ-लोहेसु ॥४२९॥ 


३७६ ] धंघविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधोी.. [ मार्गणास्वायुवर्जानां जघन्यस्थिति० 


मह-सुअ-संयम-समइअ-सुहुमेस अचक्खु-चक्खु-सुक्कासु । 
सम्म-खइ्अ-सण्णीसु' भविया-55हारेसु छम्मासा ॥४३०॥ 
वासपुहुत्तं मणुसी-णपु सगि-त्थिमणणाणुवसमेसु । 

साहियवासो हवए पुम-तिकसायो-हिजुगलेस' ॥४३१॥ 

अहवा तिकसायेसु छम्मासो-हिजुगलम्मि बिंति परे। 
वासपुहुत्तं छेए अड्वारस जलहिकोडिकोडिओ ॥०३२॥ (गीति? 
सेसास मग्गणासु अंग्रुलभागो भरे अमंखयमो । 


(प्रे०) “सेसाखु” इत्यादि, उक्ततियेग्गत्योघादिपश्चचत्वारिंशन्मागंणा उत्सृज्य शेषासु 
निरयगत्योघादिप्विंशत्यभ्पधिकशतमा्गणासु॒ पुनः सप्तानां जघन्यायाः स्थितेबन्धक्रानामन्तरं 
प्राप्तते, तच्च “लहु' समयो”'? त्ति जघन्यं समयमात्र॑ भवति | उत्क्ृ्ट तहिं क्रियद्भबतीत्याह- 
“गुरुमस्थि” इत्यादि, अप्याप्तमनुष्यमानपीभेदवजितयोरोघ-पर्याधभेद मिन्रयोह योनरगतिभेदयी 
स्तथेबीघ-परय प्रमेदभिन्नयोईयोः पच्चेन्द्रियजातिभेदयो3योश्र त्रसकायमेदयो:, पश्चमनोयोग- 
भेदेषु, पश्नत्रचोयोगमेदेषु, काययोगाघे, ओदारिकक्राययोंगे, अपगतबेदे, छोमकपाये, मतिज्ञान- 
श्रतज्ञान-संयमोघ-सामायिकसंयम-सक्ष्मसम्परायसंयम-चक्षुदशेना-5चक्षुदं शेन- शुकललेश्या- प मय कलो- 
प-क्षायकसम्पक्त्व-साज्ञ-मव्य--55ह्ारकाघित्यव॑ समुदितासु त्रयस्त्रिशन्‍न्मागणासु “छम्मासा” 
ति पण्मासा भवति | कुतः ? एतासु प्रत्येक सप्तानां जबन्यम्थितित्न्थस्थ क्षपकस्वामिकतया 
क्षपकाणां सवथाउमावलक्षणोस्क्र्टान्तरापेक्षया तत्लाभात्‌ , क्षषकाणास॒ल्कृष्टान्तरस्य पण्सासत्वाच्चेति । 
अन्यत्राहइ-“वासपुहुत्त ”मित्यादि, सानुप्री-नपु सकव्रेद-स्त्रीवेद-सनःपयवज्ञानो-पशमिकसम्पक्त्व- 
लक्षणासु पश्चमागंणासु प्रस्तुतान्तरं वषप्थक्त्व मवति । 


ननु भवत्वापशमिकसम्यक्वमागणायां जघन्यस्थितेबन्धकानामुल्कृष्टान्तरं वषद्थक्ल्वम्‌ 
उपशमकानां नानाजीवश्चितोन्कृशन्तरस्य जीवसमासे “वासपुहत्तमुवसामण्सु ” इत्यनेन वर्षषथक 
त्वाभिधानात्‌। न पुनः शेपमाजुष्यादिमार्गणास््रपि तद्यज्यते, तासु क्षपकाणामेव जघन्यस्थितिबन्ध- 
स्वामित्वेन मनुष्यगत्योधादिमागेणावत्पण्मासप्रमाणस्येव तस्य युज्यमानवात्‌ १ इति चेद, 
डउच्यते, तत्तद्वेदतत्तज्ञानादिनाउविशिष्टानां सामान्यजीवानां सिद्धयगमनलक्षणमन्तरसुस्कृष्टत: 
परग्मासादोधक्रमभवदाप तत्तद्वेदतत्तज्जञानादिना विशिष्टानां स्वथादितत्तल्लिज्ञिनामवध्यादितत्तज्ञा- 
लिनां विशेषतों यथा-स्त्रीवेदनपु सकवेदसिद्धानामुत्कष्टः संख्येयानि वर्षसहख्राणि पु बंदसिद्धानां 
सा्थिकपमानम , यथा चा55मिनिवोधिक-श्रुता-उवधिज्ञानपश्चात्कृतानां साथिकवर्षमानम्‌, आमि 


मागेणास्वाधुवेर्जानां जघन्यस्थिति० ] द्वितीयाधिकारे5स्तरद्ारम्‌ [ ३७७ 


निबोधिक-अ्रता-प्वधि-मन:पयंवज्ञानचतुष्कपश्रात्कृतानां जीवविशेषाणां तु संख्येयानि वर्षसहसा्यु- 
त्कू्टन्तरं भवति । उक्त च सिदप्राभ्ुतदत्तो 
“पुरिससिद्धाणं पुरिसाणंतरसिद्धा्ं य दोण्हं वि भंगाणं अंतरं बासं अहिय॑ | सेसपुरिसे इत्थि-णपं- 
सगभंगेस संखेज्जाणि बाससइस्साणि अंतर! स्ति गाथा्थें: ॥६८॥' इति | तथा '"सेसाणं ।विगष्पाणं बासं 
अहिय॑, त॑ जहा-“आभिणिबोहियसुयओद्दिनाणपच्छाकडाणं एयं 'मणपज्जणाणरददे' क्ति मणपज्जवणाणरहि: 
याणं | सहियाणं पुण सेसमंगाणं आशभिणिवोहियसुयमणपज्जवणाणपच्छाकरडाणं वा 'संखसम' त्ति संखे- 
ज्ञाणि बाससहस्साणि त्ति गाथाथे ॥७३॥' इति। 
तथेष तत्तद्वेद-तत्तज्ज्ञानेनाइविशिष्य सामान्यतः क्षपकजीवानामुत्कृष्टान्तरस्य पण्मासग्रमाणत्वेषपि 
तत्तद्ेदादिना विशिष्टानां तदृल्कृष्टान्तरमपिक प्राप्यते, तच्च स्त्रीवेदविशिष्टानां वर्षपथक्त्वम्‌, 
तत एवं मानुपीणामपि वर्षपथक्त्वम , नपु सकवेदिजीवानां मनःपर्यवज्ञानिनां च वर्षपृथक्लं विज्ल 
यम्‌, पू बेदेन क्षपकश्रेणिं समारूढानां तु तत्साधिकवर्षप्रमाणमंवोत्कृष्टतोडपि भवति । इत्थमेवाबधि- 
ज्ञानिनामवधिदशनिनामपि क्षपकाणां प्रत्येकमुत्कृष्टान्तरं साधिकवर्षप्रमाणं भवति, अत एवानुपद 
पुवेदादिमागंणासु सप्तानां जधन्यस्थितेनानाजीबा श्रयसुत्कृष्टमन्तरं साधिकपरषप्रमाणं वक्ष्यते । 
ननु (रिसे बासं अहियं' इति खिडपराभूतवचनात्‌ तदनुसारेण भवतु पृ वेदिक्षपकान्तरा- 
धीन॑ प्रस्तुतान्तरसुत्कृष्टटः साथिकवर्षप्रमाणम्‌, एवं 'सेसाणं बासहियं' हति तद्चनात्‌ तदलुसा- 
रेणावधिज्ञानादिमागंणासु साधिकवर्षमानं च, न पुनर्मानुषी-स्त्रीवेद-नपु सकवेद-मनःपर्यवज्ञानमार्ग- 
णासु तद्पंपथक्त्व॑ भण्यमानम्ुपपत्तिपथमासशति, स्त्रीवेदादिसिद्धानामुत्कृष्टान्तरस्थ संख्येयवर्ष- 
हस्रप्रमाणकथनाद्‌ ? इति चेदू, न, बहुवाचित्वेषपि पृथक्त्वशब्दस्य दृश्यमाणत्वात्‌ । उ्क 
सचोपदामनाकरणचूर्णो--“ पहत्तसद्दो बहुवाची” हति | इत्थं च वर्षपथक्त्वमित्यनेन सम्मवद्धहु- 
वर्षप्रमाणान्तरस्याउपि ग्रहीतु' शक्यत्वादित्यल विस्तरेण | पु वेदादिमागंणास्वेवाह-“साहिय- 
वासो” हत्यादि, पुरुषषेदे “लिकसायोहिजुगलेसु” त्ति लोभकपाये भणितत्वात्तदर्जेषु त्रिषु 
क्रोधादिकपायेषु, अवधिज्ञानेउवधिदश ने चेत्येवं समुदितासु पण्मागंणासु सप्तानां जधन्यस्थितेबेन्ध- 
कानपमुत्कृष्टमन्तरं साधिकवषमानं भवति । कषायत्रिके मतान्तरेणाह-“अहवा” इत्यादि, लोभ- 
वर्जक्ोधादिकपाय त्रिके “थवा/-मतान्तरेण प्रस्तुतान्तरं पण्मासा भवति । अवधिज्ञाना-धवधिदशन- 
मार्गणाद्येडनन्तरं साधिकत्र्षमानं दर्शितम्‌, साम्प्रतं महाबन्धकारमतेन तत्पूर्वापेक्षयाविलक्षणमेबेति 
कथयति-“ओहिजुगलम्मि!इत्यादि, अवधिज्ञाना-बवधिदशनमागंणाद्रयलक्षणेड्वधियुगले प्रस्तु- 
तान्तरं “बिंति परे” त्ति परे-मद्राबन्धकारा बुवन्ति-प्रतिपादयन्ति | कियदित्याह-“वासपुहुत्त” 
त्ति वर्षपथक्त्वमिति । 
“छेए अड्डारस जलहिकोडिओडीओ” त्ति छेदोपस्थापनसंयप्रमागंणायां सप्तानां 
जबन्यस्थितेब॑न्धकानामु त्कृष्टान्तरमष्टादश 'जलधिकोटिकोटथः- सामरोपमकीटिकोटयो भवति । 
अथोक्तशेषमार्गंणासु॒प्रस्तुतान्तरमाइ--“ सेसारु” इत्यादि, अष्टो निरयमेदाः, चत्वार- 
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स्तियंक्पध्चेन्द्रि यमेदा:, अपर्याप्समलुष्यः, ब्रिंशदेबगतिमार्गणामेदा, नव बिकलेन्द्रियमेदा:, अप- 
यप्तिपब्चेन्द्रिय,, ओघ-बादरौध-बादरपर्याप्वमेदभित्नाः एथिव्यादीनां प्रत्येक त्रयस्त्रप इति द्वादश 
मेदाः, अ्रत्येक्बनस्पतिकायोध-तत्पर्याप्तमेदो, अपर्याप्रसकाय:, वैक्रिय-तन्मिश्रकाययोगौ, आहा- 
रक-तन्मिश्रकाययोगो, विभड्जज्ञानम्‌ , परिहारविशुद्धिकसंयम-देशसंयमो, तेजः-पद्मलेश्ये, क्षायोपश- 
मिकसम्यक्त्वस्‌ , सम्यग्मिथ्यात्व॑ं सासादन चेत्पेरूपाश॒क्तशेषास्वशीतिमागंणास संप्तप्रकृतीनां 
जघन्यस्थितेब॑न्धकानामुत्कृशन्तरं श्षेत्रतोउहगुलासंख्यभागप्रमाणं भवति, काठतस्व्वसंख्येयोत्स- 
. पिण्यबसरपिण्य इति प्राखज्जेयमिति ॥४२९-४३०-४३१-४३२॥ 
अथ मार्गंणास्थानेष्वेव सप्तानामजघन्यस्थितेनानावन्धकाश्रयमन्तरमाह--- 
अजहण्णाअ ठिईए5णुक्कीसठिइिब्व सब्बास ॥२३३॥ 

(प्रे०) “अजहण्णाअ” इत्पादि, सर्वासु निरयगस्योघाग्रनाहारकप्रार्गणाय्यन्तासु सप्त्यु- 
त्तशतमार्गणातु प्रस्तुतत्वान्मूलप्रक्तीनामजघन्याया: स्थितेय॑न्धकानां जघन्योत्क्ृष्ट भेदमिन्न द्विविध- 
मप्यन्तरम्‌ “णुक्कोसठिहज्व” त्ति सप्तानामनुन्कृश्टस्थितेत्रन्धकान्तरवत्‌ 'सत्तण्ह अपज्जणरे आहार- 
दुगे विउव्बमिसे य'। इत्यादि(४१९. ..४२३)गाथापञअकेनोक्तमानं बोध्यम्‌ । तद्यथा-अपयाप्र- 
मनुष्या-55हारककाययोग-बैक्रियमि भ्रकाययो गा-५पगतवेद-सक्ष्मसम्परायसं व मो - पशमि कस मय कच - 
मिश्र-सास्वादनलक्षणेषु नवमा्गंणास्थानेषु जघन्यत: समय; , छेदोपस्थापनसंयमे तु तज्घन्यतस्त्रि- 
पश्टिवपंसहस्ताणि, परिहारविशुद्धिकसंयमे पुनश्रतुरशीतिवर्षमहस्नाणि, ता एकादशमार्गगा विहाय 
सेसासु निरयगत्योघादिसागंणासु स्वजघन्यस्थितित्न्धकानामन्तरमेत न भवति । प्रस्तुतान्तरम्ुत्कृ- 
शतः पुनरपयप्तिमनुध्य-मि भ्रदृष्टि-सास्तराद नमार्गणात्रये पल्योपमस्याउसंख्येयभागमात्रम्‌ , वेक्रियमिश्र- 
काययोगे द्वादश मुहर्ता), आहारक-तन्मिश्रकायथोगमार्गगाठये वषेपृथक्त्वघ्‌ू , अपगतवेद-सूश्ष्म- 
सम्परायसंयममागणयो: पश्मासाः, औपशमिकसम्यक्त्वे तु सप् दिनानि, छेदोपस्थापनसंयम-परि- 
हारबिशुद्धिकसंयममागणयो: पुनगिदम॒त्कृष्मन्तरमशदश सागरोपमकोटिकोटयो भत्रति | एतच्च 
नघन्योत्कृष्ट मेदभिन्न द्विविधमपि संप्तकर्तणामजघन्यस्थिनिबन्धकानमन्तरं सर्वे सप्तानामनु- 
स्कृषटस्थितेब॑न्धकानामन्तरबद्िभावनीयमिति ॥४३३॥ 

उक्तमायुवेजसप्तानां जघन्या-उजघन्यस्थित्वोर्नानाजीवाशरय जघन्यो त्कृष्ट भेद भिश्रमन्सरं 
मागंगास्थानेष्यापि । अथ शेषस्यायु:कमणस्तद्विभणिषुरतिदेशेनवाह--- 

जासु अणुक्कोसाए ठिईंअ आउस्स अंतरं णत्थि। 
तासु जहण्णठिईअ वि अंतरमाउस्स णेव भवे ॥४३४७॥ 
सेसासु लहुठिईए उक्कोसठिहव्व अंतर णेयं । 
अजहण्णाअ ठिईए5णुक्कोसठिहन्व सब्बास' ॥०१५॥ 
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(प्र०) “जासु” इत्यादि, यात्तु मार्गणासु आयुपोष्जुत्कृशयाः स्थितेबंन्धकानामन्तरं 
“पत्थि” त्ति 'आउस्स अतर णोउणुकोसाः ठिईअ' इृत्यादिना प्राक प्रतिपिद्धं तास तियंग्ग- 
स्योष-सर्वैकेन्द्रिय-सबेसाथारणवनस्पतिकायो-घ-सह्मो ध--तत्पर्याप्ता-5पर्या प-बाद रो घा-- 5 पर्या प्बा दर - 
भेदमिन्न-पृथिव्यपेजो तायुक्ाय-बन स्पतिकायो प-अ त्येकव न स्प तिकायो घ-तद पर या म-का य यो गे घ- दा रिकी- 
दारिकमि अ्क्राययो ग--न पृ सकवेद-कपायचतुष्क-मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना--5संय म-5 चक्षुद शना--5शुभ- 
लेश्यात्रिक-मव्या-मव्य-मिथ्यास्वा-5संज््य-5नाहारकलक्षणातु_उिपष्टिमार्गंगासु “जहण्णठिइआ 
वि” लि आयुषो जघन्याया: स्थितेब॑न्धकानामप्यन्तरं नव मवेत्‌। न केवलमजधन्यस्थितेबेन्धकाना- 
मन्तरं न भवति, किन्तु जघन्यस्थितेब॑न्धकानामन्तरमपि नेत्र भवतीत्यपिशदव्दाथ। । कुतो5जघन्य- 
स्थितेबंन्धका नामित्र ने भवति ! अमंख्येयलोकादिना रूपेण बन्धकपरिमाणस्य साम्यादिति । 

“सेसाखु” त्ति अनन्तरोक्ताः ठिपष्टिमार्गगाः परिहत्य निरयगन्योथा्रेफ्ोत्तरशतमार्ग- 
णासु सप्तानां लघुस्थितेबन्धकानाम्‌ “उक्कोसठिहव्बव अंतरं णेय”मिति जघन्योत्कृष्टभेद- 
भिन्न द्विविधमन्तरसमुत्कृ्टस्थिनेबन्धकानाम्‌ 'आउस्सुकीसाए ठिई्आ सम्बासु अतरं णेयं । हस्सं समयो 
जेद्द अशुउभागों असबयमो॥ ४२४॥ इस्यनेन प्रतिपारिनान्‍्तरवज्पन्यतः समयः, उन्कृष्ट तस्वडुगु 
लामंख्यमागप्रमार्ण ज्ेयम | निरयगत्याधाद्राः झोषमागणाः पुनरिसा:-सर्वे निरयगतिभेदाः 
सर्वे पच्चन्द्रियतियग्भेदा:, सर्व मनुष्यगतिभेदाः, सर्वे देवगतिभेदा!, सर्वे द्वि-त्रि-चतुः-पम्चेन्द्रि- 
यजातिभेदाः, पर्याप्रतादराः प्रथिव्यप्तेजाबायुकाया:, पर्याप्तप्रत्येकयनस्पतिकाय:, सर्वे त्रसकायिकाः, 
पश्चमनोयोग-पश्चव वो वोग-वे क्रिया-55हारका-5 5हारकमि श्रका ययो ग-स्त्री वेद- पु वेद -मति-श्रता-5वधि- 
मनःपयत्रज्ञान-विभड्ञज्ञान-संयमाघ-सामायिक छेदोपस्थापन-परिहार विशद्धिकसंय म-दे शसं य म-- चक्ष- 
देशना परधिदशेन-तेज:-पत्न-गुक़लेश्या-सम्यकत्वाथ-क्षायिक-क्षायोपशमिक-सा स्वाद न-सं ज्ञिमागेणा- 
इचेति । आयुपो उजघन्य स्थितेयन्धकानामाह-“अजहण्णाअ” इत्यादि, अजपधन्यस्थितेबेन्धकानां 
जघन्योत्कृष्ट भेदाविन्न 4िविधमन्तरं पुनः “अणक्कासट्टिश्व्व सव्वासु” ति सब्बासु शिपष्टथ - 
त्तरशतमागणास्वप्यायुपो5नुस्कष्ट स्थितेबन्धकानां प्रागस्मिन्नेवापन्तरद्वारे-- 

“'जहि सब्बद्धा कालो 5णुक्कोसठिईअ आउगस्स भवे | तहि तीअ अतर णो सेसासु भवे लहुँ समयो ॥४२५॥ 
पर्रिदियतिरिय-विगलरू-पर्णिदिय-तसेसु सि अपज्जसु । भिन्नमुहुत्त जेद्रा अण्णह णाउण णेयव्व' ॥४२६॥ 
हत्यनेनोक्तानुस्क्ष्टस्थतिबन्धकान्तरवज्ज्ञातव्यमिति ॥४ ३ ४-४३५॥ 


प्रदर्शितमायुषी 5पि जपन्या-5जघन्यदिविधस्थितिंबन्धयो ना नाजीवा श्रय॑ जघन्यो स्कृष्टमेद भिन्‍ने- 
दिविधमन्तरम्‌ । तस्समिंश् प्रदर्शिते निष्ठितं नानाजीवाश्रयमन्तरद्ारमिति ॥ 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे त्रयोद्श नानाजीवाश्रयमन्तरद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अथ चतुदंशं भावद्वारम्‌ ॥ 


एतहिं. चतुदंशस्थ भावद्वारस्पावसरः, तंत्र प्रस्तुतो उश्मूलप्रकृतीनामु त्कृष्टादिस्थितिबन्ध 
ओघत आदेशतश्रोपशमिक-क्षायिक-क्षायोपश्चमिको-दयिक-परिणामिकभावानां मध्ये केन भाबेन 
जायत इत्येतदशेयन्नेक्रामार्यामाह--- 

अट्टण्हं कम्माणं चउव्विहण वि ठिईण भावेणं । 
ओदहएणं बंधो एमेव हवेज सब्वासु ॥४३६॥ 

(ओ०) “अद्ण्ह” मित्यादि, ज्ञानावरणादीनाम्टानां मूलकमंणां “चडबव्विह्ण वि 
ठिशेण” त्ति उन्क्ृश-उ्नुत्कृष्ट-जघन्या-5जधन्पभेदाच्चतुर्विधानामपि “स्थितीनां' स्थितिविशेषा- 
णाम्‌ , अस्य च “बंधो” इति परेणान्वयः, ततस्तासां बन्धः, भवतीति शेष; | केन भावेनेत्याह- 
“भावेणं ओदइएणं” ति ओदयिकेन भावेन । कुतः ? इति चेत्‌ , स्थितिबन्धस्य कपायप्रत्यय- 
त्वात्‌ | उक्त॑ च-'ठिइभणुभाग कसायभो कुणइ” इति | कपायस्ववोदयिकमाव एवं, यतः कर्मंणां 
विपाकोद्भवलक्षण उदयस्तेन निश् तत, तत्मयोजनों वा यो भावः स औदयिकमाब उच्यते । उक्त 
च तत्वाथढत्तो- कम विपाकाजिभांव उदयः, तत्रयोजनस्तन्निव त्तो वा भीदयिको भाव' ' हति। 

इृदमुक्तं मवति-जीवस्य नेरयिकत्वादिपरिणामा: निरयगत्यादिकर्मणां विपाकोदयजन्य- 
त्वाद्‌ यथा ओदयिकमभावास्तथाउनन्तानुबन्ध्यादिकपायोदयजन्यत्वात्स्थितिबन्धहेतुभूताः कापायिका- 
त्मपरिणामा अप्योदयिकभावा एवं । उक्तञ् तश्नेव- नरकगतिनामकर्मोदयान्नरकग तिरौदयिकी 5भि- 
घीयते भात्र , कपायमोहनीयोदयाश्व क्रोधी मानीत्याद्रौद्यिकः' इत्यादि । इत्यतः सुष्ठक्तम्‌ 'भाषेण ओद- 
इृएण बंधो' इति | 

अथ मार्गंणास्थानेष्वपि चतुरविधायाः स्थितेबन्ध ओदयिकभावेनेव, अतस्तास्वपि तथैद 
विभणिषुरतिदेशेनाह-“एसेव हवेज्ज सव्वासु' त्ति एयमेव-पथा ओघतो ज्ञानावरणादेरन्यतम- 
स्था अपि ग्रक्नतेरुत्कृष्टायन्यतमस्थितिबन्ध ओदयिकमावेनोक्तस्तथा निरयगत्योघादिष्वनाहारक- 
पयंन्तासु स्वांसु मार्मणास्वप्यसावौदयिकमावेना5बसातव्य इत्यथः । 

एलेन हि स्थितिबन्धे कापायिक ओदयिकमाब एवा5साधारणों हेतुरन्वयव्यतिरेकव्यभि- 
चाराभावात्‌ , न पुनरन्ये पिता » ओऔपशमिकादय भावा वा, उपशान्तमोहादिगुण- 
स्थाने तेषां सद्भावेषपि स्थितिबरन्धस्पाभावेनाउन्वयव्यभिचारादित्यपि 'विज्ेयम्‌ | अन्र तु द्वितीया- 
दिषु तृतीयादिषु वा समयेष्ववस्थानं स्थितिरित्येब निरुक्तिराश्रयणीया, न-पुनः स्थान स्थिति- 
रिति, उपशान्तमोहादिगुणस्थाने बध्यमानदलिकानां समय-द्विसमयाउवस्थानस्यथाइमिमतत्वातू । 


३८४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो.[ ओधादिशतश्रतुर्विधस्थितिबन्धे भाव० 


यदवाचि इालकचूर्णिटीप्पनके5कलितकृत्या5कृत्यकमंकर्दमकलापकलक्षितकुताकिकत कित- 
तक॑तिमिरतरणिमिप्ठु निमन:कुस॒दचन्द्रे: श्रोमन्छुनिचन्द्रें: धरितन्नजेः-- 
“अल्पं'-स्तोक॑ कषायाभावेन तत्मत्ययस्थित्यनुभागापोढतया अल्पस्थित्यनुभागत्वात्‌ । तथाहि-तत्करमम 
प्रथमसमये बद्ध द्वितीयसमये वेद्तं ढृतीयसमये निर्जीयंत' इति । 
ननु 'एवमपि दक्षमगुणस्थाने लोभबक्ष्मकिट्ट्युदयसद्भावेडपि मोहनीयस्थ स्थितिबन्धो 
नैब जायते, इत्थं च विद्यते तत्र कारणसल्वे कार्योमावलक्षणोअन्वयव्यमिचार:। न च तंत्र 
सक्ष्मकपायस्यैवोदय:, स चाधिकृतौदयिकभावान्तगंततया न गृद्षते, वादरकपायोद यस्यैवा5 धि- 
कृतत्वादित्यपि वक्तु' शक्यते । एवं सति दश्मशुणस्थाने ज्ञानावरणादीनां स्थितिबन्धस्थामि- 
मतत्वेन व्यतिरिकव्यभिचारस्प दुर्वारत्वात्‌ ?” हति चेदू, न, सति प्रकृतिबन्धे एवं स्थितिबन्ध- 
सद्भावा-उसद्भावचिन्तनस्थ प्रस्तुतत्वात्‌। न हि दशमगुणस्थाने मोहनीयग्रकृतिबन्धे प्रवर्तेमाने5पि 
तत्स्थितिबन्धाभावः प्रवर्तते, येन सह्ष्मलोमकिट्टयूदयसद्भावेडपि मोहनीयस्थितिबन्धाभावलक्षणो- 
उन्वव्ययभिचारस्स्थात। यासां तु ज्ञानावरणादिप्रकृतीनां तत्र बन्‍्धः प्रवतेते, तासां तु स्थितिबन्धो 5पि 
जञायत एवं। हत्थं बादरकपायोदयमेव प्रस्तुतोदयिकमावतया5म्युपगम्य व्यतिरेकव्यमिवारप्रसब्ञा- 
पादनं निरवकाशमेत | अत एवा5धस्तनगुणस्थानेषु कापायिकोदयिकभात्रस्य संत प्रवतेमाने 5पि 
तग्राउ5युपः स्थितिबन्धस्या<्साबदिकत्वेषप न काचित्थृतिः, आयुर्बन्धस्येव कादाचित्कलात्‌ 
प्रकृतिबन्धसद्भाने तु तदीयस्थितिबन्धस्य नियमतः प्रवरतनाच्चेत्यल पन्नवितेनेति ॥४३६॥ 
तदेबमोघत आदेशतथ्ाउ्टानामपि मूलगप्रक्रतीनामुत्कृष्टादिचतुर्विंधस्थितिबन्धे रृता भाव- 
प्ररूपणा, तस्यां च कृतायां गत॑ चतुदंश भावद्वारम्‌ । 


 न्ननिज ला मूलप्रकृतीनाम॒त्कृश्दिचतुर्विधस्थितिबन्धे भावप्रदशेकयन्त्रम्‌ 






कुल _ काम... केन।भावेन बन्धः 
ओघत: अष्टकर्मसत्कोल्कृष्टादिचतुर्वि धस्थितीनां 
सर्वमार्गणास्थानेषु च. अंत्यक्े ओीदयिकेन 





भावेन 







॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्विनीयाधिकारे चतुर्दशं भाषद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ पद्रदशमस्पबहुलद्वारम ॥ 


अथ प्राप्तम्‌ “अप्पयह्ृ” हत्यनेनोदिष्ट" चरममल्पबहुत्वद्वारम्‌ | अत्र हि मूलकमणामुत्क- 
शदिस्थितेब॑न्ध-बन्धकपरिमाणमेदान्युख्यतया सोत्तरमेदं द्विविधमल्पबहुत्व॑ं वक्तव्यं भवेत्‌ । 

तत्र बन्धकपरिमाणाल्पबहुत्व॑ त्रिधा | तत्यथा- (१) उत्कृश-अनुत्कृष्टस्थतिबन्धकपदद्या- 
पेक्षम, (२) जधन्या-5जघन्यस्थितिबन्धकपदद्रयाश्रयम् , (३) उत्कृष्टजघन्या-5जघन्याजुत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धकरूपपदत्रयसमाश्रितं च । एतानि चेकेकमपि प्रत्येक मूलकमांण्याश्रित्य वक्तव्यानि । 

स्थितिबन्धप्रमागाल्प्रहुत्वन्तु स्वस्थान-परस्थानभेदतो द्विधा, तत्र स्वस्थान उत्क्ृष्ट-जधन्य- 
पदद्वयमपेक्ष्येकविधमेवाल्पबहुत्वम्‌ , परस्थाने तु त्रीणि। तब्यधा-आधं केवलसुस्कृष्टपदापेक्षम, 
द्वितीयं केबल जघन्यपदमधिकृत्य, तृतीयं तु जघन्योत्कृष्टपदद्वयं प्रतीत्येति । 

तत्र हि आदो तावद्धन्धकपरिमाणाल्पबहुत्व॑ ब्रिभणिषुरुत्कृश-5नुत्कृष्टस्थित्यधिकृत्याह-- 

उक्कोसाअ ठिईए अट्टण्हं बंधगा मुणेयव्वा । 
सब्वत्थोवा तत्तोउणुक्कोसाए अणंतगुणा ॥४१ण॥ 

(प्रे०ग) “उक्कोसाअ ठिहए” इत्यादि, ज्ञानावरणादीनामशनां मूलप्रकृतीनां प्रत्येकम॒त्क- 
शयाः स्थितेबंन्धका ज्ञातव्या इति संटक्ृः। कियन्त इत्याह-“सब्वत्थोचा” त्ति सर्वस्तोकाः, 
अनन्तरवक्ष्यमाणहितीयपदापेक्षया स्तोका इत्यथः । वहिं द्वितीयपदे कियन्त इत्याह-“तत्तोणुक्को- 
साए” इत्यादि, पूर्वोक्तरानामनुवतेनाद्‌ ठितीये चरमे वा पदे ज्ञानावरणादीनां प्रत्येकमनुत्कृशयाः 
स्थितेब॑न्धकाः “तक्तो” त्ति तेभ्य उत्कृष्टस्थितिबन्धकेम्यः “अणंतगुणा” त्ति अनन्तगुणा इति। 
हयमन्न भावना-श्ञानावरणस्योत्कृष्टस्थितेब॑न्धकाः पर्याप्रसंज्ञिपड्वेन्द्रिया एवं सम्भवन्ति, ते 
चासहयेयाः । ज्ञानावरणस्यानुस्कृषटस्थितेबन्धकास्तु खरक्ष्मनिगोदपयेन्ताः सर्वे, ते चानन्ताः, तथा 
सत्युत्कृष्टस्थितेबन्धका अनुस्कृष्टस्थितेबेन्धकापेक्षया स्तोका भवान्ति, उत्कृषटस्थितेब॑न्धकापेक्षयाउ्नु- 
त्कृष्ट स्थितेबेन्धकास्त्वनन्तगुणा एवं । इत्थमेव दर्शनावरणादिष्वपि प्रस्थेक॑ द्रष्टन्यमिति ॥४२७॥ 

अथादेशतो व्याजिहीषु रादो तावदायुपेज॑सप्रप्रकृतीरधिकृत्याइ-- 

तिरिये काय-उरलदुग-कम्म-गपुम-चउकसाय-अयतेसु । 
दुअणाण-अणयणेसु तिअसुहलेसासु मिच्छे य ॥४३८॥ 
भवि-यियरा-5सण्णीसु आहारि-यरेसु हुन्ति सब्ब5््पा । 
सत्तण्हुक्कीसाए तो इयराए अणंतगुणा ॥०३९॥ 


३८६ ) बंधविद्याणे मूछपयडिठिश्बधो [ मार्गणाश्वायुबंर्जानामुत्कृष्ठेतरस्थितिवन्धकानां 


(प्रे०) “लिरिये कायउरले'त्यादि, अक्षराथ॑स्तु सुगमः, नवरम्‌ “उरलदुगे” त्यनेनी- 
दारिको-दारिकमिश्रकाययोगौ, “णपुसे”त्यनेन नपुसकवेदस्तथा “तिअख्छुहलेसारु” हत्यनेन 
कृष्ण-नील-कापोतलेश्याश ग्राद्या । इत्येवं साथंगाथया संग्रहीतासु तियग्गत्योघाद्यनाहारिपय॑न्तासु 
श्रयोविंशतिमागंणासु “हुन्ति'' त्ति भवन्ति | बन्‍्धका इत्यनुबर्तते, कस्या: स्थितेबंन्धकाः कियन्त- 
श्येत्याह-“सब्वष्पा” इत्यादि, आपुर्वजीनां सप्तानां प्रकृतीनां अन्येकमुत्कृटााया: स्थिते: सबो- 
ल्‍पा। । “लो इयराए” त्ति ततः'-उत्कृश्स्थितिबन्धकेम्यः 'इतराया:-उत्कृष्टेतराया: अनुत्कृशया 
अनन्तगुणा:, बन्धका इति गम्यते | अन्रापि स्बमोघवद्धावनीयम्‌ , नवरमसंज्ञिमागंणायाम॒ुत्कृ्टस्थिते- 
बेन्चकाः पर्याप्त असंज्ञिपड्चेन्द्रिया इति वक्तव्यमिति ॥४३८-४३९॥ 

अथ गाथाउयेन शेषमार्गणारु प्रकृताल्पबहुत्वमाह--- 

पज्जमणुस-मणुसीसु सब्वत्था-55हारदुग-अवेएस । 
मणणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहारेस ॥०००॥ 
सुहुम्मि य सत्तण्हं उक्कोसाए ठिईअ थोवा तो । 
अपराए संखगुणा असंखियगुणा उ सेसासु ॥४४१॥ 


(प्रे०) “पज्जमणुसे त्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मानुषीमार्गंणयो:, सर्वार्थमिद्ध विमानदेवगति- 
भेदा55हारका-55हारकमिश्रकाययोगा-5पगतवेद मार्ग णासु, मनः पर्यवज्ञान-संयमौघमार्गणयो :, सामा- 
यिकछेदोपस्थापन--परिहारविशुद्धि कसंयममार्गणासु॒_ब्क्ष्मसम्परायमार्गणायां चेत्येतासु सम्मुदितास 
प्याप्तमनुष्यादिव्वप््मसम्परायान्तासु द्ादशमागणास्‌ प्रत्येके “सत्तण्ह” मित्यादि, आयुर्वर्जानां 
सप्तप्रक्रतीनामुत्कृशया: स्थितेः स्तोकाः, बन्‍्धका इति गम्यते, | “लो” त्ति 'ततः-उत्कृष्टस्थिति- 
पन्‍्धकेभ्य: “अपराए संख्णुणा” त्ति 'अपराया-अजुस्कृष्टयाः स्थितेः संख्येयगुणा इति | संगम 
चेतद्‌ , एतासु ग्रत्येकम॒त्कृष्टतोडपि संख्येयानां जीवानां लाभाद्‌ , एकस्थितिबन्धस्थानान्मिकाया 
उत्कृश्स्थितेः केषाशित्‌ कदाचिद्वन्धप्रायोग्यत्वाच्चेति | 


उक्तशेषास पश्चत्रिशदृत्तरशतमागंणास्वाइ-“असंखियगुणा उ सेसासु” ति उक्तशेष- 
मार्गणास॒ तु प्रत्येक सप्तानां सूलप्रक्रतीनामनुत्कृष्टस्थितेबन्धका उत्कृष्टस्थितिबन्धकेस्यो5्संख्येय- 
गुणाः, उत्कृष्टस्थितेबन्धकारतु स्तोका इत्यथ: । कृतः ? एवं ज्ञायत इति चेद्‌ , “अपराए” इच्य- 
स्य पूव॑तो5नुवर्तनात्‌ , सप्तानां मूलभक्ृतीनां अस्तुतत्वात्‌ शेषस्यार्थाद़ म्यत्वाब्च 'असंखियगुणा उ 
सेसास” इत्येतावन्मात्रोक्त्याउपि व्याख्यातार्थोंबबुध्यत इति । छोषा: पञश्चथ्निंशदम्यधिक- 
शतमार्गणास्त्विमाः-अट्टी नरकंगतिमार्गणामेदाः, चत्वारोडपि तिर्यक्पब्चेन्द्रियमेदाः, मलु- 
प्योधा-5पर्याप्तमनुष्यमेदी, सर्वार्थसिद्धविमानमेदवर्जा: शेषा एकोनरत्रिंशदेवगतिमागंणामेदाः, 


भार्गणास्वायुष उत्कष्टेतरस्थितिबन्धकानां ]. ट्वितीयाधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ३८७ 


एकोनविंशतिरपीन्द्रियमार्गणाभेदाः, द्विचल्वारिशदपि कायमार्गणामेदाः, पश्च मनोयोगमेदा), पथ 
बचोयोगमेदाः, वेक्रिय-बैक्रियमिश्रकाययोगमेदो, स्त्रीवेद-पु बेद-मतिज्ञान-श्र॒तज्ञाना-अरधिजान- 
विभज्ञज्ञान-देशसंयम-चक्षुदंशना-5्वधिदर्शन-तेज:-पद्म-शुक्ललेश्या-सम्पक्त्वोघ-क्षापिक-क्षायोपश- 
मिको-पशमिकसम्यक्त्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सासादन-संज्षिमार्गणामेदाश्चेति । 

नम अनन्तरं पर्याप्रमनुष्यादिद्ादशमार्गणासु जीवानां संख्येयत्वादलुत्कृश्टस्थितेबन्धका यथा 
संख्येयगुगाः, तथा नरकगत्योघादिमागंणासु जीवानामसंख्येयत्वादृत्कृष्टस्थितिबन्धकेम्यो5लुत्क- 
श्स्थितेबन्धका असंख्येयगुणा इति सुष्छक्तम्‌, न पुनरनन्तराशिकास्वेकेन्द्रियादिमार्गगास्वप्यसंख्ये- 
यगुणा इति वाच्यम्‌ | यतोञ्त्र न केवल तत्तन्मागंणासु प्रामुक्तं परिमाणमेव यथोक्ताल्पबहुलरे 
प्रयोजक॑ किन्तु बन्धप्रायोग्यस्थितिबन्धस्थानपरिमाणमपि, ततश्रोत्कृष्ट-5नुत्कृष्टयोद्विविधस्थिति- 
बन्धयोतेन्धकपरिमाणस्य संख्येयत्वेन रूपेण, एवमसंख्येयत्वेना5नन्तत्वेन वा रूपेण तुल्यत्वे सति 
यद्रेक़सभये नानाजीवापेक्षया बन्धप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयानि तदोत्कृष्टस्थिति- 
बन्धकेम्यो 5नुस्कृष्टस्थितेब॑न्धका: संख्येयगुणाः प्राप्यन्ते, यदि चेकसमये नानाजीवानाशित्य 
बन्धप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानान्यसंख्येयानि तदा तु तेब्नुन्कृष्टस्थितेब॑न्धकाउसंख्येयगुणाः 
संपथन्ते | एकेन्द्रि यादिमागंणास्वपि प्रत्येक निरयगत्योघादिमागंणावद्‌ द्विविधस्थितेब॑न्धकानां तुल्य- 
मनन्तपरिमाणमेवोक्त म्‌ , एकसमये नानाजीबानां बन्धप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि त्वसंख्यें- 
यानि, ततश्चैकस्थितिबन्धस्थानात्मको स्कृष्ट स्थितेबेन्धकेम्यो 5संख्येयस्थितिबन्धस्थानात्मकाजु ल्कृष्ट- 
स्थितेबेन्धका असंख्येयगुणा एबं लम्पन्त इति न कश्निदोष इति ॥४४०-४४१॥ 


तदेवमुक्तं सप्तानां प्रकतीनाम॒त्कृश-नुत्कृश्स्थित्योब॑न्धकानामल्पव हुत्वमादेशतो 5पि । हृदानी- 
मुक्त शेषस्या5 5युषः स्थितिबन्धकविषयं तदाह-- 
तिरिये वणप्फईए सब्वेगिंदिय-णिगोअभेएसु । 
काय-उरालदुगेसु णपु सग-कसायचउगेसु ॥४४२॥ 
दुअणाणा-5यत-अणयण-किण्हासु' णील-काउ-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्तेसु य असण्णि-आहारगेसु व्‌ ॥४४३॥ 
आउस्सुक्कोसाए ठिईअ होअन्ति बंधगा थोवा । 
तत्तो5णुक्कोसाए ठिईअ णेया अगंतगुणा ॥४४४॥ 
(प्र०) “तिरिये वणप्फडईए” इत्यादि, तत्राधगाथादयेन तियंग्गत्योधादिषदश्रिशवन्मागंणाः 
संगृहीताः, दृतीयगाथया च तासु मार्मणास्वायुष उत्कृष्टा-उजुत्कृ्टस्थित्योब॑न्धकानामल्पबहुत्वमभि- 


३८८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठटिइ्वंधोी. [ मार्गंणास्थायुष उत्क्ष्टेतरस्थितिबन्धकानां 


दितम्‌ । अक्षराध॑स्तु प्राग्वव्‌ ततस्तियंग्गत्योधमार्गणायां, वनस्पत्रिक्रापौधमार्गणायां, सर्वेषु निगोद- 
भेदेष,सर्वेष्वेश्केन्द्रि य मेदेषु,काययोगौ-दारिफो-दारिकमि भ्रकाय योगमारगंणासु, नपु' सकवेद-क्रोधादि- 
कपायचतुष्कयो:, मत्यज्ञान-अ्रताज्ञाना-उसंयमा-उचक्षुदशन-कष्णलेश्यामा गंणासु , नीललेशपा-कापोत - 
लेश्या-भव्यमार्गणास, अभव्य-मिथ्यात्वमा्गणयों:, असंश्या-55हारकमार्गणयोश्वेल्येतासु पदत्नि- 
शन्मार्गणासु प्रत्येकमायुष उत्कृष्टाया: स्थितेउ॑न्‍्धकाः स्तोका भत्रन्ति, “लखों” त्ति तेम्य: 
“जुक्कोसाए” ति आयुषो5नुत्कृशयाः स्थितेरनन्तगुणा ज्ञेयाः, बन्धका हृत्यनुबतेत इति । एतासु 
प्रस्येके साधारणवनस्पतिकायिकानामपि समावेशेनायुवी बन्धकानामनन्तल्वेउप्यायुष उत्कृशस्थिते- 
बन्धकास्त्वसंख्येया एवं। कस्मात्‌ ? प्रकृतमागंणासु बन्धप्रायोग्योत्कृटस्थितेबेंदकानां जीवानां लोके- 
5संख्येयत्वेन तदधिकानाप॒त्कृष्टस्थितिकायुबेन्धकानामप्यसम्मवात्‌ , इत्थं च यथोक्तमेवाल्पबहु- 
त्वम्ुपपच्चत इति ॥|४४२-४४३-४४४॥ 


अथ गाथाइयेन शेषमार्गणासु प्रक्ृताल्पबहुत्वमाह-- 
पज्जमणुस-मणुसीसु आहारदुगा-55णताइदेवेसु । 
मणणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहारेस! ॥४०५॥ 
सुइल-खहएसु थोवा उक्‍्कसाए ठिईअ आउस्स । 
अगुरूए संखगुणा असंखियगुणा उ सेसास' ॥००६॥ 


(प०) “पज्जमणसे 'त्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मानुषीमार्गणास्थानयो:, आहारका-55हारक- 
मिश्रकाययोगात्मके आहारकद्विके, अष्टादशस्वानतादिसवार्थिसिद्धपयन्तेषु देवगतिमेदेषु, मन:पर्यव- 
ज्ञान-संयमोधमागंणयो:, सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकसंयमेषु, शुक्ललेशया-क्षायिक- 
सम्यक्त्वमार्गणयोरित्येतास्वेकोनत्रिंशन्मार्गणासु प्रत्येक स्तोकाः । के इत्याह- “जेद्ठाअ” इत्यादि, 
आयुष “ज्येष्ठाया:'-उत्कृष्टाया: स्थितेः, बन्धका इति प्राखदनुवतेते | “लओ”” त्ति 'ततः'आयुष 
उत्कृष्टस्थितेब॑न्धकेम्यः “अग्रुरूए संखगुणा” त्ति आयुपः“अगुरोः”-अनुत्कृष्टाया: स्थितेः 
संख्येयगुणाः, बन्धका इति पू्ंबत्‌ । सुगमम्‌, प्रत्येकमायुबन्धकजीवानामेव संख्येयलादिति । 


उत्तशेषाष्वष्टनवतिमागंणास्वाह-असंखियग॒ुणा उ सेसारु”” ति शेषमार्गणासु तु प्रत्येक- 
मायुषोःलुत्कृष्टस्थितेबन्धका असंख्येयगुणा: । केम्यः ! इति चेत्‌ , स्तोकेम्य आयुष उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धकेम्य इति प्रागदथोदव्सीपत इति । छोषमार्ग णास्त्विमा:-अप्टौ नरकगतिमभेदाः, चस्वार- 
स्तियंक्ा्चेन्द्रियभेदा:, मनुष्यौधा-5पर्याप्मनुप्यमेदौ, देवगत्योधभेदः, भवनपत्यादिसहस्रारकल्पा- 
न्ता एकादश देवशत्युत्तरभेदाः, नवविकलेन्द्रियमेदा:, अयः पस्चेन्द्रियमेदा:, पृथिवीकायसत्काः सर्वे, 
अप्कायसत्काः सर्वे, तेजस्कायसत्का: सर्वे, वायुकायसंत्काः सर्वे भेदाः, श्रयः प्रत्येकनस्पतिकाय- 


ओघतो जधघन्येतरस्थित्यो बैन्धकानाम ]). द्वितीयाधिकारेल्‍पषथहुत्थद्वारम्‌ [ १८९ 


मेदाः, प्रयस्त्रसकायमेदाः, पञचमनोयोग-पश्चवचोयोग-पैक्रियकाययोग-सत्रीवेद-पु बेद-मति- 
श्रता-उवधिज्ञान-विभज्ञज्ञान-देशसंयम-चध्ुदर्शना-5वघिदर्शन-तेज : पद्मलेद या -सम्यक्त्वीघ-क्षायोप श- 
मिक-सासादन-संज्ञिमागंणाभेदाइ्वेति ॥४४५-४४ ६॥ 

तदेवमुक्तमोघत आदेशतश्राष्टानामपि प्रकृतीनामृुत्कृष्टा-नुत्कृशस्थित्योबेन्धकानामल्पव हु त्वम्‌ । 

साम्प्रतं जधन्या-5जघन्यस्थित्योत॑न्धकानामल्पव हुत्व॑ व्याजिहीषु रादो ताबदोधत आह--- 
सत्तण्ह बंधगाउप्पा लह्अ ताउ अलहृअ5णंतगुणा । 
आउस्स लहए5प्पा असंखियगणा अहस्साए ॥४४७॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह बंधगा५प्पा” इत्यादि, आयुवेजानां मूलप्रकृतीनां बन्धकाः “अन्पाः'- 
स्‍्तोका: । कस्या: स्थितेरित्याइ-““लह्अ'” त्ति 'लघो:-जधन्याया। स्थिते। । तेम्यः “अलहूअ” 
ति अजघन्यायाः स्थितेरनन्तगुणाः, बन्धका इत्यलुवर्तते | सुगमम्‌, क्षपकाणामेव जधन्यस्थितिबन्ध- 
कतया निगोदपयन्तानां जीवानामजधन्यस्थितिबन्धकतया च लाभादिति। आयुष आह-““आउस्से” 
त्यादिना, आयुष: 'लघोः”-जधन्यायाः स्थितेरल्पाः-स्तोका:। “अहरसाए” त्ति तेम्यो जघन्यस्थिति- 
बन्धकेम्य आयुषः 'अहस्वाया:'-अजघन्याया: स्थितेरसंख्येयगुणा। उभयत्र बन्धका इति प्रावधोज्यम्‌। 
अत्र जघन्यस्थितिकमायु:स्रक्ष्मनिगोदादिसत्कमपि वध्यते, अतस्तद्वन्धका अप्यनन्ताः सम्पधन्ते । 
ते च शेषायुबन्धकेम्यो 5संख्यभागगता इति 'मागद्वारे उक्तमेव, तथा चाजघन्यस्थितिकायुष्रों बन्धका 
असंख्यगुणा एवं भवन्ति, न पुनरनन्तगुणाः । विशेषतस्तु तुल्यपरिमाणत्वेउप्येकस्मिन्‌ समये- 
उसंख्येयानामेत्रस्थितितिशेषाणां बन्धप्रायोग्वत्वादित्येबमत्रवाल्पबहुत्वे प्रागुक्तहेतुनोद्यम्‌ ॥४४७॥ 

अथा55देशतः प्रकृताउल्पबहुत्व॑ बिभणिषुरादी तावदायुबेजानामाह-- 

पज्जमणुस-मणुसीसु' सब्वत्था-55हारदुग-अवेए्सु । 
मणणाण-संयमेस्‌ 23289; ॥४४८॥ 
सुहमम्मि य सब्व5प्या जह्णगाए ठिईअ सत्तण्ह। 
तत्तो संखेज्जगरुणा हुन्ति ठिईंआ अजहण्णाएं ॥४४९॥ 

०) “पज्जमणस” इत्यादि, प्राग्वत्‌ पर्याप्मनुष्य-मालुषी-सर्वाथेसिद्धविमानदेवगति- 
भेदा-55हारक-55हारकमिभ्रकाययोगा-5पगतवेद-मनः पयेवज्ञान--संय मी ध-सा मा यिक-छेदो पस्थाप न- 
परिहारविशुद्धिक-सश््मसम्परायसंयमरुपासु द्वादशमार्गणासु प्रत्येक “सव्व५प्पा” ति आयुर्षेजोनां 
सप्तानां प्रकृतीनां जधन्याया एवं जधन्यकायाः स्थितेः सर्वाल्पाः, बन्धका इत्यनुवर्तते । “तक्तो- 
संस्वेज्जगुणा हुन्ति” त्ति तेम्यो जघन्यस्थितिबन्धक्रेम्यः संख्येयगुणाः भवन्ति | के १ 
५ठिह्वआ अजहृण्णाए” त्ति अजघन्याः स्थितेब॑न्धका इत्यथः | सुगममिति ॥४४८-४४९॥ 


३९० ] बंधविष्दाणे मूलपयडिठिइबंधो .[ मार्गणास्वायुषो जधन्येतरस्थितिबन्धकानां 


शेषमार्गणास्वेकया गाथया प्रकृताल्पचहुत्वमाह--- े 
कायु-रल-णपुसेस कसायचउगे अचक्खु-भवियेसु । 
आहारे5णंतगरुणा अवसेसास असंखगुणा ॥४५०॥ 

०) “कायुरले” त्यादि, काययोगसामान्यो-दारिककाययोग-नपु सकवेद-क्रोधादिकपाय- 
चतुष्का-5चक्षुदृशन-भव्या-55हारिमागंणासु प्रत्येकमनन्तगुणाः, सप्तानामजधन्यस्थितेब॑न्धका इत्य- 
जुबतेते, सपानां जधन्यस्थितेब॑न्धका: स्तोकास्तेभ्यर्चेमेडनन्तगुणा इव्यर्थाद्वम्यते | एयम्नत्तरत्रापि 
बोद्धव्यम्‌ । उत्तशेषमा्गणाख्खाह-“अवसेसासु' असंखगुणा” त्ति प्रावदव्शपासु मागंणासु 
सप्तानां जधन्यस्थितेबेन्धका: स्तोकास्तेम्यो5जघन्यस्थितेब॑न्धका असंख्येयगुणा इत्यर्थ:। अवरोष- 
लागंणास्त्विमा अष्टचत्वारिंशदधिकदातम्‌-सर्वे नरकगतिभेदाः, सर्वे तिय॑ग्गतिभेदाः मनु- 
प्योधा-5पर्याप्तमनुष्यभेदो, सर्वाथंसिद्धशिमानभेदवर्जाः शेपा एक्रोनत्रिशद देवगतिभेदा:, सर्व 
इन्द्रियमागंणामेदाः, तथैब सर्वे कायमार्गणाभेदाः, पदश्चमनोयोग-पञ्चवचोयोगौ-दारिकमि श्र- मै क्रिय- 
वेक्रियमिश्र-कार्मणकाययोग-स्त्री-पू वेद-मति-श्रता-उवविज्ञान-मत्यज्ञान-श्रताज्ञान--विभंगज्ञान-देशसं- 
यमा5-संयम--चक्षुदंशना-ववधिदशन-क्ृष्णादिपल्लेश्या-5भव्य-स म्यक्वो ध- क्ष पिक-- क्षायोप शमि कौ - 
पशमिक-सम्यग्मिथ्यात्व-सासादन-मिथ्यात्व-संज्ष्य-5संज्य-5नाहारकमार्गणाश्व | सुगसमिति ४ ५ ०॥ 

तदेवमुक्त सप्तानां मूलअकृतीनां प्रत्येक जधन्याजधन्यस्थितिबन्धकपदद्याभ्रयमल्पबहुत्वमा- 
देशतः | अथा55्युपस्तदादेशतः प्राह--- 

पज्जमथुस-मणुसीस आहारदुगा-55णताइदेवेसु । 
मणणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहारेस ॥४५१॥ 
सुइल-खइएसु थोवा जहृण्णगाए ठिईअ आउस्स। 
अलहूए संखगुणा असंखियगुणा उ सेसासु ॥०५२॥ 

(प्रे०) “पद्लसणसे” त्यादि, परयाप्तमनुप्य-मानुप्या-55हारका-55हारकमिश्रकाययोगा 
55नतकल्पादिसबर्थिसिद्धषिमानान्ताश्टदशदेवगतिमेद--मन: पर्यवज्ञान--संयमौघ-सामयिक--छेदो प- 
स्थापन-परिहारविशुद्धिकसंयम-शुक्कलेश्या-क्षायिकसम्यक्ल्वरूपास्वेको नतत्रिशवन्मा ्ग णासु प्रत्येकमायुषो 
जघन्या एवं जधन्यकास्तस्था जघन्यकाया: स्थिते: 'स्तोका:”-अल्पा:, बन्धका इति प्रकरणाहु म्पते, 
“अलकहूुए संस्वगुणा” त्ति अनन्तरोक्तेभ्यो जघन्यस्थितिबन्धकेम्य:“अलघो:'-अजघन्यस्थितेबन्ध- 
का; संख्येयगुणा: । अन्न हि प्रत्येक॑ सामयिकोस्कृष्टयन्धकपरिमाणस्थैव संख्णेयत्वाश्प्राख॒त्संख्येय- 
गुणत्व॑ भावनीयमिति । उक्त शेषमार्गणास्याह-“असंखियग॒ुणा उ सेसासु” ति प्रावत्शेषासु 
चतुस्त्रिशदृत्तरशतमागंणारवाथुपी जघन्यस्थितेब॑न्धकाः स्तोकास्तेम्यस्तस्वैवाउजघन्यस्थितेर्वन्धका 


ओघतो जघन्योत्कृष्टतदितरस्थितिबन्धकानाम्‌ ] द्वितीयाधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ३९१ 


असंख्येयगुणा हत्यथः | शोषमा्गणा इसाः-सर्वे नरकगतिमेदाः, सर्वे तिय॑ग्गतिमेदाः, मनुष्यो- 
धा-5पर्याप्तमनुष्यमेदो, देवोधः, भवनपत्यादिसहस्तारकल्पान्तैकादशमेदाश्र, सबब इन्द्रियमार्गणामेदा:, 
पश्चवमनोयोग-पश्चचची योग-काययो गसा मान्यो- दा रिको-दारिकमि श्र नै क्रियका य यो ग- सत्री-पू न पु सक- 
वेद-क्रोधादिकपायचतुष्क-मवि-श्रता-5वधिज्ञान-मत्यज्ञान-भ्रवाज्ञान-विमंगज्ञाना--5संयम-देशसं यम - 
चक्षरचक्षरवधिदशन-शुक्लबजेलेश्यापश्चक-भव्या-5भव्य-सम्यक्त्वी ध-क्षायोपशमिक-सासाद न-मि थ्या - 
त्व-संक््य-उसंक्ष्या-55हारिमागंणामेदाश्येति ॥|४५१-४५२॥ 


तदेवसुक्त॑ पदद्यमपेक्ष्य बन्धकाल्प्रहुत्वम्‌ । साम्प्रतं जधन्यस्थितिरुत्कृष्टस्थितिरजघन्पा- 
जुन्कृष्टस्थितिरिति पदत्रयमपेक्ष्य तद्धन्धकानामल्प्बहुत्व॑ प्रतिपादयितुमना आदावोघत आह--- 
सत्तण्ह बंधगा5प्पा हस्माअज ठिईअ तो असंखगुणा | 
जेट्टाआ तो ठिहए अलहुगुरूए अगंतगुणा ॥०५३॥ 
आउस्सुकोसाए थोवा5णंतगुणिया जहण्णाए । 
अजहण्णुकोसाए ठिईभ णेया असंखगुणा ॥४५४॥ 

(प्र०) “सत्तण्ह बंधगा5प्पा” इत्यादि, आयुवेर्जानां 'हस्वाया:'-जघन्यायाः स्थितेब॑न्धकाः 
“अल्पाः'-स्तोकाः “लो” त्ति 'ततः-अनन्तरोक्तेभ्यो जधन्यस्थितिबन्धकेम्यो5संख्यगुणा बन्धकाः । 
कस्या इत्याह-“जेद्गाअ” त्ति ज्येप्ठाया:'-उत्कृष्टायाः स्थितेः | “तो अलहछुगुरूए” 'तत्ति ततः 
अलपघुगुरो:'-लघुगुरुमिन्नायाः स्थितेरित्यथें: | “अण॑तग़ुणा” त्ति अनन्तगुणाः बन्धका इत्यर्थः । 

तत्र मृलसप्रप्रकतीनां जधन्यस्थितेबन्धकाः क्षपकश्नेणिगता: संख्याता एवेतिकृत्वा स्तोका 
उक्ता:, उत्कृष्टस्थितेबन्धकास्तु पर्याप्त ज्ञिपड्चेन्द्रिया:, ते चोस्कृष्टतो5संख्येयाः ग्राप्यन्त हत्यतः 
पूर्वोक्तेभ्यो5्संख्येययुणा दर्शिताः, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितेजन्धकास्तु श्रक्ष्मनिगोदपयेन्ताः सर्वे- 
5पि, ते चानन्ता इतिकृत्वा चरमपदे तेउनन्तगुणा अभिहिता इति । 

अथ भणितशेषस्या55्युकमेणः प्रस्तुताल्पब हुत्वमाह-““आउस्सुकोसाए” इत्यादिना, आयुष 
उत्कृष्टाया: स्थितेबेन्धकाः पर्याप्संज्िपज्चेन्द्रियतियंडमनुष्या एव, जघन्यस्थितेब॑न्धकास्तु निगो 
दादिजीवा अपीत्यत उक्तमः-“बंन्धगापप्पा उक्कसाए ठिश्अ”त्ति उत्कृष्टाया: स्थिते 
अल्पा/'-स्तोकाः । “६णंतगुणिया जहण्णाअ” त्ति तेम्योउनन्तरोक्तिम्यो बन्धकेभ्यो जघन्याया 
स्थितेरनन्तगुणाः, बन्धका इति गम्यते | तेभ्यो5प्यजघन्याजुत्कृष्टाया: स्थितेबेन्धका असंख्यगुणा 
ज्ेयाः, यतो निगोदजीवानां जधन्याउजधन्यस्थितिबन्धस्वामित्वेषपि जघन्यस्थितिरेकस्थितितनन्ध- 
स्थानात्मिका, अजघन्या त्वसंखयेयस्थितिबन्धस्थानात्मिका, ततश्र कस्मिन्नपि समये जघन्यस्थिति- 
बन्धकापेक्षयाजधन्यानुत्कृष्टस्थितिबन्धकस अ्यो5संख्येयमुणोी रुम्यत इति ॥४५३-४५४॥ 


श्र 
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तदेवसुक्तमोघतः । अथादेशतो दिदर्शयिषुरादौ तावदायुवेजोनां सप्तानामाह-- 
तिरि-युरल-मीस-कम्मण-दुअणाणा-5यत-तिअसुहलेसास । 
अभविय-मिण्छत्तेस' अमणा-5णाहारगेसु च ॥४५५॥ 
सत्तण्हुकोसाए थोवाउणंतगुणिया जहण्णाए। 
अजहण्णुकोीसाए ठिईअ णेया असंखगुणा ॥४५६॥ 

(प्रे०) “तिरियुरलमोसे” त्यादि, तिय॑ग्गत्योघो-दारिकमिश्रकाययोग-का्मंणकाययोग- 
मत्यज्ञान-अताज्ञाना-उसंयम-कृष्णादिज्यशुभलेश्यास्वमव्य-मिथ्यात्वयोरसंश्य-5 नाहारकमा गं णयो श्चे- 
त्यर्थः | एतासु त्रयोदशमार्गणासु किमित्याइ-“सत्तण्हुकोसाए” इत्यादि, एतासु त्रयोदशमार्ग- 
णास प्रत्येकमायुवजानां सप्तप्रकृतीनाम॒त्कृष्टाया: स्थिते! “थाचा” त्ति बन्धकाः स्तोकाः, “अणं- 
तग्रुणिया जहण्णाए”' त्ति सप्तानां जधन्यस्थितेबंन्धकास्तु तेम्योउनन्तगुणिताः । कुतः ? प्रकृत- 
मार्गणासत्कजघन्यस्थितिबन्धस्यथ बादरसाधारणवनस्पतिकायजीवानामपि भात्रात्‌ , ते चानन्ताः, 
उत्कृष्टस्थितेबन्धकास्तु संज्ञिनोउ्संख्याता एवेतिकृत्वा जघन्यस्थितेबेन्धका अनन्तगुणा भवन्ति | 
“अजहण्णकोसाए” इत्यादि, अजघन्यानुत्कृष्टस्थितेत्रेन्धकास्तु जधन्यस्थितिबन्धकेम्यो5संख्य- 
गुणा ज्ञातव्या इत्यथः । अत्राप्यसंख्येयगुणत्व॑ प्राववद्भायनीयमिति ॥४५५-४५६॥ 

अथान्यमार्गणास्खाह--- 

जेद्वाआ जहण्णाए अलहुगुरूअ कमसो असंखगुणा । 
पंच्िदि कै समत्तपर्णिंदि 9 
यतिरियच्रउग-असमत्तपरणिदियतसेसु ॥०५७॥ ' 

(प्रे०) “जेड्ठाअ”” इत्यादि, प्रकृतमप्तप्रकृतीनां “ज्येष्टाया:'-उत्कृष्टाया, जघन्यायाः, अलघु- 
गुरुस्थितेश्व क्रशः: “असंखगुणा”' त्ति बन्धका असंख्यगुणाः । उत्कृष्टस्थितेः स्तोकाः, ततो 
जधन्यस्थितेरसंख्येयगुणा:, वतो5्जघन्यानुत्कृष्टायाः स्थितेरसंख्यगुणा इत्यर्थ: | कासु मार्गेणास्वि- 
त्याह-“पर्णिदिये' त्यादि, पड्चेन्द्रियतियक्सत्केषु चतुषु भेदेषु, अपर्याप्वाचकस्यासमाप्तशब्दस्य 
प्रत्येक योजनादपयप्निपड्चेन्द्रियमा्गंणाभेदा-उपर्याप््रसकायमार्गणामेदयोरित्येब॑_ सममुदितासु सप्त- 
मार्गगास्त्रिति ॥४५७॥ अथा5परमार्गणास्वाह--- 

णर-चउअधुत्तरेसु सब्वेगिंदि-यणकाय-विगलेसु । 
सत्तण्ह गज जज ठिईअ खल बंधगा थोवा ॥४५८॥ 
तत्तो संखेज्जगुणा उकोसाए ठिईअ ताहिन्तो । 
अजहपण्णुक्कोसाए ठिईअ णेया असंखगुणा ॥०५९॥ 
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(प्रे०) “णरे”'त्यादि, नरगत्योघमेदे, सर्वार्थसिद्धवर्जाश्वत्वारोनुत्तरविमानमेदास्तेषु, तथा 
स्ेशब्दस्य प्रत्येकं योजनात्‌ सबे एकेन्द्रियभेदाः, सर्वे पथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपश्चकायमार्गणा 
सत्कमेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियमेदा हत्येतासु पष्टिमा्गंणास्वित्यर्थ: । एतापु. किमित्याह-“सत्तण्ह 
जशण्णाए” हृत्यादि, आयुर्जानां सप्तानां प्रकृतीनां प्रत्येक जघन्यायाः स्थितेब॑न्धकाः स्तोकाः 
“लत्तो” त्ति तेम्यः “संस्ेज्गुणा उकोसाए ठिहए” त्ति तासामेवोत्कृष्टया: स्थितेब॑न्धकाः 
संख्येयगुणा: | कुल; ? इति चेद , उच्यते, जपन्योत्कृष्टस्थितिबन्धयो: स्वामिनां विशुद्धि 
संक्लेशापेक्षया पार्थक्येडपि मिथ्यादृष्टिलादिकमपेक्ष्य काठुचिन्मार्गंणास सादश्यं विधते | यास च 
मार्गणासु तेपां मिथ्यादश्त्वादिरूपेण साम्य॑ विद्य ते, तासु तद्धन्धकानामनन्तत्वेन रूपेणासंख्येयत्वा 
दिरूपेण वा तुल्यत्वे5पि जघन्यस्थितेबेन्धकापेक्षयोत्कृष्टस्थितेबंन्धकाः संख्येयगुणा एवं लभ्यन्ते। कुत 
सम्यग्दष्यादिख्पेण सजातीयजीवसमुदाये जघन्यसंक्लेशयुतजीवापेक्षयो-क्ृष्टसंक्लेशपरिणतजीवाना 
मुत्कृट्टतः संख्येयगुणानामेव लाभात्‌ । प्रकृते च सवार्थसिद्धवर्जेजनुत्तरविमानचतुष्के सर्वेपां जीवानां 
सम्यग्दश्टितया जधन्याया उत्क्ृश्टायाश्र स्थितेबेन्धका अपि सम्यग्दश्य एवं, तथा च सत्युक्तनीत्या 
जघन्यसक्निष्टाध्यवसनानां जीवानामपेक्षयोत्कृष्टसंक्रिश्टाध्यवसायानां जीवानां संख्येयगुणत्वेनोस्कृष्ट- 
संक्लेशनिवतनीयाया उत्कृष्टस्थितेबन्धका अपि संख्येयगुणा लम्यन्ते | इत्थमेवेकेन्द्रियादिपश्ञ- 
पश्चाशन्मागेणास्वपि केवलानां मिथ्यादृष्टिजीवानामेव सद्भावेन जधन्यस्थितेत्रेन्धकापेक्षयोत्कृष्ट 
स्थितेत्नन्धकाः संगस्व्येयगुणा लभ्यन्ते | मनुष्यग॒त्योघमार्गणायां यद्यपि जधन्यस्थितेब॑न्धका उत्कृष्ट 
स्थितेब॑न्धकाश मभिन्ना भिन्नाः सम्य्द्ष्ट यो मिथ्यास्श्टयश्व,तथा5पि ते पर्याप्ता एव, न पुनरपर्याप्ता अपि, 
पर्याप्तमनुष्यास्तृत्कृष्ट तो 5पि संख्येया भवन्ति, अतस्तयोबेन्धकेष्वपि संख्येयगुणतारतम्यमेब प्राप्यते, 
न पुनस्तदधिकम्‌, संख्येयजीवेष तदधिकस्याउसंख्येयगरुणादितारतम्यस्थाउसम्भवादिति | “लाहि 
न्‍्तो” इत्यादि, तेभ्यो5नन्तरोक्तोस्कृष्टस्थितिबन्धकेभ्यः शेषा अजघन्यानुस्कृष्टस्थितेब॑न्धका असं- 
ख्येयगुणा ज्ञेयाः, अश्राप्यजघन्यानुस्कृष्टस्थितिबन्धान्तःप्रविष्टानां स्थितिबन्धविकल्पानामेकविकल्प 
रूपजधन्यस्थितिवन्धापेक्षया5संख्येयगुणत्वादिति हेतुद्रेष्ट्य इति ॥|४५८-४५५९॥ अथान्यत्राह-- 

पज्जमणुस-मणुसीस आहारदुगे तहा य सब्वत्थे । 
मणणाण-संयमेस समइअ-छेअ-परिहारेस ॥४६०॥ 
सत्तण्ह जहण्णाए थोवा तत्तो गुरू संखगुणा । 


अजहण्णुक्कोसाए ठिईअ आम 8 णा ॥४६१॥ 
(प्रे०) “पज्जमणसे' त्यादि, पर्याप्तमनुष्य योराहरका-55हारकमि अ्रकाय- 
योगरूप आहारकदिके।| तथाकारचकारों समुच्चये। स्वार्थ -सर्वार्थसिद्धविमानमागेणामेदे, मनः- 
पयंवज्ञान-संयमोौधमागंणयो:, सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकसंयममार्गणासु चेत्यथेः । 
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एतातु दश्मार्गणासु॒ किमित्याह-'सत्तण्ह जहण्णाए” इत्यादि, आयुवज॑सप्तप्रकृतीनां जध- 
न्‍्यायाः स्थितेः स्तोकाः, ततः 'ुरोः'-उत्कृष्टायाः स्थितेः संख्येयगुणा:, तेभ्यथाजपन्यानुत्कृ- 
शया: स्थितेः संख्येयगुणा मवन्ति | बन्‍्धका इति सर्वत्र गम्यते, तद्रिययकाल्पत्रहुत्वस्थेब अस्तुत- 
त्वाद । सुगम चेतदल्पबहुत्वम्‌ । न च जघन्यस्थितिबन्धस्थानापेक्षयाउजधन्यानुत्कृष्टस्थितिबन्ध 
स्थानानामत्राप्यसंख्येयगुणत्वात्तद्वन्धकाः कथमसंख्येयगुणा नोच्यन्त इन्यपि वक्त युज्यते | यत 
एतास प्रत्येकझुत्कशतो5पि संख्येयानां जीवानामेव लाभादेकस्मिन्‌ समये बन्धप्रायोग्यानि स्थिति 
बन्धस्थानानि संख्येयान्येव सन्ति, न त्वसंख्येयानि, ततश् प्रामुक्तनीत्या संख्येयगुणत्वमेवोपपद्च- 
तेडजघन्यान त्कश स्थितिबन्धकानामिति ॥४६०-४६१॥ आनतादिशेषदेवगति भेदेष्वाह-- 

सत्तण्हकोसाए थोवा संखगुणिया जहण्णाए । 

इयराअ असंखगणा सेसाणतआइदेवेसु ॥४६२॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हुकोसाए” इत्यादि, प्राखत्ससानां मूलप्रकृतीनां प्रत्येकमृत्कृष्टाया: म्थिते 
बन्धकाः स्तोका:, तेभ्यो जबन्यायाः स्थितेबेन्धका: संख्येयगुणिताट, तेभ्यः “इयराअ” त्ति 
अनन्तरोक्ते ये जधन्योत्कृष्टे स्थिती ताभ्यामितरा याज्जघन्यानुत्कृष्ट स्थिति: सा इतरा स्थिति- 
स्तस्या इतरस्याः स्थिते: “असंखयग॒णा” त्ति सुगम , बन्धका इति गम्यते । कासु मार्गंणा- 
खित्याह-“सेसाणतआइदेयेसु ” ति अनन्तरोक्ताश्वत्वार एकश्चेति पश्चाउनुत्तरविमानसत्कान 
देवगतिभेदान्‌ विहाय ये शेषाः 'आनतादयः”-आनत-प्राणता-55रणा-5च्युत-ग्र वेवकनवकरूपास्त्रयो- 
दक्ष दिवाः-'देवगतिमागंगाभेदास्तेषित्यथं: | इथमत्र भावना-सम्यग्दष्टि-.मिथ्यादश्टििविध- 
बन्धकेषु सत्सु सप्तानाम॒ल्‍्कृष्टस्थितेबन्धका मिथ्याद्टयो जघन्यस्थितेब्रेन्धकास्तु सम्यग्दशः, प्रकृ- 
तासु च ब्रयोदशदेवगतिसत्कमा्गंणासु प्रत्येक मिथ्यादश्टिदेवापेक्षया सम्यग्दशो देवाः संख्येयगुणाः 
सन्ति, ततश्रोत्कृष्टस्थितिबन्धकापेक्षया जधन्यस्थितेब्रेन्धका अपि संख्येयगुणा लमभ्यन्ते | चरम- 
पदे5संख्येयगुणत्व॑ तु प्रावदिति ॥४६२॥ काययोगादिदशमाग्गंणास्वाह-- 


कायु-रल-णपु सेसु कसायचउगे अचवखु-भवियेसु । 
आहारे सतण्हं सब्वत्थोवा जहण्णाए ॥०६३॥ 

तत्तो उक्‍्कोसाए ठिहेअ खल॒ बंधगा असंखगणा । 
अजरहण्णुक्कोसाए ठिईंअ णेया अणंतगुणा ॥२६४॥ 


(प्रे०) “कायुरल'” इत्यादि, काययोगसामान्या-दारिककाययोग-नपु सकवेदेषु, क्रोधादि 
कपायचतुष्के, अचक्षुदेशेन-मव्यमार्गणयोराहारिमार्गंणायां च प्रत्येकें सप्तानां “जह्णाए” त्ति 
जधन्याया; स्थितेब॑न्धका: सर्वस्तोकाः, तेभ्य उत्कृष्टायाः स्थितेब॑न्धकाः खल्वसंख्यगुणाः, तेस्यो- 


जपन्योसल्क्ृष्टतवितरस्थितिबन्धकाल्पबहु५ ] द्वितीयाधिकारेउल्पबहुल्वद्वारम्‌ [ ३९५ 


5जघन्यानुस्कृष्टयाः स्थितेत्र॑न्थक्रा अनन्तगुणा क्षेयाः । सुगम चेतद्‌ , यतो जघन्यस्थितेबन्धकाः 
क्षपकश्रेणिगता इति कृत्वा संख्येया एवं, उत्क्ृश्स्थितेब॑न्धकास्तु: पर्याप्ताः संज्ञिनस्तिरश्रोउपि, 
ततश्रासंख्येया:, शेपास्तजघन्यानुत्कृष्टस्थतेबंन्धका एकेन्द्रियादयोडपि ते चानन्ताः, इत्येबमल्प- 
बहुत्वमपि तदपेक्षया यथोक्तमेत्र प्राप्पत इति ॥४६३-४६४॥ 


अपगतव्े द-सक्ष्मसम्परायसंयममारगंणयो राह--- 
गयवेए सत्तण्हं सुहुमे छण्हं कमेण संखगणा । 
जेट्टाआ जहण्णाए अलहगुरूए मुणेयन्वा ॥०६०५॥ 

(प्रे०) “गयचेए सत्तण्हं” इत्यादि,सुगमप्र , नवरं “खत्तण्ह”” ति आयुर्व॑र्जानाम्‌ , 
“छण्हं'' ति मोहनीयायुवर्जानामू, “कमेण”” त्ति यथाक्रमम, तेन च ज्येष्ठाया: स्थितेब॑न्धकापेक्षया 
क्रमोक्ताया जधन्याया: स्थितेबेन्धकाः संख्येयगुणाः, तेभ्योडपि क्रमप्राप्ताया अजधन्योत्कूशया: 
स्थितेबेन्धकाः संख्येपगुणा इति ॥४६५॥ 

अथ शेषमार्गंणासु प्रकृतपदत्रयसत्कतनन्धकाल्पव हुत्वमाह--- 


सेसासु सत्तण्हं जहण्णगाए ठिईअ सब्व5प्पा । 
कमसो असंखियगुणा उक्कोसाए तदियराए ॥४६६॥ 

(प्रे०) “सेसाखु”” इत्यादिना, उक्तशेषासु पटपश्चाशन्मार्गणासु सप्रमूलप्रकृतीनां प्रत्येक 
जपन्यकायाः स्थितेः सर्व्वोल्पा: कमसो असंग्वियगुणा'' त्ति क्रमशः-गाथान्यस्तक्रमाद- 
संख्येयगुणा: । कयोरित्याह-'“उक्कोसाए तदियराए” त्ति तासामेबोत्कूशाया: स्थितेस्तथा 
ताभ्याप्नन्तरोक्ताभ्पां जधन्योत्कृष्ट स्थितिभ्यामितरस्यथा:-तदितरस्था), अजघन्यान त्कृशाया: स्थिते 
रिव्यू: । तत्र शोषमार्ग णास्त्विमा:-अषटी नरकगतिभेदाः, अपर्याप्रमन॒प्यभेदः, देवोध- 
पत्यादिमहस्तारकल्पान्ता द्वाइश देवगतिभेदाः, पज्चेन्द्रियोध-तत्पर्याप्तजसोघ-तत्पयाप्त-पश्चमनों 
योगभेद-पश्चवचोयोगभेद-बै क्रिय-वेक्रियमि श्रकाय यो ग- स्त्रीवेद- पु वेद -मति-श्रुता-इवधिज्ञान-विभ ड्- 
ज्ञान-देशसंयम-चक्षुदंशना-5वधिद शेन-तेजः-पद्म-शुक्रलेश्या-सम्यक्त्वीघ-क्षायिक-क्षायो पशमिकौ-प श- 
मिक्रमम्यक्त्व-सम्यम्मिथ्यात्व-सास्वादन--संज्ञिमागंगाश्वेति । तत्र नरकगत्योघ-प्रथमएथिवीनरक- 
भेद-देवोघ-भवनपति-व्यन्तरभेदरूपासु पश्चमागेणासु जघन्यस्थितिबन्धस्य विग्रहगतो द्विसमयमात्र 
सम्भवात्‌ तद्धन्धकतया व्विसमयसश्िता जीवा लभ्यन्ते, उत्कृष्टस्थितेबेन्धकास्त्वन्तमु हृतेसश्िताः, 
तथा च सत्युत्कृश्स्थितेब॑न्धका जधन्यस्थितिबन्धकापेक्षयाउसंख्येयगुणा भवन्ति । 

अयथम्भांव:-प्रतिसमयं नव्यानां नव्यानां स्थितिबन्धारम्भकाणों तत्तज्जघन्यादिस्थिते- 
बेन्धकतया तावदवस्थानं सम्भवति यावत्तदीयोत्कृष्टबन्धाद्धायाश्वरमसमयः, जघन्यस्थितेरुत्कृष्टबन्ध- 


३९६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्वायुषो जघन्यो-स्कृष्टा- 


कालस्तु निरयगत्योधादिश्रस्तुतपञ्ममार्गणासु समयद्ययमात्र:, तथा च सति प्रथमसमयजघन्यस्थिति- 
बन्धप्रारम्भकाः, अनन्तरद्वितीयसमये जघन्यस्थितिबन्धस्प प्रारम्भकाश्वेत्येत एव कस्सेंश्रिदेकस्मिन्‌ 
समये युगपज्जवन्पस्थितिबन्धकतया5 उप्यन्ते, न पुनस्तृतीयादिसमयजघन्यस्थितिबन्धप्रारम्भके: सम 
प्रथमसमयप्रारम्मकाः । कुतः ? प्रथमसमये जधन्यस्थितिबन्धस्थ प्रारम्भकाणां जघन्यस्थितिबन्धस्य 
द॒तीयसमय यावदस्रवर्तनाव्‌ , तृतीयसमये तेषामजघन्यस्थितिबन्धस्पेव प्रवतेनादितिभावः । उत्कृ- 
एस्थितिबन्धकतया त्वसंख्येयसमयेपूत्कृष्टस्थितिब-्वप्रारम्मकाणामप्येकसमये सश्यों लम्यते । 
कुतः ? विवक्षिते प्रथमममय्े, एवं द्वितीयादिसमयेपु चोत्क्ृ्टस्थितिबन्धप्रारम्भकाणासृत्कृष्टस्थिते- 
: रुत्कृष्टबन्धकालान्तमु हृते यावदृत्कृष्टस्थितेमेन्धकतयाउवस्थानस्य सम्भवात्‌, ते च विवक्षितप्रथम- 
समयारब्धोत्कृष्टस्थितिबन्धस्थ चरमेउसंख्याततमे समये बहव्रः सम्पद्यन्ते, यतः प्रथमादिसमयेषु 
तैस्तैरारब्ध उत्कृशस्थितिबन्धो5ध्यापि चरमसमय यावत्तेपां प्रवतेते | इत्येबमसंख्यसमयेषृर्कृष्टस्थिति- 
बन्धस्य प्रारम्भका एकस्मिन्‌ समय उत्कृष्ट स्थितेबंन्धकतया प्राप्यन्ते, जधन्यस्थितिबन्धस्य प्रारम्भ- 
कास्तु ठिसामयिका एवं । न च तावन्मात्रमू, किन्तु यत उत्कृष्ट: स्थितिबन्धः सर्वेषां नारकाणां 
सम्भवति, जधघन्यस्त्वसंज्ञिपज्चेन्द्रियिभ्य आगतानां भवप्रथमसमयद्वयवर्तिनां केपाश्िंदेव, ततो$पि 
सुतरां प्रक्रतपपञ्चमागंणायां जघन्यस्थितेत्नन्धकाः सबस्तोकाः प्राप्यन्ते, उत्कृष्ट स्थितेबन्धकास्तु 
तेभ्यो5संख्येयगुणा इति । 


शेषसहस्रारान्तदेवगतिभेदेषु, पट्पूक्तशेषनरकगतिभेदेषु, वेक्रिय-तन्मिश्रकाययोगमार्गणयोश्र 
प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्धका: सम्यम्द यो जीवाः, उत्कृष्टस्थितेबन्धकास्तु मिथ्याच््टयः, एतासु 
मार्गणासु सम्यरदष्टि भ्यो मिथ्यादश्यो जीव असं ख्यगुणा:, सन्ति समग्राणामपि सम्यर्दशां पल्यो- 
पमा5संख्यमागगतसमयराशिग्रमाणन्वात्‌ , प्रकतदेवनारकाणां तु केपाश्वन श्रेण्यसंख्यभागगतनभः- 
प्रदेशराशितुल्यत्वात्‌ , केपाशित्त तदपिकत्वाच्च | इत्थश्व प्रकृताल्पवहुत्वमपि यथोक्त सम्पद्मत इति। 

मिश्रदृष्टिमागंणायामपि सम्यकक्‍्त्वाभिमुखजीवापेक्षयाउसंख्येयगुणानां मिथ्यात्वाभिय्नुखानां 
सद्भावमपेक्ष्य जधन्यस्थितेबेन्धकपरिमाणादुल्कृष्ट स्थितेब॑न्धकपरिमाणमुत्कृष्टपदे उसं ख्येयगुणं शेयम्‌ । 
कथम्‌ ? तत्तद्ुणस्थानाभिम्युखानामेव तत्तज्जघन्योत्कृष्ट स्थितिबन्वस्थामित्वात्‌ । शेतमार्गणासु तु 
प्रत्येक स्थितिबन्धकजीवानामसंख्येयानां सद्भावेडपि सप्रकम सत्कजघन्यस्थितेज॑न्धकास्तु पर्याप्रमनुष्या 
एव, ते च संख्येया:, उत्कृष्ट स्थितेब॑न्धकरास्तु तियंगादयो5पि ते चासंख्येया:, एवं च स्फुटमुत्कृ्ट स्थिते- 
ब॑ंन्धकानामसंख्येयगुणत्वम्‌ | अजपन्याडुस्कृशस्थितेब॑न्धकानामसंख्येयगुणत्व॑ तु सर्वातु मार्गगासु 
प्राखज्भावनीयमिति ॥४६६॥ 


तेदेवमभिहितमायुषे्जानां जघन्यो-त्कृषट-तदितिरस्थितिबन्धपदत्रयापेक्षया बन्धकाल्पवहुलमा- 
देशतः । साम्प्रतमवशेषस्या55युपस्तद्भिधातुकाम आह--- 


-उजघन्थानुत्कृष्टस्थितिवन्धकाल्पवहु० ].. द्वितीयाधिकारे5ल्पवहुत्वदारम्‌ [ ३९७ 


तिरिये सब्वेगिंदिय-णिगोअ-वणकायु-रालियदुगेस । 
णपुम-चउकसायेसु' दुअणाणा-5यत-अचक्खुसु ॥४६७॥ 
असुहतिलेसास तहा भवि-यियरा-55हार-+मिच्छ-अमणेस । 
आउस्सुक्कीसाए ठिईअ होअन्ति सब्ब5प्पा ॥४६८॥ 
तत्तो जहृण्णगाए ठिईअ5णंतगुणिया मुणेयव्वा । 
ताहिन्तो अण्णाए ठिईअ णेया असंखगुणा ॥०६९॥ 


(प्रे०) “तिरिये सब्वेधिंदिये” त्यादि, तियंग्गत्योघमागंणायां तथा स्ंशब्दस्येकेन्द्रिय- 
निगोदयो: प्रत्येकं योजनात्‌ सर्वेकेन्िय-सबेनिगोद-बनस्पत्योधमेद--काययोगसामान्यभेदौ-दारिकौ 
दारिकमिश्रकाययोगमार्गणासु, नपु सकवेद-चतुःक्रोघादिकपायमागंणासु, मत्यज्ञान-श्रवाज्ञान-5सं- 
यमा-5चक्षुदंशनमागंणास, कृष्णायशुभत्रिलेश्यामागंणासु, तथाशब्द उक्तानुक्तसमुच्चये, तत्रालुक्त 
मा्गंणा आह-'“मवियियराहारे" हत्यादिना, मव्यमागंणायां, तदितरस्थामभव्यमार्गणायामाहारि 
मार्गणायां मिथ्यात्वा-पसंज्ञिमागंणयोवेत्यर्थ: । एतासु षटत्रिंशन्मागंणासु किमित्याह-“आउस्खु- 
क्ोसाए” इत्यादि, आयुष उत्कृष्टाया: स्थितेः “सब्वष्पा'' त्ति सवोल्पा भवन्ति, बन्धका इति 
शेतः | “तक्तो” त्ति तेभ्यो5नन्तरोक्तोत्कुशस्थितिबन्धकेम्यः “जहूण्णगांए ठिश्अ”” त्ति आयुषो 
जघन्येब जघन्यका तस्या जघन्यकाया: स्थिते! 'णंलगुणिया सुर्णेयव्व'त्ति अनन्तगुणिता ज्ञात- 
व्या), बन्धका हत्यत्रापि वाक्यशेषः। “ताहिनतो”' त्ति तेम्यो जधन्यस्थितिबन्धकेभ्यःअण्णाए 
ठिहअ” त्ति उक्तान्यस्याः स्थितेः, तत्रोक्त स्थितिजंघन्या उत्कुष्टा च, अतस्तदन्या याज्जघन्यानत्कष्ट- 
स्थितिस्तस्था अजघन्यानत्कृष्टस्थितेरित्यथं: | तस्याः कियन्त इत्याह-“णेया असंखगुणा”' 
त्ति बन्धका असंख्यगुणा ज्ञेया 


तत्रेकेन्द्रियसत्काः सप्त, निगोदबनस्पतिकायसत्काः सप्तेति चतुर्दशभेदाः वनस्पतिकायोघ 
भेदश्चेत्येतान्‌ पश्चद्श मेंदान्‌ मुक्‍्त्वा शेषमार्गणामेदेष्वायूप उत्कृष्टस्थितेबन्धकाः कतिपयप्चेन्द्रिया 
एव, ते चा5संख्या इतिकृत्वा स्तोकतया55दो गृहीताः । जघन्य स्थितेबंन्धकास्त्वेकेन्द्रिया अपि भवन्ति 
ते चानन्ता इतिकृत्वा पूवोक्तेभ्योडनन्तगुणा उक्ताः | अजघन्यानुत्कृष्टस्थितेबन्धकास्त्वनन्ता अपि 
पृवेबद्संख्यातानां नानास्थितिबन्धस्थानानां निवेतंका ग्रद्यन्ते, ते चासंख्यातेषु भिन्नभिन्नसमये- 
ध्वायुबन्धप्रारम्भका अप्येकसमये बन्धकतया प्राप्यन्ते, जघन्यस्थितेबेन्धकास्त्वेक्सामायिका एवं 
प्राप्पन्त, तथा च सति जघन्यस्थितिप्नन्वक्रेभ्यो5जघन्या>नत्कृष्टस्थितिबन्धका असंख्यगरुणा एवं 
सम्पधन्त हति तथैवोक्ताः | एबमुत्तरत्राप्यजघन्यानस्कृष्टस्थितिबरन्धकतिषये5संख्येयगुणत्व॑ विभा 
बनीयमिति । एकेन्द्रियादिषु पश्वट्शमार्गणास्वप्येबमेव, नवरमायुष उत्क्ृष्टस्थितेबंन्धका एकेन्द्रिया 


३९८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ मार्गणास्पायुषो अधन्योत्कश- 


सन्तो5पि पब्चेन्द्रियसत्कमायुबेध्नन्तस्तेउसंख्येया एवं लभ्यन्ते, न पुनः पर्चेन्द्रि यपरिमाणाद- 
घिका, तथा चाल्पब हुत्वमपि तियग्गत्योघादिमागंणावदेवोपपद्यत इति ॥४६७-४६८-४६९॥ 
अथ मार्गंणान्तरेषु प्रकृृताल्पबहुत्वमाह--- 
पज्जमणुस-मणुसीस आहारदुगा-55णताइदेवेसु । 
मणणाण-संयमेस समइअ-छेअ-परिहारेसु ॥४७०॥ 
सुइल-खह एस थोवा उकोसाए ठिईंअ हस्साए । 
संखेज्जगुणा तत्तो इयराअ ठिईअ संखणुणा ॥४७१॥ 

(प्रे०) “पज्जमणुसे” त्यादि, पर्याप्मनष्य-मानपीमागंणयोराहारका-55हारकमि श्रका ययो - 
गा-55नतकल्पारिसर्बाथ।मेद्धविमानान्तदेवगतिमेदेघु, मनः पर्यवज्ञान-संयमाधमागणयी : , सामायिक- 
छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकसंयममार्गगासु शुक्ललेश्या-क्षायिकसम्पक्ल्वमा्गणयो: प्रत्येक 
“थोवा” त्ति स्तोका बनन्‍्धकाः, । कस्याः स्थितेरित्याह-''उक्कोसाए ठिहअ”” त्ति प्रकृत- 
त्यादायुष उत्कृष्टायाः स्थितेरित्यथें: | “हस्साए संस्वेज्जगुणा तत्तो” त्ति तत आयुष: 
“हस्वायाः'-जघन्याया: स्थितेः संख्येयगुणाः, वन्धक्रा इति गम्यते । “इयराअ ठिहठेअ 
संखगुणा” त्ति अनन्तरोक्तजपन्यो स्कृप्टस्थित्यपेक्षयेतरा याउजघन्यानुन्कृष्टस्थितिस्तस्या; संख्येय- 
गुणा बन्धका इत्यर्थ: | न च भवतु पर्याप्रमनुष्यादिसंग्ब्येयजीवराशिकासु मार्गणास्न्कृष्टादिस्थिति- 
बन्धकानां यथोत्तरं संख्येयमुणल्वम्‌ , कथं पुनरसंख्येयजीवराशिकेप्वानतप्रभृतिदेवमेदष्वपि तेपां 
यथोत्तरं संख्येयगुणत्वमेबेति चवाच्यम्‌ | यत आनतकल्पादिप्वसंख्येयजीवराशिकेलप्यायूत्रेन्धका 
एकस्मिन्‌ समये संख्येया एवं लम्यन्ते, एतच्च प्रागनकश उक्त भावित च, ततश् यथोत्तर 
संख्ययगुणत्वमंव युज्यते, न त्वसंख्येयगुणत्वमिति ॥|४७०-४७१॥ 

णाणतिगे ओहिम्मि य सम्मत्ते वेअगे य आउस्स । 


पजमणुसव्व णेया णवरियराए असंखगुणा ॥०७२॥ 

(ओ०) “णाणतिशे” इत्यादि, मति-श्रता-ज्वधिज्ञानमागंगारूपे ज्ञानत्रिके, अवधिदर्शन- 
सार्गणायाम्‌। चः पादपूर्त्य । “समत्ते वेअगे य” त्ति, सम्यक्त्वाधमागंणायां वेदकसम्यकक्‍्त्वमार्ग- 
णायां चेत्यथें: | एतासु किमित्याह-“आउस्से”त्यादि, आयुकर्मणः पर्याप्रमनुष्यमार्गणावज्ञ्ञात- 
व्याः, जधन्यादिस्थितीनां बन्धका इति शेष: | कि सेथा तभैव ज्ञातव्या, अस्ति वा कथ्रिउिशेष: १ 
इत्यतोी विशेष दशयन्नाह-“णवरियराए असंखगणुणा” त्ति द्वितीयपदे जषन्यस्थितेब॑न्धकाः 
संख्येयगुणा इत्युक्स्वा ठतीयपदे इतरस्था अजधन्यानुत्कृष्टस्थितेब॑न्धका असंख्यगुणा वक्तव्याः, 
न पुनस्तदस्संख्येयगुणा इत्यथे: । सुगम चेदम्‌ , मतिज्ञानादिप्रस्तुतमागंणासु तु प्रत्येकमेकस्मिन्‌ 
समय उत्कृष्टतोउसंख्येयानामायुबेन्धकानां ठाभादिति ॥|४७७२॥ 


उजघन्यानुककृष्टस्थितिवन्धकाल्पत्रहुण ]). द्वितीयाधिकारे5ल्पबहुतपद्वारम्‌ [ ३९९ 


अथ शेषमार्गणास्‌ प्रस्तुतपदत्रयविषयमायर्बन्धकाल्पबहुत्वमाह-- 

सेसासुक्कीसाए आउस्स5प्पा तओ जहण्णाए। 
ताहिन्तो सेसाए ठिईअ कमसो असंखगुणा ॥४७३॥ 

(प्रे०) “सेसारक्ोसाए” हृत्यादि, उक्तशेषासु निरयगत्योधादिद्विनवतिमार्गणासु प्रत्ये- 
कमायुष उत्कृशया; स्थितेः “प्पा” त्ति अकारस्य दर्शनाद्‌ “अप्पा” त्ति सब्बॉल्पाः बन्धका 
इति शेष; । ततो जघन्यायाः स्थितेबन्धकास्ततश्र शेषाया अजघन्यानुत्कृष्टाया: स्थितेः क्रमशो5सं- 
ख्यगुणा इति | छोषमार्गणार्त्विसाः-अष्टो नरकगतिमेदाः, चत्वारः पज्चेन्द्रियतियंग्मेदाः,मनु- 
ध्यौधा-प्पर्याप्रमनुष्यभेदो, देवगत्योघ-सहस्तारकल्पान्ता देवगतिसत्का द्रादश भेदाः, नव विकले- 
निद्रयमेदाः, त्रयः पञ्चेन्द्रियमेदाः, एथिव्यप्ेजोबायुकायानां प्रत्येक सप्त सप्त भेदा इतिकृत्वाष्शा- 
विंशतिर्भेदा:, त्रयः प्रत्येकानभेदा:, अयस्त्रसकायभेदाः), पंश्चमनोयोग-पश्चनचोयोग-वैक्रियकाय- 
योग-स्त्रीवेद-पु वेद-विभड्जज्ञान-देशसं यम-चक्षुदंशन-तेज :-पत्नलेशया-सामाद न-संज्ञि-मा गं गाश्चेति । 

एतास ग्रत्येकमुत्कश्पदे 5संख्येया आयुबेन्धकास्तत्राप्यसंख्येयबन्धकरा शियंथा5जधन्यान त्कृष्ट 
स्थ्रितिकायुबन्धाहंस्तथोन्‍्कृष्ट स्थितिकायुत्रेन्धाहों जघन्यस्थितिकायुबेन्धाहाँश्र जीबा असंख्येया एव 
विहाय मनप्योध-देशसंयम-तेज:-प्मलेश्या-सासादनमार्गणा: । एतत्त परिमाणद्वारणैतर गतार्थम्‌ , 
केवल तस्यां तस्यां निरयगत्योघादिमागेणायां त्रिविधवन्ध कानां प्रत्यकमसंख्येयत्वे5प्युल्कृष्टस्थिति 
कायुबन्धकानां स्तोकत्वं तु सबंसुलभजघन्याबाधानान्तरियकजयन्यस्थितिकायुबेन्धापेक्षया उत्कृष्टा- 
वाधाउविनाभाव्युत्कृष्टस्थितिकायुबेन्धस्य सुदुलेभत्वात्‌। इत्थश्वोत्कृष्टस्थितेबेन्धका जधन्यस्थितिकायु- 
बेन्धक्रेभ्यो इसंख्येयगुणहीनाः प्राप्यन्ते, किश्व पण्चेन्द्रियतियेगोघादिमागंणासु यावदायुजेघन्यस्थिति- 
कायुस्त्वेन बरध्यते तावदायुषां जीवानां बहुत्वात्तादगायुवैन्धका अपि छोके बहवो लम्यन्ते, एवं 
याव्रदायुरुत्कृष्टस्थितिकायुष्त्वेन बध्यते तावदायुपां जीवानां स्तोकत्वात्‌ ताइशायुष्रों बन्धका अपि 
प्रक्रतमागंणासु स्तोका अमंख्येयगुणहीनाः सम्पदन्ते | तृतीयपदे तु बन्धप्मायोग्यस्थितिबन्धस्थाना- 
नामेवासंख्येयगुणत्वादजघन्याजुत्कृष्टस्थितेबेन्धका जघन्यस्थितिकायुबेन्धकेम्पो5संख्येयघुणा इति 
सुगममसंख्येयगुणल्रमिति ॥॥४७३॥ 

तदेव॑ समाप्तमायुष उत्कृष्टस्थित्यादिपदत्रयमपेक्ष्य बन्धकाल्पतरहुत्वमादेशतो5पि, तत्समाप्ती 
च समाप्तम॒त्कृष्टादिस्थितिबन्धपदत्रयापेक्ष बनन्‍्धकाल्पत्रहुत्वमू , तस्मिथ् समाप्ते गत॑ बन्‍्धकपरि- 
माणाल्पवहुत्वम्‌ | 

अथ स्वस्थान-परस्थानभेदमिन्नस्थितिबन्धपरिमाणाउल्‍्प्रहुवभणनावसरः । तत्र ज्ञानावरणा- 
दीनां स्वस्थानाल्पबहुत्वे प्रथमं ताबज्जपन्योत्कृष्टस्थितिबन्धपदद्धयमधिकृत्याभिधित्सुरोधत आइ-- 


अट्टुण्हं ठिश्बंधो हस्सो थोवो हवेज्ज ताहिन्तो । 


४०० ] - बंधविद्याणे मूलपयडिठिइबंघो.. [ मार्गेणास्वायुबेजसप्रमहतीनां स्थस्थाने 


उक्कोसो ठिह्बंधो असंखियगुणो मुणेयव्वो ॥४७४॥ 

(प्रे०) “अड्डण्ह'मित्यादि, ज्ञानावरणादिलक्षणानामन्तरायपर्यन्तानामष्टानामपि मूलप्रकृ- 
तीनां प्रस्येक॑ 'हस्व:'-जधन्यः स्थितिबन्धः “थोवों हवेत्य/” त्ति स्तोको भवेत्‌ । “ताहिन्तो” 
ति तेभ्यो ज्ञानापरणादीनां स्वकस्वकजधन्यस्थितिबन्धेम्यः “'उक्कोसो ठिह्ृबंधो'” ति ज्ञानावरणा- 
दीनां स्वीयस्वीयोत्कृष्टस्थितिबन्धो5संख्येयगुणो ज्ञातव्य+। अयम्भाव;-ज्ञानावरणस्थ जघन्य- 
स्थितिबन्धो उन्तस् हत॑मात्र:, तस्येवोत्कृष्टस्थितिबन्धस्तवोधतस्त्रिशत्कोटीकोटीसागरोपमप्रमाण:, इत्थ॑ 
च्‌ भवति ज्ञानावरणस्य जबन्यस्थितिबन्धापेक्षया तस्येवोस्कृष्टस्थितिबन्धो5्संख्येयगुणः, अन्तम्नु ह॒ते- 
कालापेक्षया पल्योपमासंख्येयभागमात्रकालस्या5प्यसंख्येयगुणत्वे त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोटिकालस्य 
तु का कथा, सुतरामसंख्येयगुणत्वमिति भावः । इत्थमेव दर्शनावरणादीनां जधन्योत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
पदद्यस्याप्यबहुत्व॑ प्रथक पृथग्‌ द्रष्टव्यम्‌ , स्वस्थानाल्पबहुत्वम्य ग्रस्तुतत्वात्‌ | 

तथ्यधा-ज्ञानावरणस्येव दशनावरणा-5न्तरायकमंणोः प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्धः स्तोकः, से 
चान्तमु हतश्रमाणः, ततः प्रुनस्तयोरेबोन्कृष्टस्थितिबन्धो5्संख्येयगुण:, त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटी- 
प्रमाणत्वात्‌ । वेदनीयस्थ जघन्यः स्तोकः, स च द्वादशमुहृतप्रमाण:, ततस्तस्येवोत्क्ृष्टः स्थिति- 
बन्धो5संख्येयगुणः पूर्वबत्‌ त्रिंशत्कोटीकोटीसागरोपमप्रमाणत्वात्‌ । आयुषों जधन्यः स्तोकः, स 
चान्तमु हृत॑प्रमाणः, ततस्तरयेवोस्क्ृष्टोसंख्येयगुणः, त्यस्त्रिशत्सागरोपमग्रमाणत्वात्‌ । नाम- 
गोत्रयोः प्रत्येर जधन्यस्थितिबन्धः स्वोकः, स चाष्टमुहतेमानः, ततस्तयोरेवो त्कृष्टोउसंख्येयगुणः, 
विंशतिकोटीकोटीसागरोपमप्रमाणत्वादिति । इत्थमेव मार्गणास्थानेष्बपि प्रत्येक तत्तत्कमंणोउल्प- 
बहुत्वं पृथक्‌ प्थद्धश्व्यम्र्‌ , तत्र जधन्यस्थितिबरन्धस्थ स्तोकत्वं तु स्थितिबन्धस्थ जघन्यपदगत- 
त्वादेव विज्ेयम्‌ , उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थासंख्येयगुणत्वादिक तु प्राक्‌ स्थितिबन्धप्रमाणद्वारोक्त- 
जघन्योत्कृष्ट स्थितिबन्धप्रमाणद्वारेणोपपादनीयमिति ॥४७४॥ 

तदेव॑ प्रतिकम जघन्योत्कृषटस्थित्योः स्वस्थानाल्‍्पबहुत्वमोघतोडमिधाय साम्प्रतमादेशतो5- 
भिधित्सुरादा तावस्सप्तप्रकृतिविषयं तदाह--- 


णरतिग-दुपर्णिदियतस-पणमणवयणसु काय-उरलेसु । 
वेअतिग-कसायचउग-णाणचउग-संयमेसु च ॥०७५॥ 
समइअ-छेअ-तिदरिसण-सुइल-भविय-सम्म-खइ-उवसमेसु । 
सण्णिम्मि तहा55हारे सत्तण्ह गुरू असंखगुणो ॥४७६७॥ 


(ओ०) “णरतिगे” इत्यादि, बचनात्पृश्नमितिकृत्वा 'गरतिग' इत्यनेना5पर्य प्रिमेदवर्जाजयो 
महुष्यगतिमागंणामेदा गृश्न्ते | कुतः ? स्थितिबन्धप्रमाणद्वारोक्तार्थानुसारेणानन्तरं वक्ष्यमाणस्य 


ज॑बन्योत्कृष्ट स्थितिबन्धाल्पबहु० ] द्वितीयाधिकारे 5ल्‍्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ४०१ 


“सत्तण्ह शुरू असंख्गुणो”? इत्यस्थाउपय्ततजमेदत्रथ ए्तरोपप्ते: | अत एवं “दुपर्णिदिय- 
तसे  तत्यत्र पब्चेन्द्रियत्रसो मयत्रयो जनीय-शब्देना5पर्याप्रमेदवर्जों पज्चेन्द्रि यौध-पर्याप्रपब्चेन्द्रि य- 
रूपो दो भेरो, तथैवरापर्याप्रभेदतओं दो त्रसकायमेदो ग्रद्येते । “पणमणवयणे” स्यादि, प्राखत्‌ 
पश्चमनोयोग-पश्चव वनयोगास्तेषु, काययोगसामान्यौ-दारिककाययोगयो:, स्त्री-पुरुष-नपु सकरूप- 
वेदत्रिक-क्रोधादिकपायचतुप्क-मत्यादिज्ञानचतुष्क-सं यमी धमार्गंणासु । च उक्तानुक्तसमुच्चये। अनुक्त- 
मार्गंणा आह-“खसमहअ” इत्यादिना, सामायिक-छेदोपस्थापनसंयम-चक्षुरादित्रिद्शन-शुक्ललेश्या- 
भव्य-सम्यक्त्ोध-क्षायिको-पशमिकरसम्यक्त्वेषु संज्ञिमागंणायां तथा5ष5्हारिमागंणायामिस्येतासु 
त्रिच्वारिंशन्मा्गंणासु प्रत्येकें-“सत्तण्ह रुरू असंस्वगुणो” त्ति आयुर्व्जानां सप्तानां गुरु:'- 
उत्कृष्ट: स्थितितन्धों 5संख्यगुणो मव॒तीत्यथेः | कस्माद्‌ ? इति चेत्‌ , स्तोकाज्जघन्यस्थितिबन्धात्‌ । 
पदद्वयस्याल्पव हुत्व॒ एकपदस्या5उसंख्येयगुणत्वादिके5भिहिते5न्यपदस्य स्तोकत्व॑ सुतरां गम्यते | 
ततश्र ज्ञानावरणस्य जघन्यस्थितिब्नन्ध: स्तोकस्ततो ज्ञानावरणस्योत्कृष्टस्थितिबन्धो5संख्यगुण 
एथमायुवेजंदशनावरणादीनामपि ज्ञेयम्‌ | यहा “जहण्णाओ”' इति पूवतो5नुबतेते, अतस्तदपेक्षया 
संख्येयगुणत्व॑ं योजनीयम्‌ | एचमेवाग्रे 5पि ज्षेयम्‌। मावना त्वत्रोधवद्‌ द्रष्टव्या, यद्वा तत्तन्मागेणायां 
स्थितिबन्धप्रमाणद्वारोक्तजघन्योत्कृष्टस्थितिवन्धप्रमाणमपेक्ष्य द्रष्टन्येति ॥४७५-४७६॥ 

गयवेए उक्कोसो संखेज्जगुणो चउण्ह घाईणं। 

णेयो असंखियगुणो तिण्ह अघाईण उक्‍कोसो ॥४७७॥ 

(प्रे०) “गयवेए” इत्यादि, अपगतवेदमागंणायां “चडण्ह घाईणं” ति ज्ञानायरण- 
दशशनावरण-मोहनीया-5न्‍्तरायलक्षणानां चतुर्णा घातिप्रकतीनां “उक्कोसो”” त्ति उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धः “संस्वेज्जगुणो” त्ति प्राग्वज्जधन्यस्थितिबन्धापेक्षया संख्येयगुण:।“तिएण्ह अधघाईण 
उक्कोसो” त्ति अधिक्ृतमार्गणायामायुब॑न्धस्याप्भावादायुबर्जानां वेदनीय-नाम--गोत्रलक्षणानां 
त्रयाणामघातिग्रकृतीनामुत्कृष्ट: म्थितिबन्धः “णेयो असंखियगुणो” त्ति असंख्यगुणो ज्ञेयः । 
स्वस्थानाल्पबहुत्वस्य प्रकृतत्वादत्रापि ज्ञानांवरणस्य जघन्यस्थितिबन्धापेक्षया ज्ञानावरणस्पोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धः संख्येयगुण इत्यादिक प्रतिकम प्राग्वत्‌ स्वथमेव योज्यमिति ॥४७७॥ 

अथोक्तशेषमार्गंणास्वेकया 5 5येयांड5ह-- 

सत्तण्हं सब्वेसु एगिंदियविगलपंचकायेसु । 
जेट्रो विसिसअहियो णेयो सेसासु संखगुणों ॥४७८॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हं” इत्यादि, सर्वेेकेन्द्रि यभेदेषु, सर्वेषु विकलेन्द्रियभेदेषु, सर्वेषु एथिव्यादि- 
वनस्पत्यन्तपञ्चकायसत्कमेदेषित्येब॑ पत्चपत्चाशन्मागंणासु अ्रत्येके “सत्तण्ह'! त्ति आयु- 
बेजानां सप्तमूलप्रकृतीनां प्रत्येक “ज्येष्ठ:'-उत्क्ृष्ट: स्थितिबन्धः “विसेसअहियो” त्ति स्तोक- 


ह०रे ) बंधविद्याणे मूलपयडिठिइ्बंधो.[ मार्गणास्त्रायुषः स्वस्थाने जघन्योत्कृष्टस्थिति० - 


प्रमाणाज्जधन्पस्थितिबन्धादिशेषाधिकः । “णेंयो सेसासु संखगुणो” त्ति नरत्रिकेत्यादिना- 
इनन्तरोक्ता नवनबतिमार्गणास्त्यक्त्था शेषास्वेकसप्ततिमार्गणासु प्रत्येक॑ संख्येयगुणो ज्ञातब्यः, 
सप्तानासुत्कृष्टस्थितिबन्ध हत्युनुवतेते, जधन्यस्थितिबन्धापेक्षयेति गम्यत हृति । 
झोषमार्गणास्त्विमाः-अष्टो नरकमेदाः, ज्रिंशदपि देवगतिभेदाः, पद्व तियेक्पब्चेन्द्रिय- 
मेद्ा:, अपर्याप्रमनुष्या-5पर्याधपड्चेन्द्रिया-उपय्तव्रितकायमेदा:, औदारिकमि श्र-वैक्रिय-वैक्रियमि श्रार 
55हारका-55हारकमिश्र-कामंगकाययोगाः, मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विभद्जज्ञान-परिहारविश्वुद्धिकखह्ष्म- 
सम्पराय-देशसंयमा-5संयम-क्ृष्णादिपश्लेश्या-5भव्य-क्षापोपशमिकस म्यक्त्व-सासादन-स म्पस्भि थ्या- 
लव-मिथ्यात्वा-पसंस्य-5नाहारिमागंणामेदाश्वेति ॥४७८।। 
तदेवमुक्तमायुवजेसप्रप्रकतीनामादेशतो 5पि प्रक्ृताल्पब हुत्वम्‌ । साम्प्रतमायुषस्तदादेशत आह--- 
सब्बेस णिरया-5मर-एगिंदिय-विगल-पंचकायेसु । 
असमत्तपर्णिदितिरिय-मणुस-पर्णिदिय-तसेसु च ॥४७९॥ 
आहारदुगे विउवे उरालमीस-मणपज्जवेसु च। 
संयम-सामाइएस' छेए परिहार-देसेसु ॥४८०॥ 
आउस्म जहण्णाओ ठिश्बंधाओ हवेज्ज संखगुणो । 
टिइबंधो उक्‍्कोसो असंखियगशुणों उ सेसासु ॥०८१॥ 


(प्रे०) “सब्वेसु !हत्यादि,सर्वास निरयगतिमार्गणासु, सर्वासु देवगतिमार्गणासु, तथैव सर्वे- 
केन्द्रिय-सवेपथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपञ्चकायसत्कमा्गणासित्यथं:। “असमत्ते” त्यादि, अत्रा- 
प्यसमत्तशब्दस्य प्रत्येक योज नादपर्याप्रपञ्चेन्द्रि यतियंग-पर्याप्रमनुष्या-5प या प्र पञ्बेन्द्रि या-5पयोप्ृत्र स- 
कायमार्गणास्वित्यर्थ: | चद्रस्तु समुच्चये । तेनान्यमार्गणाः समरुच्चिन्चाह-“आहारदुगे ” इत्यादि, 
आहारका-55हारकमिश्रकाययोगमागेणा इ यरूप आहारकढ्िके वेक्रियकाययोगमागेणायामोदाकिमि श्र- 
काययोग-मन:पयेवज्ञानमागेणयो: । चः पाइपूर्ये । “संयसे! त्यादि, संयमाध-सामायिकसंयम- 
मार्गणयो:, छेदोपस्थापनसंयममार्गणायां परिहारविशुद्धिकसंयम-देशसंयममार्गणयोरित्येतासु सप्तो- 
सरशतमार्गणासु । एतासु किमित्याह-“आउरुस जहण्णाओ” इत्यादि, आयुःकर्मणः स्तोका- 
जघन्यस्थितिबन्धात्तस्येबोत्कृष्ट: स्थितिबन्धः संख्येयगुणो भवेदित्यथः । कुतः ! इति चेव्‌, कासु- 
सिश्निरयग॒त्योघादिमागंणासत्कृष्टस्थितिबन्ध औषिकजघन्यस्थितिबन्धापेक्षयाउपि संख्येयगुण एवं । 
कथम्‌ पूव॑कीटिवर्ष प्रमाणत्वात्‌ ।ततः किम्र्‌  ततो निरयगत्यादिमागंणासत्कजघन्यस्थितिबन्धापेक्षया 
त्वसौ सुतरां संख्येयगुणो भवेत्‌। कासुचिन्भन:पर्यवज्ञानादिमार्गणासु त्वायुबों जघन्यः स्थितिबन्ध 
एवं पल्योपमपुथक्त्वं तदधिको वा जायते, तदपेक्षया त्वोषिकोत्कृष्टस्थितिबन्धो5पि संख्येयगुणः, 


ओजतोउष्टानां परस्थाने उत्कृष्टस्थिति/ | द्वितीयाधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम [ ४०३ 


किं पुनस्तत्तन्मा्गणाभाव्युत्कृषटस्थितिबन्धः । इत्यतो निरयगत्योघादिसर्षमागंणासु जघन्यस्थिति- 
बन्धपेक्षयोत्कृष्टस्थितित्रन्ध: संख्येयगुण एजोक्त इति | 

अथ शेषमार्गणास्वाह-'असंस्वियगुणो उ सेसास” इति सुगमम, नवरम्‌ आउस्स 
जहण्णाओ ठिःंवाओ हवेज्ज' इत्यस्पानबृत्तिद्रेष्टव्याः। छोषमार्गणास्ट्विमाः-तियेग्गत्योध- 
पज्चेन्द्रियतियंगोध-पर्याप्पञ्वेनिद्रि यतियंग-योनिम त्तियंग-मजुष्यगत्योघ-पर्याप्रमनु प्य- मानु पी-पड्चे 
न्द्र्योंघ-पयोपपञ्वेन्द्रि य-त्र मे फरा पाघ पर्याप्त उक्राय-पश म नो यो ग- प श्त्र चो यो ग-का ययो गसा मा न्यौ. 
दारिककराययोग-स्त्री-पु--न पु सकते 7-क्रो धादिचतु:कषाय--म ति-अभ्रता-पवधिज्ञान-मत्यज्ञान-भ्रताज्ञान- 
विभड्ञज्ञाना-इसंयम--चक्षुरादित्रिदश न-कृष्णादिषल्लेश्या-भव्या-5भव्य-स म्यक्त्वी घ-क्षायिक-क्षा यो प- 
शमिक-स|सादन-मिथ्याल-संश्य-5संश्या55-हारिमागणा इति ॥४७९-४८ ०-४८ १॥ 

तर्देवम्ुक्त जबन्योत्कृष्ट स्थितिबन्धावधिकृत्य ज्ञानावरणादीनां प्रत्येक स्वस्थानाल्‍्पबहुत्वम्‌ । 
माम्पतमुस्कृष्टादिस्थितिवन्धमाशिन्य समृदितानामशटनैंमपि ज्ञानावरणादीनां यत्परस्थानाल्पब हुत्व॑, 
तद्भणनावसरः । तत्रादों तावदन्क्रष्ट स्थितिबन्धमधिक्रृत्य व्याजिहीषु रोघत आह--- 


आउस्मकोसो 5प्पो ताहिन्तो वीसगाण संखगुणो । 
तो तीमगाण अहियो तत्तों मोहस्स मंखगुणो ॥४८२॥ 


(प्रे०) “आउस्सुक्कोसोप्रप्पो/” इत्यादि, आयुःकमंण उन्क्ृष्ट: स्थितिबन्धः “अल्पः'-सबे- 
स्‍्तोक़ः | तम्मात्‌ “वीसगाण” त्ति ओधघोत्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणमधिकृत्य 'पिंशतिकयो:'-विंशति- 
सागरोपमक्रोटीकोटीस्थितिकयोनाम-गोत्रकमंणो: प्रत्येक॑ संख्येयगुणः, परस्परं तु तयोस्तुल्य इृति 
गम्यते | कथम्‌ ? युगपद मिधानात्‌ । अयम्भावः-कमरूपतावस्थानलक्षण स्थितिबन्धस्या धिकृतत्वा- 
दायुप आधिक्रोत्कृष्टम्थितिबन्धः पूवरकोटीत्रिभागेनास्यपिकत्रयरस्त्रिशत्मागरोपमग्रमाणः सन्नपि शेष- 
सप्रप्रकृतीनासुत्कृष्टस्थितितन्धापेक्षया स्तोक एवं भवति | नामकमंण उत्कष्टस्थितिबन्धो विंशति 
सागरोपमकोटीकोटथः,स चायुष उन्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया संख्येयगुणो मात । तथैव गोत्रकमेणो 5 प्यु 
स्कृष्टस्थितिबन्धो विशतिसागरोपमकीटीकोटथ इतिक्ृत्वा नामकमेण उत्कृष्टस्थितिबन्धेन सह तुल्यः 
सन्नायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया संख्येययुण एवं भवति, ततश् नामकमंणा सम॑ तुल्यत्वर्यापनाथ 
मायुषा सम॑ संख्येयगुणत्वप्रदशनाय च नामगोत्रयोरुत्कृर्शस्थतिबन्धस्थ युगपत्संख्येयगरुणता 
कथिता । यत्पुनः “चीसगाणे/ त्यत्र बहुबचनं, तत्तु प्राकृतवशात्‌ । एवमुत्तरत्रापि युगपदभिहितानां 
स्थितिबन्धविषये परस्परं तुल्यताउपि विभावनीयेति । “तो तीसगांण अहिओ” त्ति ततः'- 
विंशतिकयोर्नामगोत्रकम णोरुत्कृष्ट स्थितिब न्धात्‌ 'त्रिंशत्कानां -त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटयोघोल्कृष्ट- 
स्थितिकानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5न्तरायकर्मणां प्रत्येकमधिकः-विशेषाधिकः, उत्कृष्ट- 
स्थितिबन्ध इत्यनुबतते । अश्रापि ज्ञानावरणादीनां चठुर्णामुत्कृ €स्थितिबन्धस्य परस्पर तुल्यत्वमेकेकस्प 


छ्ण्छ गे बंधविद्याणे मूलपयडिठिइबंधों.. [ मार्गणास्वष्टमूछअकृतीनां पश्स्याने 


चानन्तरोक्तर्थितिषन्धापेक्षया विशेषाधिकत्वमिति स्वयमेव द्ृष्टध्यमिति । “जस्तो सोहरस 
संख्गुणो”” त्ति 'ततः-भ्रिंशत्कानां ज्ञानावरणादीनां चतुणों प्रत्येकसुत्कृष्टसिथतिषन्धाव्‌ मोहस्य'- 
मोहनीयकर्मणः संख्येयगुणः । अवा5प्पुत्कृष्टस्थितिबन्ध इत्यनुवत॑त इति । भावत्रा तु सुगमा; प्रागुक्तो- 
त्कृष्टस्थितिषन्धप्रमाणानसारेण स्ववमेव कतेव्येति ॥४८२॥ 

उक्तमोघत उत्कृष्टपदमधिकत्य मूलकमंणां परस्थानस्थितिबन्धाल्पबहुलम्‌। अथ तदेवादेशतो 

दर्शयझआाह 
सब्वेस णिरया-5मर-एगिंदिय-विगल-पंचकायेसु । 
असमत्तपर्णिदितिरिय-मणुस-पर्णिदिय-तसेसु च ॥४८३॥ 
विउवे उरालमीसे अमणे आउस्स होइ सब 5प्यो । 
एआउ वीसगाणं असंखियगुणो मुणेयन्वों ॥४८४॥ 
तो तीसगाण अहियो ताओ मोहस्स होइ संखगुणो । 
णवरि पणणुत्तरेसु मोहस्स भव विसेसहियो ॥२८०॥ 

(प्रे०) “सब्वेसु”” इत्यादि, अक्षराथ॑स्तु प्रावन्सुगमः | गाथान्र यपिण्वार्थ सत्वेव म्‌- 
सर्वनिरयगतिमेद-सर्बदेवगतिमभेद-सर्वेकेन्द्रि यभेद-सर्व विकलेन्द्रि यमेद-सर्वप्थिव्यादिवनस्पत्यन्तपश्च 
कायसत्कमेदा-5पर्याप्पच्चेन्द्रि यतियंग-5पर्याप्मनष्या-पर्याप्तपश्चेन्द्रि या- पपर्याप्त्र सकाय--वे क्रियका य 
योगौ-दारिकमि भ्रकाययोगा-5संज्ञिमागंणाभेदरूपेष शतमार्गंणासु प्रत्येकमायुष उत्कृष्टस्थितिबन्ध 
सर्वाल्पः , तस्मादिशतिकीटीकोटीसागरोपमस्थितिकयोर्नामगोत्रकर्मणोरसंख्यातगुणः , ततस्त्रिशत्कोटी - 
कोटीसागरोपमस्थितिकानां ज्ञानावरण-दशनावरण-वेदनीया--5न्‍्तरायकर्मणां विशेषाधिकः, ततों 
मोदनीयस्योत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्यातगुणो भव्रति, नवरमयमत्रापवादः-देवगतिसत्केषु पश्चानत्तर 
विमानमभेदेषु चरभपदे मोहनीयोत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्यातगुणो न भवति, किन्तु विशेषाधिक एव 
मवति, अतस्तथेत्र वाच्य: | कुतः संख्यातगुणो न भत्रति १ तत्र मिथ्यात्वमोहनीयप्रकृतेरबन्धात्‌ । 

इृदसुक्तं मचति-मूलप्रकृत्युत्कृष्टादिस्थितित्रन्धभानमधिकतमस्थितिकतया बन्धप्रायोग्यो्र 
प्रकृतिबन्धाधीनम्‌। अत एवं मोहनीयस्योषिको त्कृष्टस्थितिबन्धमानं सप्ततिसागरोपमक्ोटीकोटथः । एवं 
ज्ञानावरणादीनां मूलकमंणां त्रिंशत्कोटीफोटीसागरोपमादिक च। तत्र मोहनीयस्पोस्कृष्टस्थितिबन्धो 
यः सप्ततिसागरोपमकोटीकोट्थ: स ओघतो बन्धप्रायोग्यमिथ्यात्वमोहनीयापेक्षया, एवमेव ज्ञाना- 
वरणादीनामपि यथासम्भवं॑ मतिज्ञानावरणाथपेक्षया । अत एवोघवरदेकेन्द्रियादिमार्गणामेदेष्व5पि 
ज्ञानावरणाधपेक्षया मोहनीयोस्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येगगुण उक्तः, तथव तेषां ज्ञानातरणस्य जथन्य- 
स्थितिबन्धापेक्षया मोहनीयजपन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुण उक्त, न पुनरनुत्तरविमानमेदादौ, 
तत्र मिथ्यात्यमोइनीयस्य बन्‍्धाभावेन बन्धप्रायोग्याप्रत्या्यानावरणकपायाद्पेक्षया सूलप्रकृत्य- 


उत्कृष्टस्थितिबन्धाल्पबहु० ] डितीयाधिकारे5ल्‍्पवहुत्यद्ारम्‌ [ ४०५ 


ल्पबहुलवस्थापि लायात्‌ । अयम्भाव:-पथाउसर्कल्पनया यदि मिध्यात्वमोहनीयाख्यप्रकृतिरेव न 
स्यात्तदाउनन्तानुबन्ध्यायुत्तरप्रकृत्यपेक्षया मोहनीयस्योत्कृष्टोउप्पोषिकस्थितिबन्धश्रत्वारिश्वत्सागरो- 
पकोटिकोत्य एवं स्थात्‌ , ज्ञानावरणादेस्तु श्रिंशत्सागरोपमकाटीकोट्यादिरेव, तथा चोजत एव 
ज्ञानावरणापेक्षया मोहनीयोत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः, स चोपरितनगुणस्थानेषु संक्लेशहान्या 
दीयमानो5पि श्रेणि विद्ाय यथों क॑ विशेषाविकत्वरूप॑ भ्िथस्तारतम्यं नातिक्रमेत | कुतः ? सास्वा- 
दनादिगुणस्थानेष॒ चत्वारिंशत्सागरोपमकोटिकोटथोधिकोल्कृष्टस्थितिकानामप्रत्याख्यानावर णादि- 
कपायाणां मतिज्नानावरणादेश बन्धभात्रात्‌ , मिथ्यात्वस्थ त्वच्नन्धात्‌ । एवमेव सास्वादनादिगुण- 
स्थानेषु स्वरूपतो एवं मिथ्यान्वमोहनीटबन्धामावेन ज्ञानावरणायपेक्षया मोहनीयोत्कृष्टस्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः प्राप्यते, नत्वसत्कल्पनया, मिथ्यात्वगुणस्थाने तु यथोक्तासत्कल्पनयैव विशेषा- 
घिकः, स्वरूपतस्तु संख्येयगुण एवं | प्रकृते त्वनुत्तरविमानवासिनां मिथ्यात्वाख्यमोहनीयोसरप्रकृते- 
बेन्धाभावेन चत्वारिंशत्सागरोपमकोटोकोटथोधोर्क्ृष्टस्थितिकवध्यमाना5प्रत्याख्यानावरणाधुत्तर- 
प्रकृत्यपेक्षया मोहनीयस्या5न्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणो5पि स्थितिबन्धों ब्लानावरणस्पोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धापेक्षया विशेषाधिक एवं प्राप्यते, ज्ञानावरणस्थेकैकोत्तरप्रकृतेरुत्कृष्टस्थितिबन्धस्य 
त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटीग्रमाणत्वात्‌ , तासां प्रत्येकमनुत्तरविमानवासिनां बन्धभावाच्च । 

यदि च स्थादेवम-पूलज्ञानावरणकमंणः पश्च्त्तरप्रकृतिषु केवलज्ञानवरणस्पोधोत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धस्त्रिशत्कोटीकोटीसागरोपमाणि, मिथ्यात्वगुणस्थान एवं तहन्धशथ्र, शेषाणां मतिज्ञाना- 
वरणादीनां तृूत्कृष्टाप्योधिकीस्थितिविशतिसागरोपमक्रोटीकोत्य:, तासां तृपरितनगुणस्थानेष्वपि 
बन्‍्धस्तदा5नुत्तरवासिनां देवानां सम्यग्दाष्टियया मिथ्यात्वस्येव केवलज्ञानावरणस्था$ंपि बन्धाभावात्‌ 
शेषाणां तु ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतीनां तिंशतिसागरोपमकोटीकोटीस्थितिकत्वात्‌ कपाथसोहनीया5पेक्षया 
जायमानो5पि मोहनीयोत्कृष्टस्थितिबन्धः सम्यग्दश्गिणस्थाने बध्यमानज्ञानावरणानां जायमानो- 
त्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया द्विगुणः स्यात्‌ , न पुनः विशेषाधिकः । किन्तु नास्त्येबम््‌ , यतो ज्ञाना- 
वरणस्य पश्चानामप्युत्तरप्रकतीनामोधो स्कृष्टस्थितिबन्धरस्त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्थ_ एवं भवति 
ताश्व प्रकृयों ध्रवधन्धिन्यः सत्य उपरितनगुणस्थानेष्वपि बध्यन्ते, इत्थं मूलोक्तमेवाल्पबहुत्व॑ 
प्राप्त इति दिक | अनया दिशा पूर्वश्रोत्तत्र च विभावनीयमल्पबहुत्वं स्वधिया । विशेषार्थिना 
तृत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धविधानग्रन्थोउवलोकनीय इति ॥४८३-४८४-४८५॥ 


आहारदुगम्मि तहा चउणाण-जईसु समहए छेए । 
परिहारे देस-अवहि-सम्म-खइ्अ-वेअगेस च ॥४८६॥ 
सासायणे य आउस्स5प्पो तो वीसगाण संखगुणो । 
तो ततीसगाण तत्तो मोहस्स कमा विसेसहियो ॥९८७॥ 


५०३ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्यंघो.[ मार्गणास्वष्टमूलप्रकृतीनां परत्थाने 


(पे०) “आहारदूगम्सि तहा' इत्यादि, आहारका-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणारिके, 
तथा मत्यादिचतुर्ज्ञान-संयमौधमार्गणासु, सामायिकसंयममार्गगायां, छेदोपस्थापनसंयममार्गणायां, 
परिद्वारविज्वुद्धिकसंयममार्गणायां, देशसंयमा-ज्यविदर्शन-सम्पक्ल्वोष-क्षापिक-वेदकसम्यक्त्वमागे- 
णासु | चकारः पादपूत्यें । सासादनमार्गणायां चेत्येतासु पोडशमार्गणासु प्रत्येकमायुषः अल्प: -सब्ब- 
स्तोकः, उत्कृष्ट स्थितिघन्ध इत्यनुवर्तते, बमुत्तरत्रापि । ततो विंशतिकयों नामगोत्रकर्मणोरुत्कृश्स्थिति- 
बन्धः संख्येयगुणः । ततस्त्रिशत्कानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-उन्‍्तरायकर्मणां, ततो मोह- 
नीयकर्मणः “कसा” त्ति ऋ्रमाद”यथासंख्यं विशेषाधिकः । नामगोत्रयोरपेक्षया ज्ञानावरणादीनां 
चतुर्णा विशेषाधिकस्ततों मोहनीयकमंण उत्कृष्टस्थितिबन्धों विशेषाधिक हत्यर्थ: । अत्रापि ज्ञाना- 
वरणादीनासुत्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया मोहनीयोत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्यथ विशेषाधिक्यमनन्तरोक्त नीत्या 
प्रस्तुतमागंणाउये मिथ्यात्वस्याज्वन्धादवसातव्यम्‌ ॥४८६-७८७।॥॥ 


विकियमीसे कम्मे5णाहारे वीसगाण सब्बष्पो । 
तो तीसगाण अहियो तत्तो मोहस्स संखगुणो ॥०८८॥ 

(प्रे०) “विक्षियसीसे'' इत्यादि, वेक्रियमिश्रकाययोगमार्गणायां “कम्मे'” त्ति कामंण- 
काययोगमार्गणायां “णाहारे” त्ति लुप्ताकारस्प दशनादनाहारकमार्गणायामित्येतासु तिसृष 
प्रत्येक विंशतिकयोनामगोत्रकमंणोरुत्कृष्टस्थितिबन्धः सर्वाल्प: । ततस्त्रिशत्कानां ज्ञानावरण-दशना- 
वरण-वेदनीया उन्‍्तरायकर्मणां प्रत्येकम्‌ “अहिओ'' त्ति विशेषाधिकः | ततो मोहनीयकमण उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध: संख्यातगुणः । आयुःकमेणः प्रकृतमार्गणात्रयेउबन्ध एवेति नोक्त इति ॥४८८॥ 

मीसु-वसमेस णयो सब्वप्पो धीसगाण ताहिन्तो । 
होएज्ज तीसगाणं तत्तो मोहस्स अब्भहिओ ॥४८९॥ 

(प्रे०) “मीखुवसमेखु” इत्यादि, मिश्रदृष्टिमागंणायामापशमिकसम्यक्त्वमार्गगायां च 
प्रत्येके विंशतिकयोनामगोत्रकर्मणोरुत्कूटस्थितिबन्धः स्वाल्पो ज्ञातव्य; | तस्मात्‌ त्रिंशत्कानां 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5न्तरायकर्मणां, ततो मोहनीयकर्मंण: “अम्यधिकः”-विशेषाधिको 
भवेद्‌ , उन्कृष्टस्थिति्न्ध इत्यनुवतते, क्रमादितिशेषः । ततश्र नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया 
ज्ञानावरणादीनां चतुर्णामुत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकः । ज्ञानावरणादीनामुन्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया 
मोहनीयस्योत्कृष्ट स्थितिबन्धी विशेषाधिक इति | चरमपदे विशेषाधिक्यं मिथ्यात्वस्यापबन्धात्पराख- 
विज्लेयमिति ॥४८९॥ 

गयवबेए सब्व5प्यो मोहस्स तिधाइगाण संखगुणो। 
तो द्ोण्ह असंखगुणो ततो तइअस्स अब्भहियों ॥०९०॥ 


उल्कुडस्थितिबन्धाल्पयहु० ] दितीयाधिकारे 5ल्‍्पवहलवदारम [ ४०७५ 


(औ०) “गयवेए”” इत्यादि, 'गयवेए” ति अपगतवेदमागंणायां “मोहरख” त्ति मोह- 
नीयकमंणः “सब्वप्पो/' त्ति उत्कृष्टस्थितिबन्धः सर्वाल्यः। “लिघाइगाण'' ति मोहनीयस्या- 
नन्तरमेव कथित त्वात्‌ तच्छेषाणां ज्ञानावरण-दशेनावरणा-उन्तरायलक्षणानां त्रयागां 'धातिकानां -घाति- 
कमेणां “संखगुणो”” त्ति उत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुणः | “लो दोण्ह असंख्वगणो”” त्ति 

इयोर्नामगोत्रकमेणोरूत्कृष्टस्थितिबन्धो 5संख्यगुण:। “ललो लहअस्स अब्यहिओ” 
ततस्तृतीयस्य वेदनीयकमंण उत्कृश्टस्थितिबन्धो5म्यधिक इति ॥४९०॥ 


सुहुमम्मि तिधाईणं सब्वष्पो ताउ णामगोआणं । 
संखेज्जगुणो तत्तो तहअस्स भवे विसेसहियो ॥०९१॥ 


(प्रे०) “सुहुमम्मि त्ति प्नक्ष्ससम्परायसंयममार्गणायां “लिघाईणं”” त्ति मोहनीयस्या- 
उबन्धाद बन्धप्रायोग्यानां त्रयाणां ज्ञानावरण-दर्शनावर णा-5न्तराय लक्षणानां घातिकमंणां  'सव्वष्पो'! 
त्ति प्रकतोत्कृष्टस्थितिबन्धः सर्वाल्प: | “लताड णामगोआणं संस्वेज्जगणो”' त्ति ततो नाम- 
गोत्रकमंणोरुत्कृष्टस्थितिबन्धी संख्येययुणः | “तक्तो तहअरसे” इत्यादि, सुगमम्‌ , नवरं ““तह- 
अस्स”' त्ति वदनीयकमंण इति ॥४९१॥ 

अथ शेपसप्तचत्वारिंशन्मागणासु प्रकृताल्पवहुत्ववक्तव्यता तुल्येतिकृत्वा तासु युगपदाह-- 

सेसासु आउस्स उ सब्वप्पे वीसगाण संखगुणा । 
ते तीसगाण अहिओ तत्तो मोहस्स संखगुणा ॥४९२॥ 


(प्रे०) “सेसास' आउस्स' इत्यादि,उक्तशेषमागंगास पुनः “आउस्स उ सबव्वष्पो'' 
आपुष उत्कृष्टस्थितिबन्धः सवाल्पः । तुकारः पुनरर्थे भिन्नकमश्र, सच प्राग्योजितः । “बोसगाण 
संखगणो तंशें' ति ततो विशतिकयोनांमगोत्रकर्मणो: प्रकृतोत्कृष्ट स्थितिबन्धः संख्येयगुण 
“लोीसगाण अहिओ"'' त्ति, अनन्तरोक्तस्य “तो” शब्दस्य काकाक्षिगोलकन्यायेनात्रापि योज- 
नात्‌ ततस्त्रिशत्कानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-बेदनीया-55न्‍्तरायकमंणासुत्कृष्टस्थितिबन्धः अधिक: - 
विशेषाधिकः | ततथ मोहनीयकमण उत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुण हति | झोषमागणास्त्विमाः- 
तियंग्गत्योघ-पब्चेन्द्रियतियंगोघ-पर्याप्रपच्चेन्द्रियतियंक-तिरश्री-मनुष्यगत्योघ-पर्याप्तमजुष्य-मानुषी 
पश्चेन्द्रियंघ-पर्याप्रपब्चेन्द्रिय-बसकायोघ--पयोपत्रसकाय-पश्चमनोयोग-प श्ववचो योग-का ययो गौ - 
दारिककाययोग-स्त्री-पु -नपु सफवेद-क्रोधादिचतुःकपाया-उज्ञानत्रया-5संयम -चक्षुदंशना-5 चक्षुदे शन- 
पल्‍्लेश्या-भव्या-5भव्य-मिथ्यात्व-संश्या-55हारिमार्गंणा इति ॥४९२॥ 

तदेषमक्तमादेशतो 5प्युत्कृष्टस्थितिबन्धम घिकृत्याष्टानां प्रकृतीनां परस्थानाल्पबहुत्वम्‌ । अथ , 
जपघन्यस्थितिबन्धमधिकृत्य प्रचिकटयिषुरादी तावदोधत आइ-- 


ह्ण्द ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ भोघतो5ष्टानां परस्थाने जघन्यस्थिति० 


सब्ब5प्पो ठिहबंधो आउस्स जहण्णगों मुणेयव्वो । 
ताहिन्तो णायव्वो संखेज्जयुणो उ मोहस्स ॥०९३॥ 
तत्तो उ तिधाइणं संखगुणो तो य नामगोआणं । 
संखेज्जगुणो तत्तो तइअस्स विसेसओउ5ब्भहिओ ॥४९४॥ 

(प्रे०) “सब्व5प्पो” इत्यादि, आयुष जघन्य एवं जघन्यकः स्थितिबन्धः सर्वाल्पों ज्ञात- 
व्य; । तस्मादायुषो जधन्यस्थितिबन्धात्‌ मोहनीयकर्मणः संख्येयगुणो ज्ञातव्यः, जघन्पस्थितित्रन्ध 
इत्यनुबतेते । एवमत्तरत्रापि जघन्यस्थिति्रन्ध इत्यस्यानुवृत्तिद्रष्टट्या । “लक्तो उ” त्ति ततस्तु 
मोहनीयवर्जानां ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-उन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकमंणां जघन्यस्थिति- 
बन्धः संख्येयगुणः | ततश्॒ नाम-गोत्रयोजेघन्य: स्थितिबनन्धः संख्येयमुणः, ततस्तृतीयस्य वेदनीय- 
कर्ंणो जघन्यस्थितिबन्धो 'विशेषतो5म्यधिकः ,-विशेषाधिक इत्यथ: ॥४९३-४९४॥ 

उक्तमोघतः | अथा55देशतो नरकगत्योघादिमागणास्थानेष्वभिधित्सुराह-- 

दुइआइणिरय-जोइसपहुडिसुर-विउव्व-तेउ-पउमासु । 
वेअग-सासाणेसु' आउस्स लहू भवे थोवों ॥४९०॥ 
ताहिन्तो णायव्वो असंखियग्रणो उ णाम-गोआणं । 
तो तीसियाण तत्तो मोहस्स कमा विसेसहियो ॥०९६॥ 


(प०) “दुह्आइणिरये” त्यादि, द्वितीयादिमप्तमपृश्रिह्यन्तेषु पटषु निरयगतिभेदेषु, 
ज्योतिष्कप्रभूतिसवाथेसिद्धविमानपयन्तेषु सप्तज्िंशतिसुरगतिभेदेषु, वक्रियक्राययोग-तेजोलेश्या- पत्न- 
लेश्यामागंणासु वेदकस म्यक्त्य-सासादनमार्गणयो श्र प्रत्येकमायुपो 'लघुः'-जघन्यः म्थितिबन्ध; स्तोको 
भवेत्‌ । ततो नाम-योत्रयोस्तु लघुस्थितिबन्धो5संख्येयगुणों ज्ञातव्य: । ततस्त्रिश॒त्कानां ज्ञानावरण- 
दर्शनावरण-बेदनीया-5न्तरायकर्मणां जघन्यस्थितिबन्धः, ततो मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धः क्रमा- 
दिशेषाधिकः, ब्ञातव्य हत्यनुवर्तते । अत्र त्रिंशत्कानां जघन्यस्थितिबन्धापेक्षया मोहनीयजथन्यस्थिति- 
बन्धस्य विशेषाधिक्यकथनं तत्स्वामिनां सम्यग्दश्त्विन प्रागुक्तनीत्या मिथ्यात्वमोहनीयस्या- 
ध्यन्धात्‌ , कपायमोहनीयापेक्षया तु मूलअक्ृत्यल्पबहुत्वे विशेषाधिक्यस्प लाभाच्चेति । एवमरत्तर्रापि 
श्रेणिबहिपेर्तिनां सम्पग्द्शां मिथ्यात्यमोहनीयस्य बन्धामाभेन बध्यमानमोहनीयोत्त रप्रकृतिसत्क- 
जधन्यस्थितिबन्धापेक्षया विशेषाधिक्यम्रुपपादनीयमिति ||४९५-४९६॥।॥ 

णरतिग-दुपर्णिदिय-तस-पणमणवयणेसु कायु-रालेसु । 
पुरिस-चउकसाय-भविय-णयणियरा-55हार-सण्णीसु ॥२९७॥ 


मार्गणास्थष्टकर्मणां परस्थाने जघन्यस्थिति० ] द्वितीयाधिकारे5ल्‍पणहुत्यद्वारम्‌ [ ४०६९ 


आउस्म जहण्णोप्यो कमसो मोहस्स तो तिघाईणं। 


तो वीसगाण संखियग्रणो तओ साहिओ उ तहइअस्स ॥४९८॥ 

(प्रे०) “णरतिशद्पर्णिदिये” त्यादि, तत्र “णरतिगे”” हत्यनेना-उपर्याप्रमेदवर्जास्त्रयो 
मनुष्यगतिमारगंणाभेदा गृह्यन्ते, एवं पस्चेन्द्रियत्रसयो: प्रत्येक योज्यद्विशब्देनाउप्यपर्यापमेदवर्जो द्वो 

पज्चेन्द्रियजातिभेदी, अपयाप्रभेदवर्जो दी त्रसकाय भेदो च ग्राह्मा, तासु सप्तमागंणासु तथा पश्चमनो- 
योग-पश्चचचोयोग--का ययोगसामान्यो- दारिककाय यो ग-पुरुषवेइ- क्रो घादि चतु: कपाय- मव्य- चक्षुद शना- 
5चक्षुदंशना-55द्ारि-संज्ञिमागगास्वित्येतास समुदितास्वेकोनत्रिंशन्मागंणासु॒प्रत्येकमित्यथ! । 
एतासु करिमित्याह-“आउस्से” इत्यादि, ओघबदायुपो जघन्यस्थितिबन्धः “अल्प:-'सर्वाल्प:, 
क्रमशो मोहनीयस्य, ततस्त्रिघातिकमंणां, ततो विंशतिकयों: संख्येयगुणः स्थितिबन्धः । ततः 
“साहिओ उ? त्ति 'सापिकः'-विशेषाधिकस्तु वतीयस्य । अयम्भाव:-आयुषों जधन्यस्थिति- 
बन्धापेक्षया मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणः, ततश्र शेषाणां ज्ञानावरण-दर्शनावरणा- 
उन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकमंणां प्रत्येके जधन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणः, ततो विंशतिकयों- 
नांमगोत्रकर्मणोजेंघन्यम्थितिबन्धः संख्येयगुण:, ततथ् ठृतीयस्य वेदनीयकर्मणो जघन्यस्थितिबन्धो 
विशेषाधिक इस्येवं मनुप्यगत्योघादिमागगंणासु प्रस्तुताल्पबहुत्व॑ सबंथोघवदेवेति ॥४९७-४९८॥ 

विकियमीसे मीसे सब्व5प्पो वीसगाण णायव्वो । 

तो तीसियाण तत्तो मोहस्स कमा विसेसहियो ॥४९९॥। 

(प्रे०) “विक्कियमोसे” इत्यादि, वैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणायां मिश्रदृष्टिमागंणाभेदे 
चायुपो प्वन्धात्तच्छेपेषु सर्वाल्पो जघन्यम्थितिब्न्धो विंशतिकपोर्नाम-गोत्रकमंणोश्नातव्यः । ततस्त्र- 
शन्कानां ज्ञानावरण-दर्शनातरण-वेदनीया-इन्‍्तरायकर्मणां ततो मोहनीयकमेण: क्रमाद्िशेषाधिक 
जघन्यस्थितिबन्ध इति गम्यते । कुतो विशेषाधिकः ? इति चेद्‌ , मागेणाइयेडपि जघन्यस्थिति 
बन्धकानां मिथ्यात्वमोहनीयस्थाउबन्धादिति ॥४९९॥ 

कम्मा-उणाहारेसु सब्वप्पो वीसगाण णायव्वों । 
तो तीसियाण अहियो तत्तो मोहस्स संखग्रुणो ॥५००॥ 

(प्रे०) “कस्माणाहारेसु”” ति कार्मणकाययोगमागंणायामनाहारकमा्गंणायां चोभयत्रा- 
प्यायुवो पबन्धात्सवाल्पो जधन्यस्थितिब्रन्धो विंशतिकयोंनॉमगोत्रकमंणोज्ञोतन्यः । ततस्त्रिशत्कानां 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-उन्तरायकर्मणाम“अहियो” त्ति विशेषाधिकः । ततो मोहनीय- 
कर्ण: संख्येयगुणः, जघन्यस्थितिबन्ध इत्यात्रापि प्राखन्म्यत ण्वेति । हेतुस्तु मार्गणादये5पि 
जघन्यस्थितिबन्धस्येकेन्द्रियस्वामिकत्वेन तद्धन्धकाले मिथ्यात्वस्थ नियमेन बन्धादिति ॥|५००॥ 
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आहारदुगे देसे परिहारे आउगस्स सब्वष्पो । 

तो वीसगाण णेयो संखगुणो तीसगाण5हियो ॥५०१॥ 
तत्तो मोहस्स हवह विसेसअहियो भवे णप्रुम-थीसु । 
आउस्स उ सब्व5प्पों तत्तो मोहस्स संखगुणो ॥५०२॥ 
तो तिण्हं घाईणं संखगुणो ताउ णामगोआएणं । 

णेयो असंखियगुणो तत्तो तइअस्स अब्भहियो ॥५०३॥ 


(प्रे०) “आहारदुगे”” इत्यादि, आहारककाययोगा-55हारकमिश्रकाययोगमार्गणाद्दयरूप 
आहारकद्विके “देखे” त्ति देशसंयममार्गणायां तथा “परिहारे” त्ति परिहारविशुद्धिकसंयममागे- 
णायाघ्र्‌। एतासु प्रत्येकमित्यथें: । किमित्याह-४आउगस्से” इत्पादि,आयुष्कस्य जघन्यस्थिति- 
बन्धः सर्वोल्पः, ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रक्मणोज॑घन्यम्थितिशरन्धः संख्येयगुणो ज्ञातव्य:, 
“बीसगाण५हियो”” त्ति ततरित्रशन्कानां ज्ञानायरण-दशनावरण वेदनीया-उन्तरायकर्मर्णां जधन्य- 
स्थितिबन्धो विशेषाधिकः, ततो मोहनीयकरमंणों जधन्यस्थितिब्रन्धो विशेषाधिकरों भत्रति । 


अथाइ्न्यत्राह-“लवे णपुमथोसु” इत्यादि, नपु'सकवेदमा्गंणायां स्त्रीवेदमार्गणायां च 
भवेत्‌ | कि भवेदित्याह-““आउस्स उ” इत्यादि, प्राखदायुषो जघन्यस्थितिबन्धस्तु सर्वाल्पः, 
ततो मोहनीयस्य जपन्यस्थितिबन्धः संख्येयग्ुणः , ततो मोहनीपवजानां त्रयाणां घातिनां प्रत्येक 
संख्येयगुण:, तस्मान्नामगोत्रयो: प्रत्येक॑ जघन्यस्थितिबन्धो5संख्येयगुणः, ततः पुनस्त॒तीयस्य वेद- 
नीयकमंणों जधन्यस्थितिबन्धः “अभ्यधिकः'-विशेषाधिको ज्ञातव्य इत्यथं: |५०१-५०३॥ 

गयवेअ-उवसमेसु मोहस्स5प्पो तओ तिघधाईणं। 
तो वीसगाण संखगुणो तत्तो तइअस्स अब्महिओ ॥५०४॥ 

(प्रे०) “गयचेअ” इत्यादि, अपगतबेदमागंगणायामौपशमिक्रमम्यक्त्वमार्गणायां च मोह- 
नीयकमेणः “प्पो” त्ति अकारस्य दर्शनाद्‌ 'अल्पः'-सर्बस्तोक:, जथन्यस्थितिबन्ध इति गम्यते । 
ततः शेषाणां ज्ञानाव्रण-दशनावरणा-उन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकर्मणां, ततो विशतिक्रयोर्नाम- 
गोत्रकमंणो: संख्येयगुणः, क्रमादिति शेष: | ततस्तृतीयस्य बेदनीयकर्मणो5स्यधिकः, जघन्यस्थिति- 
बन्ध इति सत्र प्राखद्योज्यमिति ॥५०४॥ 

णाणतिगे ओहिम्मिय सुइला-सम्म-खदएसु णायव्यों । 
मोहस्स सब्वथोवों तओ तिघाईण संखगुणो ॥५०५०।॥ 
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तो वीसियाण णेयो संखगुणो तो विसेसओउब्भहियों । 
तइ्अस्स हवह तत्तो आउस्स हवेज संखगुणो ॥५०६॥ 

(ओ०) “णाणतिगे” इत्यादि, “णाणतिगे'” त्ति मनःपर्यवज्ञानमार्गणायामनन्तरं वह्यमाण- 
त्वात्‌ तां त्िहाय शेषाणां मति-श्रुता-पबधिज्ञानमार्गणानां त्रिके-ज्ञानत्रिके, “ओहिम्सि”? त्ति अब- 
पिदर्शनमार्गगायां, चकारस्समुच्चयाथों भिन्नकमश्र “सम्मलइएसु! इत्यस्योत्तरं योज्यस्ततः 
“खुहल” त्ति शुक्ललेदयामार्गणायां “सम्मखवहएसु” त्ति सम्यक्त्वौधमागंणायां ध्ायिकसम्य- 
क्त्वमागंणायां चेत्येतासु सप्तमागंणासु प्रत्येक ज्ञातव्य इत्यथेः | कः कियानित्याह-“'मोहस्स 
सबव्वथोवो” इत्यादि, मोहनीयकरमेणो जघन्यम्थितिबन्धः सत्रस्तोकः । ततो ज्ञानावरण-दशेना- 
बरणा-5न्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकमंणां प्रत्येक जघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुणः । ततो विंशति- 
कयोनांमगोत्र+मंणो: प्रत्येक जघन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणः । ततो “विशेषतो5भ्यधिकः'-विशेषा- 
धिको जपन्यस्थितिबन्ध: “तहअस्स हचवइ” त्ति ततीयस्य वेदनीयकर्मणो भवति, तत आयुः- 
क्मणो जघन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणो भवेदिति ॥॥५०५-५०६॥ 

मणणाण मंयमेसु समइअछेएसु होइ सब्वष्पो । 
मोहस्म तओ णेयो तिण्हं घाईण संखगुणो ॥५०७॥ 
तो वीसगाण णेयो संखगुणो तो विसेसओउ5ब्भहियो । 
तइअस्स हवड़ तत्तों आउस्स भवे असंखगुणो ॥५०८॥ 

(प्रें०) “मणणाण” इत्यादि, मनःपर्यत्ज्ञानमार्गंणायां संयमाघमागंणायां तथा सामायिक- 
छेदोपस्थापनसंयममागंण योः प्रत्येक मोहनीयकर्मणो जघन्यस्थितितन्ध! सब्बोल्पों भवति। तेत- 
स्त्रयाां-ज्ञानवरण-दर्शनावरणा-5न्तरायलक्षणानां घातिकमेणां अत्येक जधन्यस्थितिबन्धः संख्येय- 
गुणो ज्ञेयः | ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रकमंणो: प्रत्येकं जधन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणों ज्ञेयः । ततो 
विशेषतो5भ्यधिकस्तृतीयस्य वेदनीयकमंणो जघन्यस्थितिबन्धो भव्रति | ततः पुनरायुषरी जघन्य- 
स्थितिबन्धो इसंख्यगुणो भवेदिति ||५०७-५०८॥ 

सुहुमम्मि तिघाईणं सब्बप्पो ताउ णामगोआणं । 
संखेजगुणो तत्तो तइअस्स विसेसओ अहिओ ॥५०९॥ 

(ओ०) “खुहुमम्सि तिधाईणमि/ त्यादि, हृक्ष्मसम्परायसंयममा्गंणायां मोहनीयस्या- 
अबन्धाच्छेषाणां ब्ञानावरण-द्शनावरणा-उन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकमंणां जधन्यस्थितिबन्धः 
सर्वाल्प: । तस्मात्‌ नामगोत्रयोः प्रत्येक जधन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुण., ततस्तृतीयस्य वेदनीय- 
कर्मणो अघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिकी मवतीत्यर्थ: ||५०९॥ उत्तशेषमार्मणास्वाह-- 
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सेसास आउस्स उ थोवो दोण्हं तओ असंखगुणो । 
तो तीसगाण अहियो तत्तो मोहस्स संखगुणो ॥५१०॥ 

(प्रे०) “सेसाखु” इत्यादि, अनन्तरं पथक पथगुक्ता द्वितीयपथिवीनरकमेदाधेकीननवति- 

विवज्य शेत्रात नरकंगत्योधमेदाधेफोनाशीतिमागंण:सु प्रत्येकमायुषो अधन्यः स्थिति- 
बन्चः “योवी” त्ति सबस्तोकः । 'दोण्हं तओ”' त्ति ततो दयोनामगोत्रकर्मणोरसंख्यगुणः , जधन्य- 
स्थितिबन्ध हृति प्राववह्म्यते | “लो” त्ति ततो नामगोत्रयोजेघन्यस्थितिबन्धात्‌ त्रिंशत्कानां ज्ञाना- 
बरण-दशेनावरणा-उन्तरायकर्मणामधिकः-विशेषाधिकः | ततो मोहनीयकरमंणो जधन्यस्थितिबन्धः 
संख्येयगुण इति। छोषमार्गणा नासत इसाः-नरकगत्योघ-प्रथमप्रथिवीनरकभेदों, पश्चापि 
तियंर्गतिमेदाः, अपयर्प्तिमजुष्यभेद:, देवगत्योध-भवनपति-व्यन्तरदेवभेदाः, सर्व एकेन्द्रियभेदाः, 
सर्वे विकलेन्द्रियभेदा), अपर्याप्रपड्चेन्द्रियमेदः, प्रथिवीकाया-5प्काय-तेजस्काय-वायुकाय-बनम्पति- 
फायसत्काः सर्वे भेदाः, अपयप्तित्रसकायमेद:, औदारिकमिश्रकाययोग-मत्यज्ञान-श्रताज्ञान-विभन्न- 
जश्ञाना-5संयम-कृष्ण-नील-कापोतलेश्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-पसंक्षिमाग गामेदाइवेति ॥॥५१०॥ 

तदेव जघन्यस्थितिबन्धमधिकृत्याप्युक्तमष्टानां मूलप्रकृतीनां परस्थानाल्पतरहत्वमादेशतो- 
5पि । साम्प्रतं पुनस्तदेव जथन्योत्कृष्टस्थितिबन्धद्वयमधिकृत्य व्याजिहीएु रादो ताबदोधत आह--- 

सब्व5प्पो ठिहबंधो आउस्स जहण्णगो मुणयव्वो । 
ताहिन्तो णायव्वो संखेज्जगुणो उ मोहस्स ॥५११॥ 

तो तिण्हं घाईणं संखणुणो ताउ णामगोआणं । 
संखेज्जगुणो तत्तो तइअस्स विसेसओउ5व्भहियों ॥५११॥ 
ता55उस्स असंखगुणो जेट्टो तो वीसगाण संखगुणो । 
तो तीप्रगाण अहिओ तत्तो मोहस्स संखगुणो ॥५१३१॥ 

(०) “सब्ब5प्पो” इत्यादि, सर्वाल्पः स्थितिबरन्धो 'ज्ञातव्य' इति परेणान्वयः । 
कथम्भूतः ! इत्याह-“आउस्स जहए्णगो” त्ति साधिकश्षुल्लकमवप्रमाणो य आयुकर्मणो जघन्य: 
स्थितिबन्ध: स इत्यथ्थ: | “ताहिन्तों” ति तस्मात्‌ मोहनीयकमंण: संख्यातगुणो ज्ञातव्यः, जघन्य- 
स्थितिबन्ध इत्यजुबतते | “तो लिण्ड”मित्यादि, ततस्त्रयाणां घातिकर्मणां संख्येयगुण:, जघन्य- 
स्थितिबन्ध इत्यनुबतते । एचमुत्तरत्रापि तदनुबृत्ते: “लाड नामगोआणं” त्ति ततो नामगोत- 
फर्ंणोज॑घन्पम्थितिबन्धः संख्येयगुण: । ततस्तृतीयस्य वेदनीयकर्मणो जपन्यस्थितिवन्ध: 'विशेष- 
तोःभ्यधिकः'-विशेषाधिक इत्यथ: | “ता५८डस्स” तति तत आयुःकर्मणो “्येहः'-उत्कृ्टः स्थिति- 
पन्धो5संख्यगुण: । “लो घीसथाणं” ति ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रऊर्मणो: “संखगुणो” ति 
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संख्येयगुणः, ज्येष्टस्थितिबन्ध इत्यनुवतेते, क्रमादिति शेषः। “लो लिसगाण” लि ततस्त्रिशत्कानां 
ज्ञानावरण-दशनावर ण-वेदनीया-5न्तरायकमेणाम्‌ “अहियो?” तसि विशेषाधिकः । “लो मोहस्स 
संस्वगुणो” त्ति ततो मोहनीयस्य संख्येयगुणः, उत्कृष्टस्थतिबन्ध हत्युभयत्राप्यनुशृष्या बोद्धव्यम्‌ । 
इृदमप्यल्यवहुत्व॑ स्थितिबन्धप्रमाणानुसारेण प्राग्वत्स्थयमेव भावनीयम्‌, वक्ष्यमाणादेशप्ररूपणाया- 
मप्येवं तत्त न्मागंणोक्त स्थितिबन्धप्रमाणानुसारेण ग्रागिवाभ्युध्वमिति ॥५१ १०५१२-५१३॥ 
उत्तमोधतो जघन्योत्कृष्टपदद्वयसम्बन्धि परस्थानाल्पवहुत्वम्‌ । अथ तदेवादेशत आह--- 

णिरय-पढमणिरयेसु' सुर-भवण-दुगेसु उरलमीसे य । 

असमत्तपर्णिदितिरिय-मणुस-पर्णिदिय-तसेसु य ॥५१४॥ 

आउस्स लह थोवो तत्तों परमो हवेज्ज संखगुणो । 

तो वीसगाण हस्सो असंखियग्रुणो मुणेयन्वो ॥५१५॥ 

तो तीसगाण अहिओ तत्तो माहस्स होह संखगुणो । 

ता वीमगाण जेट्टो संखेज्जगणो मुणेयत्वो ॥५१६॥ 

ते तीसगाण अहिओ तत्तो माहस्स होह संखगुणो । 

(प्रे०ग) “णिरयपढसणिरयेसु”” इत्यादि, नरकोघ-प्रथमपृथिबीनरकमेदयोः, “सुर” त्ति 
सुरगत्योघे, भवनपति-व्यन्तरदेवभेदयो: ,औदारिकमिश्रकाययोगे च। अन्यमागेणासडग्रहायाह- 'अस- 
मत्ते” त्यादि, तत्र “असमत्त” शब्दस्य प्रत्येके योजनादपर्याप्रपज्चेन्द्रियतियंग-प्याप्तमनुध्या- 
5पयाप्तपज्चेन्द्रिया-5पर्याप्त्रसकायमार्गणास्वित्यथं: । चकार उक्त समुच्चये । तत एतासु समुच्चि- 
तासु दशमागंणासु प्रत्येकम्‌ 'आउस्ख लहु थोचो” त्ति आयुषः लघुः'-जघन्यः स्थितिबन्धः 
स्तोकः । “ततो परझखु” त्ति ततस्तस्येवाउ5ःयुपः 'परम:-उत्कृष्टः स्थितिबन्धः “हवेज्ज संख- 
गुणो” त्ति संख्येयगुणो भवेत्‌। “तो बीसगाणे''त्यादि, ततो विंशतिकयोनामगोत्रकर्मणो: 
“हस्वः'-जघन्यस्थितिबन्धो5संख्यातगुणो ज्ञातव्यः । “लो लीसगाण'' त्ति ततस्त्रिशत्कानां ज्ञाना- 
वरण-द्शनावरण-वेदनीया-उन्तरायकर्मणां प्रत्येकम्‌ “अहिओ'' त्ति विशेषाधिकः, जघन्यस्थिति- 
बन्ध इत्यनुबतेते । “तलो सोहरुस” त्ति ततो मोहनीयकर्मणः “हो संखगुणो”” त्ति 
संख्येयगुणो भवति, जघन्यस्थितिबन्ध इत्यावतेते | “तो वीसगाणे''त्यादि, ततो विंशतिकयों- 
नामगोत्रयो “्येप्ठ :-उत्कृष्ट: स्थितिबन्धः संख्येयगुणों ज्ञावव्यः । “तो तीसगाण अहिओ' 
त्ति ततस्त्रिशत्कानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5न्तरायाणां प्रत्येक॑ विशेषाधिकः, ज्येष्टस्थिति- 
बन्ध हत्यनुबतेते | “तत्तो सोहस्स” ति ततो मोहनीयकर्मणः “होह संख्वगुणो” त्ति प्रावत्‌ 
“जेट्टो”” इत्यस्थाउत्राप्यनुबतनादुत्क शस्थितिबन्धः संख्येयगुणो मबतीति ॥५१४-५१५-५१६॥ 
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भणितार्थेन सादश्यवाहुल्याल्लाघवार्थी कतिपयमार्गणासु सापवादमतिदिशति-- 
एमेव जाणियव्वं सेसणिरयदेव-विउवेसु ॥५१७॥ 
णवरं मोहस्स छह विसेसअहिओ हवेज्ज एएसु । 
पण5शुत्तरेसु णेयो मेहस्स गुरू वि अब्भहियो ॥५१८॥ 


(प्रे०) “एसेचे” त्यादि, प्राकृतत्वेन वकारस्य लप्त्वाद्‌ “एमेव”” त्ति एवमेव, तत्रेत्शब्द- 
स्य सादश्याथित्वेन यथा5व्यवधानेन मार्गणादशकेउल्पबहुत्वमभिहितं तथेव “जाणियव्वं” ति 
वक्ष्यमाणमा्गंणास्वल्पबहुत्व॑ ज्ञातव्यमित्यर्थ: | कासु मार्गगाखित्याह-“सेसणिरयदेवविउवेसु”” 
ति अनन्तरोक्ता निरयगत्योघ-प्रथमनरक-देवगत्योघ-भवनपति-व्यन्तर भेदरूपा या पश्च निरयगति- 
देवगतिसत्का मार्गणास्तास्त्यकत्वा शेषासु पटषु निरयगतिमार्गंणास, शेषासु सप्तविशतिदेवगति- 
मार्गणासु तथा वैक्रियकाययोगमार्गणायां चेत्यथ:। किमेतास चतुस्त्रिशन्मागंणासु सर्वभैव नरकौघ- 
प्रथमनरकमार्गणादिवदुतास्ति कश्िद्धिशे गेड्पीत्याह-“णवरमि” ति नवरं-परमयमत्र विशेष: । 
को5सावित्याह-“मोहस्स”” इत्यादि “पणणुत्तरेसु” इत्यादि च | तस्पायमर्थ:-चतुस्त्रिश- 
न्मागंणास्यो5लुत्तरविमानवजास्वेकोनत्रिशन्मा्गंण सु प्रत्येकम तिदेशानुमारेण पूर्वोक्तकमतो उल्पवह- 
त्वेषईमिधीयमाने श्ञानावरण-दर्शनावरण-बेदनीया-5न्‍्तरायकर्मणां जधन्यस्थितिबन्धो यथोक्त स्थान 
पूर्वपदापेक्षया विशेषाधिक हत्युक्वा तदनन्तरं मोहनीयकमंणों लघुः'-जधन्यः स्थितिबन्धः 
प्राखत्‌ संख्येयग्ुणी न वक्तव्यः, किन्तु विशेपाधिकों वक्तव्यः, एतासु जघन्यस्थितिबरन्धस्थामिनां 
मिथ्यात्वस्यातन्धात्‌ । ततस्तु पू्वबद्‌ यथाक्रमं तथेव । पश्चानुत्तरविमानसत्कमा्गंणामेदेषु त्वित्थ- 
मेष मोहनीयकरमंणो जधन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक हति वक्तव्यम्‌ , अन्यच्च चरमपदे मोहनीय- 
स्य गुरु: स्थितिबन्ध: पूर्ववर्तिपदापेक्षया विशेषाधिक इत्यपि वक्तव्यम्‌। कुतः ? तंत्र सर्वेपां सम्पस्द्टि- 
तयोत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनामपि मिथ्यात्वस्थाअन्धेन “वि अब्भहियो” इत्यत्रापिशब्दस्पान- 
न्तरापोदिताथंसमुच्चायकतयोपादानादिति । इत्थं हि द्वितीयप्रथिवीनिरयमेदायेकोन त्रिशवन्मागणासु 
प्रत्येकमायुषो जधन्यम्थितिबन्धः स्वस्तोकः, ततस्तस्येवोत्कृष्टस्थितिबन्ध: संख्येयगुणः, ततो नाम- 
गोत्रयोजेघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुण:,ततो ज्ञानावरणादीनां चतुर्णा विशेषाधिकः, ततो मोहनीयस्य 
विशेषाधिकः, ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितितन्ध: संख्येयगुण:, ततो ज्ञानावरणादीनां चतु्णाइ॒न्कृष्टो 
विशेषाधिकः, ततो मोहनीयस्योत्कृष्ट: संख्येयगुण इत्ये्रमल्पवहुत्य॑ भवति । पश्चानुच्रविमानेषु 
तु चरमपदे5पि मोहनीयस्योत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिक इत्यमिधातव्यमिति ॥५१७-५१८॥ 


तिरिय-अणाणदुगा-5यत-तिअसुहलेसा-अभविय-मिच्छेसु। 
आउस्स लह्टू थोवों तत्तो दोण्हं असंखगुणो ॥५१९॥ 


जधन्योत्कृषटरिथितिधबन्थाल्पवहु० ]) द्वितीयाधिकारे5ल्पबहुस्वह्ार्म्‌ [ ४१६ 


तो तीसगाण अहियो तत्तो मोहस्स होइ संखगुणो । 
तत्तो आउस्स गुरू संखेज्जगुणे मुणेयव्वो ॥५२०॥ 


तो वीतगाण णेया संखेज्जगुणो तओ विसेसहिओ । 
होएज्ज तीप्तगाणं तत्तो मेहस्स संखगुणो ॥५२१॥ 

(प्रे०) “तिरियअणाण”त्यादि, तियेग्गन्योघ-मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-उसंयम-कऋष्णादित्य 
शुभलेब्या-5भत्य-मिथ्यात्वमागंणासु प्रत्येकमायुषो “लघुः!-जघन्यस्थितिबन्धः स्तोकः, ततो द्वयो 
नामगोत्रकमंणोरसंख्येयगुण:, जघन्यस्थितिबन्ध इत्यनुवतेते । एवमत्तरत्राप्यनुव त्तिबलान्नामगोत्र- 
योरेकिसस्थ जघन्पस्थितिबन्धापेक्षया श्रिंशत्कानां झ्ानावरण-दशनात्रण-वेदनीया-उन्तरायकर्मणां 
प्रत्येके जधन्यस्थितिबन्ध: “अहिओ?” त्ति विशेषाधिकः, ततो मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्ध 
संख्येययुणी भवति, तत आयुपों “गुरु:'-उत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुणो ज्ञातव्यः | इत उत्तरत्रापि 
गुरू इति शब्दस्यानुवत्तेस्ततो विंशतिकयोनामगोत्रकर्मणोरुत्कृष्ट स्थितिबन्धः संख्येयगुणों ब्लेय 
ततस्त्रिशत्कानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण -ेदनीया-5न्‍्तरायकर्मणां “विसेसहिओ होज्ज” 
उत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिकों भत्रेत्‌ , ततो मोहनीयकमंण: उत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुण इृति 
॥५१९-५२०-५२ १॥। 

पंचिंदियतिरियतिगे विभंग-तेउ-पउमासु णायब्वों । 

आउस्स लहू अप्पो तत्तो परमो असंखगुणो ॥५२२॥ 

तो बीसगाण हस्सो संखगुणो ताउ तीसगाण5हियो । 

तो य कमा संखगुणों मेहस्स तओ>त्थि वीसगाण गुरू ॥५२३॥ 
तो तीसगाण अहियो तत्तो मोहस्स होइ संखगुणो । 

णवरं मोहस्स लह अब्भहिओ तेउ-पउमासु ॥५२४॥ 

(प्रे०) “पंचिंदिय”' इत्यादि, 'असमत्तपर्णिदितिरिये' त्यादिना प्रागपर्याप्तपब्चेन्द्रिय 
तियंग्मेदेउल्पबहुत्वस्थाभिहिितत्वात्‌ तेन बिना ये पज्चेन्द्रि यतियंगोघ-पर्याप्रपब्चेन्द्रि यतियंग्‌-योनि- 
मत्पञ्चेन्द्रि यतियंग्मेदास्तेषां त्रिक पश्चेन्द्रियतिय क्त्रिकं तस्मिन्‌ू , तथा विभड्जज्ञान-तेजोलेश्या-पत्न- 
लेश्यामागंणासु च ज्ञातव्यः । कः कियान्नित्याइ-'“आउस्स लह'' इत्यादि, आयुःकर्मणो 'लघुः'- 
जपन्यस्थितितन्धः अल्पः'-सर्वेस्तोकः, ततः “परमो” त्ति 'परमः-तस्येवायुष उत्क्ृष्टस्थितिबन्धः 
“असंखगुणो” त्ति सुगमम्‌ | ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रकर्मणो: 'हस्वः'-जघन्यस्थितिबन्धः 
संख्येयगुण:, । तस्मात्‌ त्रिंशत्कानां ज्ञानावरण-दशनावरण-बेदनीया-उन्‍्तरायकर्मणां “हिओ” 
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सि अकारस्य दर्शनादनन्तरोक्तस्प “हस्सो” हत्यस्याउनुवर्तनाव्च जघन्यस्थितिबन्ध! 'अधिकः/- 
विशेषाधिकः, ततः क्रमात्संख्येयगुणः, केपामित्याह-“मोहस्स तओ६त्थि” त्ति मोहनीय- 
कर्मणः, अस्यापि जधन्यस्थितिबनन्धों बोडद्धव्यः | कुतः १ पूर्ववद्‌ “हरुसो” इतिपदस्याबुब॒त्ते, 
ततो बिंशतिकयो्नामगोत्रकमणो: | अनयो! को जघन्य उत्कृष्टो वेत्याइ-“गुरू त्ति उत्कृष्ट: 
स्थितिबन्धप । अथम्माव:-ज्ञानात्र्णादीनां चतुणां जघन्यस्थितिबन्यान्मोहनीयस्यथ जघन्य- 
स्थितिबन्धः संख्येयगुण:,ततश्र नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुण:,ततस्त्रिशत्कानां ज्ञाना- 
वरण-दर्शनावरण-वेदनीया-उन्तरायकमंणामत्रिक:-विशेषाधिकः, सच गुरुशच्दानतत्तेरन्कृप्टस्थिति- 
बन्धो5वसातव्य: | एव्मग्र 5पि; ततो मोहनीयस्थोसक्रष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुणो भवतीति । तदेव॑ 
सामान्यतो5मिहिते या$तिप्रसक्तिस्तां निराचिकीपु राह-“णवरं” इत्यादि, परमयमत्र विशेषः, 
कोडसावित्याह-“मोहरसे' त्यादि । अथम्भावः-तेजोलेश्यामार्गणायां पद्मलेश्यामार्गणातां च 
प्रत्येकमनन्तरोक्ताल्पबहुत्व॑ न सवथाउनन्तरोक्त॑ तथैत्र, किन्तु ज्ञानावरणस्य जघन्य स्थितिबन्धादुर्ध्व 
मोहनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिको द्रष्टव्यः, अन्यपदेषु तु यथोक्त एवं; तदन्यमार्गणासु 
तु निरफवादं यथोक्त एव्वति ॥५२२-५२३-५२४॥ अपर्याप्मनष्यमार्गणायां प्रागभिहितस्वेन क्रम- 
प्राप्तासु शेषमनुष्यमागंणास्व॒तिदिदिक्षु। प्रसंगादन्‍्यमागेणास्वपि सममेबातिदिशन्नाह-- 
णरतिग-दुपरणिदिय-तस-पणमणवयणेसु कायुरालेसु । 
वेअतिग-कसायचउग-चक्खु-अचक्खु-भवियेसु च ॥५२५०॥ 
सण्णिम्मि तहा-55हारे आघव्ब हवइ परं णपुम-थीसु । 
णेयो अप्रंखियगुणो जहण्णगो णामगोआणं ॥५२६॥ 

(प्रे०) “णरतिणदुपर्णिदिये” त्यादि, अपयरप्तमनुष्यभेदबजेंपु त्रिपु नरगतिमभेदेषु तथेवा- 
अपयप्तिपज्चेन्द्रियमेदवर्जयोईयो पड्चेन्द्रियजातिभेदयोस्तथ्ेव द्वयोस्त्रसकायोघ-पर्यापत्रसकायमे- 
दयो!, पश्चमनोयोगम्रेदेषु, पञ्षु बचोयोगमरेदेषु, काययोगमामान्यी-दारिककाययोगमार्गणयो:, 
स्त्री-पु -नपु सकवेदरूपे वेदत्रिके, क्रोधादिकपायचतुष्के, चक्षुदंशना-उचक्षुदंशन-भव्यमार्गणातु, चः 
समुच्चये, व्युत्क्मेण योज्यः, ततश्रमंज्ञिमार्गंगायां तथा5ष्डारिमार्गणायां चेल्येतास्वेकर्तिशन्मार्ग- 
णासु प्रत्येकर्‌ “ओघव्व हव३” त्ति प्रकृताल्पवहुत्वमोघवद्धवति | अतिदिशर्थेड्यटमानार्थमपवद- 
ज्ाह-“पर ”मित्यादि, परमयमत्र विशेष, स च “णपुमथोरु णेथो” ति नपु सकवेदमाग- 
णायां स्त्रीवेदमार्गणायां च ज्ञातव्य: । कोध्सापित्याइ-'“असंखियगुणो” इत्पादि | अयभ्माव:- 
त्रयाणां धातिकमंणां जघन्यस्थितिबन्ध॑ मोहनीयजघन्यस्थितिबन्धापेक्षया संख्येयगुणसुकत्वाउनन्तरं 
नामगोत्रक्मणो जघन्यस्थितिबन्ध औविकाल्पबहुत्वे य; संख्येयगुण उक्तः सो5्त्राउसंख्येयगुणो 
हेयः | सद्यथा-नपू सकवेद-स्रीवेदमार्गणयोरायुपो जधन्यः स्थितिबन्ध: स्तोकः, ततो मोहनो- 
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यस्य जघन्यः संग््येयगुणः, ततः शेषत्रिधातिनां प्रत्येक जबन्यः स्थितिबन्धः संख्येयगुणः, ततो 
नामगोत्रयोजेघन्यो 5संख्यगुुणः, ततो वेदनीयरय जघन्यो विशेषाधिकः, तत आयुष उत्कृष्ट: स्थि- 
तिबन्बो 5संख्यगुणः, ततो नामगोज्रयोरुत्कृष्टः संख्येयग्रुणः, ततो ज्ञानावरणादीनां चतुर्णायनत्कृशे 
विशेषाधिकः, ततो मोहनीयस्थोत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयमुण हति ॥५२५-५२६॥ 

ठिइबंधो सब्वेसु एगिंदिय-विगल-पंचकायेसु । 

आउस्स5प्पो हस्मो तत्तो परमो उ संखगुणो ॥५२७॥ 

तो बीसगाण हस्मों अमंखियगुणी तओ अभवे तेसि। 

जेट्रो5ब्महियो तत्तो अव्भहियो तीसगाण लहू ॥५२८॥ 

तेसि चिअ उकोसो विसेसअहिओ तओ य संखग्रुणो । 

मोहम्स लह तत्तो तस्सुकोमो विसेसहियो ॥५२९॥ 

(प्रे०) “ठिश्बंधों सब्वेसु” इत्यादि, “ठिहबंधों” इत्यस्य “आउस्सप्पो हस्सो”” 
इत्यादिना परेणान्वयस्तत आयुषों हस्वः स्थितिबन्धः स्तोकी भवति | कासुमार्गणास्वित्याह- 
“सब्वेसु” इत्यादि, सर्वेप्वेकेन्द्रियभेदेषु, सर्वेषु विकलेन्द्रियमेदेपु, सर्वेषु पृथिव्यादिपश्वकाय- 
सत्कभेदेप, इस्येबमेतास पश्चपश्वाशन्मार्गणास्वित्यथे: | ततः प्रुनः क्रिमित्याह-“लत्तों परमो” 
इत्यादि, “तक्नो” त्ति तस्मादायुपो जबन्यस्थितिबन्धात्‌ “परमो” त्ति “आउस्स” इत्यस्था- 
नुवृत्तरायुप एवं 'परम:-उत्कृष्ट: स्थितिबन्धः “उ संस्वगुणो'” त्ति संख्येयगुणः । तुः पादपूर्त्ये । 
तती। विज्वतिकयोर्नाम-गोत्रयो: 'हम्ब/' जधन्यः स्थितिबन्धोज्संख्येयगुण:, ततः “लेसिं” ति 
“दुवधण बहुवयण्ण”' इति प्राकृतलक्षणात्‌ 'तयो:”-अनन्तरोक्तयोनामगोत्रकमंणो: “ज्येष्ट:'-उत्कृ- 
एस्थितिबन्धाउस्यधिकः-विशेषाधिक इत्यथं: । वतस्त्रिशत्कानां ज्ञानावरण-दशंनावरण-बेदनीया- 
उन्तरायक्रमंणां “लक्ल” त्ति जघन्यः स्थितिबन्धो5मभ्यधिक इति पूर्वणान्चयः । “लेखिं चिअ”' 
ति तेपामनन्तरोक्तानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-बेदनीया-उन्तरायकमणामेवोस्कृष्टः स्थितिबन्धो 
विशेषञविकः, ततश्र संख््येयगुण: । के इत्याह-“सोहस्स लहू” त्ति मोहनीयकर्णो जघन्यस्थि- 
तिबन्धः | ततः “तस्खुक्ोसो'” त्ति तस्येत्र मोहनीयकमेण उत्क्रृष्टस्थितिबन्धो विशेषतो5भ्यधिकः, 
विशेषाधिक इत्यथे इति ॥५२७-५२८-५२९॥ 

विकियमीसे मीसे जहण्णगा वीसगाण सब्बप्पो । 

तो तीसगाण अहियो तत्तो मोहस्स अब्भहियों ॥५३०॥ 
तो बीसगाण जेट्टो संखणुणो ताउ तीतगाण5हियो । 
मोहस्स 3 संखगुणो णवरं मीसे विसेसहियो ॥०३१॥ 


४१८ | बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो.[ मार्गणास्वष्टमूलप्रकृतीनां परस्थाने 


(प्रे०) “बिक्षियमीसे मीसे” एत्यादि, वैक्रियकाययोगमार्गणायां मिश्रदृष्टिमागंणायां 
च प्रत्येक “वीसगाण” त्ति विंशतिकयोर्नामगोत्रकर्णोर्जवन्य एवं जधन्यकः स्थितिबन्धः सर्वा- 
3, ततस्त्रिशत्कानां ज्ञानातरण-दर्शनावरण-वेदनीथा-उन्तरायकर्मगाम्‌ “अहियो” त्ति विशेषा- 
घिकः, जधन्यस्थितिबन्ध इत्यनुवर्तते | ततो मोहनीयम्य स्थितिबन्धो5्भ्यधिकः, स च भ्रागुक्तस्य 
“जहफ्णगो” हत्यस्याध्वराप्पनुवतेनाजघन्य इति गम्यते | ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रकर्णो: 
“ज्येष्ठः'-उत्कृष्ट: स्थितिबन्ध! संख्येयगुणः । तस्मात्‌ ब्रिंशत्कानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5- 
न्तरायकर्मंणां प्रत्येकप्‌ 'अधिक:-विशेषाधिक:  जेट्टी” इत्यस्पानुबृत्तेरत्कष्टस्थितिबन्ध इत्यवसीयते । 
एवमुत्तरत्राएपि तदनुवृत्ते: “सोहरस उ खंखगुणों” ति मोहनीयस्य '्येष्ट:-उत्कृष्टस्थितिबन्धः 
संख्येयगुणः । इृदमेव चरमपदमाशित्य मिश्रदष्टिमागेणायां याउतिप्रसक्तिस्तामपस्िपरारयिषुराह- 
“णवरं मोसे विसेसहियो त्ति “नवरं-परमयं चरमपदोक्तो मोहनीयस्पोत्क्ृष्टस्थितिबन्धो 
मिश्रदृष्टिमागंणायां तु विशेषाधिक एवं मन्तव्यः, न पुनः संखरूयेयशुणः,बैक्रियमिश्रमार्गणायां 
मिथ्यात्वस्य बन्धे$पि मिश्रदश्टिमार्गणायां तद्धन्धाउमातादिति भाव इति ॥५३०-५३१॥ 
आहारदुगे देसे तह परिहारम्मि आउगम्स लह । 
सब्वत्थोतों तत्तो उक्ोमों होइ संखगुणो ॥०३२॥ 
तो वीप्रगाण हस्सो संखगुणो ताउ तीप्रगाण भवे। 
अब्भहियो ताहिन्ता मोहस्स भव विमेसहियों ॥०३३॥ 
तो वीमगाण जेट्रो संखगुणा ताउ तीमगाण भवे । 
अब्भहियो तो णेयो मोहस्स विसेसओ अहियो ॥५३४॥ 


(०) “आहारदुगे देसे” इत्यादि, आहारका-55हारकरमि श्रकाययोगमार्गणयो्दि फे, दे ज- 
संयम, परिहारविशुद्धिकसंयममार्गणायां चायुप्कस्य 'लघुः'-जधन्यः स्थितिबन्ध: सर्वस्तोक: । ततः 
“उक्कोसो” ति “आउगस्स” इत्यस्पासुवतेनादायुप उत्कृष्ट: स्थितिबन्धः संख्येयगुणो भवाति। 
ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रकर्मणोः हस्वः-जघन्यः स्थितितन्थः संख्येयगुणः | तस्मात्‌ त्रिशत्कानां 
ज्ञानावरण-दशेनावरण-वेदनी या-5न्तराथाणां प्रत्येक “हस्सो” इत्यस्पानुश्नते: 'हस्त:'-जघन्यस्थिति- 
बन्धः 'अभ्यधिक:'-विशेषाधिकों भवेदित्यर्थ:। “ताहिन्तो” त्ति तस्मात्‌ “सोहरस्स मे 
विसेसहियो'” त्ति 'हस्वे'तिपदस्थात्रापि योजनान्मोहनीयस्य जघन्यः स्थितिबन्धो विशेव्ञाधिको 
भवेदित्यर्थ: | ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रकर्मणो: “ज्येष्ठ:'-उत्कृटः स्थितिबन्धः संख्येत्गुणः । तस्माव्‌ 
त्रिंशत्कानामभ्यधिको भवेत्‌, ततो मोहनीयस्य विशेषतो5म्यधिकों ज्ञातव्य: । अन्नापि शिचिर्मपदे 
चरमपदे च ज्येष्ठशब्दानुवत्या ज्ञानावरणादीनामुत्कृ्टस्थितिबन्धो बोद्वव्य इति ॥५३२-५३४॥ 
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कम्मा-5णाहारेसु जहण्णगो वीसगाण सब्बप्पो । 

तो तीसगाण अहियो तत्तो मोहस्स संखगुणों ॥५३५॥ 
तो वीसगाण जेट्टो संखेज्जगुणो तओ विसेसहियो। 
हवह खलु तीसगाणं तत्तो मोहस्स संखगुणो ॥५३६॥ 

(प्रे०) “कम्माणाहारेस'' इत्यादि, कामंगकाययोगमागंणायामनाहारकमार्गणायां च विंश- 
तिकयोनामगोत्रयोज॑घन्यकः स्थितिबन्धः सवोल्पः । ततस्ल्रिशत्कानां श्वानावरण-दर्शनावरण-वेद- 
नीया-उन्तरायकर्मणां प्रत्येकमघिक:-विशेषाधिकः, जधन्यस्थितिबन्ध हत्यावर्तते । ततो मोहनीयस्य 
संख्येयगुण:, जधन्यस्थितिबन्ध इति प्राग्बदत्रापि युज्यते | ततो विंशतिकयोनामगोत्रकर्मणों: 
“ज्येष्ठ:'-उत्कृष्ट: स्थितिबन्धः संख्येयगुणः । कुतः ? इति चेद , ज्ञानावरणादीनां जधन्य- 
म्थितिबन्धस्थेकेन्द्रियस्थामिकतया पल्योपमासंख्यभागन्यूनसागरोपसत्रिसप्तभागादिप्रमाणत्वादू , 
तेषमेब्रो त्कृष्टस्थितिबन्धस्थ तु॒ संज्ञिपज्चेन्द्रियस्वामिकतया5न्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणत्वाथ 
भवति संख्येयगुणत्वमर । ततो विशेश्ञाधिको भवति, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हइत्यसुबर्तते । कस्प्रेत्याह- 
“बवलु तोसगाणं”' ति त्रिंशत्कानां ज्ञानावरणादीनां चतुणां अत्येकम्‌। खलशब्दः पादपूरने। ततो 
मोहनीयक्रमंणः संग्ब्येयगुणः, उत्कृष्टस्थतिबन्ध इति पूर्वबदनुवत्त्या बोद्धव्यमिति ॥५३५-५३६॥ 

गयवेए मन्व5प्पो मोहस्स लहू तओ तिघाईणं। 

तो वीसगाण कमसो संखेज्जगुणो मुणेयन्वों ॥५३७॥ 
तो तइ्यस्म5व्महियों तो जेट्रो तेण चिअ कमेण कमा । 
संखगुणो मंखगुणों असंखियगुणों विसेसहियो ॥५३८॥ 

(प्रे०) “गयबेए सब्वद्ष्पो'' इत्यादि, अपगतवेदमार्गगायां स्वोल्यः । कः ? इत्याह- 
“मोहस्स लहू'' त्ति मोहनीयकमंणो जघन्यस्थितिबन्धः । “लओ तिघाईणं”' ति'लह' इति पदाजु- 
बुर्य ततस्त्रयाणां ज्ञानावरण-दशेनावरणा-5न्तरायलक्षणानां घातिकमंणां 'लघु:”-जधन्यः स्थितिबन्धः, 
ततो विंशतिकयोर्नामगोत्रकर्मंणोजेघन्यस्थितिबन्धः क्रमशः संख्येयगुणों ज्ञातव्यः । ततस्तृतीयस्य 
वेदनीयकर्मणो5म्यधिकः; जघन्यस्थितिबन्ध इस्यनुवतेते । “लो जेड्डो” त्ति तत एतेपामेब श्वाना- 
वरणादिकमणां ज्येष्ठ:-उत्क्ृष्ट: स्थितिबन्धः । केन क्रमेण कियाँश्वेत्पाइ-'लेण थिअ कमेणें” 
त्यादि, तेनानन्तरोक्तेन क्रमेणादी मोहनीयकमंणस्ततस्त्रिधातिनां ततो विंशतिकयोस्लतस्दृती- 
यस्य बेदनीयस्य क्रमात्संख्येयगुणः संख्येयगुणो5संख्येयगुणो विशेषाधिकथ । अयम्भाव:- 
वेदनीयस्य जघन्यस्थितिबन्धों विश्वेषाधिक उक्तस्ततों मोहनीयस्पोत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुणः, 
ततः शेषाणां त्याणां घातिनां प्रत्येकमुत्कृष्टस्थतिबन्धः संख्येयमुणः, ततो नामगोत्रयो: प्रत्येक- 


हे२० ] बंजबिहाणे मूलपयडिटिश्यंघो. [ मार्गणास्वष्टमूलप्रकृंतीनां परस्थाने 
मसंख्येयगुण:, तते वेदशीवकर्भण उस्कृष्टस्थितिबन्धों विशेषाधिंक इति ॥| ५३७-५३८॥ 
घठणाणसंयमेसु स्मइअ-छे-ओहि-सम्म-खडएसु । 
मोहस्स लंह थोवों तओ तिधाईण संखंगुणो ॥५३९॥ 
तो वीसगाण णेयो सं चगुणो तो विसेसओउब्भहियों । 
तहअस्स हवह तत्तों आउस्स हवेज्ज संखयुणो ॥५४०॥ 
आउस्स असंखगुणो उकोसों ताउ वीसगाण भवे । 
संखगुणो तो कमसो चउण्ह मोहस्स चब्भहियो ॥५४ १॥ 
णवरं आउस्स लह असंखियगुणो तओ भवे जेट्टो । 
संखगुणो मणपज्जब-संयम-सामइअ-छेएसु ॥५०२॥ 


(प्रेण) “चघडणाण संयमेसु'” इत्यादि मत्पादिचतुज्ञानमार्गणासु, संयमाधमार्गंणायां 
तथा सामायिक-छेदोपरथापनसंय मा-5वधिदशन-पम्यक्लोध-क्षायिकस म्यक्त्वमागणासु प्रस्येक॑ मोह: 
नीयस्य 'लघुः'-जघन्यः स्थितिबन्धः स्तोकः । इतः प्रभूति जघन्यस्थितिबन्धामिधायकस्य “लू” 
इत्यस्योत्तरत्राप्यनुबत्तेः “तक्तो तिघाईणं” ति ततस्त्रयाणां घातिकर्मणां जघन्यस्थितिबन्ध 
संख्येयगुणः । ततो विंशतिकयोनामगोत्रयोजेघन्यः स्थितिबन्धः संख्येयगुणों ज्ञातव्यः । ततो विशे 
पाधिकस्तृतीवस्थ जथन्यस्थितिबन्धो भवति | तत आथुषों जधन्यस्थितिब्रन्धः संख्येयगुणो भवेत्‌ । 
“आउस्स असंखगुणों उक्कोसो'” त्ति तस्मादायुष उत्कृश्टस्थितिबन्धोष5संख्यगुण: । इतस्तृत्कू 
श्स्थिविबन्धाभिधायकस्य “उक्कोसो” इति शब्दस्यानुषृते! “वीसगाण 'मधे संस्वगुणो” त्ति 
विंशतिकयोनामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्ध! संख्येययुणः, “तो कमसो चठण्ह मोहरुस चब्भ 
हियो” त्ति ततः क्रमशश्रतुणों ज्ञनावरणादीनां मोहनीयस्य च प्रत्येकमभ्यधिक उत्क्ृष्टस्थितिबन्धः | 


अयम्भाव:-नाममगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया ज्ञानापरण-दरशनावर ण-वेदनीया-5न्तराय- 
फर्मां प्रस्येकमृत्कृष्ट स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । ज्ञानावरणादीनां चतुर्णाघुत्कृष्टस्थितिबन्धः परस्पर तु 
तुल्यः । ज्ञनावरणादीनेक्रैकस्योल्कृष्टस्थितिबन्धापेक्षया मोहनीयस्योत्कृष्टस्थितिबन्धो विशेषाधिक 
इति'३ अनन्तेसेक्तेकदेशसपवदभ्राह-“णवरं” इत्यादि नवरं परमयमत्र विशेष, कोंडसावित्याह- 
“आउल्स लह” इत्यादि, यत्र स्थाने आयुषोजघन्यस्थितिवन्धः संख्येषणुण श्त्युसस्तत्रैक्षाउसो 
तथ्षथ्लुकत्वा5संख्यगुण इति बक्तव्य/, तदपेक्षया च “जेड्ठो” त्ति आयुषो 'ज्येष्ठ':-उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धः संख्येयगुण हृति द्रशच्यत्र्‌ , न पुत्रः शेपस्थानेपु, अर्थान्छेपेदु म्ोहनीपादीनां जपन्योत्कृ- 
धस्थितिबन्धरूपेषु स्थानेषु तत्तज्वपस्यादिस्थितिबन्धो यथोक्तः स्तोक्रादिक «प द्रष्टव्य इति । 


जघस्योस्कष्टसिथितिबस्घाल्पथहु० ] दितीयाधिकारिे 5ल्ववेहुत्वद्ारम्‌ [ ४५१ 


किमेतदपवादवंदश॒क्तमतिज्ञानादिसर्व मार्मणालु बोद्धअयधुत कॉसुचिदेवेश्याह-“ मणपज्जवे” 
इत्यादि, मनःपर्यकश्षान-संबभौध-सॉमायिकर्सयम-छेदोपस्थापनसं्यशभार्गमासु न॒पुनस्तदन्यमाग- 
णासु, अन्यमार्गणासु देआनामांयुपों जधन्यस्थितिबन्धस्तामित्वेने वर्पयरईकेत्थस्थितिकस्य मनुष्या 
युपोीं वन्ध॑सम्भवात्‌ , तदपेक्षया साथिकत्रयत्रिश्वस्सागरोपसंप्रमाणस्थायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्पॉस 
ख्येयगुणत्वा्य । मंनःपर्यवज्ञानादिमागंणारँ त्वोयूष उत्कृष्टस्थितिबंन्धस्वानिनामिष जपन्यस्थि 
तिबन्ध॑स्वामिनां मनुष्या्णा जघन्यतो5पि पल्‍्योपमपृथक्स्वस्थितिकदेवायुब एवं बस्धभाषात्‌ , तद- 
पेक्षया साधिफत्रयरस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिकस्यायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धस्थ संख्येवशुणत्वाच्च॑ विशे- 
प्तो वक्तव्यम्‌ । सच्यधा-मोहनीयस्थ जधस्यस्थितिषन्धः सर्बस्तोकः । तंतः शेपत्रिघातिनामंसो 
संख्येयगुणः । तती नामगोत्रयोज॑घन्यः संख्येयगुणः । ततो वेदनीयस्य जघन्यों विशेषाधिकः । 
तत आयुषो जघन्यो5संख्येयगुणः । ततस्तस्येबायु उत्कृष्ट: संख्येबगुणः । तती नामगीत्रेयोरु- 
त्कृष्ट: संख्येयगुणः । ततो श्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5न्‍्तरायाणां चतुणां विशेषाबिकः । ततो 
मोहनीयस्योस्कृष्ट स्थितिबन्धो विशेषाधिक इति ॥५३९-५४०-५४१-५४२॥ 


सुहमम्मि तिधाईणं हस्सो5प्पो ताउ णामगोआणं । 
संखेज्जगुणो तत्तो तइअम्स विसेसओ अहियो ॥५9०१॥ 
तो तीसगाण जेह्दो संखयुणो ताउ णामगोआणं । 
संखेज्जगुणो तत्तो तहअस्स भवे विसेसहिओ ॥०४४॥ 


(प्रे०) “सुहमम्मि” इत्यादि, स्र॒क्ष्मसम्परायसंयममा्गमायां मोहनीयस्याबन्धात्‌ तस्छे- 
पाणां ज्ञानावरणादीनां त्रयाणां घातिकमंणां “हस्सोष्पो”” त्ति 'हस्व:'-जघन्यः स्थितिबन्धः 'अल्य:' - 
स्तोकः । तस्मान्नामगोत्रयो: संख्येयगरुणः । ततस्वृतीयस्य वेदनीयकमंणों विशेषतों5घिकः। उभय: 

त्राईपि “हस्सो” हत्यस्यानुवत्तेजेपन्यस्थितिबन्ध हति ज्ञातव्यम्‌ । ततस्त्रिशस्कानां ज्ञानावरण 
दर्शनावरणा-5न्तरायलक्षणानां त्रयाणां “ज्येष्ठ:'-उत्कृष्टस्थतिबन्धः संख्येवगुणः, ततो नामगोत 
योरुत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुण: । ततरतृतीयस्य बेदनीयक्रमंण उत्कृष्टसिथितिबन्धों  विशेषाधिको 
भवेदित्यथः ।.अन्रापि पदढढ्ये पूवेत्रद्‌ “जेल” इतिपदाजुवस्योत्कृष्टस्थितिबन्धहति बोद्धव्यमिति । 


ओहिब्ब उ सुइलाए णवरं मोहस्स होह उक्कोसो । 
संखगुणो अहुवसमे मोहस्स लहू भवे थोबों ॥ ५४५ ॥ 
तो तीसमाण णेयो संखशणों ताउ णामगोआणं | 
संखेज्जशुणों तततो तहअस्स विसेसओ-5ब्महिओ ॥५४ ६॥ 


श्र ] वंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबधों..[ मार्गणास्थष्टमूलभ्रकृतीनां परस्थाने 


ताउ असंखेज्जग॒णो उक्कोसो होइ णामगोआगणं । 
तो तीसगाण तत्तो मोहस्स कमा विसेसहियो ॥५४७॥ 
प्रे०) “ओहिच्बे”” इत्यादि,अवधिज्ञानमागंणावदवधिदशनमार्गणावद्ा, अल्पबहुखमिति- 
शेषः । तुः पादपूरणे । तडत्कस्पामित्याइ-“खुइलाए”' ति शुक्नलेश्यामागंणायाम्‌ । कि सबेथा 
तददुत किश्िदन्यथाउप्यस्तीत्याह-''णवरं मोहरस'' इ त्यादि। अथम्भाव:-सामानन्‍्यतः सर्वथा 
तथैव, परं मोहनीयस्योत्क्ृष्ट स्थितिबन्धो ववधिज्ञानमार्गणायां विशेषाधिक उक्तः, सो5त्र शुक्रलेश्या- 
मार्गणायां संग््येगगुणो भवति । कुतः ? सप्त्रक्ृतिसस्कोत्कृए्टस्थितिबन्धकशुकलेश्याकजीवानां 
मिथ्यात्वस्थ बन्धसद्भावात्‌। अतस्तथेव द्रष्टन्य: । तद्यथा-मोहनीयस्थ जघन्यः स्थितिबन्धः 
सर्वेस्तोकः । ततः शेषत्रिघातिनामसो संख्येयगुणः | ततो नामगोत्रयोरसाो जघन्यः संस्थ्येयगणः । 
ततो बेदनीयस्य तु स विशेषाधिकः | तत आयुपों जधन्यः संख्येयगुण: । ततस्तु तस्येवोन्‍्कृष्टो 5सं- 
ख्येयगुणः । ततो नामगोत्रयोरुत्कृष्ट: संख्येयगुणः । ततो ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-उन्तरा- 
याणां चतुर्णा विशेषाधिकः । ततस्तु मोहनीयस्योन्क्ृष्टम्थितिबन्धः संख्येयगण हृति । 
“अहुवससे'” ति अथशब्दस्पानन्त्याथंकत्वेन शुक्नलेश्यामार्गणाउनन्तरमोपशमिकसम्प- 
क्त्वमागंणायाम्‌ । तत्र किमित्याह-““मोहरस लहू'” इत्यादि, मोहनीयक्रमंणो 'लघुः'-जधन्य: 
स्थितिबन्ध: ““भवे थोवो'” त्ति स्तोको भवेत्‌,वरक्ष्यमाणस्थानापेक्षयेति गम्यव एवं । ततः “लीख- 
गाण'' त्ति वेदनीयस्योत्तरत्र वक्ष्यमाणस्वाहेदनीयवर्जानां 'त्रिशत्कानां'- ज्ञानावरणादीनां त्रयाणाम््‌ 
“णेयो संखग्गुणो”” त्ति संख्येयगणो ज्ञातव्यः, जघन्यस्थितिबन्ध इत्यनुवृच्ष्या बोद्धव्यम्‌ | तस्मात्‌ 
नामगोत्रयोः संख्येयगणो जधन्यस्थितिबन्ध इति पूर्ववत्‌ । ततस्तृतीयस्य बेदनीयकरमणो विशेष- 
तो5भ्यधिकः । अश्रापि जघन्यस्थितिबन्ध इति पूवेबदनव्॒तेद्रेश व्यम्‌ | ततोष्संख्येयगण उत्कृष्ट- 
स्थितिबन्धो मव॒ति । कस्येत्याह-““णामगोआएणं”' ति नामगोत्रकर्मणो: “तो तोसगाण” त्ति 
ततस्त्रिशत्कानां चतुर्णां प्लानावरणादीनाम्‌, उत्कृष्टस्थितिबन्ध इति प्राखत्‌ | “तत्तो मोहर्स'' 
लि ततो मोहनीयकमंणः, उत्कृष्टस्थितित्रन्ध इति पूर्व॑वत्‌ । क्रियानित्याह-“कमसा विसेसहियो'! 
ति उक्तक्रमेण यथोत्तरं विशेषाधिक हत्यथे इति ॥५४५-५४६-५४७॥ 
वेअग-सासाणेपु आउस्म भवे जहण्णगो थोवो । 
ताहिन्तो उक्‍कोसों असंखियगुणो मुणेयब्वों ॥५४८॥ 
तत्तो मंखेज्जगुणो जहण्णगो होई णामगोआएणं ! 
तो तीसगाण तत्तो मोहस्स कमा विसेम5हियो ॥५७९॥ 
तत्तो संखेज्जगुणो उक्‍कोसो होड़ णामगोआणं। 
तों तीसगाण तत्तो मोहस्स कमा विसेस5हियो ॥५००॥ 


शक 


जघन्योत्कृष्टत्थितिबन्धाल्पबहु० ).. द्वितीयाधिकारेउल्पबहुलदारम ( ४२३ 


(प्रे०) “बेअगसासाणेरु” इत्यादि, वेदकसम्यक्त्व-सासादनसम्पक्त्वमार्गणयोंः प्रत्ये- 
कमायुषो जधन्य एवं जघन्थकः स्थितिबन्धः स्तोकः। तस्माद्‌ “उक्कोसो'” त्ति “आउस्से त्य- 
स्यानुवत्तेरायुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो5संख्येयगुणो ज्ञातव्यः | ततः संख्येयगुणो जघन्य एबं जघन्यकः 
स च स्थितिबन्ध इति गम्यते । कस्य कस्येत्याह-““णामगोआएणं”” ति नामगोत्रकर्मणोः । तत- 
स्त्रिशत्कानां चतुर्णा ज्ञानावरणादीनां ततो मोहनीयकर्मणः क्रमाद्‌ विशेषाधिकः; जधन्यस्थितिबन्ध 
इत्यनुबतते | ततः संख्येययुण उत्कृष्ट: म्थितिबन्धो भव॒ति नामगोत्रकरमंणों: । ततस्त्रिशत्कानां 
चतुणा ज्ञानावरणादीनां ततो मोहनीयकमणः क्रमाद्‌ विशेषाधिकः; उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इत्यनु- 
बतत इति ॥५४८-५४९-५५०॥ ; 

पंचिदियतिरियव्व उ होइ असण्णिम्मि णवरि ठिश्बंधो । 
हवइ असंखेज्जगुणो जहृण्णगो णामगोआणं ॥५५०१॥ 

(प्रेग) “पंचिदियतिरियव्वे”? त्यादि, अक्षरार्थस्तु सुगमः, नवरमसंज्ञिमार्गणायामि- 
त्थमल्पबहु त्वम--आयुषों जधन्यस्थितिबन्धः स्तोकः । तत आयुष उत्कृष्टस्थितिबन्धो5संख्यगुण: । 
ततो नामगोत्रयोजेघन्यो5संख्येयगुणः । ततश्रतुर्णा ज्ञानावरणादीनां जधन्यो विशेषाधिकः । ततो 
मोहनीयस्य जघन्यः संख्येवगुण:। ततो नामगोजयोरुत्कृष्टः संख्येयगुणः । ततश्रतुर्णा ज्लानावरणा- 
दीनामुत्कृशो विशेषाधिक! | ततो मोहनीयस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धः संख्येयगुण इति ॥५५१॥ 

तदेवं प्ररूपितं पदठयसम्बन्धि ठतीयं परस्थानस्थितिबन्धाल्पब्रहुत्वमपि । साम्प्रतं मन्द- 
मंधरमां लप्ववधारणकृते प्राखदत्रापि प्रस्तुतद्वारोक्तर्थसंग्रहपराण्यल्पवहुत्वयन्त्रकाण्यालिखनीयानि । 
तानि खेबमू--# । 

तदेवमालिखितान्यल्पबहुत्वप्रद्शकयन्त्रकाण्यपि, तेषु चा55लिखितेषु गतं पशञ्बदशमल्पवहु- 
त्वग्ारम्‌। तर्मिंश्व गते निष्ठतः पश्चदशद्ारात्मको &तीयाधिकारः ॥ 


एनमपराधिकार॑ विदृण्वला यन्‍्मया सुकृतसाप्तम । 
तेन हि विश्व॑ विश्व॑ विश्वग्विश्वसतु जिनवचने ॥ (पथ्यार्यो) 


॥ इति श्री बन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे द्वितीयाधिकारे पद्चदशमल्पबहुत्वद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 





# प्रल्पबहुत्वयन्त्रारिं] दिदुक्षव: पाठकाः पश्यन्तु ४२४ तमादीनि पृष्ठानि । 


१२१ ) अष्टमूल्यक्रतीनाम॒त्कृष्टा-उलुत्कृष्टस्थित्योईन्धकानामल्पबहुत्वप्रदर्शक यन्त्रकम 


उत्कृष्टस्थितेबे ग्धका 


आयुवेजसप्तान्यतमकर्मण 





__ अत्तय॒णाः_ संस्येतरदणा लिसल्यणुणा| अनलग॒ुणा | सस्वेयशुणा निर्ंस्यशुणा, 


| संख्ययदरणा [असख्यगुणा. अनन्तगुणा 
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जद पातिनां संख्येयगुण:, प्रधातित्रभक्ष्या5सस्येयगुण. । 


0 मूखयरूक)]छ 3 द4क) छः ॥ 
एतहिं क्रमप्राप्तस्य “भ्ूगारा” इन्यनन प्रस्तुतस्थितिबन्धग्रन्थप्रारम्भ उद्दिष्टस्थ तृतीयस्य 
भूवस्कराविकारस्थावसरः । अन्न दधिकारे मूलप्रकृतीनां भूयस्कारस्तदुपलक्षणादल्पतरः, अवस्थित:, 
अवक्तव्य इत्येब॑ चतुःप्रकाराः स्थितिवन्धविशेषा: सत्पदस्थामित्वादिद्वारेषु प्राववब्चिन्तनीया;, अतो 
5पिकारप्रारम्भ आए तावत्माक्‌ ते पढमाइस अद्दिगारेसु” इत्यादितृतीयगाथायां संख्यामात्रेण 
कीर्तितानां त्रयोदशठाराणां नामघेयान्यानिष्कुवेन्नाह गायायुग्मम्‌--- 


तइए भुओगारे अहिगारम्मि हविरे दुआराईं । 
तरस मंतपयं तह सामी कालंतराईं व ॥०५०२॥ 
भंगविचयों य भागो परिमाणं खेत्तजोसणाउ तहा । 
कालो अंतरभावा अप्पाबहुगं जहाकमसो ॥५५३॥ 


(प्र०) “तइए भ्ुओगारे” इत्यादि, मृलप्रकृतिस्थितिबन्धमधिकृत्योदिष्टपडधिकारान्त- 
गंते त॒तीये भूयस्काराभिधेषधिकारे त्रयोदश द्वाराणि यथाक्रमशः भवन्तीति क्रियायोगः । तत्र 
द्वारनामानि तु “खंतपयथ”मित्यादिनाउमिहितानि | तद्यथा-(१) आय सत्यदद्वारम्‌ ,(२) तदनु 
दितीयं॑ स्रामिलदारम्‌ , (३) ततस्तृतीयं कालद्वारम्‌ , (४) ततोडन्तरद्वारम्‌, (५) तत्पश्ाद 
भड़विचयद्वार्म्‌ , (६) ततो भागद्वारम्‌ , (७) ततः परिमाणद्वारम्‌ , (८) ततः क्षेत्रद्वारम्‌ , (९) ततः 
स्पशनाद्वारम , (१०) ततस्तु कालद्वारम्‌ , (११) ततोडन्तरद्वारम्‌, (१२) ततो भावद्वारम , 
(१३) ततस्त्रयोदशमल्पबहुत्वद्वारम्‌ । अश्राईपि गताधिकारवद्ध ड्रविचयादीनि पश्चमादीनि द्वाराणि 
नानाजीबानाश्रित्य प्ररूपयिष्यन्त इति विज्ञेयम्‌ । सत्पदवर्जशेपद्वारव्याख्यानमपि पूर्वेबदेव 
द्ष्टध्यम्‌ू । सत्पदद्घारस्य त्वेवसु--सन्ति-विधमानानि पदानि भूयस्कारादिस्थितिबन्धलक्षणा- 
नीति सत्पदानि, तानि यत्र द्वारे चिन्त्यन्ते तत्‌ सत्पदद्धारम। ओघतः स्ेजीवराशो, विशेषतों 
मार्गणास्थानेषु च मूलाप्टकमणां भूयस्कारादिचतुर्विधस्थितिबन्धेभ्यः क्रियन्ति पदानि सद्भूतानी- 
त्यस्य प्ररूपणमिति भाव इति ॥५५२-५७३॥ 


॥ प्रथमं सत्पदद्धारम ॥ 


तदेवमुक्तानि सक्रम॑ प्रारिप्सिताधिकारगतानां द्वाराणां नामानि । साम्प्रतमुद्िश्करमेणेव तेघु 
भूयस्कारादिस्थितिबन्ध चिचिन्तयिषुरादौ ताबत्‌ अथमे सत्पदद्धार ओघतः सत्पदानि दर्शयन्नाइ- 


४३४ ] | बंधविद्दणे मूलपयडिठिइबं धो [ ओघतो भूयस्कारादिसत्पद्‌० 


सत्तण्ह भूअगा ते अप्पयरो अट्टियो अवत्तव्वों। 
बन्धो चउहा55उस्स उ दुविहो5णपययरो अवत्तव्वों ॥५०४॥ 

(ओ०) * सत्तण्ह भूअगारो” इत्यादि, तत्र “सत्तण्ह” त्ति आयुवर्जानां ज्ञानातरण- 
दर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीय-नाम-गोत्रा-उन्तरायलक्षणानां सप्तानां मूलप्रकृतीनामित्यथें: | अस्य 
चान्वयः “बन्धो चउ ह.'' इति परेण, ततस्तासां सप्तानां प्रकारान्तरेण चिन्त्यमानो “बंधों” 
त्ति प्रकृतयात्‌ स्थितिबन्धः चडह,”” त्ति चतुर्धा, अस्तीति शेषः । चातुर्विध्यमेव दर्शयज्नाह- 
“लूअगारो” हत्यादि, वक्ष्यमाणस्वरूपो भूयस्कारबन्धोल्पतरबन्धो5्वस्थितबन्धो5वक्तव्यबन्ध- 
इयेत्यथ: । अथ शेपस्पायुःकर्मण आह- “उस्स उ दुविहो”' इत्यादि, पूर्वमाकारस्थ दशनादा- 
युपस्तु 'द्विविधो' अल्पतरो5पक्तव्यश्र स्थितिबन्धो5स्तीति |५५४॥ 

नलु क्िमेतेषां स्वरूपमित्याशड्ञायां तेषां स्वरूप दशयकज्नाह-- 

पूृव्वसमयाउ समये अणंतरे बंधए पहुत्तयरं । 

बंधो स भूअगारो>5प्पयरं बंधद स अपयरो ॥५०६॥ 
तावइयं चिअ बंधइ सो णायव्वों अवड्ठिओ बंधो । 
होउं अबंधगो उण बंधइ स हवइ अवत्तव्बो ॥५णजा। 

(प्रे०) “पूव्वसमयाउ”' इत्यादि, पू्व॑ममये स्तोकस्थितिं बध्नन्‌ कथ्रिज्जीवः पूर्वसमया- 
दनन्तरे समये यदा “पहुत्तयरं” त्ति प्रभूततराम' समयादिनाउंधिकां स्थिति बध्नीयात्‌ तदा 
तस्य से बन्चः प्रकृते भूयस्कारनामा “बंध” त्ति स्थितिबन्धो भवतीति परेणान्वयः । एवमुत्तर- 
त्रापि बोडव्यम्‌ । अल्पतरबन्धस्वरूपमाह-“ प्पयर॑ बंबइ” इत्यादि, अत्र लप्ताउकारस्य दशनात्‌ 
“पूज्वसमयाडउ समये अणन्तरे” इत्यस्यानुवरतेनाचच पू्वसमये प्रभूतस्थिति बध्नन कशथ्ि- 
ज्जीवः पूबेसमयादनन्तरे समये यदा “5प्पयरां बंधइ' त्ति अल्पतगं समयद्धिसमयादिना हीनां 
स्थिति बध्नाति तदा तस्य सो5ल्पतरनामा स्थितिबन्धों भवतीत्यथेः। अवस्थितबन्धस्वरूपमाह- 
“लावइयां चिअ बंधह” हृत्यादि, पूवंत्र[ पूत्रसमये स्तोकस्थितिं प्रभूतस्थितिं वा बध्नन्‌ यः 
कशथ्रिज्जीवः पूवेसमयादनन्तरे समये “लाचइ्यां चिअ” त्ति 'तावतीमेव-पूव पमयबरद्धस्थित्या 
तुल्यामेव स्थिति बध्नाति; न पुनः समयादिना हीनामधिकां वेत्यथेः । तस्य किमित्याह-' सो 
णायच्वो” हत्यादि,तरय स बन्धो5वस्थितनामा स्थितिबन्धो ज्ञातव्य इत्यथथ:। अवक्तव्यबन्धस्वरूप- 
माह-“'होउं अवंधगो उण” इत्यादि, पुनः शब्दो5नन्तरोक्तबन्धत्रयस्वरूपापेक्षयाउवक्तव्यवन्ध- 
स्वरूपस्य वेलक्षण्यधोतकः, यतः पूर्व तत्तद्भयस्कारादिस्थितिबन्धानां निर्वतेकों जीवस्तत्तदूबन्धसमया- 
दनन्तरप्राक्समये प्रभूत-स्तोकतुल्यानामन्यतमस्थाः स्थितेब॑न्धक आसीदू , अन्र चरमग्रकारे त्वसावन्य- 
तमस्या अपि स्थितेबन्धकी न भवति, किन्तु सवंधाउबन्धक एवं भवति। एतदेव दर्शयक्नाइ-“होउं 


आयस्कारादय: स्वरूपतः ] भूयस्कारा घिकारेसत्पवह्ारम्‌ [ ४३२५ 


अबन्धगो”? त्ति कथ्रिज्जीउः पू्बसमये “अबन्धणो” त्ति तत्तज्ञानावरणादिमूलभ्रकृतेः स्थिति- 
बन्वमपेक्याश्बन्धकोी भूल्वाउनन्तरे समये “बंध” ति बन्धग्रायोग्यस्थितीनामन्यतमां स्थितिं 
बध्नाति “स हवह अवत्तव्वो” ति स तस्याघन्धादनन्तरजायमानो उन्‍्यतम स्थितेबेन्धों प्रथम- 
समये5वक्तज्यनामा स्थितिबन्धों भवति । 


इृदमुर भवति-भूयस्कारादिस्थितिबन्धाः पूबेसमये स्तोकादि-स्थितिबन्धसद्भावेन तदपेक्षया 
उत्तरममयबध्यमानस्थिते भ यस्त्वादितया भूयस्कारादिपदवाज्या भवन्ति । अनन्वादत्तरसमये जाय- 
मानस्थितिबन्धस्तु पू्व॑समये स्थितिबन्धाभावाद्भु यस्कारादिवश्नाधिकः स्तोकस्तुल्यो वेत्यतों भूय- 
स्कारादिपदत्रयेण वक्तमशक्य इतिक्ृत्वाअवक्तव्यपदेनव व्यपदिश्यते | उक्त च सहोपाध्याये: 
अआोमद्यद्ञोविजयपूज्ये: कर्मप्रकृतिटोकायाम-- 
“यदा तु सव्थेत्राउबन्धकादिभूल्या भूयोरपि बन्धादिकमारभते तदा स बन्धादेश्व तुर्थों भेदो5वक्तब्य- 
नामा, भूयस्कारादिशव्देन वक्‍तुमशक्यत्वात । ' इति ! 
भयम्कारादीनां लक्षणानि कमंग्रकृत्यादिष्वपीत्थमेत्राभिद्वितानि | यदुक्तं कर्मप्रकूती क्रमेण 
तल्ठक्षणानि प्रतिपादयद्धिः शिवशम्मसरिषृज्बेः- 
“ग्गाइहिंगे पढ़मो एगाईअणशम्मि बिइओ उ । तत्तियमेत्तो तशओ पढमे समये अवक्तव्वो' |५२॥ इति । 
इस्थं हि भ्रयस्कारादिलक्षणानां स्थितिबन्धविश्वेषाणां स्वरूपे व्यवस्थिते प्रथमगाथोक्तौषिक- 
सत्पदभावनास्वेवं कार्या-क्षपकश्रेणिवहि:स्थस्य ज्ञानावरणादीनां सप्तानामुत्कृष्टस्थितिबन्धादन्यं 
स्थितिबन्ध॑ विद्धतः कस्याउपि जीवस्य बतंमानगुणस्थानादपक्र्टगुणस्थानकान्तरप्राप्ती स्थितिबन्ध- 
वृद्धिमेवति । एपमेकेन्द्रियादिभ्यरच्युत्वा द्वीन्द्रियादिस्वेनोत्पत्तातरपि नियमेन स्थितिबन्धवृद्धिमेवति। 
एवं वेपरित्येन वर्तमानगुणस्थानकाद विशुद्धगुणस्थानकान्तरप्राप्ती। संजषिभ्यरच्युत्वाउसंज्षिपब्वे- 
न्द्रिय-चतुरिन्द्रिया्न्यतमतयोन्पद्ममानस्य वा स्थितिबन्धहानिर्जायते | एवंविधकारणाभावेडपि 
प्रत्यन्तम्रु हृत जघन्यतः समयपुत्कृष्टः समयद्धयं वा स्बजीवानां स्थितिबन्धस्य वृद्धिहानय- 
स्तथास्वाभान्येन प्रवतेन्त एव | तत्र यः पू्नंसमयादुत्तरसमये जायमानः समय-द्विसमयादिना इद्ध- 
स्थितिबन्ध:, स एवं प्रथमसमये भूयस्कारः, इत्येबं भूयस्कारपद सदेव। अनेनेव प्रकारेणाधिकस्थिति- 
बन्धस्याउपि जघन्यतः प्रत्यन्तमु हृते नियमेन हीनस्थितिबन्धतया पराषृत्तेभावादल्पतरस्थितिबन्ध- 
पदमपि सदेव | यदा तूपयु क्तान्यतमकारणं न विध्वते,तदा तु यावान्‌ स्थितिबन्धः पूबेसमय आसीत्ताबा- 
नेबोत्तरसमये अवतेत इति त्ववस्थितः, इत्येबमबस्थितस्थितिबन्धसत्ताऊपि प्रसिद्धा। अवक्तव्यस्थिति- 
बन्धस्तूपश्मश्रेणा व्युपरतस्थितिबन्धस्प जीवस्पोपशान्ताड्धाक्षयात्नतिपाते, कालकरणेन देवगताबु- 
त्पक्ष्या वा पुनरपि स्थितिबन्धप्रारम्भसद्भावात्‌ प्रारम्भप्रथमसमयजातस्थितिबन्धापेक्षया प्राप्यत एव॥ 
एतच्चानन्तरं स्वामित्द्वारे ग्रन्थकारः स्वथमेव व्यक्तीकरिष्याति । आयुषो5ल्‍पतरा-5व कब्यरूपद्ि- 
विधस्थितिबन्धस्य सच्च॑ तु सुसिद्धम्‌ , कादाचित्कत्वादायुबेन्धस्य | लब्यधा- यदायुब्॑न्धः प्रारभ्यते, 


घरेह ] बंधविद्दणे मूलपयडिठिइबंधो.[ मार्गणास्वायुपर्जानां भूयस्कारादिसत्पद्‌० 


तदा प्रथमसमय्रेउवक्तव्यस्थितिबन्धः । कुतः ? तत्पूवंसमये सर्वधेवाबन्धात्‌ । द्वितीयादिसमयेषु 
पुनरायुष्कस्थितिबन्धान्तर्गताया अबाधाया: प्रतिसमय॑ हानेः प्रवतेनादायुब्रेन्धविच्छेद॑ यावत्प्रति- 
समयमल्पतरस्थितिबन्धा एवं आप्यन्ते | अत एवरायुवों भूयस्कारा-उत्रस्थितस्थितिबन्धो सन्‍्तो 
नाभिद्दितावित्यपि विज्येयमिति ॥५५५-५५६॥ 

तदेवमभिहितान्योघतो5ष्टकर्मणां सत्थितित्र घमयरकारादिसत्पदानि। अथादेशतो मार्गणा 

स्थानेषु भयस्कारादिसत्पदानि चिचिन्तयिषुरादो तातदाझुवंजंसप्तकर्माण्यधिकृत्य प्राह--- 
णरतिग-दुपणिंदियतस-पणमणवयणेसु काय-उरलेसु । 
गयवेए णाणचउग-संयम-तिदरिसण-सुहलासु ॥५०७॥ 
भविए सम्मे खह्ए उवसम-सण्णी वर य तह आहारे । 
भूगाराई होअइ सत्तण्हं चउविहों बंधो ॥५५०८॥ 

(प्रे०) “गरतिगदुपणिंदिये' त्यादि, अन्र 'णरतिगे”त्यादिनाउपर्याधमेदवर्जा: शेप- 
भेदा गृह्मन्ते; ततो5्पर्याप्रमेदवर्जेपु त्रिषु मनष्यगतिमागंणाभेदेषु; तथेवराउपर्याप्रभेदवर्जयोड़ यों 
पड्चेन्द्रियजातिभेदयो:, 2शब्दस्य असेत्यत्रापि योजनादपर्याप्रभेदवजयीउ यो स्त्रमकाय भेद यो: , पश्च- 
मनोयोगभेदाः पंश्चवचोयोगमेदास्तेषु, तथा काययोगसामान्यो-दारिककाययोगमार्गणयो: , ““गय- 
वेए” त्ति अपग॒तवेदमार्गणायाम्‌ , तथेव्र मत्यादिज्ञानवतुष्के, संयमोध-चक्षुरादित्रिदशन-शुक्तल- 
लेश्यामागंणासु, भव्यमार्गणायां सम्यक्त्वाधमा्गणाथां, क्षायिकसम्यक्त्वमा्गंणायामोपशमिकरसम्य- 
क्त्-संज्ञिमागंणयो: “आहारे” त्ति आहारिमागंणायां चेत्यथ: | एतास प्रत्येकमापुर्वर्जानां संप्त- 
प्रकृतीनां भयस्कारादिश्वतुविधो बन्त्रो भवति । चतुविधवन्धः सब्रित्यथे, सत्परप्ररूपणाया: प्रस्तु 
तत्वाद्‌ , भधातो: सत्ता्थकत्वाच्चेत्यक्षगर्थः । 


'भावाथः पुनरयम्‌-छ्षपकश्नणिवहिःस्थानां नरकगत्योधाद्यनाहारकमा्गणापयन्ततत्तस्मवे- 
मार्गणागतजीवानां2 कपायोदयजन्या विशुद्धिः संक्लेशों वरोत्कृष्टतः प्रत्यन्तमु हुते तथास्वामा- 
व्येन नियमतोःन्यान्यस्थितिबन्धप्रायोग्यसंक्लेशतया विश्वुद्धितया वा विपरितेते | तथा च सति 
तैजीबें: प्रारब्धाः स्थितिबन्धा अप्युत्कृष्टतो5न्तमु हृतेमवस्थाय संक्लेशविशुद्धयनमारेण विपरा- 
वर्तेन्त इत्यनन्तरमुक्तमेव | ततः किम ? ततः प्रतिमागंणं संप्तकमंणां तावन्मात्रस्थितिबन्धप्रवतेन 
रूपोष्वस्थितस्थितिबन्ध', समय्िसमयादेरूथ्वेमधिकस्थितिबन्धे प्रार|व्धे भयम्कारस्थितिबन्धः 
हीनस्थितिबन्धे प्रारब्धे त्वल्पतरस्थितिबन्धस्चेत्येवं त्रिव्रिधबन्धस्तु सुतरां लभ्यते। अवक्तव्यस्थिति- 
बन्धः पुनर्यास मार्गंणास ज्ञानावरणादिकर्ममत्कस्थितेरबन्धः प्राप्यते तासु मार्गणास्वेव सम्भवति। 
आयुपेर्जानां सप्तमूलकर्मणां स्थितेरबन्धस्तु समग्रायामपि भवश्रान्तों न कुज्नचिदवाप्यते, विहायोपश- 
मश्रेणि। तत्रापि मोहनीयस्थितेरबन्धो5निषृत्तिबादरगुणस्थानाद्ध्वे तथा5 ध्युमोहनीयवर्जानां पण्णां 


मार्णणास्थायुषों भूयस्कारादिसत्पद० ] भृयस्काराधिकारे सत्पदद्वारम्‌ [ ४३५ 


स्थितेरवन्धस्तु स॒क्ष्मसम्परायगुणस्थानाद्ध्वेमुपरितनगुणस्थानेष्वेबाबाप्यते, तथा च॑ सति यासु 
अनिवृत्तिताररगुण स्थाः स्क्ष्मसम्परायगुणस्थाश्र जीव्रा लम्यन्ते तासु मोहनीयसत्कः, यासु च 
मार्गणासु खक्ष्मसम्परायगुणस्था उपशान्तमोहगुणस्थाश्र जीवाः प्राप्यन्ते तास पटकर्म सत्कोज्यक्तव्य- 
स्थितिबन्धो5पि सम्पधते, अवन्धोत्तरबन्धरूपत्वात्तस्प । लभ्यन्ते च प्रकृतपश्चत्रिंशन्मार्गणास प्रत्येक 
ताइशा जीब्ाः, तेषां चोपशमश्रेणितः प्रतिपत्य पुनरपि स्थितिबन्धप्रारम्मेउवक्तव्यबनन्धभावात्‌ 
पश्चत्रिशन्मागंणासु सप्तकमंणां चतुर्थोज्वक्तव्यबन्धोडपि सन्नभिद्ठित इति । 

ननूपशमश्रणावुपशान्तमोहगुणस्थाने पश्चव्वं प्राप्प ये केचन जीवा देवगतावुत्प्य तत्रामि- 
नवमब्न्धोत्तरस्थितिबन्ध प्रारभन्‍्ते,ताइशजीवानपेक्ष्य देवगत्योघादिमार्ग णास्वपि सप्ानां मूलप्रकृतीना- 
मवक्तव्यलक्षण: स्थितिबन्धः सत्पदविषवीकृ्तेत्यों भबति, तत्कथमेता देवगत्योबादिमार्गणा न संग्ृ- 
हीता; ? इति चेद्‌, उच्यते, सत्यमेतद्‌, यद्‌ उपशान्ताद्धायामायुःक्षयादवतयोप्रधमानानां जीवा- 
नामबन्धोत्तरबन्धप्रारम्भः, न प्रुनस्तदपेक्षया देवगतिमार्गणायां सप्तानामतक्तव्यस्थितिबन्ध इत्यपि, 
यतो देबगतिमागंणायां हि ये देवगतिनामकर्मोदयाद देवपर्यायमापन्ना जीवास्त एवं प्रविष्टा:,नान्ये 
उपशान्तमोहगुणस्था भवचरमसमयवर्तिनों मनुष्यपर्यायापत्ना अपि, इत्थं च न वियते ताइशो देव- 
पर्यायापन्नों जीबः यस्य देवपयायापन्नस्य सप्तानामबन्धो5नन्तरोत्त रसमये त्वमिनवबन्धप्रारम्भश्र, 
अर्थात्‌ पृवेसबन्धकत्वे सत्यव्यवहितोत्त रमभिनवस्थितिबन्धग्रारम्भकर्ल यथा मनुष्य-पज्चेन्द्रियादि- 
पर्यायापन्नजीवस्य सम्पदध्यते, तथा देवपर्यायापन्नस्य कस्यापि जीवस्य नोपपद्यते,तदभाव्रे च कुतो देव- 
गत्याघादिमागंणास्ववक्तव्यस्थितिबन्धसम्भवः, न कुतश्रित्‌ । इत्येव॑ विवक्षितपयोयस्य जीवस्येवा5- 
बन्धकत्वादित्वेज्वक्तव्यबन्धस्य स्वीकृतत्वेन देवगत्योधादिमार्गणासन्कजीवानां सप्तकमसत्कावक्तब्य- 
म्थितिबन्धस्याउसम्भवाद देवगत्योधादिमागंणा न सहगहीता इत्यलं प्रसडगेन ॥५५७-५५८॥ 

तदेव॑ यासु मागेणास सप्तकमेणां भूयस्कारादिश्रतुविधो5पि स्थितिबन्धः सम्भवति, तासु 
तत्सच्च॑ प्रतिपादितम्‌ । साम्प्रतमुक्तशेषमार्गंणासु सप्तानां सर्वमार्गंणास्वायुपश्रतद्दिशैयिषुराह-- 

सेसासु भूअगारो अप्पयरो5वट्टिओ तिहा बंधों । 
मोहस्स अवत्तव्वो लोहे सब्वह दुह्मउस्स ॥५०९॥ 

(०) 'सेसाखु” इत्यादि, अभिहितशेपासु निरयगत्योघादिपश्चत्रिंशद्त्त रशतमार्गणासु 
प्रत्येक भूयस्कारः, अल्पतरः, अवस्थितद्चेत्येत् 'श्रिधा'-त्रिश्रकारः स्थितिबन्धः सन्‌ वतेते, त्रिणि 
पदान्येव सन्ति, न पुनरवक्तव्यस्थितिबन्धपदमपि । कि स्वांसु शेषमार्गणासु सप्तानामप्यवक्तज्य- 
स्थितिबन्धलक्षण॑ चतुर्थपद्मसदुतास्ति कासुचित्कस्यचित्सदपीत्याह-“मोहर्स अवत्तव्वो 
लोहे” त्ति शेषमार्गणान्तःभ्रविष्ठायां लोपकपायमार्गगायां मोहनीयकमणों5वक्तव्यस्थितिबन्धश्र 
सल्निस्येब लोभमार्गणायां मोहनीयस्य चत्वार्यपि पदानि सन्ति, मोहनीया5अयुवेर्जानां पष्णां 
श्ेषकर्मणां तु शेषनिरयगत्योघादिमागंणावत्‌ त्रीण्येवेति भावः | 


३८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिटिश्बंधो [ भूयरकारादिसंत्पदोपपत्ति० 


तत्र शोषमार्गणास्त्विसाः-अष्टो नरकगतिभेदाः,पश्चापि तिय॑ग्गतिभेदाः, अपर्याप्तमनुष्य- 
मार्गणामेद: सर्वेडपि देवगतिमा्गंणामेदाः, सवे एकेन्ट्रि यजातिभेदा:, सर्वे विकलेन्द्रियमेदाः, अपरपि 
पड्चेन्द्रिय येद:, तथा पथिवीकाया-5प्काय-तेजस्काय-वापुकाय-प्रत्येकवनस्पतिकाय-साधार णत्रनम्पति 
कायसंत्काः सर्वे भेदाः, अपयोधव्र संकाय भेदः, औद।रिकमिश्रा-5ष्डारका-5ष्हारकमि श्र-वैक्रिय-बे क्रिय- 
मिश्र-कार्मणफरय यो गमे गा:, स्त्री-प्‌ -न ५ सकवेइ-क्रोधादिचतुःकपाय- मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विभज्ञज्ञान- 
सामायिक-छेदोपस्थाप उ-परिहारविशद्धिक-सक्ष्म सम्परा पसंय म-देशसं य मा - एस यम -ऋृष्ण-नी ल-का पी त- 
तेजः-पद्मलेश्या-5भव्य-क्षावोपशमिकसम्पक्त्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सापादन-मिथ्यात्वा-5सं ज्ष्य-5नाहारि- 
माण्णमेदारचे।ते । 
एतास प्रत्येह शयसस्‍्कारादिवन्धत्रयला उम्तु पूवेवस्सगमः | अवक्तव्यबन्धाभावस्तु वक्ष्म- 
सम्परायसंयम-लोभमार्गणाउजास शेषमा्गणास केपाओिदपि जीवानां सप्कमणां स्थितिबन्धाभावस्पा- 
लाभाव्प्रागुक्तनीत्या भायनीय: । सक्ष्मसम्परायसंयममागेंणायां तु मोहनीयकम सत्कस्थितेरबन्धस्य 
लामे5्प्यबन्धाद तर स्थितिबन्धप्रारम्भस्या5ठाभाद्‌ विशेषणाभावप्रयुक्तायास्तल्लक्षणाप्राप्तेरवक्तव्य- 
बन्धो न प्राप्पते। किसुक्त॑ मवलि? यथोक्त' विशिष्टयन्धकाधीनावक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणमंशद्वया- 
पन्नम्‌ , एको विशेष्यांशोउन्यो विशेषणांश!ः । पूर्व॑मबन्धे सति बन्धप्रारम्भोउ्वक्तव्यवन्धस्तत्न पू्े- 
मबन्धे सतीत्येतावान्‌ विशेषणांश!, बन्धग्राग्म्भ इन्येतागान्‌ विशेष्यांशः । मार्गणास्थानेषु प्रक्रतवन्ध- 
चिन्तायामेतल्‍्लक्षणं विवक्षितनारकल्थादिपर्यायापन्‍्नतत्तन्मागंणास्थजीवमपेक्ष्य चिन्तनीयम्‌ , तच्च 
प्रागुक्तमलुष्यत्रिकादिमागंणास्वेवोपपद्यते, न पुनः शेपाम नरकगत्योथादिमागंणाम । कथम्‌ ? कास- 
चित्नरकगत्योघादिमाग्णामु विशेषणविशेष्योमयाभावात्‌ , कासुचिद्ेवगत्योघादिमागेणासु विशेष- 
णभावात्‌ , स्क्ष्मसम्परायसंयममागेणायां मोहनीयकमेस्थितिबन्धविपये तु विशेष्यांशविरहाच्च । 
तथाहि-नरकगत्गोधादिषु नास्ति कस्यापि नारकत्वादिपयोयापन्नस्थ जीवस्य ज्ञानावरणा- 
दीनां सप्तानां स्थितेरबन्धः, एचप्रुपशमश्रेणायवन्धकावस्थायां काल कृत्या नारक-तियंगादितयोंत्पा- 
दाभाबेन देवगत्योधादिमागंणावत्सप्रानामभिनवबन्धप्रारम्भोषपि नास्ति | देवगत्योधघादिकतिपयमार्ग- 
णासु ताइशबन्धप्रारम्भसम्भवे5पि देवत्यादिपयायविशेषे प्रवतेमान एवं नास्ति कस्यापि देवजीवस्य सप्त- 
कमंणां स्थितेरबन्धः, एवं सति विशेषणाभावग्रयुक्तप्रकरतलक्षणाप्राप्तेखक्तव्यबन्धसचं न प्रतिपादितप । 
इत्थमेव सामायिक-छेदोपस्थापनसंयममार्गणयोरमोहनीयकमस्थितिबन्धविषये तथा श्रक्ष्मसम्पराय- 
संयम-ठोभकषायमार्गणयोमोहनीयवजेपटकम स्थितिब न्धविषये ब्ोद्धन्यम्‌ । कथम्‌ ? उपशमश्रेणित: 
प्रतिपतज्जीवपेक्षयाईपि मोहनीयादिकर्मणां स्थितेरबन्धस्थ सामायिकरादिमागंणातों बढ़िर्भाकात्‌ | 
सक्ष्मसम्परायसंयममार्गणायां मोहनीयकर्मस्थितिवन्धविषये तु विशेषणांशस्यस्थितेरबन्धलक्षणस्य 
सद्भावेडपि श्रक्ष्मसम्परायमार्गणायामेव मोहनीयस्थितिबन्धप्रारम्भलक्षणस्थ विशेष्यांशस्या 5सड्भावा- 
: दिश्लेष्याभाव्रयुक्ता प्रकरतावक्तव्यतन्धरक्षणाप्राप्रिः, अतस्तत्र मोहनीयस्थितेरवक्तव्यबन्धो नोक्तः । 





अष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धसत्पदप्रदशक यन्त्रम्‌ 















सूयत्करादय: (१) पूवेसमयादुत्तरसमये समयाद्यधिकस्थितिबन्धे भूयस्कारस्थितिबन्धः | 
स्वरूपत: -- (२) पूर्वेसमयादुत्तरसमये समयादिद्दीनस्थितिबन्धे5ल्‍्पतरस्थितिब्रन्धः । 
(३) पूबसमयदुत्तरसमये ताबन्मात्रस्थित्बिन्चेडबस्थितस्थितिबन्ध । 
(४) स्थितिबन्धाभावात्स्थितिबन्घेडबक्तत्यस्थितिबन्ध' ।. (गाथा-५५५-५५६) 
ा आयुषः 
स प्रोधवद्‌ ल्‍ झोघवद 
गा बला लहमजह । भूयस्कारा-5ल्‍प्तरा-5बस्थितलक्षणानि त्रीणि पदानि पा 
58 | सद्भ तानि, अवक्तव्यपद त्वस ५ 
_नि_| णानि चलारि सत्य हक लड़ जल सत्पदे, 
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औ;लोभमभागंणाया मोहनीयस्य॑वा-इवक्तव्यस्थितिबन्ध: सन्त, भ्रतो मोहतीयस्यैद चत्वारि पदानि सन्ति, शेष- 
शानावरणादीना त्ववक्तव्यवर्जासि त्रीण्येव सत्पदानि (गाथा-५५६) । 


४४० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबधो [ मार्गणास्थायुषो भूयस्का शदिसित्पदृ० 


लोभमार्गगायां तु मोहनीयकरमणो5बन्धादुत्तरं ृक्ष्मसम्परायगुणस्थानके कार्ल कृत्वा देवगतावुत्पध 
मोहनीय रिथितिबन्वप्रारम्भ॑ यावत्‌ तत्स्वरामी ठोममागंणायामेव व्तेते, तथा सति छोभपयायापन्नस्येव 
जीवस्य पूर्वोत्तसमययोमोंदनीयकर्म स्थितेरबन्ध-बन्वयोलाभादू , यद्वा क्रमेण प्रपततों 5निवत्तिबादर- 
सम्परायगुणस्थाने पूर्वप्रब॒तलोममागणायामबन्धोत्तरं मोहनीयबन्धप्रारम्मादवक्तव्यस्थितिबन्धलक्षण- 
सडतेमोहनीयकर्मणो पक व्यस्थितिबन्धः प्राप्यतेउतस्तत्रासा विशेषेष सत्नभि्ठित इति दिक | 
अनया दिक्षा प्रतिमार्गंण भावना तु स्वयमेव करतंव्येति | तदेवं शेषमार्गणाम्वपि सप्तप्रकृतीनां भूय- 
स्कारादिस्थितिबन्धसत्पदानि दशितानि । 

अथावशेपस्थायुपम्तानि गाथाशेपेणाह-“सब्वह दुह्माउस्स” त्ति मवंत्र'-ज्रिपष्टथम्यपिक- 
शतसंख्याकास्वायुबन्धप्रायोग्यासु सबमार्गणासु “दुष्माउ सस” त्ति ओधबदायुपो5ल्पतरावक्तव्यमेदाद 
“द्विधा/-डिविधोषपि स्थितिबन्धः सन्‌ भवतीत्यर्थ: | सुगम चेतद्‌ , आयुर्न॑न्धस्थ कादाचित्कतया 
स्वमागंणासु तदन्धप्रारम्भे ववक्तव्यस्थितिबन्धस्य, प्रारम्मद्धितीयादिसमयेपु त्वल्पतरस्थितिबन्धम्य च्‌ 
प्रभवनाव्‌ । न च अप्पमत्तो आउगं बचिड' णादप्पड, पमत्तेणाइत्तं अप्यम्भ तो बंबड' इति दहालकचूर्णि- 
वचनादग्रमत्तसंयतानामायुबेन्धप्रारम्भस्याभावेना5वक्तव्य स्थितिवन्धा प म्मवा जि प्रा सर्यासु मार्ग 
णास्वायुपों द्विविय्रोषपि बन्धः सन्नित्यभिधानं कथ संगच्छेदिति वाच्यम्‌ । यतो देशमंपतादि- 
बन्‍्नात्र काचिदप्रमत्तसंवतमार्गणा पृथगधिक्ृता येनो क्ताउम ड्रतिः स्पात्‌ ,संवमोधमार्गणायां ल्वप्रमचत- 
जीवापेक्षया केवलस्पायुषरोउल्पतरस्थितिब्न्धस्थेव सद्भावेडपि प्रमत्तसंयतापेक्षया यथोक्तद्धिविधो- 
5प्यसो प्राप्यते, प्रमत्तसंयतेन आयुर्नन्धप्रारम्भस्थापि करणादिति ॥५५०॥ 

तदेवमभिहितान्यश्टानां प्रक्रंतीनां भूयस्कारादीनि सत्पदान्यादेशतोडपि तस्मिश्रामिहिते 
गतमाद्य सत्पदद्वारम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध ठतीये भूयस्काराधिकारे प्रथम सत्पदक्षर सदाप्व ॥ 





॥ अथ हितीयं खामिलद्वारम ॥ 


अथ “सथोहेशं निर्देदा” हति न्यायेन क्रमग्रापे स्वामिल्वद्वार आदो तावदोधतो5्मूल- 

प्रकृतीनां भुयस्कारादिस्थितिवन्धस्पामिनः प्रहपयज्नाह-- 
भूओगाराईणं सत्तण्हं बंधगो उ अण्णयमों । 
तिण्ह पयाणं दोग्ह वि आउस्स पयाण णायव्वो ॥५६०॥ 
उवसामगो पडंतो सेढीए बंधगो णरों अहवा । 
पढमखणसुरों णेयोवत्तव्वस्म खलु मत्तण्हं ॥५६१॥ 

(अ०) “बूओगाराहणं” इत्यादि, तत्र “बूओगाराईण” मित्यस्य “तिण्ह पयाण” 
मिति परेणान्ययः, ततश्व “सत्तण्हं” ति आयु्वे्जानां सप्नानां मूलप्रकृतीनां मृयस्‍्कारादीनां मुय- 
स्क्ाग-उल्पतरा-उ्व त्यितलक्षणानां त्र गा 'पदानाँ-स्थितिबन्धविशेयाणां “बंध्गो उ अण्णयमो”? 
ति बनकर: -स्पामी त्वन्यतमः,नारक-तियंग-मनुप्य-देवानामिति शेषः | यथासम्मब्रमिति गम्यम्‌ । 
कभम ? श्रेग्यागेहा-बबगेह-मिथ्यात्वाभिमुखावस्थाविशेषेषु क्षफफोपशमकादिजीयानां भयस्कारा-5- 
*पतरस्थितिवन्धा धावेन तेपां बजेनाथेमिति | कुतोउन्यतमः ? एकस्थितिब्न्धस्थानप्रायोग्याध्यवसा- 
यानामन्तमु हृतांदधिकमनवस्थाननोन्क्ष्टती 5पि प्रत्यन्तमु हते स्थितिबन्धवृद्धिहान्योीं! संवेजीवानां 
भावरान्‌ । अथायुःकरमेंण आह-“दोण्ह वि” इत्यादि, बंधगो उ अण्णयमो' इत्यत्रापि संबध्यते, 
अ्रन आयुषोउल्पतरा-ज्वक्तव्यस्थितिबन्धरूपयोदयोरपि पदयोग॑न्धकः-स्वाम्यन्यवमगतिको जीबों 
ज्ञातव्य इति। सुगम चेतत्‌ सत्यदविवरणाद्वतार्थ चेति । अथ सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्थ स्वामिनो 
दर्शायक्षाइ-“उवसामगो” इत्यादि, सप्तानां प्रकृतीनामवक्त व्यम्थितियन्धस्प “बन्धकः-स्वामी 
“सेढीए” ति उपशमश्रणितः पतन्नुपशामकोी 'नरः'-मनुष्योड्थवा “पदमस्वणसुरो” त्ति उप- 
शमश्रेणाववन्धकावस्थायां सृत्वा यो देवगता देवतयोत्पन्नः स प्रत्यग्रोत्पन्नः प्रथमक्षणसुर:'- 
देवायु:प्रथमममयवेदकी देवः । अन्राउथवा शब्दों समुब्चये, न पुनमंतान्तरे; एवं खल॒शब्दो5- 
बधारणाथों आतावेकबचनं च। ततो5्यमर्थ:-ओघत उपशान्ताद्वाक्षयात्पतन्त उपशमकाः, उप- 
शान्ताद्धायां कालकरणेन देवतयोत्पन्ना देवाश्र सप्तकमंणाम्‌ , तथा सक्ष्मसम्परायगुणस्थाने भतर- 
क्षयेण देवतयोत्पत्ना मोहनीयकमणोउवक्तव्यस्थितिबन्धस्वामिनः; नान्‍ये हति | एतदपि सत्पद- 
चिन्तायां भावितप्रायम्‌ , न पुनर्भाव्यत इति ॥५६०-५६१॥ 


तदेव॑दर्शिता ओघतो5ष्टानामपि मूलकमंणां भयस्कारादिस्थितिबन्धस्वामिनः । अथा- 
5देशतो ध्याचिकीपु लांघत्रार्थभतिदेशपूपकमाह--- 


40... एअाा दान य पा ॥५० १ पता इक था भ५१७ ५०७१२ 20० ५००३ ७३५४३ इधर पाक 


इ/२ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिठिइ्बधी [ मार्गेणास्वष्टानां भूयस्कारादिस्वामि० 


एवं सब्वासु णवरि पढमखणसुरोत्ति णेव वत्तव्वं । 
णरतिग-पणमणवयुरल-अवेअ-प्रणणाण-संयमेसु च ॥५६२॥ 

(प्रे०) “एवं सब्वाखु” इत्यादि, तत्रेबंशब्दस्य माह्श्याथंकत्वेनानन्तरं प्रथमे सत्पददार 
ओघत; सत्त या प्रतिपादितानां सप्रकमणां तउस्का धद्धिच तुरति वस्थितिबन्वानासायुपो उल्‍्पतरा जवक्तठय- 
दिविधस्थितिबन्धयों 4 स्वामिनो यथायचिन्तायां दर्शितास्तथा “सव्वाखु” त्ति निरयगत्यो 
घादिषु सबांसु मार्गगासु, वक्तव्या इति शेषः । यासु मार्गणासु येत्रां कमेणां भूयस्कारादयों यावन्तः 
स्थितिबन्धाः सन्‍्तः ग्रतिपादितास्तासु मार्गणासु तेपां कमंणां तत्तद्भयस्कारादिसत्पदानां स्वामिन 
ओघदव5क्तव्या इतिभात्र: | इत्येत्ं सामान्यतो $तिदिष्टे या काचिदतिप्रसक्तिस्तां निराचिकीषु राह- 
“णवरि” इत्यादि, अक्षराथस्तु सुगमः | मावाथः पुनरयम्‌-अनन्तरोक्तात्‌ एवं सब्वासु'उत्पो- 
त्सर्मिकबचनात्‌ मनुष्यगत्योधादिपश्चत्रिशन्मागंगासु ज्ञानावरणादीनामवक्तव्यबन्धसद्भावेन श्रेणित 
पतन्त उपशमका: प्रथमसमयदेवारचेति वक्तव्यं भवति, नवरं मनुष्यगत्योघ-पर्याप्रमनुष्य-योनि 
मन्मनुष्य-पञ्थमनो यो ग-पश्थत्रचो यो ग।-दा रिकका य यो गा-5 प गतवेद- मन: प ये वज्ना न- संयमी ध मा गे णा ना 
पब्चेन्द्रियादिमागंणावद्‌ देवगतिमनुष्यगतिद्ययव्यापित्वाभावात्तासु भव्रप्रथमसमयदेवा अवक्तव्य- 
बन्धस्वामितया नेव वक्तव्या: | कुतः १ देवगतिभनुष्यगतिद्रयव्यापिनीपु पशचेन्द्रियोघादिमागगा- 
स्वेब मार्गणानुरूपपज्चेन्द्रि यत्वादिविवक्षितेकपर्या वापन्तानां जीवानां तत्त-्क्मेणामवक्त व्यबन्धप्रयों- 
जकयोः स्थितेरबन्ध-बन्धयोलाभेन तास्वेब तेपामवक्तव्यस्थितिबन्धस्वामित्वादिति | तदेवमपोदिते 
मनुष्यगत्यादिसप्तदशमागेणास्वायुवजानां सप्रकमंणामवक्त व्यस्थितिबन्धस्वामिन: श्रेणित; पतन्‍्त उप- 


_वडकितावमपलाक, 


अष्टमूलप्रक्रतीनां भुयस्कारादिस्थितिबन्धस्वामिल्वप्रदर्शक यन्त्रम्‌ 





झ्ोघत -आ्रायुवं ज॑स तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्वा - । श्रेशित, पतन्त उपणमका स्थितिबन्धप्रअमसमय्थ, 


मिन -- अवन्धकाने च्युत्वा देवतयोत्पन्ना भवप्रथमसमये 
वतमाना जीवाश्व, 

आयुर्व ज॑सप्ताना- शेषतिविस्थितिधिवन्ध- यथासम्भव भूयस्कारा-इल्‍पतरबन्धकतया क्षपको- 

स्वामित -- पशमक-सम्प्क्त्वाभिमुखादिजीवान्‌ विहाय संसार- 


सस्‍्था अन्यतमर्जीबा , 
ग्रायुषो उल्‍्पतरा-इवक्तव्यद्विविधस्थि ति- | 


बन्धस्वासिन -- आयुवन्धका ससारस्था अ्रन्यतमजीवा , 








| “ सर्वासु मार्गणासु ज्ञानावरणादिसबंमूलप्र कृतीना सर्वेषा भूयस्कारादिस्थितिबन्धसत्पदाना स्वासिन - 
ओघवतु , केवलस - 
मनुष्योघ-तत्पर्या प्त-मानुषी-सर्वमनो व्ोयोग भेदौ-दारिकका ययोग[-इपग तवेद - मन: पर्य यज्ञान -स यमौ घ- 
लक्षणासु सप्तदशमार्ग णास्वायुव॑ ज॑सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्वामिनः श्रेणितः पतन्‍त उपशमका 
एव, न पुनर्देवा इति । 





'फएकऋश्काकान्पााााफर/रक्रक.. 


ओघधादेशत भायुषो 5ल्‍पतरात्रक्तत्य० ] भूयस्काराधिकारे कालद्वारम्‌ [ ४४३ 


शमका एवं, पब्चेन्द्रियोध-पयोपपल्चेन्द्रिय-ब्रसौघ-पर्याप्तत्सकाय-काययोगसामान्य-मत्यादित्रिज्ञान- 
-चक्षुरादित्रिद्शन-शुक्ललेश्या-भव्य-स म्यक्त्वौघ-क्षायिकौ-पशमिकसम्यकत्व--संज्या- 5 5हा रिरूपास्व- 
शदशमार्गणारु तु भवप्रथमसमयवर्तिनो देवा अपि | इत्थमेव लोभमार्गणायामपि, नवरं॑ मोहनीय 
कमंणो5वक्तव्यस्थितिबन्धस्वामिनः, न पुनः शेषकर्मणामपरि, लोभमार्गंणायां शेषकर्मणामवक्त- 
व्यस्थितिवन्धस्पेतासखात्‌ | सप्तकमणां भूयस्कारादिशेषत्रिविधस्थितिउन्धस्वामिनस्तु तत्तन्मागे 
णागता अन्यतमजीव्रा भवन्ति । अत्र व्याख्यानतो विशेषत्रतिपत्तेरल्पतरस्थितिबन्धस्वरामितया प्रति- 
पतन्‍त उपशमका वर्जनीयाः, एवं भयस्कारस्थितिबन्धस्वामितया श्रेणिं समारोहन्तः क्षपका उप- 
शमकाश्र वजनी या: । आयुषो उल्पतराथवक्तव्यास्थतिबन्धस्वामिनस्तु त्रिपष्टयम्य धिकशतमार्गणास्तोष- 
वदन्यतमा जीवा ये केचनायुःप्रकृतिबन्धस्वामिनों भवन्ति ते सर्वयिति विज्ेयमिति ॥॥५६१-५६२॥ 
तदेवमभिहिता आदेशतो5पि मूलाष्टकर्मणां भूयस्कारादिलक्षणस्थितित्रन्धस्वामिनः, तस्सें- 
श्भिदिते गत द्वितीयं स्वामिलद्वारम्‌ ॥ ह 
॥ इति श्रीअन्धविधाने मृूलगप्रकतिस्थितिबन्धे तृतीये भूयस्काराधिकारे द्वितीयं स्वामित्वद्वार समाप्रम्‌ ॥ 





॥ अथ तृतीयं कालद्वारम्‌ ॥ 
साम्प्रत॑ “काल'' -इत्यनेनोहिए एकजीवाश्रिते कालद्वारे मूलकर्मणां भूयरकादिस्थिति- 
बन्धान/मेकजीवा श्रयं॑ काल विभणिपुरल्पव्रक्तव्यत्वादादं! तावदायुपों भूयस्कारादिस्थितिबरन्धस्य 
जपन्योत्कृश्मेद भिन्न कालमोघत आदेशतश्चाह-- 
आउस्स जहृण्णियरों अपपयरस्स हवए मुहुत्तंतो । 
कालो 5वत्तव्वस्स उ समयो एमेव सब्वासु ॥५६३॥ 
णवरि जहण्णो समयो अप्पयरस्स5त्यि पणमणवयेसु । 
कायु-रल-विउन्बेसु आहारदुगे कसायेसु ॥५६४॥ 
(प्रे०) “आउस्स जहण्पणियरो” इत्यादि, आयुःकमंण: “अप्पयरस्स” त्ति अल्पतर- 
स्थितिबन्धस्य जपन्यः 'हतरः”-उत्कृष्श्व कालो “हवए सुददुत्तंतो” त्ति अन्त हूते भवति, एक- 
जीवाश्रयी जपन्योत्कृष्टकालो प्रत्येफमन्तमु हृते भव॒त इत्यथं: | “3वक्तव्वस्स उ” त्ति अनन्तरों 


क्तस्य काजो' इति शब्दस्यःतत आरभ्य कालद्वारप्रान्तं यावदनुवतनादवक्तव्यस्थितिबन्धस्य कालस्तु 
“समयथो” त्ति अजघन्यानुत्कृष्ट एकः समय एवं मव॒ति, तुशब्दस्यात्रावधारणार्थव्वात्‌ । 


४श४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधी..[ आयुषधो 5ल्‍्पतराउयक्तज्यस्थितिवन्ध० 


अयम्मांच!-आपुर्वन्ध: कादाचित्कस्तथा प्रारब्धः सम्नन्तमु हते प्रशृश्यैव विरमति | 
उक्तआावश्यकचूर्णाबुपोद्घातनियु क्तौ- सव्वजीवाणं आउबंधो अणाभोगमिनिव्वित्तिमो, तेण 
सो भंतोभुहत्तियो' शति। इत्थं च. तटआरम्मेडवक्तव्यस्थितिबन्धों लम्यते, द्वितीयसमयात्त समय- 
समयहीयमानाबाधापेक्षया5न्तमु हते यावत्मतिसमयं हीन-हीनतरादिस्थितिबन्धलाभान्निरन्तरमल्प- 
तरबन्धाः ग्राप्यन्ते, अतो5ल्पतरस्थितिबन्धस्थ जघन्य उत्कृशो वा कालो5न्तमु हतेश्रमाणस्तथा5- 
वक्तव्यस्थितिवन्धस्य त्वजघन्यानुस्कृष्! समयप्रमाण एत्र कालो लम्यत इति | 


नन्‌ सर्वेत्रामपि जीवानां समयमात्रप्रवतनार यथा55युवो5वक्त व्यस्थितिबन्धस्प काठ: 
सर्वार्थसिद्धदेवानां भवस्थितिवदजपन्यानुस्कृष्टआालतया दर्शितस्तथैवा55युपो बल्पतरस्थितिबन्धो5पि 
सबजी गनामन्तम हर्तमेव प्रवरतेते, तत्कथमसावप्यजघन्यानुकृश्टन्तमु हते नामिधीयते ? हलि चेद, 
अन्तमु ह॒तेमात्रस्थाएपि तम्प जपघन्योत्कृष्टमेदमिन्नवात्‌ , यत आयपृ्बन्धाद्वाउन्तमु हतमात्रा5पि 
कदाचिद्धस्वा भवति, कदाचित्त दीधा, अत एवं श्रोप्रज्ञापनायामायुपो जधन्यस्थितिबन्ध- 
स्वामित्व प्रदशनावसरे श्रीमता५६यहयामपादेना5 ्युबेन्धाद्धायाः सवेमहच्यविशेषणमुपात्तम्‌ । 
तथा चोक्तम-सव्वमद्॒तीर आउयबधघद्धाए' इति | इत्पेयमायुब॑न्धाद्धाया: सत्रत्राउन्तसु हतमात्रत्वे- 
5पि कुत्रचिद्धस्वस्वात्‌ , कृअवित्तु दीबलादाबूरोउल्यतरस्थितिबनन्धक्रालोउन्लमु हतमात्रोडपि कुतर- 
चित्सोकः, कृत्रचिच्धिको भवति, इत्यतोंसावतरक्तव्यस्थितिबन्धकालदजघन्याजुस्कृष्टो वक्तमनु- 
चितः, ततश्र जघन्योस्क्रष्ट भेदेनेत्र प्रतिपादित इति । 
अधथ मागंगास्थानेपु प्रस्तुतस्यापुनरों भूयम्कारादे: काले दिदशंय्रिषु्लांघवार्थ सापवादमति- 
दिशति-“एमेव सब्यासु” मित्यादि, अक्षराथस्तु सुगमः । 


मावाथस्व्वयम्‌-पत्चमनोयोगमभेदेष्वेकजीवाश्र यमागंणाजधन्यकायस्थिते: समयप्रमाण- 
त्वाचदपेक्षया प्रकरृकाली5पि समयमात्रः प्राप्यते, एवं बचोयोगमभेदेष्व5पि | यद्वा पश्चमनोंयोग- 
पश्चवचोयोग-काययोगसामान्या-५5हा का-5 5हारकमि श्र-पै क्रियो-- दा रिकका प यो ग- क्रो धादि चतु : कपा- 
यलक्षणास्वपवादविषय भ्तास्वेकी नविंशतिमा गंणासु प्रत्येक पूर्वप्रवत्तमनोयोगादिना जीवेना5पि यदा। 
मार्गणाद़ि चरमसमय आयुव्न्ध: प्रारभ्यते तदा तस्य प्रस्तुतमागंणायां समयद्रयमायुरत्नन्धः प्रवतते 
तत्र प्रथमे समयेअ्बन्धादुत्तरमायुबंध्नतो वक्त व्यः, 2ितीयसमये तु वेद्यमानायुरवशेषलक्षणाया अबा- 
धाया समयमात्र॑ परिक्षयात्‌ तदधीनाथा आयुपोध्वस्थानयोग्पतालक्षणबध्यमान स्थितेरपि हीनभावाद- 
ल्पतरबन्धः । तदनन्तरसमयेषु बद्य॒पि तस्य जीवस्थाउल्पतरस्थितिबन्धों विद्यते एवं, तथा5पि नामी 
प्रकृतमागंणाविबय:, तदानीं मनोयोगादिविवक्षितमागंणातो वहिर्भावात्तस्य | इत्थं हि ताइशै- 
जीबैमेनोयोगादिमागंणादिचरमसम यारब्धायुब॑न्धमपेक्ष्य मनोयोगाधेको न विंशतिमार्ग णास्त॒पि प्रकृत- 
बन्‍्धकाल: समयमात्र: प्राप्यते, न श्षेवासु | अयसेब समयसात्रोउल्पतरबन्धकाल आयुर्ब॑न्कड़ा- 


ओंधत आयुर्षजीनां भूयस्कारांदि> | भूयस्काराधिकारे कालद्ारम्‌ [ ४४४ 


दिचरमसमये प्रवृत्त॑ममोवोगादेड्डतीयसबयापेक्षयाईपि प्राप्यते, ठतीयसमये मार्गणांविस्छेदीत। 
इत्येवमन्यथा5पि भावनीय हति । 

ननु मनोयोगादिमागंणास्थानानामिव स्त्रीवेदादिमार्गणास्थानानामप्यैकजीवाशरिता जघन्य- 
कायस्थिति: समयमात्रा मवति । उक्त च जीवसमासे-'मण-वइ-उरछ-विउव्विय-आहारय-कस्स- 
जोग-अणरि-त्थी। संजमविभाग-विब्भंय-सासाणे ए्गसमयं तु' ॥२३६॥ इति। तत्कथमेतासु स्त्रीवेदादि- 
मागेणास्वप्पायुवो उल्पतरस्थितिवन्धकालो जघन्यपदे समयमात्रों नोक्तः? इति चेद, उच्यते, 
स्त्रीवेदारीनमिकजीवाश्रया जघन्यकरायस्थितिस्तूपशास्ताद्वाक्षयेण प्रपततां जीवानां स्त्रीवेदोदयाद- 
नन्‍्तरसमये मरणव्याधाते सम्॒पजात एवं प्राप्यते, न च तदानीं तेपामायुत्रेन्धसम्मवः, आयुष 
जघन्याबात्राया अध्यन्तमु हतेत्वेन ताबदायरुष्यबशेपे पूर्वमेबा5प्युबन्धसमात्े: । मनोयोगादि- 
मार्गणास्तु मरणव्याघाताभावेडपि स्वीयाद्धाक्षयादुस्कृष्टतो प्यन्तमु हर्तें3तिक्रान्ते नियमेन योगान्तर- 
तया परावतेन्ते, अतो मनोयोगादिवर्जासु समयमात्रजधन्यकायस्थितिकास्वपि स्त्रीवेदादिषु मार्गे- 
णास्वायुपरो इल्पतरस्थितिबन्धस्यथ जघन्यकालः समयो नोक्तः, मनोयोगादिषु तूक्तः | 


इृदन्तु बोध्यम-पासादनस्य जघन्यकायस्थितियंध्पि मरणव्याधातं विनाउपि समयमात्रा 
ग्राप्यते, तथापि सामादनमागेणाधां प्रारब्धायुब॑न्धस्थ सास्वादनमा्गणायामेव समाप्रेरल्पतरस्थिति- 
बन्धकालः समयो न प्राप्यते, किन्त्वन्तमु हतेमेत्र प्राप्पते । नलु सासादनमार्गंणायां प्रारब्धायु- 
बन्बः कम्मात्सास्वादनमार्गणायामेव समाप्यते, न पुनमनोयोगादिवन्मागंणान्तरं प्राप्याउपि ! इलि 
चंद, आयुवन्धस्प घोलनापरिणामग्रायोग्वतया निरन्तरमनन्तगुणक्रमेण संक्रिश्यमानायां मिथ्या- 
त्यामिमुख।वम्थायां तद्धन्धस्य बिरुद्भतया पूर्वमेव तत्समाप्तेरावश्यकवादिति ॥५६३-५६४॥ 

तदेबमुक्त आयुपो भूयस्कारादिस्थितिबन्धकाल ओघत आदेशतश्रोभयथापि । साम्पर्त शेष- 
सप्तकमंणां त॑ व्याजिहीपु रादो ताबदोघत आह--- 


भूओगाराईणं चउण्ह सत्तण्ह होअइ जहण्णो । 
समयो परमों समया भूओगारस्स चत्तारि ॥५६०॥ 
अप्पयरस्सुक्कीसों समया तिण्णि उ अवद्टिअस्स भवे । 
भिन्नमुहुत्तं परमो3वत्तव्वस्स समयो णेयो ॥५६६॥ 


(प्रे०) “भूओगाराहणं” इत्यादि, “सत्तण्ह' त्ति आयुर्विषयेषनन्तरमेत्रो कत्वादायुवेजानां 
समानां मूलप्रकृतीनां “जूओगाराशेणं चउण्ह” त्ति भूयस्कारा-उल्‍पतरा-5वस्थिता-5वक्तव्य- 
स्थितिबन्धलक्षणानां चतुण्णां प्रत्येकर्‌ “'होअह जहण्णो समयो” त्ति जधन्यः-हस्वः' 
काल: समयो भवति । “परमसों” त्ति 'परमः'-दीघेः काल: “समया” त्ति अस्य परेण 


४४६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो.. [ ओघत आयुर्वेजानां भूयस्कारादिकाल० 


“बषसारि” हइत्यनेनानवयस्ततश्ववारः समयाः । कस्पेत्याह-“भुओगारस्स'' त्ति भूयस्कार- 
लक्षणस्थितिबन्धस्य, सप्तप्रकृतीनामित्यनवतंते । भगस्कारादिस्थितिबन्धानां हस्वकालस्तु सुगमः 
भयस्कारस्थितिबन्धस्थोत्कृष्टकालस्त्वित्थं भावनीयः-कश्रिदेकेन्द्रियों विकले 
न्द्रियो वा जीवो भवद्विचरमसमये पूव॑प्रवृत्ततधन्यादिस्थितिब्न्धप्रायोग्यविशुद्धेः क्षयात्त जधन्यादि- 
स्थितिबन्ध समाप्य नव्यं पू्रापेक्षयाधिक स्थितिबन्ध प्रारमते तदा तस्थ प्रथमसमयमभयस्कार 
तदनन्तरसमये पुनरपि तथास्वाभाव्येन संक्लेशइड्रें: पूवंसमयापेक्षयाउधिकस्थितितन्ध॑ क्ुवेतस्तस्य 
निरन्तरों द्वितीयसमयमयस्कारो लम्यते,वतश्रानन्तरसमये मल स जीव: संज्ञिपज्चेन्द्रियतयोत्पथमान 
एकसामयिक्यां विग्रहगतों वतेमानोउ््याप्युत्पत्तिस्थानमप्राप्तः सन्नसंज्षिपज्वेन्द्रियप्रायोग्यं स्थिति 
बन्ध॑ विदधाति, तदा तस्य निरन्तरस्ततीयसमयभयस्कारों भत्रति, तदनन्तरसमये तूत्पत्तिस्थानं 
प्य संज्ञिपज्चेन्द्रियप्रायोग्यमन्तःफ्रीटीफोटी वागरोपमप्र माणं स्थितिवन्ध कुवेतसस्‍्तस्थ निरन्तर- 
अतुर्थलम यभूयस्काखन्ध: प्राप्पते; न पुनस्ततो5प्यूध्वम। कुतः ! जात्यन्तरपराब॒त्ष्यादेर्सस्भवात्‌ । 
हृदसुक्तं भवति-एकेन्द्रियाधन्यवमजातीयस्थ कस्यापि जीवस्थ जात्यन्तरपगवृच्या- 
दिकारणान्तरार्ते5पि तथास्वाभाव्येनवरोत्कृष्टतो निरन्‍्तरं समयद्बयमन्यान्यस्थितिवन्धप्रायोग्याध्य- 
बसायपरावरतनाव्‌ निरन्तरी भूयम्कारावल्पतरो वा प्राप्येते, तदृध्ये तु जात्यन्तरपरावृत्यादिना निर- 
न्तरं भूयस्कारादिश्राप्रिभवति, न पुनर्जास्यन्तरपराबत््याध्ईभावेषपि । प्रकृतेषपि दृश्टान्तीकृतजीवस्ये- 
केन्द्रियाधवस्थायां_ तथाम्वामाव्येन भयस्कारदयमवनादनन्तरं जात्यन्तस्प्राप्ती विग्रहगतोी पूथपेक्षया- 
5थिकस्थितिबन्धकरणात्ततीयो निरन्‍्तरो मयस्कारो लब्बः, तत ऊध्यमपि संज्ञितयोत्पत्ति स्थानरूपकार- 
णान्तरग्राप््याइधिकस्थितिबन्धभावा निरन्तरश्रतुर्थों भयस्कारः प्राप्तः; इत ऊरध्यन्तु निरन्तरे पश्चमे 
समये न सम्मवति जात्यन्तरप्राप्त्यादिकारणान्तरम , तदभावे तु संश्षिमरद्धितीयसमयप्रवृत्तस्था धिक- 
तरस्थितिबन्धस्येव तृतीयादिसमयेपु प्रवतेनादवस्थितबनन्धः प्रवतते, न प्रनर्निरन्तरः पश्चमादि- 
भूयस्कारोषपि । हन्येब॑ निरन्तर चतुर्थभयस्कारस्थितिबन्धादूध्येमनन्तरसमये जात्यन्तरपराइच्या- 
धथिकस्थितिबन्धप्रयो जकानामन्यतरस्या5प्यसद्धावादोी घिकमयस्कार स्थितिबन्धस्यो स्कृष्टो पि काल- 
श्रत्वार: समया एवामिहित इति । अनया नीत्योत्तरत्राषपि मयस्कारालल्‍पतरयों: समयद्वयकालसद्धावे 
तो हो समयों तत्स्वाभाव्येन संक्लेशपरादृत्या भावनीयो, समयद्यादघिककालसड्भावे तु तत्र ढ॒ती 
यादिसमयमयस्कारादी जात्यन्तरपगच्नच्यादेः प्रयोजकता द्रष्टच्येति । 
अथाल्पतरस्थितिबन्धस्योन्क्ूएकालमानमाह-“अप्पयरस्से'' त्यादि, आयुवेजानां सप्तानां 
मूलप्रकृतीनामल्पतरस्थितिब्न्धस्योस्कृष्कालस्त्रय: समया। । अयमपि यथोक्तनीत्या प्राप्यते, नवरं 
वैपरित्येन भावनीयः | सथाहि-चतुरिन्द्रियादितयोत्पित्मोः कस्यचित्संज्ियज्वेन्द्रियजीउस्प भव- 
दिचरमसमये5न्तमु हर्ताटअृत्त स्थितिबन्ध! स्वप्रायोग्यसंक्लेशाड्ाक्षयादिरतः सन्‌ पववपिक्षया हीनः 
प्रवर्तवितु' लग्न: । कस्मात्‌ ? पू्वपिक्षया विशुद्धस्थामिनवाध्यवसायस्थ प्राप्ते | असौ हीनस्थितिबन्धो- 


शोबत आयुर्पऔनां भूयस्कासदिकाल० ]. भूयस्काराधिकारे कालद्वारम [ ४४७ 


5प्यनन्तरे भ्रचर्मसमये तथास्वाभाव्येनाधिकतरविशुद्धाध्यवसायप्राप्त्या व्यवच्छिन्रः, हीनतर- 
स्थितिबन्धश्र प्रवृत्त:; हत्येब्न निरन्तरों द्वावल्पतरों तु आात्यन्तरपराव्वत्यादिकारणान्तरं विनेंव 
प्राप्ती, तदनन्तरसमये तु सृत्वाउन्तरालगतो वर्तमानस्योत्पत्तिस्थान वा प्राप्ृस्य तस्य चतुरिन्द्रियादि- 
भवप्रथमसमयादेव चतुरिन्द्रियादिबन्धप्रायोग्य: स्थितिबन्धो भवति, न पुनः पूर्षवढ़िग्रहगतावसंजि- 
पड्चेन्द्रियग्रायोग्यी5पि; इत्यं त्रय एव निरन्तरा अल्पतरम्थितिबन्धाः प्राप्यन्ते | यदि चासों ग्रागसंज्षि- 
पत्वेन्द्रियतयोत्पित्सुरामीत्‌ू , मत्वा चासंज्िपड्चेन्द्रियतयोत्पन्नस्तहिं तस्थ विग्रहगवावसं ज्लि- 
पञ्चेन्द्रियप्रायोग्यस्थितिबन्धो जायते,तथापि तत ऊध्येमुत्पत्तिस्थानप्राप्रस्था5पि तस्यासंज्िपज्चेन्द्रि य- 
प्रायोग्यपूर्वप्रवृत्तस्थितिबन्धस्येब प्रवर्ततात्‌ निरन्तर चतुर्थाल्पतरबन्धस्यासम्मव एवं । इत्यं श्लेकेन्द्रि- 
यादसंज्िपज्वेन्द्रि यपर्यन्तानां भवप्रथमसमयप्रारब्धस्येव स्थितिबन्धस्य द्वितीयादिसमयेषु प्रवतेनात्‌ 
निरन्तरास्त्रय एवाल्पतरबन्धाः प्राप्यन्ते, संज्ञिपज्चेन्द्रियाणां तु केषाशिदेकेन्द्रियविकलेन्द्रियेम्य 
आगतानामन्तराउगतों भत्रशअथमसमये5सं ज्ञिपब्वेन्द्रि यप्रायोग्याधिकस्थितिबन्धस्थ भावादु त्पत्तिस्था न- 
प्राप्त भवठितीयसमये संज्षिपज्वेन्द्रियप्राग्योग्याधिकतरस्थितिबन्धस्थ च भावादल्पतरबन्धस्पोत्कृष्ट 
काठपेक्षया भयस्कारस्पोस्कृष्टअन्धकाल: समयाधिकः प्राप्यत इति । इदं हि दिल्मात्रम , यतो यथा 
संन्रिउज्वेन्द्रियाणां तत्र तत्रोत्पत्या हीनतरस्थितिब्रन्धभावात्‌ पूवेबन्‌ त्रिसमया अल्पतरस्थितिब्रन्धर्य 
निरन्तरबन्धकालो लम्यते, तथकेन्द्रियतया वा द्वीन्द्रियतया वा त्रीन्द्रियतया वोत्पित्सुचतुरिन्द्रिया- 
पेक्षयाध्प्पसो निरन्तरत्रिसमयाल्पतरबन्धकालो्वाप्यते। एयमेव त्रीन्द्रियादीनपेक्ष्यापि बोद्धव्यम्‌ । 
भयस्काससत्कचतुःसमयोत्कृश्वन्धकालस्तु तथा नोत्पद्यते | कुतः ? तृतीयसमयभाव्यसंज्षिपज्चे 
निद्रयप्रायोग्यबन्धप्रयुक्तात्‌ू निरन्तरप्राप्तततीयसमयभयस्काराद्ध्वमप्यव्यवहितोत्तरसमय उत्पत्ति 
स्थानप्राप्ता यस्य संज्ञिपञ्चेन्द्रि यबन्धप्रायोग्यान्तःकोटीकोटीसागरोपमप्रमाणस्थितिबन्धस्य सम्भवात्‌ 
निरन्तरश्रतुथंसमयबन्धकारो लभ्यते, असोउन्तःकोटीकोटीसागरोपमस्थितिबन्धो द्वीन्द्रियादितयों 
त्पन्खनामेकेन्द्रियाणां न भवति, ततश्र तदपेक्षस्थ निरन्तरचतुर्थभूयस्कारस्थितिबन्धस्याप्यलाभादु- 
त्कृष्टकालख्रय/ समया एवं सम्भवति, न पुनश्चत्वारः समया इत्यलं बिस्तरेण । 
अथाष्वस्थितस्थितिबन्धस्पोत्कृष्काठमाह-““अवषियस्स वे इत्यादि, सप्तानामवस्थित- 
स्थितिबन्धस्य 'परम:/-उत्कृष्ट: कालो 'भिन्नमुहतंम/-अन्तमु हतें भवेदित्यथें:ः | कुतः ? इति चेव , 
एकस्य नियतस्थितिबन्धस्योत्कृष्टतो5प्यन्तम्ु हतादूध्ये नियमतः स्थितिबन्धान्तरतया परावतनात्‌ । 
हृदमुक्तं मवति-एककस्थितितन्धप्रायोग्यानामध्यवसायानां नियमतः प्रत्यन्तम्न हते परावु- 
त्तिमेव्रति, अतस्तजिबन्धनाः स्थितिबन्धा अप्युत्कृष्टतोडन्तमु हृतेमवस्थाय परावृत्त्य पूर्वापेक्षया हीना 
अधिका वा नियमेन जायन्ते, तथा च सति समयमेक भृपस्कारस्याल्पतरस्यथ वा स्थितिबन्धस्य 
भावादवस्थितस्थितिबन्धो व्युपरमते, इत्येवं ग्रामुक्तनीत्याउवस्थितस्थितिबन्धस्पोस्कृष्टो बन्धकालो 
5न्तमु हतमेव सम्पध्ते, नाधिक इति । अथावक्तव्यस्य प्रकृतवन्धकालमाह-““वत्तव्वस्स'' इत्यादि, 
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पूवमकारस्य दर्शनात्‌ परमशब्दस्य घण्टाछालान्यायेनात्रापि पोजनाव्वाअ्वक्तव्यस्थितिबन्धस्थ 
प्रमः/-उत्कृष्ट! काठ। समयः'-एक्रममयों जेव! । नठु अवक्तव्यस्थोत्कृष्वन्वकालो54 जपन्य- 
बन्धकालबत्‌ कथं समयमात्र:, न पुनईयादिसमयप्रमाणः ! इति चे व्‌, तत्खरूपस्थेत्र तथाखात्‌ । 

अथम्भाव:-परकृतकाली उनन्तर प्ररूपणीयमन्तरं चेकजीवमपेक्ष्य प्ररपणीये, किश्वाबन्धा- 
दुत्तरं जायमानस्थितिबन्धः प्रथमसमय ण्वात्रत्त व्य उत्त:,तथाभतो5वक्तव्यबन्धः का्िदेकां प्रदन॑ ति- 
मपेक्ष्य कप्याप्येर, ज़ीवस्य निरन्‍्तरे समय>येउुषि न प्राप्यते, अबन्धापेक्षत्वात्तस्थ | अवक्तव्यबन्धा- 
दूध्वे द्वितीयसमय यद्यपि म्थितिबन्धो भवति, तश्बपि नासाववक्तव्यः, तत्पूव॑समयेज्वन्धस्याभागत्‌ , 
यदि चासत्;पनया कस्यचिज्जन्तो: प्रथमसमये5्वक्तव्य:, डितीयसमये5बन्धस्तदृध्बे तृतीयसमये 
पुनवेन्धभावेनावक्त व्यवन्धलाभस्तदाप्पमों न निरन्तर, अवक्तव्यवन्धट्यम्थ मध्य एक्परामतरिक 
स्थान्तरालस्य भावात्‌ | इत्येबमेकजीयमाश्रित्येकां च प्रकृतीमाश्रित्य नेरन्‍्तर्येण समयद्रयमवक्तव्य- 
बन्‍्धस्थालाभ एवं, तदा तदधिक्रकाठस्थ तु का कथा | इत्येबमवक्तव्यवन्धलक्षणक्रृत एजक 
जीवाश्रय एकप्रकृत्याश्र यो5वत्त व्यम्थितिबन्धका गो 5जघन्यानुत्कृए: समयमात्रों भवति । प्रकृते5- 
प्येफेकप्रकृ तेरेफजीवाशि तावक्त व्यस्थितिबन्धकालो 5 भिधानीय:, अतो5सोी समयमात्रो5मिद्ित इवि 
॥५६५-५६ ६|| 


तदेवमुक्तः मप्प्रकृतीनां भयस्कारादिग्थितिबन्धकाल ओधघतः । अथा5षदेशत आह-- 
भूओगाराईणं ८उण्ह सत्तण्ह 5णू -.वे समयो । 
सब्वासु, अह परमो भूओगारस्स चउ समया ॥०६७॥ 
तिरिय-तितन-का +णम-कसायचउग-दुअगाण-अयवतसु । 
णयणेयर-अपसत्थतिलेसा-मवियियर-मिच्छे पु ॥५६८॥ 

(प्रे०) “मूओगाराईएं” इत्यादि, आउबजानां सप्तातां मूठ्पकृतीनां “लूओगाराईणं 
चघठण्ह” ति भयस्कारादीनां चतुणा स्थितिबन्धगिश्षेगागां “ण 'लवे ससयो” त्ति पूत्रमक्राशस्य 
दशेनादू 'अणुः'-जधन्यकालः समयो भवेत्‌ | वास मागेणालित्याउ-“सव्वासु” ति यावु मा्गे- 
णासु प्रथमे सत्पटद्वारे सप्तत्रक्रुतीनां भयस्कारादितिन व्स्थितिबत्था: सन्‍्तो5मिठितास्ता तु सवासु मार्ग- 
णाखित्यथ! । अधैतेषामेत भयम्कारादिस्थितिन्‍स्वानाउुत्कृष्रफा्ड दिदशैयिपरृतशं तात्रत्मप्ानां 
भूयस्कारस्थितिबन्धविषयं त॑ दश उज्नाहइ-“अह परमो” इन्यादिना, तत्राथशव्द आनन्तयें, ततः 
सप्रप्रकृतीनां भूयरकारादिम्थितिबन्धानां जपन्यकालामिधानानन्तरं प्ररूपयितव्ये तेषाप्ुत्क्ृष्काल 
आदो सप्तातां मेण्ग्कारस्थितिबन्धस्य परम:-उत्कृष्काठः “चडउसमथ” त्ति चत्वार; समया: | 
कि स्वांसु मार्गणाप्नत कासुचिदेवेत्याइ-“तिरिये” त्यादि, तियंग्गत्योधमार्गणायां, श्रिपु श्रस- 


मार्गेणास्थायुवेर्जानां भूयस्कारकाल ०] भूयस्काराधिकारे कालद्वारम [ ४४९ 


कायमार्गणामेदेवु, काययोग-नपु सकरेद-कपायचतुष्फ-मस्यज्ञान-श्रताज्ञाना-उसंयम-चक्षु-र चक्षुदं शना- 
5प्रशस्तकृष्णादिब्रिलेश्या-भत्या-उमव्य-मिथ्याल्वमागणासिित्येत्र मेतास्वेक विंशतिम गंणासु । 
अयम्भाव:-ण्तासु तियग्गत्योथायेकविंशतिमागंणासु प्रत्येकमेकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिव-त्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियायन्यतभजावीवजीवानां पस्चेन्द्रियजातीयजीवानां च समातेशेनेकेन्द्रियादितरच्युस्वा 
पज्वेन्द्रि यतवान्पद्॒मानानाभपि न प्रकृतमागंगातः प्रच्युतिभंवति, तथा थे सत्योधवदेकन्द्रियादि: 
भव स्कवारम+्चिर्मस मययो! परच्चेन्द्रिय भव त्कयोरन्तरालगत्युत्पतति स्थानप्रापिस मयवोर चेत्येब 
चतुषु समयेपु निःन्‍्तरं भपम्कारबन्धानां लाभसम्मवात्‌ सप्तानां भूयस्कारबन्धस्योत्कृष्काल 
ओघयप उचुःन सब्र माणो 5 जिठित; । विशेष नावनास्वोबत्रत्खवयमेत्र द्रएव्येति ॥॥५६७-५६८॥ 


भूगारस्म तिममया पर्णिदितिरियचउगे पर्णिदितिगे । 
ओरालियमीसम्मि य थी-पुम-अमणसु आहारे ॥५६९॥ 


(प्र०) “नृगारस्से” त्यादि, प्रकृतानां सप्तानां मृलअक्ृतीनां प्रत्येके “नूगारस्स” त्ति 
भूउम्का उक्षगस्थ स्थितियन्थस्थ “लिखसथ” त्ति उत्कृष्ट एकजीवाश्रयः कालस्त्रवः समया 
इत्यथः, । कासु मागणाम्वित्थाउ-पर्णिदितिरियचउगे”? इत्यादि, पत्वेन्द्रियतियंग्चतुष्के, 
पञ्चेन्द्रियजातिभेदत्रिके, अदाफ्िमिश्रक्राययोंगे। चः समुच्चये । स्त्रीवेद-पु बेदा-5संज्षिष्वाहारि- 
मागणायां नेन्यथं: । लत्न--चतुपु पर्चेन्द्रियतियंसमेदेषु, त्रिपु पत्चेन्द्रियजातिभेदेपु स्त्रीवेद- 
पुरुपवेदमार्गणय श्र प्रस्येक संज्िनामसंजिपज्चेन्द्रिया्णा च जीवानां समावेशादसंज्ञिभ्यः संज्ितयों- 
प्दमानानां प्रथर्माउसमयभ्यग्कारावसंज्ञि मबचरमसमयउयसत्का, ठृतीयसमयमभयस्कारस्तु संज्िभव- 
प्रथमसमय वत्कः, इस्येबरमुत्कृष्टतस्त्रिसमया: सप्तानां निरन्तरभ्यस्काखन्धकालः प्राप्यते । असंन्षि- 
मार्गणायां तु सजिनान उमात्रशे5्ण्यस्यान्यजातीयाना जीवानां समाोरेशेनेकेन्द्रियादिश्यों द्वीनिद्रिया- 
दितयोत्पग्रमानेजीब निरन्तरतृतीयसमयक्तभयस्कासमपेक्ष्यासी। बोद्धव्य; । आदारिकमिश्रकाययोग- 
मा्गणावां तूमयथा5प्युपपथत इते यथेच्छे भावनीप इति ॥५६५९०॥। 


णाणतिग ओहिम्मि य सुहलेसा-सम्म-खड़-उवसमेसु । 
वेअगसण्णीसु गुरू भूओगारस्स समया दो ॥५७०॥ 

(प्र०) “णाणतिगे” इत्यादि, मतिज्ञान-अताज्ञाना-ध्वभ्रिज्ञानमागंगारूपे ज्ञानमागंणात्रिके 
अवधिदर्शनमागंणायाम्‌ । चः समुच्चये | तेजः-पश्म-शुक्राख्यत्रिशभलेश्या-सम्यक्त्वोघ-क्षायिकसम्य- 
क्ल्वो-पशमिकसम्यक्त्वमागेणासु क्षायोपशमिकसम्यक्त्व-संज्ञिमा्गणयोश्चेस्येतासु द्रादशमार्गणासु 
प्रत्येक “गुरू भूओगारस्स समया दो” त्ति सप्तप्रकृतीनां मयस्कारस्थितिवन्धस्यथ शुरु: '-उत्कृष्ट 
कालो द्वो समयो | एतास प्रत्येक॑ संज््यसंज्ञिनां भिन्नमिन्नजातीयानां वा जीवानामसमावेशेन 
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जात्यन्तरपरावच्यादिकारणान्तरसब्यपेक्षस्त्तीयसमयमयस्कारों न लभ्यत इत्यतस्तथास्वाभाग्येन 
संक्लेशक्षयप्रयुक्त दिसमयमयस्कारमपेक्ष्य प्रकृकालों भावनीय! | यहा मतिज्ञानादिमागंणागतानां 
देशसंयतादिजीवानां देवगतावुत्पत्त्या तत्र प्रथमसमये भयस्कारबन्धसम्भवेदपि तथाविधानां प्राग्भवे 
भवचरमसमप एकस्थेव भयस्कारस्य सम्भवात्‌ तदपेक्षया प्रकृतबन्धकालो भावनीयः, केवल संज्ञि 
मार्गणायां मार्गणान्तरादागच्छतामन्तरालगतावेक॑समयमुत्पत्तिस्थानप्राप्ती च द्वितीयसमयमित्येव 
समयद्वयं नेरन्तयेंण भयस्कारबन्धसम्मवात्‌ प्रकारन्तरेणाउपि द्वो समय प्रकृतबन्धकालो द्र्टव्यः | 
केचित्त स्वस्थाने देशसंयमायवस्थायां काल कृत्वा देवगतावृन्पद्रमानानामपरि मनुष्यादिभवद्वि- 


चरम-चरमसमययोस्‍्तथास्वाभाव्येन मयस्कारद यस्याविरोधास्प्र क्रतसवेमागंणासु निरस्तरत्रिसमय- 
भयस्कारमपीच्छन्तीति ॥५७०॥ 


अथ शेषमागणासु सप्रप्न कतीनां भयस्कारम्थितिबन्धस्थीत्कृष्टकाल दशयन्नेकामायोमाह--- 
कम्मण-गयवेएस सुहमा-5णाहारगेस खल समयो । 
भूओगारस्स गुरू सेसासु भवे दुवे समया ॥५७१॥ 

(प्रे०) “कम्मणगयचेएसु” इत्यादि, कामंणक्राययोगा-उपगतबेदमार्गणयो: सक्ष्मसस्प- 
रायसंयमा-5नाहारकमार्गणयोश्र प्रत्येक मृऊसप्तप्रकृतीनां भयस्कारम्थितिबन्धस्थ “गुरू” सि एक 
जीवाश्रयों 'गुरु/'-उत्क्रष्टः कातः “रख्लु समयो” चत्त खलशब्दम्यात्रधारणाथेत्वात्‌ , एक! समय 
एबं भवतीत्यर्थ: | लब्न-काम णकराययोगानाहारकमार्गणयोर केन्द्रियादिभ्य ३ व्युत्वा न्‍ीन्ट्रियादितयो- 
त्पद्यमानानां विग्रहगता प्रथमसमयजायमानबन्धमपेक्ष्य यदा द्वितीये समये5धिकन्धकरण मयस्कार- 
स्थितिबन्धोी भवति, तंदा एक्ममयमयस्कारः प्राप्पते । अपगतवेद-सक्ष्मसम्परायमागंणयोरपि 
प्रत्येक॑ स्थितिबन्धानां मरणव्याघाताभाबे उन्‍्तमु हुत यावदबिस्ततया प्रबतेनात्‌ श्रणितोडद्धाक्षयण क्रमशः 
प्रतिपतन्त जीवमपेक्ष्य स्थितिबन्धप्रार म्भप्रथमसमयसत्क एकसामायिकी मयस्कार स्थितिबन्ध: प्राप्यते 
तद्ध्व द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितम्थितिबनन्च एवं । मरणव्याघातेन निरन्तरं सम्भदन्‌ तीयसमय- 
भयस्कारस्तु नापगतवद-हक्ष्मसम्परायमागणयोः, किन्तु पुरुषदा-5संयममागणयोरित्येबमेकसमया- 
दधिककालस्यासम्भव एवं इति । उक्तशेपमागणाखाह-“सेसास” इत्यादिना 'भओगारस्म गुरू 
इत्यस्थ देहलीदीपकन्यायेनात्रापि योजनास्छेपास नरकगन्योघाय्रेकविंशत्यभ्यधिक्रशतमागणासु 
प्रत्येक सप्त्रक्रतीनां भयस्कारस्थितिबन्धस्य गुरु: -उत्कृष्ट: कालो दो समयो भवेदित्यथ: । 

तजञ्न दोषसागंणा इसाः-अप्टो नरकगतिभेदाः, चत्वारो मनुष्यगतिभेदा:, श्रिंशदेवगति- 
भेदा:, स्मकेन्द्रियभेदा), नव विकलेन्द्रियजातिभेदाः, प्रथिवीकायादिवायुकायान्तानां प्रत्येक सप्त 
सप्ेत्य्टाविशतिमेंदा:,वनस्पतिकायमार्गण[सत्का एकादश भेदाः, दश मनोयोगवचोयोगमार्गंणाभेदा:, 
औदारिक-बैक्रिय-वे क्रियमिश्रा-55हारका-55हा रकमि श्रकाय यो ग-म न: पर्य वज्ञान- विभड्नज्ञान- सं प मो घ- 
सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकसंयम-देशसंयम-सासादन-मि श्रदृश्िमागंणा भेदा श्चेति । 


मांगणॉस्वायुवै्नसामल्पतरबन्धकौोल० ).. भूयस्काराधिकारे कालद्वारम [ ४४१ 


नन्वेतापु निरयगर्योधादिशेषभागैणासु कस्मात्सताबां मूलप्रकृतीनाह॒त्कृह्ो भूयस्कार- 
स्थितिभन्धकालो द्वी समयावेब, न पुनस्तदधिकस्त्रयः समयाश्वत्वारः समया वा ! इतलि चेद , 
उच्यले, निरन्तरततीयसमयभयम्कारों हि प्राग्दशितनीत्या य एकेन्द्रियादयों जीवा हीन्िय- 
श्रीन्द्रियादितया जात्यन्तर समुन्पचन्ते तेषां जायते, जास्यन्तरपराविश्यादेविंदाय तैथास्वाभाव्येन 
निरन्तर तृतीयादिभू यस्कारबन्धस्पाउल्पतरबन्धस्य वाउसम्भवात्‌ | जात्यन्तरपरावृत्तिहिं भवक्षयमरबिना 
भाविनी । हत्थश्व निरयगत्योघादिष यासु मार्गणासु भवक्षयेण सममेव मागेणाक्षयोंठपि निय॑मेन 
जायते तासु न सम्मत्रति निरन्तरस्तवीयसमयभयस्कारस्थितिबन्धः, अतस्तासु संबेनिरयभेद-सर्व 
देवभेद-पश्चमनोयोग-पश्ववचोयो गो-दा रिके- वे क्रिया-55हारका-55हा रकमि श्रका ययी ग- मन : प ये व ज्ञान - 
विभड़न्नान-संयमौघ-सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहार विश्वुद्धिकसं यम-दे शसं यम मार्ग णासु ही समया- 
वेव निरन्तरभयस्कारकालो दर्शितः, न पुनस्त्रयः समया: चत्वारः समया वा, तृतीयस मंत्निरन्तर- 
भयस्कारास म्मवे चतुथेस मयनिरन्तरभयस्कारस्पापि सुतरामसम्भवात्‌ । न थे मा भवतु निरय- 
गत्पोघादी मरणव्याघातेन मार्गणाविच्छेदानिरन्तरस्तवीयस मयभयरकार:, किन्तु ये सम्यस्दशों नार- 
कादयो जीवास्तथास्वाभाव्येन निरन्तरस मयद्व्य भयस्कारो नि्वर्त्यपकृष्टतरं गुणस्थानकार्न्तरं सपृ- 
शन्ति, तेपां तत्र नियमतो5विक्रस्थितिबन्धभावास्प्राप्स्यति निरम्तरस्ततीयसमयभथस्कफार हत्यारें- 
कणीयम्‌ । यतो मिथ्यात्वादितथाविधगुणान्तरपरावत्तेरनन्तरपूर्वम मयेषु ताहशजीवानां तथाविध- 
हीनतर्गुणान्तगभिमुखतया55न्तमु हतिकस्थितिबन्धा एवं प्रवतेन्ते, न एनः सामयिकस्थितिबन्धाः 
इत्यं व ताइशां जीयानां निरन्तरगठ्रिसमयमयस्काराबेव न प्राप्येते | येतां पुनस्तथास्वाभाव्येन 
द्विसामयिकः सामयिकरो वा भयस्कारों जायते ते तु वदनन्वरसमये तथाविधहीनतरशुणान्तरमेत्र न 
गरडन्ति,तत्कुतो निरयगन्योधादिमागेणासु तादशमम्पम्दश्यादिजीवानपेक्ष्यापि निरन्‍्तरतृतीयसमय- 
भुपस्कारस्थितितन्बस मम, ने कुतेश्रिदपि | अत एवं समस्यम्भिथ्याख्य-सासादन मार्गणयारपि 
प्रकृकालो समयदयमेत्री कः | वैक्रियमि भ्रकाययोगमार्गंणायां प्रक्ृतग्रन्थाधिकृतविवक्षया मवरप्रत्थय- 
वैक्रियकाययोगोपेतजीवानामेव प्रवेशात्तेगां च मरणासम्भ्ेन जात्यन्तरपरावत्तेरप्यसम्भवान्न प्राप्यत 
उक्ताषघिकी भयस्कारस्थितिबन्धकालः । शेषेपु मनुष्यंगतिमेदचतुष्क-सर्वेकेन्द्रिय-सव विकलेन्द्रिय- 
सर्वप्रथिव्यादिवनस्पतिकायान्तभेदेषु यद्यापि भवक्षयण सम मारगणाक्षयों नाएपि भवति, तथापि यदा 
भवक्षयेण सम॑ जात्यन्तरपरावत्तिजायते तदा तु नियमेन मार्गणाक्षयोउपि जाबते, ततश्र न लभ्यते 
निरयगत्योघादिमार्गणावन्निरन्तरव॒तीयसंमयमयस्कार: , तद भाते चतुर्थसमयमयस्कारश्वेति ॥।५७ १॥ 
तदेबमुक्ती मलसप्तप्रकृतिसत्कमयस्कारस्थितिबन्धस्थोत्कृष्टटल आदेशतः । साम्प्रतं सप्ता- 
नामल्पतरस्थितिबन्धस्पोत्कृष्टकाल दिद्शयिषुराह-- 
तिरियपर्णिदि-तसेसु सब्वेस काय-उरलमीसेस । 


थी-पुरिस-णपु सेसु कसायबउग-<अणाणेसु ॥५७२॥ 


४५२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिउ्बंधो [ मार्गेणास्वायुवेर्जानामल्पतरबन्धकाल० 


अयत-णयणियर-असुहतिलेसा-मवियियर-मिच्छ-अमणेसु । 
आहारगे य जेट्रो तिखणा5प्पयरस्स सत्तण्हं ॥५७३॥ 

(प्रे) ४लिरियपरणिंदितसेसु ” इत्यादि, सर्वेषु तियंग्गतिभेदेषु, सर्वेपु पञ्चेन्द्रियजातिभेदेषु 
सर्वेषु श्रसकायमेदेषु, काययोगसामान्यो-दारिकमिश्रकाथयोगयो:, स्थ्रीवेद-पुरुषबेद-नपु सकदेदेषु, 
कपायचतुष्क-मत्यज्ञान-अ्रताज्ञानेघसं यम-चक्षुदश ना--5चक्षुदे शन-क्ृप्णाय्शु मत्रिलेश्या- मव्या-5 भव्य 
मिथ्यात्वा-उसंज्ञिघाहारके चेत्येव॑ समुदितास त्यद्िंशन्मागंगास्थानेपु प्रत्येकमायुवेजोनां सपनों 
मूलप्रकृतीनां प्रत्येफमल्पतरस्थितिबन्धस्थज्येष्ठः'-उन्कृष्ट/ काल; “तिखणा” त्ति त्र्ः 
समयाः, मबतीति शेपषः । तंत्र प्रथमों दी समयो त्वोघवत्तथास्थपाभाव्यग्रयुक्तावेब, ठतीयसमया- 
ल्पतरबन्धो5पि तथव, नवर यथानम्भर्व संज्ञिपज्चेन्द्रियादिस्यरव्युत्वाउसंज्ञिपक वेन्द्रियादितये। न्प- 
दयमानानां तत्तन्मागंणागतानां जीवानां भवप्रथमसमयस्थितिब्रन्धमपेक्ष्य विज्नेयः | ननु भवतु 
तियंग्गत्योघादिमागंणासु नानाजातीयजीबानां प्रवेशन जात्यन्तर उत्पच्यापि तियंग्गत्योघादिम।्गंगा- 
स्वेवोत्पते! सम्भवाज्जात्यन्तरोत्पत्तिप्रयुक्तम्ततीयसमयाउल्पतर;; ततशथ्राल्पतरस्पोत्कृष्टो बन्‍्धका- 
स्त्रयः समयाः, करथ्थं पुनः सर्वेषु पञ्चेन्द्रियजातिभेदेपु स्त्रीयेदमा्गणायां पुच्दमार्गणायाभपि प्रकृत- 
कालस्त्रिममय: सग्पद्यते ? इति चेद्‌,उच्यते, पड्चेन्द्रियजातिमागंणाथां संज्ञिनामित्रा5-संज्ञिजीया- 
नामपि प्रवेशों विद्यते, ते चासशिनों यद्यपि पस्चेन्द्रियज्ञातीया एवं, तथा5पि तेपामेकेन्द्रियादिवद्‌ 
विवक्षाधीना पथग्तिरेबाज्लीकतेव्या, एकेन्द्रियादिवन्मर्णं गिना संज्ञिपच्चेनि्रि याणामप्यसंज्ञिपञ्चे 
निद्रत्वेनाभवनात्‌ , विजातीयस्य सहस्रसागगेपमत्रिसप्रभागादिप्रमागस्य नियतस्थितिवन्ध विशेय स्ेत 
भावाच्च | इत्थं च भवचरमममयद्व ये5ल्पतगस्थितिबन्धद् य॑ कृत्वाउसंज्ञिपज्वेन्द्रियतया ये संजिपज वे- 
न्द्रियजीवा उत्पयन्ते, तेषां तत्र मबप्रथमसमयग्रे +ल्पतरबन्धः प्राप्यते, स च प्रक्रतपञ्चेन्द्रियमा गणागत- 
जीवमपेक्ष्य निरन्तरस्ततीयाउल्पतरत्रन्ध एवं । एवमेत्र पयाप्रपश्चेन्द्रिया-पपयाप्पञ्चेन्द्रि य भेद यो: 
स्त्रीवेद-पु बेदमागेणादये च विज्ञेयम्‌ , स्त्रीवदमा्गणाइजपि पश्चसडम्ग्रह्मथभिश्रायेणासंज्ञिनामपि 
प्रवशात्‌ । उक्त च पश्रसडम्ग्रहम्मलटीकाकारे:-- 

यद्यपि चासंज्ञिपयाप्रापयाश्री लपुसको तथाउपि स्त्री-पु सलिज्ञाकारमात्रमन्नी हत्य म्त्रीउु सावुक्ता' इति । 
सप्ततिकाचूणिकारस्तु- भस ज्षिपज्जत्तगस्स तिहिं त्रि वेएणहि/” इति बचनादसजन्ञिम्यपि 
लछब्धिपयांप्रके यथायोग॑ वेदत्रयस्याप्युदयभिच्छनि. इत्यादि सप्ततिकासाष्यवत्तों । 

यदि चामभिग्रायान्तरणासंतज्ञिनां केवल नपुसकवेदमधिकृत्य प्रकृताल्पतरबन्धकालशिन्तनीय- 
स्‍्तदा त्वसों मार्गगादये समयद्यमंव प्राप्येतेत्येब विवक्षामेदेना5मिप्राव भेदेन वा स्वयमेत्र यथा- 
सम्भव विभावनीय: पम्तुतकाल इति ॥५७२-५७२॥ 


अथ शेषमार्गणासु सप्तप्रकृतिसत्काल्पतरस्थितिबन्धस्यो स्कृष्कालमाह--- 


सार्गणास्वायुवेजानां भवत्थितातक्तत्यकाछ० ] भूयर्काराधिकारे कालद्वांरम्‌ [ ४५९३ 


कम्मण-गयवेएस सुहमा-5णाहारगेसु होइ खणो । 
अप्पयरस्सुकोसो सेसासु गुरू दुवे समया ॥५७४॥ 

(प्र०)) “कम्मणगयवेएसु” इत्यादि, कार्मंणकाययोगा-5पगतवेदमार्गणयोंः सक्ष्मसम्प- 
रायसंयमा-5नाहारकमार्गणथोः प्रत्येक सप्तप्रकतीनामल्‍पतरस्थितिबन्धस्पोत्कूटकाल: “क्षण:'-समयों 
भवति । अयं हि प्रक्तमागंणास्वेत्र प्रादश्शितशयस्कासस्थितिबन्धस्यैकस मयकालवद्भावनीयः । उक्त- 
शेपमार्गणास्घाउ-“सेसासु गुरू दुवे समया” त्ति अनन्तरोक्ततियंग्गध्योघादिसप्तत्रिशन्मागंणा- 
वर्जासु शेप्रामु ब्रयम्त्रियदभ्यधिकशतमा्गंणासु प्रस्येक सप्तप्रक्तीनामल्पतरस्थितिबन्धस्य गुरु 
उत्कृष्ट: काठो दो समयो मवतीस्यथे: । तत्र झोषमा्गणा नामत एता;-अ्टो नरकगतिभेदा:, 
चल्वारों मनुप्यगनिभेदा:, त्रिशद्‌ देवगतिभेदा:, सपैकेन्द्रियजातिभेदाः, नव विकलेन्द्रियजातिभेदाः, 
पृथिव्यादिवनस्पतिकायान्तपश्चकायमागंणामत्का एकोनचल्वारिंशद्भेदा:, पश्चमनोंयोगभेदाः, पश्च- 
वचोयोगमेदा;, ओदारिक-बक्रिय-वेक्रियमिश्रा-55हारका-55हारकमिश्रक्राययोगभेदाः, मत्यादिचतु- 
ज्ञान -विभड़ज्ञान-संयमाघ--पामायिक-छेदोपस्थापन- परिहार विशुद्धिव-रे शर्स य मा-- घवधिदर्श न-तेज:- 
पद्न--शक्ललेश्या-मम्यकर्त घ--क्षायिक-क्षायो पशमिको--पशमिकस म्यक्त्व--स म्यग्मि थ्या ख्व- सासाद न- 
संज्ञिमागणा भेदाइ चेति । एतासु करो | समयवेतर ? उच्यते, निरन्तरततीयसमयाल्पतरस्थितिबन्धों 
जाग्यन्तर उत्पच्यव लम्यत इति प्रागमक्रद्धावित्मू | स च प्रकृते न सम्पव्ति, जात्यन्तर उत्पादे 
प्रकूतनरकगत्योघादिमागंणानामेव॒विच्छेदाद , इत्थं हि ठ्विसामयिकभयस्कारस्थितिबन्धकालबद- 
विक्रृतशेषमागणासु उसामग्रिकाल्पररबन्धका ठो5पि भावनीय इति ॥५७४७॥। 

अथ सप्रप्रकतीनामेबावम्धिताब्वक्तव्यस्थितिबन्धयोरुन्‍कृष्टकाल मार्गणास्थानेषु दर्शयन्नाह--- 

कम्म-5णाहारेसु अपट्रिअस्स तिखणा गुरू णेयो । 
सेमासु मुहुत्तंतो जहअवत्तव्वों तह खणो से ॥५७०॥। 

(प्रे०) “कम्मणाहारेसु उ” इत्यादि, तत्र तुकारो विवक्षाविशेषधोतनाथ: । ततो विवक्षा- 
विशेषेण कामंणकाययो गा-नाहारकमार्गणवोज्ञानावरणादी ना मब स्थित स्थितिबन्धस्य '“तरिक्षणा:'-त्रयस्स- 
मयाः “गुरू” त्ति उत्कृष्टबन्धकालो ज्ञेयः | विवक्षानिशेषस्त्वत्र मागंणाधरथम ममयभाविस्थितिबन्ध- 
स्याउप्यनन्तरपूर्वसमये मार्गणान्तरभाविस्थितिबन्धेन तुल्यत्वेब्वस्थितस्थितिबन्धस्वविवक्षणलक्षण: । 

एतदुक्तं भवति-मार्गंणास्थानेषु भूयस्कारादिस्थितिबन्धसत्पदत्व॑विविक्षितमागंणायामेव 
पूवंसमयजातेन स्थितिबन्धादिना सहाधिक्यतुल्यत्वादिना तदुत्तरसममयभाविस्थितिबन्धस्येदानी यावदू 
विवक्षितम्‌ , तदपेक्षया स्वामित्वादिप्ररूपणं कृतम्‌ , उत्तरत्र कालादिप्ररूपणमपि तदपेक्षयंतर करिष्यते 
च | अनया विवक्षया देवगत्थोधादिमागंणास्थानेषु ज्ञानावरणादीनामवक्तव्यस्थितिबन्धाभाववन्न 
लम्यते कार्मणक्ाययोगादिमागेणादयेडपि मार्गणाप्रथमसमयभाविस्थितिबन्धो भूयस्कारादितया, 


४५७ ] ह बंधविद्दाणे मूलपयढिटिइथथो [ बिषक्षान्तरेण भूयस्कारादिप्रूपणे विक््‌ 


अवस्थितस्थितिबन्धतया पा, 'तदमभाषेध्वस्थितस्थितिबन्धस्थोत्कृष्टतस्त्रिसमयकालथ | कथम्‌ १ एक- 
जीवाश्रयमार्गणोत्कृष्ठावस्थानस्येव त्रिसमयमात्रत्वात्‌ । एवमपि “कम्माणाहारेखु ऊ अचि- 
अस्स लिखणा शुरू णेयो” इत्यमिधानान्र पूर्वोत्तरग्रन्थविरोधः | कथम्‌ १ इति चेदू , पूर्वोत्तरग्रन्था- 
5धिकृतविवक्षया का्ंणकाययोगादिमागेणाहये ज्ञानावरणादीनामवस्थितस्थितिबन्धोत्कृष्टसालस्प 
द्विसमयमात्रस्य स्पष्टल्वेईपि समयत्रयस्थ प्रतिपदानं तु विवक्षाविशेषेणेव | विवक्षाविशेषण समय- 
त्रयप्रतिपादनस्य बीजन्तु विवक्षाविशेषेणाउपि भयस्कारादिस्थितिबन्धप्ररूपणमम्भत्रप्र दर्शनम्‌ , मार्गे- 
णान्तरचरमसमयभाविस्तोकादिस्थितितन्धमपेक्ष्य तदुत्तर विवक्षितमागंणाप्रथमसमये नेरनन्‍्तर्येण 
जातस्थ समयादिना5पिकादिस्थितित्न्धस्यापि भयस्कारादिम्थितिबन्धन्व॑ विवक्ष्य भयस्कारादि- 
स्थितिबन्धप्ररूपणा सम्भवतीति भाव: । केवल नाय॑ प्रकारो5त्र मुख्यवच्याउधिक्तः | कामणकाय- 
योगादिमागंणाहये ज्ञानावरणादीनामवस्थितस्थितिबन्ध॑ विहायान्यत्र तस्थानधरिक्रतत्वेन गौणस्वात्‌ । 

एवं हि दिविधविवक्षया भयस्कारादिस्थितिवन्धप्ररूपणस्य सम्भवेष्प्येकविधविवक्षा मुख्यत- 
या55हता, अन्यविधविवक्षा तु गाणभाबेनेव दर्शिता, कामंणकाययोगादिमागेणादये ज्ञानावरणादी 
नामवस्थितस्थितिबन्धलक्षणे स्थानविशेष एवं तस्याधिकृतत्वात्‌ । 

चस्तुतस्तु-कार्मणकाययोगादाबवस्थितस्थितिबन्धलक्षणे स्थानविशेषे गं।णभावेनाभ्युपगता 
विवक्षेत्र मुख्यवच्त्या मार्गणान्तरेष्वादरणीयोचिता प्रतिभाति, न पुनर्या मुख्यतया निरयगत्योघादि- 
सर्वमार्गणास्वधिकृता सा, तया विवक्षया प्रतिमार्गंणं मार्गणाप्रथमसमयमाविस्थितिवन्धस्थ भूय- 
स्काशदिचतुविध स्थितितन्धानामन्यतमतथा5ग्राप्ते: तदप्ररूपणरूपन्यूनताभावात्‌ । 

ननु अयमेव अकारो गोणः, यः पुनः का्मणकाययोगादिमागंणादय समयत्रयावस्थितस्थिति- 
बन्धकालस्पोत्पादकी भवता गें.णतयोच्यते, स एवं मुख्य इत्यवधायताम , तथा5प्युक्तसबयन्थो- 
पपत्ते:, विहाय देवगत्योघादों ज्ञानातरणादीनामवक्तव्यस्थितितन्धप्रतिषेधम्‌ | स तु “विवक्षितमागे- 
णायां तत्रेव भाविन स्तोकादिम्थितिबन्धमपेद््य तदनन्तरभाविस्थितिबन्धानां भयस्कारादिरिथति- 
बन्धल्प्‌ , न पुनमागंणान्तरभाविस्तोकादिस्थितिबन्धाधपेक्षया' इत्येबंलक्षणेन गौणीमतेन विवक्षा- 
विशेषेणेवोपषद्यत, न च स्यादुक्तन्यूनता ? इति चेत्‌, सत्यम्‌, निरयगत्योघादिसबंमार्गगावक्तसबे- 
सत्पदादिप्ररूपणस्य, एवं ऋमेणा-उनाहारक्रमागंणयोरवस्थितस्थितिब्न्धविषयकरप्ररूपणम्य देवगस्यो- 
घादिमागंणादाववक्तव्यस्थितिबन्धप्रतिषेधस्य च भवदक्तनीत्योपपत्तेरपि कामेणा-5नाहारकमार्गणादये 
कम्मा-5णाहारेसु ण होअए अंतर चेव' हत्यनेन वज्ष्यमाणस्येक्रजीबाश्रयमगस्कारादिस्थितिबन्धान्तर- 
प्रतिषेधस्यानुपपत्तिरेव, अतस्तद्थमपि देवगत्योधाध क्ताउवक्त व्यस्थितिबन्धप्र तिपेधोपपत्तिवद विवक्षा- 
न्तरानुसरणमावश्यकं म्यादू, ने चेतथक्तम्‌ , विवक्षान्तेणाएपि भयस्कारादिस्थितिबन्धप्ररूपणं 
सम्मवतीत्येतावन्मात्रप्रदशशनाथ वृत्रचिह्देबगत्योधादों केबलेउक्तव्यस्थितितरन्धप्रतिषेधे/तदनुसरणस्य 
पर्यापवत्वेन पूनः कामंणाउनाहरकमार्गणयो: भूयस्काराधन्तरथतिपेषे तदमुसरणस्य व्यर्थत्वा । इत्यतः 


यन्त्रकम ] भुयस्काराधिकारे कालद्वारम [ ४५५ 
आयुृव्॑ज॑सप्रमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिवन्धसत्पदानामेकजीबा श्रयका लप्रद शेक यन्त्रम्‌ 


पाप जम मत समूयस्क्ररस्थितिबन्धस्य । 5 । प्रल्पतरस्थितिबन्धस्य | 


झ्रवस्थितस्य 
। कम  अ 
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/ भ्रवक्तव्यस्यितिबन्धों यत्र सच तत्र सर्वत्र--ओषतो मनुष्यगत्योघादिषदट्त्रिशन्मा्गसास्थानेषु च तस्य 
प्रस्तुतकालो5जघन्यानुत्कृष्ट समयमात्र, (गाथा-५६७-५७५) । 


कै फेचित्तु-मति-श्रुताध्वधिज्ञाना-धवधिदर्श न-झुभलेश्य) विक--सम्पक्त्वौष-क्षािकौ--पशमिक-क्षायोपशमिक - 
सज्निलक्षणासु द्वादशमार्ग णासूत्कृष्टकालस्त्रय: समया (७५ गाथावृत्तो ) । 


४५६ ] बंधबिद्दाणे मूलपयडिठिड्बधो.[[ मार्गणास्वायुवे्जोनामवक्तव्यकाल० 


आम 





झवक्तव्य झ्रोघत, स्वेमागंणास्थानेषु च जधन्योत्कृप्टोमयथा समयमात्र । 


गाथा - 


सर्वमनोवचोयोग भेद-काययोगौघा-55हा रक-तन्मिथौ-दा रिफ-वे क्रियका ययोग क्रोधादिकषाय- 
का चतुष्कलक्षगासू १६ मागगास जघन्यत समय, उत्कुष्ट/ तो5न्तमु हतेम्‌ । 
दा झ्रोघत शेषमार्गशासु च जघन्योत्क्ृष्टोभयथाउन्तर्म हतेमू । 








भी 
५४ 


का्मणाउनाहार क्मागणा, येज्वस्थित म्थितिबन्ध विषयकप्रति पाइदन एवं मार्गणान्तरचरमसमयभावि- 
स्तोकस्थितिबन्धेन तुल्य्वादिना तदूत्तरप्रदततमागंणाप्रथमसमय मा विम्थितिबन्धस्या5 पि भूयस्कारा दि - 
त्वमित्येबंरूपा विवक्षा तादखिवक्षया प्रसवणस्य सम्भयमात्रअदशनाथ गोणतया55हृता, अन्यत्र तु 
सत्र देवगत्योघादववक्तव्यस्थितिबन्धप्रतिपेषिका विवश्षत्राड्ीकृता, इति सेत्र मुस्व्यरूपेण विज्ेया 
तयेब पूर्वोत्तगग्रन्थो सड़मनी यः, विहाय कामेणा-उनाहारक्रमागणाठयेज्वम्यितम्थितिबन्धविपव कपरू 
पणमित्यलं पन्नवितेनेति । 

अनन्तरो क्तमागंणाउयत्रजेशेषमा्ग णाम्घाह-“से सा सु सुछुत्तंतो” ति सप्रमलत्रक्रतीनामब 
स्थितस्थितिबन्धस्थो स्कूएकालः शेपारत्र रपष्ट्यत्तरशतमागेणासु प्त्येकमल्तमु हृतम्‌ । अयमन्समु हते- 
बन्धकालम्त्वोघवत्सुगम: । अथायकब्यस्थितिउन्धस्याह-“जह5वत्तव्वी? उत्पाटिना,तत्र “जह 
त्ति “यत्र'-यासु मार्गणासु “वत्तव्यों” त्ति अकार्स्थ दर्शनास्थकृतानामापुवेर्जानां सप्तप्रकृतीन।म- 
वक्तव्यस्थितिबन्धः पग्राक्‌ प्रथमे सत्पदद्वारे सतवाइमितति इस्यथ:। “तह त्ति तत्र'-तासु 
मनुष्यगत्थोघादिपटत्रिजन्मागंणासु “खणो से” त्ति तस्यावक्तव्यम्वितितन्धस्थास्कू रफ़ा ४४ 'ध्णः- 
एकममयो ज्ञेः | अयम्भाव;-अपयाप्रभेदवर्जेपु त्रिषु मनुप्यगतिभदेपु तथत्र पश्चेन्द्रिय)घ पर्याप- 
पब्वेन्द्रिय-त मो घ-पर्या पत्र स-पश्चम नी था ग-पश्ववचो था ग-का य यो गसा मा न्पा -- द। 7 फ का उप गा-5पगत- 

-बेढ-मन्यादिचतुज्ञोन-संयमघ--चक्षरादित्रिद शन-जुक्रलेशवा-मव्य-स म्य के, घध- धा वि कप मत क त्वे, पश- 

मिकसम्यक्त्व-संज््या-55हरिसागंणा भेदेषु च सप्तानाणग्ि प्रक्रृतीनामत्रक्तव्यस्थितिबन्धर ।न्क एका उ 
एक! समयः, लोभमागणायां मोहनीयकमंणो:यक्तव्यम्थितिवन्धस्थान्क्र टकरा एकसमयथ् । शेप- 
मागेणासु शेषकरमणाों चाय्कव्यस्थितित्रन्धस्थेत्रा आाआादस। सोचते इति | बम्पुताउब क्यम्था 5- 
जघन्यानुत्कृटकाद एव समव३, यधप्येत्र तथापि प्रागू लाबब्राथ भृयस्काराडिचतु्िर्धास्थितिबस्धायां 
प्रत्येक जधन्यकार् समयमात्रमभिध्राय तदनन्तरं भ्ृयस्कारादिवन्धानायुत्कृष् कालस्य भदनाविधाने 
स्थादाशइ्टा-अवक्तव्यम्थितिबन्धस्पो स्कष्ट; काठ: कियान इत्यता5सा प्रागू जघन्यव्यपदेशेनाभि- 
हितोः्प्यत्रोस्कृए व्यपदेशन पुनरप्यभिदिित इति ॥५७ण।| 

तदेव॑ प्रतिाद्ित आयुवे्जशपसप्रकमंणां भूयस्कारादिस्थितित स्थम्थेकजीओआ अयीरकृष्ट काछो- 
5पि मार्गगाम्थानेषु । तस्मिश्व प्रतिपादिते गत ठतीयमेकजीवाश्रय' कालद्वारस्‌ | 
॥ इति श्रीजअन्धविधान मलभ्रकृतिस्थितिबन्धे ठृदीये भूयस्काराणिकारे ठृतीयमेकजीवाश्र यकालद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 








॥ अथ चतुथ्थमन्तरद्वारम ॥ 


साम्प्रत॑ क्रमग्राप्तेपन्तरहारे मलग्रकृतिसन्कमयस्कारादिस्थितिबन्धानामेकजीयाश्ि तमन्तरं 
प्रस्रपयिषुरादो तावदोघत आह--- 


मत्तण्ह अंतरं खलु भूगार-प्पपर->वष्धिआण भवे । 
समयो हस्सं परम भिन्नमुहुत्तं मुणेयव्वं ॥५७६॥ 
सत्तण्ह मुहृत्तंतो अत्तव्वस्संतरं लहु णेयं । 

जेट्ट अद्भपरट्रो देसूणो पोग्गलाण भवे ॥५७७॥ 
आउस्म अंतरं खलु पयाण दोण्ह वि लहू' मुहत्तंतो । 
उकोस्स विण्णयं तेत्तीमसा सागरा>भहिया ॥५७८॥ 

(प्र०) “सत्तण्हं अंतरं” इत्यादि, आयुवेजानां सप्तानां मृलप्रकृतीनां भूयस्कारा-ल्‍्पतरा- 
बवस्थितलक्षणानां स्थितिबन्धानां प्रत्येकमेकजीवाश्र यमन्तरं खठ भवेत्‌ | क्रियदित्याह-“समयों 
हस्सं” ति हस्प॑ -जधन्यं समयः-एक्समयों भदेत्‌, “परमं भिन्नस॒हुत्त सुणेयव्वं” ति तेपा- 
मेव भयमस्कादिस्थितिबन्धानां 'परमम्‌'-उत्कृष्टमन्तरं “मिन्नमुहृतम्‌'-अन्तमु हतें ज्ञातव्यमित्यथ: । 

इमेप्श्नोपपत्ति पन्‍थान:-कस्यचिददेशसंयतादेमवठिचरमसमये १वथेस्थितिबन्धापेक्षया 5घिक- 
म्थितिबन्धों जातस्ततस्तस्थ भयस्कारास्थितिबन्धी5भूत्‌ . पतस्तु भवचरमसमये तावन्मात्रः स एव 
म्थितिबन्ध: प्रवृत इत्येब॑ भबचरमसमये तस्था5वस्थितों नाम स्थितिबन्धो5मत्‌ , तद्ध्य तु काल- 
काणेन देवगतायुत्पन्नस्य तस्य तत्राउसंयमावस्थायां प्र त्याख्यानावरणकपायोदयात्‌ पवेभवचरमसमया- 
पेश्षया संग्ब्येबंमुणाविकस्थितिबन्धः प्रवत्त, अतस्तदानीं तस्य जन्तो: पुनरपि भयस्कारस्थिति- 

न्थः प्राप्त: । एवं तस्य पूवभवद्धिचरमसमयजातोत्तरमबप्र थमसमयजाते। भयस्कारबन्धावेकसामायि 
केनाव स्थितस्थितिबन्धे नान्तरितावभताम्‌ । एतादशजीवेन कृतस्येक्सामयिकावस्थितस्थितिब्न्धान्त- 
रितिभुयस्कार स्थितिबन्धःयस्य जघन्यमन्तरमेकसमयं ग्राप्यते; अन्यथा वेकेन्द्रियादिश्यों द्वीन्द्रियादि 
तयोत्पायेदं भावनीयम्‌ । प्रकारान्तरेण वा तथास्त्राभाव्यात्‌ स्वस्थान एवं समयान्तरजातयोमभ्‌ यस्कार- 
योम॑ध्यवत्येवस्थितस्थितिबन्धस्य समयमात्रजघन्यकालापेक्षयाईपि भयस्कारस्थ जघन्यमन्तरं भव- 
तीति यथाप्रम्भवं द्रष्टन्यमिति । 

अल्पतरस्थितिबन्धस्य जघन्यान्तरमप्यनया रीत्या भाव्यते, नवरं भवद्विचरमसमये हीन- 
स्थितिबन्धम्‌, ततथ्रमसमये तावन्मात्रस्थितिब्नन्धं कृत्वाउनन्तरं संजिपज्चेन्द्रियादितश्च्युलाउसं- 
ज्षिपञ्चेन्द्रियादितयोत्पत्तो नियमतोी न्यूनस्थितिबन्धभावात्‌ ताइशजीवविशेषापेक्षया भावनीयम्‌। 
अन्यथा वा स्वस्थाने संक्लेशाद्धाक्षयादल्यतरबन्धः, ततः समयमेकमवस्थितबन्धः, तत पुनरपि स्व- 


४५८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइ्बंघधोी.. [ ओघत आयुवेजोनां भूयस्कारादि० 


भावतः संक्लेशहानों पुनरप्यल्पतरस्थितिबन्धो भवति तदाप्येक्समयमन्तरं प्राप्यते, इत्येत् प्रकारा- 
न्तरेरपि यथासम्भवं भावनीयमिति | 

अवस्थितस्थितिबन्धजघन्यान्तरं तु सुलभम््‌ ,सामान्यतो 5वस्थितस्थितिबन्धाद्ध्यमेकसामयिके 
मूयस्कारबन्धेउल्पतरबन्धे वा जाते प्रायेण पुनरप्यवस्थितस्थितिबन्धस्य प्रवर्तनादिति । 


सप्तानां भयस्कारस्थितिबन्धस्योत्कृष्टान्तरं पुनः प्रमत्तगुणस्थाने चरम भयस्कारबन्धं समा 
प्योपशमश्रेणिमारुद्य ततः श्रतिपततो जीवस्य लबभ्यते | कुतः ? श्रेणिमारोहती जीवस्यापवस्थित- 
बन्धानामल्पतरबन्धानां चेत्र भावेन तेः संख्येयरल्पतरबन्धेरवस्थितबन्धेश्रान्तरितयोभ यस्कार- 
स्थितिबन्धयोरन्तरं सबेदीधे भव॒तीति कृत्वा | 

अल्पतरम्थितिबन्धस्योत्कृशन्तरमपीत्थमेष लम्पते, नवरमनिवृत्तिबादरगुणस्थानके मोहनी- 
यस्य, त्ह्ष्मसम्परायगुणस्थाने शेषाणां पण्णां चरमस्थितिबन्धप्रारम्भेडल्पतरबन्ध कृत क्रमेणो पशान्त- 
मोहगुणस्थानकं प्राप्प तत उपशान्ताद्वाक्षयेण प्रतिपत्य प्रमत्तमुणस्थाने पुनरप्यल्पतरस्थितिबन्धं 
कुत्तों जीवस्य प्राप्यते । 

अवस्थितस्थितिबन्धस्योत्कृष्टान्तरं तु भयस्कारादीनामुत्कृष्टकालपेक्षया न लम्यते, किन्सबन्ध- 
कालापेक्षया प्राप्पवे। लथाहि-उपशमश्रेणे सक्ष्ममम्परायगुणस्थानकचरमममये5वस्थितस्थिति- 
बन्ध॑ समाप्योपशान्तमोहगुणस्थानं प्राप्त: यः कथ्रिज्जीब उपशान्तमोहगुणम्थानकाल  तम्रैत निर्गेमस्य 
ततः प्रतिपत्य सक्ष्ममम्परायगुणस्थाने प्वक्तव्यबन्धाद्ध्व मृत्वा देवगतावुत्पध देवभवद्वधितीयसमये भय- 
स्कार्वन्धादनन्तरं मोहनीयायुवजोनां पण्णामवस्थितस्थितिबन्ध पुनरपि प्रारभते, तस्पय पण्णामब- 
स्थितस्थितिबन्धस्योत्कृष्टान्तरं दिसमयाधिकोपशान्तमोहगुणस्थानकालग्रमाण ग्राप्यते, तदेव प्रकृते 
उत्कृशन्तरतया विज्ञेयम्‌ । मोहनीयकमणो5वस्थितस्थितिबन्धस्य तु तद बृहदन्तम्रु हत्रमा् बोड्ध- 
व्यमू , मोहनीयाउब्न्धस्य सक्ष्मसम्परायगुणस्थाने5पि लामात्‌ । माना तु प्रागिव कतेव्येति | 

अथाष्वक्तव्यस्थितिबन्धस्य जपन्पोत्कृशन्तर दशंयन्नाइ-“खत्तण्ह मुहु्तंतोवत्तव्वस्से” 
त्यादि, सप्तानां प्रकृतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धस्य लघु'-जघन्यमन्तरं 'मुहृतानतः'-अन्तमु हूते ज्ेयम्‌ | 
“जेट” त्ति तस्पेवावक्तव्यस्थितिवन्धम्प ज्येष्टप्‌-उत्कृष्मन्तरम्‌ “अडपरदो देसणो पोग्ग- 
लाण 'भवे” त्ति देशोनः'-एकदेशेनोनः पुद्लानामधः परावतों भवेत्‌ , उपशश्रेग्युस्कृष्टान्तरवद 
देशोनाधेपुद्दलपरावतेप्रमाणं भवेदित्यर्थ तत्रोपशान्तमोहगुणस्थानात्‌ू._ पततस्तत्तत्प्रकृतीनां 
स्थितिबन्धप्रारम्भसमयादुष्य प्रवत्तमवक्तव्यस्थितित्रन्धान्तरमधस्तादन्तमु हुते विश्रम्य पुनरप्युपशम- 
श्रेणिमारुगाबन्धट्रितीयसमये कालकरणेन देवगता पुनरप्यवक्तव्यबन्धे जाते यदा निष्ठामेति तदा 
सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्य जघन्यमन्तरं लम्यते, तन्चान्तमु हतंमेत्र भवति | कुतः ? उपशम- 
श्रेण्यारोहणावरोहणकालस्याघो जघन्यावस्थानकालस्य च सम्रुदितस्याप्यन्तमु हतेमात्रत्वादिति | 


'ओघत आयुपोउल्पतरात्रक्तत्य० ]).. भूयस्काराधिकारे5स्तरेदारम ल्‍ [ ४५९ 


एवमेवो स्कृषटान्तरभप्युशमभेणेदेंशोनार्थ पु हू लेपरावर्तप्रभाणैरेफे जी वा भ्योरछृशन्तरवद्‌. मावनी- 
यम््‌ , केवलमन्तरप्रारम्भाव पूवेहर्पशमश्रेणित उपंशान्तीद्राक्षयेण प्रतिपाताइवक्तव्यस्थितिबन्धो 
द्रश्व्य:, तद्ध्ब तु देशोनाधंपुद्ट लपरावर्तकाल संसारपर्यटनादनन्तरमन्त्ु हें बबशैषे संसारे धुनरप्यु- 
पशमश्रेणित उपशास्ताद्धाक्षयेण पातादवक्तव्यस्थितिबन्धों द्रश्य्य,, न पुनरेकदा5प्युश्षमश्रणो 
का उकरणेन देवगतावुत्पंत्या | कस्मांत्‌ ? अन्तरतास्म्म उपशमश्रेणो काल कृत्वा देवगताउुत्पधमा 
नस्योत्कृश्तोषपि संख्येयमव्रमाणाल्पसंसारत्वेनोनन्‍्कृशन्तरेस्थासुत्पयत्तें), अन्तरप्रान्ते तु तथात्वे 
शेषसंसारकाठस्थ जमन्यतो5पि संख्येयमागरोपमग्रमाणतेयीस्क्ृशन्तरानुत्पत्तेश्चेति । ५ 

अथायुषो 'िविधवन्धस्य दि विधान्तमाह-“आउस्स अंतरं खलु” इत्यादिना, आयु 
कमंण: “पयाण दोण्ह वि” त्ति अल्पतराज्वक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयो#योरपि पदयोः प्रत्येक 
'लघु'-जपन्यमन्तरं खड॒'ुद्ृतोन्‍तः'-अन्तमु हृतेम्‌ | तथा “उक्कोस”? ति तयोरेवे दयोः पदयो 
रुत्कृष्ट-दी॑मन्तरम भ्यधिकानि त्रयस्त्रिशत्मागरोपमाणि विज्ञेयमित्यर्थः 


इथमत्र सावना-यदा55युब॑न्धो जायते तदा प्रथमसमये5वक्तव्यस्थितिबन्धो द्वितीयसमया- 
दन्तमु हते यावदल्पतरस्थितिबन्धाश्व नियमेन भवन्तीत्यसकदभिहितम्‌ ,तथा च सत्यायु3प्रकृतिबन्धस्य 
जधन्योस्कृष्टान्तरानुसारेण तदीयाल्पतराज्वक्तव्यस्थितिबन्धयोरपि द्विविधान्तरं प्राप्पते । तथाहि- 
वेध मानायुपम्त्रि-नव-सप्रविशतितम भा गायवशेपप्रका रे णायुबन्धप्रायोग्यां द्विचरमाद्धां प्राप्प कथि- 
ज्जन्तुः प्रथमाऊर्पेंगायुबेन्ध॑ प्रारमते तदा प्रथमसमये5वक्तव्यस्थितिबन्ध॑ करोति, तद्ध्वें त्ववक्तव्यः 
बन्धस्यान्तरं प्रारब्धम्‌ , वितीयसमयात्प्रवत्ताल्पतरस्थितिबन्धस्त्वन्तमु हूते॑ यावन्नेरन्तयेंण प्रव- 
न्या55युबेन्धनिष्टया सम॑ निष्ठां याति, तद्ध्वं त्वल्पतरस्थितिबन्धस्पान्तरं प्रवत्त, ते च द्वे5प्यन्तरे- 
तप्नु हर्तेडतिक्रान्ते यदाउसों जीव आयुर्बन्धप्रायोग्यां चरमामद्धां प्राप्प द्वितीयाकर्षेण पुना- 
प्यायुबन्ध॑ प्रारमते, तदा क्रमेण निस्तिष्ठतः । इत्थमल्पतरा-उवक्तव्ययो: द्रयोरपि स्थितिबन्धयों 
प्रत्येक जबन्यमन्तरमन्तमु ह॒तप्रमाणं॑ लम्थते । उमयत्र यो विशेष: स तु भावनातों गम्यतेउुतः 
पृथडनाच्यत इति | 
इविधवन्धयोरुत्कृष्टान्तरमपीत्थमेव भावनीयम्‌ , नवरं प्रथमायुबेन्धो वेद्रमानपूर्षकोटी 
चर्षायुपस्तृतीये भागेज्वशेषे द्रष्टव्यः, तदनन्तरं ट्रितीयायुर्बन्धस्तु मत्वा नरकगतो देवगतों वोत्कृष्ट 
स्थितिकतयोत्पद्य तत्र वेद्यमानोस्कृष्टायुपश्रमान्तमु ह्तेंउ्संक्षेप्याद्धायां वर्तमानस्य द्रष्टच्य;, नत्व- 
बांकू । एवं सति प्रकृतोस्कृष्टान्तरमन्त्मु हर्तोनप्वंकोटीदृतीयभागाभ्यधिकत्र यस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाणं 
लम्येत, तदेवा55युषो5ल्‍्पतरा-5वक्तव्यस्थितिबन्धोत्कृष्टान्तरतया बोद्धव्यमिति ॥५७७-५७८।॥ 


तदेवप्ुक्तमशर्नां प्रढुंतीनां भूयस्कारांदिच॑तुर्विधानांमपि स्थितिबन्धानां द्विविधमेकजीवाश्र य- 
मन्तरमोघतः । अंथ तदेवादेशतों व्याजिदीषु रादावायुधेर्नानां सप्रप्रकृतीनॉमाह-- 


४६० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्वायुवेजोनां भूयकारा-5ल्‍पतर० 


सब्वासु सत्तण्हं लहु खणों अंतरं मुणेयत्वं । 
भूगारप्पयराणं भिन्नमुहुत्तं उ उक्‍्कोसं ॥५७९॥ 
णवरि हवेज्ज कणिट्ट भिन्नमुहुत्तं अवेअ-सहुमेस । 
कम्मा-5णाहारेस ण होअए अंतरं वेव ॥५८०॥ 

(प्रे०) “सब्वास सत्तण्ह” मित्यादि, नरकगत्योघादिषु सर्वमार्गणास्वायुवर्जानां सप्त- 
मूलप्रकृतीनां 'लघु/-जघन्यमन्तरं “खणों” त्ति समयो ज्ञातव्यम्‌ | कस्य कस्येत्याह-“लूगारप्प- 
यराणं” ति भृयस्काराउलपतरस्थितिबन्धयो: प्रत्येकमित्यथ: | तयोरेवोस्कृशन्तरमाह-' 'भिन्न- 
मुहृत्त” इत्यादि, तयोः सप्तमूलप्रकतीसत्कभूयस्काराउल्‍पतरस्थितिबन्धयो: प्रत्येकमुत्कृष्टमन्तरं तु 
“मिन्नमनह तेम्‌ +-अन्तमु हृते मित्यथः | अय॑ हि. लाघवकृतः सामान्यो निर्देशः, तथा च॒ निर्दिशे 

याउतिप्रसक्तिस्तां निराचिकीपु राह-“णवरि'? इत्यादि, परमयमत्र विशेष: | को5सावित्याह- 
“हवेज्ज कणिट्ड” इत्यादि, अपगतवेद-स्रक्ष्मसम्परायसंयममागंणयो: प्रत्येक “कणिड्ड”? ति 
प्रकृतबन्धद्यसत्क॑ 'कनिष्ट'-जघन्यमन्तरं 'भिन्नमुहृर्त भवेत्‌ , न पुनः समय इत्पथे: । 

“कम्माणाहारेखु” इत्यादि, कामंणकाययोगा-उनाहारक्रमागंणयोश्रप्रत्येक भूयस्कारा- 
इ्ल्पतरलक्षणस्थितिबन्धदयसत्कमन्तरमेव न भवतीत्यथें) । अश्नापगतवंद-सक्ष्ममम्परायसंयम मारे 
णयोः प्रकृतान्तरम्य जघन्यतो5प्यन्तप्ु हतेग्रमाणस्य कथन तमोर्गणयो्जायमानाः स्थितिबन्धाः 
प्रत्येकमन्तमु हते प्रव््य परावतेन्ते, न त्ववाक , तथा च श्रेणितः प्रपततां तत्तत्स्थितिबन्धप्रथम- 
समये जायमानाड्भयस्कारादनन्तरप्रवृत्तो5वस्थितबन्धो5न्तमु हृतेमवतिष्ठठत एवं, तद्ध्वमन्यविधे 
5धिकस्थितिबन्धे प्रारब्ध एवं पुनभू यस्कारबन्धमम्मब:, न तु ततोज्वांगगि,हत्येब्रमवस्थितस्थिति 
बन्धस्प जघधन्यकालतुल्यं जधन्यतो5प्यन्तरं प्राप्पते, अवस्थितबन्धस्थ जघन्यकालस्तु प्रकृतमागे- 
णयोरन्तमु हतेम , अतो भूयस्कारबन्धस्य जघन्यान्तरमपि तावदुक्तम्‌ | इत्थमेवाल्पतरस्थितिबन्ध 
स्य जधन्यान्तरविषयेडपि विभावनीयम्‌ | यस्तु का्मणकाययोगानाहारकमार्गणयोः प्रकृतान्तराभावः 
सो5पि म्रुख्यतया5पिक्ृतेन विवक्षाविशेषेण त्रिसामविक्याम वि क्रामेगक्रायवोरयवस्थाया प्रथमसमय- 
बन्धस्य मार्गणान्तरजातपूर्बसमयबन्धेन तुल्यत्वादाव॒पि भूयस्कारतया5ल्‍पतरतया वाउलाभत्त्‌ , 
शेषसमयद्यमपेक्ष्य त्वन्तरस्येबाउसम्मवादिति | एताश्रतस्लो मार्गणा विवज्ये शेषासु तु प्रस्तुत- 
बन्धयोज॑घन्यमुत्कृष्ट चान्तरमोघिकमावनानुसारेण स्वयमेव योज्यमिति |५७९-५८०॥॥ 

अथ सप्रप्रकृतीनामवस्थितस्थितिबन्धस्पान्तरं दिदशयिषुराह-- 


सब्वासु सत्तण्हं समयो हस्सं अवड्टिअस्स भवे । 
परम वि भवे समयो कम्मे सुहुमे अगाहारे ॥५८१॥ 


मार्गणास्वायुवेजानामवस्थित० ] द्वितीयाधिकारे5स्तरद्वारम [ ४६१ 


(प्रे०) “सब्वास्ु” ति नरकगत्योघाद्नाहारकपय॑न्तासु सवासु मार्गणास्वायूत्रेजोनां सप्त- 
प्रकृतीनामव॒स्थितस्य स्थितिबन्धस्य 'हस्वं'-जघन्यमन्तरं “समयो” त्ति एकसमयप्रमाणं भवेदिः 
त्वथेंः । सुगमम । भावनात्वोधवदू द्रष्टन्येति । अभैतस्यैत्रावस्थितस्थितिबन्धस्योत्कृष्टमन्तर्र दशे 
यज्माइ-“परम॑ वि भवे समयो” हत्पादि, कामंणकाययोग-सक्ष्मसम्परायसंयमा-5नाद्ारक- 
मार्गणासु प्रत्येक सप्तम्रक्ृतिसत्कावस्थितस्थितिबन्धस्यथ परमम्‌'-उत्कृष्टमन्तरमपि समय एबं भवेत्‌ , 
कि पुनर्जघन्यान्तरमित्यपिशब्दाथः । 

तत्र कामेणा-उनाहारकमार्गणयोरेकजीवापेक्षयोत्कृष्टती 5पि समयत्रयाउवस्थानेन मध्यसमये 
भूयस्काहल्पतरान्यतरबन्धभावे कालदारे 'कम्माणाहारेसु उ' इत्यादि (५७५) गाथायां गोणभावेन 
दर्शितविवक्षान्तरमधिकृत्य प्रथभचरमसमयजायम।नावस्थितस्थितिबन्धयोरन्तरं समयमात्र विश्वेयम्‌ , 
न तु मुख्यवृच्यापपघिकृतविवक्षया, तया विवक्षया मार्गणाप्रथमसमयजातस्थितिबन्धस्यापवस्थित- 
स्थितिबन्धतया5प्यप्राप्ते:,शेषसमयद्गयापेक्षया तु मयस्कारादिवदवस्थित स्थितिबन्धान्तरस्पाप्यसम्भव 
एवेति | सह्ष्मसम्परायसंयममार्गणायां तु भूयस्काराल्पतरद्विविधस्थितिबन्धयोरुत्कृष्टस्यापि कालस्य 
समयमात्रत्वात्तेनान्तरितयोरवस्थितस्थितिबन्धयोरन्तरमपि समयादधिक नेव भवतीति समयमात्र 
मभिहितमिति ॥५८१॥ 

यासु मार्गणास्ववस्थितस्थितिबन्धस्यो त्कृश्टान्तरं चत्वारः समयास्ताः संग्रह्माह-- 

तिरिय-अपज्जतस-णपुम-कसायचउग-दुअणाण-अयतेसु । 


असुहृतिलेसा-अभविय-मिच्छेसु होइ चउसमया ॥५८२॥ 
(प्रे०) “लिरियअभपज्जनसे'' त्यादि, तियेग्गत्योघा-5पर्याप्त्रसकाय-नपु सकवेद-क्रो धादि 
कपायचतुष्क-मत्यज्ञान-भ्रताज्ञाना-5संयममार्गणासु॒_तथा5शुभक्ृष्णादित्रिलेश्या-5भव्य-मिथ्यात्व- 
मागणास प्रत्येक सप्तप्रकृतिसत्कावस्थितस्थितिबन्धस्यान्तरं चत्वारः समया भवतीत्यथे! | कुतः ९ 


उच्यते, एतास प्रत्येकमबस्थितबनन्धादन्ये ये भूयस्कारादिबन्धास्तेषु भूयस्कारस्थितिबन्धस्योत्कृष्ट 
कालश्रत्वारः समयाः प्राप्यते, तेन समयचतुष्कप्रमाणमयस्कारबन्धकालेनान्तरितेयोरबस्थितस्थिति 


बन्धयोरन्तरं चत्वारः समया भवति | 

ननु सस्तुततियंग्गत्योघादिपश्द्शमागेणावत्‌ ब्रमकरायौघ-पर्यापत्रसकाप-काययोगसामान्य- 
चक्षुदशना-5चक्षदर्शन-भव्यमागंणास्वपि॒प्रत्येकमवस्थितेतरस्थ भुयस्कारबन्धस्थो त्कृष्टकालअत्वारः 
समया एवोक्त:, तहिं त्रसकायोघादिमागंणा: कथमत्र न संगृहीताः ? इति चेदू, उच्चते, तासु 
त्रसकायोघादिमार्गणाद्षपश्मश्रेणिगतानामपि जीवानां प्रवेशेन तदीयस्थितेरबन्धक्रालमाश्रित्याव- 
स्थितस्थितिबन्धस्यान्तरमन्तमु हत॑मपि लम्यते, न पुनरधिकृततियंग्गत्योधादिमागंणास्वपि, श्रेणि- 
गतानामुपशमकानामत्राप्रवेशाद । इत्येव॑ चतुःसमयान्तरकथनग्रस्तावात्तियेग्गत्योघादिमार्गणा: संगध्ा- 
$पि श्रसकायौधादिमागंणा उपेक्षिता इति ॥५८२॥ 


४६२ ] बंधविद्याणे मूलपयडिटिइबंधो..[ मागणास्वायुर्वर्जानामबस्थिंत० 
अथ यास मसार्मणास सप्तानामवस्थितबन्धस्यान्तरं त्रिसमयास्ताः पिण्लीकृत्याह--- 


पंचिंदियतिरियचउग-असमत्तपर्णिदि-उरलमीसेसु । 
थी-पुरिस-असण्णीसु अवट्विअस्स तिखणा परम ॥५८३॥ 

(प्र०) “पंचिदियतिरियचउगे” त्यादि, पर्चेन्द्रियतियंग्चतुष्का-उपर्याप्रपब्चेन्द्रियों 
दारिकमिश्रकाययोगमार्गणास स्त्रीवेद-पुरुषबेदा-उसंज्ञिमागंणास च प्रत्येक सप्तप्रकृतिसत्कावस्थित- 
स्थितिबन्धस्पोत्कृष्टमन्तरं त्रिसमयप्रमाणं लभ्यत इत्यथेः । अन्राप्यन्यतमस्यां मार्गणायाप्रुपशान्त- 
चारििमोहानां जीवानामप्रवेशेन स्थितेरबन्धकाठप्रयुक्त॑ पम्तुतान्तरं न प्राप्यते, किश्व पज्चे 
न्द्रियतियंगोघादिद्वादशमागंणाव॒त्कृष्टो 5पि भूयस्कारस्थितिबन्धकालस्त्रिसमया एबं लम्यते, अतः 
ब्रिसामयिकभयस्कारबन्धेनान्तरितयोरबस्थितस्थितिबन्धयोरन्तरालमपेक्ष्यावस्थितबन्धस्थो स्कृष्टान्तर- 
मपि त्रयस्समया एबं सम्पद्यते, न पुनस्तदधिकमिति । यद्वाउल्पतरस्थितिबन्बकालप्रयुक्ताउन्तरा- 
लमपेक्षया5पि तल्‍्लाम:ः सम्भवतीति ग्रकारान्तरेणाप्युपपादनीयमिति |५८३॥ 

अथशेषमागंणासु प्रकृतान्तरं दर्शयन्नाह-- 

णरतिग-दुपर्णिदियतस-काय-&वगयवेअ-णाणवउगेसु । 
संयम-णयणियर-अवहि-सुइल-भविय-सम्म-खडएसु ॥५८४७॥ 
उवसम-सण्णीसु तहा आहारम्मि हवए मुहुत्तंतो । 

सेसासु दोण्णि समया अवड्टिअस्स हवए परम ॥७०८०॥ 

(प्रे०) “णरतिगदुपणिंदिये”त्यादि, अत्र “व्याख्यानतो विशेषश्नतिपत्ति” रिविन्या- 
येन नरत्रिकेत्यनेनापर्याप्रमनुष्यभेदवर्जा: शेषा मनुष्यगतिमा्गंणासत्कास्त्रयो भेदा ग्राह्माः, अंत- 
स्तेषु मनुष्योघ-पर्याप्तमनुष्य-मानुषीमा्गणासु, तथा तेनेव न्‍्यायेनापर्याप्रतजितयोउयो: पल्चेन्द्रिय 
जाविभेदयोः, द्विशब्दस्य असेत्यनेनापि योजनादपर्याप्रभेदवर्जयोईयोस्त्रसकायभेदयों), काययोग 
सामान्या-5पगतवेद-मत्यादिज्ञानचतुष्केषु, संयमोघ--चक्षुदंशना-5चक्षुदं शंना-बवविद श न-शक़लेश्या- 
भव्य-सम्पक्लोध-क्षायिक्रो-पशमिकसम्यक्त्व-संज्ञिमागंगासु,. तथा55्हारिमा्गंगायां. प्रत्येक 
“हवए सुहसंलो”” चि प्रकृतं सप्तप्रकतीमत्कावस्थितस्थितिबन्धस्पोत्कृश्मन्तरं 'मुहृतोन्‍्तः'-अन्त- 
मु हते. भन्नतीत्यर्थ: । सुमम॑ चैतत्‌ , प्रत्येकम्ु॒पशान्तमोहबुणस्थानादिगतानां जीकनां प्रवेशात्‌ । 
भावनालबन्धकालमधिरृत्य द्रष्टन्येति । 

“सेसासु'” ति 'कम्मे सुहमे अणाहारे! इत्यादिनामिहिताः कामंगकाययोंगादिचतुःपश्ा- 
अन्‍्मागंणा विहायय शेपासु. नरकगत्योप्रादिषोदशोत्तरशतमागंणासु प्रत्येकर “अवष्धिअस्स'' त्ति 
सप्तप्रकृतीनामवस्थितस्थितिबन्धस्य 'परमप्र'-उल्कृडमन्तरं “दोफिग समयः३” त्ति दो समयो 


मार्गणास्थायुवेजानामबक्तव्य० ] भूयस्काराधिकारे 5न्तरद्ारम्‌ [( ४६३ 


भवतीत्य्थ! । तत्र शोषमार्गणा नामल इसाः-अष्टों नरकंगतिभेदाः, एकोउपर्याप्रमनुध्यमेदः, 
त्रिंशदेवगतिभेदाः, सप्तेकेन्द्रियमेदा), नव विकलेन्द्रियभेदाः, एथिव्यादिवनस्पतिकायान्ता 
मूलोत्तराः से इत्येक्रोनत्रिशत्कायमार्गणामेदा, पश्चमनोथोग-पश्चनचोयोगौ-दारिक-वैकिय- 
वैक्रियमिश्रा-५5हारका-5५हारकमिश्रकाययो ग-विभद्गज्ञान-पामायिक-छेदो पस्थाप न-प रिहा र विशुद्वि क- 
देशवंयम-तेजो नेश्या-पब्नलेशया-क्षायो पशमिक प म्यक्त्व-सम्प गर्म «याल-स।स्यादनमार्गणाभेदारचे ति । 
एतासु पोडशास्यधिक्रशतमागंणासु प्रत्येकमवस्थितबन्धस्थ ठिसमयादधिकान्तरनिष्पादकश्तुःसाम- 
यिको भयस्कारबन्धस्त्रिमामयिको मृपस्काराल्पतरान्यतरबन्धों वा नास्ति, क्रिश्व स्थितेखन्धकालो- 
5पि प्रकृतान्तरप्रयोजको भवितु' नाहँति, किन्तु द्विमामवरिको भूयस्कारबन्धोंउल्पतरों वा बन्ध 
एवं लम्यते, अतस्तदन्तरितयोरवस्थितस्थितिबन्धयोरन्तरमप्युत्कूट्ती द्विसमय्रमाणमेत्र प्राप्यते, न 
पुनस्तद्धिकमिति ॥५८४-५८५॥ 

तदेव॑ मार्गणास्थानेषृक्तं सप्तानामवम्थितस्थितिबन्धस्थान्तरम्‌ । अथ यासु मार्गणासु सप्त- 
प्रकृतीनामव क्तव्यस्थितिउन्धस्प सद्भाव: प्राक्‌ सत्पढड़ारे प्रतिपादितस्तास्वक्तव्यबन्धान्तरसम्मवा- 
5मम्मवाशड्रायां यासु तदसम्भवस्तास प्रतिषेधयश्राह--- 

पणमणवय-काय-उरल-अवेअ-सुइ लु-वसमेसु सत्तण्हं । 
मोहस्म तहा लोहे>वत्तव्वस्संतरं णत्यि ॥५८६॥ 

(प्र०) “पणमणवये” त्यादि, पश्चमनोयोग-पश्चवचोयोंग-काययोगसामान्यो-दारिककाय- 
योगा-5पगतवेद-शुक़लेश्ये-पशमिकस स्यक्ल्थमार्गणासु प्रत्येकमायुवेजसप्रप्रकृती नां तथा लोभमार्गणायां 
मोहनीयकमंणो5्वक्तव्यस्थितिवन्धसद्भावेषपि तस्यात्रक्तव्यस्थितित्न्धस्याउन्तरं 'नास्ति' न विद्यत 
इत्यर्थ: । कुतः ? दितीयावक्तव्यब्न्धात्पूबमेष प्रकृतमार्गंणानां व्यवच्छेदात्‌ । 

इृदमुक्त मवतलि-आयुवेजेसप्रप्रकृतीनां प्रस्येकमेकजीवाश्रयस्यावक्तव्यस्थितिबन्धस्येकस्या- 
मुपशमश्रणी सक्ृदेव सम्भवः, अवक्तव्यबन्धस्पान्तरं त्ववक्तव्यबन्धे वारदयं जाते तदन्तरालमपेक्ष्य 
लम्यते, प्रकृत च कम्यचिज्जीवस्योपशमश्रेणो प्रथमावक्तन्यबन्धादूध्वे द्वितीयवारमवक्तव्यबन्धो5घः 
प्रतिपत्य पुनरपि श्रेग्यारोहणे क्रमेण सम्भवति, न पुनस्तदर्वागषि; पुनः श्रेण्यारोहर्ण तदा सम्भवति, 
यदाउसावरधो5प्रमत्तादिगुणस्थाने क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं स्परशेत्‌ । कस्मात्‌ ? नैरन्तयेंण प्रवतेमान 
औपशमिकस म्यक्ल्ले सकदेवोपशम श्रेण्यारोहणस्य सम्भवात्‌ । इल्थं दि प्रोक्तमनोयोगादितत्तन्मार्ग- 
णायां केश्रिज्जीवः प्रथमवारमवक्तव्यस्थितिबन्धं कृत्वा यावस्क्षायोपशमिकसम्यक्लं स्एशति तावत्तु 
तस्य मनोयोगादिसबंमागंणातो बहिभांवों जायते, तत्र योगादीनां प्रत्यन्तमु हते परावतैनाचद्वहि- 
भांव:, वेदोदयात्‌ क्षायोपशमिकसम्यक्त्वस्पशनाच्चापगतवेदमा्गणीपशमिकसम्यक्त्वमामंणाबहिस्त्व॑ 
विज्ेयम्‌ | इत्येबं प्रक्रृवमार्गंगास्वविच्छेदेन अबतेमानासु सतीसु वारद्यमवक्तव्यबन्धस्याउसम्भवा 
त्तदन्तरस्थाउभाव एवाष्वाप्पत इति ॥५८६॥ 


श६्छ ] बंधविद्दाणे मुलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्थायुवेजानामबक्तत्थ ० 


तदेब॑मनोयोगादिमार्गणास सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धान्तरे  निषद्धे तदन्धमा्गंणासु 
तगिथत इत्यर्थाह्मम्यते, नपुनस्तत्भमाणमपि, अतः शेषासु तत्कियत्प्रमाणमिति जिज्ञासायामादों 
तावज़घन्यत आह- 


सेसासु मुहत्तंतो उवत्तव्वस्स हवए कणिट्ठ उ। 

(प्रे०) “सेसाखु” इत्यादि, यास सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धो सन्‌ , ताभ्यः पटत्रिशन्मा- 
गंणाभ्यो5नन्तरों का मनोयोगादिषोडशमागंणास्त्यक्त्या शेतरासु विंशतिमागंणास प्रत्येक सप्रप्रकर तिना- 
मवक्तव्यस्थितिबन्धस्य 'कनिष्ठं -जघन्यमन्तरं तु 'सुशुत्तंतो” त्ति अन्तमु हते भत्रति | तच्चेचम्‌- 
उपशमश्रेणी सप्तानामववक्तव्यस्थितिबन्ध॑ क्ृत्वा पश्चात्‌ प्रमचाप्र मत्तभाव॑ स्पृष्टवा पुनरप्युपशम- 
श्रेणिमारुद्य यावद्धितीयव्रारं सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्तावरपि प्रस्तुतशेषसब॑मार्गंणा अविच्छेदेन 
प्रवतेन्ते, एवं सत्यवक्तव्यस्थितिबन्धस्यान्तगालमपि प्रकृतमागंणास्वेव सम्पद्यते, तच्चान्तमु हू- 
मिति तथेवोक्त मू, अन्न विस्तरभावना तु सप्तानामवकव्यस्थितिबन्धस्पाधिकजपन्यान्तर|नुसारेण 
द्रष्टव्येति ।। अथे ॥स्वेव शेषमार्गणामु सप्तानामव कव्यस्थितिबन्धान्तरमु त्कृष्टट आह- 

तिणरेसु उक्कोसं कोडिपुहुत्तं उ पुन्वाणं ॥५८७॥ 

(अ०) “तिणरेखु” ति अपयोप्तमनुष्यमागणायां सम्रश्रकृतीनामव क्तत्य स्थितिभ्रन्धस्थेवा भावा- 
त्तदन्तरस्यापि नास्ति चिन्ता, अतस्तामपयाप्रमनुप्यमागंणां विहाय शेप्रासु त्रिसुपु 'णरेस' त्ति 
मनुष्यगत्योघ-परयाप्तमनुष्य-मानुपीलक्षणासु नरमागंणासु “उक्कोौसं” त्ति सप्रप्रकृतीसत्कावक्तव्य- 
बन्धस्योत्कृष्टमन्तरं “कोडिपुछुत्तं उ पुज्चाण” ति पूवकोटिप्रथकत्ववप्रमागमित्यथः । 

अथम्भावः-श्तासां त्रिसृणां मार्गणानां प्रत्येकमेकजीवाश्रितो त्कृष्टा कायस्थितिः--- 
“तिपर्णिदियरियाण तिणराण य पलिओबमा तिण्णि। अब्भहिया पुव्बाणं कोडिपुहत्तेण णायव्या' ॥१५५॥ 
इत्यनेन प्राक्‌ प्वेकोटीएथक्त्वाधिकत्रिपल्योपमग्रमागाउभिहिता, तत्रापि त्रीणि पल्योपमानि तु 
मार्गणाविच्छेदादवाग्भाविचरमयुग्मिमवमपेक्ष्य प्राप्यन्ते, अतस्तान्यत्र वज्यन्ते | क्रुतः ? तस्मिन्‌ 
युग्मिभत्र उपश्रमश्रेणेरसम्भवात्‌,तदनन्तरभवे तु जीवानां प्रकृतमागंणातो बहिभांवात्‌ ;तथा च त्रिपल्यो- 
पमकालेनोना शेषा कायस्थितिसत्र ग्रहीता । कस्मात्‌ ? तस्थां संख्येयवर्यायुष्कनानाभबनिष्पनायां 
शेयायां कायस्थित प्रारम्मे प्रान्ते चाउप्यवर्पादिकाल त्यकल्वीपशमश्रेणे! सम्भवात्‌। तत्रोपशम- 
श्रेणाववक्तव्यबन्धी तु प्रागवद्‌ द्रष्टव्यो,तयोरन्‍्तरालमपेक्ष्यान्तरमपि च प्राखखद्भावनीयम्‌ । एच्मग्रे- 
3पि द्रषटन्यमिति ॥५८७।॥ अथ शेषमार्गणासु प्रक्ृतोत्कृशन्तरं दर्शयति-- 


देसूण 5ड्भपरट्रो अत्तव्वस्स हवए उ सत्तण्हं । 
अणयण-भवियेसु गुरु, अण्णह ऊणगुरुकायठिई ॥५८८॥ 


मार्गणास्वायुषो 5ल्‍्पतराउबक्तव्य० _] भूयस्काराधिकारे न्‍्तरद्वारम [ ४६५ 


(प्रे०) “देखूण:डपरदो” इत्यादि, सप्तानां प्रकृतीनामवक्त ब्यस्थितिबन्धस्थ, उत्कृश- 
न्तरमिति गम्यते | कियदित्याह-“देखण५डपरद्टो” त्ति ओषबद देशोनाधधपुद्वलपरावर्त हत्यथः । 
कस्यां कस्यां मार्गणायामित्याइ-“अणयणमभवियेस्ख” त्ति अचक्षुदंशनमार्गणायां भव्यमार्ग- 
णायां चेत्यथं: | भावनाप्यत्र सप्तप्रकतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धस्पौधषिकोस्कृष्टन्तरवद्‌ द्रष्टब्येति । 
अथ शेषमागणास्वाह-“गुरु अण्णहे” त्यादि, उक्तमनोयोगोदिमार्गणास्योंउन्‍्यत्र, पस्चेन्द्रियौ- 
धादिशेषपअदशमार्गणास्वित्यथें: । “गुरु”! ति आयुर्वेज॑मप्तमूलरक्ृतीनामेकजीवाश्रयं 'गुरु- 
उत्कृष्ट मन्तरम्‌ “ऊणगुरुकायठिई” त्ति ऊनाःन्तमु हर्तादिलक्षणेनैकदेशेन 'गुरुः'-उत्कृश, एक- 
जीव/श्रयान्तरस्य प्रकृतत्वादेकाजीवाश्रया तत्तन्मागंणानां कायस्थितिभेत्रति | तत्र कायस्थितौ न्यून- 
त्वविशेषणोपादान प्रागिव कायस्थितिप्रारम्भप्रान्तयोरवक्तव्यस्थितिबन्धादिसत्ककिय स्का लस्य प्रस्तुता- 
न्तरब्राह्मत्वात्ताबत्कालस्य प्रस्तुतान्तरतया प्रतिषेधाथम्‌ । शेषमागेणा नामत इमा:-पल्चेन्द्रियोध- 
पर्याप्तपञ्चेन्द्रिय-त्रसकायोघ-पयांप््रसकाय-मत्यादिज्ञान चतुष्क--चक्षुदंशन-संय मं। घ-स म्पक्त्वी घ- 
क्षायिक्रमम्पक्त्व-संझ्वा-5 5हारिमागंणा हति । कायस्थितयस्तु तासां द्ितीयाधिकार एकजीवा- 
अयकालद्वारे काग्रठिई उकोसा' इत्यादि-(१५२) गाथाकदम्बक्रेनाभिद्ठिता अतस्तत एव द्रष्टव्याः, 
भातना5प्येतास कायस्थितेः प्रारम्भप्रान्तसमासब्नभाव्युपशम श्रेणिदयानुस रेण प्राखत्कार्येति ॥५८८॥ 

तदेबमुक्तं सप्रप्रकृतीनां भूयम्कारादिचतुविधबन्धस्पान्तरमादेशतो5पि । साम्प्रतमायुषो5ल्‍प- 
तरा-5वक्तव्यद्रि विधस्थितिवन्वयोरन्तरमादेशती विभणिषुराह--- 

पणमणवयेसु विउवे आहारदुगे कसायचउगे य । 
सासाणे य पयाणं दोण्हा-55उस्संतरं णत्यि ॥५८९॥ 

(प्रे०) “पणमणवय्येखु” इत्यादि, पश्चशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ पश्चमनोयोगमार्गंणा- 
भेदेषु, पश्चरचोयोगमार्गणाभेदेषु, वेक्रियकाययोगे, आहारकक्राययोगा--55हारकमिश्रकाययोग- 
मार्गणाद्यरूप आह्ारकद्विके, क्रोधादिकपायचतुष्के, चः सम्मुच्चये, सासादनसम्यक्त्वमार्गणायापर्‌ , 
चः प्राखत्‌ । एवास्व्टादशमार्गणासु प्रत्येकम्‌ आयुषः/-शेषस्थायुःकर्मण: “पयाण दोण्ह” सि 
अल्पतरावक्तव्यस्थितिबन्धरूपयोदयो: पदयो:ः प्रस्येकमन्तरं नास्ति, अन्तरं न विद्यत इत्यथेः । 
कुतः ? अल्पकालावस्थायिनीष्वेतासु प्रत्येक वारदयमायुबेन्धानावात्‌ । इृदखुक॑ 'मवति-अशुषो- 
5ल्पतरादिस्थितिबन्धस्पान्तरं दिरायुब्ेन्धे सति लम्यते, ए्तच्चोधिकमावनायां दर्शितमेष, एता 
मार्गणास्तु अत्येक स्वल्पकालावस्थायिन्य; अतस्ता द्वितीयायुब॑न्धादवगिव विच्छेदमियर्ति, तत्कुतस्त 
इन्धद्याधीनमन्तरमपि लम्येत, न कुतश्रिदित्यर्थ/ ॥५८९॥ शेषमार्गणास्वायुषो5ल्पतरावक्तव्य- 
दविविधस्थितिबन्धान्तरं दिदशेपिषुर्जपन्यादिक्रमेणाह-- 


सेसासु मुहुत्तंतो हस्सं परम हवेज्ज उम्मास। 


४६६ बधबिद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्वायुषो उल्‍्पतरा-5घक्‍तठ्य० 


सब्वणिरयदेवेस पसत्थअपसत्यथलेसास ॥५९०॥ 


(प्रे०) “सेसासु महत्तंतो” इत्यादि, अनन्तरोक्तमनोयोगाध््टादशमार्गगा विहाय 
शेषासु यास्वायुब॑न्धोी भवति, तासु निरयगत्योघादिपश्वचचत्वारिंशद्स्यधिकशतमार्गणास्‌ प्रत्येक 
खुरहुसंतो हस्सं” ति आयुषोउल्पतरस्थितिबरन्धस्थाज्वक्तज्यस्थितिब्रन्धस्थ च॒ प्रत्येक॑“हस्व॑' 
जघन्यमन्तरं 'धुहर्तान्तः'-अन्तमु हते भवतीत्यर्थ: | सुगमम्‌ । भावना तु सर्वधेवोधवद्‌ द्रष्टव्येति । 
एतास्वेव पञ्नचत्वारिशद्‌भ्यधिकशतसंगूवयाकास शेषपमागंणाह-क श्र न्तरं दशेयन्नाह-“ परम हवेज्जे” 
त्यादि, आयुषोडधिकृतद्रिविधस्थितिबन्धस्थ ग्रत्येक॑ 'परमम्‌'-उत्कृष्टमन्तरं पण्मासा भवेत्‌ | कास 

मार्गणास्वित्याह-“सव्वणिरये” त्यादि, स्बशब्दस्य प्रत्येके योजनात्‌ सर्वेषु नरकगतिमार्गणा- 
भेदेषु, सर्वेषु देवगविमागंणाभेदेष, पट प्रशस्ता-5प्रशस्तलेश्यामार्गणास प्रत्येक्रमिन्यथे: | कृत: ? 
उच्यते, निरयदेवानां वेधमानायुपो मासपटके5नवशेपे परभवायुव्न्धों न भव॒ति, तथा च सति प्रथमा- 
कर्षेण पण्मासात्मिकायामुत्कृष्टबाधायां प्रथमवारमायुब्रेन्धं कृत्वा 3ितीयाकर्पेण जधन्याबाधायां भव- 
चरमान्तमु हतें पुनरप्पायुत्रन्धमात्र उत्क्रष्टान्तरं लम्यते, यद्यप्येत् प्रकृतान्तरं देशोनपण्मासप्रमार्ण 
भवति, मूले च पण्मासा इत्यभिहितम्‌ , तथाउपि सत्रस्य सचकत्वाददोपायेति । शेषक्ृष्णलेश्यादि- 
पण्मा्गणास्वपि प्रस्तुतान्तरं देवनिरयसत्कप्रस्तुतान्तरानुसारेगेव मावनीयमिति ॥५९ ०॥ 

अथ मार्गंणान्तरेषु प्रस्तुतान्तरमाह-- 


परम मव्व-तिरिय-णर-एगिंदिय-विगल-पंचकायेस । 
असमत्तपर्णिदितसेस साहिया भवठिई णेयं ॥५९१॥ 


(प्रे०) “परमं सव्वतिरिय” इत्यादि, आयुपो5ल्पतरा5वक्तव्यस्थितिबन्धयो: परम 
उत्कृष्ट मन्तरं, साधिका भवस्थितिज्षेयमिति गाथा प्रान्तेउन्चयः । कास मार्गणास्वित्याह -“सब्व- 
तिरिये” त्यादि, स्वेशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ सर्वे तियंग्गतिभेदाः, सर्वे “णर” त्ति मनुष्यगति 
मेदाः, सब एकेन्द्रियजातिभेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियजातिभेदाः, सर्वे पृथिव्यादिवनस्पतिकायान्त- 
पश्चकायमार्गणासत्का भेदास्तेषु चतुःपष्टिमागंणामेदेषु, वथा “असमक्त” इत्यादि, अन्राप्यसमाप्त 
शब्दस्य प्रत्येक योजनादपयाप्रपब्चेन्द्रियमार्गणायामपर्यापत्रसकायमार्गंगायां च प्रत्येकमित्यर्थ: | 
कुत आस साधिकमवस्थितिः प्रस्तुतान्तरम्‌ ! आमां मार्गणानां प्रत्येके नानाभवावस्थायित्वात्‌ | 

किसत्त॑ मवति ? पूर्वोक्तमागेणाः प्रत्येक मवद्येज्वस्थायिन्यो नासन्‌ ,अतस्तास्वेकस्मिन 
भव एवाकर्षउयेन वारद्यमायुपन्ध॑ कुर्बन्तं जीवमपेक्ष्याउन्तरमानीतम्‌ , प्रकतमार्गणास्तु नानाभवा- 
वस्थायिन्यः, प्रतिभवमेकवारं तु नियमेनायुबेन्धी जायते, स चोत्कृष्टस्थितिक एकस्मिन भवे 
यदा उत्कृष्टाबाधायां, ताइशे च तदनन्तरभवे जघन्याबाधायामिस्येवं द्विंः क्रियते तदा55युबेन्ध- 
स्पोत्कशन्तरं लम्यते, तच्च प्रथमभवसत्कवृतीयभागाम्यधिकान्तयु हतोंनद्वितीयभवप्रमाणं, तदेव 


मार्ग णास्वायुषो 5ल्‍पत ग-5वक्तव्य ०). भूयस्काराधिकारे उन्‍्तरद्वारम्‌ [ ४६७ 


मूले साधिकमवस्थिदिप्रमाणप्रस्तुतान्तरतयाभिदितम। कथम्‌ १ आयु बन्चेन सममेव तयोरवक्त- 
व्याल्पतरस्थितिब्रन्धयोरपि नियमतो भावात्‌ | अत्र हि. भवस्थितिरुत्कृष्टा जेया, उत्कृष्टान्तरस्थ 
प्रस्तुतत्वादिति ॥५९ १॥ अथाउस्यब्राह-- 

कायम्मि भूमवठिई देसूणनिभागमंजया जेट्टा । 

उरले5ब्भहियाणि गुरु मत्तमहस्माणि वासाणि ॥५९२॥ 

(प्रे०) “कायम्मि” हत्यादि, काययोगाथमागंगायामायुषोउल्पतराउवक्तव्यस्थितिबन्धवोी: 
प्रस्येफमु कष्ट मन्त्र “भूमवठिई? ति भृव:-पणिवीकायिक्रस्य अवस्थितिभू मवस्थितिः, अस्य 
चान्वयः परेण “जेट्ठा” हस्यनन; ततश्र पृथिवीकायस्थोत्कूटा भत्रस्थितिरित्यथे: । प्रस्तुतान्तरस्य 
पथ्रिवीकावोस्कृट मवस्थितितो5प्यधरिकसम्भवात्पुविवीकायो न्‍क्ू ए मेबम्धितिं विशिन्टि-"' देख णति- 
भागसंजया ! त्ति देशानन ग्वीयवतीयमागेत 'संयुता'-अभ्यवरिका इन्यथेः । 

इृदमुक्तं मवति-निरन्तरकाययोगिन उत्कृष्ट मवम्धितिका जीवाः प्थिवीकायिका एव 
सनि, अतः पूवोंकन्याय्रेनोन्‍्कटस्थितिकयोनिरन्तयो3 योभवयों:, क्रमेणोत्कृशबाधायां जधन्या 
बाबायां व जायमनायुवेन्धठयस्यान्तगालमपेक्ष्य काथयोगमागणायामायुपों बल्पतरा वक्त व्यस्थिति 
बतयो: प्रत्येक्रम॒त्कृणान्तरमन्तम हतेलक्षणनकदशनोनस्वत॒तीयभागेनाभ्यधिका पृथिवीकायस्थी 
त्कट्ट भव्रस्थितिः सम्पद्यते, अउम्तथव्रोक्तमिति । 

“उरले” त्ति ओऑदारिककाययोगमार्गगायामायुपः प्रम्तुतस्थितिबन्धद्यस्थ प्रस्येक 'गुरु'- 
उत्क्ूष्टमन्तरमम्यविकानि-साधिकानि सप्तमहस्रत्रयाणि भवतीत्यथेः | इदमप्यनन्तरोक्तपृथिवरी 
कायोन्‍क्रष्ट भवस्थितिमपेक्ष्येय भावनीयम्‌ ,नवर॑ द्वितीयबारमायुब॑न्धो 5पि प्रथम भव एवं जघन्याब्ाधायां 

तीया55कर्पेण द्रणटव्यः न पुनस्तदनन्तरभवे | कुतः ? तत्रोत्पक््यापपर्याप्ावस्थायां प्रस्तुतादारिक- 
काययोगमार्गगाया विच्छेदप्रसंगात्‌ । इत्थं हि. प्रथिवीकायम्पोत्क्र्टभवस्थितिठ्रोविंशतिवेसह- 
स्राणि, तस्थाम्तृतीयभागेजवशेपयुत्कृष्टाबाधायां प्रथमवारमायुत्रन्धादूध्य उितीयवारं मवचरमान्तम्रु हते 
आयुव॑न्धकरणेषविक्रतान्तरं लम्यते, आयुर्वन्धेन सममेव तदीयावक्तव्याल्पतरस्थितिबनन्धयोरपि 
नियमेन भावादिति ॥५९२॥ ओदारिकमिश्रकाययोग-स्त्रीवेदयोः प्रस्तुतान्तरमाह-- 
ओरालियमीमम्मि उ भिन्नमुहुत्तं हवेज्ज उकोस॑ । 
अब्भहिया पणपण्णा पलिया थीए ग्रुरु णेयं ॥५९३॥ 

(प्रे०ग) “ओरालियमीसम्मि उ” इत्यादि, औदारिकमिश्रकाययोगमार्गणायां तु 'मिन्न- 
मुहृतम'-अन्तमु हते भवेत्‌ । किमित्याइ-“उक्कोसं” ति आयुषो द्विविधस्थितिबन्धयो: प्रत्येकमत्कृष्टा 
न्तरम्‌ । सुगम चैतत्‌ , अपर्याप्तजीवानां निरन्तरे भत्रदये जायमानायुबरेन्धद्रयमपेक्ष्य तल्लामा- 


छ्ध्८ ] बंधविद्णे मूलपयडिठिश्यंधोी.. [ मार्गणास्वायुबो5ल्‍्पतरा-5वक्‍तठ्य० 


दिति। भावना काययोगसामान्यवदपर्याप्तोत्कूष्टमबद्रयापेक्षया द्रष्ट्येति | अथ स्त्रीवेदमार्गणाया- 
माह-“अब्महिया” इत्यादि, स्त्रीवेदमागंणायामघिकृतं गुरु-उत्कृष्टमन्तरम'म्यधिकानि/-पू्व- 
कोटीत्रिभागेनाभ्यधिकानि पश्नपश्चाशत्पल्योपमानि ज्ेयम््‌ | “पलिया”” इत्यत्र पु स्त्व॑ प्राकृतवशात्‌ | 
प्राऊते हि लिक्न्‍मतन्त्रम | यदाहुः श्रो्टेमचन्द्रसूरिपादाः सप्राकृतलक्षणे 'लिज्लमतन्त्रम' (सिद्धू- 
हेम० ८|४।४४५) इति । अत्र पूवेकोटीव॒तीयभागः पूवकोत्यायुष्कमनुष्यावस्थायामुस्क्ृष्टाबाधायां 
प्रथमवारमायुब॑न्धकरणाच्छेषमनुष्यभवसत्कः, पञश्चवपथञाशत्पल्योपमानि तृत्कृष्टस्थितिकदेवीतयोत्पश् 
तत्रान्तमु हतात्मिकायामसंक्षेप्याद्धायां ठितीयवारमायुब-धकरणादायुबन्धात्मागतीतदेवभवसत्कानि, 
शेष तु प्राग्वधोज्यमिति ।।५९३॥ 

मणणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहार-देसेसु । 

उक्कोसं पृव्वाणं कोडितिभागो उ देसूणो ॥५९४७॥ 

(प्रे०) “मणणाणे” त्यादि, मनःपर्यवज्ञान-संयमोधमागंणयो: सामायिक-छेदोपस्थापन- 
परिहारविशुद्धिक-देशसंयममार्गणासु च प्रत्येक “उक्कोस” ति आयुषो5ल्यतरावक्त व्यस्थिति- 
बन्धयोः प्रत्येकमुत्कृष्टं दीधमन्तरं “पुव्वाणं कोडितिभागों उ देखूणो” त्ति पूत्रागां 'पत्स्स 
उ परिमार्ण' इत्यादिना5न्यत्रोक्तस्वरुपाणां या कोटिस्तस्था: “तिमागो” ति ततीयभाग इति पूतरे- 
कोटित्रिभागः स च “देसूणो” त्ति अन्तमु हर्त उक्षणेनेकदेशेनो तः, अन्त हृतन्यूनपू् को टितती य- 
भाग इति भात्र: | तश्था-संयमिनों देशसंव्मितश्ोत्कृष्टट: पू्वेकोटीअबायुड्का एवं सन्ति, 
तेषु केनाप्यु्क्ृशाबाधायां प्रथमाकर्षेण, ततोडसंक्षेप्याद्धायां द्वितीयाकरणेस्येब दिगयृ्नन्धे ऋते 
प्रकृतान्तरं यथोक्तप्रमाणमवाप्यत इति ॥५९४७॥ अथ विभड्नज्ञानमार्गणायामाह--- 

विब्भंगे देसणा जेट्रा कायट्रिई मुणेयव्ं । 
देसूणा छम्मासा हवइ त्ति मणन्ति अण्णे उ ॥५९०॥ 

(प्रे०) “विज्भंगे” इत्यादि, विभद्ञज्ञानमागंगायां ज्येक्ठा-उत्क्रश “कायहिह” त्ति 
'कायठिई उक्कोसा णिरयसुराणं विभज्ञणाणस्स' इत्यादिना पूर्व काठ्रारेइभिहिितमाना देशोनयूवक्ोट्य- 
स्यधिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि विभद्ञज्ञानमार्गंगाया एकजीवाभ्रया कायस्थितिः 'देखूणा' त्ति 
क्िश्विदूनपूर्वकोटितृतीय मागठयलक्षणेन कदेशेनो ना सती प्रकरतयोरायुपो उल्यतरा-5वक्तव्यलक्षणस्थिति- 
बन्धयोः प्रत्येक्रम॒त्कृष्टमन्तर ज्ञातव्यम्‌ | अमश्रेव महावन्धकाराभिमतमाह-“देसूणा छम्मासा” 
इत्यादि, सुगमम्‌, तन्‍्मते नारकेष्वपर्याप्तातरस्थायां विभद्जज्ञानस्थानभ्युपगमात्‌ , तियग्नरेषृत्कृष्टतो 
निरन्तरमन्तमु हृ तमेव विभद्जज्ञानस्प स्वीकृतत्वाच्च । विशेषनस्तु प्रस्तुतमागेणायां दितोयाधि- 
कारेकजीवाश्रयकालद्वारदर्शिताउ 5युरजुत्कृश्स्थितिबन्धोत्कू शन्तरवद्रिभावनी यमिति ॥५९५॥ 

अथ शेषमार्गंणासु प्रकृतान्तरं दिदर्शयिषुरेकामायोमाह-- 


. भूयस्कारादिचतुविधस्थितिबन्स्येकजीवाश्र यान्तरप्रद शक यन्त्रम्‌ 


औ । अवस्थितस्थितिबन्धस्य । झवक्तव्यस्थितिबन्धस्थ 























































































जघधन्यत:-समय | १ समय' १ समयः झोधबत्‌ ; स्ति झोजतः /0 
; तिमयः १ समय १ समयः नास्ति अन्तमु हतेम्‌ 
उत्कृष्टत'- ,, | ४ समया' ३ समय अन्तमु हृतमू | २ समय ञ | देशोनकायस्थिति. 
पा स्वपल्चेन्द्रिय- | +गुष्योध-तत्पर्या-| शेष० मनुष्यौघ-तत्पर्याप्त- 
१ | तियेस्भेद० ४ | तमीयुपी- हे कह मानूषी० # हे 
अपर्याप्तपक्चेन्द्रि पऊवन्द्रियौध- । पड्चेन्द्रियौच-तत्प- 
य० १ | तत्पर्याप्तभेदौ, २ १६ यप्तौ, २ 
अपर्याप्तत्रस ० श्रसौध-तत्पर्याप्त- 
१ हक मी भेदो०... २ 
.... | औदारिकमिश्र० | काययोगोौघ० सर्वेमनोवचो- 
१५ | काययोगौघ० 
४ १ ग्रौदारि० १२ 
नपु सक० १ ; स्त्री०पु वेद ० २ | अपगतवेद० १ गतवेद० १ 
सवं०... ४ | ४ आओ लोभ० १ 
728० ॥ 20५ 2्द 9००३ स ४53०० है पर आज | “7 “+--++मम-++>++-_ 
मत्यज्ञान-श्रुता- | मत्यादिज्ञान- | विभज्भ० मत्यादिज्ञान- 
ज्ञाने, २ चतुप्क0.. ४ चतुष्क ० ४, 
ः सूक्ष्म १ असयम० ९ ण् सयमौघ ० ््‌ः शेष सयमौघ० १ 
दशेन० चक्षरादि० ३ हा चक्षुरादि० 6 ३ 
लेश्या० अ्रदुम०. ३ «... बुक्कु०.. १, गे 
भव्य ० अभव्य ० १ भव्य ० ५ भव्य ० ( 
.. $मिध्यावव० १ सम्यक्वीघ० |... सम्यक्त्वोघ० 
पल क्षायि> औप० हे। क्षायि० औप० ३ 
सज्ञी० प्रसज्े». १ | संज्ञी, . १ सज्ञी० १ 
आहारी८ ना: १ क्‍ ४७४७ आ्राहारी, १ आहारी, १ 
स्बेमार्गणा'-३ १५ ६ र४ ११९ २० 
गाथाह्ला:-५८१५ ५८१-४८२ भ८१-५८३ भ्रषड-भ८५ भ्प५ ५८७-४५८८ 














3२ भूयस्कारा-बत्पतरयो:ः प्रत्येकमोषतो निरयगत्योघादिसवमार्गशासु च जघन्यत समय: ,उत्कृष्टतोउ्तमु हतेमू, 

कैवलसू-कार्ंणाउनाहारकयोरन्तरमेव न)स्ति,भवगतवेद-सूक्ष्मसम्पराययोज॑ धन्यतोध्प्यन्तमु हतेमू । (पा-५७६-७६-८० ) 
# मनुष्यौध-तत्पर्याप्त-मानुषीमार्गंत्रय उत्क्ृष्टान्तर पूर्व॑ंकोटिपृथक्त्म्‌, न तु देशोनकायस्थिति:। (ग्राथा-५८७) 
/ श्रोघतो5चक्षुदंशने भव्यमार्गणास्थाने चोल्कृष्टतो देशोनार्धपुद्ग लपरावते | (गाथा-५८८) 


४७० ;] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो [ मार्गणासवायुषो5ल्पतरा-5वक्तव्य० 


आयुषो5ल्पतरा-5वक्त व्यस्थितिबन्धयोरे कजीवाश्रयान्तरप्रद शक यन्त्र म्‌ 


िननीलओ>नन+ 


प्रोघत' न आम स्वथा-5नुत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरवत्‌ 
सबमार्गणास्ु च प्रत्येकम्‌ जं 


अब्महियपुव्वकोंडी गुरु असण्णिम्मि होइ सेसासु । 
साहियतेत्तीसुदही उक्कोसं अंतरं णेयं ॥५९६॥ 

(प्रे०) “अब्भहियपुव्वकोडो” इत्यादि. असंज्ञिमागंणावां “गुरू? ति प्रक्ृतमायूपो- 
इल्पतरा-उवक्तव्यस्थितिबन्धयो प्रत्येक 'गुरु-उत्कृष्टमन्तरमम्यधिकपू्कोटिः,देशोनपृ+कोटिलतीय- 
भागेनाम्यविकपूर्व कोटीवप अमाणं भवतीत्यथ: | एलच्च प्रागुक्तकाययोगसामान्यमार्गणावद्भावनी- 
यम्‌ , नवरस॒त्कृष्टस्थितिकासंज्ञिनो भव्यमपेक््येति | “सेसाखु” त्ति यास्थायुव॑न्शों भवरति 
वाम्यो5्नन्तरोक्ता मनोयोगाद्यर्सज्ञिपयेन्ता मार्गणा विविच्य शेपास पज्चेन्द्रियोघादित्रयोत्रिंगति- 
मार्गणासु प्रत्येकमायुपो डिविधस्थितिबन्धस्योन्कृ्मन्तरं साधिकत्रवस्त्रिशदृद्धयों ज्ञातव्यमि- 
त्यथेः । शोषमार्गणा नामत इसा;-पश्चेन्द्रियंघ-पर्याप्रपज्चेद्रिय-त्रसकायोघ-पर्याप्रसकाय- 
पु वेद-नपु सकवेद-मत्यादित्रिज्ञान-मत्यज्ञान-श्रताज्ञना-ष्मंयम -चशुगदित्रिटशन-भठ्या-5 नव्य-सम्य- 
कक्‍त्वोध-क्षापिक-क्षायोपशमिकमस्पक्ल-मिथ्यात्व-संज््या-55ठाग मार्ग गा इति । वास प्रस्येकमुस्कृ्ट- 
स्थितिकायुर्द्ध्या सप्तमभूमो नारकतयोत्पादे5नुत्तरविमाने देवतयोन्‍्पादे वा तत्राउपि प्रकृतपज्यन्द्रि- 
योधादिमागणा अनुवतेन्ते, ततथ्र प्रथमे पू्वकोटीम्थितिकमनुप्यादियव उन्कृ्बाधायां प्रथमवाएं 
तदनन्तर तूत्कृश्स्थितिके निरयभवे देवभवे वा जमन्यावाबायां ठितीयवारमायुरन्य क्ंबन्त जीव- 
मपेक्ष्य प्रक्ृतान्तरं प्राप्यते, अतस्तदधिकपदेन पृवकोटीतृतीयभागेनाभ्यधिकानि ब्यस्त्रिशत्मागरो- 
पमाणि वेदितव्यमिति ॥५९६॥ 

तदेवमभिहितमायुपरो 5ल्‍्पतरा-प्वक्तव्यस्थितिबन्वयो: प्रकृतमेकजीवाश्रयमन्तर शेपमार्गस्वपि, 
तस्मिंथाभिद्ििते गतं चतुर्थमेकजीबश्रितमन्तरद्वारम्‌ |। 











॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलपक्ृतिस्थितिबस्ध ढृतीये भूयस्काराधिकारे चतुर्थ नानाजीवाश्रयमन्तरद्वार समाप्तम ॥ 


8 
नआाधभिनाश+स35८्डरउ-+ - 


ज भायुषोनुत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरप्रदर्शक यन्त्र तु २३६ तमे पृष्ठ श्रालिखितम्‌ । 


॥ अथ पश्ममं भड्भविचयद्वारम ॥ 


साम्परतं नानाजीवाशितेषु भड्गाविचयादिद्वारेषु क्रमप्रापे “भद्गविचयों” हत्यनेनोदिष्टे 
भड्डविचयामिधे पश्चमे द्वारे नानाजीवाश्रयां मड़विचयप्ररूपणां चिकीषु बेक्ष््माणकरणेन भड्ड- 
विचयोत्पर्ता बीजभूतं तत्तद्भुयस्‍्कारादिबनन्धकपदानां प्रवत्वादिकमादों तावदोघत आह-- 
सत्तण्ह बंधगा खलु भूगाराईण तिण्ह णियमात्यि। 
भयणीआ वत्तव्वस्साउस्स पयाण दोण्ह घुवा ॥५९७॥ 
(प्रे०) “सत्तण्ह बंधगा” इत्यादि, आयुर्वेजांनां सप्तानां मूलप्रकृतीनां “भूगाराईण” 
त्ति 'भूयस्कारादीनां'-भूयस्काराउल्‍पतरावअवस्थितलक्षणानां त्रयाणां स्थितिबन्धविशेषाणां प्रत्येक 
बन्धका :'-निवेतेका! “णियमात्थि” त्ति नियमात्‌ सन्ति,नियमस्य त्रिकालापेक्षया कृतत्वादोध 
चिन्तायां तहस्थकानां न कदाचिदभातरों लम्यत इल्यथें:। ध्रवपदान्येतानीति यात्रत | “भय- 
णीआपवत्तवज्वस्स” त्ति तेषामव सप्तानामवत्तव्यस्थितिबन्धस्य “भजनीयाः'-भाज्या:, कदाचि 
ल्म्यन्ते कदाचित्त नेत्यथथेः | अधुषपदमेतदिति याव्त्‌ । “उस्स पयाण दोण्ह” त्ति विश्वेश 
प्राप्स्या55कारस्य पू्े दशनादायुपरोउल्पतरावक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोद्योरपि पदयोः “घुवाः' त्ति 
बन्‍्धका प्रवाः, सर्वदा लम्यन्त इत्यथे; । अन्र मंग्रविचयश्रस्तावेषपि भयस्कारादिस्थितिबन्धक- 
पदानां भ्रवाध्वस्वप्रदशनं भ्रवात्रवपदेरेव वक्ष्यमाणकरणेन भ्भविचयोत्पत्तरितिज्ेयम्‌ | तत्तत्पदानां 
भरवा-उभ्वत्वोपपत्तिस्तु मागणास्थानेषु तत्तत्यदानां वह्ष्यमाणप्रवा5प्रवत्वोपत्तिवत्कार्येति ॥५९७॥ 
तदेत दर्क्षितान्योधतो भ्गविचयप्र योजकानि ध्रवाधरवपदानि। साम्प्रतमादेशतो दिदशे 
विषु: सप्त्रकृतिसन्कमयस्वारादिस्थितिबन्धकपदानां भ्रवत्वादिकं दशेयति-- 
तिरिये सब्वेगिंदियणिगोअ-सेससुहमेसु वणकाये । 
पुहवाड चउसु तेसि बायर-बायरअपज्जेसु ॥५९८॥ 
पत्तेअवणे तस्स य असमत्ते कायुरालियदुगेस । 
कम्मण-णपु सगेस कसायचउगे अणाणदुगे ॥५९९॥ 
अयता5चवक्‍्खूस तहा अपसत्थतिलेस-भवियेस्‌ । 
अभविय-मिच्छत्तेसु' असण्णि-आहारगियरेसु ॥६००॥ (उपगीति9 
सत्तण्ह बंधगा खलु भूगाराईण तिण्ह णियमा5त्यि । 
एआसु अवत्तव्वों जहि तहि से अत्यि भयणीया ॥६०१॥ 


४७२ ] बंधविह्ाणे मूलपयडिठिएंधो..[ मर्गणास्थायुषेजानां भूयस्कारादि ० 


(प्रे०) “लिरिये” इत्यादि, तियेग्गत्योधे, सबंशब्दस्येकेन्द्रियनिगोदयोः प्रत्येक योजनाव्‌ 
सर्वेकेन्द्रिय मेदाः, स्वबनिगोद मेदाः, शह्म्मप्थिवीकायादिद्ादशदक्ष्मजीव भेदास्तेषु, वनस्पतिकायोघे 
तथा “पुहवाश्चउस” त्ति प्रथिवीफ्रायादिवायुकायान्तेषु चतुषु पथिव्याद्योधभेदेषु, “लेखिं” 
ति तेषां प्रथिव्यादिचतुणां “बायरबायरअपज्जेसु” ति बादरमभेदेष्वपर्याप्तादरभेदेषु च, 
बादरपथिव्यप्तेजोवायुकायेष्वपयाप्तवाद रपथिव्यप्रेजोवायुका येषु चेत्यथ: । प्रत्येकवनस्पतिकायस्योघे 
तस्य च ग्रत्येकबनस्पतिकायस्या5पर्याप्रभेदे, “कायुरालियदुगेस ” ति काययोगसामान्यदारिको- 
दारिकमिश्रकाययोगेषु चेत्यर्थं:। तथा कार्णकाययोग-नप सकवेदयों:, क्रोधादिकपायचतुष्के 
मत्यज्ञान-अ्रताज्ञानर्पे5श्ञानतिके, असंयमा-5चक्षुद शेनयो स्तथा5प्रशस्तकृप्णा दित्रिलेश पा-भच्य मा गे णा- 
मेदेषु, अभव्य-मिथ्यात्वमागंणयो!, असंब्रिमा्गंणायां, आहारकमार्गणायां तथेतरपदादनाहारक- 
मार्गणायां चेत्येब॑ चतुःषष्टिमागंणासु प्रत्येकमायुवे्जानां सप्तग्रकृतीनां “सूगाराईण तिण्ह” 
त्ति 'भूयस्कारादीनां'-भृयस्काराल्पतरावस्थितस्थितिबन्धलक्षणानां त्रयाणां 'बंघगा” त्ति बन्धकाः- 
निर्व॑तंकाः, खल पादपूर््ये, “णियमा5स्थि” त्ति प्राव्वत्‌ नियमात्सन्ति-सवंदा प्राप्यन्ते, एतानि 
श्रीण्यपि श्र वषदानीति मात्र 

एतास तियंग्गत्योधादिचतुःषष्टिमागंणास सर्वास न सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धसडद्भाव:, 
किन्तु कासचित्काययोगसामान्यादिमागणास्वेव, अतस्तास्ववक्तव्यबन्धकपदं प्रवमध्र व वेस्येतर्दर्श- 
यज्नाह-“एआस” इत्यादि, एतासु तियंग्गत्योघादिचतुःपष्टिमागेणामु सप्तानां प्रकतीनामवक्तव्यस्य 
बन्धकास्तु “अवत्तव्वो जहि” त्ति यत्र'-यासु मा्गंणास्ववक्तव्यम्थितिबन्धः सब्नभिहितः “तहि” 
ति तास काययोगौ-दारिककाययोगा-5चक्षुदशन-भव्या-55हारिसागंणास सप्तप्रक्रतीनां लो भमागंगायां 
मोहनीयकमंणश्र “से” त्ति तस्यावक्तव्यस्थितिबन्धस्थ “अत्थि मयणीआ” त्ति बन्‍्चका भज 
नीया सन्ति, अवक्तव्यबन्धकानापदमध वमिस्यथ: । 

तसत्पदानां भवसल्वाद्यपपक्तिमागास्स्विसे-विहायाउवक्तव्यस्थितिबन्धनत्पर्द सप्तानां 
भूयस्कारादित्रिविधस्थितिबन्धसत्पदान्योघत आदेशतथ सेजीवानां बन्धप्रायोग्यानि, अन्यच्च कृत्र 
चिन्मागंणास्वसंख्यलोकप्रदेशराशिपरिमागास्तदधिका अनन्ता वा जीवाः सन्ति, यथीघतस्तियेग्ग- 
त्योघादिमागंणास्थानेषु च | कृत्रचित्त ततः स्तोकाः स्तोकतराः स्तोकतमाः संख्येया एवोल्कृश्ट तो 
5पि भवन्ति । तेडपि कासुबिम्नरकगत्योधादिमागंणास्थानेषु निरन्तर प्राप्यन्ते, कासुचिदपय/प्र- 
मनुष्यादिसान्तरमागंणासु तु कदाचित्माप्यन्ते, कदाचित्त नाउपि प्राप्यन्ते | इस्थं च॒ यंत्र कदा- 
चिन्नाउंपि प्राप्यन्ते तस्यास्तु मार्गंणाया एवा5थरवत्वात्तत्र मार्गणायां सर्वविधभयस्कारादीस्थिति 
बन्धकपदान्यभवाण्येव भबन्तीति तु सुगमः । यत्र तु जीवपरिमाणमेवा5संख्यलोकप्रदेशराशि- 
तुल्यं तदधिक वा तत्र तु भयस्कारादीनि त्रिविधान्यपि पदानि धरवाण्येव भवन्ति, बन्‍्धकाना- 

. सतिबहतयाउन्याउन्यजीवानां नेर्तेयेंग मुयस्कारादिवन्धकतया परिणतेः | अत एबौघतस्तियंग्ग- 


तत्ततपदानां भर बत्वाद्ोपपतक्ति० ]) भृयस्काराधिकारे भद्नविचयद्वारम्‌ [ ४७३ 


न्योघादिचतुःपष्टिमागंगास्थानेषु चायुवेजेमप्रमूलप्रकृतीनां मयस्कारादित्रितरिधस्थितिबन्धकपदानां 
प्रवत्वमभिहितम्‌ । यत्र पुननिरयगत्थोथ्रादिमागणास्थानेषु नास्ति जीवपरिमा्णं ताबदसंख्येय- 
लोकादिलक्षणम्‌ , न वा भवति जीवानामेव नारकादितया सं्थाउभावस्तत्र ल्ववस्थितस्थितिबन्धक- 
लक्षणमेफ़मेत पर्द ध्र्व भवति, भृयस्फारा-डल्प्तरस्थितिवन्वकास्लब्ब प्राप्यन्त । कस्मात्‌ १ 
प्रत्यन्तमु हतेभाविनामपि भयसस्‍्कारा-उल्पतरा-ध्वस्थितस्थितियन्धानां मध्य भयस्काराउल्‍पतरस्थिति 
पन्धयोरुन्क्ृष्ट स्याउप्येकजीवा श्रयकालस्थेक 3 थादिसं सव्येयस मयमात्र त्वेन तदी ये कजी वा श्र यान्‍्तर स्यो तक - 
: प्तो5संग््येयसमयप्रमाणत्वेन च प्रत्येक जीवानां जीवितासंख्येयबहुभागेप्बस्थितस्थितिवन्धकत या परि- 
णतेः, भयस्कारा-उल्‍्पतरस्थितिबन्धकतया तु जीविवासंसयेयेकमागमात्रकाल॑ परिणतेश्र । जीविता- 
संख्येयवहुभागकालेप्ववस्थितस्थिदिषन्वस्थ प्रवतनात्‌ , जीवितासंख्येकमागकाड एवं भयस्कारादि 
स्थितिवन्वानां प्रवनेनास्चेति मात्र: | अत एवानन्तरमपयाप्रमनुष्यादिसान्तरमागेणासु सबेपदानाम- 
प्रयत्व॑ ग्रतिपाधा5पि निरयगस्योधादिमागंणासु त्ववस्थितस्थितिबन्धकानां ध्रवत्वमेत्र वक्ष्यते | 
सप्रानामवक्‍तव्यस्थितिबन्धस्धामिनस्तृपशमश्रणिं समारु्म निपतन्तः केचनेत्र जीव्रा,, ते च 
नानाजीवाना श्रि त्योपशमश्रेगगेव सात्तरत्वात्कदाचित्पाप्यन्ते, कदाचित्त नेत्योघतो मा्गंणास्थानेषु 
वा सवेत्र यत्र कुत्रचित्सप्रानामवक्तव्यस्थितिबन्धपर्द सदमिहितं तत्र तदश्रवमेव लम्यते । आयुषों 
उल्यतरा-प्रक्तत्प उिप्ितर स्थितितन्धसत्पदयोस्तु प्रस्तुतध्रवा5्ध्र वत्तमोघतो मागणास्थानेषु वा 
सत्र लवथवाध्युवः प्क्ृणिबन्धकानां भर वा-5्थ वत्वतदेव लम्यते । कथम्‌ ? कादाचित्कमप्यायु 
प्रक् तियन्ध कुवतं जीयानां तदीयाउल्पतरा-पवस्थितस्थितितन्धयोनियमतों भावात्‌ , बन्धकपरिमाण- 
स्थाज्संग्व्येयलोक-तद घरिक-तद्भी न लादिरूपेण तुल्यत्वाच्च | अत एजाघत आयुषों दिविधपदे भ्रुवें5- 
निहिते,तियग्गस्थोगादिमागंणास्थानेप्प5पि ते प्रवेषभिधाम्यते, अन्यत्र ल्वश्रव इति ॥५९८-६० १॥ 
अथ शेषमा्गंणासु प्रक्ृतमायुवेर्जानां मयस्कारादितत्तद्वन्धकानां धर वादिकमाह--- 
अममत्तणरा-55हारगजुगल-विउवमीसगेस॒ गयवेए । 
छेए परिहार-महम-उवसम-सासाण-मीसेसु ॥६०२॥ 
सत्तण्ह सगपयाणं मयणीआ बंधगाउत्यि सेसास । 


णियमा अव्विअस्स हि सेससगपयाण भयणीआ ॥६०३॥ 

(प्र०) “असमत्तणरे त्यादि, अयरपापमनुष्यमागंणायां, तथा55हारका55हारकमिश्रकाय- 
योगयोयु गले,बेक्रियमि श्रकाययोगमागंणायां, गतवेदमागंणायां ,छेदोपस्था पन सं यमे , परिहार विशुद्विक- 
संयम-स्क्ष्मसम्परायसं यमी-पशमिकमम्पक्त्व-सास्तादन-मि श्रदृष्टिमागं गास चेत्यथं: । एतास प्रत्येक 
किमित्याह-“सत्तण्ह” इत्यादि आयुवेजोनां सप्तानां प्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धलक्षणानां 
'स्वकपदानां -स्वकीयपदानाम्‌ , भूयस्कारादीनि यावस्ति पदानि यस्‍्यां मार्गणायां सद्धतानि तावन्ति 


छेज्४ ] घंधविद्दाणे मुलपयडिटिश्यंघो..[ मार्गणास्थायुषो 5ल्‍पतरा-5वक्तठ्य० 


तस्यां स्वकपदानि, तानि चाउ्पर्याप्तमनुष्य-काययोगौघ-ैक्रियमिश्रा-55हारका-55हारकमिश्रकाय- 
योग-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिक-सक्ष्मसम्परायसंयम-सम्यग्मिथ्यात्व--सासाद न रूपनवमागंगासु 
ज्ञानावरणादीनां सप्तप्रकृतीनां प्रत्येके भूयस्काराउलल्‍पतरा5वस्थितस्थितिबन्धलक्षणानि त्रीणि, 
ओऔपशमिकसम्यकत्वा-5पगतवेदमागंणयोस्तु प्रत्येक सप्तानां भूयस्काराल्पतरावस्थितात्रक्तव्यस्थिति- 
बन्धलक्षणानि चत्वारि । तेषां स्वकपदानां “लयणीआ बन्धगा” त्ति बन्धकाः'-निवेतका 
भजनीया: | कुत एतास सत्पदानि भाज्यानि ?इति चेद, नानाजीआनाश्रित्यैतापां मार्गणा- 
नामेव सान्तरत्वादिति | “सेसास” त्ति उक्तशेवास पश्चनवतिमा्गणाम प्रत्येक सप्तरक्ततीनां 
“जियमा अवष्िअस्स हि” त्ति अवस्थितस्पेव बन्धका नियमात्‌ , सनन्‍्तीति शेष: । “सेस- 
सगपयाण” त्ति प्राखत्‌ , नवरमव्स्थितस्थितिबन्धस्थ निर्वतेकानों कथितत्वात्तेन वर्जानां 
शेषाणां स्वकपदानामित्यर्थ: । तेषां किमित्याइ-“मयणोआ”त्ति सुगमम्‌ । 


तंत्र दोषमागंणा हमसाः पंश्चनवति;--अष्टो नरकगतिमेदाः, चत्वारः पञ्चेन्द्रिय- 
तियंग्भेदाः, त्रिंशदेवगतिभेदाः, नव विकलेन्द्रियभेदाः, अपयाप्तपज्चेन्द्रिय:, पर्याप्वादरप थिव्यप्रेजो 
वायुकाया:, पर्याप्तप्रत्येकवनस्पतिकायः, अपर्याप््रमकायः, वेक्रियकाययोग:, पुरुपवेद-स्त्रीवेद 
विभडगज्ञान-सामयिकसंयम-देशसंयम-तेजोलेश्या-पद्मलेश्या-क्षायोपशमिकस म्यक्त्वमागंणा इति सप्त 
वश्टिस्तथा5पर्याप्तमनुष्य भेद वर्जास्त्रयो मनुष्यगतिभेदाः, पज्चेन्द्रियोघ-पर्याप्पज्वेन्द्रिय--त्रसोध- 
पर्याप्त्रसकाय भेदा: , पश्रमनो योग-पश्वचो योग-मत्यादि ज्ञान चतुष्क-सं य मं। घ- चक्षुदेशेना-दवधिद श न- 
शुक्ललेश्या-सम्पक्ल्ीघ-क्षायिकस म्यकत्व-संज्ञिरूपा अष्टाविंशतिश्चेति । 


तत्र प्रथभोदितासु नरकगत्योघादिसप्रषश्टिमागंणासु प्रत्येक सप्तानां भयस्काराल्‍पतर दिविध- 
स्थितिबन्धयोनिवंतका एव भजनीया: । कुतः ? ताखववक्तव्यबन्धस्याभावात्‌ , शेपपदेध्ववस्थितस्थिति- 
स्थितिबन्धकपदस्य तु भर बत्बेन हे एवं शेषस्वपदे5प्र्‌ व इतिकृत्वा | तदनन्तरोदितासु मनुष्यगत्यों 
घाधष्टाविंशतिमागंणासु पुनः सप्तप्रकृतीनां भृयस्काराल्पतरावक्तव्यत्रिविधस्थितिबन्धानां निमंतेका 
मजनीया इति । एतास पश्चनवतिमागंणास भूयस्कारादेब॑न्धकानां भजनीयाभजनीयत्वं तु 'तिरिये' 
इत्यादि(५९८., ... .. )गाथाचतुष्टयवत्तो तत्तद्भयस्कारादेबेन्धकपरिमाणस्पामंख्येयलोकप्रदेशराश्य- 
पेक्षयाउतिस्तोकन्वादिना प्रकारेण साधितमेबेति ||।६०२-६० ३॥ 


अथ गाथात्रयेण मार्गणास्थानेष्वेब शेषस्या55युषरो इल्‍्पतरावक्तव्यस्थितिबन्धयोनिवतकानां 
श्र्‌ वा5भ्र वत्व॑ दर्शयन्नाह--- 


तिरिये सब्बेगिंदियणिगोअ-सेससुहमेसु वणकाये । 
पृह्वाइचउस तेसिं बायर-बायरअपज्जेसु ॥६०४॥ 


अप बपरैसेल्लीसपादने करण० )... मूंथेस्कीराजिकारें भजजिवर्यदारम [४७५ 
पत्तेअंणे तस्स य अपमत्ते कायुरालियहुगेसु । 
' णपुम-चउकसायेसु दुअणाणा-5यत-अचक्खूसु ॥६०५॥ 
असुहतिलेस-भवियियर-मिच्छा उसण्णीसु-य तह आहारे । 
बुययाण बंधगा55उस्स धुवा सेसासु भवणीआ ॥६०६॥ 

(प्रे०) "तिरिये” इत्यादि, अक्षराथथस्तु सुगमः सप्कर्म भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां प्रुव- 
स्वादिप्रतिपादकगाथाव्याख्यानेनो क्तत्रायथ्। मावार्थस्व्व॑यम्‌-साधंगाथादये“लिरिये” इत्यादिना 
नामत उपात्तासु तियंग्गत्योघादिशिषिशिमागेणासु प्रत्येकमायुष! सत्पददयर्य बन्धका अपन्य॑तोपप्प॑- 
ख्यलोकाकाशप्रदेशराशितुल्या: सन्ति, तथा च सति बन्घधकवाहुलयात्आागु कनीत्या5ल्‍पतरावक्तण्य- 
स्थितिबन्धयो: प्रस्येक नि्ंतंकानामन्तरं कदाचिदषि न लम्पत डति तेपां धौल्यं प्रतिवादितम , 
शेपासु पुनर्यास्मायु्न्धो भवति वाठु नरक्गत्योघाश्रेकोत्तशतमार्गणासु तृक्त्न्धकब्राहुल्यस्पामा- 
वादेवा55युयो उल्पतर-उवक्तव्यस्थितिबन्धयो: अन्येक॑ नि्ेतंकानां कदाचिदन्तरस्थापि लाभात्तेषां 
भजनीयता दर्शितेति ॥६०४-६०६॥ 

अथाश्टानामपि प्रकृतीनां भृयस्कारादेम्न्धकानां भज्नविचयोपयोगिनं भ्रवत्वादिक प्रतिपाधथ 
भज्ञविचयमानयनाथ कारण व्यायिक्रीषु श्रु वषदानां नानास्वेडपि तत्सत्क एक एवं भज्ों मबतीति 
तत्र वक्तव्यताभातात्सुगमत्वाद्वा भर वषदान्युपेश््याध वषदप्रयुक्तमज्ञोत्पादने करणगाथामाह--- 

भयणीअपयस्स दुवे मंगेगाणेगबंधगाहिस्तो । 
ते चिअ तिगुणा दुआ पयपयवुद्ठीअ कायब्वा ॥६०७॥ 

(प्रे०) “मयणीअपयस्स” इत्यादि, मजनीयपदस्थेत्यत्रेकचनस्पोपादानादेकस्प भज- 
नीयपदस्य “दुवे मंग” त्ति द्वो भज्जी | अरब मडगदैविध्ये हेतुमाह-“गाणेगबंधगाहिन्तो” 
लि विश्छेशप्राप्तस्थेकारस्थ दर्शनादेकाउनेकन्धकेम्य:, कंदाचिदेकबन्धकलाभात्‌ , कंदाचिदनेके- 

बन्धकलाभादित्यर्थ: । अयम्माव:-भजनीयपदे कादाचित्कबन्वकाभातवर इव कदाचिदेकीं बन्‍्धकः 
कदाचिच्चानेके पन्‍्धका हत्येदं दो मडगो प्राप्येते, अत ओषत आदेशतो मार्गणास्थानेषु वा यत्र 
कुत्रचिदेकमध्र वपद॑ तत्र तत्सत्कौ दो मज्नो धतंव्यों । यत्रेकस्मादबिकानि दधादीन्यश्र वषदानि 
तत्र पुनः कि कर्तव्यभित्याइ-/ते चिअ लिगुणे” त्यांदि, तंत्र “फ्यपयवुद्दीअ” त्ति ततः 
'पदपदवुद्धी'अतिमजनीयपदुड्धावित्यरथ:। “ले चिअ” ति तावनन्तरपदप्राती दो भज्जी “तिशुणां 
दुजुआ” त्ति बहुबंचनं ्राइतत्वादतस्त्रिगुणों द्वियुतो, करतेव्याविति परेणान्वयः | अम्र “ले” 
हत्यनेनान्तरोक्तो दो भज्नो परामश्येते, तथापि तो न द्विभज्ररूपेण परामृश्यों किन्तु पूवपद्प्राप- 
मज़रूपतया परामुश्यो । कुतः ! “फ्यपयचद्ठीअ” हस्यनेन अतिषदजद्धों तथेब करंणीयतयाश्थ 


४७९ ] धधबिहाणे सूलप्रयव्िठिशबधो - [ करणयोजनया भद्जेत्पत्ति: 


व्यप्रेरेच दर्शित॒बात्‌ । तथा च॑ सति यत्र द्वे पे: मर्तनीये तत्र पदवृद्धिरितिकृत्वा तो पू्नपदग्राप्तो 
दो भडगाबेव त्रियुणो ठियुतों कतेव्यो, .ततो(२५८३--२-८)5४ौ भडगा प्राप्यन्ते | यत्र पुनरपि 
पदबद्धिरर्थात्‌ श्रीणि पदानि भजनीयानि तत्र “ले” इत्पनेन पूर्वपदश्राप्ताषष्टो भडगास्त्रिमुणा 
दियुताः क्रियन्ते, ततश्व (८८३२-२६) पड़विंशतिभडगाः सम्पद्चन्ते, एबमुत्तरत्रापि पदवुद्धथा 
द्रष्टव्यम्‌ । तब्यधा-यत्र चत्वारि पदानि भजनीयानि तत्र पुनरपि परदवद्धिरितिक्रृत्वा पूवश्राप्ताः 
पड्विशतिमंडगास्त्रिमुणा द्वियुताः क्रियन्ते। तथा च सति (२६०८३--२८८०) अश्षीतिभडगकाः 
प्राप्यन्ते, हत्थमेव प्रतिपदवद्धों भझगबद्धिः स्वैयमेत्र द्रश्॒व्या । एने द्वि-अ'्ट-पड़विंशत्यादिभडगा 
अध्ुवपदनिष्पक्ना एव, प्रकृतकरणस्थाप्र वषदनिष्पन्नभहुगानयनाथमलिहितत्वातू । अतो यत्रेकद्रथा- 
दीनि ध.बपदानि तत्र तु तत्मत्क एको भडगो5थिकः प्राप्यत इति इथादिभडगेणजसो प्रक्षेप्प इति । 


अस्य प्रकृते योजना त्वेवम-ओघत आयुवेजानां सप्तप्रकतीनां प्रेत्येकमबक्त व्यस्थिति- 
बन्धकों अंध्र वा भणिताः, शेषभयस्कारादित्रयाणां तु धरवा उक्ता, वथा च सत्यध्र बपदमेकमि ति- 
कृत्वा दो भडगी ग्राप्ती, घर वपदत्रयनिष्पन्नम्त्वेकी महुगः प्राप्त इस्येबमोघतों ज्ञानावरणादीनां प्रत्येक 
त्रयो भड़गा जाता; । तब्यथा-ज्ञानावरणा दिसप्तान्यतमस्य स्पादनके भूयस्काराम्थितिबन्धका : ,अनेके- 
उल्पतरस्थितिबन्धकाः, अनेकेध्तस्थितस्थितिबन्धका इति प्रथम: । अवक्तव्यबनन्धकानाममावक्राल 
एवायं प्राप्यते, | 3ितीगमभडगम्त स्थादनेक भृपस्कारस्थितिबन्धका:, अनेकेंडल्पनरम्थितिबन्वका:, 
अनेकेधवस्थितस्थितिवन्ध का: ,एको 5व कव्पस्थिविवन्य के इति । तृतीयमडगः पुनरस्पादनेके भयस्कार- 
स्थितिबन्धका!, अनेकेउल्पतरस्थितियन्धकाः, अनकरेज्वस्थितस्थितिबन्धकाः, अनेकेवक्तव्यस्थिति- 
बन्धका इति । आयुर्विषये त्वोधचिन्तायामेक एवं भडग:, पदद्वयस्पापि ध्रवत्वात्‌ | नानापदानों 
भ पत्वेजप्येकमडगप्राप्रिम्त सगमा । तदृच्चारणा त्वेव॑ भवति-अनेकेउल्पतरस्थितिबन्तका अनेक 
ध्वक्तव्यस्थितिबन्धका इति । 


अथ मसागणास्थानेष्ठ प्रकूलकरणे योजिते धाप्तमड्गविचय:ः प्रदहयले-नरक- 
गत्योधमागंणायामायुवेज॑सप्रपरकृ तीनां मृसस्काराल्‍्पतरस्थितिबन्धकानां प्रत्येक मजनीयवो का, अब- 
स्थितस्थितिबन्धकानां तु भ्रुवस्वममिहितमिस्येवं है पदे5श्र॒ुवे,एक ध्रुवम्‌ ,ततश्वाप्टों भड्ठा अथ्रवा:, अश्नव- 
पदनिष्पज्ना इत्थथे: । एकोभड्डो प्रवश्न प्राप्यते, एको भड्ढी धर वपदनिष्पन्नः प्राप्यत इस्पर्थः । 
एवपुत्तरत्राउपि विज्येयम्‌ | तदुच्चारणं त्वेवम्‌-ज्ञानावरणादीनां सप्तानामन्यतमस्या। 'स्याद 
नेकेजयस्थितस्थितिबन्धका इति प्रथमो मद्ढ एकसंयोगी। संयोगस्य प्राधान्यादेकत्वेषप्येकसंयोगी 
त्युव्यत इति बोद्धव्यम्‌ । स्थादनेकेज्वस्थितस्थितिबन्धका:, एको भयस्कारस्थितिबन्धक इति 
द्वितीयों भड्ठ। उॉस्पादनेकेडबस्थितस्थितिबन्धका:, अनेके भयस्कारस्थितिबन्धका इति तृतीयो 
भज्ज:। स्थादनेफे्बस्थितस्थितिबन्धका:,एको5ल्पतरस्थितिबन्धक इति चतुथों भड्ढः । ' स्पादनेके- 


करणयोजनया अज्भोयपन्तिः ] द्वितीयाधिकारे भद्गविचयद्वारम [ ४७७ 


उवस्थितरिथतिबन्धकाः, अनेकेउल्पतरस्थितिवन्धका इति पश्चमभड़ः । एते चत्वारों द्विसंयोगिनों 
भद्गज जाता: | त्रिसंयोगिनो5पि चत्वारों भड्ठा मवन्ति | लग्धा- स्पादनेकेप्वम्थितस्थितिबन्धकाः, 
एको भयरकारस्थितिबन्धकः, एकरो5ल्पतरस्थितिबन्धकश्चेति पष्ठभड़ः । "स्यादमेकेडबस्थितस्थिति 
बन्धकाः, एको भयरकारस्थितबन्धको 5नेकेउल्पतरस्थितिबन्धका इति सप्तमो भड़् । स्थादनेकेडव- 
स्थितस्थितिबन्धका), अनेके भयसस्‍्कारस्थितिबन्वका।, एकोउल्पतरस्थितिबन्धक हत्यष्टमभड़: | 
स्यादनेके5वस्थितर्थितिबन्धका:,अनेके मयसस्‍्फ़ारस्थितिबन्धका:,अनेफेउल्पतरस्थितिबन्धकाश्वेति 
नवमभडग इति । इत्थसमेव शेपनिरयगतिभेदेषप, चतुषु तियकपब्चेन्द्रियमेदेपु, देवगतिमत्क- 
अशड्भेदेषु, विकलेन्द्रियसत्कनत्रभेदेषु, अपर्याप्रपज्चेन्द्रियमागंणाभेदे,वादरपथिव्यादिसस्केषु चतुषु 
पर्याप्भेदेषु, पर्याप्रश्नत्येकब्नस्पतिकायमागंणामेदे, अपयर्प्तत्रसकायमेदे तथा वैक्रियकाययोग-स्त्री 
वेद-पुरुषवेद--विभडगज्नान-सामायिकसंयम-देशसं यम- ते जो लेश्या-प ्नलेश्या-क्षापोप शमिकस म्यक्त्वे- 
फिल्पेत॑पटपष्टिमागंणास्वयि प्रन्‍्ये फ्मायुवजेसप्पक्रतीनामे कक स्पा नव्र नव भदगक द्रष्टव्या: | 
मनुप्याघ-पर्याप्रमनुष्य-मानुपी--पस्चेन्द्रि यौघ-पर्याप्रपञ्चेन्द्रिय-असोघ-पयोप्तत्रसकाय-पञच- 
मनोथोग-पञ्चवचोयोग-मत्यादिचतुज्ञन-संयमौघ-चक्षुदशना-5वधिद शन-जुक्ललेश्या-स मय क्वी घ- 
क्षायिकपम्यक्त्व-संज्ञिमार्गगारूपा स्वष्टा बिंशतिमार्गणासु तु प्रत्येक सप्तप्रकृतीनां भूयस्कारा-उल्‍पतरा5- 
वक्तव्यम्थितिबन्धकानां भजनीवतो क्ताउतस्त्रीणि पदान्यश्र वाणि, अवस्थितबन्धकास्तु भ्र॒वा उक्ताः, 
तथा च पड़विंशतिरप्र वभडगा प्राप्ा), एको महगस्तु प्र वः प्राप्त: | इत्येबमेतासु प्रत्येक संप्त- 
अतिभंडगा बोद्व्या: । भड़गोच्चारणं तु पृवेवत्स्वयमेत्र कतेज्यमिति । 
अपयाप्तमनुष्य-बे क्रियमि श्रका य यो गा--5 5हार कक य यो गा-5 5ह 7 कमि भ्रका य यो ग-छे दो प स्था- 
पन-परिहागविश्ुद्धिक-सक्ष्मसम्परायसंयम-सम्यग्मिथ्यात्व-सासादनरूपास नवमागंणासु पुनः प्रत्येक 
सप्तप्रक्रतीनां भयम्कारा-उल्‍्पतरा-5वस्थितस्थितिबन्धका अधर वा दक्षिताः, अतस्त्रीणि पदान्यत्र - 
वाणि, नास्येकमपि ध्रवपदम | कुतः ? नानाजीवानाश्रित्यापि प्रकृतमागंणानां सान्तरत्वात्‌ । 
इत्यं ह्यथ्र वपदत्रपीनिष्पन्ना: पंड्विंशतिमंडगा लम्पन्त इति । 
काययोगा-दारिककाययोगा--5चक्षुदंशन-भव्या-55हारकरूपासु पश्चमार्गणासु प्रत्येक सप्त- 
प्रकतीनामवक्तव्यबन्धका अध वा, शेषमयस्कारादित्रयाणां भ्रवाश् द्शिताः; इत्थं ध्ध्ृवपदस्ये- 
कत्वाद्‌ दी भडगो, एकथ भ्वभरुग इत्येबमोघवत त्रयो भहुगका भवन्ति । 
ओऔपशमिकसम्यक्त्वा5-पगतबेदमार्गणयोश्वतुर्णामपि पदानामश्रुपत्वात्‌ भ्रुवपदस्य चाभात्राद- 
शीतिभेडगाः प्राप्यन्ते; वारत्रयं पदइद्धावशीतिभदगोत्पत्तिस्तु प्राककरणगाथाव्याख्याने दशिता | 
तियेग्ग व्योध-सर्वेकेन्द्रिय-सबंनिगोद-शेष बक्ष्मपथिव्यादिभेद-वन स्पतिका यो घ-पृथिव्य पे जो वायु - 
कायोघमेद-बादरपृथिव्यादिचतुर्मेंदा-5पर्याप्तवाद रपृथिव्यादिचतुमेंद-प्रत्येकव न स्पतिका यो घा- 5 पर्या प- 


छकेंडथ ] 'बंधविद्याणे मूरूप्रयक्षिठिश्यंधो (| एकसेंब्रोगवापिभकामाम- 


दरमिश्रकाययोग-कार्म गकावयो ग-सपु सकवेद-क्ोघादिचतु कपास -मत्यज्ञान 
अआताधान-उतंयम-कृष्ण-नील-कापोतलेश्या:5कव्व-मिथ्यारता-उसं श्य-उ ना हरिसुपास्वेकी नप्टिमर्ग णासु 
शाह तीनासपत्तव्यस्थितिबन्ध एवं नास्ति, शेषभूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां तु निरन्तर प्राप्तेस्त्रीणि 
बदानि अवाणी स्पेब्रमेक शव मज्जः प्राप्यते, केबल छोममार्गगायां मोहनीयकमंणो5वक्तव्यबन्धस्य 
निर्वतका 'मजनीया इतिकृत्वा छोभमार्गणायां मोहनीयकर्मण: प्रकृतमड्भास््रयो द्रष्टब्या:, शेष 
का! कु पथोक्त एक एवेति | 
' 'अथायुपो दिविधबन्धकास्ट्वसुपदमुक्ततियस्गत्योघायेकोनपष्टिमा्मप्कस्यः कार्मणकाययोगा- 
उनाहारिमागंणादयं विद्याय शेषासु सप्रपश्ञाशन्मा्ंणासु काययोगसामान्यो-दारिककराययोगा-5चक्ष 
दृक्षन-मध्या-55हारिमार्गणातु च अत्येक धर लम्पन्त इतिकृत्वा तास्वोधबदेकी मढगो द्रष्टव्यः । 
शेषबागणास्वायुबंन्धकानां आपिरध वा उक्ता अतः शेषमागंणासु ह्ेडपि पदे मजनीये, तथा च 
सत्युक्तकश्णानुसारेगाशो मड॒गाः प्राप्यन्त इति । अत्र श्र्वत्रापि भह़गोच्चारणं तु स्ववमेव कर्तव्य 
मित्रि ॥६०७॥ अधेकसंयोग्यादिभज्ान्‌ पृथग्जिज्ञासतां कृते करणान्तरमाह-- 
भयणीअपयाण कमा संखा ठप्पा विपज्जयेणाहो । 
सुबरिस्लाए पढमा हेट्विल्ला खलु विभत्तव्वा ॥६०८॥ 
बीआ पुव्वत्ताए लद्वीए हेट्टिमा गुणिआ पच्छा । 
भहअव्वुवरिमगाए एमेव जहुत्तरं कज्ज॑ं ॥६०९॥ 
जाओ पढमाईओ .पत्ता लद्बीउ ताउ णायव्वा । 
"कमसो एमाईणं संयोगाणं खल विगप्पा ॥६१०॥ 
“एगाई संयोगी. भंगा कमसो दुगेण ताउ कमा । 
दुगुणदुशुणेण गुणिआ ते एगाणेगजीवाणं ॥६११॥ 

(प्रे०) ““लयणीअपयाण कमा” इत्यादि, “भयणीअपयाणक्रमा'” त्ति भजनीयपदानां 
क्रमात्‌ “संख” 'सि “संख्या:'-संख्याद्शकचिहानि, एक-उ-ठ्यायज्षा इति यावत्‌ । ताः 
“ठप” त्ति स्थाप्या:' न्यसनीया), एक-द्रथादिभजनोयपदेषु सत्स्वेतावतामेकादीनामेकोत्तरा- 
नामझूनां न्‍्यासः कतेव्य हति भातः । एवमेवोत्तरत्राउपे विज्ञेयम्‌ । अन्र यस्यां सर्वाधिकानि भज- 
सीवबदानि “सममेव भाव्यते, तेत्रोपशमिकप्रम्यक्त्वमागंणायां 
मजनीयफ्दनि चत्वारि; अहस्तत्थंख्याका एफ्रोतरा णकाग्रह! क्रमेण स्थाप्याट [१ २ ३ ४]एकक:, 
शिफाजीका:बहुप्क! इति (ततः -कि'कतेव्कमित्पाह-/“विपक्मथेणाहो मत भवंधीजपयाण संखा 
दमा: इरमसुकतते / खत >अभजनीषयदातां संख्या: “कम्ेण: : स्तापमित्कयनम्तरम्‌“अहों” / ति 








-प्रणक प्रथगुस्पादने करणान्तरम्‌ ] भूयस्काराधिकारे अज्ञविष्यद्वारण्‌ [ ४७९ 


तासां स्थापितसंख्यानामधो भजनीयपदानां संख्या'विपयंयेण-व्यत्यासेन स्थाप्या इत्यथ:। तथा च 
सति प्रकृते [5 ३ ३] पूव॑स्थापितैकसंख्याया अधश्तुःसंख्या, द्िसंख्याया अधस्त्रिसंख्या, त्िसं- 
ख्याया अधो दिसंख्या, चतुःसंख्याया अध एकसंख्येति! ततः कि कतेव्यमित्याह-“सुबरि- 
ल्‍लाए” इत्यादि, “पढ़सा हेड्डिला खलु वि'भत्तज्व” ति प्रथमा5घस्तमी संख्या खलु 
पिभक्तव्या | कयेत्याहइ-“खुवरिल्लाए” त्ति स्वोपरितनया -स्वोपरितनवर्तिन्या संख्यया,स्वमस्तक- 
स्थेनाडेनेत्यर्थ: | तथा च सति प्रकृते [:)३(४ लब्धिः ] प्रथमाया अधस्तन्पाश्रतुःसंख्यायास्तदुपरित- 
न्येकसंख्यया भागे हते लब्धं चल्रार इति मागफलम ,ह॒दं हि लब्धिरप्युज्यते । 

अथ द्रयाचइू पु यत्करणीयं तदाह-“बीआ पुच्वत्ताए” इत्यादि,द्वितीया “हेड्डिसा” तसि 
अधस्तनी संख्या “पुव्वत्ताए छड्ीए” त्ति पूर्वाउन्त्या लब्धया,-पू्ेप्रापेन भांगफेनेत्यथः । 
“गुणिअ” त्ति गुणयित्वा, मुणनीयेति भावः, तथा च सति प्रकृते [२१८४-१२] द्वादशसंख्या 
प्राप्ता । अतः पश्चात्‌ कि कर्तव्यमित्याइ-“पच्छा महअव्युवरिमगाए” ततः पश्मात सा ग्राप्त- 
संख्या स्वोपरितनवर्तिन्या संख्यया भक्तव्येत्यथं: । तथा च ऋते प्रकृते [२१३(६ छूब्धि- ] पट- 
संख्या प्राप्ता । “एसेव जहुत्त रं कज्ज॑” तत्र “एमेव”” त्ति यथा5नन्तरप्रक्त तथेव, पूव्ेश्राप्त- 
लब्ध्योत्ततवत्यैघस्तनसंख्याया गुणनम्‌ , तत उपरितनसंख्यया प्राप्मुणनफलस्प भागहरणं “यथो- 
त्तर॑ कार्य! यवोत्त रस्थापिताुबु कार्यमित्यथ: । ततथ्र प्रकृते वृतीयस्थाने [६०८२-१२, ३)३३(४- 
लब्धि: ] चतुःसंख्या भागफलतया ग्राप्ता, पुनरपि तथेव कृते [१“१८७, ४)४(१ रूब्धि:] चतुर्थस्थाने 
लब्धावेकसंख्या प्राप्नेति | 

या एता लब्धयः प्राप्तास्ता एवैकादिसंयोगिनों भद्जा बोद्धव्या इति ज्ञापयन्नाह-“जाओ 
पढामाहेओ” इत्यादि, या अनन्तरोक्तप्रक्रियया प्रथमादयों 'लब्धयः'-चतुष्कादिनि प्रथमादिभाग- 
कलानिस्पर्थ: । प्राप्तास्ता 'खल' निश्रयेन क्रमेणै'कादीनां -एक-द्ि-व्यादीनां संयोगानां विकल्पा:'-भड्ढा 
ज्ञातव्या: । तथा च सति प्रकृते चंत्वार एकसंयोगिनो मह॒गाः, पड्‌ द्विसंयोगिनों भह॒गा:,चत्वार- 
स्त्रसंयोगिनो भडगा:, एकश्रतुःसंयोगी भडगश्न प्राप्त: । 

किमेतावन्त एब्र प्रकृते भह़गा बोद्धच्या:? न, यत एते बन्धकसामान्यापेक्षया सन्ति, 
प्रकृते भजनीयपदेषु क्ालमेदेनेकानेकबन्धकानां सम्भवात्‌ तदपेक्षया द्रष्टव्या: । नन्‍्वेकानेकबन्धका- 
पेक्षया तहिं क्रियन्तो भड्गा इत्याह-“एगाई संयोगी” त्यादि, अनन्तरप्राप्ता एकादिसंयोगिनो 
भढगाः क्रमशः यथाक्रमं, संस्थाप्येति शेष: | “गुणिआ ले एगाणेगजीवाणं” इति, गुणिताः 
सन्तस्ते 'एकानेकजीवानाम्‌ '-एकानेकबन्धकजीरानां, मदगका भबन्तीति शेष: । 

नन्पेत एकादिसंयोगिनों मडगाः क्रमेण संस्थाप्य केन गुणिताः सन्त एकानेकवन्धकानों 
भढगा भवन्तीत्याइ-“दुगेण ताउ कमा दुश्युणदुशुणेण” त्ति प्रथमा द्विकेन, ततः क्रमात्‌ 


४८० ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो [ एकसंयोग्यादिभज्ञौत्पत्ती करणान्तरं 


दिगुणद्विगुणेन,-पूर्वपू्वापिक्षयोत्तरोत्र ठिगुणेन दिगुणेन गुणकेनेत्यथेः । तथा च ब्रछृते एते 
पूर्वोक्ता एकसंयोग्यादिमडगाः स्थाप्यन्ते-७,६, ७, १), वतः प्रथमाश्रवारों द्विकेन ताह्यन्ते, 
(४)८२८८) तदा जाता अष्टावेकसंयोगिनों भद़गाः | ततो ड्वितियाः पट पू्नपिक्षया दिगुणेन 
चतुरात्मकेन गुणकेन ताव्यन्ते (६०८४-२४), तदा जाताश्रतुविशति्द्धिसंयोगिनों भड़गाः । तत- 
स्तृतीयाश्वत्वार: पू्वापेक्षया द्विगुणेनाइशत्मकेन गुणकेन गुणिताः सन्‍्तो (४७८८-३२) जाता द्वात्रिं- 
झत्‌ जिसंयोगिनों भहगाः । एवमन्त्य एकः प्रथपिक्षया द्विमुणेन पोडशात्मकेन गुणकेन 
हन्यते (१५८१६-१६), तदा जाता: पोडश भडगाश्रतुःसंयोगिनः । एतेय्ां सर्वेषां सड्ूलने 
(८+२४-३२+१६-८०) जाता अशीतिर्भडगाः । 

इत्थमौपशमिकसम्पकल्व मार्गणाय प्रास्दशितकरणेनेव प्रक्रतकरणेनाप्यशीतिभंडगाः प्राप्ताः, 
केवलमत्रेकद्रथादिसंयोगिनो व्यक्ता इति | अथ यत्र त्रीणि पदानि भाज्यानि तत्र भडुगानयनार्थ 
प्रकृकरणानुसारेण केवला स्थापना प्रदर्यते-- 





प्णप )३(१ तृतीया प्रि० लब्धि (दि लाडि 
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यत्रैकमपि पद ध्रव॑ तत्रेको भछुगोउन्यः प्रक्षेप्रव्यः, इत्थं हि मनुष्यग्योघादिमार्गणासु 
प्रावत्सप्रविंशतिभेडगाः स्यु; | यत्र पुनरेकसपि प्रवपद नास्ति तास्वपयाप्रमनुष्यादिमागंणासु प्राखत्‌ 
पडविंशतिभंठगा लभ्पेरन्निति । इत्थमेवान्यत्रापि यथायथ॑ द्रम्टब्यमिति ॥६०८. ..६११॥ 


। अष्टमूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धे भज्ञविचयप्रदशेकयन्त्रकम्‌ 
































आयुववेजसप्रमूलप्रकृती ना प्रत्येकम | आयुपः 
यस्कारा- | अवक्तव्य- | अवक्तव्य- | अवक्तव्या- | 
कुत्र ! के अवस्थित० | (3 शत 
उिल्पतरपद्‌० पदे सति | प्रदेंड्सति |ल्यतरपद० 
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तदेव॑पृथक्पथगेकसंयोग्यादिभज्रकान्‌ जिन्नासनां कते दर्शित तथाविध॑ करणान्तरम । 
तस्मिंश्व दशिते गत॑ पश्चमं भड्डविचयद्वारमिति | 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे तृतीये भूयस्काराधिकारे पत्नमं भज्ञविचयद्वारं समाप्रम ॥ 


॥ अथ पष्ठं भागद्वारम ॥ 


अथ “भागों” हत्यनेनोदिष्टे षष्ठे भागद्वारे मूलप्रकृतीनां भुयस्कारादिस्थितिबन्धक- 

भागान्‌ प्रकटयन्नाह- 
भूगारपण्पयराणं सत्तण्हं बंधगा असंखंसों । 
भागा अवद्टविअस्स उठ असंखिया5ण्णस्स5णंतंसो ॥६१२॥ 

(प्रे०) “भूगारप्पयराण” मित्यादि, आयुवेजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां भृयस्काराल्प- 
तरयोः स्थितिबन्धयों: प्रत्येक॑ 'बन्धकाः-निर्बतंकाः “असंखंखो” ति असंख्यांशः, भयस्कारादि: 
स्ंबन्धकानामसंख्येयतमेकमागवर्तिन इत्यथः । एवमुत्तरत्रापि स्थितिबन्धकजीवानपेक्ष्यासंस्येकमाग 
बहुभागादयस्तत्तद्धन्धका ज्ञेया:, न पुनः स्वेजीवापेक्षयेति। “लागा अवधषठिअस्स उ असंखिय'! 
त्ति प्रकृतत्वात सप्तप्रकृतीनां प्रत्येकमबस्थितस्थितिबन्धस्थ निवेतेकास्तवसंख्येयाः “भाग” तति 
बहुभागाः । अन्न बहुभागा इत्येतद्‌ बहुवचनान्तनिर्देशाद्‌ विज्ेयम्‌ । यत्रेफबचनान्तो निर्देशस्तत्रफो 
भागो बोद्धव्यों यत्र तु बहुबचनान्तों निर्देशस्तत्र बहुभागा हति भावः । “ण्णस्स'” त्ति पूर्वमका- 
रस्य दशनाद “अन्यस्य'-दर्शितान्यस्य, सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्येति भाव: | तस्य किमित्याह- 
“जंलंसो” त्ति अत्रापि पू्वेमकारस्य दशनादनन्तांशः-अनन्ततमेकभांग:, बन्धका हति गम्यते । 
तत्रेकजीवमाश्रित्य शेषबन्धत्रयस्योत्कृष्प्रववेनकालापेक्षयाउवस्थितस्थितिबन्धस्योत्कृष्टप्रवतेनकाल- 
स्याउसंख्येयगुणत्वात्तद्धन्धकानां शेपबन्धकापेक्षयाउसंख्येयगुणः सश्चयः प्राप्यत इति तेउसंख्येय- 
बहुमागाः कथिता: | तत एवं शेषा असंख्येयेकमागप्रमाणाः प्राप्यन्त हति तु सुगमस्‌ । तत्रापि 
सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धकास्तु भूयरकारादिन्धकबदेकेन्द्रियाययों न भवन्ति, किन्तु कंचन 
मनुष्या देवाश्चेबेति ते पुनरनन्तेकभागप्रमाणा अभिद्विता हृति ॥६१२॥ 

उक्ता; सप्तप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकभागाः । अथायुष्रो विधवन्धकमागानाह--- 

आउस्स असंखेजा भागाउप्पयरस्स बंधगा हुन्ति । 


भागो-वत्तव्वस्स उ जाणेयव्वो असंखयमों ॥६११॥ 

(प्रे०) “आउस्स” इत्यादि, आयुःकर्मणः “६प्वथरस्स बन्धगा छुन्ति” त्ति अल्पतर- 
स्थितिबन्धस्य निवेतेका भवन्ति | कियन्त इत्याह-“असंस्वेज्जा भाग? त्ति असंख्येया बहुमागा 
इन्यथे; । कुतः ? इति चेद्‌ , एकजीवाश्र यातक्तव्यवन्धकालापेक्षयाउल्पतरबन्धकालस्योत्कृष्टपदे5- 
संख्येयगुणत्वात्‌ तदीयबन्धकपरिमाणस्य संख्यातीतत्वाच्च तद्वन्धकसअयो5प्यवक्तव्यवन्धकसअगा- 
पेक्षयाउसंख्यगुणः ग्राप्यते, तथा च भागचिन्तायामपि यथोक्ता एवं भवन्तीति ॥६१३॥ 

उक्ता ओघतः । अथादेशतो दिदझ्षेयिषुरादो सप्तमक तिविषयान्‌ प्राह-- 


(४८२ ) बंधविद्दणे मूलपयडिठिइबंधो [ मार्गणास्त्रायुवजेसप्रकर्णाम्‌ 


पजमणुस-मणुसीसु सब्वत्था-55हारदुग-अवेण्सु । 
मणणाण-संयम-समइअ-छेअ-परिहार-सुहमेस ॥६१४॥ 
सत्तण्ह संखभागो भूगाराईण बंधगा दोण्हं। 

संखेजा खल भागा अवट्रिअस्स य मुणेयलवा ॥६१५।॥ 

(प्रे०) “पच्जमणसे” इत्यादि, परयाप्रमनुष्य-मालुपीमागंणयो: “सब्वत्थ'” ति देव- 
गतिसत्के सर्वाधेसिद्धविमानभेदे, तथा5%हारका-55हारक्रमि भ्रकाययोगात्मकयाहारकद्विके5पगतबेद- 
मार्गणायां चेत्पर्थ: | तथा “मणणाणे” स्यादि, मनःपर्यवज्ञान-संयर्मघ-सामायिक छेदोपस्था- 
पन-परिद्रविशुद्धिक-सध्षमसम्परायसंयम मार्गणाखिस्येतासु द्ादशमागंगासु प्रत्येकमित्यर्थ: । एतासु 
फिमित्याहइ-“सत्तण्ह” इत्यादि, आयुर्वर्जानां सप्त्॒रक्ृतीनां “सूगाराईशण” त्ति भूयस्काराउल्पतर- 
लक्षणयोभू यस्कारादयो: “दोण्ड”” त्ति दयोः स्थितिवन्धयो: प्रत्येक बन्‍्धका: “संस्बभागों” त्ति 
मार्गणागतबन्धकजीआानां संख्येयत्म # नागप्रमागा हत्थथे:। “संखेज्जा ग्वल” इत्यादि, तत्र खलु- 
शब्दों वाक़्यालड्भारे, चकारस्तु पादपूर्त्य, ततः सप्रप्रक्रतीनामब्रम्थितास्थितिबन्धस्थ निव्ेतका: 
खल संख्येया बहुमागा ज्ञातव्या इत्यथः । एता। प्रस्येक॑ बन्‍्धकजीवा एवं संख्येया इति कृस्वा 
संख्येयेक्रमागबहुभागा अमिहिताः । भावनास्वोघवद द्रच्या ॥६१४-६१५॥ 

अथ शेपमार्गणासु सप्तानां भूयस्कारादिस्थितिबन्धन्रवस्य बन्‍्धकभागान्‌ दर्शयति-- 

सेसास असंखयमो भागो सत्तण्ह बंधगा णेया । 
भूगारप्पयराणं असंखिया अवद्धिअस्संसा ॥६१६॥ 

(प्रे०) “सेसासु” इत्यादि, उतक्तशेपासव्टपश्माशदृत्तरशतमार्गगाम पुनः प्रत्येक संख्या- 
तीतजीवानां सद्भावात्तेत्ां प्रत्येक भूयस्कारादिस्थितिवन्धस्वामित्वाच्च “सत्तण्ह” त्ति सप्रप्रकृतीनां 
“सूगारप्पयराणं” ति भूयस्फाराउलपतरस्थितिबन्धयो: प्रत्येक बन्धका:-नि्रतेकाः “असंसव- 
यमो भागों” त्ति असंख्यतम एको भागो ज्लेयाः। “असंखिया5$वष्डिअस्संसा” ति सप्तानाम- 
वस्थितस्थितिब्न्धस्य निवतेका असंख्यवहमभागप्रमाणा इत्यथ: । गताथें: ॥६१६॥ 

अथ यास ज्ञानावरणादिसप्रान्यतमानामवक्तव्यस्थितिबन्धी मवति तास तस्य बन्धका रोष 
बन्धकानां कतितमें भागे वतन्त इत्येतद्‌ दिदशविषलाधवाथ व्याप्त्यवाह--- 


जासु खल अवत्तव्वों तासु जावइअ संखिया जीवा । 
हुन्ते तत्तियभागों णायव्वा बंधगा तस्स ॥६१७॥ 


(प्रेण) “जासु खल” इत्यादि, याम खलु सप्तप्रकृतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धसड्भाव: प्राग- 
भिद्दितस्तासु_मलुष्यगत्योधादिमागंषासु “जावह्असंखिया जोवा हुन्ति” त्ति यप्रत्संख्येया 


सार्गणाष्वायु:कर्मण: ] भूयस्काराधिकारे भागद्वारम्‌ [ ४८३ 


जीवा भवस्ति, संख्येया:, असंख्येया, अनन्ता वा यात्न्तः स्थितिबन्धकजीवाः सन्‍्सीत्यर्थः । 
“लसखिअमाणों णायव्वा बंधगा तस्ख” त्ति तावद्भागो' ताबत्संख्येयतमाद्रेकमागस्तस्य 
जझानावरणादेरवक्तव्यस्थितिबन्वस्य बन्धका:'-नि्ंतका ज्ञातव्याः | 
अयम्माव:-यासु मार्गणासु सप्तानामवक्तव्यस्थितेतव न्‍्थकाः सन्ति तासु ते कस्मिस्रप्ये- 
कसमय उत्कृष्टतो5पि संख्येया एब,न पुनरधिकाः,प्रपतदुपशमकादीनामेव सप्तानामवक्तव्यस्थिति- 
बन्धसम्भवात्‌ । यथप्येदं तथाउपि तदन्येपामषि तत्तन्मनुष्यग॒त्योधादिमागंगागतानां भूयस्काराब- 
न्यतमस्थितिबन्धस्प नियमेन प्रबृत्तेस्तेषपि बन्धकास्तु सन्त्येष ते च कासचिन्मार्गंणास संख्येया 
अन्यास कासचिचसंख्येया:, अपरासु कासुचिच्नन्ताः सन्ति, तेम्यो उवक्तव्यबन्धकसंरूयया भासे हते 
यास संख्येया: जीवास्तास संख्येयक्रभागः प्रस्तुतावक्तव्यबन्धकाः आ्राप्यन्ते, शेपास्तु संख्येयबहु 
भागा भयस्कारादिस्थितिबन्धकतया प्राप्यन्ते, एवं यास्वसंख्येया जीवास्तास्वेतेडवक्तव्यबन्धक- 
जीवा असंख्यतम कमागप्रमाणा आप न्‍्ते,भयस्कारादिवन्धकतया ल्वसंख्येयब हु भागप्रमाणाः सम्पद्यन्ते । 
इत्थमेवानन्तजीवशाशिविषये5पि बोद्धव्यम्‌ | तथा च सति मनुष्यगत्योष-पम्चेन्द्रियोध-पर्याप्रपण्चे 
रिद्रिय-त्रमकायाघ-पर्याप््रसकाय-पश्चमनो योग-पश्चवचोयोग-मतिज्ञान- श्रतज्ञाना-धवधिज्ञान- चक्षुद श ना - 
वधिदश न-शुक्ललेश्या-सम्यक्त्व)घध-क्षायिकस म्यकत्वी-पशमिकस म्यक्त्व- सं श्विरूपा स्वसं ख्येय जी व - 
राशिकमार्गणाम प्रत्येक सप्तानामप्यवक्तव्यस्थितिबन्धका असंख्येयेक्रमागगता भवन्ति । पर्याप्त 
नुष्य-मानुषी-गतवेद-मनःपर्येवज्ञान-संयमोघमार्गंणास्तु प्रत्येक॑ संख्येयजीवराशिका इतिहृत्वा तास 
प्रत्येक सम्तप्रकृतीमत्कावक्तव्यस्थितिबन्धकाः संख्येयेकभागप्रमाणा बोद्धव्याः | तदन्यास पुनः काय- 
योगसामान्यो-दारिकिकापयोगा-5चक्षुदेशन-भव्या-55हा रिमागंणास॒ लोभमार्गणायां च. जीवानामा- 
नन्त्यादवक्तव्यबन्धका अप्यनन्ततमेकभागप्रमाणा अवसातव्या:, केबल छोभमागेणायां मोहनीय 
कमेण एवाव क्तव्यस्थितिबन्वस्प सम्भवात्‌ तस्येव विज्लेया,, न पुनः शेषषण्णामपीति ॥६१७॥ 
तदेवमुक्ताः सप्तानामादेशतो5पि भूयस्कारादिस्थितिब्रन्धकमभागाः । अथ शेषस्या5अ्युपस्ता- 
ना55देशतो व्यायिकीषु राह--- 
पज्जमणुस-मणुसीसु आहारदुगा-55णताइदेवेसु । 
मणणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहारेसु ॥६१८॥ 
सुइल-खहएसु भागा संखेज्जा55उस्स बंधगा णेया । 
अप्पयरस्स उ भागो-वत्तव्वस्स खलु संखयमो ॥६१९॥ 
प्र) “पज्जमणसमणसोसु” इत्यादि, प्राखत्‌ पर्यामनुष्य-मानुष्या-दारका-55- 
हारकमिश्रकाययोगा-55नतकल्पादिसवार्थसिद्धविमानान्तदेवगतिमागंणामेदेषु मनःपर्यवज्ञान-संय- 
मौध-सामायिक--छेदोपस्थापन-परिद्दारविशुद्धिकमार्ग णासु शुक़्लेश्या-क्षाविकस म्यक्त्वसागंणयोश्वे 


श८४ ] बंधविद्ञांणे मूलपयडिटिइयं थो [ भूयस्कारादिवन्धकानां भागदशीकयन्त्र ० 


स्पेषमेकोनत्रिंशन्मा्गणासु प्रत्येकम्‌ “५५उस्स बंधगा णेया अप्पयरस्स उ”त्ति आयुषोउल्पत्तर- 
स्थितिबन्धस्प 'बन्ध॒का:” नि्तंकास्तु ज्ेगा इत्यथेः। कियल्‍तो भागा इत्याह-““सागा संस्वेज्ज” 
सि मार्गणागतायुव॑न्धकजीवानपेक्ष्य संख्येया बहुभागा हत्यथंः। “समागो5वसव्वस्स खलु 
संखवय मो” ति तस्पेवायुपोः्पक्तव्यस्थितिबन्धस्य निर्वतका खछ संख्येयतमो भागः, आयुर्बन्ध- 
कानां संख्येयतमेकभागगता इत्यथे: । अन्रोपपत्तिस्टवोधवत्कर्तव्या, नवरं प्रकृतसबेमार्गणास्वायुपो 
बन्धकानां सामयिक परिमाण संल्येयमेत, तच्च पर्रप्तिमलुष्याणामेवायुबन्धकतया लाभात्‌ पर्याप्- 
मनुष्यसत्कायुष एवं बन्‍्धभावादा । अन्यतरस्माद्भेतोरिति ज्ञेयप् | विशेषाथिना तु दवितीया- 
घिकार मांगदारवृत्तिविंलेक्येति ।।६१८-६१९॥ अथ शेषमार्गणास्वाह-- 

सेसासु बंधगा खल अप्पयरस्सा55उगस्स णायव्वा । 

भागा उ असंखेज्जा 5वत्तव्वस्स य असंखंसो ॥६२०॥ 

(प्रे०) “सेसासु बंधगा” इत्यादि, उक्तशेषास्वायुबन्धप्रायोग्यासु चतुस्त्रिगदभ्यधिक- 
शतमागंणासु ग्रत्येकमायुपो5ल्पतरस्थितिबन्धस्य बन्धका खल ज्ञातव्या:। क्रियन्त इत्याइ-“भागा 
उ असंग्वेज्जा” त्ति असंख्येया बहुमागा एवेत्यर्थ:। “प्रवसच्वस्स य असंखंसा” त्ति 
आयुषो5वक्तव्यस्थितिबन्धस्य नितंकास्त्वसंख्यांशञः ,असंख्येयतमेकभागवर्तिन तुहत्यथः । एते मागाः 
प्रत्येक तततन्मागंणोक्तीकजीवा अयवन्धकालतारतम्यमपेक्ष्य सवंधीघबद्धावनीया इति ॥॥६२०॥। 

तदेवमभिहिता आदेशतो5पि शेपस्यायुषो 5ल्‍्पतरादेः स्थितिबन्धस्य बन्धकमागा:, तेषु चा- 
5भिहितेष गत॑ पष्ठं भागद्वारम । 

अष्टमूलप्रक तीनां भूयस्कारादिस्थितिवन्धकानां मागप्रद्शकयन्त्रकम्‌ 




























































आयुर्वेजेसप्रमूलप्रकृतीतां प्रत्येकम | आयुप 
ग हब मल से अधद 
हट रन 0 मूयस्कारा डे अबक्तव्य । कुत्र ल्पतर अवक्तव्य 
ही इल्पतर० | बन्धका | बन्धका हर न्परसिीनिकज बन्धका [| बन्चफाः 
झोघवद्‌ कक हे पर्याप्तमनुष्य ० मानुपी० | संख्येयवहु- | सरयेय 
अनन्तजीवराशिकमार्ग- | | / जय | अतस्तैकभाग प्राहरकद्रिक० भानतादि हि ड़ शो 
णासु- भाग: | बहुभागाः है लि आग वि, 
पड एप स्का लपस अल पवन च क्‍पज 7 77 “१८ देवभेदा: मल नल मे भाग 
असख्यजीवराशिकमार्ग - ५ 
णासू हा 4५ सख्यकभाग | सयमौघ० सामाथिक० 
उन मम 5 प पत-- तप 3२ छेद० परिहार० घुक्क० 
सस्येयजीवराशिकमार्गं- | सस्येयैक- सख्येय- न क्षायिक० २९ 
शासुः सल्ययक्र- सख्यय- । सेबैकमाग/77777:------ - 
रा भाग | बहुभागा. झोघवत्‌ आ प्रसस्यक 
शेषमार्ग भागा. भाग: 











॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलभकृतिस्थितित्रन्चे ठतीये मयस्काराधिकारे षष्ठं सागद्वार समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ सप्तमं परिमाणद्वारम ॥ 


अथ क्रमग्रप्त “परिसमाण” इत्यनेन प्रागुदिष्ट परिमाणदार आदो तल्नदोधतों मूलग्रकृति- 

सत्कभूयस्कारादिस्थितिबन्धकानामुत्कृश्पदगत परिमाणं दर्शयन्नाइ-- 
सत्तण्ह हुन्ति तिण्हं भूगाराईण बंधगाउणंता । 
संखेज्जा अत्तव्वस्साउणंता55उस्स दुपयाणं ॥६२१॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ड छुन्ति तिण्हमित्यादि, आयुर्वेर्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां मृयस्‍्कारा- 
इल्पतरा-5वस्थितस्थितिबन्धात्मकानां त्रयाणां भयस्कारादीनां प्रत्येक बन्धकाः “णंता'' त्ति विश्लेष 
प्राप्तस्याईकारस्य दशेनार अनन्ता भवन्ति | “संखेज्जा:वत्तव्वस्स” त्ति तासामेव सप्ताना- 
मत्रक्तव्यस्थितिबन्धस्प संख्येया:, बन्धका भवन्तीत्यनुवतेते | संगम चेतत्‌, यतः सप्तानामवक्तव्य 
स्थितिबन्धस्वामिनः: केचन देवा उपशमश्रेणिगता मनुष्या वा भवन्ति, शेषभयस्कारादिसव 
बन्धकास्त्वेकेन्द्रिय अपीति । “५णंतरांउस्स दुषपयाणं”' ति शेपस्पा55युःकमणो5ल्‍्पतरावक्तव्य 
स्थितिबन्धलक्षणयोद्दयों: पदयो: प्रत्येकमनन्ताः, बन्धका इत्यत्राप्यनुवतते । एतदपि सुगम , 
सर्वेपामायुरब॑न्धकानां नियमेन द्विवरिधबन्वस्थ भावात्‌ साधारणवनस्पतिकायजीदेषु प्रतिसमयमनन्ता- 
नामायुबेन्ध्रकानां लाभाच्चेति ॥६२१॥ 

अथ भागंणास्थानेषु प्रकृतबन्धकपरिमाणं प्रचिकटयिपुरादों तवत्सप्रप्रकृतीरधिकृत्याह--- 

एगिंदिणिगोएस सब्वेसु तह तिरियम्मि वणकाये । 
काय-उरालदुगेसु कम्म-गपुम-चउकसायेसु ॥६२२॥ 
दुअणाणा-5यत-अणयण-असुहतिलेस-भवियियर-मिच्छेसु । 
अमणा-55हारियरेसु सत्तण्होघव्व तिपयाणं ॥६२३॥ 

(प्र०) “एगिंदिणियोएसु”” इत्यादि,प्राखत्‌ सर्वेस्वेकेन्द्रियभेदेषु,सर्वेष निगोदवनस्पति- 
मेदेषु, तथा तियेग्गत्योधे, वनस्पतिकायोपे, काययोगसामान्यौ-दारिकी-दारिकमिश्रकाययोगेषु 
कार्मणकाययोग--नपु सकवेद-क्रोधादिचतुःकषायेषु । अन्या मार्गणाः संग्रहन्नाह-“दुअणाणा- 
यते' त्यादि, मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-इसंयमा-5चक्षुदंशेना- 5शुमकृष्णादित्रिलेश्या-मव्या-5भज्य 
मिथ्यात्वा-उसंक्या-55हार्य-5नाहारिरूपास्वए त्रिंगन्मागंणासु प्रत्येक 'सत्तण्होघव्व तिपयाणं”' 
ति आयुव॑जञानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां भूयस्काराल्पतरावस्थितस्थितिबन्धलक्षणानां त्रयाणां पदानां 
प्रत्येक॑ बन्धका ओघवदनन्ता इत्यथ: । द्वेतुरप्यत्रौषयदेव द्रष्टव्य इति ॥६२२-६२३॥ 

अथ श्रस्तुतसप्रप्रकृतिविषयद्युक्तशेषमार्यादयेनाह 


४८६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिटठिइबंधो [ मार्ग णास्थायुःकर्म णः 


पज्जमणथुस-मणुसीसु सब्वत्था-55हारदुग-अवेण्सु । 
मणणाण-संयम-समइअ-छेअ-परिहार-सहुमेसु ॥६२४॥ 
सत्तण्हं संखेज्जा तिपयाण असंखिया उ सेसास । 

जासु पुण अवत्तव्वों तासु खल तस्स संखेज्जा ॥६२५॥ 

(प्रे०) “पज्जमणसे  त्यादि, प्रात पर्याप्रमनुष्य-मानुपी-सर्वाधसिद्धविमानदेववगतिमेदा 
55द्दारकातन्मिश्रकाययोगा-5पगतवेद--मनःपयवज्ञान--संयमीघ-सामायिक-छेदो पस्थापन-परिहार- 
विशुद्धिक-सक्ष्मसम्परायसंयममार्गणासु॒प्रत्येक॑ सप्तानां मूलप्रकृतीनां “संख्वेज़्जा तिपयाणं” 
ति प्राम्यव्‌ भूयस्काराल्पतरात्रस्थितस्थितिबन्त्रलक्षणानां त्रयाणां पदानां प्रत्येक संख्येयाः, 
बन्धका इति गम्यते | “असं/खेया उ सेसारु” त्ति अनन्तरोक्तस्य 'सत्तण्ह “तिपयाणं 
चेत्यस्य पदद्यस्स्यात्राप्यतुवतनादक्तशेपासु नरकगत्योघादिविंशत्यूत्तरशतमार्ग णासु सप्ानां प्रकृतीनां 
भूयस्कारादीनां त्रिपदानां प्रत्येकमसंख्येयाः ,बन्धका इति प्राखत्‌। कुतः १ तत्तन्मागेणागतैः प्रत्येक- 
जीवैभू यस्कारादिस्थितिबन्धत्रयस्य॒ प्रत्यन्तमु हृते करणात्‌, मार्गगागतजीवराशिवरदसंख्येयारिकमेंव 
प्रकृतपन्धकपरिमाणमप्पाप्यते, तच्च यथोक्तमेवेति । अथावक्तव्यस्थितिबन्धस्थ बन्वकपरिमाग- 
मादेशतो द्शपति-“जाखु स्बछु” इत्यादिना, एतदपरि प्राखद्वावनीयमिति ॥६२४-६२५॥ 

उक्तमादेशतो5पि प्रकृतवन्धकपरिमाणं सप्रप्रकतीरधिक्रत्य । अथायुष्कमधिक्रृत्थाह--- 

तिरिये सब्वेगिंदिय-णिगोअ-णकायु-रालियदुगेसु । 
णपुम-चउकमायेसु दुअणाणा-5यत-अचक्खूसु ॥६२६॥ 
अपसत्थतिलेसासु भवियर-मिच्छा-5मणेसु आहारे । 

आउस्स हुन्ति दोण्ह वि पयाण खलु बन्धगाउणंता ॥६२७॥ 

(०) “लिरिये” इत्यादि, तियेग्गत्योधे, संवेशब्दस्येकुच्दरियनिगोदवो: प्रत्येक योजनात्‌ 
सर्वैकेन्द्रियमेद-सवंनिगोद भेद-वनस्पतिकायौघ-काय यो गसा मान्यो -दारिकौ-दा रिकमि श्रका य यो गे पू, 
नपु सकवेद-क्रोधादिचतु:कपायमार्गणातु, मत्यज्ञान-अ्ताज्ञाना-5संयमा-5चक्षुद्शनमागणातु॒_ तथा 
“अपसत्धे” त्यादि, रृष्णाग्रप्रशस्तत्रिलेश्यामागंगासु, मव्या-5मरव्य-मिथ्यात्वा-उसंज्ञिमागंणासतरा 
हारिमा्गणायां चेल्पेवं पटतरिंशन्मागंणासु प्रत्येकमायुषः “दोण्ह थि पयाण” त्ति अल्पतरा- 
अ्वक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोद्योरपि पदयोबेन्धका खल्वनन्ता मवन्ति, सुगम गतार्थ चेति ॥६२७॥ 

अथ शेषमागंणास्वार्वाहयेनाइ-- 


पज्जमणुस-मणुसीस आहारुगा-55णताइदेवेसु । 


भूयरकारादियस्थकपरिमाणयन्त्र० ]) द्वितीयाधिकारे परिमाणद्वारम [ ४८७ 


मणणाण-संयमेसु समहअ-छेअ-परिहारेशु ॥६२८॥ 
सुइल-खडएसु णेया दोण्हं वि पयाण वंधगा55उस्स । 
संखेज्जा, सेसास॒ असंखिया हुन्ति विष्णेया ॥६२९॥ 


(प्रे०) “पज्जमणुसमणसीसु ” इत्यादि, प्रामत्‌ पर्यापमनपष्य-मानुष्या-55हारकका य- 
योगा-55हाएकमिश्रकाययोगा--5५नतकल्पादिसवाथसिद्धविमानान्तदेवगतिभेद- मन: पयवज्ञान-सं य- 
मोघ-सामायिक-छेदोपस्थापन--परिहारविशुद्धिकसंय म-शुक्ललेश्या-क्षापिकस मय कमा गं णासु॒प्रत्येक- 
मायुषोउल्पतरावृक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोठ यो रपि सत्पदयोग॑न्धकाः संख्येया ज्ञेयाः | “सेसाखु” 
ति उक्तशेषासु नरक्रगत्योघायष्टनवतिमागंणासु प्रत्येकमसंख्येया विज्ञेया भवन्ति, आयुपो5ल्पतरा- 
अवत्त व्यस्थितिबन्धलक्षणयोद योरपि पदयोज॑न्धका हत्यजुबर्तते | कुतो5संख्येया: ? एतासु प्रत्येकम- 
संख्यजीयानां स द्रावादसंरू्येय जीवर/शिस त्कायुवी बन्धप्रायोग्यत्वाच्च । तिशेषतस्तु प्र/्खद्भावयमिति | 

झोषमाग णाभिधानानि स्वेवम-अष्टो नरकगतिभेदाः, चत्वारः प्बेन्द्रियतियंग्मेदा:, 
मनुष्योघा-5पर्याप्रमनुष्यभेदो, देवोघ-मवनपत्यादिसहस्रारकल्पान्ता देवगतिभेदाः, नवविकलेन्द्रिय- 
भेदा:, बयः प्चेन्द्रियभेदा), प्रथिव्यप्तेजोबायुकायसत्काः प्रत्येक सप्त सप्तेतिकृत्वाइश्बिंशति- 
भेंदा:, त्रयः प्रस्येकवनस्पतिकायभेदा!, त्रयस्त्रसकाय भेदाः, पदश्चमनोयोग-पश्चवचोयोग-बैक्रियकाय- 
योग-स्त्रीवेद-पु वेद-मति-अ्रवा-5वपरिज्ञान--विभज्ञज्ञान-देशसंयम-चक्षुदं शैना-5वधिदरशैन- ते जो लेश्या- 
पञ्मलेश्या-सम्पक्त्वीघ-वेदकसम्यक्त्व-सासादन-संज्ञिमार्गणाश्वेति [[६२८-६२९॥ 


अष्टमलप्रकृतीनां भयस्कारादिस्थितिबरन्धकानां परिमाणप्रदर्शकयन्त्रकम्‌ 

















आ युवेजेसप्रमूलप्रकृती नां प्रत्येकम्‌ | आयुप 
भयम्कारा-5ल्‍पतरा- अवक्तठ्य- अल्पतरा-5ब- 
कुत्र रा कुत्र ? 
इबस्थितस्थितिबन्धका. | बन्धका. कऊव्यबन्धका. 
















न भनन्ता पल न मानुषी० 
अ्रनन्तजी व राशिकमार्ग - | आहारकद्दिक० आनतादि- 





सर्वार्थसिड्वविमानान्तदेव- ' रास्येख्या; 
भेद० मनःपर्यवज्ञान० |! 


सयमौघ० सामायिक० छेद ० 


गासू- 






का आन ++5+ ड७जऔवइि तन 4 >> न्वीा- 


हे किमी: है 
प्रसच्येयजी वर्राः ॥ अभय 





णासु- परिहार० शुक्कष० क्षायिक० 
32 पलट मडक 4८ न 
: उक्तशेषासख्यजीवराशिक- इंसेसोया' 
सख्येयजी व राशिकमार्ग देय ५ मार्गणास-- ६ 





ओघबद झननन्‍्ता: 
अनन्तजीवराशिकासू- 


णासु- 





सथकए>डक्मन्‍ननपरउतपमकटऋ+२० नर, 


४८८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिशवंधो. [ णोघती भूयस्‍्काराविषन्धकक्षेत्र० 


तदेवममिहितमोघादेशोमयथा सर्वासां मूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानुत्कृष्ट- 
पदगतं परिमाणप्‌ । तथा च सति गत॑ सप्तमं परिमाणदवारस । 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे 


ठतीये भूयस्काराधिकारे सप्तमं 
परिमाणद्वारं॑ समाप्तम ॥ 


<“2४:7- 


॥ अथा5शम॑ क्षेत्रद्वारम ॥ 


अथ क्रमप्राप्ते चषेत्रद्वारे मूलप्रकृतिसत्कभृयस्कारदिस्थितिबन्धकानां क्षेत्र प्रतिपिपादयि 

पुरादौ तावदायुव॑र्जसप्रप्क्ृतिसत्कभयस्कारादिस्थितिबनन्धकानां तदोधतः प्रतिपादयन्नाह-- 
सत्तण्ह बंधगा खलु भ्ूओगाराइतिण्ह सब्वजगे । 
हुन्ति अवत्तव्वस्स उ लोगस्स असंखिये भागे ॥६३०॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह बंधगा” इत्यादि, आयुववे्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां “भूओशारा- 
हइतिएह” तसि अवक्तव्यस्थितिबन्धबर्जानां शेषाणां भयस्कारादित्रिविधस्थितिबन्धानां प्रत्येक 
बन्धका: खु “सब्वजगे'” सति स्बंजगति' सबेलोके, भवन्तीति क्रियाउन्चयः । सुगम चैंतत्‌ , 
सरक्ष्मेकेन्द्रियादिभिरपि प्रस्तुतमयस्कारादिस्थितिबन्धत्रयस्य निव्रेत॑नात्तेषां च सबेलोकव्यापित्वादिति | 
“अव्वक्तव्वरस उ'” त्ति तासामेव सप्तानामवक्त व्यस्थितिबन्धस्य निवरतेकास्तु लोकस्प असंख्येय 
भागे'-असंख्येयतम एकभागे, भवन्तीति पूर्वेणान्वयः | एत्तदपि सुगममेव, उपशम मभ्रेणितो5द्धा 
क्षयेण भवक्षयेण वा निपततामेव तत्स्वामित्वादिति ॥६३०॥ 

अथा5 प्युपो5ल्पतरादिस्थितिबन्धकानां क्षेत्रमोघतः प्राह--- 

आउस्स सब्वलोए दोण्हं वि पयाण बंधगा णेया । 


(ओ०) “आउस्से”त्यादि, ओघत आयुःकर्मण: “दोण्हं॑ वि प्याण” ति अल्पतरा 
ध्वक्तव्यस्थितिबन्धरक्षणयोद यो! पदयो: बन्धकाः'-नि्ेतेका: “सब्वलोए”'त्ति सर्वस्मिश्नपि लोके 
झातव्या: | कथा १ स्वस्थानतो5पि समग्रलोकव्यापिनां सश्ष्मेकेन्द्रियाणामपि तत्स्वामित्वादिति || 


उक्तमोघषतः । अथा55देशतः भयस्कारादिस्थितिबन्धकानां क्षेत्र दिदशेयिपुरादो सप्तप्रकृ- 
तीरपिकृत्याह-- 


मार्गणास्थायुवेजोना भूयस्कारादि० ]. भूयस्काराधिकारे क्षेत्रद्धारम्‌ [ ४८९ 


सत्तण्ह बंधगा खलु भूगाराईण तिण्ह सब्बजगे ॥६३ १॥ (गीति) 
तिरिये सब्वेगिंदिय-निगोद-सेससुहुमेस वणकाये । 

पुहवाइचउसु तेसिं बायर-बायरअपज्जेसु ॥६३२॥ 

पत्तेअवणे तस्स अपज्जत्ते कायु-रालियदुगेस । 

कम्मण-णपु सगेसु कसायचउगे अणाणदुगे ॥६३३॥ 
अयता-5चक्खूसु तहा अपसत्यतिलेप-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्तेसु' असण्णि-आहारगियरेस' ॥६३४॥ (डपगोति 

(प्रे०) “सत्तण्ह बंधगा ख्वलु” इत्यादि, आयुर्वजानां सप्तमूलप्रकृतीनां “लूगाराईण 
तिण्ह” त्ति अवक्तव्यस्थितिबन्धवजानां भयस्कारादीनां अयाणां बन्धकाः खलु सबेजगति'-सम्पू्ण 
लोऊफे, भबन्तीति शेष: | कासु मार्गणासित्याह-“तिरिये” इत्पादि, साथत्रयगाथा अपि सुगम 
गझाथों: । तासां पिण्डाथं: पुनरयम्‌-तियेग्गत्योध-सर्वेकेन्द्रिय-सबनिगोद-शेपद्ादशम्र्ष्म 
पृथिवीकायादिभेद-बनस्पतिका्यघ-पृथिवरीकायादिवायुकायान्तचतुरो प भेद-बाद रप थिव्यादि चत॒ में दा 

पराप्रतादरप्थिव्यादिचतुभद-प्रस्येकवन स्पतिकायोघा-5पयाप्तप्रत्येकनन स्पतिकाय-का य यो ग सा मान्‍्यौ. 
दारिकों दाग्किमिश्र-कामंणक्राययो ग-तपु सकचे २-क्रो धादिकपायचतुष्क-मत्यज्ञान-अताज्ञाना-5संयमा 
“चक्ष्‌देशन-कष्ण-नील-कापोतलेश्या-भव्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-5संक्या-55हाय-5नाहारिख्पासु॒ चतु 
पष्टिमागंगासु प्रत्येकमसंख्येयलोकप्रदेशराशिप्रमाणानां सह्ष्मपरथिव्याधन्यतमजीवानां प्रवेशात्‌ तेषां 
स्वस्थानतोी मारणान्तिकसमृद्घातेन वा स्वोकव्यापित्वाच्च क्षेत्रमपि तदनुसारेण स्ेलोक 
प्राप्पत इति ॥६३१-६३२-६३३-६३४॥ अधथान्यत्राह-- 
भूओगाराईणं तिण्हं बायरसमत्तवाउम्मि । 
सत्तण्ह बंधगा खल लोगम्मि हवन्ति देसूणे ॥६३५॥ 

(प्रे०) “सूओगाराईणं” इत्यारिना, बादरपर्याप्रायुकायमार्गणायां सप्तप्रकृतीनां भय 
स्कारादीनां त्रयागां बन्धका: खु देशोने लोके भवन्ति | कुतः ? असंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया 
स्तोकत्वेन तेपां बादरपरयाप्रवायुकायिकानां सबेलोकाव्याप्रेः, स्वस्थानस्तु तेषां देशोनलोकावस्थायि 
त्वाच्चेति । एतच्च बिस्तरतो जिज्ञामना मूलप्रकृतिस्थितिबन्धद्वितोयाधिकारक्षेत्रद्धारवत्ति- 
बविंलोकनीया, तत्र तस्य स॒प्रपश्चितत्वादिति ॥६३५। शेषमार्गंणास्वाह-- 

सेसासु सत्तण्हं भूगाराईण बंधगा तिण्हं। 
लोगाउसंखियभागे जह-बत्तव्वों तहेवं से ॥६९३६॥ 


छ९० ] बंधविद्दाणे मूलपयदि ठिश्वंधो [ मर्गेणस्थायुषोंल्पतरादि० 


(रे०)“सेसाखु”इईत्यादि,उक्तशेषासु नरकगत्योघादिपश्ञाधिकशतमार्गणास्‌ अत्येक मा्गणा- 
गतनारकादिजीवानामसंख्येयलोकग्रदेशराइयपेक्षया स्तोकतया न मारणान्तिकसमुद्घातादिनाईपि 
सर्वलोकव्याप्रिलेकिपहुमागव्याप्तितां तेषां, स्वस्थानक्षेत्रमपेक्ष्य त्वेते लोकासंख्येयभागमात्रव्यापिनः, 
तथा च सप्तानां मूलप्रकृतीनां भूथस्कारादीनां त्रयाणां बन्थका छोकाओ्संख्येयभागे आप्यन्ते। 
अन्रापि प्रत्येक मागेणागतातरां जीवानां व्याप्यक्षेत्रस्योपपत्तिविस्तरतस्तु ब्ितोयाधिकारक्षेत्रद्वार- 
प्रेसभमभालो द्रष्टव्या, तत्तन्मागंणाविषयकक्षेत्रस्य तत्र विस्तरतों व्युत्पादितलात्‌ । 

छोषमार्गणाभिधेयानि स्विसानि-अप्टो नरकगतिमेदाः,चत्वारः पस्चेन्द्रियतियंग्भेदाः, 
चत्वारों मनुष्यगतिभेदाः, त्रिंशद्देवगतिभेदाः, नव विकलेन्द्रियभेदाः, त्रयः पर्चेन्द्रियभेदा:, 
पृथिव्यप्ेजस्कायसत्कास्त्रयो बादरपर्याप्तमागंणामेदा:, पर्याप्प्रत्येकानस्पतिकायभेद:, ्यस्त्रसकाय- 
मेदाः, तथा पश्चमनो योग-पश्चवचो योग वैक्रि य-वैक्रिय मि भ्रा-55हा रक्ा-5 5दहारकमि श्रका य यो ग- सत्री वेद - 
पु बेदा-उपगतवेद-मत्यादिचतुर्ज्ञान-विभदगज्ञान-संयमौघ-सामायिक-छेदोपस्थापन--परिहार विशुद्धिक- 
बक्ष्मसम्परायसंयम-देशसं यम-चक्षुदंशेना-5वधिदर्शन-तेज:-पश्न-शुक्ललेश्या-स मय क्ट्वी घ- क्षापिक- 
क्षायोपशमिको-पशमिकसम्पक्त्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सास्वादन-संज्ञिमागंणाभेदाइचेति । 

अथ सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धकानां क्षेत्र मागंणासु नाभिहितमिति तत्रातिदेशनाह-“जह- 
६वसबव्वो तहेव॑ से' त्ति सप्तप्रक्तीनामन्यतमस्या अपि प्रकृतेरवकव्यस्थितित्रन्धः “जह”' त्ति 
'यत्र'-पासु मार्गंणासु मवति “लह” त्ति तत्र तासु मलुष्यगत्योधादिपटर्त्िशन्मार्गणास “से 
त्ति तस्पावक्तव्यस्थितिबनन्धस्य नितंकाः “एवं” ति यथाउनन्तरमुक्तास्थेव लोकामंख्येयभागे, 
भवन्तीति शेष: ॥६३६॥ 

अथोक्त शेसस्थायुषो5ल्पतरादिस्थितिबन्ध कानों क्षेत्रमाह--- 

तिरिये-गिंदियगेस॒ पणकाय-णिगोअ-सब्वसुहुमेस । 
कायु-रलदुग-णपुम-चउकसाय-दुअगाण-अयतेसु ॥६३७॥ 
अणयण-असुहतिलेसा-भवियर-मिच्छा-5मणेसु आहारे । 
आउस्स बंधगा खलु दोण्हं वि पयाण सब्वजगे ॥६३८॥ 

(प्रे०) “लिरियेगिंदियगेरु'” इत्यादि, प्रावत्‌ तियग्गत्योषे-केन्द्रियोधभेदयोः, एथिव्यादि- 
पश्ञकाथस त्काघ मे द-निगोदीप-प्रक्ष्मेकेन्द्रि यो घादि-सवेकषक्ष्म मेदेषु , काययोगमामान्यो -दारिकौ- 
दारिकमिश्रकाययोग-नपु सकवेद-क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञाना-5सं यममार्ग णामेदेबू, तथा- 
5चक्षुदंश्ना-उशुभविलेश्या-भव्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-पसंज्ञिष्वाद्यरिमागंणायां. चेत्पर्थं: । एतासु 
तियंग्गत्योधादिषट्चत्वारिश्न्मागंणातु किमित्याहइ-“आउस्से” त्यादि, आयुःकर्मणः “ 'दोण्डू 
थि फ्यण” ति अल्पतराध्वक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोईयोरपि पदयोः प्रत्येक बन्धकाः खलु 


भूयरकारादिबन्धकक्षेत्रयन्त्र० भूयस्काराधिकारे क्षेत्रद्मा रम्‌ [ ४९९ 


'सर्वबगति'-सर्वस्मिल्लोफे, सन्तीक्ती शेप: । ढुतः ! एतास प्रत्येकमार्गणासु स्वस्थानतः स्वेलोक- 
व्यापिनां व्क्ष्मेकेन्द्रियजीबानां प्रवेशादिति ॥६३७-६३८॥ 
अथ शेषमार्गणासु प्रकृतद्धिविधबन्धकश्षेत्रमाह-- 


हीणजगे सब्वेस' बायरएगिंदिवाउकायेस 


सेसास बंधगा खलठ छोगस्स असंखभागम्मि ॥६३९॥ 

(अ०) “हीणजगे”! इत्यादि, आउस्स बंधगा खलु दोण्ह वि पयाण' हत्येतावत्पूबंगाथातों 
उनुबतेते, तत आयुषो ल्पतरावक्तव्यस्थितिबन्धयो: प्रत्येक बन्धका: “हीणजगे” ति “हीने 
जगति' देशोने लोके प्राप्यन्त इत्यर्थः । कासु मार्गणास्वित्याह-“सब्वेसु”” इत्यादि, सर्वेषु बादरे 
केन्द्रियमेदेषु सर्वेष्‌ बादरबायुकायमेदेषु चेत्यथेः | छुतः ! इति चेत्‌, अधिकृतमार्गणाषटके सक्ष्म- 
जीवानामप्रवशात्‌ प्रविष्टजीवेभ्यो बादरपर्याप्ता-5पर्या प्वा युका यजीवानां सवस्थानक्षेत्रप्राधान्याद देशो न- 
लोकक्षेत्रस्येत्र प्राप्रेश्। को 'भावः ? आयुर्बन्धों जीवानां स्वस्थान एवं जायते, न तु मारणसुद्‌- 
घातादो । ततथ्रायुपो द्विविधस्थितिबन्धकानामपि क्षेत्र मार्गगागतजीवानां स्वस्थानक्षेत्रप्राधान्या 
स्याप्यते । तच प्रस्तुतमागेणावटके प्रत्येक बादरपर्याध्ता-उपयोप्तान्यतरजीवराइ्यपेक्षयाउसंख्येयेकभाग - 
लक्षणेनेक्देशेनोनः स्वेलोकः प्राप्यत इतिकृत्वा प्रस्तुतदिविधबन्धकप्षेत्रमपि देशोनलोकप्रमाण- 
मभिहितमिति । “सेसास”” ति उक्तशेषासु नरकंगत्योघाधेकादशास्यधिकशतमार्गणास प्रत्येक 
“अंघग” ति आयुषो5ल्पतरा«्वक्तव्यस्थितिबन्धयोनिवतंकाः खलु॒लोकस्यासंख्यैकमभागे भवन्ती 
त्यथ: । अन्नापि प्रत्येक स्वस्थानक्षेत्रर्य लोकासंख्येयभागमात्रप्राप्तेः प्रस्तुतक्षेत्रमपि तथैवामिहित 
मिति । विशेषभावना ब्ितोयाधिकारक्षेत्रदारप्रेमप्रभादर्शितनीत्या स्वयमेव कर्तव्या । 

दोषनरकगत्योघादिमागंणास्त्विसा;-अष्टों नरकगतिभेदा:, चत्वारः पल्चेन्द्रियतिये- 
ग्मेदाः, चंत्वारों मनुष्यगतिभेदाः, त्रिंशददेवग तिभेदाः, नव विकरेन्द्रियमेदाः,त्रयः पर्चेन्द्रिय- 
मेदाः, बादरप्ृथिव्यप्तेज:प्रत्येकनस्पतिकाय-बादरसाधारणबनस्पतिकाय-त्रसकायानां प्रत्येकमोब- 
पर्याप्ता-उप्याप्तमेदात्‌ त्बस्त्रयों भेदाः, पश्ममनोयोग-पश्चतचोयोग-बैक्रिया-55हारका-55हारकमिश्र- 


सिह 2 ल भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां क्षेत्रप्दशेक यन्त्रकम्‌ 









भूयस्कारादेः कस्य बन्धकानास्‌ । कुत्र ? | कियस्केत्रम 


| ओघत', यंत्र सन्‌ | स्वथा3नुल्कृष्टास्थातबन्ध 
तत्र सवंमार्गंणासू च। काना क्षेत्रवत्‌ 


लोका5संख्य भाग 


सर्वथाष्नुत्कृष्टस्थितिबन्धकव तु 





प्रायुवर्जस तमूल- | भूयस्कारा-इल्‍्पतरा-इबस्थिताना प्रत्येकम्‌ 
प्रक्तोनामू विनय 





भ्रवक्तव्यस्थितिबन्धस्य 





आयुष: भल्पतरा-वक्तव्यत्थितिबन्धयो: प्रत्येकम्‌ | 








४९२ ] बंधविद्दणे मूलपयडिठिश्बंधो. [ भोघतो भूयरकारादियन्धकस्पटेला० 


काययोग-स्त्रीवेद-पु बेद-मत्यादिज्ञानचतुष्क-विभड्गज्ञान-संयमोघ-सामायिक-छेदो पस्थापन-परिदार- 
विशुद्धि क-देशसंयम-चक्षदशना-5वपिदर्शन-तेज :-पत्म-शुक्ललेश्या- सम्यक्त्वाघ-क्षा यिक-क्षायो प श- 
मिक-सासादन-संज्ञिमागंणा भेदाश्चेति ॥६३९॥ 
प्रतिपादितं शेषमार्गण[स्पप्यायुपो £विधस्थितितन्धकानां क्षेत्रम्‌ | तस्मिंश्र प्रतिपादिते गत॑ 
“खेत” हत्यनेनोदिष्टमष्टमं क्षत्रद्वारम | 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूल्ठप्रक्रृतिस्थितिबन्धे 


तृतीये भूयल्काराधिकारेउएस 
क्षेत्रद्वारं समाप्तम ॥ 


फ् 
॥ अथ नवमं स्पर्शनाद्वारम ॥ 


साम्प्रत “फोसणा” इत्येनोदिष्टे नानाजीवाश्रये स्पर्शनाद्वार मूलप्रकृतिसत्करमृपस्कारदि- 
स्थितिबन्धकानां स्प्शनां अरुरूपयिषुरादों तावदोधत आह-- 
सत्तण्ह बंधगेहिं भूगाराईण तिण्ह आउस्स । 
दोण्ह वि य पयाण भवे सब्वो वि य फोसिओ लोगो ॥६४००॥ 
(प्रे)) “सत्तण्ह बंधगेहिं” इत्यादि, आयुवर्जानां मूलमप्रतक्रतीनां “भूगाराईण 
तिण्ह” त्ति अपक्तव्यस्थितितन्धवजोनां त्रयाणां भूयस्कारदीनां प्रत्येके “बन्धगेहिं” ति 
वन्धकेः'-निवंतकेः “आउस्स दोण्ह वि य पयाण” ति आयुवोउल्यताज्यक्तव्यम्थितिउन्ध- 
लक्षणवोडयोरपि पदयोश्, बन्धरकेरित्यनुत्रतेते | तेः क्रिमित्याहइ-““लवे सब्यों वि ये” त्यादि, 
स्वस्थानतः सडोकगतैस्ते: प्रत्येक 'सबेः'-मम्पूर्णों लोकः स्पृष्टो अवेदित्यथे: | अत्राविकृतः स्पर्शना- 
विशेषस्तु समपमात्रसव्यपेक्षक्षेत्रेपेशया विलक्षणोडनन्ताओ्तीताद्धासब्यपेण्षा द्वितीयाधिकार- 
क्षेत्रद्वारे लो रस असखयमे' इत्यस्था (३२९) गाथाया व्ती व्याख्यातस्वस्पस्तत एवं विज्ञेबः, 
नात्र पुनः प्रपेच्च्यते, ग्रन्थविस्तर्भयादिति ॥६७०॥ 
सम्रप्रक्रतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धरकेस्तहिं कियान स्पृष्ट इस्थाह-- 
सत्तण्ह असंखंसो जगस्मवत्त व्ववंधगेहि भवे । 
छिहीओ जहि हविरे ते तासु ओघव्व फुसणा सि ॥६०१॥ 
(ओ०) “सतण्ह” इत्यादि, ओघत आयुत्र्जानां सप्ानां मलप्रकृतीनां “वक्तव्वबंध- 
गेहि” त्ति पूवेमकारस्य दर्शनात्‌ स्थितिबनन्धस्थ प्रस्तुतलाच्चावक्तव्यस्थितिबन्धके: “असंखंसो 
जगस्स” ति 'जमतः-लोकस्प असंख्वांशः' असंख्येकभाग: “छिहिओ” चि स्पृष्टो भवेद्‌ , 


मार्गणास्थायुवे्जानां भुअस्कारादि/० ]. भूयस्काराधिकारे स्प्शनाद्ारम्‌ [ ४९३ 


एतेपां लोकामंख्यभागप्रमाणस्पशनेत्यर्थ: । कृतः ! इति चेद्‌ , उपशमश्रेणिगतानाम , तादशानां 
वा भवक्षयेण देवतथा अत्रश्नथमसमथवर्तिनां देवानामेव सप्रकमसत्का5त्रक्त व्यस्थितिबन्धस्वामित्वात्‌ 
तेषां च मनुष्पलोकेफ्ेशे वर्तमानानां, ततो वाउनुत्तरसुरतयोत्पद्रमानानां लोका5संख्येयमागाद- 
धिकस्पर्शनाया असम्भव्ात्‌ । असम्भवस्तु असनाडीगततियंक्प्रतरामंख्येयतमभागमात्रतरतिलात्‌ 
मनुष्यलोकस्यानुत्त रिमानानां चेलादिना दिती याधिकारस्पशनादारप्रेमप्रमादर्शितनियमाजु- 
सारेण स्वयमेव विभावनीय इति । 


अथ गप्तानामवक्तव्यस्थितियन्धकस्वामिनामोधिकस्पशेनापेक्षया न सम्भवति कासचिन्मा- 
गेणास सप्तानामतक्तव्यस्थितित्न्धकानां स्प्शनाउघिकतरा, अत लाघबाथ मामंणास्थानेलतिदिश- 
ह-“जहि हविरे” इत्यादि, “जहि” त्ति थत्र-यास मागणास “ले” तसति तेज्नन्तरोक्ता 
सप्तानामवक्तव्यम्थितेतन्धका भवन्ति, 'ताखु ओघवब्व फुसणा सिं? ति तास मार्गगास 
“सिं” ति तेपां सप्तानामवक्तव्यम्थितेबन्धक्रानां स्पशनाघवत्‌ , ज्ञातव्या इति शेषः । ताहश्यो 
मार्गणास्तु याम्‌ सप्तानामव कव्यस्थितिवन्ध: सन्पदारे सन्नमिहितस्ता विज्ञेया इति ॥६४१॥ 
अथ गप्तप्रक्रतीनां भूयस्कारादिबन्धकक्षतां स्पर्शनां मार्गणास्थानेप्वाह-- 
णिरये मत्तमणिरये आणतपहुडिचउदेव सुइलास । 
भगाराइगतिण्हं सत्तण्ह छ फासिआ भागा ॥६०२॥ 
(प्रेण) “णिरये सत्तमणिरये” इत्यादि, निरयगत्योघमागेणायाम्‌ , सप्तमभूमिनिरय- 
मार्गणाभेदे, आनतकल्पप्रभृतिचतुर्देवगतिमत्कभेदेष, शुक्ललेश्यामागेणायां चेत्यथें: | एतासु सप्त- 
गंणासु क्रिमित्पाह-“भूगाराइगतिण्ह ”मित्यादि, बन्धर्करत्यनुत्र॒तते, तत आयुवजोनां सप्ानां 
भयस्कारादिकानां त्रयागां बन्चके: पड़ भागा: स्पष्ट: | एते भागा: प्रत्येक चतुदेशरज्ज्च्चाया एक- 
रज्जवत्तविम्ततावास्त्रमनाडथाशवतुद शसागप्रमाणा बोद्धव्याः । कस्मात्‌ ? प्रकृतग्रन्थामिप्रायस्य तथा- 
त्वात्‌ । उक्त च अब्नेव खलप्रकृतिस्थितिबन्धग्रन्धे द्विती याधिकारस्पशनाबारे--- 
फुसआण वुज्चिरे इह जे भाता माजिआभ चउदसदि | तसनाडीभ लाहज्जड ज॑ णया ताबटअप्पमाणा ते ॥।' इति 
एवं थे सति प्रकृते त्रमनाडथा: पट चतुदशभागाः स्पशना प्राप्तति । तद्भावना तु संक्षेपत 
उच्यते--प्रन्यन्तमु हूत॑ संक्लेशविशुद्धयो: परावतमानत्वात्‌ प्रकृतबन्धत्रयं प्रत्यन्तम हतेभाव्य- 
स्ति । किश्वाधिक्रतवन्धत्रयस्थ स्वामिनो5पि तत्तन्मागंणागताः सर्वे जीवाः सन्ति, न पुनरवक्तव्य- 
स्थितिबन्धकवत्केचनैव । तथा च सती प्रकृतबन्धत्रयं कुबेद्धिनोनाजीवेरनन्तकालमपेक्ष्य स्वप्रायोग्य॑ 
सर्वेमुत्पादक्षेत्र सने मारणसमुद्घातक्षेत्रं गमनागमनश्षेत्र स्वस्थानक्षेत्रं च स्प्ट भवति, अतसस्‍्तेषां 
स्पशना5उपि यासु मार्गणासत्कृष्तो यावती भवति, तावती सर्वाष्ष्यवाप्यते, ताथ नरकगतिसत्क- 
भेद&ये मारणान्तिकसमुद्घातकृतस्पशेनाप्राधान्येन पड़ज्जब: प्राप्यत इति तथेबोक्ता, आनतदेवादि: 





४९४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो.[ मार्गणास्थायुवर्जानां भूयस्कारादि० 


शेषमार्गणासु त्वानतकल्पादिदेवानां गमनागमनकृतस्पशेनाप्राधान्यात्‌ सा पड़भागग्रमाणामिहिता । 
एतेषां ततन्मागंणामेदगतजीवानां मारणसप्रुद्घातादिप्रयुक्ता यथोक्तस्पशना तु द्वितोयाधिकार- 
स्पश्शनावारद सौ -विस्तरतो व्युत्पादिताउस्मामिः, जिज्ञासुना तत एवं ज्ञातव्या | एवं वक्ष्यमाण- 
मार्गणाविषयकस्पर्शनाविस्तरो5गि तत एवं द्रष्टव्यः, नात्र पुनर्वेक्ष्यते ग्रन्थविस्तरभयादिति ॥६४२॥ 
यास मार्गंणास प्रस्तुतबन्धकानां स्पर्शना लोकासंख्यभागमात्रा ताः संग्रधाह--- 
घम्मा-गेविज्जाइ-विउवमीसा-55हारदुग-अवेएसु । 
मणणाण-संयम-समहअ-छेअ-परिहार-सुहुमेस ॥६४३॥ 
लोगासंखियभागो होइ, बिआइणिरयेसु हुन्ति कमा। 
एग॑ दुवे य तिण्णि य चउरो पण फासिआ भागा ॥६४४॥ 

(रे०) “घम्मागेविज्जाइ” इत्यादि, तत्र “घम्माः” त्ति घर्माख्यप्रथमप्रथिवीनिरयमेदे, 
“तेविज्जाइ” त्ति ग्रेंवेयकादिसवर्थसिद्धविमानपर्यन्तेषु चतुदंशदेवगतिमेदेषु, वैक्रियमिश्रकाय- 
योगा-55हारककाययोगा-55हारकमिश्रकाययोगा-5पग तवेदमा गंणा भेदेषु तथा “मणणाणे ” त्यादि, 
मनःपरयवज्ञान-संयमौघ-सामायिक-छेदोपस्थापन-परिदार विशुद्धि क-बक्ष्मसम्परायसं य ममा गेणा स्वस्येव॑ं 
पशञ्नविंशतिमागंणास प्रत्येक “लोगासंखियमागो” त्ति लोकस्पासंख्येयमागः “होइ” त्ति 
स्पष्टो भवति, सप्तानां भयस्कारादिस्थितिबन्धकैरित्यनुबतंते । एतास प्रत्येक॑ स्वस्थानमारण 
समुद्धातादिना प्रकारेणाप्युत्कृष्टस्यशना लोकासंख्येयभागमात्रेव लम्यते, तस्याश्र प्रकृतेषपि 
युज्यमानलात्तथवोक्तेति । 

अथ मार्गणान्तरेप्वाह-“बिआइणिरयेसु” इत्यादिना, हतीयादिशेषपञ्वनरकमेदेषु 
क्रमादेको दो त्रयश्नत्वारः पश्च भागाः स्पटा भवन्ति | चकारः पादपूर््यें द्रश्टव्य), प्र/खत्सप्रानां 
भयस्कारादिषन्धकैरित्यस्यानुकृत्तिश्व द्रशवव्या । तथा सति द्वितीयप॒थिव्वीनिरयभेदे सप्तानां भूयः 
स्कारादिस्थितिबन्धकेरत्रमनाडीसत्क एकश्रतुदशभाग: स्पृष्ट', हृतीयप्थिवीनिरयमेदे प्रस्तुतबन्धके 
हों चतुदशभागी स्पृष्टो, चतुर्थपथिवीनिरयभेदे पुनस्तैस्त्रयश्नतुदशभागाः स्पष्टः, पश्चमप्रथित्ी 
निरयमेदे तु चत्वारश्तुदंशभागाः स्पृष्टाः, पश्ठपथिवीनिरयमेदे पुनः प्रस्तुतबन्धर्कः पश्च चतुदंश 
भागा: स्पष्टा भवन्‍्तीति | इयमेकरज्ज्वादिस्पर्शना प्रत्येक॑ मारणान्तिकसमुद्घातप्राधान्याद बोड्धव्येति 
॥६४३-६४४॥ अधथान्यत्राह 

गगाउत्यि फासिआ णव सुर-ईसाणंतदेव-तेउसु । 
विउवे तेरह, देसे पण, बारह सासणे णेया ॥६४५॥ 

(प्रेग) “भागाएत्थि फासिआ” हत्यादि, सप्तप्रकृतीसत्कमयस्कारादिय्रत्येकस्थिति 

बन्धानां निरेतेकेः४मागा:त्थि फासिआति असनाडयाश्रतुदंशांशात्मका भागा; स्पष्टा भवन्ति। 


मार्गणारबयुबे जाना भूयल्कारादि० ].. भूयस्काराधिकारे स्पर्शनाहारम्‌ [ ४९६ 


कस्यां कस्यां मार्गणायां क्रियन्तः कियन्तों भागा इत्याइ-“णव सुरहसाणंलदेवलेऊसु” ति 
नव भागाः 'सुरे'-देवगत्योधमागंणायामिशानकन्पान्तेषु भवनपत्यादियु पश्नप्नन्यदेवगतिमेदेघु 
तेजोलेश्यामागंणायां चेत्यथं: । भवनपत्यादिदेवानामघस्तृतीयपधित्रीं यावद्धमनागमनमपेक्ष्यो्ध्व 
मीषत्प्राग्मारापथिवीं यावन्मारणसप्रुद्धातेन स्पशेनाच्च प्रकृतरपश्ननाऊपि रज्जुद्रयमधोलोकमरत्कं 
रज्जुसप्तक॑चोघ्वेलीकसत्कमितिकृत्वा नव रज्जव उक्ता। तेजोलेश्यायामपि सा भवनपत्यादि 
देवानपेक्ष्येव बोद्धव्येति | “विउचे लेरह”” त्ति वेक्रियकाययोगमार्गणायां सप्तानां भयस्कारालप- 
तरावस्थितम्थितिबन्धकेससनाइथास्त्रयोदश भागाः स्पृष्टा मवन्तीत्यर्थ: | कथम्‌ ? प्रकृतत्रिविधवन्ध- 
स्प स्वावस्थायां सम्भवेन मारणान्तिकसमुद्घातग तान्‌ नेरयिकानपेक्ष्याधोलोकसत्कपडज्जुस्पशना- 
लाभादू , ईवत्प्राग्मारापथित्रीं प्राप्तान मारणसमुद्घातगतभवनपत्यादिदेवानपेक्ष्योध्यंलोकसत्क- 
सप्रज्जुम्पशनालाभाव्च॒सम्मुदितास्त्रयोदशरज्जुस्पशना5भिहितेति । “देसे पण”” ति देशसंयम- 
मागंणायां प्रकृतत्रिविधबन्धकः प्रत्येक त्रसनाइथाः पश्च चतुदेशभागाः स्पष्टा मवन्तीत्यथे! | कुतः 
तियग्लोकादश्मकल्पप्राप्तनां मारणान्तिकसमृद्घातगतानां देशविरततिरथां स्पशेनामपेक्ष्याधि 
कृतस्पशनाथा लाभादिति | “बारह सासणे णेथ” त्ति सासादनमार्गणायां तु ॒प्रकृतबन्धके- 
स्त्रसनाइथा: स्पष्ट भागा द्वादश ज्ञेया हत्यथेः । तत्रोध्वेलोकसत्काः सप्तरज्जुस्पशनेशानान्त- 
देबे: सम्रद्घातकृता, अधोलोकसत्का पश्चरज्जुस्पशना तु मारणसमुद्घातेन तियंग्लोकश्राप्ैः पष्ठपथिवी 
नारके: कृता, एते समुदिते सन्‍्यो द्वादशरज्जुस्पर्शना भवतीति ॥६४५॥ 

अट्टू फरिसिआ भागा सेस5इमअंतसुर-तिणाणेसु । 

ओंहि-पउम-सम्म-खह्अ-खयोवस-मुवसम-मीसेसु ॥६४६॥ 

(प्रे०) “अइ्डफरिसिआ” इत्यादि, प्रकृतसप्तप्रकतिसत्कभूयस्काराल्पतरावस्थितस्थितीनां 
प्रत्येक बन्वकैस्त्रसनाडथा अष्टो भागाः स्पृष्टा हत्यर्थ: | कासु मार्गंणास्वष्टी भागा स्पष्टा हत्याह- 
“सेस५इमअंतसुरे” त्यादि, ईशानकल्पान्तदेवगतिभेदेषु प्रस्तुतवन्धकस्पशनायाः कथितत्वात्‌ 
तैबिना ये शेषा अष्टमकल्पान्ताः सनत्कुमारादिषडदेवगतिमार्गणामेदास्तेषु, मति-श्रुता-उवधिरूपेषु 
त्रिज्ञानमेदेषु तथाइवधिदशंन-पद्मलेश्या-सम्पक्त्वीघ-छ्षायिक-क्षायोपशमिको- पशमिकसम्पक्त्व-मि श्र- 
दृष्टिमा्गंणाखित्येत॑ पोडशमागंणास्वित्यथे: | तत्र सनत्कुमारादिसहस्तारकल्पान्तदेवानां गमना- 
गमनक्ृतस्पशनापेक्षयाधिकृतस्पश्शना लम्यते । तथथा-सनत्कुमारादिदेवानामधस्वृतीयां पृथिवीं 
याबद्वमनाद दे रज्जू स्प्शनाउधोलोकसत्का, ऊरध्वंमच्युतकल्पं यावह्ममनाच्च पड़ज्जब ऊध्वेलोक- 
सत्का स्प्शना प्राप्यते, तदानीं च भयस्कारादिप्रस्तुतत्रिविधवन्धानां सम्भवात्‌ सेवाउष्टआागकथन 
दवारेण समुदिताइभिहिता | एनामेव देवानां गमनागमनकृताष्टरज्जुस्पशेनामपेश्य मतिज्ञानादिः 
मिश्ररृष्टिमार्गणापयन्तासु शेषमागंणास्वपि प्रस्तुतस्पशना भावनीयेति ॥६४६॥ 

अथ शेषमार्गंणासु प्रकृतबन्धकस्पशनामाह-- 


४९६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिटिइबंधो.[ मार्गणास्थायुषो ल्‍्पतरा-5बकव्य० 


सेसासु बंधगेहिं सब्वो होएज्ज फोसिओ लोगो । 
भओगाराईणं तिण्हं सत्तण्ह कम्माणं ॥६०७॥ 

(प्रे०) “सेसारु”! इत्यादि, उक्तशेषासु तियंग्गत्योधादिसप्तोत्तरशतमागंणासु बन्धकेः सर्वो 
लोकः स्पष्टो भवति । केपां बन्धर्करित्याह-“सूओगाराईण”मित्यादि, आयुवेजानां सप्तानोां 
कमेणां भयरकाराल्पतरावस्थितस्थितिबन्धलक्षणानां भयस्कारादीनां त्रयाणां प्रस्येकमित्यथ: । 
तत्र छोषसागंणानामधे यान्येवम-पश्च तियेःगतिभेदा), चत्वारों मनुष्यगतिभेदाः, एकान्न- 
बिंशतिरिन्द्रियमागंणामेदाः, द्विचन्वारिशत्‌ पृथिव्यादिकायमागेणामेदाः, पश्चमनोयोग-पश्चवचों 
योग-काययोगसामान्यो-दारिको-दारिकमि श्र-का मंणकाय यो ग-स्त्री-पु -न पु सकवेद-क्री धादिचतु: कपा य- 
मत्यज्ञानाथज्ञानत्रया-उसंयम-चक्षुदंशना-5चक्षुदशेन-कष्ण-नी ल-कापोतलेश्या-भव्या-5भव्य-मि थ्यात्- 
संज्य-पसंश्या-55हारक-5नाहारकमार्गणाभेदार चेति । 

तत्न तियेरगत्याद्योधिकमार्गगास स्वस्थानजीवानपेक्ष्यापि सब्रेलोकस्पर्शना लभ्यते। बुतः? 
तियेग्गत्योघादिमागंणागतानां छक्ष्मेकेन्द्रियादीनां स्वस्थानतो5पि सर्बलोकव्याप्ते: | अन्यासु यासु 
पब्चेन्द्रियतियंगादिभेदरूपासु नास्ति सश्ष्मेकेन्द्रियादीनां प्रवेशस्तासु पुनमारणान्तिकसमुद्घातेना 
$पघिकृतसबंलोकस्पशेना लभ्यते । कुतः ? व्रक्ष्मेतरेषामपि तेषां वक्ष्मेकेन्द्रियादितयो-्पत्तेरप्रतिपेथात्‌ | 
ततः किम ? ततो मारणसमुद्घातेन स्वोत्पत्तिप्रायोग्यानि सक्ष्मकेन्द्रियसत्कोत्पादस्थानानि प्राप्त 
पज्चेन्द्रियतियंगादिभिः नानाकालमाश्रित्य सबेलोकः स्प्रष्टो भवतीति प्रकृतेषपि सब गोकस्पशनत 
लम्बते मारणसम्मुद्घाताद्वस्थायामपि भूयस्कारादिवन्धत्रयप्रवस्तरविरोधादिति ॥६४७॥ 

तदेवं दर्शिता55देशतोडपि सप्तानां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां स्पशना | अथावशेपा- 
णामायुषो उल्पतरा-उ्वक्तव्यम्थितिबन्धकानां स्पर्शनां दिदशयिपुराह-- 

तिरिये एगिंदिय-पणकाय-णिगोएस सब्वसुहमेस । 
कायु-रलदुग-णपुम्र-चउकसाय-दुअणाण अयतंम ॥६४८॥ 
अणयण-अस॒ हृतिलेमा-भवियर-मिच्छा-5मरणेस आहारे । 


सब्वो लोगो छिहिओ दोण्हं वि पयाण आउस्म ॥६४९॥ 


(प्रं०) “तिरिये” इत्यादि, प्राखत्‌ तियग्गत्योधे तथेकेन्द्रियाध-पथिव्यादिपश्चकाय- 
सत्कोधभेद-निगोदोधमभेदेषु, सर्वेषु बक्ष्मेकेन्द्रियायष्टादशब्क्ष्मजीव भेदेषु , काययोगं।धौ-दारिकमि श्र- 
काययोग-नपु सकवेद-चतु:कषाय-मत्यज्ञान-श्रतान्ञाना-पसंयमेघचक्षुदं शंना- 5 शुभ कृष्णा दि त्रिलेश्या- 
भव्या-5मव्य-मिथ्याला-5संज्षिष्वाहारिमागंणायां चेत्येष॑ पटचत्वारिंशन्मागंणातु प्रत्येकृमित्यथे: । 
एतासु किमित्याह-“खब्यों छोगो” हृत्यादि, आयुष: “दोण्ह वि पयाण” त्ति प्राग्दल्पतरा- 


मार्थणास्वायुषो5ल्‍्पतरस्थितिबन्धादि० ) द्वितीयाधिकारे स्पशेनाद्वारम्‌ [ ४९७ 


ध्वक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोदयोरपि पदयोः “सब्बों लोगो छिहिओ' त्ति बन्धर्ेः सर्वो 
लोकः स्पृष्टो भवतीत्यर्थ: | एतासु प्रत्येकमोघबत्‌ तरक्ष्मेकेन्द्रियादीनामपि प्रवेशात्‌ , तेषां च स्ब- 
स्थानतो5पि सर्वलोकव्यापित्वात्‌ श्रस्तुतस्पशना5पि स्बंोकः प्राप्यत इति ॥६४८-६४९॥ 

अथ मार्गंणान्तरेषाह-- 


देव-5ट्रमंतसर-दुपरणिदितस-पणमणवयण-विउवेसु । 
थी-पुम-तिणाण-विज्भंगो-हि-णयण-तेउ-पम्हास' ॥६५०॥ 


सम्मत्त-खह्अ-वेअग-सासण-सण्णीसु अट्ट छिप्पीअ । 

(प्रे०) “देषइमंतसुरे' त्यादि, देवगत्योषमा्गणाभेदे, भवनपत्याधष्टमसहल्तारकल्पान्तेष्वे- 
कादशस्वन्यदेवगतिभेदेषु, तथा 2शब्दस्य पज्चेन्द्रियत्रसयोः प्रत्येक योजनाइथाख्यानती विशेष- 
प्रतिपत्तेश्व “दुपणिंदितसे'  त्यनेन पज्वेन्द्रियौध-पर्याप्रपज्चेन्द्रिय-असकायोघ-पर्याप्त्रसकायलक्षणा- 
अत्वारेमेदा गृह्मन्ते तेषु,तथा पश्चमनोयोग-पश्चवचनयोग-वे क्रियकाययो गेषु, स्त्रीवेद-पुरुष वेद - मत्या - 
दिविज्ञान-विभड्जज्ञाना-धरधिदशेन-चक्षुदंशन-तेजोलेश्या-पद्मलेश्यासु, सम्यक्त्वीध-क्षायिक-क्षायोप- 
शमिकमम्पकलव-सासादन-संज्षिमागंणाभेदेष्त्येबमेकचत्वारिंशन्मार्ग णासु प्रत्येकए्‌ (अड्ठ छिप्पीअ! 
तलि ग्रक्रतेरायुषोउल्पतरा-5्वक्तव्यस्थितिबन्धके! प्रत्येक त्रसनाडथा अष्टो भागा अस्पृश्यन्त | एतासु 
प्रन्येकं प्रकृतर्पशना सहसझ्रारान्तदेवानां गमनागमनकृता बोद्धव्या । सा च ग्राग दितोयाधिकार- 
स्पद् नादारढत्तौ भाविताऊपि लेशतः प्रदश्यते,लब्यधा-सहस्रारकल्पान्तदेवा: पू्वेस्वजनस्नेहेनाध- 
स्तृतीयनरकपृथित्रीं यावद्‌ गच्छान्ति, ऊध्वेमच्युतकल्पं यावत्स्वसामथ्योदगच्छन्तो5पि तेडच्युत- 
कल्पवामिभिददेवे: स्वस्थानेषु नियन्ते । उक्त च पश्चसंग्रहे- 

'सहसारतियदेवा नारयने हण जति तह्यभुवं। निज्जंति अच्चुयं जा अच्चुअदेवेण इयरसुरा ॥३१॥' इति । 

एवं च सत्यनन्तमतीतकालमाश्रित्य भिन्नभिन्नमार्गेंरु्याघो गमनागमनं कुवद्धिरनन्ते 
सहस्रारान्तदेवे र्रज्जुप्रमाणपम्ुच्चमेकरज्जुप्रमाणवृत्ततिस्तृत॑ त्रसनाडिगते क्षेत्र स्पृ्ट भवति, तदानीं 
च तेषामायुवन्धस्य सम्भवेनानन्तद बेरायुयन्धस्य कतत्वादधिकृतस्पशंना5पि तावत्यभिहिता । अब्र 
तियंग्लोकात्‌ ठृतीयां पथिवीं यावद्‌ रज्जुद्यम्‌ , ऊध्वे चाच्युतकल्पं यात्रद्‌ रज्जुपटकमित्यायेतत्‌ 
सब प्राक स्पशेनाद्वारपृत्तावभिह्ठितमिति तत एव द्रष्टव्यम्‌ , न पुनरुच्यते, । एवं मारणसमुद्धातेना- 
5युब॑न्धकस्पशना नोपपद्चते,तदानीं भवचरमान्तसु ह॒र्ते भवान्तराभिसुरेरायुबेन्धस्पानिवेतनादित्या- 
दपि तत एवाबगन्तव्यं विस्तराथिनेति॥ अथान्यत्राह-- 


आणतपहुडिसुरेसु' चउसु सुकाअ य छ भागा ॥६५१॥ 
(प्रे०) “आणतपहुडिसुरेसु” इत्यादि, आनत-आणता-55र२णा-5च्युतकल्परूपेप्वानत- 
प्रभतिष चतुष देवगतिभेदेषु शुक्ललेश्यामागंणायां च 'छ भाग” त्ति प्रावत्‌ प्रकृतेरायुषो द्विविध- 


४९८ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो.. [ भूयस्कारादिबन्धकस्पर्श नायन्त्र० 


स्थितिबन्धकैरपि प्रत्येक॑ त्रतनाड्याश्रतुदंशभागरूपाः पटमागाः, स्पृष्ठा: सन्‍्तीति गम्यते 
यद्वास्पश्यन्तेत्यनुुवतंत हति । प्राखदेव भावनीयेषा, नवरं सहस्वारकल्पान्तदेवानामेवाधस्व॒तीय- 
पथिवीं यावद्रमनसमिहितम्‌ , न पुनस्तदुपरिवर्तिनामपि, तेषामानतादिकल्पचतुष्कजनां सुराणां 
जिनजन्ममहोत्सवादिनिमित्तानधिकृत्याउपि तियग्लोक यावदेव गमनात्‌। तथाच सत्यधोलोकसत्क- 
रज्जुद्यस्पशनाया असम्भवः, अतस्तावतीं स्पर्शनां विवर््य पड़ज्जवः स्पशशना द्रश्टव्येति ॥६५१॥ 


अथैकया55यंया शेषमार्गणासु प्रस्तुतस्पशनां व्याुवेन्नाह-- 
देसूणजगं बायरएगिंदियवाउसव्वभेएस  । 
सेसास असंखयमो भागो लोगस्स छुहिओऊत्यि ॥६५०२॥ 

(प्रे०) देसणजगमित्यादि, ओप-पर्याप्ता-उपर्याप्रभेदभिन्नेषु सर्वेप्‌ बादरकेन्द्रियभेदेषु, 
सर्वेषु बादरवायुकायभेदेषित्येत॑ पण्मागंणामु प्रत्येक प्रविष्वादरपर्याध-बादरापर्यापान्यतरवायुकायि- 
कानां देशोनलोकप्रमाणस्वस्थानक्षेत्रापेक्षया प्रस्तुतायुपो5वक्तव्या-उल्‍पतरस्थितिबन्धकानां स्पशना- 
5पि देखृणजगं” त्ति देशोनं जगल्लमभ्यत इति । “सेसास असंखथमो मागो'' त्ति 
उक्तशेषास नरकगत्योघादिचतुःपष्टिमागंणास तु प्रस्तुतदिविधबन्धकेलेकिस्था5संख्येयतम एकी भाग: 
स्पृष्टोस्ति, लोका5संख्यभागप्रमाणा तेषां स्पर्शनेति भाव: । कथम्‌ ? इति चेद्‌,एतास्वन्यतमस्थामपि 
स्वस्थानतोी गमनागमनतो वा लोका5संख्यभागादघिकक्षेत्रव्यापिनः सरक्ष्मेकेन्द्रिया दिजीवराशेर प्रवेशा - 
दिति ॥ ६५२ ॥ 

तदेव॑ प्रदर्शिता शेषमागंणास्थानेप्वप्यायुषो ल्पतरा-पवक्तव्यदिविधस्थितिबन्धकानां स्पर्शना | 
तथा च.ग॒त॑ नवमं स्पशनादारम्‌ ॥। 


अष्टमलप्रकृतीनां मृयस्कारादिस्थितिबन्धकानां स्पशनाप्रदर्शक यन्त्रकम्‌ 

















कस्या: प्रकृते ! भूयस्कारादे: कस्य बन्धकानास्‌ | कुत्र ! | कियती स्पर्शना 

है 375 भूयस्कारा-इल्‍्पतरा-इवस्थिताना प्रत्येकम्‌ बज आगाज कप आम 
्क अवक्तव्यस्थितिबन्धस्य ह ' हा लोकाउसख्य भाग 
प्रागुष: कि हक <वक्तव्यस्थितिबन्धयो. प्रत्येकम्‌ हि सर्वथा(नुत्कृष्टस्थितिबन्धकवत्‌ 








॥इति श्रीबन्धविधाने सूलप्रकृतिस्थितिबन्धे तृतीये भूयस्काराधिकारे नवम स्परनाद्वारं समाप्तम्‌॥ 


०४7४० 


॥ अथ दरशमं कालद्वारम्‌ ॥ 


एतर्ि क्रमप्रापनानाजीबाश्रयकालद्वारावसरः । तत्रोधघत आदेशतश्र मूलक्मसत्कभूयस्कारादि- 
स्थितिबन्धसत्यदानां जघन्योत्कृष्ट भेद भिन्न नानाजीवाश्रयं काल प्रतिपिषादयिषुरादी तावदोधतः 
प्रतिपादय ्राह-- 
सब्बद्धा तिपयाणं भगाराईण सत्तकम्माणं । 


तह आउस्स पयाणं दोण्हं कालो मुणेयन्वो ॥६०३॥ 

(प्रे०) “सब्बडा” इत्यादि, आयुर्व्जानां सप्तमूलकर्मणों “लिपयाणं भगाराईणं” 
त्ति अवक्त व्यस्थितिबन्धकालस्यानन्तरं वक्ष्यमाणतया तद्र्नानां 'भयस्कारादीनां' मयस्कारा-उलल्‍्प- 
तरा-5वस्थितस्थितिबन्धलक्षणानां त्रयाणां पदानां“तह आउरस पयाणं दोणहं” ति तथाउथ्यु 
कमणो5ल्पतरा-5वक्‍तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोदयोरपि सत्पदयोः “कालो” त्ति नानाबन्धकाश्रय- 
कालः, निरन्तरों बन्धक्सचकाल हति यावत्‌ । “झुणेयव्यो” अस्य च “सव्वडा” इति 
पूर्वेणान्वयस्ततः सत्राद्धा ज्ञातव्य इत्यथः । सुगमश्रायम्‌, एतेषां पदानामेकेन्द्रियाद्नन्तजीवस्वा- 
मिक्रत्वादिति | यद्ा भद्भविचयढारे भ्रव॒त्वसाधनादेव गतार्थ इति ॥|६५३॥ 

उक्तशेपस्यथ सप्तानामवक्तज्यस्थितिबन्धस्प नानाजीवाश्रयकालमोघतः प्रतिपिषादयिषुरवि- 
शेपालन्ाघवा्थ मार्गणास्थानेध्वपि सममेव प्राहइ-- 

सत्तण्ह लहू समयो-वत्तव्वस्स परमो5त्यि संखखणा । 


जहि अत्थि तस्स बंधो तहि तस्सेमेव विण्णेयो ॥६५४॥ 

(अ०) “सत्तण्ह” इत्यादि, आयुर्वेजानां सप्तानां मृलग्रकृतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धस्य 
“ल्न समयो” त्ति प्रक्रमान्नानाजीवाश्रयों 'लघुः'-जघन्यः काल! समयो भवति | “परमो- 
(त्थि संखख्रणा” त्ति स एवं सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धकाल; 'परमः'-उत्कृष्टः संख्यक्षणाः'- 
संग्व्येया! समया भवति | 

अथ लाघवा्थ मार्गणास्थानेघतिदेशद्ारेणाह-“जहि अत्थि” इत्यादि, “जहि” त्ति यत्र' 
यासु मनुष्यगत्योधादिमागंणासु “अल्थि तस्स बंधो” त्ति तस्य सप्तान्यतमक्मंणो5वक्तव्यस्थ 
बन्ध! णरतिगदुपर्णिदियतस-पणमणबयणे व्यादिना सत्पदद्वारे सन्‍नभिह्ितः “लक्ि? त्ति 
तत्र'-तासु मनुष्यौधादिमागंणासु “तस्सेमेव विण्णेयो'” त्ति तस्या>वक्तव्यस्थितिबन्धस्य प्रस्तुत- 
त्वान्नानाजीवाश्रयों बन्धकालः एवमेव -ओघबदेव, जधन्यत एक्समयः, उत्कृष्टतः संख्येयाः 
समयाश्र विज्ञेगः । कथम्‌ १ इति चेदू , एकजीवाश्नितस्योत्कृष्टस्थापि कालस्य समयमात्रत्वात्‌ , 
बन्धकपरिमाणस्या 5प्युत्कूष्टटः संख्येयत्वाश । 


५०० ] बंधविद्यणे मूलपयडिठिश्बंधो [ भूयरकारादे नॉनाजीबाभ्रयकालोपपस्ति० 


हृदम॒क्तं मवति-ओघतो मार्गणास्थानेघु वा यत्र कुअचिद्‌ यस्थाः कस्या अपि प्रकृतेयेस्य 
कम्यापि भयस्कारादिस्थितिबन्धस्थ निर्वेतका भड़विचयद्वारे 'तिरिये सब्वेगिंदिये' इत्यादि 
(५९८. . .)गायावृत्तो दर्शितनीत्या पर्व प्राप्यन्ते, तत्र मार्गणादों तस्थाः प्रदृतेस्तरय भयस्कारादि- 
स्थितिबन्धस्य नानाजीवाश्रयः प्रस्तुतकालः सर्वाद्धा आप्यत इति तु सुगमः, अवब ण्वराउनन्तरमों 
घतः सप्तग्रकृतीनां भयस्कारादिशरिविधस्थितित्रन्धस्या55यूपी 2िविधसन्पदयोश्रासौ स्वाद्धा कथितस्ति 
येग्गत्योधादिमागंणास्थानेषु तथा वक्ष्यते च। स च तत्तद्भयस्कारादिबन्धकानां ध्वत्वसाधनयेत्र गताथों 
बोद्धव्यः । यत्र पुनस्ते भयरकारादिवन्धका भड्गविचयद्वारोक्तनीत्या ध्रवं न लम्यस्ते,कदाचवित्पाप्यन्ते 
झृदाचित्त नापि प्राप्यन्त हत्यथे! । एतेपां कादाचित्कसरथाउभावलक्षणमन्तरं भवतीति यावत्‌ | 
तत्र तु तस्य भयस्कारादेनानाजीवाश्रय: कालो न सर्वाद्धा, किन्तु साबधिक एवं |स चे तस्य 
भूयस्कारादेब॑न्धकपरिमाणयुत्कृष्पपदे संख्येयं भवत्वसंख्येयं॑ वा तदापि जघन्यतस्तस्य भृयस्कारा- 
देरेकजीवाश् यजधन्यवन्धकालेन तुल्य एवं प्राप्यते, उत्करेट्टतस्त्वमों बन्धक्रपरिसाणाद्रनुसारेण 
पूर्वोक्तनीत्या यथासम्भत्नं सं्येयसमया-55बलिकाउसंख्येयभागादिप्रमाण: सम्पद्यते । 

तलद्यधा-पस्य भयस्कारादेजीविंतासंख्येय भागमात्रसम्भविनः  स्थितिवन्धस्थेक्रजीबाश्र य 
उत्कृष्टोएपि काल एकठ्थादिसंख्येयाः समया एवं, तदीयबन्धक्रपरिमाणमपरि संख्येयमेत्र चे, तस्थ 
नानाजीवाश्रयः प्रस्तुतवन्धक्ालो5प्युस्कृष्टतः संख्येया; समया एव प्राप्यते, केवलमयमेकजीवा श्रयो 
त्कूष्बरन्धकालापेक्षया संख्येयगुणो भवति | यदि च तम्य बन्धक्रपरिमाणमसंख्येयं भव॒ति तदा त्वसी 
नानाजीवाश्रयउत्कृष्टकाल: कामेगकाययोगमागंणोक्तमप्रकम सत्कोकृष्टस्थितिबन्धनानाजीवा श्र- 
योन्क्ृष्टकालवदाबलिका5्संख्यभागप्रमाणः प्राप्पते, अत एवॉोघतों मार्गणास्थानेषु चा55युवेजेसप्र- 
मूलप्रकृतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धस्यासावृत्कृष्टकालः संख्येया/ समया अभिहितः), अनस्तरू--- 

जास॑ हवेज्ज संखा तासं संखसमया भवे जेद्दो । जासु अमंख्रा तासा आवकिआए असम्ंसो' ॥६५६)॥ 

ह्थनेन परयोप्तमनुष्यादिसंख्येयबन्धकपरिमाणासु भागेणासु आयु्ेेजतप्तानां भृवस्कारादे! प्रस्तुत- 
काल उत्कृष्टतः संख्येया समया:, नरकगत्योघाधसंख्यवनस्धकपरिमाणास त्वावलिका5मंख्येवमाग- 
प्रमाणो5भिधास्थते च। यस्य पुनस्तादशस्य जीवितासंख्येयभागमात्रसम्भविनः स्थितिवन्धविशेष- 
स्पेकजीवाश्रयोस्कृष्टकालो उन्‍्तह् हतेप्रमाणत्वाइसंख्येया: समयास्तस्थ तु बन्‍्च्रकपरिमाणस्थ संख्येय- 
सवे तदीयनानाजीवाश्रयोत्कृष्टकालोउन्तमु हृतमेव लम्यते, केवठमन्तम्ु हतेमिदमेकजीयाश्र यबन्ध- 
कालाप्पेक्षया संख्येयगु्णं भवति । यदि च तादशस्यकजीवम श्रिस्योत्कृश्टती उसंख्येपसामयिकर्य 
स्थितिवन्धविशेषस्प बन्‍्धकपरिमा्ण संख्येयं तदा तु तदीयनानाजीवाश्रय उत्कृष्टः काल; 
पल्‍योपमासंख्येयभागप्रमाण: सम्पद्यते, अत एवं 'जहि बंधगा अत्थि संखा वह तस्स भवे गुरू मुह्॒ंतो । 
सेसासु असंखयमो भागों पलिओोचमस्स सवे' ॥६६३॥ इत्यनेनायुपो पल्पतरम्थितिबन्धस्य नानाजीदा- 
श्रयम॒त्कृष्ट काल पर्याप्ृमनुष्यादिसंख्येयबन्धकपरिमाणास्वन्तयु हतेमभिधाय नरकगत्योघाधसंख्येय- 


मार्मणास्वायुवबेजीनां भूयसकारांदि० | भूयस्काराधिकारे कालद्वारम्‌ [ ५०१ 


बन्धकपरिमाणासु लसी पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणो5मिप्रास्यते । जीवनबहुकालेसम्भविनः सप्ता- 
नामवस्थितस्थितिवन्धस्प प्रस्तुतकालस्तृत्कृष्टतों यत्र तदुन्धकनामधवर्त्व॑ प्रतिपादितं तत्राउपयाप 
मनुध्यादिसान्तरमागणास्व॒नुत्कृष्टस्थितिबन्धकाना पुत्कृष्टकालवन्नानाजीवा श् यमा गण त्कृ ष्टा वस्था न 
कालप्रमाणः प्राप्पते । एतच्च सर्बमर्थती द्वितीयाधिकारनानाजीवाश्रयकालद्वारे उत्कृशदि 
स्थितिवन्धानां नानाजीवाश्रयकालस्थोपपादनेन गतार्थमेव, एवमप्यल्पमेधसां सुखोपपत्तये ठेशतः 
प्रदर्शितम्‌, एवमेवोत्तरत्राउपि यथायथ्थ विभावनीयमिति ॥६५४॥ 
तदेवमभिहित ओघतस्मर्वकर्मणां भूयस्कारादिसबस्थितिबन्धसन्पदानां तथा55देशतों मार्गणा- 

स्थानेषु सप्तानामत्रक्तव्यस्थितिबन्धसत्पदस्य च नानावन्धकाश्रय: कालो जघन्यत उन्कृष्टतश्न | 
एतहिं सप्तकर्मणां शेषभूयस्कारादिस्थितिबन्धसत्पदानां त॑ प्रदिदशेयिषुर्गाधापअकमाह-- 

भूगार-5प्पयराणं जासु णियमात्यि बंधगा तासु । 

मब्बद्धा कालो सिं सेसासु भवे छू समयो ॥६००॥ 

जासु हवेज्ज संखा तासु संखसमया भवे जेटो। 

जासु अमंखा तासु आवलिआए असंखंसगो ॥६५६॥ 

अममत्तणरे विकियमीस-उवसमेसु सासणे मीसे । 

पल्लामंखियभागो अवट्टिअस्स हवए जेट्टरों ॥६५७॥ 

णेयो भिन्नमुहुत्त आहारदुगे अवेअ-सुहमेस । 

छेए हवेज्ज अयरा पण्णासा लक्खकोडीओ ॥६८८॥ 

परिद्रविसुद्धीए देसणा दोण्णि पुन्वकोडीओ । 

एआस लह ममयो हवेज्ज सेसासु सब्वद्धा ॥६०९॥ 

(प्रे०) “जूगारप्पयराण” मित्यादि, “सत्तण्ड” त्ति अनन्तरगाथातो5लुबतेते, तत 
आयुर्वजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां “मूगारप्पयराणं” ति भुयस्काराउलपतरलक्षणयोद्धयो: स्थिति 
बन्धसत्पदयो: “जाखु' णियमा5त्थि बंधगा” त्ति 'भड़विचयद्वारे 'तिरिये सब्बेगिंदिये 
इत्यादिगाथा-५९८-६० १) पश्चके यास्तु तियंग्गत्योधादिचतुःपरश्मा्गंणासु प्रस्तुतबन्धका नियमा 
उक्ता;, अस्तुतस्थितिबन्धकपद प्र॒वं दर्शितमिति भाव: । “ताखु सव्वडा कालो सिं” ति तासु 
तिय॑ग्गत्योघ-सर्वैकेन्द्रिय भेद यनस्पतिकायौध-सबंसाधारणवनस्पतिकाय भेद-पुथिव्याद्योघ--तत्प्यापठा- 


5पर्याप्रमेदमिन्नशेषद्रादशवक्ष्ममेद-पथिव्यप्तेजोबायुका यौध-बाद रपृथिव्यप्रे जो वायुका या-- 5 पर्या प्वाद र 
पथिव्यप्तेजीयायुकाय-प्रत्येकवनस्पतिकायौघ-तदपर्याप्त-काययोगौधौ-दा रिक-तन्मि श्र-का मं ग का य 


पण०२ ) ,. बंधविष्दाणे मूलपयदिठिश्बंघी..[ मार्गणास्‍्वायुवेर्जानां भूयस्कारादि० 


योग-नपु सकवेद-क्रोधादिकपायचतुष्क-मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-5संयमा-5चछुद शन-कृष्ण-नी ल-कापोत 
लेश्या-भव्या-5मव्य-मिथ्याल्वा-5संक्या-55द्वारका-5नाहा रकरूपास॒॒चतुःषश्टिमार्गणासु 'सिं? ति तयो 
मे यस्कारा-5ल्‍्पतरलक्षणयोदयो: स्थितिबन्धसत्पदयोनानावन्धकाश्रयः काल: सर्वाद्धा भवति । अय॑ 
दि सर्वाद्धाकालो5नन्तरो क्तनीत्या भर वपदभावनयव व्याख्यातार्थों न पुनव्याख्यायत इति। 


“सेसास भवे लहू समयो” ति तियग्गत्योघादिचतुःपष्टिमागंणा अपहाय शेवासु 
नरकगत्योघादिषटभ्यधिकशतमार्गणासुप्रस्तुतसप्तकमेसत्कमयस्कारा-उल्‍्पतरस्थितिबन्धस त्पदयो: 
नाॉनावन्धकाश्रयों 'लघुः"जघन्य! काल: समयो भवेत्‌ | सुगमः, शेपनिरयगत्पोघादिमागेणासु 
प्रस्तुतपदद्वयस्याउभ्ुवत्वेन सावधिकस्तन्नानाजीवाश्रयो जधन्यः कालोड्प्युक्तनीस्येकजीबा श्रयजघन्य- 
बन्धकालवत्समयमात्रों लम्यत इति | 

अथोस्कृष्टत आह-“जास' हवेज्ज” इत्यादि, यास॒ मार्गंणास तासां सप्मलग्रक्ृतीनां भूय- 
स्कारस्थाउल्पतरस्य था स्थितिबन्धस्य निर्ंतेकपरिमाणं संख्येयरम्नुक्तं ताम परयाप्रमनुष्प-मानुष्यादि 
द्वादशमा्गणासु तस्य मयस्कारादिस्थितिबन्धस्थ नानाजीवाश्रयः “जेट्टो” त्ति उत्कूटकाल: संग््येया! 
समया भवेदिति | यास पुननिरयगत्योघादिचतुनवतिमागेणास तद्वन्धकपरिमाणमसंख्येयं तास 
तस्य भूयस्कारादिस्थितिबन्धस्य नानाजीवाश्रय उत्कृष्टकाछो5्संख्येया: समया भवेदित्येतदेव दर्शय- 
भाह-““जासु असंखा ताखु आवलिआए असंखंसो'' इति, गताथम्‌ | 

पर्याप्तमनुष्यादिद्वादशमार्गणारित्विमा:ः-पर्याप्तमनुष्य-मानुषी-सवाथसिद्ध विमान- 
देवगतिभेदा-55हारक-तन्मिश्रकाययोगा-5पगतवेद-मन: पयेत्ज्ञान-सं य मो प-सा मा यिक-छे दो पस्था प न- 
परिहारविशुद्धिक-सक्ष्मसम्परायसंयमाः | 

निरयगत्योधादयरि्त्विमाः--अष्टो निरयगतिभेदाः, चत्वा: पज्वेन्द्रियतियस्भेदा:, 
मनुष्योघ-तदपर्याप्रभेदी, सवार्थसिद्धविमान भेदवर्जा एकोनत्रिंशद्रेवगतिभेदा:, नव विकलेन्द्रिय भेदा 
त्रयः पस्चेन्द्रियमेदाः, बादरप्याप्रपथिव्यप्तेजोतरायु-पर्याप्रप्रत्येक्नस्पितिकायलक्षणा: पश्च भेदाः 
त्रथस्त्रसकायमेदा:, सर्वे मनोबचोयोगभेदा:, ते च दश, वेक्रिय-वेक्रियमिश्रकाययोगं।, स्त्री-पु वेदो, 
मति-भ्रता-प्वधिज्ञानानि, विभद्ल्‍जज्ञानम्‌ , देशसंयमः,चक्षुद शना-उवधिदशने, शुभलेश्यात्रयमर ,सम्य- 
कत्वीध-क्षायिक-क्षायोपशमिको-पशमिक-सासादन सम्यग्मिथ्याध्वानि संज्िमार्गणाभेदश्चेति | 

अथाध्वस्थितस्थितिबन्धस्य प्रस्तुतकालमाह-“असमसणरे” इत्यादि, अपर्याप्रमनुष्य- 
वेक्रियमिश्री-पशमिकसम्पक्त्व-सासादन-सम्यग्मिथ्यात्वलक्षणाम पञ्चमार्गणास्वा55युव॑ जसप्रप्रकू- 
तीनामवस्थितस्थितिबन्धस्य ग्रस्तुतो नानाजीवाश्रय: कालः “जेट्टो” त्ति उत्कृष्ट पल्योपमस्याउसं- 
ख्येयमागप्रमाणो भवेत्‌ । आहारक-तन्सिश्रकाययोगयोरपगतवेद-स्रह्ष्मस म्परायसंयमयोश्चेत्येव॑ चत- 
सृषु मार्गंणासु त्वसावुस्कृष्टकालः “मिन्नमुहृतेम्‌-अन्तम्रु हत ज्ेयः | “छेए” त्ति छेदोपस्थापन- 


मार्गणास्वायु कर्मणो5ल्पतरादिः ). भूयरकाराधिकारे कालद्वारम्‌ [ ५०३ 


संयममार्गणास्थाने पुनरसों पश्चाशल्नक्षकोत्यः 'अतरा:'-सागरोपमाणि भवेद््‌ । परिहारविशुद्धिक- 
संयममार्गणास्थाने तु “देसूणा दोण्णि पुव्वकोड़ीओ” त्ति देशोनपूर्वकोटिद॒यं मवति । 
तदेवमपर्याप्रमनुष्याथेकादशसान्तरमागंणासु_तत्तन्मार्गणाया नानाजीवाश्रयोत्कृष्टावस्थानकालाधीनः 
सप्तानामवस्थितस्थितिबन्धस्य नानाजीवा श्रयो त्कृष्टकालः पल्योपमासंख्येयमागादिप्रमाणो दर्शित: । स 
च सप्तानामनुत्कृष्टस्थितेनानावन्धकाश्रयोत्कृष्कालदेव साधनीयः, सप्तानामनुत्कृष्टस्थितिबन्ध- 
वदवस्थितस्थितिबन्धस्थाडपि जीवितबहुकालभावित्वादिति | एआखु लहू समयो” त्ति एता- 
स्वनन्तराभिहिता5पयाप्त मनुष्पाधेक्राद शमागं णासु पत्येक॑ सप्तानामवस्थितस्थितिबन्धस्प नानाजीवा- 
श्रयो 'लह्ू' ति जधन्यकालः समयो भवेत्‌ ,अय॑ त्वेकजीवाअयजघन्यका उस्य तथात्वात्पाखत्साध्य: । 
“हब्वेज्ज सेसास सव्वडा” त्ति उक्तकादशमागंगा अपहाय शेपासु निरयगत्योवाधेकोन- 
पश्थम्यधिकशतमार्गणासु तु प्रस्तुतः सप्तानामवस्थितस्थितिबन्धस्प नानाजीवाश्रयः कालः सर्वाद्धा 
भवेत्‌ । अयमप्यनुल्कृष्ट स्थितिबन्धनानाजीवाश्रयकालबदेव साध्य:, यद्वा भद्गविचयद्वारे तद्वन्ध- 
कानां ध्वल्वसाधनादेव साधितो बोद्भधव्य इति ॥६५५-६५०९॥ 

तंदेव॑ प्रतिपादित: सप्तकर्मणां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकालो5पि स्वमा्गणास्थानेषु । हृदा- 

नीपु कशेपर या5 5यु: कम णो 5ल्पतरा-ज्वक्तव्यस्थितिबन्धकानां त॑ व्यायिकीषु राय चतुष्टपमाह--- 
जहि बंधगात्यि णियमा बासद्वीअ दुपयाण55उस्स तहिं। 
मब्बद्धा मेसासु समयोउवत्तव्वगस्स लहू ॥६६०॥ 
जहि बंधगाउत्पि संखा तहि से संखसमया गुरू णेयो । 
सेसासु विण्णेयो आवलिआए असंखंसो ॥६६१॥ 
पणमणवयेसु विउवे आहारदुगे जहण्णगो णेयो । 
अप्पयरस्स खणो5ण्णह भिन्नमुहुत्तं मुणेयव्वों ॥६९६२॥ 
जहि बंधगा3त्थि संखा तहि तस्स भवे गुरू मुह॒त्तंतो । 
सेसास असंखयमो भागो पलिओवमस्स भवे ॥६६३॥ 

(प्रे०) “जहि बंधगा” हइत्यादि, तत्र “जहि” इत्यस्याउन्वयः 'बासट्ठीअ” इत्यनेन, 
ततो यत्र दिषष्टिमार्गणासु “बंधगा:त्थि णियम” त्ति अस्य च 'दुषपयाण5५5डस्स' इति परेणा- 
न्वयस्तत आधुषो्वस्थिता-उवक्तव्यस्थितिबन्धलक्षणयोहयो: “पदयो:/सत्पदयोबेन्धका:'-निेतेका 
नियमा[स्सन्ति-सबंदा लम्यन्ते,पद्‌द्॒यमपि पूर्व लड़विचयद्धारे 'तिरये सब्वेगिंदियेत्यादि-(६०४- 
६०५-६० ६) गाथात्रये भ्वमभिद्दितमिति भावः | “तहिं सव्वड्धा” त्ति तत्र तियग्गत्योधादि- 
दिपष्टि मार्गंणासु तयो्यों! परदयोग॑न्धकानां कालः सवाद्धा भवतीत्यर्थ: | गताथः । उक्तद्रिषष्टि- 


५०४ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिटिइबंधो [ मार्गणास्वायुषो5ल्‍्पतरस्थितिबन्धादि० 


मार्मणाव्जासु शेषनिरयगत्योधादिमागंणासु॒ प्रस्तुतकालोउसर्वाद्धेत्यतस्त॑ जधन्यादिभेदेनाह-- 
“सेखास” हत्यादिना, उक्तशेपास्वेक्रोत्तशतमागंणासु “अवत्तव्वस्स समयो हस्सो” 
सि आयुषो<वक्तव्यस्थितिबन्धस्थ निर्वतेकानां 'हस्वः'-निरन्तरजघन्यकाल; 'समयः-समयमात्रो 
भव॒ति । अयमपि सुगमः, एकजीवाश्रयस्थ तस्य जधन्यतः समयमात्रत्वेनाउम्रापि तथेव सम्भवात्‌। 
अथो त्कृष्टकालप्रतिपादनाय लाघवार्थ व्यापिरिवाह-“जहि"'' इत्यादि, यत्र मार्गणास्थानेषु प्रस्तुता- 
वक्तव्यस्थितिबन्धस्थ “बंधगा5त्थि संख्वा” त्ति बन्धकाः'-निवेतंकाः प्राक्‌ परिसाणदवारे 
'पब्जमणुस-मणुसीसु हत्यादिना (६२८-६२९)गाथाइये संख्येयाः प्रतिपादिताः सन्ति, “लहि' 
सि तत्र'-पर्याप्मनुष्य--मानुष्या-नतकल्पादिसवाधिसिद्धविमानान्ताशदशदेवगतिभेदा-55हारक- 
तन्मिश्रकाययोग-मनःपर्यवज्ञान-संयमीध-सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धि कं य म-शक्नलेश्या- 
क्षायिकसम्पक्त्वलक्षणास्तेकोन त्रिंशन्मा गंणासु “से संखसमया गुरू णेयो'” त्ति तस्या5ज्युवो- 
अ्वक्तव्यस्य प्रस्तुतस्वाप्रिरन्तरो बन्धक्सच्कालो नानाजीवाश्रयबन्धकालो वा “गुरु:'-उत्कृष्ट; 
संख्येयाः समया ज्ञेयः | सुगमः, बन्धकपरिमाणस्पोत्कृष्टतः संख्येयत्वादेकजीवा श्रयो स्कू कालस्पा- 
$पि समयतया संख्येयसमयमात्रत्वास्चेस्थेबंग्रकारेणोपपादनीयेति । 


“सेसास”! त्ति तियंग्गत्योधाधा द्विपष्टिमागंणाः पर्याप्रमनुष्याथा णकोनत्रिंशन्मार्गणा् 
विहाय या शेषाः, यास प्रम्तुतपद सड्भतं ता वैक्रियमिश्रकाययोगादिवर्जा निरयगत्योधादिद्धिसप्रति- 
मार्गणास्तास शेपमार्गणास प्रस्तुत आयुषो5वक्तव्यस्थितिबन्धकानामुत्कृश्टे निःन्‍्तरकाल: “विण्णेयों 
आवलिआए असंखंसो'' त्ति एकस्या आवलिकाया असंग्येयतमे भागे याव्रन्तस्समयास्तावान्‌ 
विज्येयः । अयमपि प्रागिवेक्जीबाश्रयोत्कृष्टकालस्य संख्येयसमयमात्रत्वादित्यादिना साध्य इति । 


अथा<<्युपोडल्पतरस्थितिबन्धकानां. दविविधोडपि कालस्तियंग्गत्योघादिद्धिपप्टिमार्गणास 
प्रतिषिद्ध!, अतस्तच्छेषास्वसो जघन्योत्क्ृष्टभेदेनाह-'पणमणे” त्यादि, पश्चमनोयोगमेद-पश्च- 
बचोयोगमेद-बैक्रियकाययोगा-55हारक-तन्मिश्रकाययोगलक्षणासु त्रयोदशमार्गगास॒ “जहण्णगों 
णेयो अप्पयरस्स ख्वणो” त्ति आयुषोउल्पतरस्थितिबन्धस्य जघन्य एवं जधन्यकः सच ग्रस्तुत- 
त्वान्ञानाजीवाश्रयकालः 'क्षण:-समयो भवेत्‌ | सगमः, आयुवन्धे प्रवततेमाने5पि प्रस्तुतमार्गणानां 
मार्गणान्तरतया परावरतनस्थ शक्यत्वेनेकजीवाअ्रयकरालवन्नानाजीवाश्रयो5प्ययं समयमात्र; सम्पयते । 
न चैवं तहिं क्रोधकषायादिमागेंण/नामपि तथालेन ताः क्रोधकषायादिमार्गणा अप्यत्र कथं न 
संग्रहीता इत्यारेकणीयस्‌ | क्रोधकपायादिमागंणास तथेतव काययोगादिमार्गणास तियेक्पञ्चे 
न्द्रियादिजीवराश्यपेक्षया समयमात्रस्य प्रस्तुतकालस्य सम्भवेडपि तत्राउनन्तान मेकेन्द्रियजीवाना- 
मपि प्रवेशेन तेषु चान्यान्यजीवानां प्रस्तुतबन्धकतया नेरन्तर्येण ल/भेन प्रस्तुतबन्धकानां धवत्वस्य 
प्रतिषादितत्वादिति | “णह'' त्ति प्रस्तुतस्यायुपो ल्पतरस्थितिबन्धस्य नानाजीवाश्रयो जधन्यकाल: 


नालाजीक्ाश्रयकालयन्त्र० ] भूयस्काराधिवगरे कालद्वारम [ ५०५ 


अन्यत्र'-उक्तान्यत्र, तियंस्गत्योघादिद्विषष्टिमार्गगास्तथा मनोयोमादित्रयोदशमागंणा विह्याय शेषासु 
निरयगत्योषाधशश्ीतिमागंणाखित्यर्थ:। “मिन्नमुषुरं सुणेयच्वो!त्ति 'मिलरमनहरत-अन्त्य ह॒ते 
जातवब्य; । सगमः, एतास शेषमार्मणास्वेकजीआश्रयस्थाऊपि अ्रस्तुतस्यायुपरोआवस्थिवस्थितितनन्ध- 
जघन्यफालस्थान्तमु हतेत्वादिति । 

अथोल्कृष्टकाल॑ प्रदिदशयिषुः प्रागित्र व्याप्त्यापड-“जहि'' इत्यादि, यत्र पर्याप्रमनुष्या- 
दिमागेणास्वायुपो5ल्पतरस्थितिबन्धस्य “बंधगा5र्थि संस्या'' त्ति बन्धकपरिमाणं प्राकपरिसाण- 
बारे पब्जमणुस-मणुसीसु' मित्यादिना संख्येयं प्रतिपादितं “लहि'” त्ति 'तत्र'-तास पर्याप्रमनुष्या- 
चेकोनत्रिंशन्मागंणास प्रत्येक “तस्स भथे गुरू मुदृत्तंतो” त्ति तस्पाउल्पतरस्थितिबन्धस्य 
धुरु/-उन्कृष्टः काठः मुहृ्तान्‍्तः'-अन्तपमु हृते मबेत्‌ । गताथेः | “सेसास” त्ति तियंग्गत्योधा- 
दिव्विपष्टिपार्गणास्तथा5पर्याप्रमनुष्पाय को नत्रिंशन्‍्मा गेणा अपहाय शेषास निरयगत्योघादिद्विपन्नति 
मागेगास “असंखथमो भागो पलिभोवमस्स भवे” त्ति सगमः, एकजीवाश्रयस्थोत्क- 
ध्टकालस्यान्तमु हतेत्वादिना प्रकारेण प्रागिवोपपादनीय इति ॥६६०-६६१॥ 


तदेव॑ भणित आयुःकमेणो5ल्पतरा5वक्तव्यद्रिविधस्थितिबन्धयोरपि जपन्योस्कृष्टभेदभिन्नो 
नानाजीवा श्रयः कालः सबमागंणास्थानेषु । तस्मिंश्र भणिते गतं नानाजीवाश्रयं कालद्वारमिति । 





| ___ अध्टमूल्प्रक़ृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां गा 
श्रायुव॑जेसप्रमूलप्रकृतोी नाम 


___7!  भिसस्कार-उत्पतर*| अवस्थित० | अब उल्पतर० | अवास्थत्त> | अवक्तव्य ० | अवक्तव्य ० ला अल्पतर० 


जघ८समय ॥ उत्क़ृ०| अनुत्कृष्ट- जघ: समयः। 
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॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकतिश्थितिबन्धे उतीये भूयस्काराधिकारे वशमं नानाजीवाश्रयं कालद्वारं समाप्तम्‌॥ 


॥ अश्ैेकादशमन्तरद्वारम ॥ 


प्राप्त॑ नानाजीवाश्रयमेकादशमन्तरद्वारम्‌ । अत्र तु म्लकर्मणां भूयस्कारादिस्थितिबन्धसत्पदानां 
नानाजीवाभितं जघन्योत्कृष्टमेदमिश्नमन्तरं प्ररूपणीयम्‌ । तत्रोघतस्तावथेषां तझ्म भवति तेषां 
तत्यतिपेषय ज्ञाइ--- 

भूओगाराईणं तिण्ह सत्तण्ह अंतरं णत्थि । 
एमेव जाणियव्वं दोण्हं वि पयाण आउस्स ॥६६४॥ 

(प्रे०) “भूओगाराइण” मित्यादि, “सत्तण्डह” त्ति आपुर्षजानां सप्तमूलप्रकृतीनां “सूओ- 
शाराशई्णं तिण्हँ? ति अवक्तव्यस्थितिबन्धान्तरस्पाउनन्तरगाथायां प्रतिपादनीयत्वादवक्तव्य- 
स्थितिदन्धवर्जानां भूयस्कारादीनां' -भूयस्कारा-5ल्‍पतरा-ध्वस्थितस्थितिबन्धलक्षणानां त्याणां “अंत्रं 
णत्थि” ति नानाजीवाश्रयमन्तरं नास्ति' न मव॒ति। इदं हि भड्भविचयद्वारे प्रस्तुतभृयस्कारादि- 
बन्धकानां धरुवस्वप्रतिपाइनात्‌ , कारद्वारे नानाजीवाश्रयकालरय सर्वाद्भायाः प्रतिपादनादा गतारथमे- 
वेति नात्र पुनः प्रपञ्च्यत इति। इत्थमुत्तरत्राउपि भूयस्कारादिबन्धकानामन्तसप्रतिषेष्रस्तत्तद्न्धकानां 
भ्रुवत्वादिसाधनेनेव साधितो द्रष्टच्य इति । अथायुषोज्वक्त व्या-उल्‍्पतरस्थितिब्रन्धपदद्ववस्य बन्ध- 
कानां धर वत्वस्य सर्वाद्धाया वा प्रतिपादितत्वेन तस्थाऊंपि प्रस्तुतान्तरं नेव भवतीति तदपि प्रतिमि- 
पेधयिषुरतिदेशेनाह-“एमेव ” इत्यादि, यथा सप्तानां भृथस्कारादिस्थितिबन्धपदत्रथस्प प्रस्तुतान्तरं 
न भवति तथा5प्युपोन्‍्वक्तव्या-5वस्थितस्थितिबन्धलक्षणयो&योरपि सत्पदयोस्तन्न मतरतीत्यक्षराथे: । 
भावार्थो5पि कथित एवेति ॥६६४॥ 

उक्तशेषस्य सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धस्थ नानाजीवाश्रयान्तरस्य सद्भावात्तज्जघन्योत्कृष्ट- 
मेदतों दर्शयन्‌ लापवार्थ मागणास्थानेषतिदिशश्वाह--- 

सत्तण्हं कम्माणं लहु अवत्तव्वगस्स समयो>त्थि । 
वासपुहुत्तं जेट्र जहि स भवे तस्स तहि एवं ॥६६५०॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह””मित्यादि, आयु्व्जानां सप्तानां मृलप्रक्ृतीनां 'छह्लु' अवत्तव्वगस्स 
समयो(स्थि” ति अवक्तव्य एवं अवक्तव्यकस्तस्थाउवक्तव्यकस्थितिबन्धस्य लघु -जधन्यं नाना- 
जीवाभ्रयमन्तरं समयो5स्ति | “वासपुष्त्तं जेट” ति तस्येबावक्त व्यस्थितिबन्धस्य “ज्येप्ठम्‌'- 
उस्हृष्ट मन्तरं वर्षपृथक्ल्ं भवति । कथम्‌ ! इति चेद्‌, अवक्तव्यस्थितिबनन्धस्वामिनामुपशमाद्धाक्षयेण 
भवक्षयरेण वा प्रतिशततामन्यान्योपशमकानां समयान्तरेणाउवक्तव्यस्थितिबन्धकतया लाभप्रम्भवात्‌ , 
उपशमकानछृत्कृषटान्तरस्प वर्षपृथस्त्वतया तदघीनस्योत्कृष्टान्तरस्प तथा लाभाच्वेति । 


मा मंणासस्वायुवर्जानां भूयस्कारादि० ]).._ भूयस्काराधिकारे5न्तरदारम्‌ [ ५०७ 

“जहि स मये तसस तहि एवं” ति आदेशतः 'यत्र'-पासु मनुष्यगत्योघादिमागेणासु स 
सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धो 'भवेत्‌'-पत्पदद्धारे सन्‌ प्रतिपादितः “लक्हि” त्ति तत्र-तासु मनु- 
प्यौष-पर्याप्रमनुष्य-मालुपी-पब्चेन्द्रियौध-तत्पर्याप्-असौघ-तत्पर्याप्त-सबम नो बची योग-का ययो गौ घौ-दा - 
रिककाययोगा-5पगतवेद-मति-श्रुता-5वधि-मन:पयेवज्ञान-संयमौघ-चश्षु-रचक्षुरधिद शन-शुक़्ले श्या - 
भव्य-सम्यक्त्वोध-क्षायिको-पशमिकसम्यक्त्व-संक्या-५ 5हारकमार्गणास्वायुवजसप्ानां लोभमार्गणायां 
मोहनीयकमंणश्र “एथं” ति ओघवद ,अवक्तव्यस्थितिबन्धस्थ जघन्यमन्तरं समय: ,उस्कृष्ट वर्षपथक्तबं 
चेत्यथं: । जधन्योत्कृष्टद्धिविधमपि प्रस्तुतान्तरं सुगमम्‌ , मनुष्यौधादिमागंणास्थानेष्वप्योधवद्प- 
शान्ताद्वाक्षयादिना प्रतिपततामेवा5वक्तव्यस्थितिबन्धस्वामित्वादिति | ६६५॥ 

तदेवमोघतः मप्तप्रकृतीनामवक्तव्यस्थितिबन्धस्येव नानाजीवाश्र यान्तरस्य सम्भवादर्शितं तव्‌, 
लाघवार्थमतिदेशेनादेशतो 5पि च । साम्प्रतमुक्तशेषपदानां तदादेशतो दिदर्शयिपुरायापश्चकमाइ--- 

सत्तण्ह जास कालो भूगाराईण तिण्ह सब्वद्धा । 

णो तासु अंतरं सिं सेसासु भवे लहुं समयो ॥६६६॥ 
पल्लासंखियभागो अपज्जणर-मीस-सासणेसु गुरु । 
वेउयमीसजोगे बोद्धव्व॑ बारह मुहुत्ता ॥६६७॥ 
आहारूुगे णेयं वासपुहुत्ं अवेअ-सुहुमेस । 

भूओगारस्स वरिसपुहृत्तमियराण छम्मासा ॥६६८॥ 
भूओगाराईणं तिण्हं जलहीण कोडिकोडीओ । 

अट्टारस विण्णेयं परिहारविसुद्धि-छेएसु ॥६६९॥ 

सत्त दिवसा उवसमे तिपयाण>5त्थि दुपयाण सेसासु । 
भिन्नमुहत्तं सब्वह आउस्स अगुरुठिहब्व दुपयाणं ॥६७०॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हे” त्यादि, आयुत्े्जानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां यासु तियंग्गत्योधादि- 
मार्गणासु “कालों भ्रूगाराहेण तिणह सब्वड्धा” त्ति शेषाणां भूयस्कारा-उल्‍पतरा-वस्थित- 
स्थितिबन्धलक्षणानां त्रयाणां पदानां “कालो” नानाजीवाश्रयः कालो5नन्तरद्वारे सर्वाद्धा प्रति- 
पादित इत्यथः। “णो तासु अंतरं सिं”ति तासु तियेग्गत्योधादिचतुःषष्टिमागेणासु “खिं” ति 
भूयस्कारा-उल्पतरलक्षणयोद॑यो: स्थितिबन्धयोः, तथा5पर्याप्तमनुष्यादिसान्तरमार्गणावर्जासु निरय- 
गत्योघाधेकोनपष्टथम्पधिकशतमागगंणास्ववस्थितस्थितिबन्धस्य नानाजीवाभ्यमन्तरं न भवतीत्यर्थ: । 
नानाजीवाभयकालद्वारे5मीषां पदानां सर्वाद्धोपपादनेनेव गतार्थमिदमिति । उक्तशेषमार्मणासु पदजय- 
स्याउपि ग्रस्तुतान्तरस्य सम्भवात्तज्जघन्यादि मेदेनाइ-“सेसासु” इत्यादि, “स्िमितिपदमत्रा5पि 


५्च्ट ] बंधविष्ठाणे मूलपयडिठिश्यंधो. [ मागेणास्वायुवे्जानां भूयस्कारादिस्थिति० 


सम्बध्यते, तत उक्तशेषासु निरयगत्योधादिषडत्तरशतमार्गणास “सिं” ति सप्तानां भयस्कारा- 
उल्पतंरस्थितिबन्धलक्षणयोर्दयो: पदयोस्तथाउपर्याप्तमनुष्याथेकादशमार्गणास्ववस्थितबन्धस्य “से 
लहु समयो” ति 'लघु'-जधन्यं नानाजीवाश्रयमन्तरं समयो भवेत्‌ | सगमम्‌ | 
एसदेवोत्कूटटतः प्राह-“पल्चासंखिय मागो'' इत्यादि, 'भगाराईण तिण्ह' इत्येतावस्पूवंगाथा- 
तोडलुबतेते, ततो भयस्‍्कारादित्रिविधस्थितिबन्धस्य प्रत्येकमपर्याप्रमनुष्य-सम्यग्मिथ्यात्व-सास्वादन- 
लक्षणमार्गणात्रये “शुरू” ति नानाजीवाशभ्रयप्नत्कृष्टमन्तरं पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणं भवति। 
' बैक्रियमिश्रकाययोगमार्गणास्थाने तु तत्‌ “बोडबव्यं बारस सुषुत्ता'' त्ति द्वादशमुह्॒ता बोद्धव्यम । 
“आहारइगे” त्ति आहारक-तन्मिश्रकाययोगमागेणाह्यलक्षण आहारकठिके पुनस्तद्भयस्कागदि 
त्रिविधस्थितिबन्धानां नानाजीवाश्रयमुत्कृष्टमन्तरं “णेयं वासपुदुत्त” त्ति वर्षपरथक्त्व॑ ज्ेयं 
भवति । अपगतवेद-हक्ष्मसम्परायसंयममार्गंणयोस्तु “भूओगारस्स वरिसपुछुत्त” ति 
सप्तानां प्रकृतीनां भयस्कारलक्षणस्येकवित्रस्थितिबन्धस्य प्रस्तुतोत्कृष्टान्तरं व्षपृथक्त्व॑ ज्ेयम्‌ , न 
त्लल्पतरा-आवस्थितलक्षणयो: स्थितिबन्धयोरपीति भाव: । तहिं तयो! क्रियद्धवतीत्याह-- इयराण 
छम्मासा” ति अवक्तव्यान्तरस्य पृर॑मतिदिष्टत्वाद्‌ , भयस्कारान्तरस्याठुपदभेवा[षभिहितत्वान्चा- 
अवक्तव्य-भूयस्कारेतरयोरल्पतरा- 5वस्थितस्थितिबन्धयो प्रत्येक पण्मामा भवति, न पुनभू यस्कारा- 
न्तरवद्रषेप॒थक्त्वम्‌ , मार्गणाइयेउप्युपशमकानामेव भूपस्कारस्थितिबन्धस्थामित्वात्‌ , तेषां चारित्र- 
मोहोपशमकानामुत्कृष्टान्तरस्य वर्षपथक्त्वाच्च । उक्तञ्व जोवसमासे-वासपुदृत्तमुबसामण्स' इति । 
शेषपदद्वयस्थ तु न केवला उपशमका एवं स्वामिनः, किन्तु क्षपका अपि, क्षपकराणां तृत्कृ 
शन्तरं पण्मासा एवं । उक्तब्चेतदपि जोवससासे-खबगेसु छम्मासा' इति | इन्ें च_तदधीनं 
प्रस्तुतान्तरमपि पण्मासा एवं भवतीति तथेव दर्शयन्नाह-“हयराण छम्मासा” इति । गता- 
थंम्‌ , केवलम्‌ “हयराण” त्ति उक्तेतरयोरल्पतरा-ज्वस्थितस्थितिबन्धलक्षणयोईयोः पदयोरिति । 
“लूओगाराश्ण”मित्यादि,परिहारविशुद्धिकसंयमे छेदोपस्थापन संयमे चेस्येत्रं मा्गंगाठये5्वक्तव्य- 
स्याउसन्पदत्वास्छेषाणां भूयस्कारादीनां त्रयाणामपि स्थितिबन्धसत्पदानां प्रस्तुतनानाजीवाश्रयो- 
स्कृष्टाननरं “जलडह्ोीण कोडिकोडोओ'" त्ति 'जलघीनां'-सागरोपमाणां कोटिकोटथो5ष्टादश 
विज्येयमिति। “सस दिवसा उवससे'' त्ति सप्त 'दिवसाः'-वासरा आपशमिकमम्यक्त्वमागंणायां 
“लिपथाण'? त्ति अवक्तव्यस्थितिबन्धप्रस्तुतान्तरस्प 'जहि स मवे तस्स तहिं एवं! (गाथा-६६५) 
इत्यनेनातिदिष्टत्वाच्छेषाणां भूयस्कारादीनां त्रिविधस्थितिवन्धपदानामि स्यथें: । एतास्वप्याप्तमनुष्याधे- 
कादशमान्तरमार्गणासु प्रस्तुतान्तरं सवेंथा दितीयाधिकारनानाजीवाश्रयास्तरद्ारोक्तज्ञाना- 
वरणाधसुत्कृष्टस्थितिबन्धोत्क्ृष्टान्तरवत्‌ तत्तदपर्याप्तमनुष्यादिमागंणानामुत्कृष्टान्तरस्थ पल्योपमा- 
उसंख्येयभागादिप्रमाणत्वात्साध्यम्‌ । यः पुनरपगतवेद-छह्ष्मसम्परायसंयममागंणयोम यस्कारोत्क 
श्टाम्तरविषये विशेष:, स तृपशबकानामेव तद्धन्धकत्वात्साधित एवेति । 


मार्ग णस्वायुषो 5ल्‍्पतरस्थितिबन्धादि०_] मूयस्काराधिकारे5न्तरद्ारम [ ५०९ 


“दुपयाण सेसास भिन्नसुहुस” ति भूयस्काराउलपतरलक्षणद्विविधस्थितिबन्धसत्प- 
दयोः प्रस्तुतान्तरस्यासंख्यलोक-तदचिकबन्धकपरिमाणासु तिय॑ग्गत्योघादिचतुःपष्टिमार्गणासु प्रति 
पिद्धत्वात्‌ तास्तियंग्गत्योघादिचतुःपष्टिमागंणास्तथा5पर्याप्रमनुष्याथ्रेकाद शसान्तरमार्गणासु॒म्रस्तु 
तान्तरस्यामिहितत्वात्ता एकादशमागंणा विहाय शेषास निरयगत्योधादिपश्वनवतिमागेणास प्रस्तु 
तान्तरं 'मिन्नमुहृतेम” अन्तर हूते भवति | गताथम्‌ । क्रेवलं दोषसागंणा इसाः-सर्वे निरयगति- 
भेदाः, सर्वे पब्चेन्द्रियतियेग्मेदाः), मनुध्योध-तत्पर्याप्-मानुपीमा्गणाः, सर्वे विकलेन्द्रियपल्चेन्द्रिय- 
मेदाः, पर्याप्तब्रादरपृथिव्यप्तेजोबायु पर्याप्तप्रत्येकबनस्पति-सर्वत्रसकाय भेदाः, सर्वे मनोवचोथोग- 
भेदा:, वैक्रियकाययोगः, स्त्री-पुरुषवेटो, मत्यादिज्ञानचतुष्कम्‌ , विभद्ञज्ञानम्‌ , संयमोध-सामायिक- 
संयम-देशसंयमाः, चक्षुदशना-उ्व विदर्शने, शुमलेश्यात्रवम्‌ , सम्यक्त्वोध-क्षायिकमम्यक्त्व-क्षायोप- 
शमिकसम्यक्त्वानि संज्ञिमागेणास्थानज्चेति | 

तदेव॑ प्रतिपादितं स्वभा्गणासु भूयस्कारादिब्रिविधस्थितिब्रन्धस्पाउपि नानाजीवराश्रयमन्तरं 
दिधा । साम्प्रतमायुषो5ल्‍्पतरा-अ्वक्तव्यस्थितिबन्धसत्पदयोस्तद्धिभणिषुरतिदेशेनाह--““सब्वह 
आउस्से” त्यादि, अत्रेव स्थितिबन्धग्रन्धे द्वितोयोधिकारनानाजीवाशितान्तरदारे-- 
जहि सञ्वद्धा कालोडणुकीसठिईभ आउगस्स भवे । तहि तीअ भंतरं णो सेसाखु भवे लह्ठुं समयो॥ 
पर्चिदियातिरिय-विगल-पर्णिदिय-तसेसु सिं अपज्जेसु । भिन्नमुहृत्त जेल अण्णह णाउण णेयव्वं ॥।४२६॥' 
इति गाथाउयेना5्युपरोउनुत्कृष्टस्थितेबन्धकानां जघन्यत उत्क्ृष्टतश् यावत्समयादिकमन्तरं प्रति- 
पादितं तावत “दुपयाणं” ति आयुषो5्वक्तव्या-उल्‍पतरस्थितिब्न्धलक्षणोद् यो: सत्पदयोः प्रत्येक- 
मपि जपधन्यत उत्कृष्टतश्व विज्येयम । 

कथमनुत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरवदतिदिष्टम्‌ १ इति चेद्‌ , उच्यते, यथाओयुषः प्रकृतिबन्धाभावे न 
भवति तस्याज्नुस्कृष्टस्थितिबन्धः, प्रकृतिबन्धसड्भावे तु प्रतिप्रक्तिगन्धमसावायुषो 5नुल्कृष्टस्थिति 
वन्‍धों भवस्येव, ततश्र प्रागायुषो5नुत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरं तदीयग्रकृतित्रन्धान्तरवत्तत्र तत्र स्वाद्धा- 
समया-5न्तम्ु हतादिप्रमाणं प्रतिपादितं तथेवा55युषः प्रकतिबन्धाभावे न भवति भ्रस्तुतद्विविधस्थिति 
बन्धो5पि, प्रक्रतिबन्धसड्भावे तु प्रतिप्रकृतिबन्धमसो ठिविधो5पि स्थितिबन्धः प्रवतेत एवेत्येत्रमायु- 
पोज्नुत्कृष्टस्थितिबन्धान्तरवदायुषी 5ल्पतरा-5वक्तव्यस्थितिबन्धयोरपि नानाजीवाश्रयं प्रस्तुतान्तरं 
प्रकृतिबन्धवदुत्पद्यते, ततश्रतस्प्रक्ृतिबन्धान्तरबद्क्तत्यं भवति, यथप्येत्वं तथा5पि प्रक्ृ तिबन्धनाना- 
जीवाश्रयान्तरस्य दूरेण प्ररूपितत्वात्‌ तदुपेक्ष्यानुस्कृष्टस्थितिबन्धनानाजीवाश्रयान्तरस्पात्रेव मूल- 
प्रकृतिस्थितिबन्धे 3नन्तरे ड्ितीयाधिकारे प्रतिपादितत्वेन संनिदृष्टत्वादायुषो <जुस्कृष्टस्थितिबन्ध- 


नानाजीवाश्रयान्तरवदतिदिष्टमिति । विशेषोपपत्त्यथ त्वनुत्कृष्टस्थितिबन्धनानाजीवाश्र यान्तरबिशृति- 
विंलोकनीयेति |६६६-. ..६७०॥ 
तदेव॑ प्ररूपितमायुषो5ल्‍्पतरा-उवक्त व्यद्विविधस्थितिबन्धस त्पदयोराप नानाजीवाश्रयमन्तर- 


मतिदेशद्वारेणेव । तस्मिँथ प्ररूपिते समाप्रमेकादर्श नानाजीवाभ्रयमन्तरद्वारम॥ 


६१० ] बंधविद्दणे मूलपयडिठिश्वंधो [ भोघादेशतों भूयस्कारादिस्थितिवस्थे भाव० 


अष्टमूलप्रकृतीना भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानां नानाजीवाश्रया-उन्तरप्रदशेक यन्त्रकम... 
झ्रायुर्व #सप्तमुलप्रकृतीनां प्रत्येकम्‌ ए्ूए्॒ए॒छाबषः 










































वतन मनन अल्पतरस्थिति- | अवस्थितस्थिति- | अवक्तव्य- हट 
कुन्न ९ बन्धस्य बन्धस्य यन्धस्य स्थिति- रू 
जघन्यं। उत्कृष्टस्‌ िधन्यं। उत्कृष्टम |जघन्य। उत्कृष्टम्‌ | बन्धस्य 
प्रपर्या त्मनुष्य-सास्वादन- न पल्योपमस्या- पल्योपमस्या- | ७ 
मिश्रहष्टिखपमार्ग शात्रये-- | सं , | समय [८ ४ है | 
णात्रये-- इसंख्यभागः इसंख्यभाग: 5संख्य भाग: 4 पं 
वैक्रियमिश्रकाययोगे- » | १२ मुहूर्ता। ,, ्ि दि 
झाहा रक-तन्मिश्रकाययो - न है | जा, _ र्‌ ि 
गयो:-- हे । वषधपृथक्त्वम्‌ हे वषपृथक्त्वम्‌ धर ््ट 
हा (के 
२ मम जप ढ़ 
गतवेद-सूक्ष्मसम्प राय - ! 
सयमगो:- 2 हे £ £ 
झौपशमिकसम्यक्त्वे- » | सैस दिनानि। ,, | सप्त दितानि रच हे 
छेदोपस्थापन-परिहा र- १८ कोटाकोटी| नि एट 
विशुद्धिकयो:- » सागरोपमारि बा [६ 
झोघतो5सख्यलोक-तद- मे ्ि _ ॥६£ पट ः 
धघिकबन्धकपरिमाणासु सर्वाद्धा | डि ॥: ह:/ " 
मार्गंणासु च-- | शटि ग ड़ | 
"शेयासु मार्गणासू न दा य लि । क क्र 
उपयु क्तशेषासू मा्णासु-] ,, | भन्तमुं हतंम | ,, | झ्न्‍्तमुं हतम्‌ | ,, | भ्न्‍्तमु हर्तम्‌ 








॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितितन्घे ठृतीये भूयस्का राधिकार एकादर्श नानाजीवाश्रयमन्तरद्वारं समाप्म्‌ ॥ 
७ 
॥ अथ द्वादशं भावद्वारम ॥ 


एतहिं भावद्वारस्पावसरः । तत्रोत्कशदिस्थितिबन्धवन्मूलप्रकतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धो- 
5प्योपशमिकादिभावानां मध्ये केन भावेन जायत इत्येतत्मदिदश्शयिषुरेकामार्यामाइ-- 
भावेणोदइएणं भूगाराईण अट्टुकम्माणं । 
बंधों एवं सन्वह सकम्माण सपयाणं ॥६७१॥ 


ओधादेशतो भूअश्काशादिस्थितिबस्थे भाव: ] भूयस्फाराधिकारे भाषदारम्‌ [६९११ 


(प्रे०) “मावेणे' त्यादि, ओघतः सर्वमार्गणास्थानेषु च बन्धप्रायोग्यानां ज्ञानावरणादीना- 
मष्टानामपि मूलप्रकृतीनामन्यतमस्याः प्रकृतेमवस्‍्कारादीनां सर्वेषां स्थितिबन्धसत्पदानां बन्ध 
उस्क्ृष्टादिस्थितिबन्धवदौदयिकेन भावेन भवतीति गाथाक्षराथः । मावार्थस्तु बितीयाधिकार 
आवब्ाार उत्कृष्टादिस्थितिबन्धविशेषाणां कपायोदयलक्षणोदयिक्रमावप्रत्ययलवसाधनेनैव गतार्थः । 

न च भयस्कारस्थितिबन्धस्प समयाद्रधिकस्थितिवन्धरूपत्वाड्भवतु तंत्र कपायोदयरूप 
औदपिकभाबो हेतुः, अल्पतरस्थितिबन्धेषपि कथमसों युज्येत, तस्य समयादिदवीनस्थितिबन्ध- 
रूपत्वेन तत्र तावत्कशायोदयहानेरेव हेतुतया युज्यमानलातू, तस्याश्व तावत्कपायोदयामावलक्षणाया 
कपायोदयग्रतिपक्षत्वेन कपायोदयरूपोदयिकभाव्दिस्त्वात्‌ ? इति चेद्‌ , न, अल्पतरस्थिति- 
बन्धे ,पूबंसमयापेक्षया हीनस्थितिबन्धभावेषपि नासौ स्थितिबन्धहानलक्षणस्थितिबन्धाभावरूपः, 
किन्तु समयादिस्थितिबन्धहान्योत्तरसमय जायमानस्थितिबन्धरूप एवं, अन्यथा ब्रक्ष्मसम्परायचरम- 
स्थितिवन्धे ज्ञानावरणादीनामन्तमु हतोदिस्थितिबन्धाचदुत्तसमय उपशान्तमोद्गुणस्थाने स्थितेर- 
बन्ध॑ कुवतां स्थितिबनन्धाभावप्रवृत्या स्थितिबन्धहाने: सम्पद्यमानत्वात्तेपामप्यल्पतरस्थितिबन्ध- 
स्वामित्व॑ स्पात्‌ू, न च तड्भवति, तेषामुपशान्तमोहगरुणस्थानप्रथमसमयवर्तिनां तत्र पूवेसमय- 
जायमानान्तमुह तांदिस्थितिबन्धस्य सर्वथा हानेरपि स्थितिबन्धस्यैव सबंधा5प्रवर्तनेना$संख्येयानां 
स्थितिबन्धस्थानानां मध्ये स्थितिबन्धहान्याउन्यतमस्थितिबन्धस्थाननिवतंनलक्षणस्पाउल्पतरस्थिति- 
बन्धस्यथा5युज्यमानत्वात्‌ । न 'थ प्रक्ष्मसम्परायचरमस्थितिबन्धादबन्ध॑ कुबंतां पूर्वसमयबध्यमान- 
स्थितेहानिसम्मवेपि तत्र तेषां ज्ञानावरणादिगप्रकृतीनामेव बन्धाभावेन न बियते तेषां ज्ञानावरणा-. 
देरल्पतरस्थितिवन्धस्तदभावे5ल्पतरस्थितिबन्धस्वामित्वश्व, सति प्रकृतिबन्धं तस्याभिमतत्वादित्यपि 
वाच्यम्‌ । यतस्तथात्वेषपि उपशान्तमोहगुणस्थाने वेदनीयबन्धस्य सर्वसम्मतत्वेन वेदनीयस्य 
तु॒तदापध्ेतेव । इत्येबमल्पतरस्थितिबन्धो न स्थितिबन्धहानिरूप एवं, किन्तु पूवंसमयादनन्तरो- 
त्तरमये स्थितिबन्धदान्या बध्यमानान्यतमस्थितिबन्धस्थानरूपः । स च कषायोदयामावे न 
लमभ्यत इत्यतो भयस्कारादिस्थितिबन्धवदल्पतरस्थितिबन्धे5प्यौदयिकमावहेतुभवत्येव । इत्येबम- 
ल्पतरस्थितिबन्धेषपि कपायोदयलक्षणीदयिकभाव एवं हेतुतया युज्यत इत्यलं प्रपशितेनेति ॥६७१॥ 

तदेव॑ दर्शिमोघत आदेशत श्राष्ट मूलप्रकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धा अप्युत्कृष्टादिस्थितिबन्ध- 
वदोपशमिकादिभावानां मध्ये ओदयिकेन माबेन जायन्त इति । तस्मिंश्व दर्शिते गत॑ भातद्वास्म । 


॥ इति श्रीअन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे ठृतीये भूयस्काराधिकारे द्वादईश भाषद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ त्रयोदशमल्पबहुलद्वारम ॥ 


साम्पतं “अप्पयहग” मित्यनेनोदिष्टे चरमेउल्पबहुत्वदाारे मूलप्रकृतीनासुत्कृष्टपदगतानां 
भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानामल्पबहुत्व॑ जिज्ञापयिषुरादो तावदोघत आह-- 


सत्तण्ह बंधगाउप्पाउवत्तव्वस्स उ तओ अण॑ंतगुणा । 

अप्पयरगस्स ताओ भओगारस्स अब्भहिआ ॥६७२॥ 
तो5वष्टिअस्स णेया असंखियगुणा55उगस्स णायव्वा । 
थोवा5वत्तव्वस्स उ अप्पयरस्स य तओ असंखगुणा ॥६७३॥ क्षति ) 


(प्रे०) “खत्तण्ह बंधगा” इत्यादि, आयुर्वजानां सप्तानां मुल्प्रकृतीनां प्रत्येक “बंधगा- 
€प्पाधवसव्वस्स'' त्ति अवक्तव्यलक्षणस्थितिबन्धस्य बन्धका:'-नि्वतेका 'अल्पाः'-स्तोका इत्यथः। 
अनन्तरवक्ष्यमाणपदापेक्षयेति तु गम्यत एवं । कुतः स्तोका: ? उपशान्तमोहगुणस्थानादिभाव्यवन्धा- 
हुत्तीये बन्धप्रारम्मकानां स्तोकानामेत्र लाभात्‌ | एवमेव वक्ष्यमाणमार्गंणास्थानेप्पप्यवक्तव्यवन्ध- 
कानां स्तोकत्वं भावनीयमिति । तुः पादपूरणे । “/तओ अणंतगुणा”” त्ति 'ततः-अनन्तरोक्ते- 
भ्यो श्ञानातरणादेखत्त.व्यस्थितिबन्धकेभ्यो5नन्तगुणा: । कस्य बन्धका इत्याह-““अप्पयररस'! 
त्ति अल्पतरस्थितिब्न्धस्पेत्यर्थ: । सप्तप्रकतीनामिति त्वनुवतेते | कुतो5नन्‍्तगुणाः १ अल्पतरस्थिते- 
बेन्धकतयेकेन्द्रियादीनामपि लाभात्‌ , तेपां च सर्वमनुष्यापेक्षयाउप्यनन्तगुणत्वादिति । “लाओ 
भुओगाररस अध्महिआ'' त्ति तेभ्यो5नन्तरोक्ताल्पतरस्थितिबन्धकेम्यः सप्तानामेव भूय- 
स्क्रस्थितिबन्धस्य बन्धका “अम्यधिकाः-विशेषात्रिका हत्यथें! । कुतः ? उच्यते, पू्वापेक्षया समया- 
घिकसखितानां बन्‍्धकानामेकसमये भूयस्कारबन्धकतया लाभात्‌ | इदसुक्तं भवति-प्रामुक्ता अल्प- 
तरस्थितिबन्धका उत्कृष्टतो5पि त्रिसमयसजख्िता एवं लम्यन्ते।कुतः ? ओधत एकजीवस्थोत्क्ृष्टतो 
निरन्तर त्रिसमयान्‌ यावदल्पतरबन्धस्य सम्भवात्‌ । सप्तानामेकजीवाश्र यस्य भू यरकारस्थितिब्न्धस्यो- 
धिकोन्कृष्टकालस्य चतुःसमयप्रमाणत्वेन भयस्कारबन्धकास्तु चतुःसमयसश्चिता अप ग्राप्यन्ते | एवं हि 
सदशानां तुल्यपरिमाणानां सक्ष्मेकेन्द्रियादीनां मयस्काराउलपतरबन्धद्रयाहँस्‍्वेषप्यल्पतरस्थितिबन्ध 
केम्यः सप्तानां भुयस्कारस्थितिबिन्धका! समयाधिकसश्ितः इतिक्ृला विशेषाविका अचन्तीति । 
“तो६बट्टिअस्स णेया असंखियशुणा” त्ति तेभ्यः सप्तानां मयस्कारस्थितिबन्धकेम्पो5बस्थित- 
स्थितिबन्धस्पाउसंख्येयगुणा ज्ञेयाः, बन्धका इत्यनुवतेत इति । अन्रापि पूर्वेवत्पस्तुतबन्धस्थ सबश- 
स्वामिकते सत्येकजीवाश्रयतद्धन्धकालस्थोत्कृष्टती भयस्कारबन्धकालादसंख्यगुणाधिकमावादू 
बन्‍्धकसश्रयो5्प्यसंख्यगुणः सम्पद्यत इति ज्ञेयम्‌। उक्तमायुवजंसप्तानां प्रत्येक भयस्कारादेबेन्ध- 


मार्गेणास्वायुवेर्जानों मूजस्कारादिस्थिति० | भूयस्काराणिकारे5ल्‍्पथंहुत्वद्ारम्‌ [ ४१३ 


कानामल्पवहुलम्‌ । साम्प्रतयु क्शेपस्याइ5युपो. उिविधवन्धकानां तद्शयज्नाह-“उश्गस्स णाय 
ध्वा” इत्यादि, तत्र विशलेशप्राप्तस्पा5:कारस्य दशेनादायुष: “थोवा५वक्तव्वस्स उ” सि अब- 
क्तव्यस्थितिबन्धस्य स्तोका ज्ञातव्या:, बन्धका हत्यनुबतते, अनन्तरवक्ष्यमाणाल्पतरस्थितिवन्ध 
केम्य इति गम्यत एवं। “अप्पयरस्स ये लओ अखंस्वगुणा” सि तेम्य आयुषो5्वक्तव्य 
स्थितिबन्धकेम्प आयुष एवाल्पतरस्थितिबन्धस्य नि्ंतेका असंख्यगुणाः, ज्लातव्या इत्यनुवतेते । 
सुगमम्‌ , यत आयुषो5वक्तव्या-उल्‍्पतरस्थितिबन्धयों! सद्शस्वामिकत्वे5्प्युत्कृष्ट दे5ल्वतरस्थिति- 
बन्धसत्केकजीवाश्रयकाल एकजीव श्रया5वक्तव्यस्थितिबन्धो त्कृष्टकालापेक्षया5संस्येययुणी भवति, 
तथा च सति बन्धकसश्वयो5प्यसंख्यगुणः ग्राप्पत हति ॥६७२-६७३॥ 
तदेवमुक्तमष्टानामपि मृलप्रकृतीनां मृथस्कारादिवन्धकानामल्पबहुत्वमोघतः । साम्पतं तदे 

वादेशतो मार्गणास्थानेध्वभिधित्सुरादौ तावत्सप्तप्रक्ृतीनामाह--- 

तिरिय-अपज्जतसेसु' णपु सगम्मि य कसायचउगम्मि । 

अण्णाणदुगे अयते तिभसुहलेस-भवि-मिच्छेसु ॥६७४॥ 

सन्वप्पा5प्पययरस्स उ सत्तण्ह तओ विसेसओ>5ब्भमहिआ । 

भूओगारस्स तओ अवष्डिअस्स उ असंखगुणा ॥६७०॥ 

णवरं लोंहे थोवाउवत्तव्वस्स उ हवन्ति मोहस्स । 

तत्तो अणंतगुणिआप्पयरस्स तओ उ पुव्वन्व ॥६७६॥ 

(प्रेग)“लिरियअपज्जतसेसु”” इत्यादि, तियंग्गत्योघा-5पर्य प्त्नसमार्गणयोन पर सकवेद 

मा्गणायाम्‌ | चः परादपूर््यें | क्रोधादिकपायमार्गणाचतुष्के | चः प्राखत्‌ । मत्यज्ञानश्रताज्ञानात्म- 
कयोडयोरज्ञानमा्गंणयो:, असंयमे, अ्रिक्ृष्णाद्रशुमलेश्या--भव्य-मिथ्यात्वमार्गणास्वित्येबमेतासु 
पश्चदशमार्गणासु प्रत्येकमित्यथथः । एतासु प्रत्येक किमित्याह-“सब्वप्पा” हत्यादि, “ससण्ह” 
त्ि आयुवे्जानां सप्तानां प्रत्येक “खज्वप्पा:प्पयरस्स” त्ति अल्पतरस्थितिबन्धस्य 'सवोल्पा/'- 
सर्वेस्तोका:, बन्धका इति गम्पते | “लओ” त्ति तेम्यः “विशेषभो5ब्महिया सूओगारस्स” 
ति सप्तानां प्रत्येक भूयस्कारस्थितिबन्धस्थ “विश्वेषतो5स्यधिका:-विशेषाधिका इत्यथः । बन्धका इति 
पूवबत्‌। एबमत्तरत्रापि बोध्यम्‌ । “लओ अवष्डिअस्स उ असंख्यगुणा” त्ति तेभ्यो5नन्तरो 
क्तेभ्यो5वस्थितस्थितिबन्धस्याउसंख्यमुणा बन्धका इति । एतास प्रत्येक प्रस्तुताल्पबहुत्वमोघवदेब 
भावनीयम, केवर्ल तम्रीधिकाल्पवहुत्वे सप्तानामवक्तव्यस्थितिबनन्धोउप्यासीतू, न चासाबश्र 
सामान्यतः कासुचिदपि मार्गणासु लम्यते, अतः प्रथम स्थानं विह्यय शेषभावना कतेन्या । विश्व 
पतस्तु लोभमागभायां मोहनीयकरमंणो5वक्त व्यस्थितिबन्धसद्भावात्तस्यां सर्वेथेत्रीषवद्‌ द्रष्टव्यमू, 


५१९ ] बंबविद्दाणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ मार्गणास्थायुरवर्जानां भूयस्कारादिस्थिति० 


एतदेव दर्शवितुमपवादपदमाह-“णवर”मित्यादिना,लदर्थस्व्वयम-परं ठोममागंणायां मोहनीय- 
स्पावक्तव्यवन्धसद्भावात्‌ सर्बस्तोका मोहनीयस्यावक्तव्यस्थितिबन्धका भवन्ति, तेभ्योउनन्तंगुणा 
अन्यतरस्य बन्धका:,तेम्यो मयस्कारस्य विशेषाधिका बन्धकाः,तेम्यआवस्थितस्य बन्धका असंख्य- 
गुणा हति । उपपत्तिस्त्वत्र स्वथेवोधवद द्रष्टव्येति ॥६७४-६७५-६७६॥ 
अथान्यत्राह--- 

मणुस-दुपर्णिदियेस' पंचमणवयण-तिणाण-ओहीसु । 

सुइ॒लाए सम्मत्ते खहअ-उवसमेसु सण्णिम्मि ॥६७७॥ 

थोवावत्तव्वस्स उ तत्तो दोण्ह हविरे असंखगुणा । 

भूगाराईण तओं अवष्ठिअस्स य असंखग्रणा ॥६७८॥ 

(प्रे०) “मणुसे' त्यादि, व्याख्यानतो विशेषत्रतिपक्ष्याउत्र दुषणिंदियेस” हत्यनेना- 
5पयाप्तिमेदव्जों दो पस्चेन्द्रियभेदों ग्राह्मो, ततो मनुष्यगत्योघ-प्चेन्द्रियोध-प्याप्रपस्चेन्द्रियमाग- 
णासु, तथा पंश्ममनोयोग-पञ्॑वचनयोग-मत्यादित्रिज्ञाना-अधिदर्शनमागंणासु, शुक्लललेश्यामार्ग- 
णायाँ, सम्यक्ल्ोधमागंणायां, क्षायिकसम्यक्त्वी-पशमिकसम्यक्त्वमागंणयोः संक्षिमा्गंणायां 
चेत्येतासु द्वार्विशतिमा्गंणासु प्रत्येक “थोच/६वच्यस्स उ” इत्यादि,सप्तप्रकृतीनां प्रत्येकमवक्तव्य- 
स्थितिबन्धका: स्तोकाः, तेम्यो भूयस्कारा उल्पतरस्थितिबन्धलक्षणयोईयो: प्रत्येक बन्धकाः 
“हविरे असंखगु॒णा” त्ति असंख्येयगुणा भवन्ति,परस्परं तु तुल्या इति । ऋथ॑ तुल्याः ? इति चेत्‌ , 
प्रत्येकमार्गंणासल्कृष्टपदे तुल्यसमयसश्ितानां प्रस्तुतठिविधबन्धकानां लाभात्‌ , येपामेव भयस्कार- 
बन्धाहंत्व॑ तेपामेवाल्पतरबन्धाहंत्वाथ । एवसुत्तरत्राउपि तत्तद्न्धकानां परस्पर तुन्यत्वेजवसातव्यम्‌ | 
अत एवं पदद्नये युगपदसंख्येयगुणत्वाभिधानमपि प्राखद्‌ विज्ञेयम्‌ | तेभ्यो5नन्तरोक्तेम्यों भृयस्का- 
राल्पतरान्यतरवन्धकेम्पो5वस्थितस्थितिबन्धस्पा5सं स्येयगुणा,, बनन्‍्धका इति गम्यते। सुगमम्‌ , 
अवस्थितस्येकजीवाश्रयोत्कृष्टबन्धकालस्प पूर्वापेक्षयाउसंख्येयगुणत्वादिति ॥६७७-६७८॥ 

मार्गंणान्तरेष्वाह-- 

, पज्जमणुस-मणुसीसु मणपज्जवणाण-संयमेसु च । 
सत्तण्हं सब्व5प्पावत्तव्वस्स उ मुणेयव्वा ॥६७९॥ 
तत्तो संखेज्जयुणा भूगाराईण दोण्ह णायव्वा । 
ताहिन्तो संखगुणा अवद्ठिअस्स उ मुणेयल्वा ॥६८०॥ 


(ओ०) “पड्जमणुसे/त्यादि, परयाप्तमनुष्य-मालुषीमागंणयो:, मनःपर्यवज्ञान-संयमौध- 
सागणयोश्र प्रत्येक सफ्तानां मूलप्रकृतीनामेकैकस्या अवक्तव्यस्थितिबन्धस्य निर्वर्तकाः । सर्वाल्या 


मार्गेणास्वायुवेय्ातां भूयस्काराविस्थिति० ) भूयस्काराधिकारे5ल्पबहुत्वद्वारम्‌ [ ५१५ 
झतव्याः | तेम्यः संख्येयगुणाः “भूगाराईण दोण्ह णायव्या' त्ति भूयस्काराउल्पतरयोद्यो: 
स्थितिबन्धयों: प्रत्येक ज्ञातव्याः, परस्परन्तु प्रामित्र तुल्या।। हयमश्ोपपत्ति:-अधिकृत- 
मार्यगाचतुष्के सप्तानां भूयस्कारा-उल्‍्पतरस्थितिबन्धयोरेकजीवाश्रय उत्कृश्कालो दो दो समयावेब, 
अन्यश्व सदशजीबरा >िविधवन्धसम्थों: | तथा च सल्युभयत्र तुल्यसमयनिचितानां तुल्यानामेव 
बन्धकानां लाभः, ते चोस्कृष्ट पदे परस्परं तुल्यपरिमाणा: सन्तो5पि प्रत्येक पूर्वोक्तेम्योउ्वक्तन्य- 
बन्धरकेभ्यः संख्येयगुणा मवन्ति, अब कव्यबन्धस्थ केपांचित्स्तोकजीवानां कदाचित्समयमेव भावात्‌ । 
“लाहिन्तो ” त्ति तेभ्यो भूयस्कारा-उल्‍पतरेकविपबन्धकेम्यः “संखगुणा अवष्ठिअस्स 
ल सुणेयव्या” त्ति सप्ानामवस्थितस्थितिबन्धस्प बन्धकाः संख्येयगुणा: ज्ञातव्या इत्यथः । 
अस्येकजीवाश्र यो स्कृष्ट बन्धका लस्य पू्रपिक्षयाउसंख्यगुणत्वे5पि मार्गणागतजीवराशीनामेव संख्येय- 
त्वात्‌ संख्येयगुणत्वस्थेव सम्भवः, न पुनरसंख्येयगृणत्वस्पेति भावः ॥६७९-६८ ०॥ 

तसदुग-काय-णयणियर-भविया-55हारेसु हुन्ति ओघव्व । 
णवरि दुतस-चक्खूसु अप्ययरस्स उ असंखगुणा ॥६८१॥ 

(प्रे०) “तसदुगकाये' 'त्यादि, अपर्याप्त्रमकायमार्गणायां प्रागमिहितत्वेन तदर्जीं शेषों श्रस- 
कारयोघ-पर्यापत्रसकायरूपी धो भेदो, काययोगसामान्य-चक्षुदंशना-5चक्षुदंशन-भव्या-55हारिमागंणा- 
भेदाथ तेषु प्रत्येक “हुन्ति ओघव्व” त्ति प्रकृताल्पत्रहुलमोधवद्धवति । तब्यथा-पप्तानां प्रत्येक- 
मवक्तव्यस्थितिबन्धकाः सर्वस्तोका:,ततो5ल्पतरस्थितिबन्धका अनन्तगुणाः,तेभ्यो भुयस्कारस्थिति- 
बन्धका विशेयानिका:,ततो "वस्थितस्थितिबन्धका असंख्यगुणा भवन्तीत्यथः । इत्थमतिदिष्टे याउति 
प्रसक्तिस्तामुद्दिवीपु राद-“णवारि'? इत्यादिना, नवरं'-परमयमत्र विशेष! | के इत्याह-/दुलस” 
इत्यादि। अयम्भाव:-त्रसकाय।घ-पर्याप्त्रसकायलक्षणयो&योस्त्रसकायमेदयो श्क्षुदेशनमार्ग णायां 
च प्रत्येक जीरा अमंख्येया एवं सन्ति, न पुनः शेककराययोगादिमागंणावदनन्ता), तथा च सति 
दितीयपदे इल्‍्पतरत्न्धकानामोघवदनन्तगुणत्वस्थाउसम्भव एवं, अतस्तत्स्थाने5ल्पतरस्थितिबन्धका 
अवक्तव्यस्थितिबन्धकेम्यो5संख्यगुणा बक्तव्या:, तदूष्ये त्वतिदेशानुसारेगोघवदेवेति ॥६८१॥ 

उरले अवत्तव्वस्स उ थोवा तत्तो य दोण्ह5णंतगुणा । 


भूगाराईण तओ अवष्टिअस्स उ असंखगरुणा ॥६८२॥ 

(प्र०) “उरले्रवस्वस्से 'हत्यादि, तत्र तुः पुनर्थे 'उरले' इत्यस्योत्तरं योज्य:, ततः 
“उरले” ति ओदारिककाययोगमार्गणायां पुनः सप्तप्रक्ृतीनां प्त्येकमवक्तव्यस्थितिबन्धस्य 
स्तोका:'-सर्वाल्पा:, बनन्‍्धका इति गम्यते। ततथ “बूभओोगाराईण” त्ति बहुबचन प्राकृतलक्षणा- 
दादिपदाच्चाल्पतरस्थितिबन्धो गृद्यते, अतो भृयस्काराउलपतरास्थितिबन्धलक्षणयोदयोरनन्तगुणाः, 
बन्धका इति प्राखत्‌ , सममेवानन्तगुणत्वाभिधानातयो: परस्परं तुल्यत्वमपि प्राखद बोद़व्यम; 


ध्शद ] बंधविद्याणे पूलपयदि ठिश्बंधो [ मार्गणास्वायुत्रेजानां भूयस्काराद्स्थिति० 


तच्च भयस्काराउल्पतरस्थितिबन्धयोरे कजीवाश्र योस्क्ृश्कालस्य॒तुल्यत्वादिना प्राखद्षपादनीयम्‌ । 
“लओ अवदिमरस 3” त्ति तेम्योज्वस्थितस्य पुनरसंख्यगुणाः, बन्धका इति तु प्रावत्‌ । 
असंख्यशुणत्वमपि प्राग्यत्‌ सद्शस्वामिकत्वे सत्येकजीवाअ यस्योस्‍्कृष्टबन्थकालस्यासंख्येयगुण- 
त्वादिति हेतोर्विश्लेयमिति ॥६८२॥ 
भूगाराईणप्पा दोण्हं तो3वष्धिअस्स संखग्रुणा । 
सब्व॒त्था-55हारदुग-समहअ-छेअ-परिहारेस ॥६८३॥ 

(प्रे०) “भूगाराहण ”त्यादि, सप्तप्रकृतीनां पत्येक 'भूयस्कारादयो:'-भयस्काराउलपतरलक्ष- 
णयोद॑योरल्पा बन्धकाः, परस्परन्तु तुल्या इति प्राम्वद्वम्थते | “तो” त्ति ततो5वस्थितस्थितिबन्ध- 
स्य संख्येयगुणा बन्धका हत्यर्थ: | कासु मार्गणाखित्याइ-“सब्वत्थांहारदुगे”त्यादि, सवार्थ- 
सिद्धविमानदेवगतिभेदे, आहारका-55हारकमिश्रकाययोगढ़िके, सामयिक-छेदोपस्थापन-परिहारवि- 
शुद्धिकसंयमेण्वित्येब॑ पण्मागंणास्वित्यथं: । तत्र तुल्यत्व॑ं सदशस्वामिकस्वे सत्येकजीआश्रयवन्धकाल- 
स्‍्य तुल्यत्वात्‌ , संख्येयगुणत्व॑ च जीवानां संख्येयल्वास्पालद्योज्यमिति ॥६८३॥ 


गयवेए वत्तव्वस्स5प्पा तत्तो कमेण संखगुणा । 
भूओगारस्स तओड5प्पयरस्सा-उवष्धिअस्म तओ ॥६८४॥ 


(प्रे०) “गयचेए” इत्यादि, अपगतवेदमार्गणायां सप्रप्रकृतीनां प्रत्येक्मवक्तव्यस्थिति- 
बन्धस्य बन्धका “अल्पाः'-स्तोकाः । तेम्यः क्रमेण संख्येयगुणा भूगस्कारस्थ, ततो5ल्पतरस्प । 
अवक्तव्यवन्धकाः संख्येयगुणाः, तेम्योउल्पतरस्थ वन्धका; संख्येयगुणा इत्यथ:। ननु गतवेदमा॥ओ- 
णायामपि ग्राखहूनुयस्काराउलपतर स्थितिबन्धयोरेकजीवभयः कालस्तुल्य एक्समयो5म्ति, तत्कथ॑ 
भूयस्कारबन्धकापेक्षयाउल्पतरस्थ बन्धकाः संख्येयगुणा उच्चन्ते ? भण्यते-बन्धकालस्य 
तुल्यत्वेषपि तयोः स्वामिनों न सदशाः, किन्तु विसदशा:,यतो भूयस्कारस्थितिबन्ध उपशमश्रेणित: 
पततामेव लभ्यते, नान्येषाम्‌ ; अल्पतरबन्धस्तूपशमश्रेणिमारोहतां क्षपकश्रेणिमारोहतां च | इन्थं हि 
भूयस्कारबन्धका एकविधाः, अल्पतरबन्धकास्तु द्विविधा भवन्ति, ततरचेकजीवाश्रयो-क्ष्टबन्धकालस्य 
तुल्यत्वे५पि बन्धकास्त्वल्पतरस्थितबन्धस्थ संख्येयगुणा: सम्पद्दन्त इति ॥६८४॥ 


सहुमे सब्वत्थोवा भूओगारस्स ताउ संखगुणा । 
अप्पयरस्स तओ खलु अवष्टिअस्स5त्थि संखगुणा ॥६८५॥ 


(परे०) “खुहुसे” त्ति सक््मसम्परायसंयममार्गणायां सर्वस्तोका भूयस्कारस्थितिबन्धस्य, 
बन्धका इति गम्यते | तेम्यः संख्येयगुणा अल्पतरस्य वन्धरकास्तेम्यः खल्ववस्थितस्य संख्येयगुणा 


सार्णणास्रायुपो 5ल्‍पतरादिस्थिति. ]) भूयस्काराधिकारे 5ल्‍्पयहुत्वद्वारम [ ५१७ 


बन्धकाः सन्ति । प्रकृतिबन्धाविनाभावित्वात्स्थितिबन्धस्थ बन्धप्रायोग्यानां पण्णां प्रकृतीनामिति 
गम्यते । भावनात्यपगतवेदमार्गणावदेव द्रष्टन्येति |॥६८५॥| अथ शेषमार्गमास्वाह--- 

सेसासु' सत्तण्हं भगाराइंण दोण्ह सब्ब5्प्पा । 

ताहिन्तो णायव्वा अपबद्टिअस्स उ असंखगुणा ॥६८६॥ 

(प्रे०) “सेसारु” त्ति अनन्तरोक्तास्तियंग्गत्योधादिसक्ष्मसम्परायसंयमपर्यन्ताः सप्तपश्चा- 
शन्मागंणा अपहाय शेपासु नरकंगत्योघादित्रयोदशास्यधिकशतमार्गणासु प्रत्येके “सक्तण्ट” त्ति 
आयुर्व्जानां मलमप्रप्नकृतीनां प्रत्येक “लूगाराईण दोण्ह सब्व५प्पा” त्ति भयस्काराउलपतर 
स्थितिबन्धलक्षणयोह् यो: प्रत्येक बन्धकास्तुल्या: स्तोऋाश्चेत्यथें: | “ताहिनतो” त्ति तेभ्यो5- 

तरोक्तेम्थीं मयसस्‍्कारा-उल्‍पतरे कवियवन्यकेस्यो: “णायव्वा अवष्चिअस्स उ असंखगुणा' त्ति 
अवस्थितम्य बन्यका असंख्यगुणा ज्ञातव्या इत्यथं: | सुगम भावितग्रायं चेति । शोषमार्गंणाः 
पुन्नॉमत इसा;-7ए। नरकगतिभेदाः, चत्वारस्तियेक्पज्वेन्द्रियमेदा), अपयाप्रमनुष्यभेदः, 
मंत्राथमिद्धविमात मेदवजा एक्रोनत्रिंशदेवगतिमेदाः, सप्रेकेन्द्रियमेदां), नव विकलेन्द्रियमेदाः, 
अपर्याप्तपच्वेन्द्रियभेदः, प"थ्रिव्यादिवनस्पतिकायान्तपश्चकायसत्का एकोनचलाारिंशक्लेदाः, औदा- 
र्किमिश्र-े क्रिय-वैक्रियमि श्र-का मे ण का य यो ग- स्त्री वेद -पु वेद-विभ इज्ञान-देशसं य म-ते जो ले श्या - प ञ्न- 
लेब्या क्षायोपशमिकसम्यकत्व-मम्यग्मिथ्यात्य--सासा एना-5 संक्ष्य-5नाडा रकमा ्गंणाश्चेति ॥।६८६॥ 
तदेवमुक्तमायुवजानां सप्तमूलप्रकृतीनां भयस्कारादिस्थितिबन्धकाल्पत्रहुत्वमादेशतो5पि । 
साम्प्रतमवशेपस्थायुःकर्मणों उवस्थिता5वक्तव्यवन्धकाल्पब ह॒त्वमादेशतो दिदर्शयिषुर्गाथाउयमाह-- 
पज्जमणुस-मणुसीसु' आहारदुगा-55णताइदेवेसु । 
मणणाण-संयमेसु समईअ-छेअ-परिहारेसु ॥६८७॥ 
सुइल-खइएसु थोवावत्तव्वस्सा55उगस्स ताहिन्तो । 
संखगुणाउप्पयरस्स उ असंखियगणा5त्थि सेसासु ॥६८८॥ 

(प्रे०) “पज्जमणसमणसोसु” इत्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मानुपीमार्गणयोस्तथा55हारका- 
55हारकमि भ्रका पयोगयो८िकमान तकल्पादि स व थे सिद्धविमा ना न्ताष्टाद शदेव भेदा स्तेषु, मनःपयेव 
ज्ञान-संयमोघमागंणयो:,सामायिक-छेदोपस्थान-परिहार विशुद्धिकसंयममार्गंणासु, शुक्ललेश्या-क्षापिक 
सम्वक्त्वमार्गणयो रित्येतास्वेकोनत्रिंशन्मागंणासु प्रत्येकमायुबेन्धकानां संख्येयत्वादवक्तव्यस्थिति- 
बन्धकेभ्यो5ल्पतरस्थितिबन्धकाः संख्येयगुणा एवं भवन्तीत्यत उक्तम्‌ “थोवा५वसव्वस्साउग- 
रस ताहिन्तो संख्गुणाप्रप्पयरस्स उ”? इति। असंखियग्रुणाएत्थि सेसाझु”” ति 

' धोबाइवत्तव्वस्सा55उम्गस्स' इत्यस्पात्राप्यजुवतनादुक्तशेषास्वायुब॑न्धप्रायोग्यासु चतुस्विशदभ्यघिक- 


आहट] . वंधविष्टाणे मूलपयडिठिश्बंधो.[ भूयस्कारादिस्थितियन्धकाल्पवहुत्वचस्त् 
अष्टमूलप्रंकृतीनां भूयस्कारादिस्थितिबन्धकानामल्पबहु त्वप्रदर्शक यन्त्रकम्‌ 


कक जाय कल प्रत्येकम्‌ 
अवक्तव्य-_ | अल्पतर-_ |भूयरकार- | अब,स्थत- 
अन्धका | बन्धकाः ै बन्धका' | अन्धकाः 















कुत् ? 















है 
+अतुध्क-् भत्यशान-अ्ताज्ञाना-उसयमा- ० स्तोकाः: | विशेषाधिका | भ्रसख्यगुणाः 


अप्रदास्तलेश्या त्रिक-भव्य-मिथ्यात्वेष १५ 


-प<चन्द्रियौध-तत्पर्या प-स वे म- 
नोवचोयोग भेद--मति--श्रुताउवधिज्ञाना- 


राख्येय. बन्ध- ! 

६) मार्गणासु सख्येयगुणा:, शेषमार्गं- ' <्‌- 
| 
| 














* | असख्यगुणा* 
अआधिदर्शन-शुक्कललेश्या-सम्यक्त्वौध-क्षा- स्तोका अभमलल जल 
पिकौ-पशम किसर यकक्‍त्व-स शिषु- २२ दा 
प्रय्तिमनुष्य-मानुधी-मनः पर्य वज्ञान-स य- हे ८ या है 
मौघमागगासु- है तिल गुग तुल्या, सख्यगुरणा: 








“आोधतः काययोगीचा-इच८ देश न-भव्या- न नि ७ अम न ० नमक मना 
: काययोगौघा-अचलुर्देशन-भव्या- हक 
5डहारकेबु च, है 


म्म्ध्््््ि प्त-चल्षुदंशनमार्ग रासु- ३ असख्य | | 7? 
सिद्धवेवा-55हारकद्ठिक-सामा- |... |... 
मिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धि ० ६ स्तोका; | तुल्या- कक 
झौदारिककाययोगमा्गंणायामू-_ १ अनन्तगुणा हर असख्यगुणा: 
झपगतवेक्ष्मा गे रायाम्‌- १ छ सख्यगुणा | संख्यगुणा, | सख्यगुरा |; 
सूुक्ष्मसम्परायमाग शायामस्‌- १ ० “ज्तोका कहफिएणए 


प्रनन्तगुणा | विशेषाधिका | श्रसख्यगुणा 
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| 
४ ४ 
म्योञ्ल्पत्तर वच्धचका यत्र 


ने 
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उपयु क्तमार्गणा। विहाय शैेषसवमाग- ओर 
णायु (ए!३े 

दभपवाद -लोभकषाये मोहनीयकमंरा:-| स्तोका | भतस्तगुगा विशेषाधिका -लोभकषाये मोहनीयकर्मण:-| स्तोका अनन्‍्तगुगा विशेषाधिका (असख्यगुगा [# सम झ । ५ 

शतमाणासु प्रत्येकमायुषो5वक्तव्यस्थितिबन्धकाः स्तोका:,तेभ्यो उल्पतरस्थितिबन्धका स्पत्वसं रूपे य- 

गुणा इत्यथः । उपपत्तिस्तु सर्वधेवोधवदवगन्तव्यति ॥६८७-६८८॥ 
तदेवमभिहित मार्गेस्थानेषु शेवस्थायुःकमंणो ववक्तव्यादिस्थितिबन्धकाल्पतहुलम्‌ । तथा च 

समाप्त त्रयोदशमल्पबरहुत्वद्वारम्‌ । तत्समाप्ती च समाप्तस्त्रयोदशड्ारात्मकम्ततीयो डभिकारः || 
भूयरकाराख्यमिमं, प्रपछचय मयका55प्तसुकूतसोपाने: 
लघु यन्तु सिडिसोधं, भव्याः सन्‍्मति-चरणयुक्ताः ॥ (पश्यार्या) 

॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलअक्ृतिस्थितिबन्धे ठृतीये भूयस्काराधिकारे त्रयोदशमल्पबहुत्यद्वारं समाप्रम्‌॥ 


५ शक 








तुल्याः | श्रसंख्यगुणा: 


वक्तव्यबन्धका-स्तोका:, 
तत्र पर्याप्तमनुष्यादि- 
स्वोधतश्रा5साख्येयगुणा । 





स्वत्राड 
कृपरिमारश 
णा 





"१ शतल्थोलिल्ेशव) शिकार) एप 


इृदानीमधिकृतस्थितिवन्धग्रन्थारम्मे“पयणिक्खेयो '्त्यनेन संज्ञामात्रतः कीतिंतस्य चतु्थस्य 

पदनिक्षेपाधिकारस्थावसरः । तत्र च ब्रीण्यनुयोगढाराणि; तान्येवाधिकारारम्मे नामतः क्रमतथ्राह- 
तरिये पयणिक्खेवे अहिगारे तिण्णि हुन्ति दाराईं । 
संतपयं सामित्तं अप्पाबहुगं त्ति जहकमसों ॥६८९॥ 

(प्रे०) “तुरिये” इत्यादि, (ुर्ये”-अधिकारक्रमापेक्षया चतुर्थे “पयणिक्ख्वेवे” त्ति प्राग्व्या- 
ख्यातस्वरूपे भूयस्कारादिविशेषचिन्तनात्मके पदनिश्षेपाभिषे5धिकारे त्रीणि द्वाराणि भवन्ति | 
को5५थः ? वद्धिहान्यवस्थानलक्षणानां भयस्कारादिस्थितिबन्धविशेषाणां त्रयाणां जषन्‍्योत्कृष्टलक्षणे 
पदद्ये निश्लेषणाव चिन्तनात्‌ प्रक्रताधिकारो5पि पदनिक्षेप इत्यभिधीयते । 

इृद्ससिहितं सवति- पृव्त्समयाउ समये अणंतरे” इत्यादिना भयस्काराधिकारप्रारम्मे 
5नन्तरपूत्रेसमयादनन्तरोत्तरसमये प्रभततरां स्थितिं बध्नतो या स्थितिबन्धवृद्धि स्तामपेक्ष्य भय- 
स्कारबन्ध इृत्यभिहितम्‌ । एवमल्मतरां स्थिति बध्नतों या स्थितिबन्धह्ानिः संवाल्पतरबन्धतया 
प्रतिपादिता । इत्थमेव्रानन्तरसमये ताबन्मात्रामवस्थितां बध्यमानस्थितिमवस्थितबन्धतया प्ररूपित 
वान्‌ ग्रन्थकारः । नवर॑ तंत्र भयस्कारादिवन्धतया5भिहितवद्धथादीनि सामान्यतों जधन्यादिमेद: 
मनधिकृत्येब दर्शितानि । तानि पुनरुत्कृष्टादिपदे विशेषरूपेण यत्र चिन्त्यन्ते स प्रकृताधिकार 
पदनिक्षेप उच्यते । तत्र त्रीणि द्वाराणि सन्ति, (१) सत्पदस , (२) स्वामित्वम्‌ , (३) अल्पबहुत्व॑ं 
च | तान्येवराह-“संतपय” मित्यादि, गताय्रम्‌ , केवल पदनिश्षेपस्य प्रारब्धत्वात्‌_तत्तदूद्वारे 
उत्कृष्टादिषद्गतभूयस्कारादिरुपवुद्धयादे: सत्पदादिक चिन्तयिष्यत इति ॥६८९॥ 


॥ प्रथम सत्पदद्वारम ॥ 


तदेव॑ कृतमधरिकारप्रारस्मेडघिकारगतानां द्वाराणां नामोत्कीतनं सक्रमम्‌ । साम्प्रतं तेषु 
सत्पदादिद्वारेषु मूलप्रकृतिस्थितिबन्धमधिक्ृत्य पदनिक्षेपं प्रचिकीषु : प्रथम सत्पदद्वारे सत्पदानि 
प्रतिपादयज्राह- ह न्‍ 
परमा वड्ढी परमा हाणी परमं तहा अवद्गणं । 
अत्थि य सत्तण्हेवं सब्वासु मग्गणासु भवे ॥६९०॥ 
(प्रे०) “परमा वड्ढी” हत्यादि, सामान्यतोडनन्तराधिकारे त्रयोदशद्वारेष चिन्तिता 
मूयस्कारलक्षणा स्थितिबन्धवृद्धिः 'परमा'-उत्कृष्टा,अस्य च“अस्थि य सश्त ०ह”इति परेणान्वयः, 
ततथ ॒ सप्तानामायुर्वजानां मूलप्रकृतीनामस्ति-विधते, उत्कृष्टस्थितिबन्धशद्धिपदं सदिति भाव! । 


«२० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ ओघादेशत उत्क्ृष्टस्थितिषृद्धघादिसत्यद० 


कुतः ? इति चेत्‌ , समयाद्यधिकस्थितिबन्धरूपालुत्कृष्वृद्धिम्यो भिन्नस्य स्ाधिकस्थितिबन्धबृद्धि- 
रूपस्प मुयस्कारस्पाआओत्कृश्वुद्धितयाउ॥घिकृतलात । 

किमुक्त'॑ 'मवलि-यदि ज्ञानावरणादीनामन्तमु हृ तोदिलक्षणाज्जघन्यस्थितिबन्धादुत्प्लुत्या- 
5नन्तरसमये त्रिंशत्सागरोपमकीटीकोट्यादिमानामुत्क्ृष्टां स्थितिं बध्नत उत्कृष्ट वृद्धिरमिप्रेता स्यात्‌, 
एवं यदि वैपरीत्येन त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोव्यादिलक्षणोत्कृष्टस्थितिबन्धादुत्तीयानन्तरसमय एथघा- 
इन्तमु हतादिमानं जघन्यस्थितिबन्ध॑ कुबत उत्कृष्ट हानिरभिमता स्यात्तथेवेतादशोत्कश्बवृद्धि-दान्यो- 
मंध्येधघिकतरस्पा उत्कृशटवद्धेरस्कृष्टहानेवों5नन्तरसमयात्पवर्तमानस्थ तावन्मात्रस्थितिबन्धलक्षण- 
स्यावस्थानस्य यद॒त्कृष्टावस्थानतया ग्रहणमभिमतं स्थातदा तथाविधवुद्धधादीनामाकालमलुपलब्धे- 
स्‍्तेषां सक्चप्रतिपादनं॑ व्योमकुसुमादिसच्वप्रतिपादनवहिरुध्येत्‌ | न चात्रेवम्‌ , किन्तु या काश्ि- 
त्समयद्विसमयादिवृद्धिलक्षणा इद्धयस्तासु सर्वाधिकवृद्धिलक्षणायाः शेषालुत्कृश्वृद्धिमिश्षाया बुद्ेरेवो- 
त्कृष्टबृद्धित्यममिग्रेतमू , ततथ्र सा सामान्यतों मार्गणास्थानेषु च सब्वत्र सम्भवति; अत ओघतो 
मार्गणास्थानेषु च सत्र ज्ञानावरणस्योत्कृष्टवृद्धिपदं सत्पदतयोक्तम्‌ , एवमेव शेषाणामा5 ष्युवेजे- 
दर्शनावरणादीनस॒त्कृष्टस्थितिबन्धवृद्धि पदस्य सामान्यतोी विशेषतञ्ञ सच्मवसातव्यम्‌ , एवमेव 
वक्ष्यमाणोत्कृष्टहान्यादिविषये5पि विज्येयम्‌ । 

अथ स्थितिबन्धवद्धयादीनां यथोक्तलक्षणानामभि्रेतत्वाज्ञञानावरण।देरुस्कृष्टबृद्धिवदुस्कृष्ट- 
हान्यादेरपि सच्च॑ प्रतिपादयज्ञाह-“परमसा हाणी” इत्यादि, अस्यापि प्रत्येकम्‌ “अतल्थि य 
सत्तण्ह” इति परेणान्वयस्तत आयुवेजानां सप्त्रकृतीनामुत्कृष्टहानिपदं तथैव तासामुत्कृष्टाबस्थान- 
पदं व प्रत्येक सत्‌। अत्र सप्तानां प्रकृतीनां सर्वेष्वल्पतरस्थितित्रन्धेषु यस्मिन्नल्पतरस्थितिबन्धे 
सर्वाधिकस्थितिबन्धहानिः स परमहानिरूपो बोद्धव्यः । भूयस्काराल्पतरस्थितिबन्धेषु _यत्र 
पू्वंसमयापेक्षयाईघिक॑स्थितिबन्धतारतम्यं ताइशस्य भूयस्कारस्याइल्‍्पतरस्प वा$नन्‍्तरसमयेष्व- 
वस्थितस्थितिबन्धस्तदा स उत्कृष्टावस्थानलक्षणं पदमवसेयम्‌ | 

लाघवाथ मार्गणास्थानेष्वतिदेशद्वारेणाहइ--“एचं सब्वासु” इत्यादि, सुगम गता्थ च। 
अश्रोघतो मार्गणास्थानेषु चोक्तसत्पदानां भावना तु लाघवार्थ स्वामित्वद्वा रे करिष्यत इति । 

हदं तु बोड'धम्‌-अनन्तरोक्ते 'अत्थि य सक्तण्ह' हत्यत्र चकारस्स्वल्पाभिषेयत्वाद 
भूयस्कारप्ररूपणयैव गताथ॑त्वाड्ाउलुक्तस्याअवक्ष्यमाणस्य चायुषः समयमात्रतया5जघन्यालुत्कृषटलक्षण- 
स्य हानिपदस्य सत्पदादेः संग्रहार्थमनुक्तसमुच्चये व्याख्येयः | हृदखुक्तं भवलि-आयुःकमंणो 
भयस्कारस्थितिबन्धलक्षणस्य सामान्यस्याभावान्न विद्यते तदिशेषलक्षणयुत्कृष्टवृद्धि दमपि, सामान्य- 
स्य निवृत्तो तत्सकलविशेषनिवृसेरनिवायस्वात्‌ ,दःखसामान्यनिष॒त्तो मोल्युदरवेदनादितत्मत्येकविशेष- 
निवुत्तिवत्‌ , एवमायुपो5बस्थितस्थितिबन्धस्थामावात्तद्िशेषलक्षणमुर्क्ृशवस्थानपदमप्यस देव । अब- 
शिष्ट द्वानिपदं तु वेधमानायूरूपाया ब्रध्यमानायुवरो5ब्रावाया: प्रतिसमयं परिमझनात्‌ समय-समय- 


ओपषादेशती अधन्यस्थितिवृद्धधादिसत्पद० ] परदनिश्ेशधिकारे सरटपरदद्वारम्‌ [ ९२१ 


हानिलक्षणाया एकवियाया इनेरेव प्राप्तेयदजपन्यान॒त्कृष्टहानिकक्षण पं तदेव सत्‌ , सान्यत । 
तस्य चौधतो मार्गंणास्थानेषु च सर्व आयुर्॑न्धकाः स्वामिनः, सर्वेपां चेधमानायुहांस्या अपाधाहाले- 
स्तत्प्राप्रे! | तथा च तदीयस्वामिस्वप्ररूपणायां न काचिद्िशेषषक्तब्यता, अल्प हुत्वस्य त्वप्तम्भव एवं, 
जघन्यतो5पि पदद्यसद्भावे तत्सम्भवात्‌। अत ओघतोओलुक्त मार्गगास्थानेप्ववस्‍््यमाणमप्यायुष 
हानिपदं चक्रारेण समुच्चितमवगन्तव्यम्‌ । 


यद्वा चकार उक्तसम्रुच्चय एवं, आयुषों हाने! समयमात्रत्वेनोत्कृष्टटानिपयदस्थ जधन्यहानि- 
पदस्य वाउमम्भवेनानुक्तसमुच्चेयस्येवामावात्‌ । किसुक्त॑ भवलि-उत्कृष्ट-जघन्यलक्षणपदद्ये 
निश्षेपः प्रवत्त,, न पुनरनुत्कृष्टाजधन्यलक्षणे पदेडपि, उक्तपदद्वयं तु विजातीयहीनाधिकस्थितिबन्ध- 
दयसड्भावे एवं सम्भवति, नान्‍्यथा, उत्कृष्टजघन्यपदयो: परस्परं सापेक्षत्वात्‌, आयुष्स्तु 
समयमात्रस्थितिबन्धहानिप्रयुक्तमेकमेव हानिपदं, ततशआ्वापेशन्‍्यमाणस्प पदान्तरस्यामावादजघन्या- 
नुत्कृष्टपात्मक॑ स्‌ तत्पकृतोत्कृष्टादिपदनिक्षेपतिषयमृतमेत्र न भवति । इत्थं च तस्थोत्कृष्टजघन्थ- 
लक्षणपदद्रयानन्तगंतत्वेन समुच्चेयस्या5न॒क्त स्पाभावाच्चकारो5पि तत्समुच्चायकतया न भवत्ये- 
वाती <सावुक्त समुब्चये व्याख्येय इति ॥६९०॥ 

अथोल्कृष्टपदे मूलकर्मणां स्थितिबन्धबद्ध थादिसत्पदानि प्रतिषाद साम्प्रतं तान्येव जघन्य- 
पदे दर्शयन्नाह-- 


हस्सा वड॒ढी हस्सा हाणी हस्सं तहा अवट्टाणं । 
अत्थि उ सत्तण्हेवं सब्वासु मग्गणासु भवे ॥६९१॥ 


(प्रे०) “हस्सा वड॒ढो” इत्यादि, 'हस्वा-जघन्या, हद्विसमयाध्जघन्यब्ृद्धिभिन्ना समय- 
लक्षणत्वर्थ: | अस्य चान्वयः “अस्थि उ ससण्ह” इति परेण, तत आयुर्वेजानां सप्तानां जधन्य- 
वृद्धिपद॑ सदित्यथे: । श्वमनत्तत्रापि योजना कार्या। तथेव हस्वा'-जघन्या हानिः, “हस्सं 
तहा अवड्डाणं” ति तथा वुद्धि-हान्योरनन्तरं प्रवतेमानावस्थितस्थितिबन्धलक्षणेष्ववस्थानेषु यदू 
हस- जपन्यवुद्धथाद्ुत्तरप्रवत्तत्याज्जधन्यमवस्थानं तदपि सप्तप्रकुतीनां सदेव । 


इवमसुक्त' 'भवति-ज्ञानावरणादेः कब्िज्ुुयस्कारः समयमात्राधिकस्थितिबन्धलक्षण:, 
कश्ित्युन४समयाधिकस्थितिबन्धलक्षण:, एवं कश्नित्‌ त्रिसमयाधिकस्थितिबन्धलक्षण:,एवमुत्त रत्रापि 
वाच्यम ; इत्थमेब समय-द्विसमय-त्रिसमयादिहीनस्थितिबन्धलक्षणा अल्पतरबन्धा अपि जायन्ते । 
तत्र भूयस्कारबन्धा! स्थितिबन्धवुद्धथाउल्पतरबन्धास्तु स्थितिबन्धद्दान्या च प्राप्यन्ते, तत्रोभयत्राउपि 
हस्वपदे समयमात्रा वुद्धिहानिश्व लम्बते, ततथ् पदइयसपि सद्भुते । अथ कुतचित्सक््मसम्पराय- 
संयमादिलक्षणेषु मर्गणास्थानेषु समयमात्राधिकस्थितिबन्धलक्षणा वृद्धिने भवति, किस्त्वन्तप्ु हते- 


५२२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिटिहबंधो [ भोपत उत्कृष्टस्यितिवृद्धधाविस्वामी० 


मात्राधिकस्थितिबन्धरुक्षणा मवति,तग्राउप्यन्यवद्धथपेक्षया या लध्यन्तमय हतेमात्राधिकस्थितिबन्धरूपा 
वृद्धि: सेव अघन्या पृद्धिर्ममति, एवं च जघन्यहानिविषयेडपि विज्वेयम्‌ । 

लपन्यावस्थान तु यस्पावस्थानस्थ प्रागनन्तरसमये जाता या स्तोका वृद्धि्ानिश्व तयोयेदि 
बढे। स्तोका, हानिरधिका, तदा वद्धथ सरमवस्थानं सर्वजघन्यम्‌ । यदि हि हानिः स्तोका 
बद्धिस्तु ततो5घिका । तदा हान्युत्तरमवस्थानं सर्वजधन्यम्‌ यत्र पुनव द्विहानी परस्परं तुल्ये समय- 
मत्रे, तत्र त्वन्यतमस्था उत्तरमवस्थानं स्वेजघन्यमिति। 

लब्यथा-ओघतो जघन्या वद्धिजेघन्या हानिश्र तुल्ये समयमात्रे | कुतः ? सर्वेपां जीआनां 
पूवसमयादुत्तरसमये समयमाशत्रेणाधिकस्थितिबन्धस्प दीनस्थितिबन्धस्थ च प्रवतेनसरभव्रात्‌ । तत- 
शोघषतो जघन्यवृद्धिहान्यन्यतरस्या अनन्तरोत्तरं प्रवृत्त मबम्थानं जधन्यावस्थानतया प्राप्यते । आदे 
शतः सर्वमार्गंणासु प्रायः प्रत्येक अधन्यब्रद्धि-हान्योरोघवन्मिथस्तुल्यभावाज्जधन्यपृद्धि-हान्यन्यतरों 
ततरजायमानमवस्थानं जघन्यावस्थानतया प्राप्यते । कुत्रचिद्पगतवेदादिमागंणादो पुनर्जधन्यबृद्धथपेक्षया 
जथन्या हानिः स्तोका प्राप्यते | कुतः १ तत्र जधन्यहानेः श्रेणिमारोहतां क्षपकाणां भावात्‌ , जघन्यबृद्धेस्तु 
प्रपतताप्षुपश्षमकानां प्॒तेनात्‌ । ततश्र तत्रावेदादिमार्गणादो तु केवल जधन्यहान्युत्तरं अबृत्त मवस्‍्थानं 
जयन्यावस्थानतया प्राप्यते, अर्थादोघत आदेशतश्र सप्तानामपि मूलप्रकृतीनां अधन्यवृद्धि-जघन्य- 
हानि-जघन्यायस्थानलक्षणं पदत्रयमपि सदेव, एतच्च स्वामित्वप्ररूपणेनाल्पषहुत्वप्ररूपणेन च सूप 
पन्‍न॑ भवेदिति नात्र प्रप"ध्च्यते | इत्थमोघवदादेशतो5पि हस्वबृद्धधादीनां त्रयाणामपि सद्भतपदत्वात्‌ 
सवभा्गणास्वतिदेशेनाह-“एवं सब्वारु! इत्यादि, गतार्थमिति ॥६९१॥ 

तदेब॑ दर्शिमोधत आदेशतश्र॒ मलगप्रकृतिस्थितिबन्धविषयकोस्कृष्टजघन्यवद्धथादिपदानां 
सचम्‌ , इत्थं च गतमादं सत्पदद्धारम्‌ । 

॥इति श्रीबन्धविधाने सूलअक्रतिस्थितिबन्धे चतुर्थे पदनिश्षेपाधिकारे प्रथम सत्पदद्वारं समाप्तम्‌ ॥। 


॥ अथ द्वितीयं स्वामिल्रद्वारम ॥॥ 
साम्प्रतं स्वामित्वद्ाारावसरः । तत्रादावुत्कृष्टवृद्धघादेः स्थामिन ओघतः प्रतिपादयन्नाह--- 
मज्ञाहिन्तो उवरिं यवस्स चउठाणियस्स बदटंतो । 
अंतोकोडाकोर्डि ठिश्बंधं यो कृणेमाणो ॥६९२॥ 
लहिऊणं उकोसं डायं उकोससंकिलेसेणं । 
जेडवठिह बंधंतो वर्डिड सो कुणह उकोसं ॥६९ ३॥ (युरमम्र) 


ओघत उत्क्ृष्टस्थितिबन्धवृद्धित्वामि०] पदनिशक्षेपाधिकारे स्थामित्यद्वारम्‌ [ ५२३ 


(प्रे०) “मज्ञाहिन्तो” इत्यादि, चतुःस्थानिकस्य यवस्य मध्यादुपरि वर्तमानों5न्‍्तःकोटी- 
कोटिस्थितिबन्ध॑ कुर्बन यो वर्तते स तत उत्कृश्संक्लेशेन उत्कृष्ट डायं लब्ध्वा ज्येष्टस्थितिं बध्नन्‌ 
उत्कृष्टां इृद्धि करोतीति सान्वयः पदसंस्कारः । 

अथ पदार्थोउरभिधीयते -मूलप्रकृतिरसबन्धविधानग्रन्थे विस्तरेणाभिधास्यमानस्वरूपस्य 
निम्बधोवातकीप्रभृतीनां कडुकद्रव्याणां सहजो भागचतुष्टयप्रमाणो भाजनान्तरे क्वचितचतुर्थभागा- 
वशिशेषतिकठुकृतमी यो रसस्तत्कल्पो5शुभप्रकृतीनां यश्वतुःस्थानिको 'रसः'-अनुभागस्तस्थ चतुः- 
स्थानिकरसस्य यो “यवः-चतुःस्थानिकरसबन्धकानां प्रायोग्यायाः जवबन्यायाः स्थितेरारभ्य 
सागरोपमशतप्रथक्त्वाधिकस्थितिबन्धं॑ यावद्यथोत्तरं प्रतिस्थितिब्रन्धस्थानेषु विशेषाधिकविशेषा- 
धिकक्रमेण वर्धमानसंख्याकानां बन्धकजीवराशीनां, ततः पुनः समय-समयादिस्थितिबन्धइद्धथा 
निष्पन्नेषृपरितनस्थितिबन्धस्थानेषु ज्ञानावरणादीनां स्वीयस्वीयोत्कू शस्थितिबन्ध॑ यावद्‌ विशेषहीन- 
विशेषहीनक्रमेण हीयमानसंख्याकानां बन्धकजीवराश्रीनां स्थापनामपेक्ष्य या यवाकूलि)--- 
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(१) चतु स्थानिकरसबन्धकानां बन्धप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि । 

(२) तत्र सर्वेजधन्यस्थितिबन्धम्थानम , अन्न स्तोका बन्धका । 

(३) जघन्यस्थितेरार भय सागरोपमशतप्रक्त्थप्रमाणानि स्थितिबन्धस्थानानि , अत्र समयसमयोत्तरेषु 
स्थितिस्थानेषु विशेषाधिका विशेषाधिका बन्धकाः,इमानि यवमभ्यादधस्तनानि स्थितिवन्धस्थानानि । 

(४) यवमध्यलक्षणं स्थितिबन्धस्थानम्‌ , भत्र सबोधिकबन्धका: । 

(५) इमानि यवमध्यादुपरितनानि स्थितिबन्धस्थानानि, अन्न समय-समयस्थितिबृद्धो विशेषद्वीन- 
विशेषद्वीनबन्धका याबत्‌ त्रिंशल्कोटिकोट्यादिमाना ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्टा स्थिति: । 

(६) यत्र स्थितिबन्धस्थाने बतेमानों जीव उत्कृष्टडायेनोत्क्ृष्टस्थितिबन्धं कतु शक्‍नोति तत्स्थानम्‌ । 

(७) उत्कृष्टपद्गतान्तःकोटिकोटीसागरोपमलक्षणं स्थितिबन्धस्थानम्‌ | 

(८) यावज्ज्ञानावरणादिमूलप्रकृत्युत्कृष्टस्थितिबन्धः | 

जई एकद्देलया उत्कृष्टस्थितिं गरुछत्न॒त्कृष्टस्थितिवन्धबृद्धे: स्वामी । 

।।।।। | स्थितिबन्धस्थानप्रदशेकानि चिहानि | 


तदपेक्षया यो यबः स चतुःस्थानिको यवस्तस्य चतुःस्थानिकस्प यवस्य यन्‌ 'मध्यन््‌-यत्र स्थिति- 
बन्धस्थाने सर्वाधिकवन्धका; सन्ति,तजघन्पस्थितिषन्धात्सागरोपमशतपुथक्त्वस्थितिबन्धस्थानान्य- 
तिक्रम्पानन्तरबतंमानस्थितिबन्धस्थानलक्षणम्‌ ,तस्माद्यवमध्यलक्षणस्थितिबन्धस्थानादू 'डपरि -उप- 


५२४ ] बंधविद्दाणे मूछपयडिठिहबंधो... [ भोघत उत्कृष्टस्थितिबन्धहानि० 


तनस्थितिबन्धस्थाने वर्तमान: । एबम्मतो ध्न्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमतेः सर्वोन्करष्टस्थितेबेन्धको 
5पि स्यात्‌ ,मध्यमस्थानादनन्तरस्थितिबन्धस्थानप्रभृत्या उत्कृष्टस्थितिबन्धपयन्तानां सर्वेस्थानानाशु 
परितनस्थानरूपत्वाद्‌ , अत उक्तम-अन्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणां स्थितिं बध्नम्रिति । 
ननु यघेव॑ तहांन्तःकोटिकोटिसागरोपमप्रमाणां स्थिति बध्नज्षित्येतावतैेव सागरोपम- 

कोटिकोटथादि-तदघिकस्थितेबेन्धकानां व्यवच्छेदभावात्तावदेव पर्याप्त स्थात्‌, कि पुनयंत्रमध्यादुपरि 
वर्तमानस्थेत्यनेनाएपि ? इति चेद, न, चतुःस्थानिकयवमध्यादधस्तादप्यन्तःकोटिकोटिसागरो- 
पमस्थितिकानां बन्धस्थानानां सद्भावेन तद्व्यवच्छेदस्यावश्यकत्वात्‌। हृदसुर्त भवलि-अन्तः- 
सागरोपमकोटिकोटिग्रमाणस्थितेरसंख्येयभेदमिश्नतया यथा यवध्यादुपरितनस्थानेपु बध्यमानेष्वन्तः- 
सामरोपमकोटिकोटिप्रमाणा स्थितित्रेध्यते,तथा यवमध्ये यवमध्यादधस्तनस्थितिबन्धस्थानेप्वपि चतु :- 
स्थानिकरसबन्ध कुवेद्धिजीव! सा निवव॑स्यते, इत्थञ् यवमध्यादुपरीत्यनुक्ते यवमध्यादधस्तनवर्तिन्या 
अन्तःकोटिकोटिसागरोपमग्रमाणायाः स्थितेत्न॑न्धकस्याउपि ग्रहणं सम्मबेत्‌; न च तदिष्टम, 
तहन्धकस्य तत उत्प्लुत्येकया हेलयोत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्था5सम्भवेनो ्क्ृष्टवृद्धिस्वामित्वाउसम्भवात्‌, 
अतो यस्माव्‌ स्थितिबन्धस्थानादनन्तरसमय एकया हेलयं,धोत्कृष्टस्थितिबन्धसम्भश्रस्तादशमोधो 
त्कृष्टस्थितिबन्धस्थानात्‌ सर्वदीर्घान्तरेण वर्तमानं यदन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिक बन्धस्थानं 
तन्नि॑त्या॥नन्तरसमये तत उत्प्ल्त्योत्कृष्टस्थितिबन्ध कुबतः प्रकृतोत्कृष्टबृद्धिस्वामित्व॑भवतीत्येत 
दर्शनाथमन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिं निेतेय्रित्यस्थेव चतुःस्थानिकयवमाध्यादुपरिवर्तेमान 
हत्यस्या5पि ग्रहममात्रश्यकमिति । 

इत्थं च चतुःस्थानिकरसयवमध्यादुपरि वर्तमानस्तआयोग्यजघन्यपदगता5न्तःकीटिकोटिसागरो 
पमलक्षणां स्थितिं बध्नन्‌ यः स “उत्क्ृष्टेन-उत्कृष्टस्थितित्रन्धप्रायोग्येन संक्लेशेन 'उत्क्ृष्टां 
दीर्घाप्‌ , उत्कृष्टस्थितिबन्धस्पृशामित्यथ: । एवम्मतां 'डायां-फालां लब्ध्वा'प्राप्प, अनन्तरो- 
क्तान्तःकोटिकोटिसागरोपमलक्षणस्थितिबन्धादूध्वेमेकमपि. स्थितिबन्धमकृत्वेति भाव: । तह 
किं कुवेचित्याह-“जेडहुठिहं बंधंतो” ति मृलप्रकृतिसत्कोधोस्कृष्टां ज्ञानावरणादीनां प्रागुक्तत्रिश- 
त्सागरोपमकीटिकोटयादिलक्षणां स्थिति बध्नन्‌ “वर्डिह सकुणइ उकोसं' ति स उत्द्ृष्टां इद्धि 
करोति,उन्कृष्टस्थितिबन्धवुद्धे: स्वामी भवतीत्यथः । सप्तप्रक्तीनामिति शेष: । अन्न जातावेकबचनम्‌, 
वतस्तादशा ये केचन ते सर्वेष्प्युत्कृष्टवद्धिस्वामिन इति ॥६१२-६१३॥ 

अथोघत एवोस्क्ृष्टस्थितिबन्धदाने: स्वामिनों दर्शयज्नाह--- 


परमठिइं बंधंतों यो मरियेगिंदिये समुप्पण्णो । 
तप्पाउग्गजहण्णं गओ स कुणइ परम हाणि ॥६९४॥ 
(प्रे०) “परमठिई ”मित्यादि, भवचरमसमये ज्ञानावरणादेस्जिशत्कोटिकोटिसागरोपमादि- 
लक्षणामोधिकी 'परमस्थितिं'-उत्कृष्टस्थितिं बध्नन्‌ यो जीतः “मरियेमिंदिये समुप्पण्णों? 
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सि अनन्तरसमये मत्वेकेन्द्रियज्ञातानेकेन्द्रि यतया सम्मुत्यभ्नः | एताइशो हीक्षानकल्पान्तवासी देव एव 
भवति, नान्‍्यः, भवचरमसमय उत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ ऊुजतां संज्षिपब्चेन्द्रियतियंग्मनुष्याणामनन्तरसमये 
नरकमतवेबोत्पादात्‌, शेषदेवनारकाणां त स्वभावत एवकेन्द्रियतया5नुत्यादाच्वेति। अधैकेन्द्रियतया सप्र 
त्पन्न: सन्नसी कि करोतीत्याह--“तप्पाउर्गे त्यादि,वत्र चेकेन्द्रियमवप्रथमसमय एव “लष्पाउरगज- 
हफ्णं गओ ” त्ति 'तस्प'-ओधो स्कृष्टस्थितिबन्धादुत्तीयें केन्द्रिय भवप्रथमस मये वतेमानस्य बन्धप्रायोग्यो 
यः पल्पोपमासंख्यभागेन न्‍्यूनः सागरोपमत्रिसप्तमागादिप्रमाणो ज्ञानावरणादेज॑घन्यः स्थितिबन्धः स 
तत्पायोग्यजघन्यस्त॑ 'गतः-प्राप्त), तावत्स्थितिबन्ध॑ कुर्ब॑न्रित्यर्थं: | “स कुणइ परम हाणिं” 
त्ति सः तथा कुवंन जीवः 'परमां!-उत्कृष्टां हानि करोति | आयुव॑ज॑सप्रमूलप्रकृतीनाम॒त्कृष्टस्थितिबन्ध- 
हाने; स्वामी मवतीत्यथे: । 

ननु यथा ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टां स्थिति बध्नन्‌ झत्वेंकेन्द्रियेपृत्पद्य तत्र पल्योपमासंख्यभाग- 
न्यूनसागरोपमश्रिमप्तमामादिप्रमाणां स्थिति बध्नन्‌ जीव उत्कृष्टहानेः स्वामी मबति, तथा वेपरीत्ये- 
नकेन्द्रियतया तत्प्रायोग्यजधन्यां स्थिति बध्नन्‌ मृत्वा संब्षिपज्चेन्द्रियतयोत्पद्ोस्क्ृष्टां स्थितिं 
बध्ननू जीव: कथमुत्कृष्टव दरें: स्वामी नोज्यते ? हलि चेद, न, तथा5सम्मवात्‌, यत एकेन्द्रिय- 
तब्च्युत्वा यः संज्ञिपज्चेन्द्रियत्वे प्रथमं स्थितिबन्धं करोति, तस्यासो प्रथमस्थितिबन्ध उत्कृष्ट 
तो5प्यन्तःकोटिक्रोटिमागरोपमग्रमाण एवं जायते, तदानीं तत्स्वामिनो5पर्याप्तत्वात्‌ । इत्थमेकेन्द्रिय- 
तह्च्यु्वा संज्ञिपड्चेन्द्रियतयोत्पद्य नेकहेलयोधोत्कृष्टस्थितिबन्धसम्भवः, तत्कुत उत्क्ृष्टवृद्धेर प्य- 
वकाश;:; संज्ञिपज्वेन्द्रि यतयोत्यद्रान्तमु हताद्ध्बेमुत्कृष्टस्थितिबन्धभावे तूत्कृष्टतो 5पि यथोक्ता चतुः- 
स्थानिकरसबन्धककता बद्धिरुत्कृष्ट्द्धितया सम्पद्यते, इति नास्त्युल्कृष्टहानिवद वैपरीत्ये 
नेकेन्द्रियतरच्युत्वा पल्चेन्द्रितयोत्पद्यमानानां भवप्रथमसमयवतिनप॒त्कृष्टयद्घवकाशः, अतो न 


उत्कृष्टवद्धिस्वामित्वमपि तेषामिति ॥१४॥ 
अथोत्कृष्टावस्थानस्य स्वामिनः प्रकटयश्नाह-- 


सागारखयेण गओ जेट्टा तज्जोगहस्सठिश्बंधं । 
स कुणइ अणंतरखणे उकोसं खलु अवट्टाणं ॥६९५०॥ 

(प्रे०) “सागारखयेणे”त्यादि, “जेट्टा” त्ति “ज्येष्ठाद-उत्कृष्टस्थितिबन्धात्‌, सप्ताना- 
मौबिकस्मु कष्ट स्थितिबन्धं रृत्वेत्यथं:। “सागारखयेण” त्ति उत्कृष्टस्थितिबन्धप्रयोजकी 
भूतस्य साकारोपयोगस्य 'क्षयेण'-अ्र शनादू, अनाकारोपयोगतया परावच्येत्यर्थं: । “तज्जोग्ग- 
हस्सठिड्यंधघं”त्ति तस्योत्कृष्टस्थितिबन्धं कुब॑तो मिथ्यादृष्टिपयाप्रसंज्िपज्चेन्द्रियजीवस्पाना5कारो 
पयोगप्राप्ती यः प्रायोग्य: 'हस्वः'-सर्बस्तोकः स्थितिबन्धः स तत्मायोग्यहस्वस्थितिबन्धस्तं “गओ” 
त्ति गतः-प्राप्, अनाकारोपयोगग्राप््या ताबान्‌ जधन्यस्थितिबन्धो येन कतु मारब्ध हत्यर्थः । 
“सर कुणह” सि स करोति | किमित्याइ-उक्को|सं स्वलु अवड्डाणं” ति उत्कृष्टमवस्थानम्‌ , 


५२६ ] बंधपिद्दाणे मूलपयडिटिश्वंधो [ मागेणासूल्कृष्टस्थिलिबन्धवृद्धघादिस्वामि ० 


खल्वपधारणे । कि तदानीमेवाउन्यदा वेत्याह-“अणंतरखणे” ति उतक्तजघन्यस्थितिबन्धप्रारम्भ- 
दितीयसमये, उपलक्षणस्वासृतीयादिसमयेषु, यावदसों जघन्यस्थितिवन्धः प्रवर्तते तावदित्यर्थः । 
साकारोपयोगछ्षयेणोत्कृष्टस्थितिबन्धादुत्तीया 5नन्तरं स्वप्रायोग्यं जघन्यस्थितिबन्धं प्रारम्य तहुन्धस्य 
दितीयादिसमयेषु बतेमानो जीव एवो-्कृष्टाबस्थानस्थ स्वामी भबतीति पिण्डार्थ: ॥६९५॥ 
तदेवसुक्ता ओधतः सप्तानामुत्कृष्टवद्धथादे! स्वामिनः । अथ तानेवादेशतो बिभणिषुराह--- 
सब्वणिरयेस तिरिये पर्णिदियतिरियतिगे णरतिगे य । 
देव-सहस्सारावहिसुर-दुपर्णिंदियतसेसु य ॥६९६॥ 
पणमणवय-उरल-विउव-थी-पुरिस-णपुम-विभंग-चक्खुसु । 
तेउ-पम्हा-सण्णीसु हवेज वड़ढ़ीअ ओघव्व ॥६९७॥ 
सागारखयेण गओ जेयठा तजोग्गहस्सठिद्बंधं । 
स कुणइ हाणि परमं अणंतरखणे अबद्गणं ॥६९८॥ 

(प्रे०) “खब्बे” त्यादि,सर्वेषु नरकगतिभेदेषु,तियंग्गत्योघभेदे,पज्चेन्द्रि यतिय॑ग्मागेणा भेद- 
ब्रिके,नरमार्गणामेदत्रिके, एते हेउपि ब्रिकेड्पर्याप्रमेदबर्जिते बोद्धव्ये । चः सम्मुच्चये, देवगत्योघमेदे, 
सहस्तारकल्पावधिकान्यदेवगत्युत्त रमेंदेघु, तथा प्राग्बदपर्यापमेदवर्जितयोठ॑यों: पर्चेन्द्रियभेदयों:, 
दिशब्दस्य त्रसेत्यनेनाउपि योजनात्‌ तथैव दयोस्त्रसकायभेदयों:, पश्चशब्दस्य मनोवचसोः प्रत्येक 
योजनात्पअमनोयोग-पश्चचचोयोगी-दारिक-वेक्रियकाययो ग-स्त्री-पूरुप-न पु सकवेद- विभज्ञज्ञान- चक्षु- 
देशनेषु, तेजः-पद्मलेश्या-संज्ञिमागंगामेदेष्वित्येबमेकपश्चाशन्माग्गणासु प्रत्येक “हवेज्य॒ वड्ढोअ 
ओघबव्व” तति सप्तप्रकृतिसत्कबृद्धेः स्वाभिन ओघवद्भवन्ति, एतासु प्रत्येक चउट्डाणियससे” त्यादिना- 
5भिहितस्वरूपाः संज्षिपड्चेन्द्रिया जीवाः सप्तानास॒त्कृष्टस्थितिबन्धवुद्धें: स्वामिनों मबन्तीति भाव: । 


एतास्वेवो त्कृष्टस्थितिबन्धहान्यवस्थानयो: स्वामिन आह-“सागारसयेणे ” त्यादि, अस्या- 
व्प्यक्षराथों दर्शितप्रायः । भावाथंस्व्वेषम-अधिकृतमार्गंणासु कुत्रचित्पल्चेन्द्रियतिय गादिमार्गंणा- 
गतजीवानामेकेन्द्रियतयोत्पादे मार्गणाविच्छेदप्रसज्ञाद्‌, कुत्नचिन्नरकगत्योघादिमागंणागतजीबानां स्वे- 
केन्द्रियतयोत्पत्तेरेव प्रतिषिद्धत्वादृत्कृष्टहानेः स्वामिन ओघवन्न सम्पद्चन्ते, अतो याः सर्वोत्कृष्टहानि- 
वर्जाः शेषा: हानयस्तासु या संज्विपब्चेन्द्रियाणां जात्यन्तरेषनुत्पच्या स्वस्थान एवं जायमानो र्कृष्ट- 
हानिरोधिकोत्कृष्टावस्थानप्रयोजकतया गृहीता सेवात्रोत्कृश्द्ानितया लभ्यते । सा तु साकारोपयोगक्षयेण 
ज्येष्टस्थितिबन्धादुत्तीय॑ स्वग्रायोग्यसम्भवदन्त:कोटीकोटीसागरोपमलक्षणजघन्यस्थितिबन्ध॑कुर्वत: 
संशिपसब्चेन्द्रियजीवस्य जायते, तद्द्धितीयादिसभयेषु चोधवदुकृष्टावस्थानमपि लम्यते, इत्येत औषि- 
कोत्कृष्टावस्थानस्वामिन एवं समयम्बांग जघन्यस्थितिबन्धप्रथमसमयमधिक्ृत्य प्रस्तुतमागंगा- 


प्रागेणावृल्कृष्टरिथविश्रदरपादिस्वामि० ] पदनिशक्षेपराधिकारे श्यामित्वद्वास्म [ ५२७ 


स्थानेपूरकृष्टद्वानेः स्वाभिनः, उितीयादिसमयेषु तावन्मात्रस्थितिबन्ध॑ छुर्बन्तः पुनस्त एवोषबत्‌ प्रछृते- 
धप्युल्कृष्टाउस्थानस्य स्वामिनों भवरृन्तीति ॥६९६-६९७-६९८॥ 
सर्वथा तुल्यत्वादन्यत्रोषवद्तिदिशभाह--- - 
ओपघब्ब जाणियजवा काय-कसाय-दुअणाण-अयतेसु । 
अणयण-भवियेसु तहा अभविय-मिच्छेस आहारे ॥६९९॥ 

(प्रे०) “ओघव्ब” इत्यादि, ओघवज्ज्ञातव्या), उत्कृष्टवद्धधादित्रयाणामपरि पदानां स्वामिन 
इति तु प्रक्रमाठ़ म्यते। कासु मार्गंणास्वित्याह-““कायकसाये त्यादि, काययोगसामान्ये,तथा विशेषतों 
उनमिहितत्वात्‌ क्रोधादिकषायमार्गणाचतुष्के, मत्यज्ञान-भताज्ञाना-५संयम मार्ग णासु , था 
भव्यमागंणयो: । तथाशब्दः समुश्ययार्थ,, स च भिन्नक्रमेणानन्तरमेव योजितः । अभव्य-मिथ्यात्व- 
मार्गणयोराहारिमार्गणायामिस्येतासु त्रयोदशमागंणाओु प्रत्येकमित्यथ:। एतासु प्रत्येक मिथ्याइ्देव 
जीआनाप्रेकेन्द्रि यजीवानां च समावेशाद देवेम्यद्युत्वैकेन्द्रियतयोत्पधमानानामौधिकरोत्कृष्टहानि- 
स्वामिनामनन्तरोक्तमागगंणानिचयवत्‌ नाधिकृतमा्गंणाबहिस्त्वापत्ति: | अर्थात्‌ सर्वशैवोधवद्पपत्ेः 
प्रस्तुतत्रिविधस्वामिनो 5पि सर्वर्थवोघवदतिदिष्टा हृति ॥६९५९॥ कामेणाउनाहारक्रमार्गणयोराह-- 

कम्मा-5णाहारेसु' तज्जोग्गलहूउ संकिलेसेणं । 
तप्पाउग्गुकोसं गओ स कुणए परमवर्डिंह ॥७००॥ 
तज्जोग्गजेद्बंधा यो साकारफ्खयेण पडिभग्गो । 
तप्पाउग्गजहण्णे पडिओ स कुणइ परमहाणि ॥७०१॥ 
तज्जोग्गजेट्रबंधा गुरुहाणि करिअ बायरेगिंदी । 
कुणइ अणंतरसमये उक्कोसं खलु अवट्टाणं ॥७०२॥ 

(प्रे०) “कम्माणाहारेखु” इत्यादि, कामंणकाययोगा-५नाहारकमार्गणास्थानयोः प्रत्येक 
“बज्जोगलह्ृुउ” त्ति ब्चनात्पत्नमिति हृत्वा प्रथमसमयक्रियमाणात्‌_ मिथ्यारक्संब्ि- 
पब्चेन्द्रियाणामनुपदसुस्कृष्टस्थितिबन्धे गमनप्रायोग्यान्नघुस्थितिबन्धात्‌ू “संकिलेसेणं” ति 
अनन्तरसमये कामणफ्राययोगिनामृत्क्रष्टस्थितिपन्धप्रायोग्यसंक्लेशेन, तादुशसंक्लेशस्योत्प्षेरिति 
भावः । “लपाउ र्गुक्कोसं गओ”'ति पूर्ववत्‌ कामंणकाययोगिमिध्या्ष्टिसं जिपस्चेन्द्रि यप्रायोग्य- 
सम्भवदुत्कृष्टस्थितिबन्ध॑ 'गतः'-प्रापः “स कुणए परमचर्डिढ” ति स ताहशः स॑ जिपज्चेन्द्रिय- 
जीवस्तथा कुर्बन्‌ सप्तग्रकृतीनामघिकृतासुस्कृष्टां स्थितिबन्धवुद्धि करोतीत्यर्थ: । 

ननु 'तजोगलहूउ' हत्यनेनेकेन्द्रियप्रायोग्यजघन्यस्थितिबन्धः कथं न गृक्षते ? उच्चले, 
तदुग्रहणे सत्यनन्तरोक्तेन तप्पाउग्गुकोस' मित्यनेनाप्येकेन्द्रियवन्धप्रायोग्योत्कृष्टस्थितिबन्ध एव 


एए्८]...., बंधविद्याणे मूलपयदिठिश्यंधों [ मार्गणासृत्कष्टस्थितिबस्धवृद्धधादिस्थामि० 


ग्राष्मः स्पातू, तथा चोत्प्कूटा बद्धिन सम्प्चेत । कुतः ! एकेन्द्रियप्रायोग्यस्थितिषन्ध॑ झुर्वतापुत्कृष्ट 
तोषषि पल्योपमासंख्यमागमात्रस्थितिबन्धवद्धेरेव सम्भवात्‌ । ल/थ दितियसमये 'तप्पाउग्गुकोस! 
मिल्यनेन संज्षिपज्चेन्द्रि यप्रायोग्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्येव ग्रहणे*घिकतमा वद्धि: सम्परधेतेति घाचयम। 
एकजीवमाश्रित्य विग्रहगतावेकेन्द्रियादिजातिदयप्रायोग्यस्थितिबन्धस्येव विरोधात्‌। इत्थं हि कामेणा- 
इनाहारकमार्गणयोयंथोक्तस्वरूपाणां संज्षिपड्वेन्द्रियेम्यः संक्षिपज्वेन्द्रियतयोत्पद्यनानानामेवो ्कृष्ट 
स्थितिबन्धवृद्धिस्वामितय बोद्ध व्यभिति । 


अधिकृतमार्गणादय प्वोल्कृष्टहानिसामिनों दर्शयन्नाहइ-“तज्योग्गजेड्रयंघा इत्यादि, पूपे- 
बदनाहारकावस्थायां प्रथमसमये मिथ्याद॒ष्टिसंज्िपे्चेन्द्रियप्रायोग्यसम्मवज्ज्येप्टस्थितिबन्धात्‌ “यो 
सागार खयेण पड़िसरगो” त्ति यः साकारोपयोगक्षयेण प्रतिभग्न:'-उक्तोस्क्ृष्टस्थितिबन्धाच्च्युतः, 
अत एवानाकारोपयोगं प्राप्त इत्यपि गम्यम्‌ | पुनः कथम्भूतोउसावित्याह-“लप्पाउस्गजहफ्णे 
पड़िओ” त्ति पूवंददनाहारकावस्थायां सम्भवन्मिथ्यादृष्टिसंज्ञिपस्चेन्द्रियप्रायोग्यजघन्यस्थिति- 
बन्धे पतितः, तादर्श जघन्यस्थितिबन्ध कतु मारब्धवानित्यर्थ: | “स कुणह परमहाणिं” त्ति 
अनन्तरोक्तस्वरूप: स तथा कुबन “परमां-उत्क्ृष्टां हानि करोतीत्यर्थ: । निरुक्तस्वरूपा: संज्ि- 
पज्चेन्द्रियजीबा अधिक्ृतमागंणादये सप्रानां प्रकृतीनाधुत्कृष्टस्थितिबन्धहाने। स्वामिन हति भाव: | 

अथ ॒प्रस्तुतमागंणाद्यय. एबोल्कू प्टावस्थानस्वामिनः प्रदरशयन्नाह-लज्जोग्गजेड्बंधा ” 
इत्यादि, तत्राउनाहारक-कमणकाययोग्यवस्थायां कस्याउपि प्रिसमयकरायस्थितिकजीवस्थ बन्ध- 
आयोग्यात्सम्भवज्येष्टस्थितिबन्धादवतीये “शुरूहाणिं करिअ” त्ति मार्गणाया द्वितीयसमये 'गुरुँ- 
उत्कृष्टां स्थितिबन्धहानि कृत्वा, तत्प्रायोग्यजधन्यस्थितिबन्धमारभ्येत्यथः । को5सावित्याह- 
“बायरेगिंदि” त्ति तादशो5सो बादरैकेन्द्रियजीवः । 


नन्‍्वधिकतोत्कृष्टवृद्धि-हानी संज्षिपअ्चेन्द्रि याणामेबामिहिते, अर्थाच्छेषाणां कामंणकाययोगिनां 
प्रतिषिद्धा उत्कृष्टहानिः, तत्कथं पुनवांदरेकेन्द्रियाणाम॒त्कृष्टहानिरभिधीयते ? हति चेल्‌ न, 
यतो5धुनोस्कृष्टावस्थानस्वामित्वमभिधातव्यम्‌, तथोत्कृष्टहानेरूध्यंमवस्थाने सति सम्भवति, न 
चास्ति संज्िपड्चेन्द्रि याणाप॒त्कृष्टहानेरूध्वेमवस्थानम्‌ । कुतः ? तेपामुन्क्ृष्टहान्यनन्तरसमये प्रस्तुत- 
मार्गणायामेवानवस्थानात्‌ । ततः किम्‌ ! ततो येवां प्रकृतमागंणायां समयत्रयमवस्थानं सम्मवति, 
तेषु यस्योन्कृष्टहानिलामस्तस्येवोत्कृष्टहान्युत्तरममयभाव्युत्कृष्टावस्थानसम्भवात्‌संशषिपड्चेन्द्रिया- 
दीन विहाय बादरेकेन्द्रियजीवस्थेव प्रकरतोत्क्ृष्टावस्थानप्रयोजिकोत्कृश्हानिरभिद्दितेति न कशिदोषः । 
एताइशः कामेणकाययोगद्धितीयसमये उत्कृष्टहानिनिर्वतंको बादरेकेन्द्रियस्तदनन्तरसमये उस्कृष्ट- 
मवस्थानं करोतीस्येतदेव दर्शयलाह-“कुणड अणंतरसमये” इत्यादि गताथमिति ॥७००- 


७०१-७०२॥ 


मागैणासूत्कृष्टस्थितिबवृद्धपादिस्वामि० ] पदनिक्षेपाधिकारे स्वामिल्वद्वारम्‌ [ ९२९ 


अथा5उपगतब्रेद मार्गणायापु त्कृष्टवृद्भयादे: स्वरामिनः प्रतिपादयज्माह-- 

गयवबेए से बंधे होज्ज सवेओ त्ति स परम॑ वर्डिढ । 
उवसामगो कुणह से काले परम अवट्टाणं ॥७०३॥ 
पढमा ठिड्बंधाओ वढ्र तो उ दुइअम्मि ठिहबंधे । 

स कुणइ परम हाथि तहेव सुहुमे वि णायव्वं ॥७०४॥ 

(प्रे०) “गयबेए” इत्यादि, अपगतवेदमार्गणायां “से? त्ति अनन्तरे, यस्यानन्तरे स्थिति- 
बन्धे “हवेज्ज सवेओ” त्ति सवेदी भविष्याति, यः प्रपतन्नुपशमक इति गम्यते | “स परम 
चरडिंढ उवसामगो कुणइ” त्ति स स्वेधवस्थायाः प्रागवेश्ववस्थायां द्विचरमस्थितिबन्धादत्तीये 
चरम॑ स्थितिबन्ध॑ कुत्रेन्नुपशामकस्तस्य चरमम्थितिबन्धस्य प्रथमे समये 'परमाम-उत्कृष्टां बद्धि 
करोतीत्यर्थ: | “से काले परम॑ अवड्डाणं” त्ति “से” त्ति प्राखत्तस्यानन्तरे काले, उक्त- 
चरमस्थितिबन्धस्थ उितीयादिसमयेयु तावन्मात्रस्थितितन्ध॑ कुत्रे भित्यथे: | “परम '-उत्कृष्टमवस्था- 
नम्‌ , करोतीत्यनुबतत इति । उन्क्र्टावस्‍्थानस्वामी भवतीति भावः | 

अपगतवेदमार्गगायामेवो कशेवाया उत्कृष्टहानेः स्वामिनः प्रदरशयज्नाह-“पढसा ठिड- 
बंधाओ” इत्यादि, सोउनलरेक्तोपशामक एवं, नवसमुपशमश्रेणिमारोहन्रवेधवस्थायाः प्रास्म्मे 
क्रियमाणात्‌ प्रथमात्स्थितिबन्धात्‌ “बहंततो उ दुईअम्मि ठिश्बंघे” त्ति डितिये स्थितिबन्धे, 
दिवीवस्थिविबन्धप्रपमसमये वतमानः सन्नित्यर्थ: । “ख कुणह परम हार्णि” ति स उपशम- 
श्रेणिमाराहन्‌ उतीपस्थितिबन्धआरमस्नके उपशमकः परमां'-उत्कृष्टां हार्नि करोति, सप्तप्रकृति- 
सत्कम्थितिवन्थवरिययासिति गम्यत एवरेति | अथ खुक्ष्ममम्परायमार्गणायां बहुसाम्यादतिदिशति- 
“तहेव सुहुमे वि णायव्वं” ति सक्ष्ममम्परायसंयममार्गणायामपि 'तथेव-अपगतवेदमागेणा- 
बदेव ज्ञातव्यं प्रकृतुद्धघादिखामिलमित्वर्थ: ॥|७०३-७०४॥ 

चउणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहार-देसेस । 

ओहिम्मि सम्म-बेअग-उवसम-सासाण-मीसेसु ॥७००॥ 

तप्पाउग्गजहण्णा दुचरमबंधा गुरु चरमबंधं। 

कुणमाणो गुरुवुडिंड कुणए मिच्छाइगाहिमुहों ॥७०९३॥ 

तयणंतरं गुरुमवट्टाणं तज्जोग्गजेट्डठिइबंधा । 

तज्जोग्गलहुं पत्तो सागारखयेण गुरुह्ाणि ॥७०७॥ । 
(प्रे०) “बउणाणे” त्यादि, केवलज्ञानमार्गणास्थाने स्थितिबन्धस्येवाभावात्त इर्जेपु चतुषु 


५३० | बंधविदह्ाणे मूछपयडिठिश्बंधो [ मार्गणास्त्कृष्टस्थितिवृद्धघादिस्थामि ० 


मत्यादिज्ञानेषु, संयभोध-सामायिक-छेदोपस्थापन -परिहारविशुद्धिकसंयमेषु, देशसंयमा-5्वधि- 
दर्शन-सम्पक्लौघ-श्षायोपशमिकौ-पशमिकमम्पक्त्व-सामादन-सम्यग्मिध्यास्वेषित्येब॑ सम्मुदि- 
तासु पद्चदशमार्गणासु प्रत्येक “तप्पाउग्गजहण्णा दुचरमबंध” त्ति तत्तन्मतिज्ञानादिमार्गणा- 
विच्छेदादबाग्मावी यथ्वरमः प्रस्तुतत्वाज्ञानावरणादीनामायुवेजसप्रमूलप्रकृतीनां स्थितिबन्धराद- 
पेक्षया यो 'द्विचरम:'--उपान्त्य; स्थितिबन्धः स (चरमस्थितिउन्धः, स च न सर्वेषां जीतना 
तुल्य एबं, किन्तु परस्परं हीनावरिकोउपि भत्रति, तत्राउव्रिकरादिस्थितिबन्ध॑ कुतेतामनन्तरे चरम- 
स्थितिबन्धे तत्र बन्धप्रागेग्वोत्कृष्टस्थितितन्धसम्भवेडपि तेपाप्ठुस्क्ृटटस्थितिब्रन्धवद्धेरप्राप्तेस्तत्र 
जघन्येति विशेषणमृपादत्म्‌ । नमु िचस्मस्थितिबन्धे प्रायोग्यसबंस्तोकस्थितिबन्धं कृत्वाउनन्तरे 
चरमस्थिविबन्धे प्रायोग्यसर्वाधिकस्थितिबन्ध॑ कु्तापुल्कृ्टवुद्धेः सम्भवेन तावदेव पर्याप्त स्थात्‌ , 
किंपुनस्तत्र तन्प्रायोग्यललविशेषणेन १ इलि चेत्‌, तत्राईपि सत्र स्तोकस्थितिबन्धं कुअंतामनन्तरे चरम- 
स्थितिबन्धे तत्र बन्धप्रावोग्ससवाधिकस्थितिबन्धस्यासम्भवेन “गुरु चरमबंधं कुणसाणो” 
हत्यस्यानुपपततेन स्पादुस्कृट्वृद्धिस्वामित्वमित्यतो ड्िचिस्मस्थितितन्धतया प्रायोग्यस्थितिबन्धेषु 
सर्वेस्तोकस्थितिबन्धप्रतिपेध/थम्‌ 'जहण्णा' इत्यत्र तत्पायोग्वत्वव्शिषणमात्रश्यकमेव, तथा च चरम- 
मुत्कृष्ट स्थितिबन्ध॑ कुबंतामनन्तरपूर्वस्थितित्रन्धतया यायन्तः स्थितिबन्धविकल्पा: बन्धे्रायोग्या- 
स्तन्मध्ये यः सर्वजघन्यस्थितिबन्धस्थानं त॑ बद॒लाउनन्तगोत्तरे चरमे म्थितिउ-थे बन्धप्रातोग्या- 
धिफतमस्थितिबन्धं कुर्बन्‌ जीवः “गुरुवुडिंड कुणए” ति उन्क्रखद्भेः स्वामी सवतीस्यर्थ: । 

अन्न मनःपयवज्ञानादिमागंणादों देवत्वाभिमुखानां मुमूष्‌ गां महात्मनामपि चरम-चाम- 
स्थितिबन्धयो: सम्भवेन तत्र चरमस्थितिबन्धतया प्रातोग्यमधिकतमं स्थितिबन्ध कुबेतामाप ने 
प्रस्तुतवृद्धिस्वामित्वमिति तेतामुत्कृष्टवृद्धिस्वामिल्वनिवुत्तये पुनरपि स्खामिय्रिशेकश नाइ-/सिच्ठाइ- 
गाहिरुहं,” त्ति तत्रादिपदात्‌ तथातरिधसंयम-छेदोपस्थापनसंयमा्िमुखानां परिग्रहः, यस्ताइशो 
भिध्यात्व-तथाविधसंयमाय्रमिमुद्द: स एव प्रस्तुतवुद्धिस्वामी मतरतीस्यर्थ: | नझ्छु मतःपर्जज्ञानिनो 
मिथ्यात्वाभिमुखा एव न सन्‍्तीति कथं न विरोध: ? ने व मिथ्यात्वाभिमुखलतिशेणस्य 
मतिज्ञानादिमाग्णास्वेव योजनीयत्वाब्ञास्ति कश्रिगरोत्र इति बाच्यम्‌ । मार्गण/विश्छेदा- 
दवाग्भाविचरमस्थितिबन्ध॑ कुबंतां मतिज्ञानादिमार्गणाप्रविष्टजीयानां सर्वेश्ामपि मिथ्याल्वाभिमुखतया 
तत्र तस्य निरथंकलातू ! इति चेदू , सत्यम्‌ , मतिज्ञानादिमार्गणास्थानेषु यथों कलक्षणे उन्‍्क्र्ट- 
वृद्धिस्नामिनि मिथ्यात्वाभिम्ुखविशेषणस्थ व्यथ॑त्वेषपि समुद्धितमार्गगास्थानेषु मतविज्ञायादि- 
मार्गणानामेबादी न्‍्यरतत्वान्मनःपर्यवज्ञानादेस्तु तत्पथान्न्यस्तत्वान्ष मनःपर्यवज्ञानादिमार्गणा- 
पपयुज्यमान विशेषणान्त रमेवादों कृत्वा 'मिच्छाउगाटिमरुरी' हत्यनुकल्थाउन्यबैवानिवाने स्थादू अमः, 
यन्मतिज्नानमार्गगादों तथाविधसंयमाभिसुल्न: प्रस्तुतस्वाभीत्यतस्तदपोह्दय प्रथमतया ग्ृहीतमार्ग- 
भायां युज्यमानं विशेषणमारों कूता 'मिच्छाइगादिश्ुद्ञं! हत्येयमेत प्रयोक्तत्यमुचितम । एवं हि 


भीनिपृवयापलरियंरिपृदबारिस्यालिण ) पकमिशेषापित्रतरे! शवाशितकडात्स ( # 


मतिज्ञानादिमार्गणासु मिथ्पात्यामियुख हति विशेषण स्वकापटर्शक्रपरभ्‌ , अन्यत् मनापपंग्हालल 
परिहार विशुद्धिकसंयमयोस्तु_ “मिच्छाश्गाहिडदी! इहत्यत्राउ+द्िपदआझानां तथ्राविधसंयम-छेदोक- 
स्थापनसंयमामिमुल्या/ हति विशेषणानां व्यवच्छेदकपरत्वं तु व्याख्यसशम्यमिति से छुब 
चित्कस्पर्चा:रोधः, प्रत्युताउसामज्नस्यपरिद्दार एवेति । 

अथोत्कृष्टावस्थानस्वरामिन; प्रेह-“तथणं वर गुरुमकट्ठाण'” सि हस्पा उत्कृष्टवद्धें:अन 
न्ताम्‌-अनन्तरसमयेषु _तमेव चरमग्नुत्कृष्टस्थितिबन्ध कुबंभसावुल्कृष्टइंद्धिस्ताम्युत्कृष्टान्रस्थानस्तामी 
भवत्रतीति भातः । सुगमम्‌ , मिथ्यात्वादनिय्युखावस्थाभाषिनां प्रत्येकस्थितिवन्धानामान्तथ्लु हृतिक 
तयोत्कृष्टस्थ तिबन्धइद्धथा जायमानस्थ चरमस्थितिबन्धस्थाएपि नियमतो5न्तसु हतेमवस्थाना 
दिति। अथोत्कृष्टस्थितिब्नन्धहानिस्वामिनमाह-“तज्जोग्ग' इत्यादि, सुगमम्‌ , प्राम्यद्‌ व्या 
ख्येयमिति |७०५-७०६-७०७॥। 

अधाउप्रशस्तलेश्यामार्गंगात्रये प्राशुक्तमतद्येन प्रस्तुतस्वामिनः प्राइ--- 

अपसत्थतिलेसासु तिण्ह गुरुपयाण अत्यि ओघव्व । 
सामी भणंति अण्णे तिण्हं वि पयाण निरयव्व ॥७०८॥ 

(प्रे०) “अपसत्ये' त्यादि, कृष्ण-नी उ-कपोताहासु तिसृधप्रशस्तलेश्यामा्गंगातु “लिजड 
ग्ुरुपयाण” त्ति त्रयाणां गुरुपदाताप! उत्कृष्टपानाम्‌ , उत्कृश्बृद्धथ स्कृष्हान्युत्कृष्टावस्थान 
लक्षगानां प्रत्येकमित्यथे: । प्रस्तुतन्वात्स्ामी ““अत्थि ओघज्व”” ति ओघबत्‌ “मज्याहिन्तो उर्बा 
य्रस्से स्वादिगाथा(६९२-६९५)चतुश्येनामिहितस्व॒रूपो भवति | सुगमः । अथ महावन्धकाराभि 
मतमाइ-'सामो सणंति' इत्यादि, महायन्धकारे देवानां पर्याप्तावस्थायामशुमलेश्याय। अरबी छृत- 
त्वेन तन्मते के जाला नारकाणामेवाजीवर्न कृष्णादिलेश्याया अवस्थानादिति भावः ॥७०८॥ 

असंज्ञिमागंणायां प्रकृतत्रिविधबन्धस्वामितमाह--- 

अमणे कृुणइ पर्णिदी जाओ एगिंदिया गुरु वढ़िंढ । 
तब्विवरीओ हाणि पर्णिदियो चिअ अवद्गाणं ॥७०९॥ 

(प्रेग) “अमणे” इत्यादि, असंज्ञिमागंणायां “पर्णिदिया” त्ति एकेन्द्रियाच्च्युत्वा 
“पर्णिदोज्ञाओ”ति यः प्चेन्द्रियो जातः,असंज्ञिपल्चेन्द्रियतयोत्पद्यमान इत्यथः । स कि करोती' 
त्याइ-“गुरू बर्डिह” ति 'गुर्वीम!--उत्कृशं बद्धि, करोतीति पूर्वेण योग इति। “तब्विवरोंओ 
हा्ि'!ति'तद्िपरीतः'-उक्तविपरीतो यो5सं जिपब्चेन्द्रि याच्च्यु लैकेन्द्रियतयो त्पध मान; सःहारणि! 
ति सप्तप्रकृतिसत्कापुत्कृर्श स्थिति न्थद््नि करोतीत्यथें) । “पर्णिदियों चिआ अवद्दाणं? ति 
पण्चेन्द्रिय एवोत्क्ृष्टावस्थानस्थामी भवति । तत्र एवकार एकेन्द्रिया «रूपात्परस्थानात्पब्चेन्द्रिय- 
तयोत्पथमानानां व्यषब्डेदार्थ:, एकेन्द्रियाच्च्युव5संशिपस्चेन्द्रि यतपो लक्षमाने पोश्नन्तरसुत्कृष्ट- 


५१९ ] बधविहाने मूलप्यडिठिइ्बंधो. [ ओपतो जंधन्यस्थितिईंदवादिस्वामि+ 


इद्धिस्थामी दर्शितः सोष्संज्िप्वेन्द्रिय उत्कृष्व॒द्धयनन्तरसमयेपृत्कष्टाबस्थानस्वामी न भवति 
किन्तु स्वस्थानगतः पस्चेन्द्रिय एत्र साकारोपयोगक्षयेण हान्यनन्तरसमयेषृत्कृष्टावस्थानस्वामी 
मबतीति मात्र: | अत्रापि तत्पायोर पे जघन्य स्थितिबन्धा दुत्तीय तत्पायोग्योत्कृष्ट स्थितिबन्धस्य प्रारम्भकः, 
एवं वैपरीत्येन तत्प्रायोग्योत्कृष्ट स्थितिबन्धादुत्ती ेत्यादि प्राखत्स्थयमेत्र योज्यमिति ।७०९॥ 
अधथोक्तशेषमागंणासु प्रहृतोत्कृष्टबद्धथादेः स्वामिनः प्रतिपिपारयिपुराह--- 
सेसास तज्जोग्गा लहुठिइबंधा उ संकिलेसेणं । 
तज्जोग्गजेट्रबंधं गओ स कुणए परमवर्डिह ॥७१०॥ 
तज्जोग्गलहुम्मि गओ साकारखयेण जेटठठिहबंधा । 
स कुणइ हार्णि परम॑ अगंतरखणे अग्रद्ठाणं ॥७११॥ 

(प्रे०) “सेसाझु” मित्यादि, उक्तशेषास्वपर्याप्षप्चेन्द्रियतियंग-पर्याप्षमनुष्या उपर्याप्रपञ्वे- 
निद्रिया-5पर्याप््रसा-55नतकल्पादिसवाथिसिद्धान्तो कशेगष्टादशदेवमेद-सर्वैकेन्द्रि य मेद-सबेविकलेन्द्रि 
यमेद-पथिव्यादिपश्चकायसत्कमूलोत्तरसबे मेद-त्रिमि श्रकाययोगा- ५ 5हारकका ययो ग- क्षायिकस म्यक्त्व 
शुक़लेश्यारूपासु त्यशीतिमागंणासु प्रत्येकम्‌ “तज्जोग्गा लह्ृठिहबंधा उ” ति “तत्पा ऐेग्यात्‌ 
तत्तन्मार्गणायां बन्धप्रायोग्याललघुस्थितिबन्धात्‌ “संकिलेसेणं तज्जोग्गजेइ्बन्धं गओ” त्ति 
संक्लेशवद्धधा तत्मापोग्यं “ज्येष्ट -उत्कृष्ट स्थितिबन्धं 'गतः-प्राप्तः “ख कुणए परसवर्डिद” त्ति 
उक्तस्वरूपः स तदानीं तथा कुवेन्‌ 'परमां-उत्कृशं स्थितिबन्धवद्धि करोति। अन्न तत्पायोग्यमित्यनेन 
ततदपयाप्तिपश्चेन्द्रियतियंगादिमार्गणाप्रा गोग्यमिति बोद्धव्यम । एवमुत्तरत्रापीति । 

अधोत्कृशदान्य-वस्थानयो: स्वामिनः प्रदर्शयन्नाइ-“तज्जोग्गलहम्मि” इत्यादि, “जेड्ड 
ठटिश्यंघा” त्ति तत्प्रायोग्यज्येष्टस्थितिबन्धादित्यथेः । ततः किमित्याद-' सागारखयेण” त्त 
लि साकारोपयोगक्षयेण, साकरागेपयोगस्प5नाकारोपयोगतया पराव्रतेनादित्यथंः | “तज्जोग्ग- 
लहुम्मि गओ” ति प्राहृतत्वेन उितीयायाः स्थाने सप्तम्याः विभक्ते: प्रयुक्तत्वाद्‌ यस्तधोग्यलघु- 
स्थितियन्धस्तं॑ 'गवः'-प्राप्तः “स कुणड हार्णि परम” ति, सुगमम्‌ | “अणंतरखणे अब- 
इाणं” ति स एवानन्तरोक्तउ व्कष्टदानेः स्रामी द्ानेरनन्तरसमयेषु ताबन्मात्र॑ स्थितिबन्ध॑ कुर्वन्‌ 
सप्ठप्रकन॒तिसत्कोत्क शावस्थानं करोति, अवस्थानस्य स्वामी भवतीत्यर्थ: ॥७१०-७११॥ 

तदेवमभिद्दिताः सप्तानां मूलग्रह्न तीनामृत्कृष्टवद्धधादेः स्वामिनः । साम्प्रतं तासामेब जघन्य 
बइृद्धचादे! स्वामिनः प्रतिपिपादयिषुराह गाथात्रितयमू--- 
उकोस समयूणं ठिहबंधं किरिअ संकिलेसेणं । 


जेट्ठिइं बंधंतो सो वर्ड कुब्बह जहण्णं ॥७१२॥ 


मार्गणासु अधन्यरियतिषृद्धपादिश्वामि० ] पदनिशीपाधिकारे स्वामिस्कदारभ्‌ («कह 


जो कुज्जा ठिह्वंधाउणरपुन्वसमया विसोहीए । 
समयूणं ठिहबध सो कुणइ जहण्णगं हार्णि ॥७१३॥ 
हस्साए वड॒ढीए हाणीए वा अणंतरद्वाए । 

कुणइ लहुमद्वणं, णेयं एमेव सब्वासु ॥७१४॥ 

(प्रे०) “डक्कोसं समयूणं” इत्यादि, यः कश्रिः्जीवः समयोनसुत्कृष्टं स्थितिबन्धं कृत्वा 
'संकिलेसेणं? ति संक्लेशवद्धथा,उ त्कृष्ट स्थितिबन्धप्रायोग्यसंक्लेश प्राप्येत्यर्थ: । “ज्येप्टाम! -उ त्कृशं- 
पूबे उम यकृतस्थितिबन्धापेक्षया समयेनाधिकां स्थितिं “बंघंतो” तति बध्नन्‌ू, समयाधिकस्थितिबन्ध- 
प्रथमसमये वर्तमान इन्यर्थ: | “सो वर्डि कुच्घह जह्णं” ति ताइशः स जीवस्तथा कुरवन्‌ जघन्यां 
वृद्ध करोति । जधन्यस्थितिबन्धबुद्धें: स्वामी भवतीति भाव: । सप्तप्रृतीनामिति तु गम्पत इति । 

जघन्यहाने: स्वामिन आह-“कुज्जा जो ठिहयंघा” इत्यादि, अनन्तरपूर्वतमयात्‌'- 
अनन्तरपूर्वसमये निर्ष्तितात्‌ स्थितिबन्धाद्‌ “चिस्तोहीए” तति “विशुद्धया'-विशुद्धेषधनादिति 
भावः । समयोनं स्थितिबन्धं “कुज्जा जो” ति यः कुर्यात्‌ , यः करोतीति भाव: । स क्िमित्याइ- 
“सो कुणइ जहण्णगं हार्णि” ति स तथा कुबन्‌ सप्तानां जधन्यामेष जघन्यकां-सर्वेरष्पी 
हानि करोति, जधन्यस्थितिबन्धह्ानिस्वामी भवतीत्यर्थ: | सुगमम्‌ । 

अथ जघन्याध्वस्थानस्वामिन आइ-“हस्साए बड्ढोए” इत्यादि, अनन्तरोक्ताया जघ- 
न्याया हनेवर द्ववाँ “अणंतरडाए'' त्ति अनन्तराद्धायां,अनन्तरोत्त रसमयेषु येषु जघन्यवद्धधा 
जघन्यहान्या वा प्रवत्तस्थितिबन्ध एव प्रवरतेते तेष्वित्यर्थं:। “कुणइ लद्दुमवद्ठाणं” ति, तस्या- 
मनन्तरद्धायां बतेमानः सन्‌ “लघु'-जघन्गमवस्थानं करोति, सप्तप्रकृतिसत्कमिति गम्पते । इत्थ 
मेत्रोचरत्रापि सप्तप्रक॒तीर विकृत्यैय विजेयमिति । गतमोघतः जधन्यपृद्धधादिस्वामिलम्‌ । 

अथादेशतो दिदश्नेयिषुबंहुसाम्यात्‌ सापवादमतिदिशति--“णेयं एमेव सब्थासु” 
इत्यादि, सवेमागंणास्वषि “एसेव” त्ति एवम्ेव” ओघसदशमेव श्लेयं, विहाय वश्ष्यमाणापवाद- 
पदानीति ॥७१२-७१३-७१४॥ अथ लाघवार्थ सामस्त्येनातिदिष्टे याउतिप्रसक्तिस्तामु॒द्िधीषु रा- 
याँद्येनापवादपदान्याह-- 


णवरं अवगयवेए सुहुमे उवसामगो परिवर्डंतो । 

ठिश्बंधे खलु दुह्ृए कुणए उ जहण्णगं वर्डिंड ॥७१५॥ 
वट्ट तो ठिद्बंधे चरमे खबगो जहण्णगं हा्णि । 

कुणइ अणंतरसमये जहृण्णगं खलु अवट्टाणं ॥७१६४॥ 


कहः्य वर्धोविष्वांणे मूँलरपयर्डिटिंटंधी.[ अंधाशपरें हीडे-लीन्ट-बेल्यमिरेपासिण 


(प्रे०) “गवर!' सिंत्यादि, नवरं-परमपगतवेदमार्भगार्या पश्मसम्पेराससंयमंमांगणायां च 
प्रत्येकन “उबसाभंणों परियडलो” त्ति प्रतिपतन्तुपक्षमफः “डिड्जंजे स्वलु दुुए'” त्ति 
उपशान्तमोहगुणस्थाने5बन्धप्राप्तानां ज्ञानात रणादिसत्कस्थितिबन्धानां हक्ष्मसम्परायगुणस्थानादी 
यः प्रथमः स्थितिबन्धस्तत उत्तीये तदनन्तरभाविनि टितीये स्थितिवन्धे, द्वितीयस्थितितन्ध कुर्बल्नि- 
त्यर्थ: | खलुशब्दो उबधारणे, ततश्रोक्त 3तीयस्थितिबन्धस्य प्रारम्भक एवं, न पुनस्तदन्ये ठृतीयादि- 
िथितिपन्धस्य प्रारम्भक्ा अपि | कुतः ? अधोष्घों यथोत्तरस्थितिबन्धेष्वपिकाधिकतरस्थितिदृद्धे- 
अंविनाउजघन्‍्यव द्वेरेव भाव्रादिति। तदानीप्रमावुपशपक्रः कि करीतीस्याइ-'कुणह उ जह- 
हणर्ग वुड्डिह” ति रुगममिति । 

अथ पक्ृतमार्गणाउय एवं जय्न्‍्यहानेज॑धन्यावस्थानस्थ च श्वामितः प्रदर्शन्नाह-वरद्ट॑तो 
ठिश्यंपे” इत्याः, “चरसे”” त्ति य॑स्थोत्तरं न कदाचिदपि ज्ञानातरणादीनां स्थितिवन्धसम्भव), 
तंथाविधोषिकेजघन्यस्थितिबन्धरूपे “'बरमे/-अपबिमे स्थितिबन्धे बर्तमानः, चरम॑ स्थितिबन्ध॑ 
हु सित्यर्थः, चरमस्थितिभ्रन्धप्रथमसमये वर्तमास इति यावत्‌ । ताइशो यः क्षपक्र स जघन्यां स्थिति- 
अन्पद्ानि करोतीत्युत्तराधेंडनचय;। “अणंतरसमये” त्ति अनन्तरोक्तहानिसमयादनन्तरों य 
'उस्तरसमयः सोज्नन्तरसमयस्तस्मिश्ननन्तरसमये पूर्वसमयतुल्यस्थितित्रन्ध कुबनू स एवानन्तरोक्तः 
क्षपक्ः “जहण्णगं खलु अथ्टाण” ति जधन्यमेत जघन्यकमग्रस्थानं करोतीत्यथ्थ: । खल॒- 
शब्द; पादपूत्य। इत्थं ह्मपोदिते5पगतवेद-सक्ष्मसम्परायसंयममाणाइयत्रज॑शेषसबमागंणासु जधन्य- 
वृद्थादिस्वामित्य॑ यद्यपि सर्वधेष्ोधवत्माप्तं, तथापि तद्याउ मागेणासल्कृष्टस्थितिबन्ध औधिको न 
भवति, यासु च जघन्यस्थितिषन्ध एकेन्द्रियप्रायोग्यो न भवति, तास्वन्यथा स्वबन्धप्रायोग्यजघन्पो- 
त्कृष्टस्थि तिबन्धानुसारेण बोद्धव्यमिति ॥७१५-७१६॥ 


तदेव॑भणितमोधतआदेशतश्र जघन्यस्थितिबन्धवुद्धधादिस्वामित्वमपि । तस्मिंश्र भगिते 
'भ्ं पितीयं स्वामित्वदारध | 


॥ इति क्रीअन्धविधाने सूलप्रक्ृतिस्थितित्रस्थे 
चतुर्थ पदनिक्षेपाधिकारे द्वितीय॑ 
स्वाभित्वद्वारं समाप्तम ॥ 


-+अ4 ७282४ - 


॥ अथ तृतीप्रम्यबहुलद्वारम्‌ ॥ 


अथ क्रमम्राप्तेडल्पबहुत्वद्वारे उत्कृष्टवद्धथादीनामल्पत्रहुत्व॑ प्रतिपिपादपिषुरादो तावदुत्कृ'ट- 

पदे प्रा? 
सत्तण्हं सब्वप्पा परमा वड़ढी तओ अब्द्भाणं । 
उक्कोमं अब्भहियं तो गुरुहाणी विसेसहिया ॥७१७॥ 

(प्रे०) “सत्तण्ह” इत्यादि, आयुत्रे्जानां सप्तानां मृलप्रकृतीनां प्रत्येक “सब्बष्पा 
परमा बडुढ ”ति अनन्तरवक्ष्ममाणपदउयाइलल्‍पा, अत एवं 'मव्रोल्पा'-सर्वस्तोका स्थितिबन्धसत्का 
परमा' -उत्कृष्टपदगता वृद्धि, “तओ अवड्डाणं उक्कोसं अब्भहियं” ति 'ततः-अनन्तरोक्त- 
वृद्धथपेक्षया तासामेव सप्ठानां प्रत्येकप्र॒त्कृष्टमवस्थानमम्यधिकं, विशेताधिकमित्यथेः | छुत: 
उच्यते, ओवचिन्तायां संबलेशवद्धथा जाता उत्कृष्टा वद्धिरुत्कृष्टडायस्थिप्रमाणा भवति, उत्कृष्टा- 
वस्थानं तूस्कृष्टस्थितिबन्धो तर साक्रारोपयोगक्षयेण स्त्रप्रायोग्यान्तःकोटिकोटिसागरोपमग्रमाण- 
जघन्यस्थितिं बध्नतां प्राप्यते, सा चान्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिय॑स्मात्‌स्थितिबन्धस्थाना- 
दुत्कृप्टवद्धि: क्रियते,तर्स्थितिबन्धस्थानापेक्षया बहुसागरोपमशतप्ृथकत्वहीना विद्यते | ततः किम ९ 
ततः पूव॑ वुत्क्र प्ट्वद्धि कुबेता याव्रती स्थितिलेड्धिता तदयेक्षयों ल्कृष्ठाउस्थानस्थामी बहुसागरोपमशत- 
पृथक्लाधिकां स्थितिम्रुन्नदध्यावस्थानं करोति,ततश्रोत्कृष्ण्रद्धथपेक्षयो्क्रृष्टमत्रस्थानं विशेषाधिकं 
भवतीति । “तो शुरूहणो विसेसहिआ' त्ति तस्मादु क्ृष्टावस्थानात्‌ सप्तानां 'मुरुह्निः 
उत्कृष्ठा हानिविशिशराघिका भत्रतीत्यथे: | कुतः ! उत्कृष्टस्थितित्र व्थादूध्वेमेकेन्द्रियतयोत्पद्य तत्र 
तत्मायोग्यस्तोकस्थितिबन्धकरणे पल्‍्योपमासं झ्यभागन्यूनसागरोपमत्रि पप्त भागादिप्रमाण स्थितिबन्ध- 
भावेन पल्योपमासंख्यभागन्यूनसागरोपमत्रि उप्तभागादिना हीनानां त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्यादि- 
स्थितिनामेकठ़े उया हीनभात्रात्‌, ताप्ां चोत्कृष्टाउस्थानपू्रस्तमयभायिहान्यपेक्षया विशेषापिकला- 
दिति ॥७१७॥ 

तदेवमभिहितमुत्कृष्टपदगतानां सप्रमूलप्रकृतिसत्कवद्धथादित्रयाणामल्पबहुत्वमोघतः । अथ 
तदेवादेशतः प्रद्श यज्नाह-- 

ओधघब्ब अत्तथि काये कसायचउग-दुअणाण-अयतेसु । 
अगयण-भवियेसु तहा अभविय-मिच्छेसु आहारे ॥७१८॥ 
(प्रे०) “ओघधब्व”? इत्यादि, ओघबदस्ति-मव॒ति, उत्कृष्टपदगतब॒ द्रधादीनामल्पबहुललमिति 


प्रक्रमाह म्यते । काठु मा्गेणास्ित्याइ-“कार्ये” इत्यादि, काययोगसामासन्ये, क्रोधादिकपायचतुष्क- 
मत्यज्ञान-भ्रुताज्ञाना उसंयमेषु तथा5चल्षुदंशेन-मव्ययोरभव्यमिथ्यात्वयोराद्मारिमागंणायां चेत्यथे: । 


५३६ ] ब॑ंधविद्णे मूलपयदिठिश्बंधो [ मार्गणासृत्कृष्टस्थितिषृद्धपाधल्पबहु० 


कुतः ? प्रत्येक॑ मिथ्यादष्टि भवनपत्यादिदेवानामेकेन्द्रियाणां च प्रवेशेनोत्कृष्वुद्धथादिपदत्रयस्वामिनां 
सर्वेवोधतुल्यत्वात्‌ । उक्त॑ च प्रागेव स्वामिनः प्रदर्शयता मूलक्ृता यतू-भोघषव्य जण्प्यिव्वा काय- 
कसाय-दुअणाण-अयतेसु । अणयण-भव्रियेसु तहा अभत्रिय भिच्छेस' आहारे' ॥६९९॥ इत्थं चाल्पबरह- 
स्वमपि सवेथीघवदेव लभ्यत इति || 9१८॥ 

अथ कामंणा5नाहारकमार्गणयोः प्रस्तुताल्पत्रहुत्वमाह-- 


कम्मा-5णाहारेस गुरु अवट्टाणमप्पमत्थि तओ । 
वडढी असंखियगुणा तत्तो हाणी विसेसहिया ॥७१९॥ 


(प्रे०) “कम्माणाहारेसु”मित्यादि, कार्मणकाययोगा-इनाहारकमार्गणयोः प्रस्येक्रम 
“गुरु अवष्टाणमप्पसत्थि” त्ति प्रस्तुतत्वादायुत्र्जानां मप्तप्रठप्रकृतीनां प्रत्येक गुरु -उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धावस्थानम “अल्प -स्तोक भवाति, एकेन्द्रियस्य तत्स्वामित्वेन पल्योपमासंस्व्येयमाग- 
मात्रात्‌ । “/तओ” त्ति तत/-उक्तोल्कृट्वस्थानात्‌ “वड़ढो असंसख्िय्रगुणा” त्ति तेपा- 
मेव सप्तानामुत्कृष्टस्थतिबन्धवृद्धिरसंख्येयगुणा भत्रति । सुगमम्‌ , उन्कृथबृद्धेमि व्यादष्टिसंज्ञिपञ्चे 
न्द्रियस्वामिकन्वात्‌ ,तेपां पञ्चेन्द्रियाणां तु पल्योपमसंख्येयभागादिवुद्धापि सम्नवाच्य । “सका” 
ति उक्तोलृष्वड्रें: “हाणी विसेसहिय" त्ति उन्कृण्टा स्थितिउन्‍्धहानिर्विगिवाधिका भत्रति 
अस्या अपि सिथ्यादृष्टिसंजिपड्चेन्द्रि यस्त्रामिकल्वाठिशेयाधिकता बोद्धव्या | यदि च 'उत्कृश्टबृद्धि- 
हान्योइयोरपि मिथ्पादश्टिसंज्ञिपल्वेन्द्रियस्थामिकत्वे कथं विपयेयेणोत्क्ृष्टहान्यपेक्षयों-क्रशच द्वि- 
विशेषाधिका नोक्ता, देपि तुल्ये नोक्ते वा' इत्याशट्ढा स्थात्‌ , तदा तु सोल्कृष्टबुद्धें: संक्लेशवद्धथा 
लम्यमानतथा हानेस्तुत्कृशापा: साक्रारोपयोगप्रच्यवनेन सम्पद्मानन्वान्रिवतेनीयेति ॥७१९॥ 

अथ गतघेद-सक्ष्मसम्परायसंयममागणयोराह--- 

गयवेए सुहमम्मि य सव्वत्थोत्रा हवेज्ज उक्कोसा । 
हाणी तत्तो वड़ढी उक्कोसा होड़ मंखगुणा ॥७२०॥ 
णवरं अवगयवेए तिधाईणं भवे अमंखगुणा । 

परमा बड्ढी तत्तो तुल्लं जेइ अबद्वणं ॥७२१॥ 

(प्रे०) “गयबेए” इत्यादि, अपगतवेदमागंणापां सह््ममम्परायसंब्रममार्गणायां च बन्ध- 
प्रायोग्यानां ज्ञानातरणाधन्यतमग्रकृतीनां “खव्वत्थावा हवेज्ज उक्कोसा हाणी'” त्ति, निरुक्त- 
लक्षणा उत्कृष्पद्गता स्थितिबन्धहानिः सत्रेस्तोका भवेदित्यथे: । “तत्तो" त्ति तम्या उत्कृष्ट- 
हानेस्तत्त ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्टा वृद्धि; संग्ब्येपगुणा मव॒ति | “नवरं''-परमयं विशेत्ः; को5सा- 
वित्याइ-“अवशगयबेए”” इत्यादि, अपगतबेदमागेणायां वेदनीय-नाम-गोत्रलक्षणानां श्रयाणा- 


मॉर्य्णाृल्शटर्थितिषृदधयाधंल्पवहु ] पदनिक्षेषाणिकारे5ल्पनहस्यवारभ्‌ [ ५१७ 


मधातिनां “मरे असंख्वगुणा” त्ति उत्कश्हान्यपेक्षयोस्कृश्वद्धिरसंख्येयगुणा मवेत्‌ , न तु 
शेपज्ञानापरणादीनामिष संख्येयमुणेति भावः । मार्ेणादयेउपि श्लानात्रणादीनां प्रत्येकसुत्कषट: 
वृद्धयपेक्षयोत्कृष्टमवस्थानं तुल्यमेब, अतस्तत्तथेव दर्शयश्नाइ-“तचो तुल्ल॑ जेड् अवड्डाणं” 
ति गता्थम्‌, हेतुस्तु श्रेणो प्रत्येक स्थितिबन्धानामन्तम हतेमवस्थानस्य सम्भवादिति द्रष्टव्य 
हति ॥७२०-७२१॥ 

अथ याप्तत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनां मिथ्यात्वाथभिमुखतया तदपेक्षयोत्कृश्वद्धेस्तदनन्तर- 

मुत्कृष्टावस्थानस्य च सम्भवस्तासु मतिज्ञानादिमागंणासु सममेत्र प्रस्तुताल्पबहुत्व॑ प्राइ-- 
चउणाण-संयमेसु समइअ-छेअ-परिहार-देसेसु । 
ओहिम्मि-सम्म-वेअग-उवसम-सासाण-मीसेस ॥७२२॥ 
सब्वत्थोवा जेट्टा हणी तत्तो हवेज संखगुणा । 
जेट्रा बडढी तत्तो तुल्ल॑ जेट अवट्टाणं ॥७२३॥ 

(प्र०) “चडणाणे ”त्यादि, मत्यादिचतुज्ञौन-संयमौधमागंणयो:, सामायिक-छेदोपस्थापन- 
परिहार विशुद्धिकसंयम-देशसं यमेषु, अवधिदशने, सम्यक्त्वोधो-पशमिकरसम्यक्त्व-सासादन-मि भ्र- 
दृष्टिमागंणास्वित्येव समुद्तासु पश्चदशमागंगासु प्रत्येके “खसब्बत्थोवा जेड्ठा हाणो” त्ति 
आयुर्वजेसप्रकमेंणां ज्येष्ठा'-उत्कृष्टा 'हानि:'-स्थितिबन्धहानिः सर्वस्तोका | “तक्तो हवेज्ज़ संस्ज 
गुणा जेड़ा वड्ढा” त्ति 'ततः-उत्कृष्टस्थतिबन्धहानेस्तेपामेव सप्तानां “ज्येप्ठा'-उत्कृष्टा स्थिति 
बन्धवद्धिः संख्येयगुणा भवेत्‌ | सुगमम्‌ , प्रस्तुतेकेकमागंणामत्कृश वृद्धेमिध्यात्वाभिमुखाद्यवस्थाभावि 
लात । उक्तश्व प्राक्‌ स्वासिल्ववारे-- 

“'चरणाणसंयमेस समइअ-छेअ-परिद्ारेस । देसो-द्वि-सम्म-वेअग-उबसम-सासाण-मीसेस [।७०५॥ 
तप्पाउग्गजहण्णा दुचरमत्रंधा गुरु चरमब्ंधं । कुणमाणों गुरुतर्डिढ कुणए निच्छाइयादिमुद्दो' ॥इति॥ 

“तुल्ल/ जेट अवड्ठाणं” त्ति उत्कृष्टवृद्धिस्वामिनामेबानन्तरोंत्तरसमयेपूत्कृश ववस्थान- 
स्वामित्वादृत्कृष्टमवस्थानमुत्क्ृ ध बद्भेस्तुल्यमेव स्थादिति सुगममिति ।७२२-७२३॥ 

अथ सास्वादनमार्गणायामुक्तमप्यल्पवहत्वं मतविशेषेणाउन्यथा दशंयन्नाद 

अहवा5त्यि सासाणेउप्पा जेट्ठा बडढडी तओ विसेसहिया । 
हाणी परमा तत्तो तुल्ल णेयं अवद्याणं ॥७२४॥ 

(प्रे०) “अहवा”” इत्यादि, अथवा द्वितीयाधिकारस्वामित्वद्वारेडमिहितात्‌ मिथ्यात्वामि- 
सुखागां सप्रकमंसत्कोत्कृष्टस्थितिबन्धं स्वीकृबंतामभिप्रायाद्विलक्षणन रसबन्धविधाने वक्ष्यमाणेन 
सस्थानगवानायुत्कृषरसबन्धस्वामित्वम कषीकुवेतां मतेन “त्थि सासणे5प्पा जेड्ा बड्ढी''त्ति 
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सासादनमार्गणायां सप्ानां ज्येष्ठा-उत्कश वढ़िः 'अल्पा'-सर्वस्तोका मवति । “तओ विसेसहिया 
हाणी परमा' ति ततः परमा हानिर्विशेषाधिका भव॒ति, साकारोपयोगक्षयेण प्राप्यमाणत्वात्‌ । 
“लरो तुल्ल॑ णेय” त्ति ततस्तुल्यं ज्ञेयम्‌ । क्रिम्‌ ! “अचड्ठाण” ति अवस्थानम्‌ , उत्कृष्ट 
पदगतानां वद्धयादीनामल्पबहुत्वस्य अस्तुतत्वादुत्कृष्टमवस्थानमित्यथः ॥७२४॥ 
अथा5प्रश स्तलेश्यामार्गणात्रये. मतठयेन स्वामित्वस्य प्रदर्शितलादल्पबहुत्वमपि तदनुसारेण 
प्रदिदर्शयिषुरतिदि शन्नाह-- 
अपसत्यतिलेसासु' तिण्ह गुरुपयाण अत्थि ओंघव्व । 
अप्पाबहुगं अण्णे भणन्ति निरयव्व विण्णेयं ॥७२५॥ 
(प्रे०) “अपसस्धे”त्यादि, अक्षराथस्तु सुगमः । मावाथस्त्वयम्‌--अग्रशस्तलेश्यात्रये 
अपसत्थतिलेसासु' तिण्ह गुरुययाण ओघठब । सामी भणंति अण्णे तिण्हुं ति पयाणं निरयत्ब' ॥3०८॥ 
इत्यनेन तत्त- मते प्रस्तुतस्थितिबन्धव द्रथादिस्वामिनामप्योपवन्निरयगतिमागेणातच्चा निदित स्वात्तद 
धीन॑ प्रघ्तुताः पबहुत्वमपि तेन तेन मतेनौधवन्निरयगतिमागंणावचच लमभ्यत इति तथैबा5्तिदिष्टमू । 
तच्च “ओघच्ब ” हत्यनेन 'सत्त०णं सब्बप्पा परमा बडढ़ी तओ अबरद्वा्ं । उक्कोसं अब्भहियं तो गुरु 
ह्वाणी विरुसहिया' ॥७१८॥ इत्यनया गाथया दर्शितस्वरुपं जेयम्‌। “निरयव्व” हत्यनेन तु सेसासु 
डक्कोसा वडढो थोवा तओो विसेसद्दिया । परमा हाणी तत्तो णेय॑ तुल्ल' अत्रद्माणं' ॥७२७॥ इत्यनया गाथ- 
या वक्ष्यमाणस्वरूपमक्स।तव्यमिति ॥७२५॥।। 


अमणम्मि अवद्वाणं गुरुमप्पं ताउ अत्थि संखगुणा । 
जेद्ा वड़ढी तत्तो परमा हाणी विसेसहिआ ॥७२६॥ 

(प्रे०) “भमणम्मि” इत्यादि, न विधते मनो येपां ते'डमनसः'-असंज्ञिनः, तत्राउसंज्षि- 
मार्गणास्थाने “अवबड्डा्ण गरुरुमप्पं” ति उत्कृष्टमवस्थानम्‌ अल्प'-वक्ष्यमाणपदद्यापेक्षया स्तो्क 
भवति, पश्चेन्द्रियाणां सस्थान एवं तत्स्वामितयोत्कृष्टस्थाउपि तस्य पल्योपमसंख्येयभागमात्रसव- 
सम्भवात्‌ । असं जिपज्चेन्द्रियाणां बन्धप्रायोग्यजघधन्यस्थितिबन्धापेक्षया5प्युव्कूटस्थितिबन्धस्प पलयो- 
पमसंख्येयभागमात्रेणधिकत्वादिति भाव! | “ताउ अत्थि संखगुणा जेदड्टा वड़ढी''त्ति तस्मा- 
ज्ञानावरणादीनां सप्तानामृत्कृष्टा वस्थानात्तेषामेव ज्ञानावरणादीनां “ज्येष्टा' उत्कृष्टा 'बृद्धिः'-स्थिति- 
बन्धवद्धिः संख्येयगुणा मवति। कुतः ? एकेन्द्रियाव्च्युत्वाउसंक्षिपब्चेन्द्रियतयो त्पध्मानानां परस्थाने 
तत्स्वामितया सागरोपमस्यथ किश्िदूनसइसत्रयादिसप्तमागप्रमाणत्वाचस्पाः । तत्र किश्िदून- 
त्वेन पल्योपमसंख्येयभागाम्यधिकसागरोपमत्रिसप्तादिभागा एवं विज्लेग । लथाहि-यो छसंब्ि- 
पज्चेन्द्रियतयोत्पित्सुरेकेन्द्रिय:ः सन सर्वेसंक्लिष्ट:, स्वप्रायोग्यसब॑संक्लेशवतामेकेन्द्रियाणामन- 
न्तरसमये झत्वा एकेन्द्रियतयेबोत्यले), अत एवं नेषल्मध्यमसंक्लिष्टो मध्यमसंक्िशों वा, तथाविधा- 


मार्गणासुल्कृष्टरियतिइत्पाधल्पत्रहू० ] पदनिश्षेपाधिकारेडल्पबहुत्वद्वारम्‌ ह [ ५३९ 


नामनन्तरसमये मृत्ता द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रि यादितयो त्पत्त: । अयन्लवसंज्िपस्चेन्द्रियतयोत्पिस्सुरिति विश्वुद्ध- 
प्रायः, ततआासो स्वप्रायोग्यजघन्यस्थितिबन्धादस्यणंत्रतिनं पल्योपमाउसंख्येयमागन्यूनसामरोपम- 
त्रिसप्तमागादिमानं स्थितिबन्ध करोति,ततर्च्युत्वाउनन्तरसमयेउसंज्विपस्वेन्द्रियत्वे तु सागरोपमस्य 
पल्योपम्ंख्ये उभागन्यूनमहसत्रयादिसप्तभागप्रमाणं स्थितिबन्धं करो ति,न पुनः सागरोपमस्य परिपूर्ण- 
सहस्रत्रथादिसप्रभागमानम्‌ , तदानीमपर्याप्ावस्थाथामसंज्षिपज्चेन्द्रि यबन्धप्रायोग्यो त्कृष्टस्थितिबन्ध- 
स्थाअसम्भत्रात्‌ । इल्थश्व यथोक्तमाना स्थितिबन्धबुद्धिः प्राप्ता,सा पल्योपमसंख्येयभागप्रमाणो त्कृष्टा- 
वस्थानापेक्षया मंख्येयगुणवेति | “लक्तो परमा हाणी विसेसहिया” ति यथोक्तज्ञानातरणा- 
धत्क्ष्टम्थितिवन्धवद्ध यपेक्षया ज्ञानावरणादेरुसक्रष्ट स्थातिथनन्तद्निर्विज्येशाधिक्ा भत्रति | कथम ९ 
अस्याः पश्चेन्द्रियाचच्युलवैकेन्द्रि यतयोत्पध्यमानस्य परस्थाने मात्रात्‌ । 


ननु परस्थाने भावादस्या उत्कृष्हानेरून्कृश्वद्धथपेक्षया विशेषाधिकत्व॑ चेदू व्यत्ययेनोत्कटहान्य- 
पेक्षया उत्कृष्ट बद्धि रेव विशपाधिका भवतु, तस्था अपि परस्थाने एवं छाभाद्‌ , यद्दोभयोरपि परस्थाने 
भागड् तू भये5प्युत्कशवस्थानापेक्षया संख्येयगुणे परस्परं तुल्ये च। न चोभयोः परस्थाने लाभे 
5पि बिद्यते विशेषों येनोत्कथवद्धश्पेक्षयोत्कष्ट हा निर्विशेषाधिका मवतीति चक्‍्तु' युज्यते, ए केन्द्र 
यात्पञ्बेन्द्रि यतया, पश्चेन्द्रियादेकेन्द्रियतया, एवं पर्याप्रव्वादपर्याप्रृतपोत्पादे वाणारस्था अयोध्या- 
मयोध्याया वाणारस्पां गः्छतामाग ःछतामिवाउविशेषेण तुल्पान्तरस्यैत सम्भवात्‌ ,तदपेक्षयेतरो त्कृश्वृद्धि 
हान्योः सम्पद्ममानत्वा न्च | यदि स्यादू 2न्द्रियात्पञ्चेन्द्रियत गे त्पधमानानासुत्कश्वद्धि), पस्चेन्द्रि 
यादेकेन्द्रियतयोत्पथ्यमानानां चोत्कृष्टहानिः, यद्वा उपयाप्तिकेन्द्रियादपर्याप्ताउसं जिप ब्चे निद्रियतयो तप - 
मानानामुत्कृष्टवृद्धि:,पर्याप्राउस ज्िपज्चेन्द्रियाद पय पि केन्द्रि यतयो त्पद्यमानानां हानिश्च,तदा परस्थाने 
लम्यमानयोरप्युन्कृष्टव द्विहान्यो: परस्पर व्िलक्षणत्वाद्‌ यथोक्ताल्पब हुत्वम्‌;क्रिन्तु नास्ति तथा विशेष 
त्यनोड्नयोः परस्पर तुल्यत्वमेव वक्तव्यम्‌ ? इति चेद, न, भवदुक्ततिशेषाभावेप्येकेन्द्रिय- 
तयोत्पित्सनामसंज्िपज्चेन्द्रियाणां स्ेसंक्रिष्टप्रायःतया विशेषान्तरस्य सद्भावात्‌ । 


किसक्त॑ भवति ! एकेन्द्रियतयोत्पित्सवो:5संज्ञिपन्चेन्द्रिया श्वेकेन्द्रियप्रायोग्यप्रकृ तीनां 
बन्धकाः, ते च यधपि तदानीं न सबसंक्रिष्टा), तथापि स्वसंक्लेशात्किश्िन्ल्यूनसंक्लेशभाज एव, 
यतः सवपंक्विष्टा एते नरकप्रायोग्यप्रकृतीबंध्नन्ति, ततः किश्िन्मात्रविशुद्धा एकेन्द्रियग्रायोग्याः 
प्रकृतीध्नन्ति,ततो5पि विशुद्ध-विशुद्धतरा द्वीन्द्रियादिप्रायोग्या बध्नन्ति,यावत्सवेबिशुद्धा देवपरायोग्या 
बध्नन्ति | यत उक्त शातकचूर्णो-भच्चंतसंकिलिट्टो णिरयपाओगं बंधइ त्ति, तओ बिसुद्धो तिरिय- 
पाओो+ं, तभो जिखुद्धो मणुब्रपाओगं, तओ जिसुद्धों देवपाउस्गंति ।' इति । 


हत्थं चेकेन्द्रियतयोत्पित्सवो5संज्िपब्चेन्द्रियाः सर्वसंक्रिष्टप्रायाः सन्‍्तः सप्रायोग्योत्कृष्ट- 
स्थितिमबरध्नन्तो5पि पल्योपमस्यथ लघुतरसंख्येयभागेन न्यूनाउुत्कृष्टस्थितिं बध्नन्ति, सा तु 


५४० ] बंधषिष्ठाणे मूलप्यडिटिइबंधो..[ मार्गणासुं जधस्यॉस्थितिवृद्धप अल्पबहु० 


मवप्रथमसमयासंज्षिपड्चेन्द्रि याणां बन्धप्रायोग्यस्थितितः पल्योपमसंख्येयमागेनाभ्यधिकेब; तां 
बद्ध्वाउनस्तरसमये एकेन्द्रियतयोत्पेकेन्द्रियबन्धप्रायोग्यस्थितिं बध्नतां तेषां पूवोत्तसमययोत॑द्ध 
स्थित्योरन्तरम्ुस्कष्टपड्धथपेश्षया विशेषाधिकं भवति । हत्येवं प्रकृताल्यवहुत्वमपि यथोत्तमेष 
लम्यत इत्यल विस्तरेण ॥७२६॥ 

अथ शेषमाग्गंणासु प्रस्तुतोत्कृष्दगतबद्धधादि विषयकाल्पबहुत्वमाचष्टे--- 


सेसास उक्कोसा वड़ढी थोवा तओ विसेसहिआ । 
परमा हाणी तत्तो णेयं तुल्ले अव्टाणं ॥७२७॥ 


(प्रे०) “सेसासु ”ति भणितशंषासु मागणासु ग्रत्येक्मुत्ड श वद्धि: स्तोका), | ततः 'परमा 
उत्कृष्ट दानिविशेषाधिका,ततग्तृत्कृष्मवस्थानं तुल्य॑ ज्ेेयम्‌ | एवासु प्रत्येकमनन्तरं सासादनमागे 
णायां मतान्तरेण स्वस्थाने उत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्वामित्वमपेक्ष्याउल्पब हुत्वमुक्त तथेव विज्ेयमर ,प्रत्येक 
स्वस्थाने उत्क्ृष्टस्थितिबन्धस्याभिहितत्वात्‌ ; केवल मिश्रयोगमार्गंणात्रये स्वस्थान इब्र मतान्तरेण 
शरीरपर्यासिनिष्टापनादवागपर्याप्तावरथायाश्वरमस मयवर्तिनाम प्युत्कू ्ट स्थितिबन्धस्वामि त्वम भिहित मे व, 
अतस्तत्र मतदयेन विलक्षणं विलक्षणमल्पत्रहुल्॑ भवति, अतस्तास्तिश्नों मार्गगा विहाय शेपम।र्गंगा- 
स्वेयेदं विशेयम्‌ | शोषसा्गणास्त्विमा:-सर्वंगतिमा्गंणास्थानानि, तानि च सप्तचस्वारिंशत्‌ , 
सर्वेन्द्रियमार्गणास्थानानि, तानि ल्वेकोनबिशतिः, सर्वकायमार्गणास्थानानि, तानि पुनद्विचन्वा- 
रिंशत्‌ ,पञ्षमनोयोग-पश्चवचोयोगो-दा रिक-तन्मि श्र- वे क्रिय-तन्मि श्रा-5 5हारक-तन्मि श्रका ययो ग-- वेद - 
ग्रयी-विभज्ञक्ञान-चक्षुदंशन-प्रशस्तलेश्यात्रिक-क्षायिकसम्पक्तव-संज्ञिमार्ग णास्थानानि चेति ॥७२७॥ 

तदेवश्क्तम॒त्कृष्टवुद्धघादीनामल्पबहु त्वम्‌ । साम्प्रतं जधन्यबुद्धधादीनां तदभिधित्सुराह-- 


वड॒ढी जहृण्णगा खलु हाणी य जहण्णगा अवद्यणं । 
हस्स तुल्लाईं, अह णेयं एमेव सब्वासु ॥७२८॥ 
णवरि अवेए सुहुमे मब्व॒त्योवं लहु अवद्दा्ं । 

तो लहुहाणी तुल्ला तो संखगुणा लट्टू बड़ढी ॥७२९॥ 


(प्रे०) “बड़ही जशण्णगा” इत्यादि, खलुशव्दो वावयाटइतये, स च व्युस्क्रमण 'हरसं' 
हत्यस्पोत्तरं योज्य,, जधन्यैव जघन्यका स्वार्थे कप्प्रत्ययश्व, ततः प्रकतानां ज्ञानावरणादीनां प्रस्थे 
जधन्या वद्धिजेघन्या हानिः हस्व'-जघन्यमवस्थानं च त्रीणि खंछु तुल्यानि, एकेक्रस्प समय- 
प्रमाणत्वात्‌ । अथादेशतो दिदशयिषु; सापवादमतिदिश्वति-“अह णंयं एसेव सब्धासु”मिति 
अथशब्द आनन्तयें, तत ओघप्रकपणानन्तरमादेशप्ररूपणायां “सब्वास्तु” ति नरकंगत्योधाधना- 
हारकपयन्तासु सर्वमागंणातु “एमेंव”” सति ओंपवर्दल्पवरहुत्व '्वेय॑'ज्ञातव्यमित्यर्थ: 


हट । 


कि 
! 
न 


सत्पद० ! स्वाभिनः 
नमत्यज्ञान-छ्रुतती- प् न 


ः विशेषाधिक ० | श्रवस्यात० 
ता- छ़े 5प्रशस्तलेश्योत्रय- लिए 7 स्वत 
अव्या $भव्य-मिध्यात्वा- नि दाल 
55हारकेषु च,.. ९ ७१७-७६८)| 


कुत्र मारगेणादी ! । अल्पबहु० 




























झ््कऋ्ऋऑ जा 
प्लोघत, काययोगौष-शान स्तोक० उन्यक्तमे्स कोर्टीकोटिया- के 
परपमरित बदु्वाईनुपदमकष्टशबन बध्तन्सः । 
उल्कस्तस्मतबन्धात्साका रोपयोगक्षयंदा > 
आुबनत पर्यातसशिप्वेखिया )। तय पर्या त्सजिपक्चेन्द्रिया ) 
देवत्वे उत्कृष्टस्थितिबन्धे प्रबर्तमाने स्ति आ्युट्वै केल्टियतयोलश् अब- 


प्रथमसमये तत्यायोग्यजधस्यम्धिति बध्तस्तों जीवाः। (गाधा-९ ६६) 


कमा 
स्थिति ब ये 

















हवा लि० 


कनिनिननज ााएाओं 
मति-अ्रुता-5वर्घि-मन प्र- हल्मायोग्योत्कृप्टस्थितिबन्धाः ग्रशदण तत्मायोग्यजधस्य" 
बजञान-मंयमौयन्‍्पामा्िक ला लक कुवेन्तो जीवा। ___->म्कफ कियहि क्षपने बल ५ 
|. ट्‌ न्घार आग हु 
5» 7 अल क 
सा "पल्यातगुण पक कक ः सा 
एब 2 

शमिक्तौ-पशमिक-मिश्र .५* | (गा ७२२- अब मिथ्यात्वाइभिमुखा उत्तृष्टवृद्धिस्वा मन एवं तदनन्तरसमपेषु 

| नर कप परसात समममलललल कु्वेन्त । (गाया-७०४-७०६०७०७) 


तह १४ | ७२३) 






प्रावागाजपन्यस्थितिबन्धाव म तर म्ालस्टस्थतिबन् 


है है त्‌ 
ह्तोक८ ! बृद्धि” | बुबेन्तो जीव। | कलश तलाये 






प्रपभातिपजवानद्रय तियग- 

वर्याप्मनुष्या- इदनवादि- रे 
मर्वा्थसिद्धात्त (१८) देंगे हरकत टिक डा ह्ाकारोपयोगक्षयण क्ावोम्यजबन्यरिपिति 
जद सर्वे केन्द्रियविकलेन्द्िया विज्ेपाधि? | हानि० | बच्तन्तों जीवाः । 
त्र्यो तप बेन्द्रिय-पृविव्या- कपल इक जीबी कट सा 

मन तुल्य० । उत्कृष्टहात्यनत्तरसममप तावन्मात्रस्थितिबन्ध कुर्वन्तो जीवा ! 
तत्रस-त्रिमिश्र॒योगा-ही रके- (गा-8२७) ! मम हा (गाधा-६१०-९११ ) 
योग-क्षाविक-शुक्वसु.ए रे | | 
पननान+>बा«»कमलन>मवामममम3ल >> जनम मकान नर हे 

































| स्तोक० हर उत्कृष्टहान्यनन्तरसमये तावन्मात्रस्थिति बेध्लन्त एकेन्द्रियाः । 
॥ ! ५ तलआयोग्यजघन्पात - स्पा हम निवन्यात्य के गई हत्थायोग्योतकृष्ट- 
प्रसख्यगुग० | ग्रैंड... स्थितिबस बुर्बन्त व सज्पक्वेन्द्रिय । __ 


कार्मशकायथोगा-उनोहीं- | _... ०07 
कह न लललनललधकल- , २ विशेषाधि० हानि? , _ आयोष्योलवप्टसिवितिबस्थासपकारोपयोगका त्पायोग्य- 
(गा-७१९) | जक्स्य स्थितिबन्ध कुदन्त, संज्विपटचेन्दिया' । (गॉ-७०००९८र ) 





स्तोक० ! द् । कुरजन्तस्तत्प्रथमममय 6 ला ः हक 
नल शा । अणित ->हात प्रतिकतन्ती प्रागेणादिः (रन दिचरसत्विविबनधघरमस्विकिए_ 


जी, हि 
न की । चृढ्ि 
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5 “प्नननतरोत्तोत्कृप्टटूडिस्वामिन एव कप के कुदरलरमपेष ताबत्स्थिति 





पर प्रफकस्तलेहणतरे मता+तरेणा-5हपबहुत्व हा ऊअधााटइएण | ८-७२४) 
क्या लातावुकष्णयादरण स्तोका, पते उल्तृष्टहान्यवस्थाने विश्लेघाधिके चेति (गधा ७२६) । 


&े आला मत िदशाणगकिएरीगदुक व. ततस्तुत्य (गा-७२१)। 


ला, ४ रिजका पकण ल ललनपपलन कमला कक अवस्थान० | तत्प्रायोग्यजघन्यात्तत्पायोग्योस्कृष्टस्थितिबन्ध कुबेन्त: पड्चेन्द्रिया: । 
प्रसज्ञीमा्गंणायाम्‌ , १ प ल्येयगुणा० | बोझ्ध० एकैन्द्रियात्पऊचेन्द्रियतयोत्पद्यमाना भवप्रथमसमये | 


3.0... विशेषाधिक | | हानि० | पह्चेन्द्रियादेकेन्द्रियतयोन्यद्ममाना भवप्रथमसमय । (गाथा-७०६) _ नि० पब्चेन्द्रियादेकेस्द्रियतयोत्पद्ममाना भवप्रथमसमये । (गाथा-७०६) 


पा | लगा कान सन _स्तोक० | वृद्धण.|। _ओ्रोधवत्‌। 
णासु, ५१ [__विशेषाधि० | हा वि? उन्कृष्टात्तत्प्रायोग्यजधन्यम्थितिबन्ध कू्वन्त:। 


ख्रवत्या० उत्कृष्टहानिस्वामिनस्तमेव_स्थितिबन्ध कूर्वन्त:। (६९६-६७ ६८) स्थितिबन्ध कर्वन्त:। (६९६-६७-९८ ८) 
ओधा55देशत आयुर्वजसप्रप्रकृतीनां जघन्यपदे स्थितिबन्धइृद्धयादीनां 
सत्पद-स्वामित्वा-उल्पव हुत्वप्रदर्शक यन्त्रम्‌ 














































गांााारंााअं मारणणादी [बल्ब [सलद० |... छामिन 
कुत्र मार्गणादो ! | अल्पबहु० | सत्पद० स्वामिन | 
प्रपगतवेद-सूकष्मसम्पराय- | ोके० | हानि० | द्विचरमस्थितिबन्धाच्वरमस्थितिवन्ध कुर्वन्त क्षपका । | 
सयमयो*, २ तुल्य० ' श्रवस्था० | जधन्यहान्यनन्तरसमयेपु तरेवल्थितिबन्ध कुबेन्तः क्षपकरा 
सल्यगुण० वृद्धि. ,ै उपशान्ताद्धाक्षेेण पतन्तों मार्गगाप्रथमस्यितिबन्धारद्वितीय 
(गा-७२६) म्थितिबन्ध 03080ह8हहह औ)ीी 2 | स्थितिबन्ध कुर्वन्तो जीवा | (गाथा-७१५०७१६) | जीवा | (गाथा-9१५-७१६) 


शोघत. शेषसवबंमार्गणासु तुल्पे० .! बा यथासम्भवं क्षपको-पशमक-मिथ्यात्वाद्य वमुखजीयानू विहाय अ्रन्य- 


चः. ५ 8 
2 १६८ | (गा-७२८) ग्रबस्था० |. मेयमात्रण हीनाधिकस्थितिबन्ध कुवेन्तों जीवाः । 


| (गाथा-9१९ ) 
अत्रेवावद माह- 'णवरि' इत्यादिना, नरम “अवेए सुहुभे'' त्ति अपगतबेद मार्गणायां 
वक्ष्मसम्परायसंयममार्गणायां च प्रत्येके “सब्वत्थोवं लहु अचड्ठाणं” ति सर्वस्तोक “लघु 
जधन्यमवस्थानं | “तो लहुहाणी तुल्ला' त्तिततो लघुदानिः'-जघन्यहानिस्तेन जधन्यावस्थानेन 
तुल्या । “तो संखगुणा लह्ू वड॒हो” ति ततो लघुः-जपन्या वढ़्िः संख्येयगुणा, यत 
इमा चारित्रमोहोषशमकस्य जायते, प्राक्तने जधन्यायस्थानदानी तु क्षपकस्थेति ||७२८-७२९॥ 
तदेवमभिहित जघन्यपदे5पि वृद्धधादीनामल्पबहलमोघादेशतः, तथा च करते निष्ठितमल्प- 
बहुल्तद्वारम्‌ । तस्मिंथ निष्ठिते नि्ठामितः “पयणिक्सेवो'' इस्यनेनोदिश्थ्रतुर्था धिकार: ॥ 
आप्त हि मया कूृत्वा पदनिक्षेपाधिकारवत्तिमिमा । 
तत्सुकृूतात्कमरिपोः पदनिशक्षेप्पस्तु शिरषि जगत्‌ ॥ (गीतिः) 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलग्रकृतिस्थितिबन्चे चतुर्थे पदनिक्षेत्राधिक्रे ठतीयमल्यबरहुलवद्वारं समाप्रम ॥ 








॥ छत चयपंध्वकार। 
साम्प्रत॑ “वड़्ढी” इत्यनेन स्थितिबन्धग्रन्थप्रारम्मे उद्दिष्टिस्य वृद्धथाख्यस्य पश्चमाधिकार- 
स्थावपरः | अग्राप्यधिकारे प्राग द्वितीयगाथावत्तो भणितस्वरूपायाः पदनिश्षेपद्धारतिषयादिलिक्षणाया 
भूयस्कारविशेषात्मिकायाः संख्येया-5संख्येयगुण-संख्येया-उसंख्येयभाग मेद मिन्नायाः मूलाष्टकर्मणां 
स्थितिबन्धवद्धेससथोपलक्षणात्‌ तथाविधायाः स्थितिबन्धहाने! स्थितिबन्धावस्थानस्य च सत्पदादि: 
द्वारेषु ग्ररूपणा कतेत््या, अतो5षिकारप्रार्म्मे प्रथमस्तावत्पाक संख्यामात्रेणाभिद्वितानि द्वाराणि 
नामतः क्रमतश्र ज्ञापपन्नाह--- 
णेयाणि वडिड्बन्धे अहिगारे पंचमे दुआराइं । 
तेरस संतपयं तह सामी कालंतराईं य ॥७३०॥ 
भंगविचयों य भागो परिमाणं खेत-फोसणाउ तहा । 
कालो अंतर-भावा अप्पाबहुगं जहाकमसो ॥७३१॥ 


(प्रे०) “णेथाणि वडिहबंधे” इत्यादि, मूलप्रकृतिस्थितिबन्धमधिहृत्य- मूलपयडिठिइ- 
बंघे अद्िगारा पढमबीअभूगारा, पयणिवखेबो बड्ढी अज्ञबसाणसमुदाह्यारो ॥२॥ इत्यादिनोद्िष्टपडथि 
कारान्तःप्रविष्टे पश्चमे “वड्िट्यघे” त्ति वृद्धिवन्धाधिकारे त्रयोदश द्वाराणि यथाक्रमशो ज्लेयानीति 
क्रियान्वयः । तान्येव येन क्रमेण ज्ञातव्यानि तेन क्रमेणेवाह-“संतपयथ ”मित्यादि, प्रथम॑ सत्पद- 
द्वारम्‌ ,ततो द्वितीयं स्वामित्वप्ारमू,ततः पुनस्त॒तीय॑ कालद्ारम,तदनन्तरं तु चतुथेमन्तरद्वारम,इत््थमेव 
पञश्चमं भद्गभविचयद्वारम, पष्ठे भागद्ारमू, सप्तमं परिमाणदारम ,अष्टमं क्षेत्रद्वारम, नव स्पर्शनादारम, 
दशशमं काठद्वारमू, एकाइशमन्तरद्वारम्‌ , द्वादश मावड्ारम्‌ , श्रयोदर्श पुनरल्पबरहुत्वद्वारम्‌ । अन्नापि 
(+तीयाजिकारद्‌ भूयस्काराधिकारवदा भद्गविचयप्रभुतीनि द्वाराणि तु नानाजीबानाश्रित्य 
विज्वेयानि, व्याख्या5प्येतेतां सत्यदद्धालजानां स्वामित्वादिदाराणां प्रत्येक हरितीयाधिकारप्रारम्मे 
उप्रिद्वितस्य ढुइए अद्विगारे भद्दे” त्यादिगाथा-(३२-३३) दयस्थ बच्यनुसारेण द्रष्टव्या, केवल तत्र 
सा उत्कृष्टादिस्थितिबन्धमधिक्ृ त्य दर्शिता, अन्र तु संख्येया5संख्येयगुणवद्धि-दान्यादिकमधि 
कृत्य वक्तव्या | सत्पदद्वारे तु संख्येयगुणादिवद्धिहानिषु केषां मूलकमंगामोघतोी मार्गणास्थानेषु 
च क्रियन्ति पदानि सद्भुतानीस्येतत्परूपयितव्यमिति ॥७३०-७३१॥ 


॥ प्रथम सत्यदद्धारम ॥ 


तदेवमधिकारप्रारम्भे द्वारनामभेयानि व्याहत्य साम्प्रतं तेषु सत्पदादिद्वारेषु मूलाष्टप्रकृति- 
विपयकस्थितिबन्धस्य संख्येयगुणा5्संख्येयगुणबृद्धथादीनां सत्पद-स्वामिलादिकं चिचिन्तपिषुरादो 


४४ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ आयुषो5संख्यभागद्वान्यवकव्यसत्पदादि० 


तावदू भूयस्कारादिगप्ररूपणया तुल्यत्वादल्पवक्तव्यतवाचा55युपः सत्पदादित्रयोदशद्वारविषयां प्ररूपणा- 
मेकया55यया5तिदेशादिना समापयज्नाह-- 


अत्थयि अवत्तग्वत्तं बंधस्स असंखभागहाणी य । 
भूगारव्वा55उस्स उ संतपयाईसु दारेस' ॥७३२॥ 

(प्रे०) “अत्थि अवत्तव्वत्त ”मित्यादि, 'अस्ति/-विद्यते,सदित्यर्थ: | किमित्याह-“अच- 
सब्वत्त' मित्यादि, बन्धस्य-स्थितित्न्धस्या5वक्तव्यत्वम्‌ , अवक्तव्यस्थितित्रन्धपद्मिति भावः । 
“असंखलभागहाणी य” त्ति स्थितिबन्धस्यापसंख्यभागहानिश्र अस्य, च “आउस्स' इति परेण 
योगस्तत आयुःकमंणो5वक्तव्यलक्षणस्थितिबन्धो उसंख्यभागस्थितिबन्धहानिश्र दे पदे सती, अन्य- 
पदानि लमन्तयेवेत्य्थं/ | हृदछु कं सवति-आयुतरोप्व क्तयवन्धस्तु खूथस्काराधिकारे उक्तम्त 
थेव्, भूयस्कारा-ध्वस्थितस्थितिबन्धी तु तत्राप्यमन्तावेबा निहितों, यत्‌ पुनस्तत्रान्पतरस्थितिबन्ध उक्तः 
सो5त्र दानितया गृह्मयते, आयुश्वावस्थानयोग्यतालक्षणस्थितिकमधिकृतम्‌ , तच्च वध्यमानं॑ जघन्यत 
उत्कृष्टतो वाइसंख्येयसमयस्थितिकमेव बध्यते | कुतः ? साधिकत्रवस्त्रिशत्मागरोपमाणां साधिकपट- 
पश्चाशद्धिकशतद॒यावलिकानां चाउसंख्येयममयमात्रत्वात्‌ । ततश्र तद्न्धाद्धाया उितीयादिसमयेषु 
समयसमया5वाधाहानो जायमानस्थितिबन्धहानिमपेक्ष्याउल्पतरबन्धरूपा हानयो5प्येकेक्समयग्रमाणा 
भवन्ति,ताश्र पू्वसमयबद्ध स्थित्यपेक्षया सं ख्य भागमात्रही नस्थितिबन्धरूपा इत्येकविधा हानिरेव सत्तया 
प्रतिपादितेति । इत्येब॑ खूयस्काराधिकारोक्त आयुषो उल्पतरस्थितिबन्ध एव प्रकृतेउसंग्व्यभागहानि- 
तया ग्राप्यते, तथा च सतत तत्रोक्तायुपो 5ल्पतरावत्त व्यस्थितिबन्धविषया सवा प्रूपणात्र तृड-यधिकारे 
5पि निर्विशेषणोषपद्यत इति कृत्वा लाघवार्थी सर्वा तथवराइतिदिशन्नाउ- “खूगारव्वा उस्स उ इत्यादि, 
तत्र तुशब्दः शेषसप्तकर्मणां प्रकरताधिकारविषयाया: स्ववक्तव्यताया भूयस्काराधिकारोंक्‍वक्तम्यतया- 
इतुल्यत्वेन तदपेक्षया55युषः प्रकरताधिकारविषयाया: स्ववक्तव्यताया भूयस्काराधिकारो क्तवक्तव्यतया 
तुल्यत्वरूपविशेषस्य द्योतनाथे: | ततो भूयस्काराधिकार ण साम्याद्‌ “आयुष: -आयुः कम णः स्थितिबन्ध- 
बृद्धघादिविषये “संतपयाइसु दारेखु” ति सत्पदायल्पहुत्वान्तेपु अयोदशद्रारेपु “भूगारव्ब”! 
त्ति भूयस्काराधिकारद्‌, वक्तव्यमिति शेपः | अथमत्र विदशेषों विज्ञेय;-तत्र भूयस्काराधिकारे 
यत्स्थाने5ल्पतरस्थितिबन्धा भिलापना55युपः सन्पदादिवक्तव्यता क्रता,अत्र तु तत्स्थाने सा5संगव्यभाग- 
हान्यमिलापेन द्र॒ष्टव्या | लब्यधा-सत्पदप्रूपणायामोधतो5वक्तव्या-5संख्यभागहान्यो: सच्च॑ 
तु मूलकृतैवामिहितम्‌। आदेशलः-सर्वासु त्रिषष्ट्यधिकशतमार्गंणास्व॒पि निर्विशेषेण तथवत्रोध्यम्‌ | 
स्वाभित्वद्वारे-ओघत आदेडशतश्र सवासु मागेणास्वायुपो उवक्तव्यस्था5सं ख्य भाग स्थितिबन्धहाने - 
अ5न्यतमो जीव: स्वामी । एकजीवाशअ्यकालदबारे-ओघत आयुष 5वत्त-व्यस्थितिबन्धस्प जधन्य 
उन्कुष्दथ काठ एक समय एवं । असंख्यभागद्वनेज॑घन्यकाल उत्कृष्टकालश्र प्रत्येकमन्तमम हर्तम्‌ । 
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आदेशतः-सर्वमार्गगास्ववक्त व्यस्थितिबन्धस्थ जघन्य उत्कृष्टअ फालः प्रत्येकमोघवदेकसमय एव | 
असंख्यभागस्थितिबन्धहानेर न्धकालस्तु सप्तचत्वारिंशद्गतिमा्गणामेदेषु, एकोनविंशतिजातिमार्ग 
णामेदेषु, डिचल्वारिंश्त्शथिव्यादिकायमार्गण मेदेषु, औदारिकमि श्रकायधोग-स्व्यादिवेदत्रय-म तिज्ञा- 
नादिचतुब्नान-मत्यज्ञान-भ्रताज्ञान-विभद्जन्ान-सं यमीघ--सामायिक-छेदोपस्थापन-प रिहा रविशुडिक- 
देशसंयमा-5संयम-चक्षुरादि त्रिदर्शनमार्गणा मेद- पल्‍्लेश्या मेद-भव्या-5मव्य-सम्यक्त्वोषघ-क्षायिक- 
क्षायोपशमिकसम्पक्त्व-सासादन-मिथ्यात्व-संश्प--5संश्या-55हारिमागंणा मेदे प्वित्ये तेषु चतुअत्वारिं 
शदभ्यधिकशतमार्गंणाभेदेषु प्रत्येकमोधवजघन्यत उत्कृष्टतश्रोमयथा5प्यन्तमु हतेस, पश्चमनोयोग- 
पश्ञतवचोयोग-काययोगसामान्यो-दारिक--वैक्रिया--55हारका-5 5ड्वास्कमि श्रका य यो ग-- को घादि क पा य- 
चतु्करूपेष्वेकोनर्विशतिमागंणामेदेषु तु जघन्यत एकसमय:, उत्कृष्टतस्त्वन्तमु हतमिति । इस्थ- 
मेव शेपा5न्लराद्नुयोगद्वारेष्पपि दर्शिताभिठापवर भ्ूथस्काराधिकारवरूव्यलाजुसारेण 
स्वयमेवाभिधातव्यमिति । 
तदेव॑ समाप्ता55युषः सत्पदादित्रयोदशानुयोगद्वारविषया वक्तव्यता । साम्प्रतमुक्त न्‍्यायेने- 

वा5-्युव॑र्जानां सप्तप्रकुतीनामवक्तव्या5वस्थितस्थितिवन्धविषयकवक्तव्यतामप्यतिदिशन्नाह--- 

भूओगारव्व भवेज्वत्तववत्तं तहा अवट्टाणं । 

बंधस्स उ सत्तण्हं संत्पयाईसु दारेसु ॥७३३॥ 

(प्रे०) “बूओगारव्व भवे५वत्तव्वत्त ”मित्यादि, “नलूओगारव्व सवे' त्ति भयस्काराधिका- 
रोक्तप्ररूपणावद्‌ भवेत्‌ । कि तद्‌ यदप्यायुषरों इल्पतरज्वक्त व्यत्ववद्भुयस्कारादिप्ररूपणया तुल्य॑ भवे- 
दित्याह-“वसव्वक्त”'मित्यादि, तत्रादो लप्ताकारदर्शनादवक्तव्यत्वं तथाउवस्थानमिस्येतत्पदद्वय- 
विपयका्ररूपणा, सा च “बंधस्स उ सत्तण्हं” ति आयुर्विषयकवक्तव्यताया अनन्तरमेव समापित- 
त्वादायुव॑जानां ज्ञानावरणादीनां मलप्रकृतीनां 'बन्धस्य-स्थितिबन्धस्य ज्ञेयेत्यथे: | तुफारस्तु प्रात, 
सप्तानामवस्थाना-अतक्तव्यप्ररूणाया अभयस्काराधिकारो क्तावस्थिता-5वक्तव्यस्थितिबन्धप्ररूपणया 
तुल्यत्वेन शेपवद्धिहानिप्रूपणापेक्षया विशिष्टत्वादिति | नन्वेते आयुवजसप्तप्रकृतीनां स्थितिबन्धा- 
5वरूव्यत्वाउवस्थानयोः प्ररूपणा कि सबंद्वारेघूत सत्पदद्धार एवं भुयस्काराधिकारवज्ज्ञेयेत्याह-“संल 
पयाइसु दारेखु” ति प्रम्वत्सत्पदादिषु द्वारेषु | अब्र “व्याख्यानतो विद्येषधतिपत्ति! 
रिति न्यायेन भावद्वारान्तेषु द्ादशद्वारेप्विति विज्ञेयम्, न पुनः प्राद त्रयोदशे5ल्पबहुत्वद्वारे5पि 
त्रयोदशेडल्पबहुत्वदारे सूयस्काराधिकारापेक्षया विशेषवक्तव्यत्कस्य सद्भावेनत्रैवाधिकारेडमि- 
धास्पमानलादिति । हृदमत्र हृदयम्‌-यो हि भूयस्काराधिकारे सप्तप्रकृतीनामवक्तव्यस्थिति- 
बन्धः स एवं प्रकृतेषषि, न च तदिषये संख्येया5संख्येयशुणत्वादिकं किशिद्िश्रेषेण चिन्तनीयम; 
एवं तत्र भूयस्काराधिकारोक्तसप्तानामबस्थितस्थितिबन्धः स एवाज्रालुबतते, तद्धिषयेडपि विशेष- 
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भवति। वेदनीयस्य पुनरसंख्येयवार्षिक एवं । तस्मिंश्व॒ स्थितिबन्धे पूर्ण सति अन्यो द्वितीयस्थितिबन्धो 
बैदनीयस्यापि संख्येयवार्षिको भत्रति। तथा च सति सर्वेषामपि कर्मणां ततः प्रश्नति संख्येयत्रार्षिक एब 
स्थितिबन्ध' पूर्वस्मारुच पर्नस्माच्चान्योठन्यः स्थितितनन्ध. प्रवर्तेमान: संख्येयगुणद्वीन. प्रबतेते । तत 
स्थितिबन्धसइस््र घु गतेषु सत्सु सप्तापि नोकषाया उपश्ञान्ता भवन्ति ॥४६॥' इति | 

एवस्ुुपशमकस्येतो5पि यथोत्तरं संख्येयगुणहीनक्रमेण प्रवतेमाना: स्थितिबन्धा मोहनीयस्प तु 
वेदोदयं यातरत्पवर्तन्ते,न पुनस्तदृष्बेमवेधवस्थायामपि, शेषाणां पण्णां तु तदृध्वे क्रमेणाश्रकर्णाद्धामति- 
क्रम्य किट्टीकरणाद्धाप्रवेशेडपि निरवच्छिन्नतया तेन संख्येयगुणहीनक्रमेणेत्र प्रव्तेन्ते, किड्टीकरणाद्धाया 
ऊध्ये॑ वक्ष्मसम्परायगुणस्थानाख्यकिट्टीवेदनाद्ाप्रवेशे तु नेकस्यापि कमेणः प्राग्वस्संख्येयगुणहीन- 
क्रमेण स्थितिबन्धाः प्रवर्तन्ते, किन्तु सर्वेध्ामपि संख्येय भागहीनक्रमेणेय प्रवर्तन्ते, । इत्थं ह्यनिवृत्ति- 
करणगुणस्थानक "व सप्तानामसंख्येय्गुणहानिः ग्राप्पते, न पुनः सक्ष्मसम्परायगुणस्थाने | एब- 
मेवासंखूयेयगुणवृद्धिविषयेषपि भावनीयम्‌, सामान्यतः प्रतिपतत उपशामकस्या5पि सक्ष्मसम्परा- 
याउनिवृत्तिबादरसम्परायादिगुणस्थानेषृ क्तकरमेणवा5नु जे म॑ स्थितिबन्धादी नां भावादित्यलं विस्तरण । 
बिस्तरा्थिना तु कमेप्रक्रतिकपायप्राभृतचृण्या दिग्रन्था अवलोकनीया इति। अथर्गेपरा सप्तानामसंख्यगुण- 
स्थितिबन्पव द्विस्वन्यथा उपश्मश्रेणो काल क्ृत्वा देवतयोत्पद्रमानस्य जीवस्य देवभवग्रथमसमय- 
स्थितिबन्धमपेक्ष्यापि प्रसिद्धथति। तख्यथा--यः कथ्रिदृषशमश्रेणिगतो उन्‍्तमु ह॒तेप्रभूतिपल्योपमा- 
संख्येयभागप्रमाणान्तस्थितिबन्धविकल्पेषु कमपि स्थितिवन्धविशेष॑ निव्वेत यन्‌ जीवों भवक्षयदिवगतावु- 
त्पद्यते तदा तस्य तत्रान्तःकोटिकोटिसागरोपमग्रमाणस्थितिबन्धः प्रबतते, सच पू्वसमयजातस्थिति- 
बन्धापेक्षया 5संख्यमुणाधिक!, इत्येव॑ देवभवप्रथमममयजातम्थितिबन्धमपेक्ष्यापप्योघतः सप्तानाम- 
संख्येयगुणवद्धि! सक्त॑ बिभरति । न चत्र प्रतिपतदूषशमकस्थ भवक्षयेणासंख्येयगुणहानेः 
सखाविष्करणायथ यतनीयम्‌ । प्रतिपतत आरोहतश्र प्रत्येकमपि भवक्षयेडघिकस्थितिग्रन्धस्थेव प्रव- 
तनेन हानेरेवासम्भवात्कृतो5संख्येयगुणहानिसम्भवः, न कुतश्रिदपीति । 

तदेवमभिहितं सप्तानां सम्भव द्यादेरस्तित्वमोघतः । साम्प्रतमादेशती तदमिधातव्यम ,तत्र 
यासु मागणाखोघत्च्चत्वायेपि संख्येयगुणवुद्धथ्रादिषदानि सद्भुतानि तासु तथेव दिदशविषुरति- 
दिशति-“एसेव जाणियब्ध॑? इत्यादि, तत्र “एमेव” ति 'एमेत-यथोघतः सप्तकमेम्थिति 
बन्धविषयकचतुर्विधवद्धि-चतुर्विधहानीनां सचमभिहितं तथेंबानुपद॑ वक्ष्ममाणमनुष्यगत्योघादि 
त्रिचत्वारिन्मागंणास्वपि ब्लातव्यमित्यर्थ: | मनुष्यगत्योघादिमागंणा एव्र नामत आह-“णरतिगे” 
त्यादिना, अपर्याप्रमेदवर्जानां मनुष्यगतिमागंणामेदानां त्रिके-मनुष्यत्रिके, मनुध्यौध-पर्याप्मनुष्य- 
मानुषीमार्गणास्वित्यर्थ: | “दुपर्णिदि”' ति दिशब्दस्य प्रत्येक यो जनादपर्याप्रमेदवज॑यो यो पस्चेन्द्रि- 
योघ-पर्याप्रपब्चेन्द्रियमेदयो), इयोस्त्रसौध-पर्याप्तत्नसकायभेदयो रित्यर्थ: । अन्यमार्गणाः संचिन्वन्‌ 
गाथादयमाह-“पंचसु सजवयणेस्ु” इत्यादि, पश्चसु मनोयोगमेदेषु, पश्चतु वचनयोगभेदेषु, 


मार्मणास्तु सप्तानामेक-द्विविधस्थितिवृद्धिदानि० ] वृद्धयच्विकारे सत्यदद्वारम्‌ [ १४६ 


कायपोगसामान्यो-दारिककाययोग यो, स्त्रीवेद-पुरुषवेद-नपु सकखेद-को भादिचतुःकपानेष ,मत्यादि- 
आनचतुष्क-संयमोघभेदयो: । चः समुच्चग्रे, स चोत्तरगाथाप्रानते योज्यः ,वतः सामायिक-छेदोपस्था- 
पनसंयमा-5वधिदर्शनेष, चक्षुदंशंना-5चक्षुदशंनयो:, शुकललेश्या-$भव्यमा्गणयों:, सम्यक्त्वोधे, 
आपशमिकमसम्यक्त्वे,क्षायिकसम्यक्त्वे, संज्ञिमागंगायामादारिमागेणायां चेस्येतासु प्रत्येक भेषिगत- 
जीवानां समावेशादसंख्यगुणब॒द्धि हान्यो:, संज्षिपस्चेन्द्रियत्वे सुलभानां शेषाणामसंख्यभाग-संख्य- 
भाग-संख्यगुणवुद्धिहानीनां च यथोक्तनीत्याउस्तित्वमावेदनीयमिति ॥ ७३४-७३५-७३६ ॥ 
अथ यासु मार्गंणास्वेका वृद्धिरेका च हानिस्तासु तथेव दर्शयन्नाह-- 

सत्तण्हं कम्माणं अत्यि असंखंसवडिड्हाणीओ। 

बंधस्म उ सब्वेसु एगिंदिय-पंचकायेसु ॥७३७॥ 

(प्र०) “सत्तण्हं कम्माण”मित्यादि, आयुवजानां सप्तानां मूलकमणां “बंधरस उ? त्ति 
प्रस्तुतत्वात्‌ स्थितिबन्धस्प,तुशब्दो उत्राय था एणार्थों व्युत्क्रमेण गाथापूवाधेस्थ प्रान्ते योज्य: । “अत्थि- 
असंस्वंसवडिहहा णीओ” त्ति 'अशा भागश्व वण्ट स्थादि' स्यमिधानचिन्तामणिवचनादंश- 
भागादिशब्दानामेकार्थंञतया एकाओसंख्यभागवृद्धिरेका चासंख्यभागहानिस्ते हुयेब सत्यों, न 
पुनरन्या वद्धि-हानय इन्यर्थ: | कासु मार्गणास्वित्याह-“सब्वेखु एगिंदियपंचकायेसु” ति 
एकेन्द्रियसत्कसबंभेदेषु पृथिव्यादिवनस्पीकायान्तपश्चकायमार्गणासत्क्ब मेदेष्वित्येव पदचत्वा- 
रिशन्मागंणासु प्रत्येकमित्यथेः । सुगम चेतत्‌, स्थावरभेदेषु सप्तानामुन्कृष्टस्थितिबन्धाज्जघन्य- 
स्थितिबन्धस्य पलयोपमासंख्येयभागमात्राधिकत्वेनोक्तान्यवुद्ध धादेरसम्भव एवेति ॥ ७३७ ॥ 

अथ विकलेन्द्रियभेदेषु दे बुद्धी दे चहानीति द्शयक्नाइ-- 

सव्वविगलेसु अत्थि उ असंख-संखंसवडिढहाणीओ । 

(प्रेग) “खव्वधिगलेखु” इत्यादि, द्ीन्द्रिय-श्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय-लक्षणविकलेन्द्रिय- 
सम्केणोष-पर्याप्ता-5पर्याप्रभेदनिष्पन्नेषु सेभेदेष “अत्यि उ असंखसंखंसवडिड्हाणीओ” 
त्ति एवकाराथकस्य तु शब्दस्यथ प्राखत्पान्ते योजनात्मस्तुतज्ञानावरणादिसप्रकमंसत्कस्थितिबन्ध- 
स्याः्संख्यांश-संख्यांशलक्षणे दे वड्धी दे च हानीति चत्वारि पदान्येत्र “अल्थि” त्ति सन्ति-विध्न्ते 
न पुनरन्यांनीत्यथ: । कुतः ? एतेषु नवभेदेषु प्रत्येक जधन्योत्क्ृष्टस्थितिबन्धयोरुत्कृष्टान्तरालस्य 
पल्योपमसखूयेयमागप्रमाणत्वेनोक्ताधिकव द्विदा नी नाम सम्भव एवं । भावना त्वोधवदेव कतव्येति॥ 

अवान्यविलक्षणलात्‌ बहमसम्परायसंयममार्गणायां पृथगाह-- 


संखंसवडिढ्ह्दणी सुहुमे छण्ह5त्यि बंधस्स ॥७३८॥ 


५५० ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधों [ सूह्मसम्पराय-गतवेदयोरायुबेजेंस्थिति० 


(प्रे०) “संस्वंसवदिवहाणी” हृत्यादि, “सुहुसे” ति प्रक्ष्मसम्परायसंयममार्गणायां 
#3ण्ह” सि मोहनीपायुवर्जानां शेषाणां ज्ञानावरणादीनां पण्णां मूलकर्मणां प्रत्येक “बंधस्स” 
त्ति प्रक्रमात्स्थितिबन्धस्य “ संग्बंसव लि “हाण्यी”त्ति संख्येयांश्वद्धि! संख्येयांशहानिश्र 6 एव 
“श्थि” ति पूत्रमकारस्य दशेनाव्‌ “अत्थि' त्ति स्त इत्यर्थ,, सद्भुत इति यावत्‌ । अन्न षण्णां 
संख्येयमागमात्रवद्धिहान्योरेवास्तित्व॑ न पुनस्तदन्यासामसंख्यभागादिबद्धिहानीना मिस्येतत्सबसौ 
पिकासंख्येयगुणवद्धि-हानिविवरणानुसारेण भावनीयमिति || ७३८ ॥ 

अथा5पगतवेदमार्गणायां प्रस्तुतमाह--- 

गयबेए संखेज्जंस-गुण-असंखगुणवडिद्हाणीओ । 
एगा दो तिण्णि कमा मोह-तिघाइ-इयराण कमा ॥७३९॥ 

(प्रं०) “गयवेए संग्वेज्ज ”मित्यादि, “गयवेए''त्ति अपग॒तवेदमारगंणायां “संस्वेज्जंस- 
शुण-असंखगुणवजिह्हाणीओ” त्ति इन्द्वास्ते श्रयमाणं पद प्रत्येक सम्बध्यते' हति नन्‍्यायेन 
वृदिहानिपद्स्य संख्येथांशादिना प्रत्येक योजनात्‌ संख्येवभागवद्धिहानी, तथा प्रथमोंक्तसंख्येय- 
शब्दस्पांशशब्देनेव गुणशब्देनाइपि योजनात्‌ संख्येयगुणबद्धिहानी, अमंग्व्यगुणवर््धिहानी चेन्यथे: | 
ततः क्रिमित्याह- एगा दो लिणिण कसा” त्ति क्रमाद एका'-सरू्येवभागवद्धिहान्यात्मिका 
क्रमाद्‌ दे-संख्येयभागवद्धिहानि-संख्येयगुणवद्धिहान्यात्मिके, क्रमात्‌ 'विद्'-संख्येय भाग-सं खूयेय- 
गुणा-5संख्यगुणात्मकत्रिविधवृद्धिहानयश्चेत्यथ: । ताथ “मोहतिधाइड्यराण कसा त्ति क्रमात्‌ 
मोह! त्ति मोहनीयकमेण:, “तिघाह” त्ति मोहनीयस्यानन्तरमु क्तत्वात्त उ जाना शेपाणां ज्ञानावरण- 
दशनावरणा धन्तरायलक्षणानां त्रयाणां घातिकमंणाम्‌ , “इयराण” त्ति उक्तेतरेपां गतवेदमार्गणायां 
बध्यप्रायोग्यानां वेदनीय-नाम-गोत्रकमेणां च क्रमादिज्रेया: 

इृदमुक्तं 'मवति-पृ वेदान्यवेदवतों वेदोदयविच्छेरादृर्धभ सप्नोकायोपशमना5द्भायां 
यथोत्तर॑ संख्येयभागददीनक्रमेण प्रवर्तमानान्‌ मोहनीयस्थितिबन्धानपेक्ष्य मोहनीयस्पैका संग्ब्यय- 
भागहानिः । तस्यामेव सप्तनोकपायोपशमनाद्धायां यथोचरं संख्येयगुणहीनक्रमंग प्रवततमानान्‌ 
ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-5न्तरायकर्मणां स्थितिबन्धानपेक्ष्य तेपामेषा संख्येयगुणहानिः » अन्यास्तु 
सक्ष्मसम्परायगुणस्थानभाविन्यसंख्येयभागहानि 4 । एवमव शेपवेदनीय-ना म-गोत्रक मं ण। मपि दे हानी 
नंबर तेषां सप्तनोकपायोपशमनाद्धाया: प्रारम्भे कतिपयस्थितिबन्धा यथोच्रमसंख्येयगुणहीनक्रमेण 
प्रवतन्ते, अतस्वृतीयाउसंख्येयगुणहानिरपि लभ्यते । एता हि श्रेणिमारोहतो भवन्ति, प्रपततस्तु ततो 
वैपरीत्येन मोहनीयस्थितिबन्धस्येका संख्येयभागवद्धिः, ज्ञानावरण-दर्शनावरणा- उन्तरायाणां प्रत्येक 
स्थितिबन्धस्य संख्येयभागवद्धिः संख्येयगुणवद्धिश्वेति 6 बद्धी, शेषागां वेदनीय-नाम-गोत्रकर्म्ां 
प्रत्येके वतीया5संख्यगुणबद्धिरपीति तिल्लो वृद्धयों भबन्ति । नल पु वेदेन श्रेणिमारोहन्त जीव 


१ 


शेषमागणास्थायुवेजेस्थितिवुद्धघधांदि० ] वृद्धघवधिकारे सत्पदद्गारम [ ५५१ 


मादायेतास्तिस्रो हानयो वृद्धयश्व नोपपाधन्ते, किन्तु तदन्यवेदिनमधिकृत्योपपाथन्ते ? उच्यले 
पु बेदेन श्रेणि समारोहतः सप्तनोकषायोपशमनाद्धायामपि स्ेदितयेैवावस्थानेन सप्तनोकषायों 
पशमनाद्धाभाविनी वेदनीय-नाम-गोत्र-कर्मणां स्थितिबन्धविषयाउसंख्यगुणहानिः, तथा तस्येष 
प्रतिपततों याउसंख्यगुणवद्धि श्र साउपि प्रकृतमार्गणाबहिर्भाविनीति कृत्वा लाघवार्थ पु वेदान्य- 
वेदिनमादाय त उपपाधेते, तस्य पृरुषेतरवेदिनो वेदनीयादीनामसंखू्येयगुणस्थितिबन्धव्धि-हानि 
कालेडपि प्रस्तुतमागेणायामवस्थानाव्‌ । विस्तराथिना तु कर्मप्रकृत्युपद्षाभनाकरणग्रन्थो5ल॒- 
सतेब्य इति ॥७३९॥ 

अथोक्तशेषमागगेणासु प्रस्तुतमाह--- 

सत्तण्ह॑ कम्माणं असंख-संखंसवडिह्हाणीओ । 
संखगुणवडिढ्हाणी अत्थि उ बंधस्स सेसास ॥७४००॥ 

(प्र०) “सक्तण्हं कम्मांण''मित्यादि, आयुःकर्माधिक्ृत्य सवेविधप्ररूपणायाः प्रागतिदिष्ट- 
स्वानदर्जानां सप्तानां मूलकर्मणां “बंधस्स”त्ति स्थितिवन्धस्प “असंख-संख्ंसवड्िह्हाणीओ 
संख्गुणडिट्हाणो अत्थि उ” त्ति अंशवद्धिहानीति शब्दस्य प्रत्येक योजनादसंख्यांशबृद्धि 
हानी संख्येदांश्वृद्धिहानी तथा संख्येयगुणवद्धिहानीति पटपदान्येब सन्ति, अन्‍्ये दे पदे त्वसती 
त्पर्थः | कासु मार्गणास्वित्याह-“सेसासु” ति उक्तशेषासु नरकगत्योघादिसप्ततिमागंणासु। ताश् 
सा्गणा इसा:-अष्ट नरकगतिभेदाः,पश्च तियेग्गतिभेदाः, अपर्याप्तमनुष्यभेदः,श्रिंशदेवगतिभेदा 
अपर्य प्रपच्चेन्द्रि यमेद , अपयाप्तत्रसकाय भेद, औदारिकमि श्र-वैक्रिय- वे क्रियमि श्रा- ५ 5ह रका- 5 5हरक- 
मिश्र-कामंणकाययोग-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विभडज्जज्ञान-परिहार विशुद्धिकसं यम -देशसं य मा-5 संयम - 
कृष्णादिपअ्लेशया-5भव्य-क्षायोपशमिकस म्यक्त-सासादन-सम्यस्मिथ्यात्व-मिथ्यात्वा-5संस्प-- 5 ना - 
हारिमागंणारवेति । ननन्‍्वेतासु कुतः पण्णां पदानामेवास्तित्वम्‌ ,न पुनरन्ययोव॒ द्विहान्यो: ? इति 
चेद्‌,उच्यले, एतासु प्रत्येक॑ श्रेणिगतजीवनामलाभादसंख्यगुणवद्धिहानिरूपे पदे न प्राप्येते, ताह- 
खद्धिहान्यो: श्रेण्यधीनलाद , तदन्यबृद्धिहानीनां सक्तं तु प्रत्येकमन्तःसागरोंएमकोटीकोटथादि- 
अमाणस्थितिबन्धस्य लाभात्तदपेक्षया प्रसिद्धधति । यधप्यसंज्ञिमागंणायामेव॑ नास्ति, तथाउपि 
तत्रेकेन्द्रि यादिभिश्नभिन्नजातीयानां जीवानामपि प्रवेशात्‌ परस्थानापेक्षया रुख्येयगुणवद्धिहान्यपि 
प्राप्येते । शेषबद्धि हानयस्तु द्वीन्द्रियादीनां स्वस्थानभाविस्थितिबन्धापेक्षया ज्ञेवा इति ॥७४०॥ 

तदेवमभिहितानि शेषमार्गणास्वपि ज्ञानावरणादीनां सम्भवत्संख्येयगुणादिस्थितिबन्धवद्धि 
हानिसत्पदानि । तेषु चामिद्वितेषु गतमाद्यं सत्पदद्वारम्‌ । 

॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पद्चमे वृद्धपघिकारे अथमं सत्पदद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


कन.क्‍--+ल्‍- >०-»-- “जमकर. 


॥ अथ द्वितीय स्वामिलद्वारम ॥ 


एतहिं क्रमग्राप्ते स्वामित्वद्वारे ज्ञानावरणादीनां मृलप्रकृतीनां दर्शितसंख्येयगुणादिस्थिति- 

बन्‍्धवद्ध थादिसत्यदानां स्वामिनः प्रचिकटयिषुरादो तावदोघतः प्रतिपादयब्लाह--- 
सत्तण्ह॑ं अण्णयरों अत्थि असंखंसवडिढहाणीणं । 
तह बंधगों ख तसो5ण्णयरों संखंसवड्डिहाणीणं ॥७४ १॥ (गीति9 

(प्रे०) ' सक्तण्ह” इत्यादि, आयुःकर्मणः सर्ववक्तव्यताया गतद्वारेइरतिदिश्त्वादायुवेर्जानां 
सप्तानां मूलकमणां प्रत्येकप्‌ “असंस्वंसवड्िट॒हाणीणं” ति स्थितिबन्धविषययोरसंख्यांशवृद्धि- 
हानयो: “अण्णथरों अ(८” त्ति त्रसः स्थावरों वाधन्यतरों जीव: “बंधगो” इति गाथोत्तरा- 
धांदग्राईपि योज्यते, ततः बन्धकः”-स्वामी भवतीत्यथे: । अन्नान्यतरग्रहणात्‌ पर्याप्तोष्पर्यापरों वा 
कश्रिदपि निर्विशेषेण बोद्धव्यः, एवमुत्तरत्रापि | अथ सप्तानामेव संख्येयभागवद्धिहान्यो: स्वामिनं 
दर्शध्नाह-“तह बंधग,” इत्यादि, तथा “संग्बंसव डिडहाणोण” ति खल॒शब्दस्यावधारणाथ- 
त्वादन्यतरस्त्रसजीब एवं बन्धकः-स्वामी, भवतीति शेष: | इत्थं च संख्येयांशवद्धिहानिस्वा- 
मितया स्थावरजीबानां व्यवच्छेदः तो विज्ञेयः । स्थावरजीवेषु संख्येयभागतृद्धिहान्योरसम्भवग्तु 
सत्पदद्वारे भावित एवेति ।। ७७१ ॥ 

अधोषत एवं सप्तानां संख्येयगुणवृद्धिहान्यो: स्वामिनं दर्शयन्नाह-- 

मत्तण्हं सत्थाणे सण्णी संखगुणवर्डि्हाणीणं । 
तह होणडइ असण्णी परटाणे बंवगो5ण्णयरों ॥७४२॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हं सत्थाणें” उत्यादि, आयुवेजानां मप्तप्रक्ृतीनां “संखगुणवद्वित्हा- 
णोणं” ति स्थितिबन्धविषययो: मसंख्येयगुणउद्धि-संख्येयगुणहान्यो: प्रत्येक॑ “खत्थाणे स- 
0णी” ति स्वस्थाने वरतेमानः संज्ञी,अस्य च“बंधगों 5एणयरो” इत्यनेन गाथाप्रान्तेडन्ययः । अन्र 
स्वस्थानं जान्यपेक्षया बोद्धव्यम्‌ , ततः संत्रिपज्चेन्द्रियत्वे बतेमानों यः कथ्िज्जीवः से सप्तानां 
स्थितिबन्धविषययों: संख्येयगुणवद्धिहान्यों: स्वामी मवतीत्यथेः । अथान्येषामपि प्रकृतन द्विद्दान्यो 
स्वामित्वमस्तीति तानपि संग्ृह्नाह-“तह होएड” इस्यादि, तथारब्दः समुच्चय । “होएड 
असण्णी परठाणे” त्ति एकेन्द्रियाथसंज्ञिपल्चेन्द्रियरूपो उन्यतरो5संज्ञिजीवः 'परस्थाने” जात्य- 
न्तरे उत्पयमानः सन्‌ प्रस्तुतयोद्दयोः संख्येयगुणवद्धिहान्योः स्वामी भवति, तत्रासंज्विप्चेन्द्रि 
यादितो5घश्चतुरिन्द्रियादितयोत्पादे संग्व्येयगुणहाने: स्वामी, एकेन्द्रियादित ऊर्घ्वे दीनर्द्रियादितयो- 
त्पादे स एवारुझी संख्येयगुणवुद्धि स्वामी भवति, न तु संज्िपज्चेन्द्रियवत्सस्थानेषपीति ॥७४२॥ 

अर्थाघत ण्वासंख्यगुणवद्धेः स्वामिनं प्रकटयन्नाइ--- 


ओप्रतो >संखगुणई्षिद्वानिस्तामि० ) पृतपचिकारे स्पामित्पकारम्‌ [ १९५३ 


उवसाध्गो पड़ तोः सेढीअ सुरो य पठमसमथत्थों! 


सत्तण्ह बंधमो खल 'होह असंखगुणवडढीए ॥७०३॥ 

(प्रे०) “उच्लाभगों ' पहुंतो' इत्यादि, “सेदोअ” त्ति उपक्यरड्लेणेः प्तन्‍्तुपशमकः, 
“सखुरो ये पदमसमयत्थो” त्ति उपश्रमभ्रेणो सप्तानाप्ठत्कृष्ठः पर्योपबातंस्यभागप्रमाण 
स्थितिबन्ध॑ कुवेन्नायुःध्षयात्‌ च्युत्वा यो देवतयोत्पन्नः सः 'प्रथमसमयस्थ':-मवप्रथमसमयव्र्ती सुर- 
जीवश्व तदानीं सप्तानामसंख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धेः स्वामी भव्रतीत्यथः | मनु देवस्यापि सप्ता 
नामसंख्यग्रुणस्थितिवन्धवद्धिस्तामिल्सम्भवे कर्थ प्राग देवगत्योघादिमागंणास्वसंख्येयगुणवद्धि 
पद सन्नाभिहितम्‌ ? उच्यले,प्राग भूयस्काराद्धिकारेइबक्तव्यवन्धलक्षणाप्रवेशेन यथा देवगत्योधा 
दिमागेणासु सप्तानामवक्तव्यस्थितिबन्धो नाड्रीकृतः, तेनेत्र न्‍्यायेन मार्गणाप्रथमक्षणे भूयस्कारा 
दिवन्धो5पि नाभिमतः । कुतः ! अधिकृतविदक्षया भूयरकारादे्‌रप्यवक्तव्यवन्धवन्मागंणाभाषिपूरव शरण 
बन्धसव्यपेक्षत्वात्‌ , पू्रक्षणवततिबन्धस्तु न मार्गणाभावी, किन्तु मार्गणान्तरभाव्येवेति सुप्रतीतम । 
भूयस्कारादिविशेषा एवं प्रदनिक्षेपतृद्धधादयः, अतस्तेनेव नीत्या प्रकृतेउ्प्योषतो लम्यमानाऊप्य- 
संख्येयगुणवद्धि्देवगन्योघादिमागंणासु नोक्ता । निपतत उपशमकस्यासंख्यगुणवद्धिस्वामित्व॑ तु 
सत्पदद्वारे विस्तरतो भावितमिति तत एवाबसातव्यमिति ॥ ७४३ ॥ 

अथोघत एव सप्तप्रकृतिस्थितिबन्धविषयाया असंरूयशयुणदानेः स्वामिनमाह-- 

वद्र तो गुणठाण णक्मे उदसामगो तहां खबगो । 
सत्तण्ह बंधगो खल॒ अत्यि असंखगुणहाणीए ॥७४४॥ 

(प्रे०) “बहंलों शुणठाणे” इत्यादि, नवमे5निवृत्तिबादरसम्परायाख्ये शुणस्थाने 
“बटंतो” त्ति वर्तमान: “उवसामगो” त्ति चारित्रमोहनीयोपशामकः “लहा खबगो” 
त्ति तथा तम्रैव नवमे गुणस्थाने बर्तमानः क्षपकः-चारित्रमोहनीयक्षपक आयुर्वजानां सप्मूल- 
प्रकृतीनाम_ “असंस्वगुणहाणीए” त्ति स्थितिबन्धविषयाया असंख्यगुणद्वानेबेन्धकः-स्वामी, 
भवतीति शेष: । खलशब्दो5बधारणे, स च व्युत्क्रमेण खबगो' हत्यस्पोत्तरं योज्य;; ततस्ताबेबा- 
5संख्यगुणहानिस्वामिनावित्यथं: । 'उबसामगो तहा खबगो' हत्यत्रेकपयनं जात्यपेक्षया प्रयु- 
क्तमितिकृत्वा तज्जातीया:-तत्सदशा ये केचनापि जीवास्ते सर्वेडपि स्वामिन इति बोड्व्यप््‌ । एब- 
मेव पूर्वोत्तरग्रन्थे एकबचनान्तप्रयोगो जातितरिवक्षया बोद्धव्य इति । अब्र भावना ल्वनन्तरं 
सत्पददारे ओधचिन्तायामपगतवेदमार्गमायां च दर्शिता तथेब द्रश्ब्येति ॥७४४॥ 

तर्देवमुक्तमोघतः शेषाणां सप्तमकृतीनां स्थितिबन्धविषयकासंख्यभागइृद्धथादेः स्वामित्वम । 
साम्प्रतमादेश उस्तत्मदर्शनावसरः । सत्र लाघवा्थ. यरप्तु मार्गघासु यस्या वृद्धधादेः स्वामिन ओष- 
सच्श्ञास्तातु तस्पास्तप्रेदातिदिदिश्षुराद--- 


५५४ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो. [ मार्गणारवसंख्यगुणस्थितिदृद्धिहानि० 


जासु खु मग्गणासु अत्यि असंखगुणवड्डिहाणीओ । 
सत्तण्हं कम्माणं तासु खलु ताण ओघव्ब ॥७४५ा 
णवरि सुरो णत्यि तिगर-पणमणवय-उरल-थी-णपु सेसु । 
गयवेए मणणाणे संयम-सामइअ-छेएसु ॥७४०६॥ 

(प०) “जारु' खु” इत्यादि, आदेशचिन्तायां यासु मनुष्यगत्योधादिमारगणासु“ 'सत्तणहं 
कम्मांण” ति आयुर्॑ज॑सप्तान्यवमानां मूलकमंगाम्‌ “अत्थि असंखगुणवडिड्हाणीओ” 
त्ति असंख्यगुणबृद्धिरसंख्यगुणहानिश्र स्तः, असंख्यगुणब्रद्धिहान्यों: प्राक सत्पदद्वारे5स्तित्व॑ प्रति- 
पादितमिति भावः । “ताखु' ख्खलु ताण ओघच्घ” ति तामु मनुष्यगन्यीघादिमागेणासु “ताण”? 
त्ति बहुबचनान्तनिर्दे शः ग्राकृतत्वात्‌ , ततस्तयो: सप्रप्रकतिस्थितिबन्धविषययोरस ख्यगुणवरद्धि- 
हान्योः प्रत्येकम्‌ 'ओघव्व” त्ति ओध॑बत्‌ , स्वामिन इति गम्पते, स्वामित्वप्ररूपण म्थाविकृतस्वात्‌ । 
इन्थमतिदिष्टे कासुविन्मागंगासु याउतिप्रपक्तिस्तां निराविक्रीपु रह-“णवरि खुरों णत्थि” 
त्यादि, “नवरं'-परमयमत्रापत्रादः । क इत्याह-“खुरों णत्थि” ति ओघप्ररूपणायां सप्तानाम- 
संख्यगुणवद्धेत्रन्व कः प्रपतन्नुपशमक इव भवप्रथमवसमयरत्ती सुरोषषि कथितः, किन्तु सः 'सुरः'-देवः 
प्रकृतेःसंख्यगुणवृद्ठे स्वामी 'नोस्ति'-न भवति | कि मनुष्यगत्योघादि वतुश्रत्वारिंशन्मागणाम्ब॑प्युत 
कासुचिदृवेग्याह-/लिणरपणमणव्ये' 'व्यादि, अपर्याप्रभेदवर्जेपु त्रिप नरगतिमार्गंणाभेदेषु, 
पश्वशब्दस्य मनोवचमो: प्रत्येके योजनास्पश्चमनोगोग-पश्थव वोथोगी-दारिकिकावयोग-स्त्रीवेद- 
नपु सकवेदमार्गणाभेदेषु, गतवेदमार्गणायां, मनःपरयज्ञानमा्गणायां, संग्माघ-सामायिकर्संयम- 
छेदोपस्थापनसंयममागंणास्वित्येतास्वेकविशतिमार्ग णास्वेव, न पुनम्तदन्या३ पह्तेन्ठरियाब-पर्याप- 
पञ्चेन्द्रि य-असो घ-पर्यापत्रसकाय-काययो गसामान्य-पु वेद-कपाय चतुप्क-मत्यादि त्रिवान-चक्षरादित्रि- 
दशन-शुक्रलेश्या-मव्य-सम्यक्त्वोध-क्षाविक्स मय कत्वी-पशमिकस म्य कत्व-सं है वा-5 5ह।/ रूपा तु त्रयो- 
विशतिमागणास्वपीत्यथ: । एतासु त्रयोविंशतिमा्गणासु तु सर्वथेव निरफ्ादमोघत्रदिति भाव: । 
कुत एवम्‌ ? उच्यते, उपशमश्रेणा भमवश्षयेण देवगतावुन्पादेडपि तत्रानन्तरोक्तपज्चेन्द्रियोघादित्रयो- 
विंशतिमागंणानामविच्छिन्नतया प्रव्तेनात्‌ , पू्वोक्तानां मनुष्यगत्योघादिमागंणानां तु मनुष्य- 
भवसमाप्त्या सममेव विच्छेदाच्चेति ॥|७४५-७४६॥ 

तदेध॑ यासु मार्गणासु ज्ञानावरणादीनामन्यतमस्यासंख्यगुणवद्धिहानिपदे सद्भुते ताप तयोः 
स्वामिनो5भिहिता: | साम्प्रतमुक्त शेषबुद्धिददनीनां स्वामिनो5पि यासु मार्गणास्तोपबद्भवन्ति तास्वप्ि 
लाघवार्थमतिदेशेनेत तान्‌ दर्शयज्नाइ-- 

रिये तसम्मि काये णपु सगम्मि य कसायचउगे ये । 
अण्णाणदुगे अयते अणयण-अपसत्यलेसासु ॥७४७॥ 


मार्गणास्वसंख्यमा गादिशेषयृद्धिहानि० ] वृद्धपणिकारे स्वामिल्वद्वारम्‌ [ ६६द 


भवियेयर-मिच्छेसु असण्णि-आहारगेसु ओघब्ध । 


तिविहाण वड्डिहाणीण णबरि अमणम्मि ण उ सण्णी ॥७०८॥ 

(प्रे०) “लिरिये तसम्मि” इत्यादि, तियंर्गत्योधे, श्रसकायौथे, काययोगौथे, नपु- 
सकदेदे । चः सम्नुच्चये | कपायचतुष्के । चः प्राखत्‌ । मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानयो्िकि, “अयले”! त्ति 
असंयमे, ““अणयण”? त्ति अचक्षुदंशने, कृष्णादिषु तिसृष्वप्रशस्तलेश्यासु, भव्ये, भव्यादितर- 
स्मिश्नमव्ये, मिथ्यात्वे, असंश्या-55हारकयोरित्येतामु विंशतिमार्गणासु प्रत्येकर्‌ “ओघधच्य” त्ति 
ओघबदभिधातव्यम्‌ , ओघवत्‌ “सत्तण्दं अण्णयरो” इत्याद्यभिलापः करतेव्य हति भावः । ननु सर्वो- 
जप्यभिलाप ओघवत्कतेव्य उत किश्िन्मात्र इत्याइ-“लिविहाण वडिदिहाणीण”” ति प्रकृत- 
सप्रकमंणाप्ुक्तशेषाणां स्थितिबन्धसत्कानामसंख्येयभाग-संख्येयभाग-संख्येयगुणलक्षणानां त्रिवि- 
धानां वद्ीनां त्रिविधानां हानीनां च। त्रिविधवृद्धिहानिविषयों य आद्यगाथाइयरूप औषिको5मिलापः 
से एवं कतेव्य:, न पुनरशेपो5पीत्यथ: । 

एवममिधानातिदेशेडपि या किश्विन्मात्राउतिव्याप्तिस्तां निराचिक्रीपु राह-“णवरि अम- 
णम्सि ण उ सण्णी” ति नवरं-परमसंज्ञिमागंणायां संज्ञिजीवानामभावात्‌ सत्थाणे सण्णी' 
इत्येत्रं यो द्वितीयगाथाउवयवरूपो5भिलापः से न कत॑व्य इत्यथे! । 

$ ननु ओघषब्ब” इत्यस्य कथमभिधानातिदेशपरत्वं व्याख्यायते, न पुनरथांतिदेशपरक- 
त्वप्र ? इति चेद्‌, उच्यले, तस्य पदाथातिदेशपरत्वेड्संज्ञिमागंणायां 'गवरि अमणम्मि ण उ 
सण्णी/ इत्यपत्रादाभिधानेनाउसामज्जञस्यदोपपरिहारेंडपि प्रसकायोधमागंणायां स्थावरजीवानाम- 
प्रवेशेन तत्र तु॒ तद्ोषतादवस्थ्यमेत्र स्पात्‌। न 'च व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति'रिति न्‍्यायेन 
तत्र स्थावराणामसंख्यभागवृद्धथाथ स्वामित्वस्य व्याख्याविषयत्वात्‌ , तेषां तत्राउमेशेन सुझ्षेयत्वादा 


& घट-पटादितत्तदर्था ., तड्डाचकान्यभिधानानि, तज्ज्ञानरूपा प्रत्ययाश्व घट-पटादिपदेनेव छो के ज्यपदि- 
इयन्त इत्येत्रमथों उभिधान-प्रस्ययानां छोके तुल्यनामथेयस्वनियमात्‌ 'त्रस-स्थावरणामन्यतरस्यायुवेजे- 
सप्रप्रकृत्यसख्यभागस्थितिबन्धवृद्धप।दिस्वामित्व लक्षणस्योषिकार्थस्य, तत्प्तिपादकस्य 'सत्तण्णं अ्रष्णयरों' 
इत्याथ्मिधानस्य, ताहगर्थविषयकान्तःस्कुरायमानप्रत्ययस्य च तुल्यः झोघ' इति व्यपदेशो भवितुमईति। 
तथा च संस्थितो मूलोक्त-'झोघव्व' इत्यत्र श्रोध/ इति नामधेयं यथा “य कश्वित्‌ त्रसों था स्थावरों वा 
जीव. स आयुर्व ज सप्तप्रकृत्यसंख्यभागस्थितिबन्धवृद्धयादिस्थामी त्येबंरूपस्यार्थस्य प्रतिपादक॑ तथा ताहगर्थो- 
मिधायकस्य 'सत्तण्णं श्रणणयरों' इत्यादिपूर्वछिखितत्र्णा पलिमात्रस्याउपि प्रतिपादक भवत्येब । तन्मध्ये 
मूलोक्त'-'श्रोधव्ब” इत्यत्र 'झोघ” इतिनामधेयं ताहस्वर्णाबलिमात्रप्रतिपादक्क ज्लेयम , न पुन स्त्रसादीनां 
ताटक्स्वानित्यादि'लक्षणस्याउथेस्य प्रतिपादकम्‌ । तथा च '्रोधव्ब' इत्यनेन भव्यादिमार्गणायामायुवजसप्ता- 
नामसंख्यमा यत्यितित्रन्धवृद्धवादी नां स्वानित्वस्थ अतिपादनं 'ससण्णं झ्ोघव्य' हत्याधात्मकीधिकामिधा- 
नेन सदृशा भिधानेन भवतीत्यर्थके झघव्य त्ति ओघवद्भिधातव्यम्‌ ' इंति व्याख्याने कृते कश्विदाशइते- 
“नजु' इत्यादि । 


५५६ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्यंधो [ गतवेद-सूक्ष्मसम्पराययो: संख्येयगुणवुद्धपा> 


न किश्िदसामझ्स्यमिति घाच्यम । तथैवा5सामख्स्पपरिदारे उसड्भत्तत्वाभावे वाभिमते तु तुल्य 
न्यायेनाउसंज्ञिमार्गंभायामपि तथा सम्भवात्तत्राउपवादपदमनभिद्दितं स्थात्‌ । एवमप्यसंज्षिमार्गणा- 
स्थाने5पादपदमभिधाय श्रसकायोघमार्गणायां तदनभिधानम्‌ “ओघव्य' हत्यनेनव तत्र स्थावरा- 
णामसंख्येयभावदद्धथादिस्वामितया परिहतत्वेना5सामज्ञस्याभाबेनापवादाभिधानस्थानावश्य क त्वात्‌ । 
“ओषदब्ब! इत्यनेनेव स्थावराणामसंख्येयभागवृद्धधादिस्वामितया परिहारस्तु तस्थाउमिधानातिदेश- 
परकत्वे सत्येब सम्मबति, न ल्वर्थातिदेशपरकत्वे, अ्स्य तु असानां स्थावराणां चासंख्येयसाग- 
वुद्धयादिस्वामित्वरूपस्थ तत्रौधिकचिन्तायां घटमानत्वेडपि त्रसकायोथमागंणायामघटमानतया- 
असामझ्स्यापत्ते: | ओघब्व' इत्यस्य 'सत्तण्णं अण्णयरो' इत्यादिरूपोधिकामिधानातिदेशपरकत्वे 
तु न काचिदसड्भतिः, त्रसकायोघमागेणायामन्यतरपदेन मार्गणाप्रविष्टानां ब्रधकापिकानाम- 
न्यतमस्थ त्रसकायिकस्य सप्तानामसंख्यभागवद्धधादिस्रामित्वस्थ बुध्यमानत्वात्‌ ,तस्य तत्राविरोधेनो- 
पपधमानत्वाच्च । इत्यतो ओघव्ब' इत्यस्याभिधानातिदेशपरकत्वं॑ व्याख्यायते। इत्येबमन्यत्रापि 
कृतेडतिदेशे यथासम्भबं स्वयमभ्यूध्यमिति ||७४८॥ 


अथापगतवेद-सक्ष्मसम्परायसंयममार्गणयो: प्र तस्वामित्वमाह--- 
गयवेए सुहमम्मि य हवेह उवसामगो वड्ढीणं। 
उवसामगो वे खबगो वा हाणीए मुणेयल्वों ॥७०९॥ 


(प्रे०) “गयचेए”” इत्यादि, अपगतवेदमागंणायां सक्ष्मसम्परायमंयममा्गंगायां च॑ प्रत्येक 
भवति, स्वामीति गम्यते | कः कस्याः कस्याः स्वामी भवरतीत्याद -''उवसामगों उ” इत्यादि, 
प्रपतन्नुपशमक एवं “वद्चद्दीणं'” ति जाखु खुइत्यादि(७४६)गाथया5संख्यगुणइद्धिदानिस्वामिना- 
मपगतवेदमागणायामपि प्रागतिदिष्टन्वादसंस्यगुणबृद्धिहानी विहाय ज्ञानावरण-दश नाव र ण-वेद नीय- 
नाम-गोत्रा-उन्तरायकम णां प्रत्येक संख्येयभाग-संख्येयगुणवद्धथोर्मोहनीयकर्मण: संख्येयभागउद्धें- 
स्‍्तथा व्क्ष्मसम्परायसंयममार्गणायां मोहनीया-55युवेजानां पण्णां संख्येयभागबृद्धेश्वेत्यथं: । तथा 
“उबसासगो व स्ववगों व” त्ति वाकारशकाराथ॑स्ततः श्रेणिमारोइन्नुपश्षमकश्र क्षपकशों 
भावषि “हाणोए सुणेयव्वा” त्ति पूवंबदपगतवेदमार्गणायां ज्ञानावरण-दशनावरण-बेदनीय-नाम- 
गोत्रा-उन्तरायकमंणां प्रत्येक संख्येयभाग-संख्येयगुणहान्यो मोंहनी वकमेण: सं ख्येयभागढाने:, व्रक्ष्म- 
सम्परायमार्गंणायां मोदनीयायुवेजानां पण्णामपरि संख्येयभागदानेश्र ज्ञातव्यावित्यथेः । एनयोस्त- 

त्संख्येयभागवद्धिहान्यादिस्वामित्व॑ हनन्तरं सत्पददारे सत्पदानां सचव्युत्पादनाइसरे 
द्शितमावनानुसारेण स्वयमेव भावनीयमिति || ७४९ ॥ 


अथोक्तशेषमागंणाठु सप्तकरमसत्कवुद्धथादिसत्पदानां स्वामिनं बिभणिषुराह-- 


शैषमार्गणासु सर्वविधवृद्धधादि० ].. वृद्धपणिकारे स्वामि्ेंदारिम [ ९६५ 


सेसासु बंधगो5त्यि सपयाण तिविहाउ वड़िहाणीओ । 
सत्तण्ह॑ अण्णयरों सविसेसो पुण मुणेयन्वों ॥ ७५० ॥ 


प्रे०) “सेसासु बंधगो”'इत्यादि, असंख्यगुणवद्धिहानी परिहृत्य शेषाणां त्रिविधानों 
बद्धिहानीनां स्वामिनो यास्वनन्तरममिहितास्तास्तियेग्गत्योघादिद्ञाविंशतिमागंणा विवज्यें शेषासु 
नरकगत्योघावष्टचत्वारिंशद भ्यधिकशतमागणासु प्रत्येक बन्धकी भव॒ति । केषां के इत्याह-“खप- 
याण तिविहाडउ वडिदहाणोओ!!वत्यादि,आयुवेजेसप्रमूलप्रकतीनामसंख्येयभाग-संख्येयभाग- 
संख्येयगुणभेदभिन्नत्रिविधवद्धि विविधहानिस्यो. नरकग्त्योधादिशेषमागेणायां यत्र यावन्त्येक 
इथादीनि पदानि सल्पदद्वारे सद्भ तानि प्रतिषादितानि,तत्र तेपां सर्वेपामेकद्रथादीनामसंख्येय 
भागवद्धथादिसत्पदानां प्रत्येक मार्गंगागतो “अण्णयरो” त्ति अन्यतरों नारकादिजीव हत्य्थ । 


इन्थमप्यपर्याप्त्रसकायादिमागंणासु द्वीन्द्रियादिजीओंः संख्येयगणबद्धथादेरनिवतनेन तत्र 
अण्णयरो' इन्यनेन मागंणागतान्यतरपदवाच्या5पर्याप्द्ीन्द्रियादिजीवग्रहणे5तिप्रसज्भात्तदोपमुद्ध तु 
मना55--“सविसेसो पुण मुणेयव्यो” त्ति स पुनरन्यतरजीवः 'स्विशेषः- यथासस्भर्व 
विशेषेष सहितों ज्ञातव्यः । तब्यधा--अपर्याप््रसकायमार्गणायां सप्तानां संख्येयगुणपद्रे 
स्वामी द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियवर्जोउन्यतमा5्पर्याप्तजीवः । औदारिकमिश्रकाययोगमार्गणायां सप्तानों 
संख्येयगणबद्ध: स्वाम्येकेन्द्रियत्रजों उन्‍्यतम औदारिकमिश्रकाययोगिजीव१ । कामंणकाययोगमार्गंणायां 
पुनरन्यतमः संज्ञिपब्वेन्द्रि यक्रामेगकापयोगिजीबः सप्तानां संख्येयगणवुद्धं: संख्येयगणदानेश् 
स्वामी, न पुनरन्यतम एकेन्द्रियादिकामंणकाययोगिजीबो5पि । कुतः ? एकेन्द्रियायसंज्विपल्चेन्द्रि 
यान्तानां जीवानां स्वस्थाने संख्येयगुणवद्धिहान्योरसम्भवात्‌ । अत एवाधिकृतकामंणकाययोग- 
मार्गणायां सप्तानां संख्येयभागपद्धिहान्योः स्वामितया5प्येकेन्द्रियजीवा वर्जेनीयाः | असंख्यभाग- 
वद्धिहान्योस्त्वस्यतमस्त्रसः स्थावरों वा जीवः स्वामी भवतीति दिग | अनया दिशोदारिककाययोगादि: 
मागंणादो स्वयमंव विशेषो द्रष्टव्य इति । 

शोषमार्गणास्तु नामत हमाः--अष्टो नरकगतिमेदाः, चत्वारस्तियेक्पल्चेन्द्रियभेदाः, 
चत्वारों मनुष्यगतिभेदा), तिंशदेवगतिभेदाः, सप्तकेन्द्रियमभेदाः, नव विकलेन्द्रियमेदा:, त्रय 
पञ्चेन्द्रियजातिभेदाः, प्रसकरायौधमेदवर्जा: प्रथिव्यादिषट्कायसत्कशेपसबेभेदाः, पञु्च सनोयोग 
भेदाः, पश्ञ वचोयोगमेदाः, औदारिफों-दारिकिमिश्र-वैक्रिय-बेक्रियमिश्रा-55हरक-55हारक्मि श्र 
का्मंणकाययोगमेदाः, स्त्रीवेद-पुरुषवेदो, मत्यादिचतुज्नान भेदाः, विभद्जजञानम्‌, सरक्ष्मसम्परायसंयमा- 
5संयमवर्जा: पटसंयममेदाः, चक्षद्शना-पवधिदर्शनमेदो, तेजः-पद्म-शुक्ललेश्यामेदाः, मिथ्यात्व- 
बर्जा: सम्पक्त्ोधादिषद़भेदाः सश्य-5नाहारकभेदी चेति॥ ७५० ॥ 


५५८ ] बंधविद्ाणे मूलपयडिठिइबंघो [ ओघतः सप्तानां चतुर्विधवृद्धिदानिकाल० 


तदेव॑ प्रह्मप्रिताः शेषमार्गणास्वपि संख्येयगणादिस्थितिबन्धवद्धथादिसत्पदानां स्वामिनः 
तेषु च प्ररूपितेषु गतं द्वितीयं स्वरामित्वद्रारम्‌ । 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पवब्चमे वृद्धपथिकारे द्वितीय॑ स्वामित्वद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीय कालद्वारम ॥ 


अथ क्रमग्राप्ते एकजीवाश्रिते कालद्वारे मूलकमंणां संख्येयभागादिस्थितिबन्धवद्धयादीनां 
जपन्योत्कृष्टभेदभित्र द्विविधमपि निरन्तरं काले प्रतिपिषादविषया55दौं तावदोधत उत्तशेपाणां 
सप्तकर्मणामसंरू्येयभागादिस्थितिबन्धव द्थादेस्तमाह--- 


समयो लहू खणा दो गुरू चउपिहाण वडि ढहाणीणं । 


सत्तण्ह णवरि समयो गुरू असंखगुणहाणीए ॥ ७५१ ॥ 

(प्रे०) “समयो लह” इत्यादि, “सत्तण्ह” त्ति आयुर्जानां सप्रत्करीनां “चउ- 
विहाण घडिहहाणीणं” ति असंख्यभागा-5संख्यगुण-संख्येयभाग-संख्येयगुणलक्षणानां चतु 
विंधानां वद्धीनां हानीनां च “समयों लहू खणादो गुरू” त्ति 'समयः-एकसमयों लघुः 
जघन्यः कालः, ' द्वों 'क्षणा'-समयों “गरुः'-उत्कृष्ट एकजीवाश्रयों निरन्तरकालश्रत्यथेः | अय॑ हि 
लाघबकृतः सामान्‍्यो निर्देशः, तत्र काचिदतिप्रसक्तिपपि, अतम्तां निशकुबेन्नाह-णवरि'! 
हत्यादि, नवरं सप्तानामसंख्यगुणस्थितिबन्धहाने: “गुरु:-उत्कृष्ट एकजीवाश्रयः काठ; समयः, ने 
पुनः सामान्यवचनगम्यों द्वों समयाविति भावः । अत्र हि चतुर्विधानां वद्धीनां हानीनां च जघन्य- 
कालः समयस्तु र॒गमः, समयमक तत्तडद्धथादेरनन्तरं प्रायेणावस्थानस्येत्र प्रबतेनात्‌ , यतस्ताथा- 
स्वाभाव्येन प्रवर्तेमानों द्वितमयनिरन्तरभूयस्कारों द्िसमयनिरन्तराल्पतरों व काद्ाचित्कावेब 
अवस्थानस्थितिवन्धा बाहुल्येनान्तम हृर्तिकाश्चेति । 

असंख्यगुणस्थितिबन्धहाने: समयमात्रोन्‍्करृष्टकालस्तु देवानामतत्स्वामित्ात्‌ | अथम्भावः- 
उपशमश्रेणो मरणव्याधागभावे प्रत्येक स्थितिबन्धा आन्तम्ु हर्तिकाः सन्ति,न पुनः शेषजीवानामिव 
कदाचित्केचन सामयिका अपि | किश्व ये केवतोपशाल्तादुक्षयेग अपतन्तः सप्तानामसंरूयगुण- 
वृद्धिस्वामिनों यमसंख्यगुणबृद्ध स्थितिबन्ध॑ कुषन्ति, ते त॑ पल्योपमासंख्यमागग्रमाणस्थितिकं कुबेन्ति 
न पुनस्तदधिकस्थितिकम्‌ । ततश्न॒ समयमेकमसंख्यगणवद्धि कृत्वाउनन्तरसमये भवश्षयेण ये केचन 
देवतयोत्यद्चन्ते तेडपि तत्र देवभवप्रथमसमयेउन्तःकोटीकोटीसागरोपमग्रमाणां स्थिति बध्नन्तो 
निरन्तरद्वितीयसमये5संख्येयगुणवद्धिस्तामिन एवं भवन्ति, न पुन्ठानिस्वामिनः; इत्येब्रससंख्यगुण- 


अतुर्विधवृद्धिहानिकालोपर्पात्त० ] वृद्धयधिकारे कारुद्वारम्‌ [५५९ 


बृद्धेम॑नुष्यदेवोभयस्वामिकत्वाद्यथाउसंख्यग॒णवृद्धिकाज उत्कृष्टती द्विसमयस्तथा नाउसंख्यगुणहाने 
रपि, श्रेणिमारोहतां मनुष्याणां तत्स्वामित्वेडपि देवानामतत्स्वामित्वेन समयमेकमसंख्यगुणहानेरन- 
न्तरमेब मजुष्यभवक्षयेण देवगतावुत्पादेडपि तंत्र देवभवप्रथमसमये हानेरेबाउम्रवतनात्‌ । काला5- 
करणे त॒तावन्मात्रस्थितिबन्धप्रवतनरूपमवस्थानमव॒पग्रवर्तत इस्येबमसंख्येयगुणहानेरुत्कृष्टोडपि 
बन्धकाल; समयमात्रः प्राप्यत इति | 

असंख्यगुणबुद्धेउिसमयोस्क्ृष्ट कालस्व्वसुपद प्रसड्भादर्शितस्तथेव समयमेकमुपशमश्रेणों पतदव- 
स्थायाम्‌ , तदनन्तरमम्ये कालकरणेन देवायस्थायां समयमेकम्‌ , न पुनस्तदूध्वे तृतीयसमये5पि । 

शेषाणां त्रिविधानामसंख्येय भाग-संख्येयभाग-संख्येयगुणवद्धीनां तथाविधानां त्रिविधहानीनां 
च ठिसमयोत्क्ृष्टकालस्तु निरन्तर समयठये ताथास्वामाव्येनाउसंख्यभागाधिकस्थितिबन्ध॑ कुबेतां , 
तथेव संख्येयभागाधिकस्थितिबन्ध इुवेतां, संख्येयगुणाधिकस्थितिवन्ध॑ कुबेतां तत्तत्स्थितिबन्धस्वा- 
मिनां निरन्तरप्रवत्तासंख्येयभागवद्धादिस्थितिबन्धदयमपेक्ष्य प्राप्यते । 

ननु पद्धिबन्धो भूयस्काररूप एवं. हानिबन्धाउल्पतरवन्धरूप एवं, यथेत्र तदा यथोघतः 
सम्तानां भूयस्कारस्थितिबन्धकालो 5ल्‍्पतरस्थितिबन्धकालश समयद्वयादधिको 5 भिहितस्तथा श्रेण्पधीन- 
मसंख्येयगणवद्धथसंस्येयगुणहानिलक्षणं पदद्वय॑ विहाय शेपत्रिविधान्यतमव॒द्धथादिपदानां स्वसों 
समयद्रयादधिकः स्थाद ! इति चेद, उच्यते, एकविधा5पि बृद्धिहानिवों जात्यन्तरपरावृत्त्यादि 
निमित्तस्य सद्भावेष्सड्भावे वा निरन्तरसमयद्धयादधिकरकाल ताथास्वाभाव्येनेव न प्रवतेते ,अतस्तस्थो 
त्कृष्टीौ5पि काछो दो समयावेतर ग्राप्यते | यदा द्विसमयबद्धेग्नन्तरसमये जात्यन्तरपरावन््यादिनिमित्तं 
बतेते, तदा तु पूवममयजातवृद्धथपेक्षया विलक्षणवद्धिरूपो भूयस्कारस्थितिबन्धी उल्पतरस्थितिबन्धो 
था नियमेन प्रवतते,तत्राषपि यदि तत्रवाम्यकेन्द्रियादि भ्यरच्यवनन द्ीन्द्रियादिरूपजात्यन्तर उत्पद्यते 
तदा भूयस्कार एवं । इत्थश्व भयस्कारस्पान्यविधवद्धिरूपतया तद्वन्धकालसमयद्वयादधिको याव- 
च्चतुःसमयो5पि सम्पश्चते, हत्थमेव वेपरीत्येनाल्‍पतरस्थितिबन्धकालस्य त्रिसमयप्रमाणस्वे द्रष्ट- 
व्यम्‌ , अन्यविधहानेरल्पतराम्थितिबन्धरूपलातू । एवं हि न भव॒ति सप्तानां भूयस्कारस्थिति- 
बन्धकालस्पोत्कृश्टतश्वतुःसमयस्वे उप्येकविधवुद्धेरुत्कूटकालः समयद्धयादधिकः, सप्तानामल्पतरस्थिति- 
बन्धकालस्योस्कृटतस्त्रिसमयत्वे उप्येकविधहानेरुत्कूषकालः: समयद्यादधिकथ । इत्थमेव बक्ष्यमाण- 
मा्गणास्थानेप्यसंख्येयगुणवरद्धिहानिवर्जत्रिविधान्यतमब॒ द्विहा निकालस्य समयद्ववादनधिकत्वस- 
भ्यूद्यम्‌ ; यत्र सो द्िसमयो5पि न, तत्र तु यथासम्भवम्मुपपत्तिमाग प्रद्शयिष्याम इति ॥७५१॥ 

तदेवमभिदहित ओघतः शेषाणामायुव्जसप्तमलप्रकृतीनामसंख्यभागवृद्धबादिलक्षणानामष्ट- 
विधानामपि स्थितिबन्धविशेषाणामेकजीवाशितो जधन्योत्कृष्टद्वेविधः कालः । इदानीं तमेवादेशतो 
बिभगिपुरोधप्ररूपणया धहुसाम्यात्सापवादमतिद्शिति-- 


५६० ] बघविद्दाणे मूलपयडिठिश्वंघो. [ मार्गणासु समंविधस्मितिवृद्धिह/नि० 


सन्वासु सत्तण्हं सपयाणोघन्व वडिह्हाणीणं । (गोलिः) 

णवरि असण्णिम्मि गुरू समयो संखगुणवडिडहाणीणं ॥७५२॥ 

तिणर-पणमणवयु-ररू-णपुम-थी-मणणाण-संयमेसु तहा । 

समइअ-छेएस गुरू खगो अमंखगुणवडिढीए ॥७५३॥ 
कम्मण-गयवेणसु सुहुमा-5णाहारगेसु सत्तण्हं । 

समयो परमो णेयो सपयाणं वडिट्हाणीणं ॥७५४॥ 

(प्रेढ) “सब्वारु”मित्यादि, नरकगत्योघायनाहारकपयन्तासु सप्तत्युत्तरशवसंख्याकासु 
सर्वासु मार्गणासु “सफ्तण्हं” ति आयुध॑जञानां सप्तानां मूलप्रकृतीनां “सपयाणोधव्व वडिठः 
हाणीणं” ति स्थितिबन्धस्पाधिकृतत्पादसंख्येयभागादिस्थितिबन्धबुद्धिदा निलक्षणानां 'स्वपदानां - 
सत्पदवारे तत्तन्मागंणायामभिहितानां सत्पदाना'मोधवद्‌ःःऔषिककालतुल्यः, एकजीवाश्रयों 
जयन्योत्कृष्टफाल इति प्रक्रमाहम्यते । इत्थं चातिदिशेटे याउतिग्रमक्तिस्तामुद्धरझाह-““णवारि'! 
इत्योदि साधंगाथादयम्‌ । “नवरं'-परं तत्रायं विशेष! | कोइसावित्याह-“असण्णिस्म्ि/? इन्यादि 
ओषतः सप्तानां संख्येयगुणवद्धेः संख्येयगुणहानेश्रोत्कृष्टबन्धकालो यः समयह्वयमभिह्वितः सो5सं 
ब्विमागंणायां समयमात्रो विज्ञेयः | कुतः ? संख्बेयगुणबड़ेरेकेन्द्रियादिम्यरच्युत्वा द्वीनिद्रयादितयों 
त्पद्यमानानामसंज्षिजीवानां परस्थानत एवं भावात्‌ , जात्यन्तरपरावच््या परस्थानत एवं लभ्यमाना 
या; संख्येयगुणाधन्यतमाया बड़े! समयादधिक्रकालस्पासम्मवात्‌ | एप्तदपि कुतः ? इति चेत्‌ , 
सकृज्जाताया जात्यन्तरपरावत्तेजेघन्यतो5पि छ्ुल्लकभवग्रहणादरबागसम्भवादिति । इत्थमेब संख्येय 
गुणहाने! समयमात्र उत्कृष्टकालो5पि व्युत्पादनीयः, केवल बेपरीत्येनासंश्षिपज्येन्द्रियादिभ्य 
इच्युत्वा चतुरिन्द्रियादितयोत्पश्चमानानां परस्थानत एबं संख्येयगुणहाने। सम्भवात्तदपेक्षयेति । 

अथ मार्गणान्तरेष्वसंख्यगुणवद्धिविषयेषपयदलाह-“लिणरे' 'त्यादि, “तिणर' इत्यनेना 
5पर्याप्रमेदवर्जा भरुष्यौध-पर्याप्रमनुष्य-मानपीलक्षणास्त्रयों नरगतिमार्गणामेदा ग्रह्मन्ते, तेघु 
प्रिनरमेदेषु, तथा पग्चशनब्दस्य प्रत्येके योजनात्पअ्मनोयोगमेदा:, पश्ववचोयोगमेदाश्र तेषु, 
औदारिककाययोग-नपू सकवेद-स्त्रीवेद-मनःपयवज्चान-संयमोघमागंणासु, तथा सामयिकसंयम-छेदो 
पस्थापनसंयमयोश्चेस्येतासु विशतिमार्गणासु प्रत्येक “शुरू ्वणो असंस्वमुणवडढीए” 
'पत्तण्ड! इति पूवंगाथातो5नुवतंते, ततः सप्तानां मूलप्रकृतीनामसंख्यगुणस्थितिबन्धवद्धेः 'मुरूः” 
उत्कृष्ट एकजीवाश्रयकालो मैरन्तर्येण 'क्षण:'-समयः, समयमाप्रः प्राप्पते, न पनर्यंथातिदेशमोधवद 
दो सभयाविति भावः । छुत: ! इति चेत्‌, मप्तानां निरन्‍्तरठतीयसमयभाविन्यसंस्यगुणस्थिति 
बन्धवृद्धिस्पशमश्रेणावसंख्यगुणस्थितिबन्धबुद्धि छृत्वाइनन्तरसमये  भवक्षयेण देवगवावुत्पस्पे 


ओपतश् [ विधवृद्धिहा निजवन्यान्तर० ) वृद्धपथिकारे<न्तरद्वारम्‌ [ ५६१ - 


जः ते, नान्यथा | अतः सा निरन्तर्रा,तीयसमयासंख्यगुणवद्धि: प्रस्तुतमनुष्यगत्योध्दिषिंशति- 
मार्गणार्षपादातु' न युज्यते, प्रथमसमयामंख्यगुणवद्धेरनन्तरसमये कालकरणे मर ध्यगत्योधादि 
प्रस्येकमार्गणानां विच्छेदेन तत्स्वामिनां प्रस्तुतमागंणातो बढ़िभावादिति । 

अथान्यमार्गणासु॒स्वेसत्पद्विषयकापवादमाह-“कर सणगयचेए रु 'मित्यादि, कार्मण- 
काययोगाउपगतवेदमार्गणयो: स्ृक्ष्मसम्परायसंयमा5नाहारकमार्गणयोश्र प्रत्येक सप्तानामायुवज॑मूल- 
प्रकृतीनां 'परमः'-उत्कृष्ट एकजीवाश्रयक्राल: 'तमय:'-समयमात्रों भवति | असंख्यभागवृद्धधादीनां 
कियतां पदानामित्याइ-“सपयाणं वडिहहाणीणं” ति ग्राग्कत्तत्तत्कामंणकाययोगादिमार्ग णासु 
सत्पदद्वारे सत्तयाउभिहितत्वात्ग्गपदतानां संख्येयभागादिस्थितिबन्धवद्धिहानीनाम्‌ । कुत एक 
एवं समयः, न पुनद्वटीं समयो ? इति चेत्‌ , प्रत्येकमायुवर्जानां बन्धप्रायोग्यप्रकृतीनां मयसस्‍्कार: 
स्थितिबन्धकालस्याल्पतरम्थितिवन्धकालस्य चाप्युत्कूट्तः समयमात्रत्वात्‌ न भवति हों समयो 
सामान्यनिवत्ता विशेषनिवत्तेरवश्यम्भातित्वात्‌ । किम्ुक्तं मचलति-सामान्यो हि भयरकारः स्थिति- 
बन्धः, असंख्यभागवद्धथादयस्तु तद्दिशेषा एवं । यदि हि प्रस्तुतमागंणाचतुष्के निरन्तराद्वितीयसमये 
भयस्कार एव न प्राप्यते तन्कुतस्तद्विशेपरूपाया असंख्यमागबृद्धथादे: प्राप्तिग, न कुतश्रिदपि | इत्थं 
हि मागंणावतुष्के सर्वेपां वृद्धथादिसत्पदानामुन्कृष्टोईपि काल: समयमात्र: प्राप्यते, न तु द्विसमय- 
स्तद्षिको वेति ॥|७५२-७५३-७५४।॥ 

तदेव॑ प्रतिपादितो मार्गणास्थानेप्वषि तत्तन्मागंणोक्तासंस्यभागवद्धधादिसत्पदानां जघ- 
न्योत्क्ृष्मेद भिन्नो द्विविधो5प्येकजीवाशितः काल: । तस्समिंश्र प्रतिपादिते गत ढृतीयं कालद्ारम । 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्र६ तिस्थितिबन्धे पम्चम वृद्धघधिकारे तृतीयमेकजीवाशितं कालद्वारं समाप्तम्‌॥ 
के 
॥ अथ चतुथंमन्तरद्वारम्‌ ॥ 
अथ चतुर्थमेकजीवराश्रयमन्तर एम । तत्रायुष: स्थितिबन्धहान्यादिसत्पदविषयकान्तरस्यापि 
प्रागेवतिदिष्ट त्वा (यु्वेजानां सप्तानां प्रकृतीनां स्थितिवन्धवुद्धधादिसत्पदानामन्तरं प्रतिपिपाद यिषुरादी 
तावदोघतो जधन्यमन्तरमाहः-- 
सत्तण्ह अंतरमणु चउविहवडंढीण तिविहहाणीणं । 
समयो भिन्नमुहुत्तं छहु असंखगुणहाणीए॥ ७५५ ॥ 
(प्रे०) “स्त्तण्ह अंतरमण' मित्यादि, आयुर्वजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनामन्तरमेक- 
जीवाश्रितम्‌ 'अगु'-जधन्यम्‌ , अस्प च गाथोत्तराें “खमयो/”इत्यनेनान्वयः, ततस्तज्जघन्यमन्तरं 
समयः, समयमात्रमित्यथेः । कार्सा वृद्धिद्दनीनामित्याइ--““चडविहवड्ढीण ”ति “चतुर्विधा- 
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नाप'-असंख्येयभाग-संख्येयभागा-5 संख्येयगुण-संख्येयगुणव द्विलक्षणानां स्थितिब्न्धविशेत्वाणां तथा 
“जिविहहाणीणं” ति त्रिविधानामसंख्यगुणदानित्र्जानां शेषाणामसंख्येयभाग-संख्येयभाग- 
संख्येयगुणदानिलक्षणानां स्थितिबन्धविश्वेषाणां च प्रत्येकमित्यरथ:। अवशेषाया असंख्यगुणदाने- 
जपन्यमन्तरमाह-“भिन्नसुहुत्त ”मित्यादि, 'भिन्नमुहर्तम्‌ '-अन्तमु हे 'लघु'-जपन्यमन्तरमसंख्य- 
गुणदान्या हति । 

लश्ना-उसंख्यगुणवृद्धिव्जानां प्रिविधवद्धीनां श्रेणबहिबंर्तिजीबानामपि सम्भवात्‌ साम- 
यिकावस्थानादिना5न्तरितत्वे जपन्यमन्तरं प्राप्पते । इृदसुक्तं भव ति--श्रेणिषदिर्भाविस्थिति- 
बन्धा न नियमतो5न्तमु हतेमेव प्रवर्तन्ते, ततथ त्रिविधत्रद्वीनामन्यतमां वद्धि कृत्य समयमवस्थाय 
तत्स्वामी पुनरप्यनन्तरसमये समयान्तरक्रतसदशीमेत्र त्रिविवान्यतमां स्थितिब्न्धतरद्धि करोति तदा 
एकसमयान्तरं प्राप्यते | इत्थमेव त्रिविधहान्यन्तरविषयेडपि विज्ञेयण , तासामपि श्रेणिबहिवर्ति- 
जीवानां सद्भावात्‌ | असंख्यगणपद्धिस्तु यथ्पि श्रेणिबहिरपि भवति, तथाउपि न सा येषां केपा 
मपि पव्वेन्द्रियाणां, किन्तु ये केचिदुपशमश्रेणो भवक्षयादरेवतयोत्पन्नास्तेषां देवभवप्रथमसमय 
पर्तिनां केषाशिदेव, ततथ् यः कश्रित्प्रपतच्चारित्रमोहोपशमकस्तत्तत्कमेणाम मं ख्यगणस्थितिबन्धवद्धि 
समयमेक॑ कृत्वा समयमेक॑ तावन्मात्र स्थितिं बध्नन्‌ तत्रेवावस्थापराइनन्तरसमये भवक्षयाईवतयोत्प- 
धते, तस्य श्रेणिभावि-देवभवभाव्यसंख्यगुणस्थितिबन्धव द्ओो: समयमाजेणावस्थितम्थितिबन्धेनान्त- 
रितित्वादोधतो जबन्यमन्तरं समयमात्र' प्राप्यते, नान्येन केनापि प्रकारेणेति । असंख्यगगस्थिति 
बन्धदाने: स्वामिनस्तु केवलाः श्रेणि समारोहन्त उपशमका: क्षपक्रा बेब, न पनर्भवप्रथमस मयबर्तिनों 
देवा अन्ये वा, किश्व श्रेणी प्रत्येक॑ स्थितित्रन्धा आन्तमु हर्तिका:, ततश्व उक्रृठ्संख्थगणदडीनस्थिति- 
बन्धें कृत्वा पनरप्यसंख्यग णहीनस्थितिबन्धं कुबंतो जीवस्या5संख्यगणहानिठय मध्ये जधन्णता प्यन्त- 
मु हृतंकालो5तिगच्छति, इत्थं चामंख्यगुणस्थितिवन्धदानेजघन्य: काल: शेपर्या नि! ख्तू समय- 
मात्रो न प्राप्यते, किन्तु जघन्यतो5प्यन्तमु हतेमेवेति ।। ७५५॥ 

अथतामामेवरो त्कृष्टमन्तरमोघतः प्रचिकरटयिषुर्गाथाउयमाह 


उकासमंतरं उ असंखेज्जइभागव्डिढ्हाणीणं । 
सत्तण्ह॑ कम्मा्ं भिन्नमुहृत्तं मुणेयव्व॑ ॥ ७५६ ॥ 
परममसंखपरट्रा संखियभागगुणवर्डि्हाणीणं । 
देसणो5द्वपरट्टों असंखगुणवडिढ्हाणीणं ॥ ७०७ ॥ 
०) “उक्कोसमंतर”मित्यादि, आयुव्वेजनानां सप्तकर्मणामसंख्येयभागवद्धिहान्यो: प्रत्येक- 


इृत्हृष्टमेकजीवाश्रयमन्तर तु'-पुनः 'मिन्नमुहृतंम्‌! -अन्त्य हूते ज्ञातव्यम्‌ । संख्येयभागवद्धिहान्योराह-- 
“परममसंस्व” इत्यादि, सप्तानां संख्येयभागसंस्येयगुणस्थितिबन्धव द्विहानीनां प्रत्येक 'परमण' 
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उत्कृष्ट मन्तरमसंख्येया: “परद्टा” त्ति पदैकदेशे पदोष वारात्पुद्गरलपराततों इत्यथें: । उक्तशेषयों 
राद-“देसूणो” इत्यादि, सप्तानामसंख्यगुणस्थितिबन्धवद्धिहान्यो: प्रत्येक पुनः प्रकृतमेकजीवा- 
श्रितमुत्कृष्ट मन्तरं देशोना5पा्धपद् लपरावत इत्यथः । 


इहथमत्रोपपत्ति:-श्रेणो बनन्‍्धप्रायोग्यं स्थितिबन्ध॑ विद्यायकेन्द्रियादिषु प्रमत्तमंयतान्तेषु 
जीवेषु यस्य यस्य जीवस्येफ्राघिका यावत्यः सप्तकमस-्कस्थितिबन्धवद्ध यो हानयश्र स्वस्थान एवं 
सम्मवन्ति तस्य तस्य जीवस्य तासु सम्रुदितासु बृद्धिहानिष्वेकेकविधा वृद्धयों हानयो वोत्कृष्टत 
संख्येयान्‌ स्थितिवन्धान तिक्रम्यातिक्रम्य जायमाना अपि भिश्नमुहृर्तादधिकव्यवधाना न भवन्ति । 
न॒थच यदव॑ तदाउसंख्येयभागवद्धिहान्यन्तरमिव शेषद्विविधवद्धिहान्यन्तरमपि कथमन्तमु हतेमात्रं 
नोक्तमित्यादाडु-यम्‌ । यतः शेषिविधवद्धिहानीनां नेकेन्द्रियविकलेन्द्रियाइयो5पि स्वस्थानत 
स्वामिनः, तथा च संजिपब्चेन्द्रिया्यवस्थायां शेषरिविधवद्धिहान्यन्यतरां नित्यानन्तरमेव काल 
कृत्वा य एकन्द्रियादिषु गच्छति, तत्र चोत्क्ृश्टमेकेन्द्रियादिकायस्थिति निर्गमयति, तावत्कालं न 
भवति तस्य ताइशी पूर्वकृतवुद्धधादिसदशी वृद्धि्ानिर्वा । इत्थं चान्तमु हू तास्यधिकैकेन्द्रियादिकाय- 
स्थितितुल्यमन्तरसुन्करष्टट: सम्पधते ।_ 


लथाहि-कश्नित्‌ त्रसकायजीदो भवचरमान्तमम हूर्ते स्वस्य स्वस्थाने प्रायोग्यं संख्येयभागबृद्ध- 
स्थितिबन्ध कृत्वा तदनन्तरं चान्तमु हू यात्रत्‌ स्वप्रायोग्या: संख्येया अन्यविधवद्धिहानीरनिवव्॑यें 
केन्द्रियतयोत्पन्न:, न च तत्र तस्य संग्व्येयमागवद्धरवकाशः, अतो सो प्रत्यन्तमु हूते तत्र प्रायोग्या- 
मसंख्येयभागवरद्धि तादशी हानिमवस्थानं च बुब॑न कुबेन्नेकेन्द्रियस्योत्कृष्टां कायस्थितिमसं ख्येय- 
पुद्ट लपरावतग्रमाणां तत्रेव निगमयति । समाप्तायां चैकेन्द्रियोत्कूटक्रायस्थितों पुनरपि असत्वेनोत्प- 
चान्तमु हृतेमतिक्रम्य संख्यभागाविक स्थितिबन्धं कुबंन्‌ संख्येयभागवद्धि करोति, न त्ववोक | 
इत्थं वाद्शजीवेनानन्तरेकेन्द्रियभवेरन्वरितयोसत्रसमवयोनिषतिंतसंख्येयभागस्थितिबन्धबृद्धिद्॒स्पा- 
न्तरं यथोक्तममंख्येयपद्ट लपराब्तश्रमाणं प्राप्यते, तच्चोक्तनीत्याउन्तप्नु हताभ्यधिकेकेन्द्रियोत्कृष्ट- 
कायस्थितिप्रमाणं विज्ञेयम्‌ | इत्थमेव संख्येयभागवद्धिस्थाने संख्येयभागद्वानिद्वयं कुबेन्त जीव- 
मादावोन्‍्कृष्टे संरुयेयभागहान्यन्तरमपि भावनीयम्‌ । एवमेव संख्येयगुणवद्धिहान्यन्तरेडपि भावनीये, 
केवल पूर्व विवक्षितवद्धिहानि्यान्तराल एकेन्द्रियकायस्थितिदशिता, अत्र तु॒संख्येयगुण- 
बद्धिहान्योविंकलेन्द्रियाणामपि स्वस्थाने5सम्भवात्तदपेक्षया लम्यमानः क्रियत्कालो5पि तदन्तराले5- 
घिकतया द्रष्टन्यः, तथा च सत्यन्तरमपि पूवपिक्षया दीघेतरं प्राप्येतेति । 

असंख्यगुणवड्धिहान्योरेकैकस्या उत्कृश्मन्तरं तु श्रेणिदयस्पोत्कृशन्तरालमपेक्ष्य प्राप्यते 
श्रेणिदयस्पोत्कृष्टमन्तरं त्वेकजीवापेक्षया देशोनापार्धपृद्ट लपरावतंप्रमाणम्‌ । विशेषतस्तु जीवविशेष॑ 
दृष्टान्तीकृत्य स्वथमेंब भावनीयमिति ।। ७५६-७५७ ॥। 
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गतमे.घत आयुर्षजसप्रप्रक्तीनामसंख्येयभागादिचतुविंध३ द्वि-चतुविधहानिलक्षणानां स्थिति 
बन्धविशेषाणां जपन्योत्कृश्मेदभिन्नं डिविधमप्येकजीब.£यमन्त्तरम्‌ । इदानीं तदेवादेशतो व्याजि- 
हीष रादो तावज्जघन्यपदे गाथात्रयेणाह--- 

सन्वासु लहु अंतरमोघव्व॒ सगसगवड्ठहाणीणं । 
सत्तण्ह णवरि कम्मेउणाहारे अंतरं णत्यि ॥७५८॥ 
हस्सं भिन्नमुहुत्तं णेये. सपयाण वडिढ॒हाणीणं । 
गयबेए सुहमम्मि य तहा असंखगरणवड़ढीए ॥७७९॥ 
तिणर-पणमणवयेसु ओरालिय-थी-णपुसगेसु ये । 
मणणाण-संयमेस समइअ-छेएस णायव्वं॑ ॥७६०॥ 

(प०) “सब्वासु लहु”!इत्यादि, निरयगत्योघादिसबंमा्गणासु 'लघु'-जघन्यमेकजीवा- 
श्रितमन्तरमोघवत्‌ , भचतीति शेष: । केपां कर्मणां कस्याः कम्या बृद्धयादेरित्याहइ--“सगसग- 
घडिट्हाणीण”मित्यादि, तत्तन्मागंणायां सत्पदद्वारेउडभिहितानां सप्तरर्मणामसंख्येयभाग- 
बृद्धधादिस्थितिबन्धसत्पदानामित्यथेः | 

कि निर्विशेष॑ स्वेमागंणास्तोधवदुतास्ति करिखिद्रिगेगोउपीत्याह-“णवरि! इत्यादि, नवर! 
पर “कम्मे” सि कामंणकाययोगे “णाहारे” त्ति लुप्ताउकारस्य दशनादनाहारकमार्गणायां 
चैकस्या अप बपृद्धेहनिर्वाउन्तरं नास्ति | कुतः ? इति चेद्‌ , उत्कृष्टपदे:थिक्रतायामेकरेन्द्रि यजीव- 
सत्कायां त्रिसामयिक्यां कामेणकायोग्यवस्थायां ऋविवक्षारिशेपेणा5पि प्रथमसमय्रे5वस्थितान्यस्थिति- 
बन्धस्येवास्वीकृतत्वात्‌ , शेषसमयद्वयमपेक्ष्य तु भूयस्कारस्याल्पतरग्य वाषन्तरस्येवासर -.देनासस्वयेय- 
भागइड्धिहान्यन्पर स्याप्यसम्मव एवंति । यदि च प्रथमसमये5वरिथतस्थितिबन्धस्येव विवक्षान्तरण 
भयस्कारादिबन्धो5पि स्वीक्रियेत तदा5पि केवलठाया असंख्यभागवद्धे ररांख्यभागहानेथान्तरं समय- 
मात्र सम्पर्धत, न शेषबृद्धिहानीनामिति बक्ष्मधिया स््रयमेत्रोहद्यमिति | 


अन्यमप विशेषमाह-“हरसं भिन्नसुछ॒त्तं णेथ' मित्यादि, सामान्यत ओघबदतिदिष्ट- 
मप्येकजीबाश्रयं 'हस्व॑-जघन्यमन्तरं “भिन्नमहृतम्‌-अन्तम हूतें छ्लेयम् | कस्यां कस्यां मार्गणायां 
कस्या वद्धहानवेन्याह-“सपयाण'त्याद, गतवेद स्ृ४मसम्परायमागणयोः सर्वेषां सत्पदानां, 
तथा5्पयाप्रभेदवर्जपु त्रिषु मनुष्यगतिभेदेषु पंश्ममनोयाग-पश्चवचोयोगो-दारिककाययोंग-स्त्रीबेद 
नपु सकवद-मन:पयवज्ञान-संयर्म।घ-सामायिक--छेदोपस्थापनी यसंयम मार्ग णारिवस्येब॑ विंशतिमार्ग 


& विवक्ष/विशेषविमर्शों हर अन्रेव स्थितिबन्धग्रन्थ भुयरकाराधिकारव जीवाश्रयव।लद्ारे 'कम्म 
5णाहदरेसु' इत्यस्या (५७५) गाथाया वृत्तो व्यधायि, जिश्ञासुना तत्रत्या प्रेमप्रभा प्रथिकोकदीया । 


मार्गणास्वसंख्यगुणवृद्धिहान्युत्कूडान्तर० ) बृद्धघधिकारेउन्तरहारम [ ५६५ 


णासु तु प्रत्येकमसंख्यगुणस्थितिबन्धवद्धेरित्यथः | लख्ा-5पगतवेंद-सधम्सग्परायसंयममार्गणयो 
केवलानां श्रेणिगतजीवानामेव प्रवेशेन स्वप्रायोग्यानां स्वविधवृद्धधादिसत्पदानामोधिकासंख्यगुण- 
हानेजंघन्यान्तरवदन्तमु हतेश्रमाणमेव प्रस्तुतान्तरं आप्यते, न पुनः समयमात्रम ; इल्यत ओघबद- 
विदिश्टमप्यपोधान्तम हतेमभिहितम्‌ । मनुष्यगत्योथादिविंशतिमागंणास्वपि देवानामग्रविश्त्वा- 
त्सप्तानामसंख्येत्गुणवद्धे: प्रपदद॒ पशमकस्येव जायमानत्वाब्योधिकासंरूयेयगुणहानेरन्तरबन्सप्ताना- 
मसंख्यगुणवद्धेरप्यन्तरं जधन्यतोडन्तमु हतमेव प्राप्यत इत्यपोध तथेवाभिद्दितम्‌ । मनुष्यगत्पोधादि 
मार्गणासु मप्तकमंणां शेपस्थितिबन्धवद्धिहानिसत्पदानां तथा मनुष्यगत्योघादिबिंशतिमागंणा: कामेण- 
काययोग,उनाहारकमागणे5पगतवेदकह्रमस म्परायसं ८: भमा गंणे च परिहृत्य शेपस्बमा्गंणास सर्वेषां 
स्थितिबन्धवद्धिहानिसत्पदानां जघन्यमन्तरं सवंथत्रोषतरद्भावनीयामति ॥७५८-७५९-७६०॥ 
तदेवमभिद्िितं सबेमागणाग्थानंपु सप्तानामसंख्येयमागवद्धथादिस्थितिबन्धसत्पदानां अघ- 

न्यमन्तसर्म्‌ । सम्प्रति तदेवोस्क्रू्तः प्रचिक्रटयिषुराह 

पुत्वा कोडिपुहृत्ं गुरु असंखगुणव्डि्हाणीणं । 

मत्तण्ह॑ तिणरेसु ओघतव्व अचक्‍्खु-भवियेसु ॥७६१॥ 

(प्रे०) “पुच्चा कोडिपुछुत्त 'मित्यादि, आयुेजानां सप्तानां मूलप्रहृतीनामसंख्यगुण- 
बृद्धिहानिलक्षण: विधम्धितिबन्धयो: प्रत्येक “गुरु-उत्कृटमेकजीवाशितमन्तरं पूर्वकोटिपृथक्त्वम्‌ । 
काम मार्गणास्वित्याह-''लिणरेखु” त्ति अपयर्तिभेदवर्जास तिसृषु मनष्यशतिमार्गगास्वित्यर्थः । 
इंदं हि भयग्काराधिकारे प्रकृतमागंणात्रये उपपादितावक्तण्यस्थितिबन्धोरकृष्टान्तरवदुपपादनीयम , 
प्रत्यक॑ मागणानामेकजीवा श्रयो त्क्ृष्टकाय स्थितेः पवकीटिपृथक्त्वाभ्यधकत्रिपल्योपमग्रमाणत्वे5पि 
सत्तद्ठभवा उ उक्कोमा' इन्यनेन तावन्या उन्कृशया: कायस्थितेः पूरकभवेपु चरमे युग्मिमवे एक- 
विधाया अपि श्रेणेरसम्मवेनाउसंख्यगुणबद्धि हनी नामप्यसम्भवाच युग्मिभवं विहाय शेषभवनिष्पत्नो- 
स्कृष्कायस्थित्यनसारेण तस्व छाभादिति । 


“ओघच्व अचक्खुमवियेसु ” ति ओदवदउ८ दशन-भव्यमागंणयो:, सप्तानामसंख्य- 
गुणस्थितिवन्धइड्धिहान्यो: प्रत्येकम॒त्कृष्टमेकजीवाशितमन्तरमित्यनुवच््या विज्येयमू । ततश्न मार्गेणा- 
इयेडपि सप्तानामसंख्यगुणत्थितिवन्धबद्धिहान्यो: प्रत्णेकमन्तरं देशोनाभ्रपुद्द लपरावतेप्रमाणं प्राप्रमू, 
तच्चाबिशेषेणोघव द्रावनीयम्‌, प्रक्रतमागेणडयगतानों सप्रप्रकृतिसत्कासं ख्यगुणस्थितिबन्धवद्धिहानि: 
स्वामिनामोधापेक्षया 5 विशेषादो धवन्मागंणाद्स्ये ऊजीवा भ्रितो तक (का य स्थितेरना दि त्वाच्चेति । ७६ १॥ 


अथ यासु मार्गणास॒ प्रस्तुतमायुवेज'पप्तप्रकृत्यसंख्यगुणस्थितिबन्धवृद्धिहान्यन्तरस॒त्कृष्टतो 
मार्गणोत्कृष्टकायस्थितितुल्यं ता; संग्रद्य तथाई--- 


५३६ ] बंधविददाणे मूलपयदिटिश्वंधो [ मार्गणास्वसंख्यगुणबृद्धिशान्युत्कृड्ान्तर० 


दुपर्णिदितस-पुरिस-चउणाण-णयण-ओहि-संयमेसु तहा । 
सम्म-खहअ-सण्णीसु आहारे ऊणकायठिई ॥७६२॥ 

(ओ्रे०) “दुपर्णिदि” इत्यादि, पस्चेन्द्रियौध-पर्याप्पण्चेन्द्रियलक्षणयोद्रयो: पश्चेन्द्रियमेदयो: 
६ु/झन्दस्प अख' हत्यत्रापि योजनाद दयोरपर्याप्रमेदरर्जितयोस्त्रसकाय भेदयों:, पुरुषबेद-मत्यादि- 
चतुब्ननिषु, “णयण”'त्ति मक्षुदंशनमा णिमेंदे, अवविदर्शने, संयमौधे, तथा सम्यक्लौघ-क्षायिक- 
सम्यक्त्व-संज्ञिष्वाद्रकमार्गणायां चेस्येवं सम्मुदितासु पोडशमार्गंणास॒ प्रत्येकए्‌ “ऊणकायठिई” 
अन्तयु हर्तादिलक्षणेनैकदेशेनोना तत्तत्पअ्चेन्द्रियोबादिमार्गणानामत्रेव स्थितिबन्धग्रन्थे दितीया- 
घिकारगतेकजीवाशितकालद्वारे5भिह्ितोत्कृष्टा कायस्थितिः, सप्तानामसंख्यगुणस्थितिबनन्ध- 
पद्धिहान्योः प्रत्येकमुस्कृष्टमन्तर्रामति प्राखदनुवच्या विज्येयप्‌ । एवमेबोत्तरत्रापि बोद्धव्यम । 
| अश्र भावना तु प्रत्येकमागणाम्तत्कृष्टकयस्थितिप्रारम्भप्रान्तसमासन्नभाविश्रेणिद्रयान्त- 
राजुसारेण कतेव्या, सप्तकमंणामसंख्यगुणस्थितिबन्धवृद्धिहानीनां श्रेण्यपीनत्वात्‌ । तद्यथा-पच्चे 
न्द्ियोधशागेणाया एकजीगाश्रयोस्कृष्टकायस्थितिः साधिकं सागरोपमसहस्रम। सा च नानापच्चे 
न्द्रियभवेरंत्र पूरयितु' शकयते । तत्र ये केचन मार्गणान्तरादागत्य संख्येयवरष॑स्थितिकमनुष्यतयोत्प- 
धा5विलम्बेन यथाकालमुपशमश्रेणिमारश् क्रमेणानित्रत्तिबादरसम्परायगुणस्थाने ज्ञानातरणादीनां 
तत्तत्कमंणां प्रथंशतो 5संख्येयगुणही न स्थितिबन्धान्‌ कृत्वा उपशान्तमोहगुणस्थानक स्पृशन्ति; ततस्तू- 
पशान्ताद्ाक्षयात्क्रेण पतन्ति, न पुनः भवश्षयेण देवगतावुत्पद्चन्ते; पश्रात्त नानाभवे: पज्चेन्द्रि- 
यौधमागंणाया उत्क्ृष्टकायस्थिति निर्वाक्योत्कृष्टकायस्थितेश्वरमे संख्येयवरपस्थितिके भवे मनुष्यतया 
बताना: सन्‍्तो भवप्रान्यान्तमु हतें क्षपक्रश्रेणिमारुष् पुनरपि ज्ञानावरणादीनां तत्तत्कमंणामसंख्येय- 
गुणस्थितिबन्धहानिं कुबोन्त, तैजीवविशेषेः कायस्थितिप्रारम्मसमासन्नप्रवत्तोपशम श्रेणो निर्वति 
तासंख्यगुणस्थितितनन्धहानेस्तवा कायस्थितिप्रान्तसमासब्वर्तिक्षपकश्रेणो व्रिहितासंख्यगुणस्थिति- 
बन्धहान्योयदन्तरं तदृत्कृष्टान्तरत या प्राप्यते, तच्च देशोनपब्चेन्द्रियोस्कृष्टकायस्थितिप्रमाणमिति 
कृत्वा तथेबामिद्दितम्‌ । इत्थमेव शेपपर्याप्तपज्चेन्द्रियादिपश्चद्शमा्गणास्त्रपि यथासम्भं देशोना 
उत्कृष्टकायस्थितिः प्रकृतोत्कृष्टान्तरं शिक्षेत्रप्‌ | भावना$पि तत्र यथोक्तरीत्या स्वयमेत्र कतव्येति । 
एवासु प्चेद्धियौघादिमागंगासु सप्ानामसंख्यगुणस्थितितन्धइद्वेरत्कृष्टान्तरमप्युक्तरीत्यैयोप- 
पादनीयम, केबल कायस्थितिआ्रान्तभागे 50तीयवारमप्युपशान्तादाक्षयेण प्रपतत एवासंख्यगुणवद्धि 
््रंष्टव्या । क्षपकश्नेणों वद्धेसम्भवादिति भाव: ॥७६२॥ अथ यासु मार्गणासु सप्तानामसंख्य- 
गुणस्थितिवन्धव द्वि हान्यन्तरसुत्कृष्टतो सन्त हतेमात्र॑ ता उपचित्याइ--- 


पणमणवय-काय-उरल-थी-णपुम-अवेभ-चउकसायेसु । 
समइअ-छेअ-सुइल-उवसमेसु णेयं मुहुत्तंतो ॥७६३॥ 


मांगंणास्वसंस्यगुणवद्धिदान्युत्कष्टान्तर० ) दृद्धवधिकारेउन्तरद्यरम्‌ [ ९६० 


(प्रे०) “कणसणवये” त्यादि, पश्चमनोयोग-पश्चवचोयोग-काययोगसामान्योदारिक- 
का ययोग-स्त्रीवेद-नपू सकवेदा-5पगतवेद-क्रो धादिचतुःकपायेषु, सामायिक- छेदोपस्थापनसं यम-शुक्ल- 
लेश्यो-पशमिकस म्यकत्वेषु चेत्येब॑ सम्मुदितासु त्रयोविशतिमा्गंणासु प्रत्येक “णेथं सुशुत्ततो” ति 
प्रकृतत्वादायुवेज॑सप्तमलप्रकृत्यसंख्यगुणस्थितिबन्धबद्धिहान्योरुत्कृष्ट मन्‍्तर मन्तह्व हूते बेयम्‌ । 


तश्न पश्चमनोयोग-पश्चवचोयोगा-5पगतवेद-कपायचतुष्की-पशमिकसम्यक्त्वमागगं गाना प्रत्येक- 
मुत्कृष्टकायस्थितेरेबान्तमु हतंत्वात्मकृतान्तरं तदधिक न सम्भवतीति कृत्वाउन्तप्रु हतेमक्तम्‌ । एव- 
मेत्र काययोगसामान्यो-दारिककाययोग-शुब्लेश्यामागंणानां सामान्यतों दीघेकायस्थितिकत्वेडपि 
यैरेकेन्द्रियादिभवैस्तादशदीघंकायस्थिति: पूर्यते तासु प्रस्तुतासंख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धिदान्येव 
सकृदू थिवान भवतः, तदभावे कुतोउन्तरमपि भवेत्‌ , अन्तरस्य ताध्शहानिद्या्रधीनलात । एके- 
न्द्रियादिभ्यो5न्यजीवापेक्षया लम्यमानं तु तदन्तमुहृतमेव भवेत्‌ , तेषामन्तप्रु हृतादघिक प्रस्तुत 
मार्गणायामेवानवस्थानात्‌ । 
किसुक्तं भवति-काययोगसामान्यौ-दारिककाययोगयोदीघेकायस्थितिप्रयोजका एके 
न्द्रियमवा एवं,न त्वन्ये,अन्यभवेषु प्रत्यन्तमु हूते योगानां परावतनाव,हस्थं हि।देवमनुष्यमवसम्भव्य 
संख्यगुणस्थितिबन्धवद्ध रन्तरं मनुष्यमवसम्भव्यसंख्यगुणस्थितिबन्धहानेरन्तरं च काययोसामान्यौं 
दारिककाययोगमार्गगयोरुक्ताधिक॑ न ॒प्राप्यते। शुक्लेश्यामागंणाया उन्कृष्टकायस्थितिप्रयोजके 
देवभवे5संग्व्येयगुणस्थितिबन्धवु द्ं: सम्भवे5पि सा देवभवप्रथमसमये सकृदेव सम्भवति । भवप्रथम- 
समये सक्ृदेव तद्भावे तु कुतो5न्तरं भवेत्‌ । स्थितिबन्धकानां मनुष्याणां तु योगानामिव तत्तल्लेश्या- 
नामप्यान्तमु हृ तिकत्वाच्छुक्ललेश्या पप्यन्तमु हर्तादघिककालं नैरन्तयेंग न प्रवतते, अतः पकृतवृद्धथ- 
न्तरमपि प्रोक्ताघिक न प्रायते । 


शेषासु स्त्रीवेद-नपु सकवेद-सामायिकसंयम-छेदोपस्थापनसंयमरूपासु चतसृषु मार्गणासु तु 
केपामपि जीवानां मार्गंणाविच्छेदादबॉक तत्तन्मागंणाचरमान्तस्ु हर्ते एवाउसंख्यगुणदीनस्थितिबन्धानां 
सम्भवाद्‌ , तथा तत्तन्मागंणाप्रारम्भान्तमु हर्ते एचाउसंख्यगुणबृद्धस्थितिबन्धानां सम्भवान्न श्राप्यते 
5संख्यगुणस्थितिबन्धव द्विहान्यन्तरमन्तमु हृतादधिकम्‌ । तब्यथा--केना5पि स्त्रीवेदि जीवेनोपशम- 
श्रेणो क्षपकश्नेणों वा समारब्धायां क्रमेणेत्र तस्थाउसंख्यगुणस्थितिबन्धहानयों भवन्ति, नान्यत्र। 
श्रेणिमारोहन्‌ स यदि मृत्यु न प्राप्नोति तदाउन्तमुहर्तेउतिक्रान्तेववेदी मवन्‌ प्रकृतमार्गणातो बह़ि 
भंवति | यदि च काले करोति तदा त्वनुपदमेव देवत्वे पु बेदीभवन्‌ प्रकरतमागंणाया बहिनियाति; 
इत्यं चोभयथा5पि मार्गणाप्रान्तान्तम्ु हतें एवं तस्थ नानाउसंख्पगुणहीनस्थितिबन्धाः सम्भवन्ति, 
ततश्र न भवति सप्तानामसंख्यगुणस्थितिबन्धहान्यन्तरमन्तपु हृतादघिकम । तच्चाल्तरं प्ररुत- 
मार्गणाभाव्यसंख्यगुणद्वीतस्थितिवन्धदयमध्यवत्यु त्कृटबस्थानकालप्रमाणमबसातव्यप्त्‌ । हत्थमेब- 
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शेषनपु सकवेदादिमागगणात्रये प्युल्कूशन्तरं विशेयम्‌ , भवक्षये भवक्षयामावरे वा स्व्रीवेदमार्गणावन्र- 
पु सकवेदादिमार्गणात्रयस्पाईपि नियमतो विच्छेदात । 
असंख्यशुणस्थितिबन्धवृद्धवन्तरं तु प्रपतदुपशमकजीबापेक्षया भावनीयम्‌ । तब्यथा-- 
कंग्मित्‌ स्त्रीवेदी जीव उपशमश्रेणि समारुझ्षोपशान्तमोहगुणस्थानक प्राप्ट, न च तदानीमसो स्त्रीवेद 
मएणायाम्‌ , तदानीं तस्यथ वेदोदयाभावात्‌ । पथ्रात्त स उपशास्ताद्वाक्षयाअपत्य यदा वेदोदयं 
प्राप्नोति, ततः प्रभ्ृति स्त्रीवेदमार्गणायां वर्तते, ततस्तु प्रपतन्‌ निरन्तरवर्धमानसंक्लेशो सो 
मुहर्ताम्यन्तरे एवं ज्ञानावरणादीनां यथोत्तराउ्संख्यमुणबृद्धस्थितिबन्धान्‌ करोति, एवच्च तदा 
भवति यद्यसी मृत्यु नैति; यदि चासो मृत्युमेत्रि तदा तु प्राखन्रियमतों मा्गंणान्तरं प्रतिपश्ते 
हत्यं_ तस्य क्रमेण प्रतिपतत उत्कृष्टावस्थानकालान्तरितयोरसंख्ययु णस्थितिबन्धवुद्धथोयेदन्तरं 
तदेव स्त्रीवेदमार्गणायां मूलोक्तोत्कृष्टान्तरतया विशेयम्‌ | 
न चयः कश्रिदूषशमश्रेणित: प्रपतन्‌ चरमासंख्येयगुणवद्धस्थितिबन्धं कृत्वा रन्नीवेदितयंव 
देशोनपूर्वफोटीकाल श्रेणेबहिरेवापनाएयति, भवप्रान्ते पुनरप्युपशमश्रेणि समारुद प्राखयदसंग्पयेयगुण- 
वद्धस्थितिबन्धं च करोति तस्पोक्ताविकन्तरमपि प्राप्येतेति वाच्यम्‌ | यत: क्रमशः प्रतिपाते काल- 
करणे वा तस्या5संख्यगुणव्रद्धस्थितिसन्धसम्भव:, तंत्र कालकारणेन लमभ्यो5संख्यगुणबद्धस्थितिबन्ध- 
स्तु॒प्रकृतान्तरप्रयोजक एत्र न भवति, प्रकृतमा्गंणाबहिभोविस्वान्स्प । क्रमशः प्रपततो5पि यो 
देशोनपूर्वफोटिका उमतिक्रम्प दितीयवाःमस व्यगुणव द्स्थितिबन्धो ड निहितः, से यद्यपि स्त्रीबेद- 
मार्गणायामेव, तथा5पि नासो पू्वकोटिका जर्‌ पृ निरतितादसंस्यमुण८ दर गेधतिबन्धाद ए मय रिरख- 
चिछन्रप्रवृत्तायां स्त्रीवेदमागंणायामेव; किन्तु मध्ये विस्छिध पुनः प्रइत्ताटं ग््रीदेदमागणाय,मेव । 
यतो यः क्रमेण पतितः स उपशान्ताद्धां निवाह्शग, स च नियमता मःये5न्‍्तमु ३ तमसेधासीत 
तथा च मध्ये5न्तमु हते स्त्रीवेदमागंणाया विच्छेदान्नाधापि देशोन[बकोटिकाटान्तरिवेगतश्रतिपात- 
प्रवत्तेव निरव-्छित्मा स्त्रीवेदमागंणा, तदभावरे कृत उक्ताधिकरान्तरस्य सम्भव, ने वुतश्रिदिति । 
शेषनप सकतवेदादिमागणास्व॒पि प्रक्ृतव द्रथन्तरं संवंधेत्र स्त्रीवेदमा्गणावद्भावनीवमिति |!७६३॥ 
तदेब॑ भणितों यासु मार्गणासु मप्तानामसंख्यगुणस्थितियन्धबद्धि हान्युव्कृष्टान्तरर ये. घापेक्षया 
विशेषस्तासु तथैत । अधुना यातु संख्येयभाग-संख्येवगुणस्थितिवन्थत्र द्विहान्युत्कृष्टान्तरविषय ओघा- 
पेक्षया विशेषस्तासु त॑ दर्शयक्षाह-- 
आहारे कायठिई संखियभागगुणवर्डि्हाणीणं । 
सत्तण्हं कम्माणं उकोसं अतरं णेयं ॥७६४॥ 
होइ असंखपरट्टा उकोसं तिरिय-काय-णपुमेसं । 


दुअणाणा-उयत-अणयण-भवियेयर-मिच्छ-अमणेसं ॥७६७॥ 


मागणांसु संख्येयगुणवृद्धिदान्युत्कुष्ान्तर० ] दृद्धवघिकारे 5न्तेरदारम्‌ (५६९ 


होइ तिपर्णिंदितिरिय-दुपणिंदितस-हत्यि-पुरिस-चक्खूसु । 
कोड संखियग्रुणवडिढ्हाणीणं ॥७६६॥ 

(प्रे०)“आहारे 'त्यादि, आद्वारिमागंणायामायुवर्जसप्॒करंणां संख्ययेयभाग-संरूपेय 
गुणवद्िदानीनां प्रत्येकमुत्क्ृश्मेकजीवाश्रितमन्तरं “कायठिई” सि आहारिमागंमाया एकजीबा 
श्रितोस्कृष्टकायस्थितिज्ञे यम््‌ । यत आहारिमागंगाया उत्कृष्टकायस्थितिरडगुलाउसंख्यमागप्रमाणक्षेत्र 
गताकाश्रप्रदेशेषु निरन्तरं प्रतिसमयमेकैकाकाशग्रदेशस्यापहारे यावान्‌ काछो5तिगच्छति तावत्यो- 
5संख्येयोत्सपिण्यवसर्पिण्य:,सा व नानेकेन्द्रियभवैरपि प्रयितु' शक्यते,एकेन्द्रियोत्कृष्टकायस्थितेर 
संख्येयपुद्ठलपरापरतप्रमाणत्वात्‌ । किस्चेकेन्द्रियावस्थायां स्वस्थाने सप्तानां संख्येयगुणस्थितिबन्ध- 
वृद्ध: संख्येयगुणस्थितिबन्धद्ानेभ्रान्तराउन्तरा नास्ति सम्भव: , द्वीन्द्रियादिम्य उत्पयमानेकेन्द्रियस्य 
भवप्रथमसमयभाविसंख्येयगुणहानिं विद्ययोस्क्ृष्टकायस्थितिं यावदसंख्यभागस्थितिवन्धवद्धिदानीनां 
तथा5वस्थितस्थितिबन्धानामेब परावत्य परावत्यं प्रवर्तनात्‌ | 

मावना स्वेषम-यः कथ्रिदक्रग॒त्याब्नाद्रको भत्वा क्ुल्लकमव्ग्रहणलक्षणजघन्यस्थितिक- 
रब्ध्यपर्याप्रसंझ्षिपज्वेन्द्रि यतयोत्यन्न, उत्पत्तिस्थान ग्राप्या5ड्धाको चाभूत्‌, स चानन्तरभवे- 
उविग्रहेणेकेन्द्रि यतयो त्पित्सुभेवचरमान्तमु हरतेंबवशिष्टे सप्तानां संख्येयगुणवृद्धस्थितिबन्ध॑ करोति 
तदनन्तरं तु संख्येयगुणबुद्धस्थितिबन्धान्‌ विहाय शेतरस्वप्रायोग्याउसंरूपयेभाग-संख्येयभागवृद्धि 
संख्येयभागा-5संख्येयभाग-संख्येयगुणद्ानिभिरवस्थितबन्धैश्॒ शेषमायुरनुभया5वक्रगत्यवेकेन्द्रिय 
तयोत्पथते, तत्र च नानाभवराह्मरकस्योत्कृष्ंं कायस्थिति निर्गेमयति, यदा चा55ह्वारककायस्थिति 
क्षुल्लकमवप्रमाणा धवशिष्यति तदाउसावरायुःक्षयादजुगत्या द्वीन्द्रियादितयोत्प्॑यमानः सन्‌ सप्तानों 
संख्येयगुणस्थितिबन्धवरद्धि करोनि, इत्थं तारशजीवेन पूवे संश्विपड्चेन्द्रियावस्थायां मवचरमान्त- 
मु हें कृतायाः संख्येयगुणस्थितिबन्धबद्धेस्तथोत्कृश55द्वारककायस्थितिं निर्गमय्य द्वीन्द्रियादि 
भवप्रथमसमय निर्मितायाः संख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धेश्न यदन्तरं तदाद्मरकमा्गंणायां सप्तानां संख्ये 
यगुणस्थितितन्धवद्ध रुत्कृश्टन्तरतया प्राप्तम्‌ , तच्च यद्यपि देशोनक्षुल्लकरमवद्यलक्षणेन्ेकदेशेनोना- 
55हारकोत्कृष्टकायस्थितिप्रमाणम्‌ , तथा5पि वर्जनीयदेशस्य स्वल्पतया तमविवक्ष्य लाधवार्थभादहारको 
त्कृष्टकाय स्थितिप्रमागमेत्र भिहितम्‌ । _ एवमुत्तरत्रापि यथासम्भबमेकदेशेनोनट्वसधिकत्व॑ वा 
स्वयमेत  द्रष्टव्यम्‌ । 

यथा हि सप्तानां संख्येयगुणबृद्धेरुत्कृष्टमन्तरं भावितं तथा संख्येयगुणहानेरन्तरमपि भावनी 
यप््‌ , केवल प्रथमा हानि: धुल्लकमवस्थितिकसंज्विपल्चेन्द्रियाच न्यतमरूपत्रसमवादनन्तरे एकेन्द्रि 
यभवे मवप्रथमसमये द्रष्टव्या, आहारकोत्कृश्रकायस्थितिसम्बन्धिचरमभवे द्वीन्द्रियादितयोत्पादो 
न द्रष्टध्य:, किन्तु तत्स्थाने क्ुल्ककमबस्थितिकरलब्ध्यपर्याप्रसंज्ञिपब्येन्द्रियतयोस्पादो द्रष्टव्यः, तत्र 
मवप्रथमान्तरु हतें गते एव संख्येयगुणहानिश्र द्रश्व्या, न तु तदबांशिति । 
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संख्येयभागष द्विहान्युत्कृशान्तरेषप्यनया दिशेव भावनीये, यत एकेन्द्रियाणां स्वस्थाने 
संख्येयगुणवद्धिहानी हव संख्येयभागपृद्धिहानी अपि न मवतः, ततश सर्व तद्दुषपध्चत हृति । 

अथ मार्मणान्तरेषु प्रकृतवद्धिहान्युत्कशान्तरमाह--“होड असंस्यपरद्या” इत्यादि 
सप्तानां संख्येयगुण-संख्येयभागस्थितिबन्धवद्धिहान्यन्तराष्युस्क तो 5संख्येयपृद्ध लपरावतप्रमाणानि 
भवन्ति । कासु मार्मणास्वित्याह-“लिरिये” त्यादि, तियंग्गत्योध-काययोगसामान्य-नपु सकवेद- 
मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-5संयमा-उचक्षद॑शन-मव्या-5भव्य-मिथ्यात्वा-5सं क्षिरूपास्वेकाद शमा ग॑ गा स्वित्य 
थे; । एतास्वपि अत्येकम॒त्कृशन्तरमनन्तरोक्तनीत्यैवाउसंख्येयपुद्धलपरावतश्रमाणं भावनीयम , केव- 
लमृजु-पक्रग॒त्यादिनोत्पादनिबंन्धो न कार्य), स्वस्थानतः परस्थानतों वा येषु भवेषु संख्येयगुण- 
संख्येयमागस्थितिबन्धवृद्धिहानयों नियमतो भाविन्यस्ताइशभवेष्वेकेन्द्रियकाय स्थित्यसंख्येयपुद्ठ ल- 
पराबर्तान्‌ यावदनुत्पादों द्रष्टव्यश्चेति । 

मार्गणान्तरेषु संख्ू्यानगुणवद्धिहान्युस्कृष्टान्तरमाह-“होड लिपणिंदि” इत्यादि, अपर्याप्त- 
मेदवर्जेषु त्रिषु पस्चेन्द्रियतियेग्मागंणामेदेषु, द्िशब्दस्थ परश्चेन्द्रियत्रसयो: प्रत्येके योजनाद- 
पर्याप्रमेदवर्जितयोदयो: पस्चेन्द्रियजातिमेदयोदयोश्व त्रसकावभेदयो: स्त्रीवेद-पुरुषबेद-चक्षुदशन 
मार्गणास्थानेषु चेत्येतासु दशमार्गणासु प्रत्येक पुनः संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणपदद्रयस्थ प्रत्येक 
मुत्कृश्मन्तरं पूर्वकोटिपथक्त्वप्रमाणं मत्रति । कुतस्तावन्मात्रमू, न पुनरभिकम्‌ ? इति चेद्‌ 
प्रत्येक निरन्तरमसंजिपस्चेन्द्रि यादितया निर्ह्चोत्कृष्टकालस्य पूर्वकोटीप थकन्व्प्रमाणन्वात्‌ | हृदसुक्तं 
मवति-पच्चेन्द्रियतया निरन्तरमसम्भवद्धजेषु यो जीवः प्रथमचरमभवरद्रयं संक्षिपच्चेन्द्रियतया5नु 
मबति, मध्यममवेस्त्वसंज्ञिपज्चेन्द्रियोत्कृष्ट कायम्थितिं पूरयाति, ताइशजीवमपेक्ष्य प्रकृतोत्कृष्टान्त- 
रमुत्पधते | कुतः ? असंज्ञिपज्चेन्द्रि यभवेषु स्वस्थाने संख्येयगुणबद्धिहानीनामभावात्‌ , उत्कृष्ट- 
स्थितिकासं ज्ञिपड्वेन्द्रि यभवस्थिते: पू्वकोटिप्रमाणस्वात्‌ , अम॑ज्विपज्चेन्द्रि यतथा निरन्तर संख्येय- 
वारानेबोत्पत्ते: सम्भवाच्च | एवमेव असकायोघादितत्तन्मागंगामादायाउपि वक्तव्यम्‌ , केवल तत्रा- 
संक्षिपड्चेन्द्रियणामिव चतुरिन्द्रियादीनामपि प्रवेशेना5संज्िपस्चेन्द्रियम्थाने चतुरिन्द्रियादयो- 
5पि वक्तव्या: । विस्तरभावना तु प्रागिव स्वयमेव कत॑व्येति |७६४-७६५-७६६॥ 

अथ शेषमार्गणासु सप्तानां संख्येयभाग-संग्व्येयगुणवद्धिहानीनां तथा स्वमार्गणास्वसं 
ख्यभागवद्धिदान्योरुट्कृशन्तरं प्रदर्शयश्नाह--- 


सेसासु मुहत्तंतो संखियभागगुणवड्ढ्हाणीणं । 
उकोसं सब्वासु होह असंखंसवडिहहाणीणं ॥७६७॥ (गीतिः) 


प्रे०ण) “सेसासु” इत्यादि, उक्तशेषासु यात॒ संख्येयमाग-संख्येयगुणस्थितिबन्धवरद्धि 
*' संख्येयभाग-संख्येयगुणस्थितिबन्धदानिलक्षणानि चत्वारि पदानि स्भृतानि श्रतिपादितानि तासु 


सर्वमार्ग णासु संख्येयभागवृद्धिदान्युस्कृष्टान्तर० ] इ४ड्धथघिकारे5न्तरद्वारम [ ४७१ 


नरकत्योघादिष्वेकनवतिमागंणास तेषां चतुर्णा पदानां, तथोक्तश्षेषास यास संख्येयभागस्थितिबन्ध- 
बृद्धिहानिलक्षणपद्द्रयस्यान्तरमधापि न।भिद्दितं तास तिर्यक्पश्चेन्द्रियोधादिविंशतिमागेणास प्रस्येक॑ 
तासां सप्तकमंसत्कसंख्येयभागादिस्थितिबन्धनद्धिहानीनामुत्कृष्टमन्तरं “मुहुसंतो” सति सुगमम । 

तब निरयगटत्योधायया बिनवतिमार्गणास्तु नामत हमाः-ओघसहितत्वादष्टो 
निरयमेदाः, अपर्याप्तपल्चेन्द्रियतियंस्मेद:, सर्वे मनुष्यगतिभेदाः, सर्वे देवगतिभेदाः, अपर्याप- 
पश्चेन्द्रिया-5पर्यापत्र सकायमेदी, काययोगसामान्य मेदवर्जा: सप्तदश योगमेदाः, अपगतवेद-कपाय- 
चतुष्क-मत्यादिज्ञानचतुष्क--विभज्ञज्ञान-संयमोध-सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिकसं पम- 
देशसंयमा-प्वधिदशनक्ृष्णादिपललेश्या भेद-स म्यक्त्वोध-कषायिक-धायोपशमिकौ--पश्षमिकस म्यक्त्व- 
सासादन-सम्यम्मिथ्यात्वसंज्ञिमागेणाश्वेति | तिर्क्पण्चेन्द्रियो घादिविंशलिमाौगणाः पुन- 
रिसाः--तियेक्पब्चेन्द्रियोघ-तत्पर्याप्-तिर श्री-सेविकलेन्द्रि यमेद-पञ्चेन्द्रि यौध-तत्पर्याप्त-य सका यौघ- 
तत्पर्याप्र-जीवेद-पु वेद-सक्ष्म मम्परायसंयम-चक्षुद शनानीति । एतासु प्रायः प्रत्येक प्रकरततत्तदद्धि- 
हानिसलदानां मार्गणागतसर्वजीवस्वामिकत्वाद कदाचिदवस्थानस्थितिबन्धाद्धादिलक्षणमन्त्य हे 
प्रस्तुतवद्धिहानीनामप्रवर्तनाचच ताध्गन्तमु हते विहाय प्रत्यन्तमुह्त तत्तदद्धिहानयः परावुत्य परावुत्य 
नियमेन जायन्ते, इत्थं च प्रत्येक्रमुत्कृष्टान्तरं संख्येयस्थितिबन्धप्रमाणं भवदप्यौधिकाउसंख्य 
भागवद्धिहान्यन्तरवदन्तमु हृतादधिक॑ न भव॒ति । अत्र प्रायोग्रहणमपर्याप्तपण्चेन्द्रि यमार्गणादो 
कुत्रचित्‌ तत्रप्रविष्टाःसंज्षिपल्चेन्द्रियाणाम्‌ , अप्याप्तत्रसकायोदारिककाययोगादिमार्गणासु तत्र- 
प्रविष्ट दवीन्द्रि यादीनां_तत्तन्‍्संख्येयगुणवद्धधादिस्वामित्वाभावात्‌ । एवमपि तत्र श्रस्तुतान्तरम- 
न्तमु हृतमात्रं तु तादइशासंज्िपड्चेन्द्रियादयवस्थाया उत्कृष्टत आन्तम्रु हर्तिकत्वात्‌ , औदारिककाय- 
योगमागंणायां स्वेकेन्द्रियाधवस्थाया दीघ॑त्वेडपि संख्येयगुणवद्धथादिस्थितिबन्ध॑ ऋत्वैकेन्द्रियादि 
तयोत्पत्ति मात्रणोदारिककाययोग मार्गणाया विच्छेदेन ताइशावस्थायाः संख्येयगुणवद्धथादिस्थिति 
बन्धद्॒यमध्यपतितत्वाभावादिति । 

अथ मार्गंणास्थानेष्वेब सप्तानां शेषा5संख्यभागस्थितिबन्धवद्धि हानिलक्षणयोद॑यों: सन्पदयो- 
रुत्कृष्टमन्तरं दशयज्ाह-““उक्कोसं सव्वासु” इत्यादि, अक्षराथस्तु सुगमः,केवल “सब्वासु” 
मिल्यनेन कार्ंणकाययोगा-5नाहारका-5पगतवेद-सक्ष्मसम्परायसंयमवर्जाः पट्वष्टथधिकशतमागंणा 
ग्राध्ाः । कुतः ? कार्मणा-नाहारकमार्गणयो: सप्तानामसंख्यभागवृद्धिद्ानिलक्षणपदद्ववस्य सच्चे 
5पि तयोः 'कम्मेडणाइारे अंतरं णत्थि' इत्यनेन सम्भवस्सवेबविधवद्धिहान्यन्तरस्थैव प्रतिषिद्धत्वात्‌, 
अपगतवेद-श्ृक्ष्मसम्परायसंय मयो स्तु प्रकृतपदद्वयस्थेवाउस लाश ति । भावना तु प्रत्येकमोघोक्तरीत्या 
यथासम्भवं स्वयमेद कर्तव्येति ||७६७॥ 

तदेवं भणितमादेशतो5पि तत्तत्पदानां नानाजीवाश्रयसन्तरम्‌ | तथा चे गतमन्तरद्वारम ॥ 
॥ इति श्रीअन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पत्नमे वृद्धघधिकारे चतुर्थमेकजीबआश्रयमन्तरद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


!॥ अथ पञ्चमं भड़विचयद्वारम ॥ 


अथ क्रमप्राप्ते नानाजीवाशिते भद्भविचयद्वारे भद्भविचयप्ररूपणां चिकीषु रादो तावरद्भडग- 
विचयोत्पतावुषयोगि तत्तदु द्रथादिबन्धकानां धुवत्वादिकमोघत आह--- 


सत्तण्हं णियमाओ अत्थि असंखंमवड्डिहणीओ । 
णेया भयणीयाओ सेसाओ वड्डहाणीओं ॥७६८॥ 


(प्रे०) “सत्तण्हं णियमाओ'” इत्यादि, आयुर्वे्जानां सप्तानां मूलप्रकतीनां “असंखंस- 
वशडिदणीओ त्ति प्रकृतत्वात्स्थितिबन्धविषये5संख्यांशव द्थसंख्यांशहानी इति दूं अपि “णिय- 
माओ अत्थि” त्ति नानाजीवानाश्रित्य नियमतः स्तः”-नियमेन विद्येते, न कदाचित्तयोब॑न्धका 
नामभाव इतिभाष: | तश्ष्मेकेन्द्रि याणामपि तत्स्वामित्वाद्‌ ढ अपि पदे भरते इति यावर्‌ । “णेया भय 
णीयाओ” इत्यादि, 'सत्तण्ड मिन्यनुव॒र्तते, ततः सप्रप्रकृतीनां स्थितिबन्धवितया: “सेसाओ 
घड़िदहाणीओ” त्ति अनन्तरोपात्तशेपा: संख्येयगुणवद्धिहानिसंख्येयभागपरद्धिहान्यसंख्यगु 
ग-बद्धिहानयोीं “भ्रयणीयाओ” त्ति 'भजनीया:'-भाज्या विकल्पयितव्या हत्थनथान्तरम्‌ । 
एकेन्द्रियाणामतत्स्वामित्वाद ,एकेन्द्रिययर्जानां चासंख्यलोकाकाशभ्रदेशराश्यपेक्ष ग स्तोकत्व व्प्रागुक्त 
नीत्येतानि शेषाणि पट पदान्यधर वाणि, कदाचित्तासां प्रत्येक बन्‍्धकाः सम्पधन्ते कदाचित्तु नेति। 
इत्थमेबोत्तरत्रापि सर्वेषां तत्तद द्धथादिपदानां भजनीयाभजनीयत्वे5पि तद्वन्धकानामेव तह द्रष्ट्यम, 
एकानेकबन्धकजीवसम्बन्धिमित्रभिन्नकाललम्पभड्ठविच पस्याइधिकूृतखात्‌ ,_ बन्‍्धस्य भजनीया- 
5मजनीयलवप्रदशनं पुनबन्धस्प बन्धकाविनाभावित्वेन वन्धकम्जनीया5 वजनीयल्वस्थ तेनेत्र 
गम्यमानत्वाल्लाघवाथेमिति ॥७६८॥ 


तदेवमुक्तः भ्भविचयोपयोगि सप्तानां स्थितिबन्धवद्धवादेध वत्वादिकमोघतः । साम्प्र्त तदे 
बादेशतो मार्गणास्थानेषु दर्शयन्नाह--- 


तिरिये मब्वेगिदिय-णिगोअ-सेससुहुमेस वणकाये । 
पुहवाइचउसु तेसि बायर-बायरअपज्जेसु ॥७६९॥ 
पत्तेअवर्ण तस्स अपज्जत्ते कायु-रालियदुगेसु । 
कम्मण-णपु सगेसु कसायचउगे अणाणदुगे ॥७७०॥ 


अयता-5चक्‍्खूसु तहा अपसत्यतिलेस-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्तेस्ु असण्णि-आहारगियरेसु' ॥७७१॥ (गोतिः) 


सार्गणासु ब्ृद्धपादितत्तस्पदानां भ्र्‌ बस्वादि० ] वृद्धपघिकारे भज्नविचयद्वारम्‌ [ ५७३ 


सत्तण्हं णायव्वा ओधव्व सगसगवडिढ्हाणीओ । 
सेसासु भयणीआ णेया सगडिढ॒हाणीओं ॥७७२॥ 

(प्रे०) “तिरिये सब्वेगिंदिये''त्यादि, अक्षराथेस्‍्तु सुगमः, नवरं “सगसगवडिद- 
हाणीओ ” इत्टत्र स्वपदेन तियंग्गन्योघादितत्तन्मागंणा पोड्व्येति। भावार्थ: पुनरपम्‌-आयुपेजे 
सप्रप्रकृतीनामसंग्ब्यभागस्थितिबन्धव द्विहानिवर्जा: शेषत्रिविधा वृद्ध यों हानयश्र यधोधवचिन्तायामप्य- 
प्रवा लम्पन्ते, तदा मागणास्थानेपु का वार्ता । अर्थाद्‌ येषु मार्गगणास्थानेध्वसंख्यभागवृद्धिहानि 
व्जेशेषपड विधवद्धिहानिप्‌ यदवत्यों वृद्धिहानय! सत्पदद्धारे सत्तया प्ररूपितास्तेषु मार्गणास्थानेषु 
तावत्यो5पि ता वद्धिहानयोउश्रवा एव । अत एवं “जायव्वा ओघचवज्व” हत्यनेन तिय॑ग्गत्यो 
घादिमागंणासु, तथा ““भयणीआ णेया” इन्यनेन तियंग्गत्योघादिमागंणात्जशेषमागंणास्वपि 
तासां पड़विधवृद्धिहानीनां मजनीयलवमेवोक्तम्‌। असंख्यभागर्वद्धिहानिपदे तु यासु मार्गणास्वोघवद- 
संख्यलोकाकाशप्रदेशतुल्या अनन्ता वा जीवास्तास्वोधवद्‌ भरे | तादश्यों मार्गणास्तु “तिरिये 
सब्वेगिंदिये” त्यादिना नाम्त उपात्ताम्तियंग्गत्योघादाश्रतु:पश्टिः, न पुनः शेषा नरकगत्योघादि: 
पहुत्तरशतमागंणा: । अत एवं तियग्गत्योघादिमागंणासु “ओघदब्बेस्यनेनाउसंरूपभागबद्धि हान्यो- 
भ वत्वमतिदिष्टम्‌ , शेषमा्गणासु तु ““'लयणीया णेया सगवड्िदहाणोओ !ृत्यनेन संख्येय- 
भागादिवद्धिहानीनामिवासंख्यभागबृद्धि हान्योरष्यप्रवत्वम भिहितमिति ॥७६९-७७२॥ 

सप्रप्रक्तीनां स्थितिबन्धसत्कयोरवस्थाना-5वक्तव्यात्मकयों! इयोः सत्पदयोध वत्वादिकमा- 
युपः स्थितिबन्धसत्कयोद्यों: सत्पदयोध वत्वादिक॑ च प्रागग्रैवाधिकारे सत्पदद्धारे- भूगारव्वाउस्स उ 
संतपयाईसु दारेसु ॥ मूओगारव्य भवे5वत्तव्यत्तं तहा अवद्वा्णं। बंधस्स उ सत्तण्हं संतपयाईसु दारेख ॥७3२३॥ 
इत्यनेन भूयस्काराधिकारोंक्तप्ररूपणावदतिदेशद्वारेण कथितम्‌ , ततथ्र प्राग्भूयरकाराधिका- 
रोक्तमड्रपिचयोत्पादकान्यतरकरणेनेव प्राखत्स्वयमेव भज़ उत्पादयितु युज्यन्ते तथाएपि स्वल्प- 
तगपासेनेत्र भड़ोत्पादनायान्यत्‌ किख्ित्‌ करणमाह-- 

अधुवपयस्स धुवजुआ तिविगष्पा एग5णेगभेयाओ । 
पयवड्ढीए तिगरुणा एगूणा हुन्ति धुवरहिया ॥७७३॥ 

(अ०) “अधुवपयरस” इत्यादि, संख्येयगुणबद्धथादिरूपस्पेकस्याउधुवपदस्य“ घुवज्जआ' 
त्ति अन्येपामवस्थानादिश्रत्रपदानां य एको प्रवभद्ग:'-ध्रवपदनिष्पत्नभज्गस्तेन युता:“लिविगष्पा” 
सि “त्रिविकल्या:-ब्रिभज्ञाः,भवन्तीति परेणान्वयः । कुतस्त्रगों भद्गा इत्याह-/एगणेगमेयाओ” 
ति तस्येकस्य संख्येयगुणइद्धथादेरभ्रवत्वेन कदाचिदेकबन्धकस्य कदाचिदनेकबन्धकानां सद्भाबात्‌। 

एकस्मादपिकेप्वप्रवपदेषु पुनः कियन्तों भज्गाः स्पुरित्याइई-“पयवड्होए लिगुणा” सि 


<्ड्छ ] बंधविद्दाणे मूलपबडिठिश्यो... [ भषा5भ बपदैभज्ञोतादने करण० 


तेजनन्तरपदप्राप्ता मजा: प्रत्येकाध्रवपदवद्धी त्रिगुणाः, भवन्तीति परेणान्वयः । अथाद्‌-यत्र हे पढे 
अध्रवे तग्रेकस्पाधवपदस्य वर्धनादनन्तरम्राप्तास्त्रयों भज्ञास्त्रियुणाः सन्‍्तो (३८३-९) नब भड्ढा भवन्ति 
तेडपि ग्राखदेकेन धवभज़ न सहिता एवं बोद्धव्या: । यत्र श्रीणि पदान्यभ्रवाणि तत्र तेउनन्तरप्राप्ता 
नव मन्भास्त्रिगुणाः सन्‍्तः (९८३८-२७) सप्तविंशतिमत्रन्ति, अमी अपि धवरभज्भसहिता एव ब्लातव्याः 
एवग्रुत्तरज्रापि | पुनरपि पदवद्धों यत्र चत्वायश्रवपदानि तत्र तेडनन्तरप्राप्ताः सप्तविंशतिभेज्ञास्त्रि 
गुणा; सनन्‍्तः(२७)८३-८१) एकाशीतिमभ॑त्रन्ति | पुनरपि पदवुद्धौ यत्र पदश्माउप्रवपदानि तत्र ते5- 
नन्तरप्राप्ता एकाशीति्भडास्त्रिगुणा: सन्‍्त-(८ ११८३-२४ ३) स्त्रिचत्वारिंशद्म्यधिकशतउयं भवन्ति । 
पुनरपि पदवद्धया यत्र पट पदानि भाज्यानि तत्र'पयवड्धढीए लिगुणा हति वचनात्‌ तेउनन्तरश्राप्ता- 
स्त्रचत्वारिंशदुत्त रशतद्॒यभद्जास्त्रिगुणाः सन्‍्तः (२४ ३३८३८७२९) एकोनत्रिशदम्यधिकसप्तशतानि 
भबन्ति । यत्र पुनः सप्त पदानि मजनीयानि तत्र पुनरपि पदस्य वर्धेनाव्‌ तेनन्तरप्राप्ता एकोनत्रि 
शदम्यधिकमप्रशत भडगास्त्रिगुणाः सन्‍्तः (७२९३१८३-२ १८७) सप्ताशी स्यभ्यधिकशतान्तितमहख्रःय॑ 
भडगा भवन्ति | यत्र त्वष्टो पदानि भजनीयानि तत्र पुनरपि पदस्प वद्धस्ते5नन्‍्तरप्ाप्ता भड़गास्त्रि 
गुणा: सन्‍्तः (२१८७)८३-६५६ १) एकपष्टथम्यधिकपशशतान्वितपटसहस्राणि । ततः पदवद्धी 
यत्र भाज्यपदानि नव तत्रोक्तनीत्या (६५६१०५८३-१९६८३) ज्यशीतियुतपटशतान्वितकोनविंश 
तिसहल्राणि मड़गा जायन्ते | पुनरपि भाज्यपदवद्धथा यत्र भाज्यपदानि दश तत्र (१९६८३०८३- 
७९०४९) एकोनपश्चादशधिकेकोनपष्टिसदर्खाणि भड़गाः प्रभवन्ति | हन्थमेवोत्तरत्रापि प्रतिभ जनी य- 
पदवड्ी यथोत्तरं त्रैशुण्यं द्रष्टव्यप्तू, अस्माभिस्तु प्रकरतोपयोग्येवा भिहितम्‌ । 


एते सर्वे भडगा भ्रवषठमद्भावापेक्षयापमिहिता:, य्येकपि भ्रवपद न स्थात्तदा ते क्रियन्त 
स्युरित्येतदपि दर्शयश्नाइ-“एयूणा हुन्ति धुवरहिआ”त्ति 'प्रतरह्ििता:'-प्रवषदनिष्प्मभडगेन 
रहिता;, श्र वषदाभावे केवलाध वपदनिष्पश्षमड़गा इति भावः । 'एकोना:-रकमडगेनोना भवन्ति। 
यत्र याउन्तों धर वाध्र वपदनिष्पन्ना मढगास्तत्र तेध्वेकों थ् वपदनिष्यश्ष मठग:; तेन श्र वपदनिष्पन्न- 
भडगेनोनाः शेषाः सर्वेड्थ वपदनिष्पन्नभहगा इति भावः । लक्था-एकदेउ् वे भ्र वाध वपद 
निष्पसास्त्रयो भद्डगा उक्ता:, अतस्तत्रेको ध्‌ वपदनिष्पज्नो भडगः, दो पुनरध्र वपदनिशक्ना मड़ी। यत्र 
तुद्दे पद अप्न वे तत्र धर बाध वपदनिष्पक्रभठगा नवोकका:, तेध्वेको ध्रवपरनिष्पन्नो महगः, अष्टो 
त्वश्न वषदनिष्पन्ना भढ़गाः । अतो यत्र न स्पादेकमपि भर वषदं तत्रेके मड़ग विउेज्पे दयादयों महगा 
एव द्रष्टव्या हृति भावः । इत्थमेवोत्त रत्रापि त्रि-चतुः-पश्चाथथ्र वपदेषु योज्यमिति । 


अथास्थ प्रकूले योजना कियते-ओघतः सप्रमूलप्रक्ृतीनां प्रस्येकमसंख्य मागइद्धिदानि 
लक्षणे हे. पदे भ्रुवे अभिद्दिते, शेषाणि संख्येयभागवृद्धिदानिसंख्येयगुणवद्धिद्ान्यसंख्यगुणबद्धिहानि 
लक्षणानि पट पदानि पुनरध॒वाणि दर्श्ितानि; दे पदे तु प्राम्बिहितातिदेशलब्धे, तत्राउवस्थानल्थण 


झमोघादे शतः करणयोजसया लण्बभज्ञः ] वृृद्यचिकारे अक़भिचयद्ारम्‌ [ ५७४५ 


मेक पर्द भ्रवम्‌ , अवक्तब्यलक्षणपेक पर्द स्वधुवम्‌ , इत्यं लोघप्ररूपणायां श्रीणि पदानि भ्रुवाणि, 
सप्त पदानि लध्ुवाणि, ततओोक्तकरणानुसारेण भ्ुवभद्जरहिता: पढ्शीत्यम्यधिकशतोत्तरसहखतद्धयमज्ञा 
जाता; तत्र श्रुवपदत्रयसत्कयेकमडगे प्रक्षिप्ते जाताः सर्वेष्पि (२१८७) सप्ताश्षीत्यम्यघिकश्नतोच्तर- 
सहल्द्यभज्ञा आयु्वेजेज्ञानावरणादे: प्रत्येकमेकानेकवृद्धधादिबन्धकनिष्पत्ना हति । 
ओघल आदेशतश्र आयुर्विषये त॒॒ सर्वथेवर मूयस्काराधिकारोंक्तमक़ृविचयप्ररू- 
पणावड् जा द्रष्टव्या:। लब्यधा-आओघत एक एवं भद्गः | कुतः ! असंख्यभागहान्यवक्तव्यस्थिति- 
बन्धलक्षणस्य परदयस्यापि ध्रुवत्वात्‌, तदन्यपदस्यैवाभावाच्च | आदेशतो5पि यासु मार्गणा- 
स्वसंख्यलोकप्रदेशराशितुल्वास्तदधिका वा जीतबाः सन्ति तासु तियंग्गत्योघादिद्विपश्टिमार्गंगासोघव- 
देक एवं भड़गः । यास॒ पुनरुक्ताअ्पेक्षया स्तोकजीवास्तास नरकगत्योघादिष्वेकोत्तरशतमार्गणासु तु 
पद 3 यस्याप्यध्रवत्वाद ध्रुतपद स्थाभावाच्चोक्तकरणेना-(३३८३-९-१--८) ष्टो महगाः प्राखज्जेयाः । 
आदेशतः सप्तप्रकृतोनां तु प्रत्येके नरकगत्योधमार्गणामेदे उक्तकरणानुसारेण 
(७२९) एकोनरत्रिंशदम्यधिकमप्तशतानि भड़गा निष्पदन्ते, तत्रेको अवपदनिष्पन्नः शेपास्लशुब- 
पदजा: । कुतः ? असंख्येयभाग-संख्येयभाग-संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां पटपदानामधवत्वात्‌ , 
अवस्थानलक्षणस्पेकपदस्य प्र वन्वाश् | इत्थमेव सप्तसु शेषनरकमेदेषु, अपया्तिपस्चेन्द्रिया-5पर्याप्तस- 
कायमार्गणयो:, वैक्रियकाय थो ग-विभडगज्ञान-देशसं य म-ते जो लेश या-पधलेशया- क्षायो पशमिकस म्यकत्व- 
मार्गणामेदेष्वित्येतास नरकोघमेदसहितास पश्चाशन्मार्गणासु विज्वेयम्‌ । कुतः ! प्रत्येकमुक्तपड़- 
विधपदानामध वल्वादुक्तेकपदस्य ध वलाच्चेति । 


तियेर्गत्योधमागंणायां पुनः संख्येयभाग-संख्येयगुणवृद्धिहानिलक्षणानां चतुर्णा पदानाम- 
धत्रत्वाद्‌ू , अमंझ्यभागइड्धिहानिलक्षणयोद यो: पदयोरवस्थानपदस्य च श्र वत्वा-(८ १) देकाशी 
तिमंढगाः प्राप्यन्ते, एतेल्वप्येको भर व, शेषास्त्वध्र वा: । यथा तियंग्गत्योघमार्गणायां तथेवोदारिक- 
मिश्रकाययोग--कामंणकाययोग-मत्यब्लान-श्रताज्ञाना--पसंयम-कृष्णलेशया-नी ललेशया--कापो व लेश या - 
5मरव्य-मिथ्यान्वा-उसंश्य-5नाहारकमेदात्मकासु द्वादशमार्गणास्वपि धर वाध्नतपदानां तथात्वात्‌ सप्त- 
प्रक्तिस्थितिबन्धस्थ वद्धधादेरेकानेकबन्धकनिष्पन्ना एकाझ्ीतिमंडगा बोद्व्याः 

मनुष्यगत्योधमागेणायां त्वसंख्येयभाग-संख्येयगुणा-5संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानामष्टानां 
पदानामवक्तव्यपदस्य चेल्येवं नवानां पदानामघ वत्वम्‌ , अवस्थानलक्षणस्पेकपदस्प धर वत्वं चे 
तत उक्तकरणानुसारेण (१९६८ ३) व्यशीत्यभ्यधिकपटशतान्वितिको न विंशतिसदर्सलाणि मदगकाः सम्ु- 
स्पचचन्ते,अत्राप्येको श्र वः, शेषा अध्न वा हृति। इत्थमेवा5पर्याप्तमेदवर्जयोद्ध योः पश्चेन्द्रियजातिभेदयों:, 
इयोस्त्रसकाय मेदयो:, पश्चसु मनोयोगमेदेषु, पशअसु वचनयोगभेदेषु, चतुषु मत्यादिज्ञानमेदेषु, 
संयमौध-चक्षुदंशना-5ब घिदरशन-कुक्ललेश्या-सम्य क्त्वो ध-क्षापिकस म्यक्त्व-स श्विमा गंगा मेदे प्वित्पे 


५७६ ] बंधविदाणे सूलपयडिठिहबधों [ भादेशतः करणयोजनया लब्धभन्ना: 


तेषु सप्तविज्ञतिमार्गणामेदप्यपि ज्यक्षीत्युतरपटशतान्बितेकोनविंशतिसदर्लाणि (१९६८३) मदगा 
बोद्धब्याः । कुतः १ उक्तनवपदानामत्राप्यध वत्वाद्‌ , अवस्थितपदस्य धवस्वाच्येति । 

अपर्यात्तमनुष्यमार्गणायामसंख्येयभाग-संख्येयभाग संख्येयगुणवृद्धिहानिलक्षणानि पट पदा- 
न्यवस्थानलक्षणमन्यदेक॑ पद चेन्येव॑ सप्त पदान्यध वाणि, ततः(२१८६)घडशीतियुतशताम्यधिकसह 
खदय॑ मढ्गा लम्यन्ते, ते च सर्वे5भर वपदनिष्पन्ना बोद्धव्या: | कुतः ? अकृते एकस्यापि ध वपद॒स्याउस- 
स्वेनैकरूपस्प वियोज्यत्वात्‌ | एकरूपे वियोजिते तु शेषा अध् वपदनिष्पक्षा भडगा एवं भवन्ति 
४२गूणा हुन्ति घुवरहिआ'”' हति बचनात्‌ । हत्थमेव बेक्रियमिश्रा-55दारक-तन्मिश्रकाय 
योग-परिहारविशुद्धिकसंयम-सासादन-मि भ्रदृश्टिपास्वन्यासु॒पण्मागंणास्वपि विज्ञेयम्‌ | कुतः १ 
एतात॒ प्रत्येकसक्तसप्रपदानामध्र वत्वाद्‌ , ध्वपदस्याभावाच्चेति | 

सप्रैकेन्द्रियमागंणामेदाः, सप्त साधारणवनस्पतिकायमा्गंणामेदाः, शेपदादशब्रक्ष्मप्थिवी- 
कायादिभेदाः, वनस्पतिकायोघमेदः, पथिव्यादिवायुक्रायान्ताअत्वार ओघमेदाः, तेषामेब चल्वारो 
बादरौघजीबमेदाः, चत्वारो5पर्याप्भादरप॒थिव्यादिमेदाः, प्रत्येकानस्पतिकायोघा-5उपर्याप्र्रत्येकवन 
स्पतिकायमेदौ चेत्येतास्वेकचत्वारिंशन्मागंणासु पुनः सप्तप्रक्रतीनामसंख्येयभागवद्धिहानिलक्षणे दे , 
अवस्थानलक्षणमेकमिति त्रीणि पदान्येब सन्ति, तानि च्‌ त्रीण्यपि ध्र्‌ वाणि, ततो ध्रवपदनिष्पक्न 
(१) एको भढ़ग एव प्रत्येक प्राप्पत इति । 

विकलेन्द्रियमत्केष नवमार्गणास्थानेषु श्रत्येकमसंख्येय प्राग-संख्येयभागवद्धिहानिलक्षणानि 
चत्वारि पदान्यध्र वाणि, एकमवस्थितपद च श्र वम्‌ , तत उक्तरीत्या सप्तप्रकृतीनां प्रत्येक स्थितिबन्ध- 
वृद्धथादेरेकानेकबन्धकनिष्पन्ना (८१) एकाशीतिमंडगा उत्पद्न्ते । 

बादरपर्याप्रपथिवीकाया-5प्काय-तेजस्काय-वायुकाय भेदा: पर्याप्तप्रत्यकवनस्पतिकाय भेद चे 
त्येतासु पश्चमार्गंणासु प्रत्येक॑ पुनः सभ्य वा (९) नवेत्र भड़गा उक्तरीत्या लभ्यन्ते | कुतः १ असंख्य- 
भागवृद्धिहानिलक्षणयोयो! पदयोरध्र वत्वात्‌ , अवस्थानलक्षणस्येकपदस्य श्र वत्वाच्च । 

काययोगसामान्यमार्गणामेदे संख्येयभाग-संख्येयगुणा-उसंख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानि पट 
पदानि, अवक्तन्यप्द चेत्येतानि सप्तपदान्यध्र वाणि, असंख्येयभागवद्धिहानी लक्षणे दे पदे अवस्थित 
पद येति त्रीणि भ्र्‌ वाणि, वतो भडगका अप्युक्तनीत्या सप्ताशीत्यभ्यधिकशतान्तसहल्रदयं (२१ 
८७) प्राप्यन्ते, तत्रेकों श्र व, शेषा अध्न वा इति प्राखदबसातव्या: । यथा कराययोगसामान्यमा्गंणा- 
स्थाने तथोंदारिककाययोगा-उचक्षुदशन-मव्या-55्हारिमार्गणास्थानेष्वप्यूक्तसप्पदानां भजनीयत्वा- 
दुक्तपदत्यस्यामाज्यत्वाच्च (२१८७) सप्ताश्षीत्यम्यधिकशतोत्तरसहल्मदयं भडगढा बेया! 

स्त्रीवेद-पुरुषवेद-सामापिकसंयमलक्षणासु तिसूषु मार्गणातु तु प्रस्येकमसंख्येयभाग-संख्येव 
भाग-संख्येयगुणा-5संख्येयगुणपद्धिहानिलक्षणान्यष्टी पदानि माज्यानि, अवस्थितपद च श्र वमिति- 


भ.वाभ्‌ बपदे! करणयो जनया रूब्धभज्ञा. ] वृद्धधिकारे भज्ञविचयद्वारम [ ५३७ 


कृा भडगा (६५६१) एकपश्यम्यधिकपश्शतोत्तरपट्सइस्राण्युत्पधन्ते, एत्तेडपि प्राखस्स- 
भुवा ज्षेयाः । 

नपु सकवेदमागंणायां चतुषु क्रोधादिकपायमा्गंणामेदेषु च प्रत्येक संख्येय्मम-संख्येय 
गुणा-5संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानि पट पदानि भाज्यानि, असंख्येयभागवद्धिहानी अवस्थितपर्द 
चेति पदत्रयं ध्वम्‌ , ततः समस्ता भढगका एकोनत्रिशदमभ्यधिकसप्तशतानि (७२०) प्राप्यन्ते । 

अपगतवेदमार्गणायां पुनज्ञानावरण-दशनावरणा-उन्तरायकर्माण्यधिकृत्याश्ाविंशत्यभ्यधिक- 
सप्तशतानि (७२८) भड़गाः प्राप्यन्ते | कुतः ? संख्येयभाग-संख्येयशुणवद्धिहानिलक्षणानां चतुणा- 
मत्रस्थाना-5वक्तव्यलक्षणयोद्धयो रिव्येतेषां पण्णां पदानामधवत्वात्‌ , ध्रवपदस्याभावाच्च । वेदनीय- 
नाम-गोत्रकर्माण्याश्ित्य प्रत्येके पुनः संख्येयभाग-संख्येयगुणा-5संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानि 
पट , प्‌वेवदवस्थाना-उ्वक्तव्यलक्षणे दे इत्येबमष्टो पदान्वश्रवाणि, प्रवपदाभावश्र, वतो मडगका 
अपि (६५६०) पष्टथभ्यधिकपश्वपष्टि शतान्यवाप्यन्ते । प्रकृतमागंणायामेव मोहनीयकर्माधिकत्य 
संख्ययभागवद्धिहानिलक्षणे दे, अवस्थाना-ध्वक्तव्यलक्षणे द्व इति चत्वारि पदान्यध्रवाणि, प्राखद्‌ 
प्रतरपदाभावश्; ततो भडगका (८०) अपि सर्वेड्शीतिभंवान्ति । अमी गतबेदमार्गणायां दर्शिताः सर्वे 
भड॒गा अध्वपदनिष्पन्ना एवं | कुतः ? प्रवपदस्याभावादिति । 

छेदापस्थापनसंयममार्गणायामसंस्व्येयभाग-संख्येयभाग-सं ख्येयगुणा-5संख्येय गुणव द्वि -हा नि 
लक्षणान्य्टी पदान्यब्म्थितपद चेति नवापि पदान्यप्रवाणि, प्रवषदाभावश्र, ततः सप्तानां कमणां 
प्रत्येकमे कानेकबन्धकनिष्पक्षमहगा (१९६८२) दशशीत्यभ्यविकषटशतान्वितेकोनरविशतिसहस्रा- 
प्युत्पग्नन्ते, ते च धवरहिता अप्रवा एवं मन्तव्या:, प्रकृत एकस्यापि धरुवपदस्थाप्सचादिति | 

पक्ष्ममम्परायसंवममागंणायां संख्येयभागम्थितिबन्धवृद्धिहानी तथाउवस्थितस्थितिवन्ध 
इस्येतेपां श्रणाणां सत्पदानामधब्वात्‌ , ध्रत्रददस्यामाबाच्च भड़गविचये5पि ध्रुवभडुगरहिताः (२६) 
पडबिंशतिभठगकाः सम्पद्न्ते | 

औपशमिकमसम्यबत्वमागंणायां तु सप्र्रक्ृतीनां प्रत्येक स्थितिबन्धवृद्धथादे! कालभेदेन कानेक- 
बन्धकमद्भावप्रयुक्ता भह्गका दर्शितरीत्याष्ट् चत्वारिंशदस्थधिकेकोनप्टि सहर्लमाणि (५९०४८) 
आयन्ते, ते च सर्वेडथत्रा एवं मन्‍्तव्या: | कृतः ? असंख्येयभाग-संख्येयभाग-संख्येयगुणा-5संख्ये 
यगुणवद्धिहानिलक्षणानामश्टानां पदानामवम्थाना-उवक्तव्यलक्षणयोद्र यो: पदयोरित्येबं दशानामपि 
सत्पदानामश्रवत्वात्‌ , तदन्यपदस्येबा5भातास्वेति ॥७७३॥ 

तदेव दर्कितस्ततदद्धथादिवन्धकानां भवा-घवरत्वं प्रदश्य भद्गोत्पादकरणप्रदर्शनद्वारेण भढ़ग- 
विचयः, तरिमश्व दर्शिते गतं पश्चमं भहुगविचयद्वारम्‌ || 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्र्कृतिस्थितिबन्धे पद्ममे ृद्धघधिकारे पद्ममं भज्ञविचयद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ पष्ठं भागद्वारम ॥ 


अथ क्रमग्राप्ते नानाजीवाश्रये भागद्वारे सम्प्रकृतिसत्कतत्त त्स्थितिबन्धवुद्धयादिसत्पदानां 

बन्धकमागान्‌ चिकथयिषुरादों तावदोधत आह-- 
भागो असंखिययमो अत्थि असंखंसवडि्हाणीणं । 
सत्तण्ह बंधगा खलु अणंतभागो उ सेसाणं ॥ ७७४ ॥ 

(प्रे०) “भागो असंसिययमो '' इत्यादि, आयुर्विषययो: स्थितिबन्धहान्यवक्तव्ययोबेन्धक- 
भागानां प्राक्‌ प्रकृताधिकारप्रारस्मे सत्पदशार एवं भूयस्काराधिकारवदतिदिष्टत्वादायुवेजानां 
शेषाणां “सत्तण्ह” त्ति मप्तमलप्रकृतीनां प्त्वेकप्‌ “असंस्वंसवडिहाणोणं” ति स्थिति 
बन्धविषययोरसंख्यांशबृद्विहान्यो: प्रत्येकप “बंधगा खल!'ति वन्ध्रका:-नित्रेतकाः । खड़शब्दो 
वाक्यालझ्वारे । “'सागो असंखिययमो अत्थि' त्ति सवेबन्‍्त्कानातमं ल्येयतर्मा भागः, असं- 
ख्याततमेकभागग्रमागाः सन्ति |कुतः ! उच्यते, सप्तप्रक्ृतीसत्कावस्थानस्थितिवन्तरस्थेकजी ] श्र वो त्कू 2 - 
कालस्पासंख्येयममयत्वात्‌ तद्धन्धका: स्वेबन्धकानामसंख्येयबहुभागप्रमाण।: सॉन्ति । तदन्यासां 
स्वेविधवद्धि हानीनां सम्रुदितो5प्येकजीवाश्रय उत्कृष्टफालः संग्ब्येयसमयमात्र;, से चाव्म्थानकाला 
पेक्षया5संख्येय भाग प्रमाण:, अतः स्वल्पकालसमुचिता: संत्रविधवद्धिदानीनां बन्वक्राः समस्‍्ता अपि 
सर्वेबन्धकानामेकमसंख्येयतरम भाग पूरयन्ति | तेषु च शेपबन्धकप्वसंख्यभागबद्धि-हान्योरेत स्खामिन 
एकेन्द्रियाः, न पुनरन्यातां बृद्धयादीनामू , अतः शेफन्धकेष्वनन्ता बन्‍्धका अमंख्येत्र भागवृ द्धि- 
हान्योभेवन्ति, संख्यय भागवद्धधादीनां तु समुदिता अप्यसंख्येया एव । उत्थ॑ दम खूपभागबृद्धि 
हान्योरेकेन्द्रियस्वामिकल्ात्‌ , तयोरेकजीवाश्र यबन्धकालस्याउत्र स्थितबन्धेकर्जाय श्रयका सापेक्षया 5सं- 
ख्येयेकभागमात्रत्ताज्च तयोब्रेन्धका अपि सबयन्धकानामसंख्येकरमागप्र माणा लम्यन्त इति । 

“अणंलभागो उ सेसाणं'”ति तुशब्दः पुनरर्थः पूतरापेक्षया प्रकृते बैलक्षण्यद्योतनपर: 
शेषाणां संख्येयभाग-संख्येयगुणा-5सं ख्येयगुणवद्धि-हानीनां प्रत्येक पुनरनन्तमागः , सवेबन्धकानाम- 
नन्‍्ततमेकमागवर्तिन इत्यथेः, बन्‍्धका इति ग्रम्पते। पूर्व व्वसंख्यतमकमभागवर्तिन उक्ताः, अंत्र 
त्वनन्ततमेकभागवर्तिन इस्यनयो्िलक्षणता । यद्वा तुशब्दः शेषपड़विधवद्धिहानीनां प्रत्येक 
बन्धकाना प_्ननन्‍्ततमे कमा ग व न्‍्वे5पि स्तर स्थ ने नान।खग्गोतनय75, अवो5नन्‍्लतमे क्रभागवर्तिनो5 प्येते 
प्रत्येक न तुल्या एबं, किन्तु परस्परं हीनाधिका वर्तन्‍्त इत्यथेः । एवज्चाउल्पबहुत्वप्रदर्शनेन 
स्फुटीमविष्यति | अनन्तत मेक्रमागवर्तित्व॑ त्ववस्थाना5सं ख्यभागबृद्धिहानी ना मे के निद्र य स्वरा मि क त्वे स ते 
प्रकृतपड विधवद्धिहानीनां तत्स्वामित्वाभावाद्‌ बोद्धन्यमिति || ७७४ ॥ 


कृतोघतः सप्कर्मणां शेपाटविधस्थितिबन्धवद्धिदानीनां बन्बकवियया सागप्ररूपणा। सम्प्रति 
मार्गमास्थानेषु तां कुवेझनाह-- 


स्ततणासु तसत्त्थितिदृद्िहानिधम्धकूआाग० 3) दृद्धघंघिकारे आगद्वारम [ ५०७९ 


तिरिये वणप्फइम्मि य सब्वेगिंदियणिगोअगेसु य । 

काय-उरालदुगेसु कम्म-णपुम-चउकसायेसु ॥ ७७५ ॥ 
“ अण्णाणदुगे अयते अचक्खु-अपसत्य-लेस-भवियेसु । 

अभविय-मिच्छत्तेसु असण्णि-आहारगियरेसु ॥७७६॥ 


सत्तण्ह असंखंसो अत्थि असंखंसवडिढ्हाणीणं । 
णेयो अणंतभागो सेसाणं वडिह्हाणीणं ॥७७७॥ 


प्रे०) “लिरिये वरणप्फइम्मि ये त्यादि, तियंग्गत्योधे, वनस्पतिकायोधे | चशब्दः 
समुच्चये । स्वेशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ सर्वेष्वेकेन्द्रियजातिमार्गणामेदेषु, सर्वेषु निगोदवनस्पति- 
मेदेषु । “णिगोअगेसु यइत्यत्र कः स्वार्थिकः, चस्तु श्राखत्‌ । तथा काययोगसामान्यो-दारिक- 
तन्मिश्रकाययोगमार्गणासु, कार्मणक्राययोग-नपु सकवेद-कपायचतुष्केषु मत्यज्ञान-भताज्ञानमार्गंणा 
दयरूपेउल्ानदिके, “अयले”' त्ति असंयममार्गणायां, तथाउचक्षदंशेना-प्रशस्तक्ृष्णादित्रिलेश्या-भव्य 
मार्गणासु, अभव्य-मिथ्याल्वमार्गणयो:, असंश्या-55हारि-तदितराप्नाहारिमार्गणास्वित्येतास्वष्ट: 
भ्रिंशन्मागंणासु प्रत्येक “सत्तण्ह” ति आयुर्वजानां सप्तप्रकृतीनां “असंख्वंसवड्िदहाणीणं” 
ति असंख्यांशवद्धिहान्यो: “असंखंसो अत्थि” सि सर्वबरन्धकानाम्‌ 'असंख्यांशः'-असंरूयतमेक- 
भागप्रमाणा: सन्ति, बन्धका इति गम्यते । “सेसाणं वड्िड्हाणीणं” ति प्रकृताष्टत्िशनन्मार्गणा 
स्तेतानन्तरोक्ताउसंर्यभागवृद्धि हानी विवज्य शेषाणां तत्तन्मागंणोक्तवृद्धधादिसत्पदानामित्पर्थ: । 
इदसक्त॑ मवलि-अनन्तरोक्ताउसंख्यमागवद्धिहानी परिहत्य यस्यां मार्गणायां यस्य 
कमंणों यावन्ति वद्धिहानिसत्यदान्यवशिष्यन्ते, यथा तियंग्गत्योधी-दारिकिमिश्र काययोग-कार्मण- 
फ्ाययोगा-5ज्ञानद्या-इसंयम--कऋष्णादिलेशयात्रया--५मव्य-मिथ्यात्वा-पनाहारकमागणासु संरूयेय 
भाग-संख्येयगुणबद्धिहानिपदानि, काययोगौ-दारिककाययोग-नपु सकवेद-कपायचतुष्का-5चक्षदेशन 
भव्य-संश्या-५5हारिमार्गणासु प्रत्येक॑ संख्येयभाग-संख्येयगुणा-पसंख्येयगुणवद्धिदानिपदानि, ताबतां 
सर्वेपामवश्षिश्वृद्धि हानिपदानाम्‌ । तेषां किम ! “णेथा:रणंतमाणों” ति अनन्ततसेकमागग्र माणा 
जेयाः, बन्धका हत्युभयत्रानुदृष्या द्रष्टन्यम्‌ | मावना पुनः सर्वास्योधिकभावनानुसारेण स्वयमेव द्रष्ट 
व्या । ओधवदेतास्वपि प्रत्येकमनन्तानां जीवानां सद्भावादिति भाव इति ॥७७५-७७६-७७७॥ 
अथ संख्येयजीवराशिकेषु मार्गणास्थानेष्वाह--- 


पजञ्जमणुस-मणुसीसु सब्वत्था-55हारदुग-अवेण्स । 
मणपज्जव-जइ-समहअ-छेअग-परिहार-सुहुमेसु ॥७७८॥ 


५८० ] बंधबिद्याणे मूलपयडिटिश्यंधो [ तत्तत्स्थितिवृद्धिहानियस्थकभाग० 


सत्तण्ह संखभागो सब्वाण सगसमवड्िहिहाणीणं । 

(्रे०) “पर्मभणस” इत्यादि, पर्याप्ममनुष्य-मानुषीमेदयों:, स्वार्थसिद्धविमानमेदा- 
55ड्वारका-55ड्टारकमि श्रकाययो गा-5पगतवेदमा गंणास ,, मनःपर्यवज्ञान-संयमोध-सामायिक-छेदोप- 
स्थापन-परिहारविशुद्धिक-सक्ष्मस म्परायसंयममार्गणास्वित्येतास द्ादशमागंणासु प्रत्येक “सक्तण्ह”” 
सि आयुर्वे्जानां सप्तानां मौलकर्मणाम्‌ “सव्वाण सणासरावडिह्हाणीणं” ति अत्र स्वपदेन 
तत्तन्मार्गणाया विवक्षितत्वात्‌ पयप्तिमनुष्यादितत्तन्मार्गणासम्बन्धिन्पो यावत्यों वृद्धिहानयस्तासां 
“सब्धाण” त्ति सर्वामाम्‌ | किमित्याह-“संस्वभागो” त्ति बन्धकास्तत्तन्मागेणागतसर्वस्थिति- 
बन्धकानां 'संख्येयभागः'-संख्येयतमैकभागवर्तिन इत्यर्थः । कुतः १ अवस्थानबन्धकानां संख्येयवहु- 
भागगतत्वेन तदन्य एवे संख्येयेकमागप्रमाणा शव भवन्तीति |७७८।॥ 

अथोक्तशेपमाग्गंणासु प्रस्तुतबन्धकभागानाह-- 

सेसास बंधगा खलु णेया भागो असंखयमी ॥॥७७९॥ 

(प्र०) “सेसासु” इत्यादि, उक्तशेपासु विशन्युत्तरशतमार्गणातु प्रत्येक | खलशब्दो 
वाक्यालझ्डारे | तत्र किमित्याह-“णेया भागो अर्सश्वयमो” त्ति 'मव्वाण सगमगत्रडिह॒हाणीणं' 
त्यम्प डमरूकमणिन्यायेनात्रापि योजनात्‌, सप्तप्रकरतीनां शेषतत्तन्मागंणासम्भवि- 
स्थितिबन्धवुद्धिहानीनां प्रत्येक बन्धका असंख्यतमेकमागप्रमाणा ब्लेया हत्यथ:। दोषमागणा 
नासल हमाः-अष्टो नरकगतिमेदाः, चत्वारस्तियेक्पस्चेन्द्रियभेदा:, अपयाप्तिमनुष्यमेद:, सवाधे- 
सिद्ध विमानमेदवर्जा एकोनत्रिंशद्‌ देवगतिभेदाः, नव विकलेन्द्रियभेदाः, श्रयः परश्चेन्द्रयजाति- 
भेदाः, सप्त पृथिवीकायमेदा:, एवं सप्ताप्काय भेदा:, सप्त तेजस्काय मेदाः, सप्त वायुकाय मेंदाः, त्रयः 
प्रत्येकशनस्पतिकाय मेदा:, श्रयस्त्रसकायमेदाः, पशञ्ञ मनोयोगमेदा!, पश्च व्रोयोगमेदा:, वेक्रिय- 
वैक्रियमिश्रकाययोग-स्त्रीवेद-पु वेद-मतिज्ञान-भ्रतज्ञाना-पवधिज्ञान-पिभडगज्ञान-देशसंयम- चक्षुदं शे ना- 
ब्यधिदर्शन-तेजोलेश्या-पद्मलेश्या-पुक्ललेश्या-मम्पक्त्वोध-क्षायिक-क्षायो पशमिकी -प शमि कस स्य कत्व -- 
मिश्ररृष्टि-सासादन-संज्ञिमार्ग णामेदाइ्चेति । एतासु प्रत्येक बन्धकजीवा असंख्येया:, तत्रप्यवस्थान- 
लक्षणस्थितितनन्धस्थ निर्वतंकानामसंख्येयवहुभागगतन्वेन सम्भवस्सबंविधवृद्धिहानीनां प्येक बन्‍्ध- 
काः प्रामुक्तनीत्या5संख्येयेकमागप्रमाणा एत्र प्राप्यन्त हति तथेबामिद्दिता इति ॥७७९॥ 

तदेवं कथिता मार्गणास्थानेषवप्यतिदिश्टिशेषसप्तप्रकृत्यसं ख्वेष भागवुद्धधा दिस त्पदानां बन्धक- 
भागा: । तथा च सति गत॑ पष्ठः भागद्रारम |॥ 


॥इति श्रीवन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबस्थे पद्नमे वृद्धपथिकारे षच्च भागद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 
् 


॥ अथ सप्तम॑ परिमाणद्वारम ॥ 


अथ परिमाणद्रारे मूलप्रक्ृतिस्थितिबन्धवद्धथादेब॑न्धकानामुत्कृष्टपदगत॑ परिमार्ण प्रादु- 

अकीषु रादौ तावदोघत आह--- 
अह बंधगा अणंता अत्थि असंखंसवडिढ्हाणीणं । 
सत्तण्ह असंखेज्जा दुविहाणं वडिढ॒हाणीणं ॥७८०॥ 

(प्रे०) “अह बंधगा अणंता” इत्यादि, अथशब्द आनन्तर्ये, भागप्रस्षणाउनन्तरं परि- 
माणप्ररूपणाथामिति तदर्थः | तत्र किमित्याह-“बंधगा अणंता अल्थि” त्ति मार्गणास्थाना 
न्यनधिक्र॒त्य सामान्यतो बन्धका अनन्ताः सन्ति | कस्या: कस्या इत्याह-“असेस्वंसवडिट्हाणीणं 

सत्तण्ह” त्ति आयुःकमंणः स्थितिबन्धदान्यवस्थानयोब॑न्धकानां परिमाणस्थ सल्पदधार ण्वाति 
दिश्ट्वात्त्छेषाणां ज्ञानावरणादीनां सप्तानां मूलकमंणामसंख्यांशवृद्धिहान्यो: प्रत्येकम्‌ । साधारण- 
जीवानामपि तत्स्वामिन्वादिति भावः । “असंस्वेज्जा” त्ति असंख्येया बन्धका: सन्ति | कासा- 
मित्याइ-/दुविहाणं वड्िटहाणीणं” ति असंख्यगुणवद्धिहान्योबेन्धकपरिमाणस्यानन्तरं वक्ष्य- 
माणस्वात्‌ संख्येयगुण-संख्येय भागलक्षणयो: शेषद्विविधवद्धिहान्यो रित्यर्थ: । आयुर्वेजेंससकर्मणामित्य: 
नुवतंते । सुगम चेतत्‌, यत आसां संख्येयगुणवद्धि हानि-संख्येयभागवद्धिहानीनां स्वामिन 
एकेन्द्रियवजेजीबा:, ते चासंख्येया इति ॥७८०॥ 
अथोक्तशेषयोरसंख्यगुणवद्धिहान्योब॑न्धकानामुत्कृष्टपद्ग तपरिमाणमोघतोी. दिदशेविषुलाध 
वाथ सममेवादेशतो5पि प्रतिपादय भाह-- 


मत्तण्हं संखेज्जा अत्यि असंखगुणवड्डहाणीणं । 
जासु खल॒ बंधगा सिं तासु ते अत्थि संखेज्जा ॥७८ १॥ 

(प्रे०ग) “ससण्हं संस्वेज्जा” इत्यादि, प्रकृतानामायुवर्जानां सप्तानां कमंणां प्रत्येक 
“असंखग़ुणवश्धिदहाणीणं” ति असंख्यगुणवद्धिहान्योः प्रत्येक “संस्वेज्जा अत्थि” त्ति 
संख्येया: सन्ति, बन्‍्धका हत्यलुवर्तते । सुगममर , श्रेणिगतान्‌ तत्र वा55युःक्षयाच्च्युला देवभव- 
प्रथमसमयस्य वेदकान जीवान विवज्यान्येषां केषाशिदधिकृतबद्धि हान्योरसम्भबात्‌ , श्रेणिगतानां 
ततहइब्युत्वा देवभवप्रथमसमये वर्तमानानां च्‌ कस्मिंचिदपि समये संख्येयानामेव लाभाच्चेति । 

अथ लाघवार्थ मा्गंणास्थानेधपि प्रृतासंख्यगुणवद्धिहान्योब॑न्धकपरिमाणमादावेवाह- 
“ज्ञासु खल” इत्यादि, तत्र खलशब्दोध्वघारणे, स च “ताखु” हस्यस्पोत्तरं योज्य 
स्ततो यास्रु मागेणास “बंघगा लि” ति तयोरनन्तराभिहितयोंः सप्तानामसंख्यगुणस्थितित्रन्ध- 
वृद्धिहान्योबन्धका: “अल्थि' ति 'सन्ति'-विधन्ते, तास मनुष्यगत्योव-पर्यापमनप्य-मानपी-पस्नचे 


५८२ ) बंधविदाणे मूलपयडिठिश्वंघो [ मार्गणासु तत्तत्स्थितिबृद्धिहानिवन्धकपरिमा० 


न्द्रियोध-तत्पयाप्र-अ्सकायौध-तत्पर्याप-पश्षमनो योग मेद--पश्ववचोयोग भेद-का ययो गौ-दा रिकका य 
योग-वेदब्य-कपायचतुष्क-मत्यादिल्ञानचतुष्क-सं वमोघ-सामायिक-छेदो पस्थापन सं पम-च्षुरादितत्रि 
दर्न-शुक्ललेद्या-भव्य-सम्यक्त्वौध-क्षायिकौ-पशमिकस म्यक्त्व-संज्या-5 5द्वारिमार्गंगास.. सप्रग्नछृती 
नामपगतवेदमार्गणायां च वेदनीय-नाम-गोत्रकमंणामेव ति”-प्रस्तुतवद्धि हानिबन्धकाः “संस्वेज्ञा” 
सि सगमम्‌ । ओघतः संख्येयानां लाभे मार्गणासु तदधिकानामसम्भव एवेति भात्रः ॥७८१॥ 


अधोक्त शेषबद्धिहानीनां बन्‍्धकपरिमाणं दिदर्शयिषुराह-- 
पज्जमणुस-मणुसीसु सब्वत्था-55हारदुग-अवेण्सु । 
मणपज्जव-ज३-समइअ-छेअग-परिहार-सुहुमेस॒ ॥७८२॥ 
सत्तण्हं संखेज्जा णेया सगसेसवड्ढिहाणीणं । 
सेसास असंखेज्जा संखियभागगुणवडिढ्हाणीणं ॥७८३॥ (गोति/ 


(प्रेग) “पतञ्जमणसमणसोसु”” इत्यादि, पर्याप्रमनध्य-मानुपीमार्गंणयों:, सर्वार्थसिद्ध- 
विमानदेवग तिभेदा-55द्वारक्मि अ्काययोगा-5पग तवेद मा गं णास, मन: पर्यवज्ञान-पंयमौ घ-सा मा विक 
छेदोपस्थापन-परिद्दारविशुद्धिक-सक््मसम्परायसंयम मार्गणास्विस्येवं द्वादशमागंण'सु प्रत्येक 'सक्तण्ह 
सि प्रकृतानामायुवंजोनां सप्तानां कणों “सगसेसवड्धिदहाणीणं संस्वेल्ला णेया” त्ति स्वपदेन 
प्रावन्मार्गणाया विवरक्षितस्वात्‌ स्वकानां-पर्याप्तमनुष्यादितत्त न्मागेणासन्कानां 'शेषबद्धिहानीनाम 
अनन्तरोक्तासं खू्यगुणवद्धिहानी विवज्य यत्र ज्ञानावरणादेयात्रन्ति वद्धिहानिपदानि सत्पदद्धारे सह्ू 
तानि प्रतिपादितानि तत्र तेषां सर्वेषां वद्धिहानिसत्पदानां स॑ंलू्येया जेयाः, बन्धका हति गम्वते । 

अयम्भावः-एतासु पर्याप्रमनुष्यादिद्वादशमार्गणासु प्रत्येक संख्येयानामेत्र जीवानां सद्भा- 
वादपगतवेद-प्क्ष्मसम्परायसंय मवर्ज शेष मा गंणास ज्ञानावरणादी नां सप्तानामसं खूये य भाग -सं ख्ये य भागा 
5संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां पण्णां सत्पदानां बन्धका: संख्येयाः, अपगतवेदमा्गणायां ब्वानावरण 
दर्शनावरणा-5न्तरायकर्मंणां संख्येयभाग-संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां चतुर्णों सत्पदाताम , मोह: 
नीयस्य संख्येयभागवद्धिहानिलक्षणयोद्रेयों: सत्पदयोस्तथा वेदनीय-नाम-गोत्रकरमणां तु संख्येय 
भाग-संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां चतुर्णा शेषसत्पदानां संख्येयाः | अन्न वेदनीय-नाम-गोत्रकमंणा- 
मसंख्येयगुणवद्धि-हानिलक्षणयोईयोस्सत्पदयोरपि बन्‍्धका: संख्येया एवं सन्ति, नर ते प्रगेव 
'सत्तण्इं संखेब्जा अत्यि असंखगुणे' हत्यादिगाथोत्तराधेनाभिद्दिता हत्यतोउत्र पुनर्न॑परिगणिताः, 
उक्तशेयपदानां बन्धकपरिमाशस्थात्र भगनीयलात्‌ । ध्हमसम्परायसंय् ममार्गणायां सोहनीयायु 
बेजानां पण्णाम्पि बन्धप्रायोग्यप्रकृतीनां संख्येयभागवद्धिहानिलक्षणवों: यों: सत्पदयों 
संख्येया बन्धकाः सन्‍्तीति | 


मा्गेणासु तत्तत्शथितिवृद्धिहानियत्थधकपरि० ] वृद्ध॑यधिकारे परिमाणद्वारम्‌ [ ५८३ 


“सेसारु” सि अनन्तरोक्तद्वादशमार्गणा विवज्य शेषासु मार्गेणासु सप्तकमंणां “संखिय- 
'मागशुणवड्दहाणीणं” ति संख्येयशब्दस्य भागगुणयोः प्रत्येक योजनात्संख्येयमागसंख्येय- 
गुणवृद्धिहानिलक्षणचतु:पदानां “असंस्वेज्जा” त्ति बन्धका असंख्येयाः | अथमर्भाय:-उत्तचतुः- 
पदानां स्वामिन एकेन्द्रिययजेजीवा एवं, ते चासंख्या इतिकृत्वाउसंख्येयजीवराशिकास्वनन्तजीवराशि 
कासु च मार्गंणासु यत्रे तेषामन्यतमपदानामस्तित्व॑ तत्र तेषां बन्धका अप्यसंख्येया एवं लभ्यन्ते । 

लब्यथा-नरकगर्योघादिचतुर्विशत्युत्तरशतमागंणासु यथा परम्भव॑ ब्ञानावरणादेस्तत्त त्कमंण 
संख्यातभागबृद्धिहानिपदे सद्भते उक्ते । तत्र पर्याप्रमनुष्यादिद्वादशमागेणासु जीवनामेव संख्येयत्वा- 
त्तास तयोब्रेन्धका अप्यनन्तरमेव संख्येया अभिहिताः, अतस्ताः द्वादशमार्गणा विवज्ये शेषास 
द्ादशोत्त रशतमार्गणास प्रत्येक संख्यातभागवद्धिहान्योब॑न्धका असंख्येया; | संख्यातगुणवद्धिहानी 
तु बिझलेन्द्रियसत्कनवमागणास्त्रपि न भव॒ृतः, अतो दादशोत्तरशतमागंणास्यस्ता विकलेन्द्रियसत्क- 
नत्रमागंणा: परिहत्य शेपास ज्यूत्तरशतमागंणास्वेव तयोज॑न्धका असंख्येया ज्ञेया इति [9७८२-७८३। 

अथोक्तपर्याप्तमनुष्यादिमागंगा विद्याय शेषास सप्तानामसंख्यभागवद्धिदान्योबेन्धकानां 
परिमाणं प्रकटयब्राउ 


तिरिये वणप्फडम्मि य सब्वेगिदियणिगोअकायेसु । 
उरलदुग-कम्मणेसु णपु सगे चउकमायेसु ॥७८४॥ 
अण्णाणदुगे अयते अचक्खु-अपसत्यलेस-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्तेस असण्णि-आहारगियरेसु ॥७८५॥ 
सत्तण्ह खलु अणंता अत्थि अमंखंसवडिढिहाणीणं । 
सेसासु बंधगा सिं जाणेयव्वा असंखेज्जा ॥७८६॥ 

(प्र०) “तिरिये” इत्यादि, तियंग्गत्योधे, वनस्पतिकायौधे, चः समुच्चये, सर्वशः स्पै- 
केन्द्रियनिगोदवो: प्रत्येके योजनाव्‌ सर्ैकेन्द्रियजातिमेद-सबेनिगोदवनस्पतिभेद-काययोगधेषु, 
ओदारिको-दारिकमि अ्-फा मेणकाययो गेपु, मत्यज्ञान-अ्रताज्ञानउये, असंयममार्गणायाम्‌ , अचक्षुदशे 
ना-5प्रम्तकृष्णादिब्रिलेश्या-अव्यपा्ग मास, अम्य-मिथ्यात्वमार्गणयो:, असंस्या-55हारि-तदितरा- 

ररिमार्गणास्वित्येतास्वष्ट्जिंशन्मा्गणास प्रत्येकमायुवेजानां सप्तानां मूलप्रकृतीनाम्‌ “असंखंस 
वड्िह्हाणीणं” ति असंख्यांग्वृद्धिहान्यो: “ख्वलू अणंता अस्थि” त्ति खल्वधाग्गे, ततो 
उसंख्यांशवद्धि गन्यो रेव बन्धका अनन्ताः सन्ति | कुतः ? साधारणवनस्पतिकायजीवानामप्यसं ख्यांश- 
स्थितिवन्धवृद्धि-दानिस्वामिलात्‌ तेपां चेतासवष्टब्रिंशन्‍्मागंणासु प्रत्येक प्रवेशादिति। “सेसाखु” 
लि प्रागुक्ताः पर्याप्तमनुष्यादिद्वादशमार्गणा अनुपदधुक्तास्तियंग्गत्योधादष्टत्िंशन्मागंमाश॒ विवज्य 


५८४ ] बंधविद्ाणे मूलपसडिठिद्वंधों [ भोघतस्तत्तस्थितिवद्धिहा नियन्धकक्षेत्र ० 


शषेपासु ज्िंशदुततरशतमार्गणासु प्रत्येक “बंघगा सिं” ति तयोरनन्तरामिद्वितयो: सप्तकर्मस्थिति 
बन्धसत्कयोरसंख्यभागवद्धिहान्यो: प्रत्येक बन्‍्धका:'जांणेयज्वा असंस्वेज़्जा” त्ति असंख्येषा 
ज्ञातव्या! | गता्थमिति ।७८४-७८६॥। 

तदेबमभिहितं मार्गणाम्थानेष्यपि शोपसप्रानामसंस्यभागादिस्थितिउन्धवद्धिहानिसत्पदानां 
प्रत्येकस॒त्कृष्टपदगतं परिमाणम्‌ , तस्मिँश्वामिहिते गत सप्तम परिमाणद्वारम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पत्थमे वृद्धयधिकारे सप्तम परिमाणद्वारं समापम ॥ 


ज् 


॥ अथा5ए८मं क्षेत्रद्वारम ॥ 


अधथ क्रमग्राप्त क्षेत्रद्वारम्‌ | तत्रायुप: स्थितिब्न्धविपययोहान्यवक्तव्ययोद्दयोरपि सत्पदयोः 
शेपज्ञानावरणादीनां सप्तानामवस्थानावक्तव्ययोजयो: सत्पदयोश् वन्यकक्षेत्रस्थ प्रागत्रेव बडयथि- 
कारे सत्पदद्वारेउतिदिश्त्वात्‌ सप्कर्णां शेषवृद्धिहानीनां बन्‍्धकक्षत्रं दर्शयन्नाह- 


मत्तण्ह सब्वलोंगे अत्यि असंखंसवडि॒हाणीणं । 
लोगा5मंखियभागे सेमाणं वड्हहाणीणं ॥७८७॥ 


(प्रे०) “सत्तण्ह”मित्यादि, आयुर्बज॑मप्रप्रकृतीनां प्रस्येकय्‌ “असंखंसवड्धिदहाणाणं” 
ति प्रकृतत्वादसंख्यांशस्थितित्न्धवद्धिहान्यो: प्रत्येक “खब्वलोगे अत्थि” त्ति सत्रग़के 
सम्पूर्ण जगति सन्ति, बन्धका इत्यनुवतते । सक्ष्मकेन्द्रियजीय तामपि प्रकृतवद्धिहानिद्रयस्वामिलात्‌ 
तेपां सप्रछोकव्यापित्वान्च सब्ठक्तम्‌ “सबव्वलोगे” इति। अतन्र क्षेत्रअरूपणाविपर धृ्त क्षेत्र 
तु कार उ बट्ृमाण परुच्च खेत्त परूबणा णेया' इति ग्रन्थोक्तममयमात्रकालसम्बन्धि विज्नेयम्‌ | 


अथ शेषपद्धिहानीनां वन्धकक्षेत्रमाह-“लोगासंग्वियमागे” त्ति ठोऊस्यासंग्व्येयतर्मक- 
भागे “सेसाणं वड्िहहाणोणं” ति आयुवंजसप्तकमंणामुक्तवद्धिहानिपद्दयवर्जानां शेतराणां 
संख्येयमाग-संख्येयगुणा-5संख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धि हा निरूपाणां पण्णां पदानां प्रत्येकम्‌ . बन्धकाः 
न्तीन्यनुबतते । कथम्‌ ? उच्यते प्रस्तुतशेपबद्विानीनां स्वस्थानस्वामिन एकेन्द्रियेतरजीया एवं 
सन्‍्ति, अमंख्यलोकश्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकैस्तेः कम्मिन्रप्येकस्मिनू समये समग्रो छोको छोकबह- 
भागा वा प्रयितु' न शकयन्‍्ते, किन्तु समुद्घातादिनापि लोकासंख्येयभाग एवं पूर्यते | एतरूच 
विस्ततो दितीयाधिकारक्षेत्रद्ारपेमप्रभायां भावितमेत । इत्थमेवोत्तरत्रापि दिलोयावि- 
कारक्षेत्रद्धारप्रेमप्र मादशितरीत्या विस्तरतः स्वयमेत्र भावनीयमिति |७८७॥ 


गतमोघतः । अथादेशतः प्रकृतस्थितिघन्धवृद्धभादिवन्धकानां क्षेत्रं व्याविकीषु राह-- 


सार्गणासु तसत्स्थितिवृद्धिहानिवन्धकक्षेत्र> ) दृद्धवघिकारे छ्षेत्रहारम (*ट५ 


तिरिये सब्बेगिंदियणिगोअ-सेससुहुमेसु वणकाये । 
पुहवाइचउसु तेसि बायर-बायरअपज्जेसु ॥७८८॥ 


पत्तेअवणे तस्स अपज्जत्ते कायु-रालियदुगेसु । 
कम्मण-णपु सगेसु कसायचउगे अणाणदुगे ॥७८९॥ 
अयता-5चक्‍खूसु तह अपसत्यतिलेस-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्तेसु असण्णि-आहारगियरेसु ॥७९०॥ (डप्गोति) 
मत्तण्ह सब्वडोंगे अत्यि असंखंसवडिड॒हाणीणं । 
प्रे०) “लिरिये सब्वेगिंदिये'न्यादि, प्राखद तिय॑ग्गत्योधे, सर्वैकेन्द्रिय-सर्वनिगोद 
शेपदादशश्क्ष्मपथिव्यादिमागंणामेदेष, वनस्पतिकायोथे, पृथिव्यादिवायुकायान्तेषु चतुष्ोंधमेदेषु, 
“जेसिं” ति तेषां प्रथिव्यादीनां चतुर्णाप्‌ “बायरवायरअपज्जेसु” ति ये चत्वारो आदरोघ 
भेदाअत्वारथ बादरापयांप्तमेदास्तेष बादरबादरापयाप्तपथिव्यांदिस्पेष्वष्टमेदेषु, काययोगसामान्यों 
दारिको-दारिकमि श्रकाययोगेषु, का्मणकाययोग-नपू सकवेदयो:, क्रोधादिकपायचतुष्के, मत्यज्ञान- 
श्रताज्ञानःयरूपेफज्ञानरिके, असंयमा-5चक्षुदंशंनयो: । तथाशब्दः समुच्चये । अप्रशस्तकृष्णादित्रि- 
लेदया-मब्येष, अभव्य-मिथ्याखयों:, अप॑क्षया-55हारि-तदितरानाहारिमार्गगास्तित्येतासु चतुःषष्टि 
मार्गणासु कुबचित्‌ स्वस्थानतः स्वलोकव्यापिनां सरक्ष्मेकेन्द्रियजीवानां प्रवेश्ात्‌, कुत्नचिद्धादरपथि 
व्याधोधमेदेषु तेषामप्रवेशेषषि मारणसम्र॒द्धातेन सर्वलोकष्याप्रिनामपर्याप्वादरपथिवीकाथादीनां 
प्रवेशात्‌ तेषां सप्तकर्मसत्कासंख्येयभागस्थितिबन्धबवृद्धिहान्यों: स्वामित्वान्च तदूबन्धकक्षेत्रं सब 
लोकः प्राप्यत इत्यत उक्तम-“ससण्ह सव्वलोगे” इत्यादि, गतार्थमिति ॥७८८-७९०॥ 
बादरपर्याप्तवायुकायमा्गंणायामधिकृतवृद्धयादिवन्धकछ्षेत्रमाह-- 
बायरसमत्तवाउम्मि हुन्ति देसणलोगम्मि ॥७९१॥ 

(प्रे०) “बायरसमस्तेत्यादि, सप्तकमेणां स्थितिबन्धविषययोरसंख्यभागवद्धिदान्योः प्रत्येक 
बन्ध्रका बादरपर्याप्वायुक्ायमागंणायां देशोनलोके भवन्ति | कुतः ! असंख्यलोकाकाशप्रदेशराश्य 
पेक्षया स्तोकानामपि बादरपर्याप्तवायुकायानां स्वस्थानक्षेत्रस्थ देशोनलोकत्वादिति ॥७९१॥ 

अधोक्तशेषबद्धिदानिवन्धकक्षेत्रं दिदर्शयिषुरेकां गाथामाह-- 
सेसासु असंखंसे लोगस्स हवन्ति जासु सेसाओ । 
अत्यि खलु वडिढ्हाणी तास तासि वि एमेव ॥७९२॥ 


«८६ ] बंधबिद्यांणे मूलपयदिठिशंपो..[ तसतत्स्थितिवृद्धिहानिचन्धकक्षेत्र० 


(प्रे०) “सेखाछु” इस्वादि, अनम्तरोक्तास्तियंग्गत्यीधादिषततुःपष्टिमार्गणास्तथा बादरा- 
पयाप्रवायुकाया-5पग तवेद-सक्ष्मसम्परायसंय ममार्गंणाः परित्यज्य शषेपासु नरकमत्योघादिषु ह्यू्तर 
शतमार्गणासु सप्तानामसंख्यभागस्थितिबन्धवृद्धिहान्योरेफेक्स्पा बन्धकाः “असंखंसे लोगस्स 
हवन्ति” ति लोकस्यासंख्येयतम एक्स्मिन्नंशे-भागे मत्न्ति, यत आसु शेषमागेणास संवेलोक 
क्षेत्रमपोजकानां श्रृक्ष्मपथिव्यादिजीवानां देशोनलोकक्षेत्रप्रयोजकानां बादरपर्याफ्वायुकायजीवानां 
वा प्रवेशो नास्ति, शेषास्तु प्रविष्टजीवा मारणान्तिकसम्रुद्घातादिना$पि लोकासंख्येयमभाग मातरव्या- 
पिनः, अतः प्रस्तुतबन्धकक्षेत्रमपि झोकासंख्येयभागादधिक नेत्र प्राप्यते । विशेषतस्तु द्वितोयाथि 
कारक्षेत्रदारपे मप्रभानुसारेण स्वयमेत्र भावनीयम्‌ | सप्रप्रकृतिसत्को क्रशेषाणां संख्येयभाग- 
संख्येयगुणा-5संख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धि हानीनां प्रत्येक अन्धकक्षेत्रमोधघतो लोकासंस्वयभागमात्र 
प्राप्यते5तो मागेणाम्थानेष्वपि तासां बन्धरकक्षेत्र लोकासंख्यभामग्रमाणादधिकप्रमाणं ने सम्मवतीत्य- 
तस्तत्तथैव दर्शयज्नाह-“जासु सेसाओ” हत्यादि, नरकमस्योघादिषु यासु यास मार्गणास 
“सेसाओ” त्ति सपानामसंख्यभागवद्धिहान्योबेन्धकक्षेत्रस्यानन्तरमेवाभिहितत्वात्‌ ते असंस्यय- 
भागडृद्धिहानी परित्यज्य या: शेपान्यतमा वद्धयो दनयश्व “अत्थि” त्ति मन्ति, प्रक्सत्पदद्वारे 
सत्तया प्रतिपादिता इत्यर्थ: | खलशब्दोप्वधारणे, म च “ताखु” इस्यस्पोत्तरं योज्यस्ततस्तासु 
नरकगत्योघादिमागंणास्वेव “लासिं'' ति तासां सत्तयाउमिद्दितानां शेपान्यतमब॒द्धिद्दनीनामपि 
प्रत्येकम “एसेव” त्ति एवमेव, बन्‍्धका लोकस्थासंख्येयतमेकरमागे भवन्तीत्यर्थ: । 

अश्र छोषसागणारु सप्तानां शोषइ्डिहानिसत्पदानि पुनरित्थमवसेयानि- 
सर्वे निरयगतिभेदाः, सर्वे तियेग्गतिभेदाः, अपर्याप्तमनुष्य:, सर्वे देवगतिभेदाः ,अपयाँप्ती पच्चेन्द्रिय- 
श्रसकाया, ओऔदारिकमिश्र-वे क्रिय-तन्मिश्रा-55हारक-तन्मिश्र-कामेणकाययोगाः, अज्ञानत्रयम्‌ , परि- 
हारबिशुद्धिकसंयम-देशसंयमा-5संयममार्गणाभेदा:, कृष्णादिशेश्यापशअका-5भव्य-क्षायोपशमिकसम्य- 
क्त्व-सास्वादन-सम्यग्मिथ्यात्व-मिथ्यात्वा-उसंक्य-५नाहारकमार्गणामेदाश्वे त्येतासु निःयगत्योघादि- 
सप्ततिमागंणासु प्रत्येक संख्येयभाग-संख्येयगुणवृद्धि-ताहर्हान्यात्मकानि चत्वारि पदानि | 


मनुष्यगत्योघ-पर्याप्रमनुष्य-मानुपी-पश्चेन्द्रि य।घ-तत्पर्या प्तत्र-सौ घ-तत्पर्या प्त-पश्चम नो यो ग - 
पशवचोयोग-काययोगस।मान्यो-दारिककाययोग-वेदत्य-कपा य चतुष्क-मत्यादिज्ञान चतु प्क-सं प मौ घ- 
सामायिक-छेदोपस्थापनीयसंयम-चघुरादित्रिदर्शन-शुक्ललेश्या-मव्य-पस्पक्लोध-क्षापिकी-पशमिक- 
सम्यक्त्व-संश्या-55हारकमार्गणारूपासु॒ मनुष्यगत्योघादित्रिचत्वारिंशन्मागणासु तु संख्येयभाग- 
संख्येयगुणा-5संख्येयगुणवृद्धि -तारम्हामिलक्षणानि फट पदानि । 

ओप-पयांप्ता-फ्यासमेदमिन्रद्दीन्दि य-तीन्द्रि य-चतुरिन्द्रि यलक्षणविकलेन्द्रि यसत्कनवमा ्ग॑गा- 
स्थानेष पुनः प्रस्पेक संख्येयमागवृद्धिहनिलञ्नणे ६ पढे | 


जिविकरिथितिवृद्धिहानिवस्थकल्पकोता ]) वृद्धपपिकारे स्कोनादारभ्‌ [ ५८७ 


सह्ष्मसम्परायसंयमभार्गगायामपि तथेब हें पढे, नवरं पष्णां क्गाम | 

अपगतवेदमार्गणायां पुनर्मोह्सीयवर्जानां घातिकमंणां प्रस्येकं मिरियग त्योधादिभागणादच्च- 
त्वारि पदानि, मोहनीयकर्मणस्तु संख्येयभागपद्धिहानिलक्षणे दे पदे, त्रपाणामघातिमां तु मलुष्य 
गव्योघादिवत्पट पदान्यवश्चिष्टसत्पदतया भवन्तीति ||७९२॥ 

तदेवब॑ प्रतियादित मार्गणास्थानेष्वपि ज्ञानावरणादेव द्वथादिस्थितिवस्थसत्पदानां वस्थ्क- 
क्षेत्रम्‌ । तस्मिंश प्रतिपादिते गतमष्टमं नानाजीवाश्ितं क्षेत्रदारम्‌ ॥ 

॥ इति ओवन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पद्नमे वृद्धपधिकारे उष्टमं क्षेत्रद्ारं समाप्तम ॥| 


॥ अथ नवमं स्पर्शनाद्वारम ॥ 


अथ क्रमलब्धे स्पशनादरे ज्ञानावरणादीनामसंख्यभागादिस्थितिबन्धवृद्धथादिवन्धकानाम्‌ 
आसिज्ज अईभड्डं परूषणा उण फरिसणाए' इत्यननात्र ग्रन्थेष धिकृतां स्पशेनां प्रतिपिषादयिषुलांधवार्थ 
मादौ तावदसंख्यगुणम्थितिबन्धपृद्धिहानिवर्जेपदानां तामतिदेशेनाह-- 


ओघेणाएसेण वि हवेह तिविहाण वडिहहाणीणं । 


सत्तण्ह बंधगाणं भ्ूओगारव्व उ फरिस्तणा ॥७९३॥ 

०) “ओघेणाएसेण वि” इत्यादि, ओषेन'-सामान्येन स्पर्शननाचिन्तायाम। न 
केवलमोघेन । कि तहि ! “आएसेण वि” त्ति आदेश्लेन'-विभागेन, मा्गेणास्थानान्यधिकृत्य 
चिन्ताविषयीकृते5पीत्यथं: । उम्रयथाउपि क्रिमित्पाइ--“हचेड” इत्यादि, “सत्ततह” सि 
शेषाणा तानावरणादीनां सप्तानां मूलप्रकतीनाम्‌ “लिविहाण वड्चिहहाणीणं” ति स्थितिबन्ध 
विपयानाससंख्यगुणवद्धिहा निवजानामसंख्येय भाग-संख्येयभाग-सं ख्येयगुण मेद भिझ्ञानां त्रिविधानों 
बद्दीनां त्रिविधानां हानीनां व “बंधगाणं”? ति बन्‍्धकानां-निर्वेतेकानाम्‌ “भूओगारव्य 
उ फरिसणा” त्ति काल उ वट्टमाणं इत्यादिगाथोत्तराधेन प्रागुक्तस्वरूपा प्रस्तुतग्रन्थे5पिकृता 
क्षेत्रद्धारोत्तश्षेत्रापेप्णा. विलक्षणा नानाजीबनानाकालभ्रव्यपेक्षा स्पशना भूयस्कारवदेव 
भव्रतीति पूर्वेण योग: | यथा शुयस्काराधिकारे सप्तानां भूयस्कारस्थितिबन्धकानां स्पशनोक्ता 
तथा प्रकृते सप्तानां श्रिविधवद्धिबन्धकानां, यथा च तत्राल्पतरबन्धकानां स्पशेना5मिहिता तथाउम्र 
जिविधहानियन्धकानां प्रत्येक सा मवतीत्यक्षरार्थ: । 

भावार्थस्त्वयम-आयुवज॑सप्कमंणां भूयस्काराल्पतरस्थितिबन्धवदोधत आदेशतआधिकृत- 
बृद्धिहानयो5पि मारणसझुद्धाताधवस्था विशेषेष्यपि जीआनां संभवन्ति,ततश्व मारणान्तिकसब्रुद्घाता- 
दिप्रयुक्ताउपि स्पशना भूयस्कारान्पतरस्थितिबन्धवत्‌ प्रस्तुतवृद्धिहानिबन्धकानां प्राप्त । ल्षधां- 


श्ट८ |] बंधधिष्टाणे मूलपयडिंठिश्बंधी.. [ असंख्यंगुणंस्थितिवृद्धिहानिवन्धकरपशेना० 


ओघल! प्रस्तुतत्रिविधवद्धिहानिबन्धकेः प्रत्येक स्बंलोकः स्पृष्टः । आदेशातस्तु नरकगत्योघमार्ग: 
णायां तेस्त्िविधवद्धिहो निवन्धकीः प्रत्येक त्रसनाडथा: पट्चतुदशभागाः स्पृष्टा;। एवमेव सप्तम- 
एथिवीनरकमेदे, आनत-प्राणता-55रणा-5च्युतकल्परूपेषु चतुषु देवगतिमार्गणामेदेषु शुक्ललेश्या- 
मार्गणायां च बोद्धव्यम्‌ । प्रथम पृथिवीनरकमेदे पुनरधिक्ृतस्थितिधवन्धकानां स्पर्शना लोकासंरूयभाग- 
मात्रा ग्राप्यते । यथा प्रथमपथिवीनरकमेदे तथा नवपषु ग्रं वेवकमेदेषु, पंश्चप्वनुत्तरविमानमभेदेषु, 
बैक्रिय मिश्रकाययोगे, आहारका-55्हारकमिश्रकाययोगयो:, अपगतबेदमार्गणायाम्‌, तथा मनःपर्य 
वज्ञान-संयमीौध-सामायिक-छेदोपस्थापन-परिहार विशु ड्विक-सक्ष्म सम्परा य मं यम मागंणस्ववि व्रिविध- 
बद्धिहान्यन्यतम सन्पद स्य बत्धरकः कृंता स्पर्शना लोकासंख्यभागमात्रा ब्ोद्धव्या । ठितीयपथिव्यादि- 
पष्टपथिव्यन्तेषु पश्चपु नरकभेदेषु पुन! क्रमेणैका, दे, तिख्र, चतस्रः, पश्च च रज्जबः स्पर्शना 
त्रिविधवद्धिहानिबन्धकानामपि मवति | देवगत्योघे भवनपत्यादीशानकल्प्ान्तेषु देवगति भेद पु तेजो 
लेश्यामागंणायां च त्रिविधवद्धयादिवन्धकानां प्रत्येक त्रसनाडया नव चतुद शभागाः स्पर्शना लभ्यते | 
वैक्रियकाययोगमार्गणायां तु तेषां त्रिविधवद्धिहान्यन्यतमबन्धकानां प्रत्येक त्रयोदश रज्जवः स्पर्शना 
सम्पधते | देशसंयममार्गंणायां पश्च रज्जवः, सासादनमागंणायां द्वादश रज्जवः स्पशना, सनत्कु- 
मारादिसहस्रागन्तेषु पटषु देवगतिभेदेषु मति-श्रता-पबधिज्ञाना-प्वधिदशन-पद्मलेइ था-पम्पक्त्वीघ- 
क्षायिकसम्पक्त्व-वेडकसम्यक्वोपशमिकस म्यक्त्व-मि श्रदृष्टिरपासु पाडपमागणासु प्रत्येक बत्रिविध- 
वद्धिहान्यन्यतमबन्धकानां स्पर्शना त्रसनाडथा अष्ट चतुदशभागा:, अर्थादष्टो रज्जबः प्राप्यते । 
उक्तशेषासु॒तियग्गत्थोघादिषपु सप्ताभ्यधिकशतमागंणासु तु॒ प्रस्तुवाम॑ख्यगुणवद्धिहानिवरजो- 
न्यतमबद्धिदानिबन्धकातां स्पर्शनोघत्रत्सबेंलोफ़ो भमत्रति । हद बछतिदेजफर्ल दशितम। भावना 
तु प्रत्येक भूयस्काराल्पतरस्थितिबन्धकस्पशनावस्त्यनुमारेण स्वयमेत्र द्रष्टव्येति ॥७९३॥ 
अथातिदिष्टशेषयो: सप्तानामसंग्ूव्यगुणबद्धिहान्योजेन्धकानां स्पर्शनामाह 
मत्तण्ह बंधगेहिं होइह असंखगुणवडिढ्हाणीणं । 
लोगा5संखियभागो पुश़े एमेव जहि ताऊत्थि ॥७९४॥ 

(०) “खतण्ह” इत्यादि, आदेशत आयुवेजञानां सप्तानां मूलप्रकतीनां “असंस्वशुण 
घड्दहाणिणं” ति अमंख्यगुणस्थितिवन्धव्धि हान्पोज॑स्थर्क: “लोगा:संस्ियमभागों पुट्ठो” 
त्ति लोकम्याउसंख्येयतमेकमाग: स्पृष्टर, मतरतीति पूर्वेणान्बयः । अथ मार्गणास्थानेष्पपि प्रस्तुतदि 
विधवन्धकानां स्पशेनोधतुल्येवा5तो5तिदेशेनाह-“एसेच” त्ति 'एवमेव” ओघवल्लोकासंख्यभाग: 
प्रस्तुतव द्विदान्योर्बन्धक्ः स्पृष्ट इत्यथेः । कासु मार्गंगाखित्पाइ-“जहि लाएल्यि” “यत्र'-पास 

मनुष्पगत्योघादिमागंणासु ते दे वद्धिदनी 'स्तः'-विश्ेते, सत्पदद्धारे तथोरस्तित्वं प्रतिपादित 
तासु मनुष्यगस्योघादिचतुश्नलवारिंशन्मागंणास्वित्यर्थ: |७९४।॥| | 


भोघतश्रतुर्विधस्थितिवृद्धिहानिकाछ ० ] श्वृद्ध॑वण्िकारे कालरद्वारम्‌ [ ६८९ 


तदेव दर्शितोषादेशमेदतों मूलकमंणां स्थितिबन्धवृद्धथादिसत्पदानां स्पशना, तथा थे ऋते 
गत॑ नवम स्पर्शनाद्वारम ॥ 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पद्चमे वृद्धघिकारे नत्रमं स्पशेनाद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 


ज्ः 


॥ अथ दरशमं कालद्वारम ॥ 


अधुना नानाजीवाश्रितं कालड्ारम्‌ । तत्रातिदि्शेषज्ञानावरणादिमृलप्रकृतिस्थितिबन्धासंख्य- 

भागादिवद्धिहानीनां नानाजीवाश्चितं काले जधन्योत्क्ृष्टभेदतों त्िभमिषुरादों तावदोबत आह--- 
सत्तण्हं सब्वद्धा अत्यि अमंखंसवडि्हाणीणं । 
ममयो होड़ कणिट्टो सेसाणं वड्डहाणीणं ॥७९५॥ 
आवलिआ3संखंसो संखियभागगुणवड्ढिहाणीणं । 
परमो संखियममया असंखगुणवड्ढिहाणीणं ॥७९६॥ 

(7१०) “सरसण्हं सब्वडा” इत्यादि, आयुषो 2विविधयोरपि स्थितिबन्धसत्पदयोनोना- 
जीवाश्र यक्रालस्यात्रेबराउपिकारे प्रथमे सत्पदद्धारे लाघवार्थभनिदिष्टत्वादायुर्रजानां सप्तानां मूलप्रकृ- 
तीनां प्रत्येक “सव्वह्ा अस्थि असंस्वंसवडिह्हा णीणं'! ति असं ख्यांशस्थितिबन्धवद्धचथ सं ख्यां श- 
स्थितित्रन्धहानिलक्षणयों द यो! पदयोनोनाजीवाश्रयकालः 'सर्वोद्धा'-अनाग्नन्तों मवति। 

अथ शेषबृद्धिहानीनां काछो न सवांद्धा. किन्तु सावधिकः, ततोज्सों जधन्यादिभेदेनाह- 
“समयो” उत्यादि,प्रस्तुतमप्रप्रकृतीनामेब“सेसाणं वडिदहाणीणं”ति उक्तशेपाणां संख्येयभाग- 
संग््येयगुणा 5संख्येयगुण मेदभिन्नानां त्रिविधवद्धीनां त्रिविधहानीनां च प्रत्येक॑ नानाजीवाश्रयः 
“कणिड्डो” त्ति कनिष्ठः'-जधन्यः कालः 'समय:'-समयमात्रो भवति | उक्तो जधन्यतः, अथोत्कृष्टव 

ह-“आवलिआएसंखंसो संस्वियमागशुणवड्धिहहाणीणं परमो” त्ति संख्येयभाग 
संल्येयगुणबृद्धि-संख्येयभाग-संख्येयगुणदानिलक्षणानां चतुणां स्थितिबन्धसत्पदानां 'परम:-उत्कृष्टो 
नानाजीवश्र यः काल आवलिकरा5संख्यमागवरमाणः, भवतीत्यावतेते । “खंखियसमया अखं 
स्वगुणवड्ट्हाणोणं” ति उत्तश्नेययों: सप्तानामसंख्यगरुणस्थितिबन्धबृद्धिदान्यो: प्रत्येक 
नानाजीवाश्रय उत्कृष्ट: कालः संख्येया: समया भव्रतीत्यक्षराथे: । 

आवार्थस्वयम-ओपतो मार्गेणास्थानेषु वा यत्र कुत्रचिज्ज्ञानावरणादिसप्तान्यतमग्रछुते 
रन्यतमबृद्धधादिसत्पदस्य बन्‍्धका 'सद्ग॒विचयवारवशों दर्शितरीत्या धर प्राप्यन्ते तत्र मार्मणादो 

प्रकृतेस्तस्या5संख्येयभागस्थितिरन्धवुड्धादिपदस्य नानाजीवाश्रयः कालः सबोद्धर प्राप्पत 


५९० ] वंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्वधो [ चतुर्विधस्थितिवृद्चिहानिकालोपपत्ति० 


हति तु संगमः । बन्धकानां धवत्वस्थ सर्वाद्धाया अस्तरामावस्यथ च कथज्विदनतिरेकात्‌ । अत 
एवं ओघतः सप्तानामसंख्यभागवद्धिहान्यो्नानाजीवाभ् यकालः स्रोद्धा प्रतिपादितः । तियेग्गत्यो- 
घादिचतुःषपष्टिमाणास्थानेषु भक्विचयदारे- -.. सत्तण्णं णायव्वा ओघव्य सगसगवडिढ- 
दहाणीओ' हइत्यनेन तद्वन्धक्रानामतिदेशेनौघवद्भिधानात्‌ 'तिरिये सब्वे्िदियणिगोअ-सेससुहुमेस 
घणकाये । पुदबवाइचउस्सु तेसि बायर-बायरअपज्जेसु' |७९८।॥ पत्तेअबणे तस्स अपज्जत्ते कायुरालियदुगेसु। 


कम्मण-णपु सगेसु' कसायचडगे अणाणदुगे ॥७९८॥ भयता5चक्खू स्र॒ तहा अपसत्थतिलेस-भवियेसु' । 
अभविय-मिच्छत्तेसु असण्णि-आहारगियरेसु ॥७९९॥ सत्तण्हं सब्बद्धा भत्यि असंम्बंसबडिद्ह्ाणीण' । 
इत्यनेम तत्रापि सप्तानाममंख्यभागवद्धिहानीनामसो सवांद्ध। प्रतिपादयिष्यते च | 

यत्र पुनर्मागंणादावृक्तान्यतम॒ द्वरथादिपदस्य बन्‍्धका मद्भगविचयबारे भ्रवा न कथिता 
किन्तु तदीयबन्धकपरिमाणस्या5इसंख्यलोकप्रदेशपरिमाणात्स्तोकतया 5धव्रा प्रतिपादिताः , तत्र तु तस्य 
वृद्धधादिपदस्य नानाजीवाश्रयक्रालः सावधिकः, सादिसान्तमज्रगत एवेनि भातः । तथा सति स 
जधन्योत्कृष्टमेदेन लम्यते, स च तस्य वद्धयादिपदस्य बन्धरकपरि माणम पंख्येयं॑ भवतु सख्येयं वा 

तदाईपि जघन्यतस्तदीयेकजीवा श्र यज उन्यबन्धकालवत्समयमात्र एवं प्राप्यते, ने पुनाधरिकः । 

अत एबोघतः सप्तानामसंख्येयभागवद्धिहानितर्जशेषबद्धिहानिसत्पदानामसी समयमात्रो5मिहित 
मार्गणास्थानेप्वपि- सेसाछु लह समयो' इत्यादितत्तद्ग्रन्थेनाना जघन्यकालः समयमात्रो5भिधा- 
स्पते च | स च दितीयाधिकारनानाजीवाअ्यकालद्वारे उन्कृष्टस्थितिबन्धस्थ जघन्यका- 
लोपपत्तो दर्शितनीत्या5म्यूद्याः । तस्येवोत्कृष्टकाउस्तु तदीयब्रन्धकपरिमाणाद्रधीनः सन्‌ पूर्वोक्तरी- 
स्पेव कुत्रचिदावलिका5संख्यभाग:, कुत्रचित्संख्येवाः समया हस्येत् यथापम्भव्र प्राप्यते । 

एतदुशक सवति-यत्र मार्गणादों तस्या5संख्येपभागवृद्धथाधप्रत॒पद स्यैकजीवाश्रय उन्क्ृष्ट- 
काल: मंगख्येयसमयमात्र:, तदीयबन्धकपरिमाणसुन्क्रृष्टपदेउसंख्येय॑ च तत्र तदीयनानाजीबा- 
श्रय उन्कृष्टकालः कार्मणकाययोगमार्गणोक्ता55्युवेजमप्तकर्मोत्कृष्टम्थितिबन्धनानाजीवाश्र यो स्कू- 
ध्टकालज्ञातेनाउडवलिका5संख्यभागमात्रः सम्पच्ते । यत्र पुनम्ताइखूद्ध थाद्यप्रधवपद स्येकजीवाश्रयो - 
न्कृष्टकालस्य संख्येयममयत्वेषपि तदीयबन्धकपरिमाणं नाउसंख्येयम्‌ , क्िस्तु संग्व्येयमेव, तत्र तु 
तेदीयनानाजीवाश्रय उन्क्ृष्टबन्धकाल! संख्येयाः समया एबं प्राप्यते, नाधिक। । अत वी 
घत आयुवर्जमप्प्रकृेतीनां संख्येयभागवृद्धिहानि-संस्येयगुणवद्धिहानिलक्षणचतुर्विधस्थितिबन्धकानों 
प्रन्येक॑ नानाजीवाश्रयोस्करृष्टकाल आवलिकाउसंरूयभागस्तथा तासामेव सप्तानामसंख्येयगुणवद्धि 
हानिलक्षणयोईयोः सन्पदयोः प्रत्येके नानाजीवाश्रयोत्कृष्टकाल: संख्येया: समया एवं कथित 
मार्गणास्थानेप्य5पि 'परमो समया ड संखेज्ज़ा पश्जमणुस-मणुसीसु मित्यादितत्तत्तन्दर्मेण वचतडड्ध था- 
दिपदानां नानाजीवाश्नयोत्कृष्टकाल: संख्येयसंमयादिः प्रतिपांदयिष्यते चे, सो5पि द्वितियाविकार- 
नानाजीवाअयकालबदारधेमप्रमादर्शितनीत्या विभायनीयः स्वयमेवेति ॥।७९५-७९६॥ 


मार्गेणास्वसंस्यभागस्थितिपृद्धिहानिकाझ० ] पृद्धथन्रिकीरे कालड्डारम्‌ [५९१ 


मणितो5तिदिष्टशेषः ज्ञानावरणादीनां संपार्भि्सरे े 
नानाजीवाश्रयों बन्धकाल ओघतः । अथ स एंवादेश्वतों व्याजिद्दीवु रादो यास्वसंख्यभागब॑द्धि 
हान्योः स सर्वाद्धा, तास तयोस्तथैब दर्शयकाह-- 
तिरिये सब्वेगिंदियणिगोअ-सेससुहुमेस वणकाये । 
पुहवाइचउसु तेसि बायर-बायरअपज्जेसु ॥७९७॥ 
पत्तेअवणे तस्स अपज्जत्ते कायु-रालियदुगेसु । 
कृम्मण-णपु सगेसु कसायचउगे अणाणदुगे ॥७९८॥ 
अयता-5चकक्‍्खूसु तहा अपसत्यतिलेस-भवियेसु । 
अभविय-मिच्छत्तेसु असण्णि-आहारगियरेसु ॥७९९॥ (उपगोतिः) 
सत्तण्हं मन्वद्धा अत्यि असंखंसवडिढ्हाणीणं । 
प्रं०) “लिरिये सब्वेगिंदिये” इत्यादि, तत्राद्गाथात्रयेण तियंग्गत्योगादिचतुःपष्टि 
मार्गणा: संगृहीताः, चतुथंगाथाषूवार्धेन तु तासु चतुःषष्टिमागंणास्त्रायुबेर्जानां सप्तानां स्थितिबन्ध 
विषययोससंख्यांशबृद्धिहान्यो नानाजीवाशितः काल: सत्बाद्धाउस्तीति प्रतिपादितम ; 
ग्रयस्याक्षराथेस्लत्रैताधिकारे क्षेत्रद्वारों क्द्धितीय-ततीय-चतुर्थगाथाक्षरा्थेन तुल्य एव, तस्मासत एवं 


द्रष्टट्य; । चतुर्थगाथापूर्वाधेस्थ तृक्त: । भावार्थोजप्योषिकगाथाद्रयविवरणाद्रथारूयातप्राय इति 
॥७९७-७९८-७९९॥ 


अथ शेषमार्गंणावक्तकालो5सबाद्ेत्यर्थाद म्यते, न प्ुन्गम्यतेष्सी जधन्यतः कियान्‌ 
उन्कृश्तश्व॒ कियानिति, अतस्तंजघन्योत्कृष्टमेदती दशेयझाइ-- 
सेसासु लहू समयो परमो समया उ संखेज्जा ॥८००॥ 
पज्जमणुस-मणुमीसु सब्वत्था-55हारजुगलजोगेसु । 
मणणाण-संयमेसु' समइअ-छेअ-परिहारेसु ॥८०१॥ 
सेसासु सत्तण्ह अत्यि अस ख सवडिह॒हाणीणं । 
परमो कालो भागो आवलिआए असंखयमो ॥८०२॥ 
(प्रे०) “सेसारु लहर” इत्यादि, तियंम्गत्योषादिचतुशष्टिसामेशा क्विज्ये सेसासु यासु 
सप्तान्यतमानामस ख्यमागवद्धिहानिलक्षणपद द्रय॑ सत्तासु तस्या5संख्यमागवद्धिहानिपददयस्य प्रत्येक॑ 
“रघु/- जघन्यो नानाजीवाशितः कालः समयो मवतीत्यर्थ: । अयथ॑ हि सर्वथैवोधवक्षोद्व्यः । 





है ॥: 


ब्ल्प्र ] अंजविद्ांणे सूलपलटिटिहबलों ( संख्येयरंणमागस्थितिवृद्धित निकाल 


अभोस्कृटकालमाह-“परसी समया” हत्यादि, उक्तासंख्यमागबृद्धिहानिलक्षणयोद्यों: 
पढयो; ग्रत्येड॑ परम: “उत्कृष्ट: कालस्तु संख्येया! समयाः भवति । कासु मार्गेणास्वित्याह- 
“पश्नमणस” इत्यादि पर्याप्मनुष्य-मानुपीमार्गणयो:, स्वार्थसिद्धविमानदेवगतिमेदा-55हरक- 
तन्मिश्रकाययोगमार्गणासु, तथा मनःपर्यवज्ञान-संयमोघ-सामाविक-छेदोपस्थापनीय-परिहार विशुद्धि 
कसंयममार्गणासु चेल्येब॑ ससुदितातु दशमार्गंणासु प्रत्येकमित्यर्थ: | कथम्‌ ! इतिचेद्‌ , पदठ्य 
स्पाध्वत्वे सति तदीयेकजीवाश्रयोत्कृष्टकालस्य संख्येयसमयत्वाद्वन्धकपरिमाणस्था5प्युत्कृष्टव: 
संख्येयत्वाच्चेति । 

अथ शेपमार्गणापु प्रस्तुता$संख्यभागवद्धिहानिपदद्धयस्या्रवत्वेपि तदीयैकजीवाश्रयोंत्कृष्ट- 
कालस्य संख्येयसमयमात्रत्वेषपि च न तहन्धकपरिमाणं संख्येयम्‌ , क्रिन्लसंख्येयम्र्‌ , अतस्तदीय- 
नानाजीवाश्रयो त्कृध्वन्धकाल ओपषिकसंख्येयभागवद्धिदानिनानाजीवाश्रयो र्कृष्ट बन्धका खबदावलि- 
का5संख्येयभागप्रमाण: प्राप्यत हत्यतस्तथेवाह-“'सेसासु' सक्तण्ह” मित्यादि, गतार्थम्‌ । 

शोषसागणानामानि स्वेबम-सर्तवे निरयगतिभेदाः, सर्वे तियक्पश्चेन्द्रियभेदाः, 
मलुष्योधा-उपर्याप्मनुष्य मेदी, सर्वार्थसिद्धतिमानमेदवर्जा एकोनर्त्रिशद्रेवगतिभेदाः, सर्वे विकले- 
न्द्रियभेदाः, सर्वे पस्चेन्द्रियमेदाः, बादरपर्याप्राः प्रथिव्यप्तेजोवायुकायिकभेदा:, पयाप्तप्रत्येकरन 
स्पतिकायमेद:, अयो5पि व्रसकायमेदाः, पश्चमनोयोग-पंञ्चवचोयोग-बेक्रिय-तन्मिश्र का ययोग-पुरुष 
बेद-स्त्रीवेद-मति-श्रता--वधिज्ञान--विभद्ज्ञान--देशसंय म-चक्षुर--त धिदश न-तेज:- प श्र - शुक्ललेश्या 
सम्यक्त्वोध-क्षायिक-क्षायोपशमिको-पशमिकसम्यक्त्व-सासादन-मिश्र-संज्ञिमागेणाश्वेति ८० ०-८०२ 

तदेवमभिहितः स्मार्गंणास्थानेषु सप्तानामसंस्य्येयभागवद्धिहानिलक्षणपदद्धयस्प नानो 
जीवाश्र यजघन्यो त्कृष्ट द्िेविधकाल: । इदानीं संख्येयगुण-संग्ब्येयभागवुद्धिहानि तत्पदानां तमाह--- 


सव्वासु सत्तण्हं संखियभाग-गुणवड़्ढ्हाणीणं । 
समयो होह जहण्णो परमो समया उ संखेज्जा ॥८०३॥ 
पज्जमणुसम-मणुसीसु सब्वत्या-55हारदुग-अवेएस । 
मणपज्जव-जह-ममइअ-छेअग-परिहार-सुहमेसु ॥८ ०४॥ 
मेसासु सत्तण्हं संखियभागगुणवडिह्हाणीणं । 
परमो णेयो भागो आवलिआए असंखयमों ॥८०५॥ 
(्रे०) “सबन्वासु' सक्तणह मित्यादि, यासु निरयगत्योघादिमागंगासु “सत्तण्ह” 
आयुवे्जानां सप्तान्यतमानां बन्धप्रायोग्यमूलग्रकृतीनां संख्येयभाग-संख्येयगुणइद्धिहानीना- 
मन्यतमपदानि सत्पदद्वारे सद्भतान्यमिहितानि तासु निरयगत्योधादिसबमागंणासु तातां सप्ता 


मार्गणास्वसंख्यगुणस्थितिवृद्धिहानिकांल » ) वृद्धघिकारे कालद्वारम्‌ [ ५९३ 


न्यतमानां बन्धप्रायोग्यमूलप्रकृतीनां संख्येयमागवद्धथादिचतुर्विधान्यत मसत्यदानां प्रत्येकप्‌ “समयों 
होइ जहुण्णो” त्ति नानाजीवाश्रितों बघन्यों बन्धकालः 'समयः-समयश्रमाणो भवति । एप 
समयमात्रो जधन्यकाल ओधोक्तनीत्येब्रोपपादनीयः । अन्न “सव्यासु”” हत्यनेन सप्तैकेन्द्रिय- 
भेदान्‌ , तथ्थेकोनवत्वारिंशत्पथ्रिवीकायादिवनस्पतिकायान्तमूलोचरभेदान्‌ विहाव शेपासु चतुर्षि 
शत्युत्तरशतमागंणासु संख्येयभागवृद्धिहानिपदयोरसी जघन्यतः समयो बोद्धव्य:, संख्येयगुणवद्धि 
हान्योस्त्वसावनन्तरोक्तचतुर्विशन्युत्तरशतमार्गणास्थो5पि. नवविकलेन्द्रियमार्गणास्थानानि सक्षम 
सम्परायसंयमभेद व विहाय चतुदंशोत्तरशतमागेणास्वेव तथा, तत्राप्यपगतवेदमा्गंणायां मोहनीय- 
वर्जानां पण्णां प्रकतीनामेब, न तु मोहनीयस्था5पि, मोहनीयस्थ संख्येयभागवद्धिहानिव्जेपदाना- 
मपगतवेदमार्गणायामसचादिति । 

अथ प्रस्तुतानां संख्येयगुण भागवद्धिहानीनां वनन्‍्धकालमुस्कृष्त आह-“परमो समया उ 
संस्वेज्जा” इत्यादि, पर्याप्रमनुष्य-मानुपीमारगगणयो! सवाथसिद्ध विमानदेवगतिभेदा-55हारका-55- 
हारकमिश्रकाय यो मगा-5पगतवेद मार्गणासु, तथा मनःपर्येवज्ञान-संयमघ-सामायिक-छेदोपस्थापन-परि 
हारविशुद्धि क-सक्ष्मसम्परायसं यममार्गणास्वित्येतासु द्वादशमा्गंणासु प्रत्येक 'परमः-उत्कृष्टो नाना- 
जीवाश्रितः काल: संख्येया। समया:, ज्ञानावरणादितत्तत्प्रकतीनां सत्पदद्वारे5 भिद्ितसंख्येयभाग- 
संख्येयगुणवृद्धि हान्यन्यतमसत्पदानामिति तु प्रक्रमाह्म्पते । अयमप्योधिकमप्रकमंसस्कासंख्य- 
गुणवद्धयादेरुत्कएबन्वकालपद्नो द्रव्य: । कुतः ? ओघबदत्ापि पदचतुष्कस्याउभ्रवत्वाद्‌ , बन्धक- 
परिमाणादेः संख्येयत्वादिरूपेणानिशेषाच्चेति । 

शेषमागंणासु प्रस्तुतोस्कृष्कालमाह- “सेसारु' सत्तण्ह”मित्यादि, सुगममू । अय- 
मपि सप्नानां संख्येयगुण-संख्य वभागवद्धिहानीनापुत्कृष्टवन्धकाल: सप्तानामाधिकसंख्येय माग-संख्ये 
यगुणवद्धथादेरावलिका 5सं खूयभागप्रमाणोत्कृष्टबन्धकालव दि भावनी य; , तद्वदधिकृतनिरपगत्पोघादि- 
शेषमार्गणासु बन्धकपरिमाणादेरसंख्येयन्वादिख्पेण समानलादिति ॥॥८०३-८०४-८०५॥ 


अथोक्तावशिष्टयो: सप्तानामसंख्येयगुणवद्धिहान्योमांगेणास्थानेषु नानाजीवाश्रितं बन्धकाले 
जघन्यादिभेदत आह--- 
जासु' खल सत्तण्हं अत्यि असंखगुणवडिहाणीओ । 
तासु लहू सि समयो परमो समया उ संखेज्जा ॥८०६॥ 


(प्रे०) “जारु' स्वल” इत्यादि, यास मनुष्यगत्योघादिमागंणास “ससपफ्णं” ति सप्ता 
न्यतमानां मूलप्रकृतीनामसंख्यगुणव॒रद्धावानी “अस्थि” त्ति स्तः, सत्पददारे सत्तयाउभिहिते 
इत्यर्थ: | तास किमित्याइ-“ताखु लह् सिं समयो” त्ति तास मनुध्यगत्योधादिचतुश्रत्वारिंश 


ब्रछ४ ] बधविद्याणे मूलपयडिठिइ्यंधो [ ओघतस्तत्तडु द्धिहानिजधस्योत्कृष्टान्तर० 


न्मामंगासु अत्पेकम “सिं”? ति तयोः सप्तान्यतमानामसंख्यगुणस्थितिबन्धवद्धिद्ान्योंः “लघुः'- 
जघन्यो नानाजीवाशितकालः 'समय:- ओघपत्समयमात्र इत्यथे: । 
तयोरेवोत्कृष्टकालमाह-“परमो समया उ संस्वेज्जा” त्ति 'परमः'-उत्कृष्टः कालस्तु 
संख्येयाः समया: । एपोउप्योघवरदेवाविशेषेण विज्लेय इति ॥८०६॥ 
तदेव॑ दर््षितः सप्तानामसंख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धिहान्योज॑घन्योत्कृष्टभेदभिन्नो नानाजीवा- 
भ्रयः कालः, तस्मिंश्र दशिते गत॑ नानाजीवाश्रयं कालद्वारम ॥। 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितित्रन्धे पद्नमे वृद्धप घिकारे दशमं नानाजीवाश्रय कालद्वारं समाप्तम ॥ 


॥ अथेकादशमन्तरद्वारम ॥ 


अथ क्रमप्राप्ते नानाजीवाश्नितेउन्तरद्वारे मूलप्रकृतीनामृक्तरेषस्थितित्नन्धवृद्धथादिसन्पदानां 
नानाजीवाश्र यमन्तरं प्ररूपयितुमना आदो तावदोघत आह 
सत्तण्ह अंतरं खलु णत्थि असंखंसवडिढ॒हाणीणं । 
समयों होह जहण्णं सेसाणं वडिढ्हाणीणं ॥८ ०७॥ 
परम भिन्नमुहुत्तं संखियभाग-गुणवर्डिढ्हाणीणं । 
वासपुहुत्ततमासा कमा असंखगुणवड्ढहाणीणं ॥॥८ ० ८॥ (गोतिः) 
(प्रे०) “सत्तण्ह अंतर” इत्यादि, पूर्व सत्पदद्धारे 'अत्यि अबत्तव्यत्तं बधस्स असखभाग- 
द्वाणी य भूगारव्वाउस्स” इत्यादिना5 प्युपोजक्तव्या-५संख्यभागहानिलक्षणटिविधपदस्य तथा 'भूओो 
गारव्ब भवे! इत्यादिना सप्तानामवक्त व्यावस्थानपद योनाना जीवाश्रितान्तरस्याप्यतिदेशनेव कथितन्वा 
दायुवेर्जानां शेषाणां ज्ञानावरणादीनां सप्तानां मूलप्रकृतिनामतिदिष्टशेषेप्वसंख्येयभागादिचतुर्विधवद्धि- 
हानिलक्षणसत्पदेषु “अंतरं खलु णत्थि असंस्वंसवडि्हाणीणं”ति खलुशब्दम्यावधारणार्थ 
त्वेनासंख्यांशस्थितिबन्धवृद्धिहनिलक्षणयोई यो: पदयोगेव नानाजीवान श्रि न्यान्तरं नास्ति, न पुन 
शेषत्रिविधवद्धिहानिपदानामन्तरमपीत्यर्थ: । सुगम चैंतत्‌ , यतो यस्य यस्य सन्पदस्य नानाजीवा 
भ्रितकाह: साद्धा भव॒ति, तस्य तस्य पदस्य नानाजीवाश्रितमन्तरं न भत्रति, सप्तानामसंस्ल 
भागवुद्धिहान्योनानाजीवाश्रयः कालस्त्वनन्तरं कालद्वारे सत्तण्डहं सब्वद्धा अत्थि असंखसब्रडिहहाणीण 
मित्यनेन सर्व्बाद्धा प्रतिपादितः । इत्थं चौघतः सप्तानामसंख्यभागवद्धिहानिपदयोरन्‍्तरमपि नें 
प्राप्पप ृति तथेव दर्शितम्‌। एवमेवोत्तरत्र मागणास्थानेष्वपि यत्र सप्तानामसंख्यमागवद्धि 
हान्यन्तरप्रतिषेषस्तत्रासावनेन श्रकारंगैवोपपादनीय इति । 


भोघतों नानाजीवानाजित्य जधस्यान्तरोपपक्ति० ] धृढपणिकारे5न्तरद्वारम्‌ [ ५९५ 


अथोषतः सप्तानामसंख्यांशवद्धिहान्यन्तरं प्रतिषिध्य शेषवद्धिहानीनाँ तज्जपन्यादिभेदेन 
प्रदिदर्शयिषुरादौ जघन्यत आह-' 'समयो होइ!'इत्यादि,शेषाणापरुक्तवद्धिहानिदयवर्जानां सप्कमंणां 
संख्येयभाग-संख्येयगुणा-5संख्येयगुणरिथितिबन्धवद्धिहानीलक्षणानां पण्णो सत्यदानां प्रत्येक 
जपघन्यम्‌' -हस्वमन्तरं 'समयः/-समयमात्र भवतोत्यथः 


नमु॒भवतु सख्येयभागसंख्येयगुणवद्धि हान्यसंख्यगुणवद्धिपदानामेकजीय श्रि तजघन्यान्तरस्य 
समयमात्रत्वान्नानाजीवानाश्रित्याइपि तत्तथव,कर्थ पुनरसंख्यगुणहानेरपि तत्समयमात्रमनुच्यते,तदीये: 
कजीवाश्रितजधन्यान्तरस्या5न्तस हू्तप्रमाणत्वेन विरोधाद्‌ ! हति चेद, न, यतो यस्या वद्धेहनिर्वा 
बन्‍्धकपरिमाणस्थासंख्यलोकप्रदेशराश्यपेक्षया स्तोकतया नानाजीवानाश्रित्य तदह्वन्धस्पान्तरं भवति 
तस्था वद्धेहानेंदों कदाचिदेकइथादयों बन्धका अपि सम्भवबन्ति, अतो यदा कदाचिदेकठ्रथादयों 
यात्रन्तों बन्‍्धकास्तावन्तो युगपर्‌ विवक्षितां वद्धि हानि वा ऋृत्वा तावन्मात्रस्थितिबन्ध कुत्रेन्तीउव- 
स्थितस्थितिबन्धका भवन्ति, तदनन्तरसमये5न्ये केचन पूवतों नि्व॑रत्यमानावस्थितस्थितिबनन्धा 
जीव्रा अवस्थितस्थितिबन्ध॑ समाप्य विवक्षितां तादशीमेव वृद्धि हानि वा कुतवन्ति तदा तस्या विवक्षिताया 
बुद्धेदनित्रों नानाजीवाश्रयमन्तर॑ समयमान प्राप्यते, अत एवासंख्यगुणहीनस्थितिवन्धस्येकजीबा- 
श्रितान्तरस्प जघन्यतोन्तमु ह्तमात्र्वेषपि तस्थ नानाजीवाश्रितमन्तरं जघन्यतः समयमात्रमुक्तम्‌ । 
तच्चैवं॑ भावनोयम्‌-सप्तानामसंख्यगुणस्थितिबन्धहानिर्हि क्षपकश्रेणावुपशमश्रेणीं वा 
जायत इत्यनेकश आवेदितम्‌ , ततो यदा कदाचिन्न वतेत एकोउपि जीव उपशमश्रेणो क्षपकश्रेणों 
वा ताइशकालाद्ध्वे पश्चमिसु निप्रवस्यु गपत्क्षपकश्ने णिः समारोह' समारब्धा, समयस्याउन्तरेणान्ये: 
पश्नभियतियुख्येयू गपत्क्षपकश्रे णिमारोदमारव्धम्‌ , इत्थं तदानीं क्षपकश्नेणो दशव महात्मानों व्तन्ते 
अन्तमु हू्तें गते संख्येयान्‌ स्थितिबन्धानतिक्रम्य तेम्यः पशञ्चमिः पूवारब्धश्रेणिभियंदा प्थमों 
5संख्यमुणहीनः स्थितिबन्धः करतस्तत्समयात्ततीये समयेउन्ये: पश्चादारू्धश्रेणिभि: पश्चमिमंहा- 
त्मप्िः प्रथमो5संरूयगुणहीनः स्थितिबन्धः कृतः, द्वितीयसमये तु न केनाउपि, इत्थं हि पूर्षोत्तर- 
समययों: पञ्चानां पश्चानामसंख्येयगुणहीनस्थितिबन्धकानां सद्भावात्‌ , मध्ये ठितीयससये तु 
दशानामप्यवम्थितस्थितिबन्धस्थेव भवनाव्च तादशजीवविशेषान्‌ समाश्रित्य सप्तानां नाना वीब्ा- 
भितमसंख्यगुणहान्यन्तरं जबन्यतः समयमात्रम॒त्पधते । इदमेबेकगरथादिजीवान्‌ समाश्रित्योक्ता- 
घिकजीन वा प्रतीस्यान्यथाप्यूपपत्तिमच्छतीति तेन तेन प्रकारेण स्वयमेव योज्यम्‌ । 
यथा समयमात्रमसंख्यगुणहान्यन्तरमुपपादितं तथा समयमात्रमसंख्यगुणबद्धथन्तरमपि स्वय- 
मेबोपपाधम्‌ ,केवलमसंख्यगुणवद्धथन्तरमेकजीवाशितासंख्यगुणवृद्धधन्तरवदपि मावयितरु. युज्यते 
यदि तदानीं विवक्षितजीवस्य भर्वा,चरमसमयजातासंख्यगुणबृद्धथनन्तरं देवगतावुत्पत्ते: पृ्रेसमये 
कश्निदषि जीवोउसंख्येयगुणव्धं॑न्धकी न स्पादित्येवं प्रकारान्तरेणापि भावनीयम् । 


५९६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ भोषतो नानाजीवाश्रयोस्कृष्टान्तरोपपत्ति० 


शेषाणां चतु्विधइद्धिहानीनां समयमात्रमन्तरमुक्तनीत्येत्र मावनी यम , तत्र च भावनायां विब- 
क्षिवज्जीआनामन्याउन्यजीवानां वोक्तनीत्या समयस्वान्तरेण जातयोविवक्षितवद्धयोविंव क्षितदान्योता 
सामयिकेउन्तराले सर्वेषामपि जीवानां ताव्शबद्धिहान्यब्न्धकल्व द्रष्टच्यमिति | 


अथतासामेत्रो व्कृष्टान्तरं दर्शयन्नाह-“परमं सिन्नमुष्ृत्त”मित्यादि, सपानां संख्येयभाग- 
संख्येयगुणलक्षणयोद्रयोव दरयोस्तादशयोड यो न्योश्चेन्येवं चतुर्णों पदानां प्रत्येक॑ 'परमम्‌'-उत्कृष्ट 
मेकजीवाश्रितमन्तरं 'भिन्नमुहते' -अन्तमु हूते भतरतीत्यर्थ: । कुतः ? इति चेत, चतुर्विधान्यतरबद्धिहानि- 
बन्धाहजीवानां सर्वदेव प्राप्ते:, स्वस्थाने बन्‍्धग्रायोग्यानां तत्तदद्धथादिपदानां प्रत्यन्तम हते नियमेन 
बन्धभावाच्च | किमुक॑ 'सवलि-ओघत आदेशतो वा तत्तन्मागंणास्थानेषु सप्तकपणां यस्य 
वृद्धयादिपदस्य बन्‍्धक्रपरिमाणम्रसंख्यलोकत्दे गराशितुल्यं तदधिकं वा जिशद्यते तत्र तु तदत्वकानां 
निरन्तर प्राप्तेस्तादशबृद्धथादिपदस्य नानाजीव्ानाश्रित्यान्तरमेव॒ न प्राप्पते, अत एबोघतः सप्ता- 
नामसंख्यभागवद्धि-हान्यन्तरं प्रतिविद्धम्‌ , उत्तरत्र मागणास्थानेषु प्रतिपेत्स्यति च | असंख्येयभाग- 
वद्धिहानिवजेपदेषु तु केषामपि बन्धकपरिमाणमोघतो 5प्यसंख्यलोकग्रदेशराशितुल्यं तदधिक वा न 
विद्यते, अत एवं मार्गणास्थानंणरपि तदसंख्यलोकप्रदेशराशितुल्यं तदधिकं वा न भवति, ओधा- 
पेक्षया मार्गणास्थानेप्वपरिकपरिमाणस्याउस भत्रात्‌ । इत्थं चामंख्येयभागवरद्धिहानिवजानां शेषपदानां 
नानाजीवाश्रितमन्तरं नियमेन मवति, तच्च तत्तत्पदानामध्रवल्वसावनात्साधितमेत्र | तंत्र तज्जघ- 
न्‍्यतः समयमात्रमिति कथितम्र॒पपादितं च । शेषवद्धिहानिष्वमंख्येवगुणव॒द्धिहानिलक्षणे ईं 
पदे तु श्रेणिभाविस्थितिबन्धाबीने इत्यतस्तदीयोत्कृष्टान्तरमपि नानाजीवश्नितश्रेष्युल्कृश्टान्तरानु- 
सारेण प्राप्पते, अतस्तत्तदनुसारेण वक्ष्यति | शेपसंख्येववाग-पंख्येवगुणबद्धिहानिलक्षणानां 
चतुणा पदानां स्वोघतो मागंणास्थानपु वा यदि तद्वन्धाहेजीवानामन्तरं प्रति तदाब्पयाप्त- 
मनुष्यादिमागंणाउन्मागेणोस्कृशन्तरानुसारेण पल्योपमासंख्येयभागादिप्रमाएं प्राप्पते, यदि थे 
तदूबन्धाइजीवानां सत्रेथा5॥मावसक्षणमन्तरं ने भत्रति तदा तु निःन्‍्तरं लम्यमानेस्तेः स्वस्थाने बनन्‍्ध- 
प्रायोग्यत्वाच्चतुर्विधान्यवमव॒द्धथादेबेन्ध उत्कृष्ट: प्रत्यन्तमु हूत॑ नियमेन क्रियते,व्तो नानाजीआाना- 
श्रित्य चतु विधान्यतमब॒द्धथादेरुत्कृष्टमन्तरमन्तमु हृतादपिक नैव ग्राप्पते । ओघनिन्तायां दि सपानां 
स्वस्थाने संख्येयगुणवद्धिहानिबन्धादोंः जीयाः सर्वे परयाप्रा-पपर्याप्तमंज्ञिपड्चेन्द्रियाः, संख्येय- 
भागवद्धिद्ानिनन्धादी स्तु सर्वे त्रसजीवाश, ते च निरन्तर प्राप्पन्ते, अत ओघतः संख्येयभाग-संख्ये- 
यग्ुणवद्धिहानीनां प्रत्येक नानाजीवाभ्रितमन्तरमप्यन्तमु हृतमेव लम्पत इति । 


सप्तानामसंख्यगुणवद्धिहान्यीनानाजीवाशितमन्तरं दर्शयन्नाइ-' वासपुशुस छमासे ” न्यादि 
क्रमाद्‌ वर्षेपथक्ल पण्मासाथ सप्तानामसंख्यमुणबृद्धे रसंख्येयगुणहाने श्ान्तरं भवति । कुतः ? इति 
चेत्‌ , असंख्येयगुणबद्धेरुपशमश्रेणितः प्रतिपाते एव सम्भवात्‌ , उपशमश्रेणेनानाजीवाश्ितोल्कृष्टा 


मार्मेणास्व्सस्यमागवृद्धिहानिजघन्यान्तर० ) वृद्धपणिकारेडन्तरद्वारम्‌ [ ५९७ 


न्तरस्प वर्षपृथक्‍लाब। उक्त च जोवसमासगसो ओोमनन्‍्सलघारोयहेमचन्द्रसूरिपादेः- 
'मोहनीय॑ कर्मोपश मत यन्तीत्युपशमका:-उपशमश्रेणिवर्तिनः संयता:, तेध्पि बर्षप्रथकस्वरप्र माणमन्तर 
समवसेयम , कदानिद्रपंगथक्त्य॑ यातल्‍लोके उपश्मश्रेणि न फो5पि प्रतिपद्यत इत्यथ.” | इति ! 


सप्तानामसंख्यगुणहानिस्तु क्षपक्रश्नेणात्रपि जायते, क्षपकश्रेगेनोनाजीवाश्ि तमन्तर तु पण्मासा 
एवं | उक्त चेतदपि तत्र- मोदनीयं करमे क्षपयन्तीति क्षप्रकाः-क्षपकर्नेणितर्ति नश्वारित्रिण एब, तेषु पुनः 
पण्मासमानमन्तरं जिज्ञातव्यम इति। इत्थं हि सप्तानामसंख्यगुणस्थितिवनन्धदान्यन्तरं नाना- 
जीवानाश्रित्य पण्मासप्रमाणमेव भव॒ति, नाथिकम्‌, कस्मिन्नपि महात्मनि क्षपकश्रेणि समारुढे क्रमेण 
तस्य नियमतोउसंग्व्यगुणदानीनां प्रवतेनादिति ॥८०७-८०८॥ 
तदेवमभिहितमीघतः सप्तप्रकृतीनां शेषसंख्येयभागादिस्थितिबन्धवद्धथादिसत्पदानां नाना- 
जीवाश्रितमन्तरं यथामम्भ्ं जधन्योत्कृश्मेदतः | अथ तदेवादेशतों व्रिभणिषया5ई5ह६-- 
सत्तण्हं सन्वद्धा जासु असंखंसवड्डिहाणीणं । 
तास ण अंतरं मिं सेसासु भवे लहुँ समयो ॥८ ०९॥ 

(अ०) “सत्तण्ह”मित्यादि, ज्ञानातरणादीनामायुवेजनां सप्तानां“सबन्वद्धा जासु असंखंस- 
वडिट्हाणीणं” ति 'तिरिये सव्पे दिये! त्यादिसाधेगाथात्रयेण तिये्गत्योघादिषु यासु मार्गणास्व- 
नन्तरं नानाजीवाशिते कालद्वारे सप्तानामसंख्यभागस्थितिबन्धवद्धिहानिलक्षणयोः सत्पदयों 
नोनाजीवाशितः काल: सत्राद्ाईभिहितः “ताखु” ति तासु तियंग्गत्योघादिचतुःषष्टिमार्गणासु 
“ण अंतरं सिं”ति"“सिं”-तथोः सप्तानामसंख्यभागबद्धिहान्योरन्तरं नानाजीवानाशित्य न भवती: 
त्यथं: | सुगमम, केवल लियग्गत्योघादिचतुःघछिसागं गानामानोसानि-तियग्गत्योघसबें 
केन्द्रिय-मबनिगोद भद--शेपडा द शस॒क्ष्मपथिव्या दि भेद-पुथिव्य प्ते जोवा यु का पी घ - तद्भधाद रो घ-बाद रा ५- 
पर्याप्तभेद-वनस्प तिका वी घ-प्रत्येकवनस्पत्योघ-तदपर्या प्त भेद-का य यो गसा मा न्यो- दा रिकी - दा रिकमि भ्र- 
कामेणकाययोग-नपु सकवेद क्रोधादिचतुःकपाय-मत्यज्ञान-श्रताज्ञाना-5संयमा-5चक्षुद शेन- ऋष्ण- नी ल- 
कापोतलेश्या-भव्या-5भव्य-मि ध्यात्वा-5संश्या-55ह्ारका- 5 नादा रकमार र्गणा भेदा इति । 

अथ शेषमार्गणस्वसंग्ब्यभागवद्धिहान्योनानाजीवानाशिन्याभ्रवत्वाद्भ वति तत्राउन्तरमतस्तदादों 
जघन्यत आह-“'सेसासु भें लहु समयो” त्ति तियंग्गत्योधादिचतुःपाप्टमागंणावर्जासु 
नरकगत्योघादिमागणास्‌ ब्लानाकणादिसप्तान्यतमस्य कर्मणो5संख्यमागवद्धिहानिसत्पदयो“लेघु 
जपधन्यमन्तरं समयो भत्रेत्र | एतव्च सप्तानामोधिकसंख्येयभागादिवृद्धथादे! समयसातरजपन्या- 
तरवदेव भावनीयमिति ||८००॥। 
अधैतासु नरकगत्णेधादिशेषमा्गंणास्वेव सप्तानामसंख्यभागवद्धिहान्यन्तरसुत्कृष्टतो दर्शयन्‌ 
गाधायुग्ममाह--- 


द९८ ] बंधविद्याणे मूलपयडिठिश्यंधी. [ मार्गणास्वसंक्यभागपृद्धिहान्युत्कशान्तर० 


पल्लासंखियभागों अपज्जणर-मीस-सासणेसु गुरु । 
विक्कियमीसे बारमुहुता-55हारजुगले सरपुहुत्त ॥८१०॥ (गोति) 
छेए परिहारम्मि य अद्वारद अयरकोडिकोडिओ । 
सत्तदिवसा उवसमे सेसासु भवे मुहुत्तंतो ॥८११॥ 


(ओ०) “पल्लासंसिय मागो” इत्यादि, अप्याप्तनरमार्गणास्थाने मिश्रदृष्टि-सास्वादन- 
मार्गणास्थानयोश्र प्रत्येक 'गुरु-उत्कृश्टमन्तरं पल्योपमस्यापसंख्यभागप्रमाणम्‌ ,सप्तानामसंख्यभाग- 
पृद्धिद्वान्योरिति प्रक्रमाद्मम्यते। कुपः १ इति चेदू, नानाजीगाना श्रिव्य प्रत्येक मार्गणाया: सान्तरत्वात्‌ , 
तरया उत्कृष्टान्तरस्प पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणलान्च | हृदसुक्तं मवति-मार्गणायाः सान्त- 
रत्वे सति तदीये5न्तरे ग्रवतेमाने तत्र जीवानां संव्रथाउभावेन तत्तन्मार्गणायां बन्धप्रायोग्यसप्त- 
कर्मसत्कबद्धधादीनां बन्धो5पि न प्राप्यते, बन्धस्य बन्धकाउविनाभाविल्ात्‌ , इत्थं चोस्क्ृष्टतो 
यावन्तं काल नानाजीवानाशत्य माग्गेणान्तरं तावत्काउमवस्थानवद्धचाग्रेकविधस्थाउपि बन्धस्था- 
5भावादवस्थितबन्धो स्कृष्टान्तरवद्‌ जद्थादीनामन्तरम प्युन्कूशतो नानाजीवाश्रयमा्गणो-्कृप्टान्तरा- 
पेक्षयाउन्तमु हृतोदिना5धिक॑ प्राप्यते, अपयाप्तमनुष्य-मि भ्रदष्टिसास[दनरूपाणां तिसृणां मार्गणानां 
नानाजीवाश्रितसुल्कृष्टान्तरं तु पल्योपमासंख्ययेयभागप्रमाणम्‌ | उक्त च जोवसमासे-- 

'पल्का5संखियभागं सासणभिस्सासमत्तमणुण्सु | इति । 

इत्थं च प्रस्तुतान्तरमपि सामान्येना5पर्याप्तमनुष्यादिमागंणात्रये तभैब्राभिह्ठितम्‌, विशेषतस्तु 

तदन्तपु हुर्तेनाभ्यधिक स्वय मभ्यूद्यमिति । 

अथ बक्रियमिश्रकाययोगमार्गणायामाइ-“विक्षियमोसे बार”इत्यादि, वैक्रियमिश्रकाययोग- 
मार्गणायां सप्तानामसंख्यभागबृद्धिहान्योः प्रस्येकसुन्कृष्टमन्तरं द्वादश मुहृर्ता भबति । कुत: ? अपवर्हि- 
मनुष्यादिमागंणावत्‌ वैक्रिपमिश्रकाययोगमार्गणाया अपि सान्तरस्वात्‌ , तस्था नानाजीवश्नितोंस्कर 
शब्तरम्य दादशमुहूतप्रमाणत्वाच्च | उक्त चेतदपि ज़ोबसमासे-विउव्यमिस्सेसु बारम हु मुहत्ता 
हति । विशेषतस्तु प्राखदेव भावनीयम । 

अथा55्द्वारक-तन्मि श्रकाययोगमा गंणाउये आह-'आहारऊुगले सरपुषुत्त” ति आदारक- 
तन्मिश्रकाययोगद्यलक्षणे आहारकयुगले सप्तानां प्रस्तुतयोरसंख्येयभागवद्धिहान्यो: प्रत्येकमुत्क ९ 
नानाजीवाश्रयमन्तर “सरपुदुत्त” ति 'शरत्पृथक्त्वम्‌! -वर्षपृथक्त्वं मवतीत्यथ:, शरद्र्षाब्दादिशब्दा- 
नामेकाथकत्वात्‌ । तदुक्त श्रोहेसचन्द्रस्रीन्द्रेरभिधानचिन्तामणौ- पत्सर:, स-सं-पस्ये-नूद्भ्यो 
बर्षे, हायनो5च्दं समाः शरत्‌' (१५९) इति | इृदमपि पूबंबन्मागंगोल्कृष्टान्तरानुसारेणोपपादनीयम । 
भागंणोत्कृष्टान्तरं तु-भाद्ारमिस्सजोगे वासपुदत्त' हृति श्रीजोव्समासत्रचनादरपप्थक्स्व॑ झायते 
ओप्रज्ञापनाख्न्नरवचनेन तु तत्माग्वदन्यथा5पि द्रष्टव्यमिति । 


मार्गणासु संस्यगुणभागशद्धिद्ञानिहस्वेतरान्तर० ] प्रृद्धघत्िकारेउन्तरद्वारम्‌ [ ९६९९ 


अथ छेदोपस्थापनपरिद्ारविशुद्धिकसंयममार्गणयोः प्रस्तुतपददयस्य नानाजीवाश्रयह्ु॒त्कृष्ा 
न्तरमाह-“छेए परिहारम्मि य”” हत्यादि, सुगमम्‌ , अन्तरोपपत्तिस्तु प्रागवत्ततन्मागंणाया 
अष्टादशसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणनानाजीवा श्रितो त्कृूशन्तरदारेणैव कतंव्या । 

अथोपशमिकपम्पक्लमा्गणायाँ सप्तानामसंख्यभागवद्धिहान्पोः अस्तुतोत्कृष्टान्तरमाह- 
“सत्तदिवसा उवसमे” हति, सुगमम्‌ , केवल्मुपपत्तिड्ठतियाधिकारदशितसप्तमूलप्रकृत्यनु- 
त्कृष्टस्थितिउन्धनानाजीवा श्रितोत्क्ृश्टान्तरोपपत्तिवत्‌ अतिपधमानसम्यक्त्वानां जीवानां सवेधाउमाव- 
लक्षणोत्कृष्टान्तरानुसारेण द्रष्टन्येति । 

अथोक्तशेपमारगंणासु यद्यप्यपगतवेद-स॒क्ष्मसम्परायमार्गणे स्थितिवन्धकनानाजीवाना श्रित्य सान्‍्तरे 

तथा5पि तासु प्रस्तुतासंख्येयभागवद्धिहानिपदद्ययमेव सत्न भवति, शेपनिरयगत्योघादिमागेणास्तु 
नानाजीवानाश्रित्य निरन्तरा एवं, तथा च सति तासु शेषभागंणासु प्रस्तुतान्तरं सप्तानां संख्येय 
भागवद्धधादेरोधिको त्कृष्टान्तरवदन्तमु हृतश्रमाणमेव प्राप्यत इति तासु तत्तथेव दर्शयन्नाह-“सेसारु 
वे मुझुसंतो” त्ति सेसासु नरकगत्योघादिपश्वनवतिमार्गगासु सप्तानामसंख्यभागवद्धिहान्यो 
प्रस्तुत नानाजीवाशितसुत्कृष्टमन्तरं 'मुहृतोन्‍्तः'-अन्तमु हृते भवति। गतार्थम्‌ , केवल शोषसार्ग णा- 
भिधानानि स्वेवम-सर्वे निरयमभेदाः, मलुष्योघ-तत्पर्याप्त-मानुषीमेदाः, सर्वे देवभेदाः, सर्वे 
पण्चेन्द्रियतियंग्भेदाः, सर्वे विकलेन्द्रियभेदा:, सर्वे पज्चेन्द्रिय मेदाः, बादरपर्याप्रश्थिव्यप्तेजो- 
वायु-पर्याधप्रत्येकबनस्पतिकायरूपाः पश्च मार्गणामेदाः, सर्वे त्रसकायमेदाः, पदश्च मनोयोगमेदाः, 
पश्च वचोयोगभेदा:, वेक्रियक्राययोग:, स्थ्रीवेद-पुरुपवेदी, मत्यादिचतुज्ञान-विभड्जज्ञान-संयमोघ- 
सामायिकमं यम-देशसंयम-चक्षुद शेना-घवधिद श न- तेज :-पश्न-शुक्ललेश या- प म्य क्वो घ- क्षापि क- क्षायो - 
पशमिकसम्यक्त्व-संज्ञिमागंणाभेदाश्वेति ॥८ १०-८१ १॥ 

तदेवम भिद्दितं सप्तानामस ख्येयमागव॒द्धिहानिलक्षणपदद्वयस्य प्रस्तुतान्तरम्मुत्कृष्टतो5पि सव- 
मार्गणास्थानेषु | अथ तामामेत्र सप्रप्रकृतीनां संख्येयभागसंग्व्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां चतु्णां 
सत्पदानां जधन्योत्कृष्टमेदतो तदशेयन्राह-- 


सव्वासु लहु समयो संखियभागगुणवड्हिहाणीणं । 
पलला5संखियभागों अपज्जणगर-मीस-सासणेसु गुरु ॥८ १२॥(गीतिः) 
विक्कियमीसे बारमुहृत्ता-55हारजुगले सरपुहुत्त । 
वासपुहुत्तछमासा अवेअ-सुहमेसु वडिढ-हाणीणं ॥८१३॥ 

छेए परिहारम्मि य अद्वारस जलहिकोडिकोडीओ । 

सत्त दिवसा उवसमे सेसासु भवे मुहुत्ततो ॥८१४॥ 


६०० ] बंधषिद्दाणे मूलपयडिठिइ्यंधो [ संख्येगुणभागंबृद्धिदान्यन्तरोपपत्ति: 


(रे) “सब्बासु लक” मित्यादि, यासु मार्गणास सत्पदबारे आयुवेसपान्यतमग्रकृतीनां 
संख्येयभाग-संख्येपगुणवद्धिहान्यन्यतमपदानां सचमाविष्कृत॑ तासु नरकमत्योघादिसवेमार्गणासु 
तासां संख्येयभागवद्धथादिचतुरन्यतममत्पदानां प्रत्येके नानाजीवाश्चितं बन्धान्तरं “लघपु-जधन्य॑ 
समय: समयमात्रमित्यथ: । एतनचौघबदेव विज्ञातव्यम्र्‌ । 

अधैतेषामेव सत्पदानामुस्कृष्टान्तरं दशनीयम्‌, तत्र या मागंणा नानाजीवान समाश्रित्य सान्तरा 
स्तास्वपर्याप्रमनुष्पादिमार्गगास तदसंख्यमागवद्धिहान्यन्तरबन्मागंणो त्कृष्टान्तरप्रमाणं लम्यत5तेस्तासु 
तत्तमैव दर्शयन्नाह-“पल्चापसंखिय मागो” इत्यादि, प्राग्बदपर्यापमनुष्य-मिश्रदृष्टि-सासादन- 
मार्गणानां नानाजीबश्रितोन्क्रष्टान्तरस्थ पल्योपमासंख्येयमागप्रमाणल्वात्तास सप्तानां संख्येय- 
भाग-संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां स्थितित्रन्धविशेषाणामेकैकस्य नानाजीवाश्रितं 'गुरु-उत्कृष्ट- 
मन्तरं पल्योपमासंस्ब्ये उभागप्रमाणं भवति । इत्थमेव “विक्षियमीसे बारसुष्ठुत्ता” ति वेक्रिय- 
मिश्रकाययोगमार्गगाया नानाजीवाश्रितोत्कृश्टान्तरस्थ द्वादशमुहृतमानलात तम्यां प्रस्तुतानां 
चतसूणां वद्धिहानीनासुत्कृष्टान्तरं द्वादश महतो भवति । तथेव “५५हारज़ुगले सरपुछुत्त” ति 
आहारका-55हारकमिश्रकाययोगडये प्रस्तुतानां चतसृणां वद्धिहानीनामुस्कृशन्तरं शग्त्पृथकरस्वं 
वर्षपृथक्लखं भव्रति | “वासपुषस्तछमासा” हइत्यादि,अत्र क्रमादिति वाक्यशेपः, ततश्ापगत- 
वेद-सक्ष्मसम्पगयसंय ममार्गणयोः प्रत्येक प्रस्तुतान्यतर्स्व॒द्धिसत्पदस्यो स्क्ृष्टान्त्र वषपथक्ल्वस ,प्रस्तु 
तान्यतर्हानिसत्पदस्थ तु तत्पण्मामाः | 

अयम्भमाव:- मार्गणादये वड्धिपदानां श्रपतदूपशमकस्था मिकत्वात पद्यश्मकानामुत्कृष्ट 
न्तरस्य वर्षपृथकल्वाच्च प्रस्तुतान्तरमप्योधवदुस्कृष्टतों वर्षप्रथकल्वं भवति, मार्गणाउये5पि हानियदानां 
तु क्षपकापेक्षयाउपि संपत्तिविंधते, क्षपकाणाम्नुस्कृष्टान्तरं तु न उपशमकानामिव वषपथक्ल्त्रम , किन्तु 
पण्मासा एवं । उक्त च श्रीजीवसमासे--- बासपुद्दुत्तं उबसामएसु खबगेसु छरनासा इति। इत्थं 
क्षपकोत्कृष्टान्तराधीन प्रस्तुतान्तरमप्योघवत्पण्मासा एवं भवति | तथा चापगतवबंदे मोहनीयबजोनां 
पण्णां बन्धप्रायोग्यप्रकृतीनां प्रस्तुतडिविधवद्धि पदस्थ, मोहनीयस्य तु संख्येयभागवद्धिलक्षणस्येक 
विधसत्पदस्य चोस्कृष्टान्तरं॑ वर्षपथक्त्वम्‌, सक्ष्मसंपरायसंयममार्गगायां तु पण्णामपि प्रकृतीनां 
संख्येयभागवद्धिपद स्थ तद्रपपृथक्लम्‌ ,तत्तद्धानिपदस्थ ते मार्गणाहये पण्मासा इति विज्ेयम्‌ | 


“छेए परिहारम्सिय” त्ति छेदोपस्थापनसंयममार्गंणायां परिद्ारत्रिशुद्धि कमंयममागे- 
णायां च प्रस्तुतानां ज्ञानाररणादेः संख्येयभाग-संख्येयगुणवद्धिहानिलक्षणानां चतुणणों सत्पदानां 
प्रत्येकमुत्कृष्टान्तरमष्टादशकोटीकोटीसागरोपमामि._ मव॒ति, एतत्त प्रस्तुतमागंणादयेउनन्तरमेव 
दश्ितासं खूयेयभागव द्विहान्यन्यतरान्तरवठिज्ञेपमू | एवमेव “सत्त दिवसा उवसमे” त्ति 
सुगमम्‌ । केवल प्रस्तुतत्वाज्ञानावरणादीनां सप्तानां संख्येयभाग-संख्येयगुणवद्धि-हानिलक्षणानां 


मआगेगारवसंत्यशुणइक्िहान्धन्तर० ]. चुद्बचिकारे उन्सरहारम [ ९७१ 
चतुर्णों पदानामुत्कृष्टान्तरम्‌ । शतदष्यन्तरमधिकृतमा्गणायां दरशितासंख्वेयमागरद्धिहान्युत्कशा- 


। 
दर्शितं सान्तरमार्गणासु॒प्रस्तुतान्तरम । अथ श्ेषमार्गणासु तु मा्गणानामेव नानाजीओ- 
नाशित्व धवत्वेन सर्द प्रस्तुतवद्धिदानिवन्धाईजीगानां सह्युपलब्धेस्तैरुत्कृष्टलः मप्रत्यन्तह हर्तवू- 
उन्तरान्तरा स्वप्रायोग्यप्रस्तुतबद्धिहानीनां निवेतेनाज्व नानाजीतानाश्रित्य तदीयों-कश्वन्धान्तरः 
मोघबदग्रमागंणास्थानेष्वप्यन्तमु ह॒तेमेव प्राप्पते,न पुनस्तदधिकमितिकृत्वा तततन्मागणासु तत्तमैव दर्ख 
यति-“सेसाछु मे झुद्दुत्तंतो”त्ति गताथम्‌ केवल दोषमार्गणा हमा:-पर्वे निरयगतिमेदा 
तियंग्गत्योघः, सर्वे तियक्पस्चेन्द्रियमेदाः, मनुष्योघ-पर्याप्मनुष्य-मानुपीमेदाः, सर्वे 
देवगतिमेदाः, नव विकलेनि,यमेदाः, श्रयः पश्चेन्द्रियमेदा: व्यस्त्रसकायमेदाः, बैक्रियमिशा- 
55द्वारका-55हारकमि अ्रकाययो गमेदवर्जा: सर्वे योगमेदा:, यों वेदभेदा), चत्वार: क्रोघादिकपाय- 
भेदाः, चत्वारों मन्यादिज्ञानभेदाः, ब्रयोषब्ानमेदा, संय्मोघ-सामायिकसंयम-देशसंयमभा-5संयम- 
मा्गंगाः, चक्षुरचक्षु-खध्िदक्शनानि, कृष्णादिकल्‍्लेश्याः, भव्या-5भव्यो, सम्यक्लोष-श्ायिक- 
क्षायोपशमिकसम्पक्त्वानि, मिध्यात्वम्‌ , तथा संश्य-उसंज्ञिभेदो,आदारका-5नाह्वारकमेदो वेत्ये्व 
त्रयोदशोत्तरशतम्र्‌ । तश्राउपि विकलेन्द्रियमेदनवके सप्तानां संख्येयगुणवद्धिदानिपद्योरसचात्‌ 
ते बिद्याय संख्येयभागवद्धिहानिलक्षणयो /यो: पदयोरेव अस्तुतोत्कृष्टान्तरमन्तप्ु ह्त श्ेयमिति | ८ १४! 
तदेव॑ दर्शितं सपानां संख्येयगुण-संख्वेयभागवद्धिदानिलक्षणानां चतुर्णों स्थितिबन्धविशेषा 
णामपि मार्गणास्थानेषु नानाजीउमसमाश्रितसुत्कृशन्तरम्‌ । अथ शेषयोरसंख्येयगुणवद्धिदान्योनाना 
जीवाशितमन्तरं मार्गंगास्थानेघाह-- 
जत्य5त्थि तत्थ समयो लहु असंखगुणवड्ढिहाणीणं । 
जेट्ट मणुसि-त्थि-णपुम-अवेअ-मणणाणुल ममेसु ॥८१५॥ 
वासपुहत्तं छेए अट्टासस जलहिकोडिकोडीओ । 
सेसासु वड॒ढीए विण्णेयं हायणपुहुत्त ॥८१६॥ 
पुरिसे साहियवासो णेयं हणीअ चउकसायेसु । 
अब्भमहियो वासो उअ 8म्मासा अंतरं होइ ॥८१७॥। 
ओहिदुगे विण्णेयं अहियसमा केह हायणपुहुत्त । 
अवसेसमग्गणासु उम्मासा अंतर णेयं ॥८१८॥ 
(१०) “जत्थ$श्थि” इत्यादि, यत्र'- यासु मागंणासु 'स्तः'-सत्यो, के ! अलंख्यशुणवद्धि- 
हानी, सप्तकृमंणामसंख्यमुणवद्धिहानिपदद्य॑ सत्पदद्वारे सदभिद्वितमिति भावः । “सल्थ” ति 


६०२ वधषिद्णे मूलपयडिठिश्यंधो.. [ मार्गणास्वसंख्यगुणवद्धिहान्यन्तर० 


'तत्र'-तासु मार्गणासु “समयो लहु' असंस्वगुणवड्डहाणीणं” ति तयोरसंख्यगुणब द्विदान्यो 
नाॉनाजीवाश्रितं लघु'-जघन्यं बन्धान्तरं समयः, ओघवत्समयग्रमाणं भवतीत्यर्थ: । भावनाप्योध- 
बदेव द्रष्टव्येत्रि । अथा5नयोरेबोत्कृशन्तरमाह-“जेड्ट ”मित्यादि, असंख्यगुणप्वद्धि दान्योः प्रत्येक 
ज्येष्ठम्‌ः-उत्कृष्टमन्तरं वर्षपथक्त्व॑ मवतीति परेणान्वयः। कासु मार्गणास्तित्याह-“सणुसित्थो” 
त्यादि, माजुषी:स्त्रीवेद-नपु सकजेदा-5पंगतवेद-मनःपयेवज्ञानौ-पशमिकसम्यक्त्वमार्गणास्वित्यथ! । 
न 'थ 'बासपुहुसमुत्रसामएसु' हति ववनादोपशमिक्रसम्यक्त्वमार्गणायां प्रस्तुतहान्यन्तरस्थोत्कृष्टतो 
वर्षपथकत्वप्रमाणत्वेडपि मालुष्यादिमार्गणासु नैतयज्यते, तासु क्षपकाणामपि प्रस्तुतहाने्भावात्‌ ,क्षप- 
काणामुत्कृष्टान्तरस्य पण्मामप्रमाणत्वाच्चेति वाचयम्‌ । तत्तद्वेद-तत्तज्ज्ञानादिनाइविशिष्टानां क्षपक- 
सामान्यानां नानाजीवाश्र थान्तरम्य पण्मासप्रमाणल्वेषपि तत्तद्वदज्ञानादिमेदेन विशिशनां स्व्यादि: 
तत्तल्िड्लिनामवध्यादितत्तज्ज्ञानीनां पिद्धथन्तरवधथा माजुष्पादिमागंणासु स्त्रीवेदादिविशिष्टक्षपक- 
नानाजीबान्तरापेक्षया सप्तानां जधन्यस्थितिबन्धान्तरं विलक्षणं विलक्षणं प्राप्यते तथैव प्रस्तुत- 
हान्यन्तरमपि मानुष्यादिमा्गंणाप्रविष्टक्षपकजीवा5न्तरापेक्षया विलक्षणं वर्षपथक्त्वादिकंप्राप्यते,न तु 
ध्षपकसामान्योत्कृशन्तराधिष्तं पण्मासप्रमाणमेव, अत एवं पृ वेदादिमागंणास्थानेपु तत्‌ पण्मासमनु 
क्त्वा साधिकतर्पादिमानमनुपदमेव वक्ष्यते, इत्थं जघन्यस्थितेबेन्धकान्तरवदिदमप्यन्तरं मानुष्या- 
दिमार्गणासु यथासम्भवं वेदितिव्यमिति। अपगतवेदमागेणायां तु वेदनीय-नामगोत्रलक्षणानां तिस॒णां 
मूलप्रकृतीनामेव तदर्षप्रथकल्वम्‌ , न पुनस्तदन्यासाम्‌ , गतबेदमार्गणायां तदन्यासामसंख्येयगुण- 
बद्धिहान्योरेबाउभावात्‌ । 

अथ छेदोपस्थापनसंयममागगंणायां प्रस्तुतवृद्धिहान्योरुःक्ष्टान्तरमाह-“छेए अष्ठारस” 
इत्यादि, एतदपि सुगमम्‌ , नानाजीवानाभ्रित्य प्रस्तुतमागंणाया एवं सान्तरत्वात्‌ , तदीयोत्कृष्टा 
न्तरस्थाउशदशसागरोपमकोटिको टिप्रमाणत्वाच्च । विशेषतस्तु-प्रस्तुतमागंणायां सप्तकर्मणां जघन्या- 
दिस्थितिबन्धस्थ प्रागदर्शितोत्कृटान्तरानुसारेण दर्शनीयम्‌ । 

इदानीं श्षेषमागंणासु तत्रथ्रविष्ट नानाजीवाश्रितोपशमश्रेष्युत्कृप्टान्तराधीनमस ख्यगुणवद्धे 
रुत्कष्टान्तरं दशेयति-“सेसासु बड़ढीए” इत्यादि, यासु मा्गणास्वसंख्यगुणवद्धिपद॑ सत्‌ 
तास्वनन्तरोक्ता मानष्यादिषण्मागणाः संत्यज्य शेषासु मनृष्यमत्योघादिमागंणासु प्रस्येक॑ 'इड्टेः” 
असंख्यगुणवद्धेरुत्कृष्टमन्तरं वर्षपृथक्त्वं भवति । कुतः ! असंख्यगुणवद्धेरुपशमश्रेणावेव भावादिति । 

अधोक्तशेषासु मार्गणास्वेव क्रमेण प्रस्तुतद्ानेरुत्कृष्टान्तरं दर्शयति-“पुरिसे साहियवासो 
णेयं हाणीअ” त्ति पुरुपवेदमार्गणायां सप्तमूलप्रकृतीनामसंख्यगुणस्थितिबन्धद्ााने्नानाजीवाशित- 
सत्कृष्टमन्तरं साधिकरवर्षप्रमाणम्‌ , तथा क्रोधादिलक्षणासु चतसृषु कपायमार्गणासु प्रत्येकप्‌अब्म- 
हियो पवासो'” त्ति अभ्यधिकवर्षमानं प्रस्तुतान्तरं भवेत्‌,“उअ छम्मासा अंतरं होह” त्ति 
'उत'-अथबवा मतान्तरेण कपायमार्गणाचतुष्के अस्तुतान्तरं पण्मासा भवति | “ओहिदुगे” चि 


तत्तत्सथितिबन्धवद्धयादय' केत भावेन ] वृद्धवधिकारे भाधद्वारम [ १०३ 


अवधिन्वानदशनलक्षणेवधिडिके प्रस्तुतं हान्यन्तरम्‌ “अहियसभा” ति सापिकसमा,अम्यपिक- 
वर्षमानमेवेत्यथे: । अत्रेव मार्गणादये सहावन्धकाराभिप्रायेण प्रस्तुतहान्यन्तरं दर्शयन्नाह- केड 
हायणपुहुस्त” ति केचित्‌'-मसहावन्धकारा अवधिज्ञान-दशनलक्षणमा्गणाउये सप्तानामसंख्येय- 
गुणहानिलक्षणस्य स्थितिबन्धविशेषस्य नानाजीवाशभ्रितमुत्कृष्टमन्तरं 'हायनपथक्त्व -वर्षपथक्लम , 
वदन्तीति शेप: | अथ  शेषमार्गणासु भ्रस्तुतं हान्यन्तरमाह-“अवसेससग्गणासु”मित्यादि 
याम्पन्यतमस्या5पि कर्मणो5संख्यगुणहानिपदं सद्भूतपभिद्वितं ताभ्यों मागंणास्यो5नन्तरामिहिता 
मानप्यादिचतुद शमागंणास्त्यक्त्वा्वशेषासु मनष्यगत्योधादित्रिशन्मागंणासु तस्या ज्ञानावरणा- 
देरंख्यगुणदाने नानाजीय श्रितमुत्कृष्टान्तरं पण्मासा भव्रति । लाख सार्गणा हसाः-समनष्योघ- 
पर्यावमनध्यो, तथैत्र पर्चेन्द्रियोध-तत्पर्याप्तमेरी, त्रसक्रायोध-तत्पर्याप्तमेदी, पञ्चमनोयोग- 
पञ्वत्रचो गेग-काययोगसामान्यो-दारिककाययोग--मतिज्ञान--श्रतज्ञान- संपमी घ--सा मा यिकसं यम - 
चक्षुदं शना-5चक्षुद श न -शुक्रलेश्या-भव्य-सम्यक्त्वोघ-क्षा यिकस म्यक्त्व-संश्पा-5 5हा रि मा गंणार चेति 
॥८१५-८१६-८१७-८ १ ८।॥ 

तदेवमभिद्दितं विभागेन मागेणास्थानेष्वपि सप्तानामसंख्यभागव्रद्धथादिसत्वदानां नानाजी३- 
श्रितं जमन्योत्कृष्टमेदभिन्न' अन्‍्धान्तरम्‌ , तथा च झूते गतमेकाइशमन्तरद्वारम्‌ । 
॥ इति श्रीबन्ध विधाने सूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पद्चमे बृद्धप घिकारे एकादश नानाजीवआश्रयमन्तरद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 

!। अथ द्वादर्श भावद्वारम्‌ ॥ 
एतहिं क्रमप्राप्तस्थ भावद्वारस्थावसरः, तत्र पूर्ववत्‌ प्रस्तुतस्थितिबन्धवृद्धधादिरप्पौदयिकेन 
भावेन प्रवतेत हत्येतन्निजिंगदिषुरेकामार्यामाह-- 
भावेणोदह एणं बंधो सब्वाण वडिड्हाणीण । 
सत्तण्हमेव भवे सवडिढ्हाणीण सब्वासु ॥ ८१९ ॥ 

(ओ०) “भावेणे 'त्यादि, सुगम , केवल “सव्वाण वडिह्हाणीणं सर्तण्ह” ति आयु- 
पो5संख्यभागहानेस्तदीयाव कव्यवन्धस्य तथा5<्युव॑र्जानां सप्तमूलप्रक्तिनामवस्थिताउवक्तव्यस्थिति 
बन्धयो: सत्पदादिभावद्वारान्तद्वादशद्वारविषयाया: सबेप्ररूपणायाः प्रस्तुताधिकारप्रारम्भमे सत्पद॒द्वारे 
'भत्यि भवत्तव्वत्त'मित्यादिगाथा- ( ७३२-७३३ )दयेनामिदितत्वादक्त शेषाणां तत्तदसंख्येयभाग- 
प्रभुतिवृद्धथादिसत्पदानां बन्धो5प्योघत आदेशतश्रोत्कृशदिस्थितिबन्धवदोपशमिकादिभावानां मध्ये 
ओदपिकेन भावेन जायते । अन्राउपक्युपपत्त सस्तु भूयरकाराधिकार भावदारदर्शितनीत्या स्व- 
यम्रभ्यूद्या इति ॥८१९॥ 

तदेवं ऋतमरतिदिश्शेषस्थितिबन्धवृद्धधादिसत्पदेषु भावप्ररूपणम्‌ , तथा च गत भावद्वारम्‌ । 
॥ इति श्रीवन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पद्ममे वृद्धपधिकारे द्वाद्श भावद्वारं समाप्तम्‌॥ 


॥ अथ त्रयोदशमस्यबहुलवद्वारण ॥ 


हदानीं अयोदशस्याल्परहुलवदारस्थावसरः । तत्रायेषः पदद्दयविषयकाल्पवहुलस्थापि संल्वद: 
बारे “भूगारब्वाउस्स' इत्यादिनाउतिदेशेनेत्र दर्शितत्वादायुवर्जानां सप्रमूलप्रकृतीनां प्रत्येकम 
संख्यभागग्रमृतिदृद्धिहान्यवस्थानादियन्धकानामल्पबहुत्व॑ प्रतिपिपादयिषुरादो ताबदोषत आइ-- 

सत्तण्हं सब्वप्पा अत्तव्वस्स खलु बंधगा तत्तो । 

संखेज्जगुणा कमसो असंखगुणवड्डिहाणीणं ॥॥८२०॥ 

तत्तो वि असंखगुणा हवन्ति संखगुणवड्डिहाणीणं । 

ताउ असंखेज्जगुणा णेया संखंसवडिढ्ह/णीणं ॥८२ १॥ (गोतिः 
तान्हितो5णंतगुणा हुन्ति असंखंसवड़िढ॒हाणीगं । 
ताहिन्तोवद्नणस्स असंघगुणा मुणेयव्वा ॥८२२॥ 

(प्रे०) “सत्तण्हं सन्वष्पा” इत्यादि, आयुवेर्ज उप्तमूलपकृतीनां प्रत्येकमत्र कब्पलक्षणस्थिति 
बन्धस्प 'बन्‍्धका:'-निर्॑तंकाः “सब्वष्पा” त्ति अनुपदं वशक्ष्यमाणासंख्यमुणबृद्धथादिशेषसवपदा 
नामेकैकस्प बन्‍्धकापेक्षयाउल्पत्वात्‌ 'सर्वाल्पा:'-सर्वस्तोका भवन्ति, यत उपशमश्रेणितों निपततां 
स्थितिबन्धप्रथमसमये एवाज्वक्तव्यबन्धों भवति । “लस्तो” त्ति तेम्यो ज्ञानावरणादीना- 
मेकेकस्यातक्तव्यस्थितिवन्धकेस्य: “संखेज्जगुणा” त्ति 'बंधगा' हत्यस्यातुवर्तनातेतमेव ज्ञाना- 
वरणादीनामेककस्य बन्‍्धका: संख्येयगुणा भवन्ति | कस्य कस्य परदस्येत्पाइ-"कमसो असखंस्व- 
शुणवड्िदहाणीणं” ति क्रमणः'-यथाक्रममसंख्यगुणबद्धेरसंख्यगुणहानेश्र । 

इदमुर भवति-उत्क्रष्टपे आानावरणस्पावक्तव्यलक्षणस्थितिबन्धस्य यातन्ती बन्धका 
प्राप्यन्ते, तेम्वस्सस्येब ब्ञानावरणस्थाउसंख्येयगणस्थितिबन्धवद्धंतंन्धका उत्कृष्टपदे संख्येत्गुणा 
प्राष्यन्ते, तेम्यो श्ञानावरणस्थाउसंख्येगगुणवद्धिनन्धकेम्यों श्वानावरणस्थैत्ञापसंरूपगुणदानेउेन्धका 
उत्कृष्टपदे संख्येयगुणाः सम्पथन्ते । तत्रा्क्तव्यस्थितिबन्धस्थाउसंख्यगुणवद्धे भोपशमश्रेणित: प्रति 
पतत एवं आयमानत्वेउप्यवक्तव्यबन्धस्य सकृदेव भावाद्‌ , असंख्यगुणवृद्धेः संख्येयशः सम्मवाधा 
न्तम्न हते-द्थन्तम हर्तावन्तरेण प्रतिपततामप्यसंख्यगुणवद्!िनेंरन्तयेंग सम्भबति, न पुनस्तेयञां सर्वेषां 
नैरन्त्येगावक्तव्यस्थितिबन्ध!, प्रतिपातप्रथमसमये एप तत्सम्मवात्‌ ; इत्थ चावक्तब्यबन्धकेम्यो5- 
संख्यगुणवद्धिबन्धका उत्कृष्टपदे संख्येयगुणा: प्राप्यन्ते | असंख्यगुणद्ानिस्तृपशमकानामिद क्षपका 
णामपि जायते, असंख्यगुणवद्धिस्तुपक्षमकानामेब, किश्लोपशमकेस्यः क्षपकास्तूस्कृश्पदे संझ्येय 
गुणा: प्राप्त । यदाहुमंलघारोयपहेमचन्द्रसूरिपादा जोबसमासदत्तौ-- 


ओोजलत्लसधुद्धपादिवन्‍्धकानामल्यथहु० ]) दृद्यचिकारै5ल्पथहुत्वद्धारम [ ६०५ 
'इहोपशमकप्रहणेन मोह्ोपशामका उपशास्तमोदांस गृहास्ते, श्पकोपादानेनापि क्षषकाः '्वीणमोहल्य 


खरीकियन्ते, उपलक्षणत्रयाज्यानात्‌ , ततश्र सबेस्तोफा एवं उपशामका: क्षपकास्त्वेतेभ्यः संख्येयगुणा:, एतेषां 
शोपशमंकक्षपकाणसेत्त १ल्प पहत्वमुभयेषामप्युत्कृष्पद्सस्तेे लम्यमाने द्रष्टव्यम' इति । 

ईत्थं च ज्ञानावरणस्यासंख्यगुणवद्ध॑बन्धकेस्यों ज्ञानाररणस्पासंख्येयगुणदनेर्रन्धकाः संख्ये- 
यग्रुणाः प्राप्यन्ते । इत्थमेव दर्शनवरणादीनां प्रत्येकमपि द्रश्व्यम्‌ । 

“लो वि” त्ति तेम्पो5नन्तरपदो कज्ञानावरणादिसत्कासंख्यगुणहानिवन्धकेस्पोषपि “असं- 
स्वगुणा हवन्ति” त्ति असंख्यगुणा भवन्ति,बन्धका हत्यनुत॒तेते | एव्म्मुत्तरत्राऊपि बन्धका इत्य- 
सुबच्या द्रष्टव्यमू । कस्य कस्य पदस्येत्याह-“संखशुणवड्धिदहाणीणं” ति श्वानावरणादीनां 
तत्तत्प्रकृतीनां संख्येयगुणवरद्धिहान्योरेकेकपदस्येत्यथ:,परस्परं तु तयोब॑न्धक्ास्तुल्पा इति विज्वेयम , 
पदद्वयस्थ युगपदुपादानाद । कुतो5संख्यगुणाः १ इति चेत , सर्वसंज्िपब्चेन्द्रियाणां संख्येयगुण 
बृद्धिहानिस्त्रामित्वेन तेषां परिमागतरोउसंख्येतत्वेन च संख्येयेस्यो5संख्पगुणदानित्नन्वकेम्यः सुत- 
रामसंख्येयशुणलादिति | न 'च भवन्तु संख्येयगुणबृद्धिस्तामिन उत्कृष्ट पदेउसंख्यगुणाः । कर्थ॑ 
पुनः संख्येयगुणहानिस्वामिनो प्यसंख्येयगुणा एवे, ओघत एकेन्द्रियाणामपि संख्येयगुणदानिस्वा- 
मित्वेनाउनन्तगुणलस्थेत् युज्यमानत्वादिति वाचयम्‌ , यत एकेन्द्रिया न स्वस्थाने संख्येय- 
गुणहानिस्वामिनः, किन्तु दीन्द्रियादिभ्यइच्युलोत्पथमाना भवप्रथमसमयत्रतिन एवं,द्वीन्द्रियादय- 
स्त्वसंख्येया एव, अतो हीन्द्रियादिभ्यश्च्युत्वैक्ेन्द्रियतयोत्पध्माना भत्रप्रथमसमयवर्तिन एकेन्द्रिया 
अध्यस झ्येपा एव्ोत्कृष्टपदे प्राप्पन्ते,वथा चानन्तेलप्येकेन्द्रियेषु केचनासंख्येया एवं एकस्मिन्‌ समये 
संख्येयगुणदीनस्थितेबेन्धकतया प्राध्यन्त, न पुनस्तदधिका:, प्रस्तुताल्पबहुत्वं चेकसामायिक्रोत्कृष्ट 
पदगतबन्धकानाम्‌ , अत एकेन्द्रियाणां संख्येयगुणहानिस्वामित्वे5पि संख्येयगुणदानित्रन्धका 
एकस्मिन्‌ समये उत्कृष्ट पदे उत्कृष्ट पदगतेम्पो 5संख्येयगुणद्वानिवन्धके म्यो इनन्‍्तगुणा नेव भवन्ति, 
किन्तु यथोक्ता असंख्येवगुणा एवं सत्रन्ति । 

#लाउ” त्ति तेम्यः संख्येवगुणब्रद्धिदान्यन्यतरबन्धक्रेभ्यः “अर्सस्वेज्यगुणा णेथा” त्ति 
असंख्येयगुणा बन्‍्धकाः “संरांसवडिद्हाणोणं” ति ज्ञानावरणादीनां सप्तानामन्यतमकर्मण 
संख्येयभागवद्धिदान्योरेकैकस्पा जेयाः | परस्परं तु तयोः प्राखत्तल्या एवं, प्राखदत्रापि पददवयस्य 
युगपदुपादानात्‌ , एवमेबोत्तरत्रापि युगपत्संगृद्दीतेषु पदेषु बन्धकानां तुल्यत्वं स्वयम्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 
अवानन्तरोक्तपदापेक्षया5संख्येय्गुणत्वं तु स्वस्थान विकलेन्द्रियास ज्ञिपल्चेन्द्रियाणा मपि संख्येयभाग- 
पृद्धिहानिस्वामित्वाडिश्येयम्‌ । इृदसुक्त सवति-ज्ञानाररणादेः संख्येयगुणवृद्धिहानिस्थामिन 
स्वस्थाने तु संज्षिपअ्वेन्द्रिया एत्र, संख्येयभागवद्धिहान्योस्तु संज्ञिपल्वेन्द्रिययद्‌ विकलेन्द्रिया5सं- 
ब्षिपण्वेन्द्रिय अपि, संज्षिपस्चेन्द्रियेम्यस्तु ते एक्रेन्द्रियर्जा अपि सर्वेडसंख्येवगुणाः सन्ति 
तदेद॑_विकलेन्द्रियासंडिपश्चेन्द्रियाणामपि संख्येयभागवद्धिदान्योब॑न्धकत्वादनन्तरपूतंए रो क्तबन्ध- 


६०६ ] बधविदञाणे मूलपयडिठिहबंधों [ मार्गणासु तत्तदुद्पादिंबन्‍्धकाल्यथहुत्थ० 


कापेक्षया संख्येयभागपृद्धिहान्यो: प्रत्येक बन्धका असंख्येयगुणाः ग्राप्यन्त हति | 
धवाहिन्तो” त्ति तेम्यः संख्येयभागवृद्धिहान्यन्यतरबन्धकेम्यः “६पंलगुणा हुन्ति 

असंखंसवद्धिदहाणीणं” पति असंख्यांशवद्धिहान्यो: प्रत्येके बन्धका अनन्तगुणा भवन्ति, रत 
स्थानसाधारणवनस्पतिकायिकानामपि तत्स्वामित्वात्‌ | 

“लाहिन्सो” त्ति तेभ्यो5्संख्यांशव द्विहान्यन्यतरबन्धकेग्य: “४वरदठाणस्स असंण्बगुणा 
सुणेयव्या” ति ज्ञानातरणादेखस्थानलक्षणस्प स्थितिबन्धस्य बन्धका असंख्यगुणा ज्ञातव्याः । 
कुतः९ असंख्यभागबृद्धिहान्यवस्थानस्थितिबन्धानां प्रत्येक स्वेजीवस्वामिकत्वे5प्यसंख्यभागबृद्धि- 
हानेरेकजीवाश्रितोत्क्ृष्टकालस्य द्विसमयमात्रत्वात्‌ , ततश्रावस्थानबन्धोस्कृष्टकालस्प ल्वसंख्येयगुण- 
लात। अथम्भाव:-सामान्येन तत्तदद्धिहानिबन्धाहेजीवराशीनामेकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-मनुष्यादि 
रूपेण विजातीयत्वे तत्तद्राशीनां परस्पराल्पत्रहुत्वानुसारेण तत्तदद्भवादिवन्धकानामल्पवहुत्व॑ सम्प- 
धते, अतो द्विचरमत्रिचरमादिपदेषु तथैत दर्शितम्‌ , उत्तत्र तथा दशयिष्यते च | तत्तदूवद्धिहानि- 
बन्धकानां नारक-तियंग मनुष्य-देव-पष्वेन्द्रिय-विक्रलेन्ट्रिये-ऊेन्द्रि यादिख्पेण तुल्यले तु सं झर्येयगण- 
संख्येयभागादितत्तड्िजातीयबद्धथादेबन्धका: वसक्ष्यमाणनीत्या यथोत्तरं संख्येयगणाः सम्पद्यन्ते 
अत एवं नरकंगत्योघादिमागंणास ते यथोत्तरं संख्येयगुणा अभिधास्पन्ते, सजातीयसंख्येयगण- 
बद्धधादेब॑न्धकास्तु तत्तत्सजातीयसंख्येय गणादिव द्विदान्योरे कजीवा श्रय कालानुसारेण तुल्या अतुल्या 
वा प्राप्न्ते, एकजीवाश्रयकालस्य तुल्यत्वे तुल्याः प्राप्यन्ते, तस्यातुल्यस्बे ल्वतल्याः संख्येयगणा 
लम्यन्त इति भाव: । अत एवांघतस्तत्तत्सजातीयवृद्धिहानिपद्योबेन्धकास्तल्या अभिद्विता:, मार्ग 
णास्थानेष्वभिधास्यन्ते च । अवस्थानतन्धकरास्त संख्योय-संख्णेग्रातीवलक्षणस्वपरिमाणानुसारेण 
चरमपदे संख्येयगणा असंख्णेयग॒ण। वा सम्पद्न्त इत्यत ओपतश्ररमपदे ते5संख्णेयगणा प्रति 
पादिताः, नरकगत्योघादिमार्गणास्वरसंख्येयगुणास्तथा पर्याप्तमनुष्यादिमार्गगासु संख्येयगणाश्र 
प्रतिपादयिष्यन्त इति (| ८२०-८२१-८२२॥ 


तदेवम भिद्वितमो पतो ज्ञानावरणादेरसंख्येयभागग्रभ्तिवद्धथादिसत्पदानां बन्धकाल्पब्रहुत्वम्‌ । 
अधुना तदेवादेशतो द्रष्टव्यम्‌ , तत्र प्रथमं निरयगत्योघमेदे दिदशपिषुस्तत्साम्पादन्यमा्गंणामेदा- 
नपि संगृह्याइ-- 
सब्बेस णिरयेसु पज्जपर्णिदितिरिये तिरिच्छीए। 
असमत्तणरे सब्वत्थवज्जदे बेसु विउवदुगे ॥८२३॥ 
विव्भंगम्मि य देसे तेउ-पउम-वेअगेसु सासाणे । 
मिस्से सत्तण्ह5प्पा संखियगुणवड्डहाणीणं ॥८२४॥ 


पृद्धधादिवन्धकाल्पव हुत्योपपत्तिमागां: ]_ वृद्धवचिकारे <ल्पब्डलद्वारम [ ६०० 


तत्तो संखेज्जगुणा हवन्ति संखंसवडिह्हाणीणं । 

तत्तो संखेजगुणा हुन्ति असंखंसवड़िहहाणीणं ॥८२५॥ (गीति9 
ताउ असंखेज्जग्रुणाअवट्टाणस्सेवमेव सब्वत्ये । 

आहारदुगम्मि तहा परिहारे णवरि संखगुणा ॥८२६॥ 


(प्रे०) “सच्चेसु' णिरयेस्त ” इत्यादि, सर्वेध्वोधोत्तरमेदभिन्नेष्वष्टसंख्याकेषु निरयगति- 
मेदेषु, तथा पर्याप्तपण्चेन्द्रि यतियंग्मेदे, तिरश्रीमेदे, अपर्याप्तमनुध्ये, “सन्यत्थवज्जदेवेसु” तति 
सर्वार्थसिद्धविमान मेदवर्जेप्पोघ-भवनपत्यादिभेद मिन्नेप्वेको नत्रिशद्देवगति मेदघु, वैकिय-पैकियमि श्र- 
काययोगयोः, विभन्ञज्ञाने, देशसंयमे, तेजः-पद्नलेश्या-वेदकसम्यक्त्वेषु, सासादने, मिश्रदृष्टि मार्ग- 
णायां चेत्येताम्वेकीनपश्चाशन्मागंणातु प्रत्येके “खतसण्ह५प्णा संखियगुणवड्िद्हाणोण”- 
मित्यादि, आयुवजेसप्तान्यतममूलप्रकृतीनां संख्येयगुणबृद्धिहान्योरेकेकस्थाः* अल्पा:/-सर्वस्तोका 
बन्धका इत्यनुचतते, इत्येवम्नचरत्रापि, ततस्तासामेव सप्तानां प्रत्येक संरूयेय भाग द्विहान्यन्य 
तरस्या बन्धका उत्कृष्टपदे संग्व्येयगुणा भवन्ति । 


ननु नरकगत्पोधादिप्रस्तुतमागेणासु॒प्रत्येकमेकजीवाशितो निरन्तर उत्कृष्टबन्धकाल 
संख्येययुणवद्धिहान्यो: संख्येयभागवद्धिहान्योश्र प्रत्येक तुल्यो द्िसमयमात्रः, किश्व नरकंगत्योघा 
दिमागंणागता: प्रत्येकं जीवा उक्तवृद्धथादिचतुर्विधसन्पदबन्धादीं:, इत्थं च यथा संख्येयगुण- 
बद्धिहान्योई॑न्धका उन्कृष्टपदे तुल्याः प्राप्यन्त तथा संख्येयभागवद्धिहान्योत्रेन्धका अपि कर्थ॑ तैस्तु 
ल्‍या नोच्यन्ते, किन्तु संख्येयगुणा उच्यन्ते ?! इलि चेद, भण्यते5श्रोत्तरम, प्रत्यन्तमु हते 
जायमानासु स्तरस्थाने बन्धप्रायोग्यास्वसंख्येयगुणवृद्धिद्ानिवजासु संख्येयगुणादिषु त्रिविधवृद्धिषु 
ब्रिविधहानिषु चंक्ेकस्पा एकजीवाश्नितोत्कृष्टान्तरस्पान्तमु हत॑प्रमाणत्वेष्प्युत्कृष्तो! यावदन्तरम- 
संख्येयमागवद्धमतति तदपेक्षया संख्येयभागबद्धेस्तत्संख्येयगुणं मवति, ततो5पि संख्येयगुणवद्धे 
स्तत्संख्येयगु्ं भवति, इत्थं चान्तमु ह॒र्तान्तरेण जायमानयों: संख्येयगुणवद्धथोरन्तरालेडन्तम्यु - 
हृतेकालान्तरिताः संख्येवा: संख्येयभागवरद्धयस्तादश्यो हानयश्र जायन्ते, तासामप्यान्तमृ हर्तिके 
एकेकस्मिन्नन्तराले संग्ब्येया असंख्येयभागवद्धिहानयः प्राप्यन्ते | हत्थमेव दानिविषयेडपि विज्लेयम्‌ । 
एतच्च बाहुल्येन भवति, न पुनर्ियमतः, निरन्तरं सच्शवद्धिदयमिव समयद्विसमयाद्यन्तरेणाउपि 
संख्येयगुणादिसच्शवद्धिहानीनां सम्भवाद्‌ , संख्येयगुणादिवृद्धिदानीनां बाहलयेनान्तमु हत॑मन्तरं तु 
प्रत्येक वृद्धिहानीनामेकजीआश्रितनिरन्तरकालस्योत्कृष्रतो5पि द्विसमयमात्राईमिधानात्‌ तदीयों 
त्कूशन्तरस्थान्तसु हृतंत्रमाणाभिधानाव्च, अत एवं निरन्तरा; स्तोकान्तरा वा वृद्धिदानयः कादा- 
चित्स्‍य एवा55वेदनीयाः । 


$६%४ ) अधविद्वाओे मूल्सयद्रिठिइबंधोी.. [ ययोत्तरं संकवेयशुपात्रे हरफसिक 


नन्वेतेन प्रकृते किमाकातम्‌ १ उच्पते, इत्थं दि प्रत्वेड जीवानां जीउनतहुआाशे स्वस्थाने 
पन्धरप्रायोग्यवृद्धिष्वसंख्येयभागवृद्धयों यावन्त्यों जायन्ते तदपेक्षया संख्येयमागवृद्धप: संख्येय 
गुणहीना जायन्ते, ततोषुपि संख्येयगुणाधिकस्थितिबनन्धरुपा वद्धिईन्धप्रायोशयास्‍्तदा सा पुनरपि 
संख्येयगुणहीनवारान संजायते, हव॑ संख्येयगुण-संख्येयभागादिवद्धीनां प्रत्येक बन्‍्धादजीवानां पस्चे 
न्द्रियत्वादिरूपेणाविशिए्ट त्वे तासु दी्घान्तरेण जायमानापा संख्येयगुणवृद्धेरन्धकतया जीआवां स्तोक- 
वारानेब प्रिणतेस्तद्धन्धका उत्कृष्टपदेपपि स्तोकाः प्राप्यन्ते, संख्येयभागव्द्धिअन्धकतया तु तेषां 
जीबाबां पूद॒पिक्षया संख्येयगुणाधिकवारान्‌ परिणतेः संख्येयभागवुद्धिबन्धका उत्कृष्टपदे पू्निक्षया 
संख्येयगुणा: सम्पद्नन्ते, एचय्ुतात्राउप्पसंख्यभागवद्धिवन्धकृतया पू्वोषेक्षयाउपि संख्येयगुणाधि 
क्वारान्‌ परिणतेस्तद्व न्धझऋास्तूस्कृटपदे पूवरपिक्षयाउपि संख्येथ्गुणाः प्राप्यन्ते, एवं द्वानिपदेष्वपि 
बवि्ेयस््‌ । प्रस्तुत च नरक्रमत्थोधादिसागंणासु संख्येयगुण संख्येयभागा-5संख्येयभागव द्विदा नि 
बन्धाईंजीबानां नारकत्वादिना तेन तेन रूपेण समानत्वात्‌ संख्येयगुणवद्धेस्ताइशहानेत्रों बन्धका 
उत्कृष्टफदे यावन्तः प्राप्यन्ते तदपेक्षया संख्येयभागवद्धेस्‍्तादशहानेत्रां बन्धकाः संख्येयमुणा अबा 
प्यन्ते, तदपेक्षया च संख्येयगुणा असंख्येयभागबृद्धिदान्यन्यतखन्धका वक्ष्यन्ते । ने अर संख्येयगुण- 
बद्धथोरन्तमु हतंप्रमाणे एकस्मिन्नन्तरेउन्तप्व हर्तान्तरिताः संख्येया: सं ख्येयभागवर्द्धिहानयोस्तासामपि 
प्रत्येकमान्तमु हूर्तिकेध्वन्तरेषु संख्येया असंख्येयभागव्रद्धिहानय इत्येतत्‌ कर्थ सद्भच्छेदित्यारेक- 
णोयम्‌ ! यतोउन्तप्रु हतंकालम्पाउसंख्येयमेदमिश्नतयैकस्मिन्‌ बहत्यन्तमु हरते संख्येयानां हस्त 
न्तयु हर्तानाम्‌ , तेष्वपि प्रत्येक पुमरपि संख्येयानां हस्ततरानामन्तप्रु हर्तानां सुखेन समावेशों 
आपते, इत्थं न काचिदसद्भति: । 


नकु यधन्तप्रु हतेकालस्यासंख्येय मेदमिश्नतयोत्कृष्ट संख्येयगुणवृद्धथन्तरमप्यसंख्येयैमेंदेलि- 
धते तदा हु ताद्श्पेकस्मिचन्तरे उसंख्येयानां संख्येयभागवद्धिदानीनां तथा तापामन्तरेघ्वसंख्येया- 
नामन्तप्व हृतोन्तरितानामप्यस रूयेय भागवद्धिहानीनां सम्मवात्‌ निरयगत्योघादिषु मार्गणास्थानेषु 
संख्येययुणवद्धिदान्यन्यतरबन्धकापेक्षया संख्येयभागबद्धिह्यस्यन्यतरबन्धकंतया प्रत्येक जीवानाम- 
संख्येगुघाधिकवारान्‌ परिणमनात्‌ संख्येय भागवद्धिबन्धका असंख्येयगुणाः सम्प्धेरन , तेम्यअ 
वक्ष्यमागासंख्येयभागवृद्धिद्ान्यन्यतरबन्धका असंख्येयगुणा लम्ग्रेरन्‌ ? इलि चेदू, न । यतों 
वद्धयों द्वनयों था दिवक्षितस्थितिबन्धानामन्यविधाधिकस्थितिदत्थतया न्यूनस्थितिसन्धतया वा 
पराष्ो सत्यां जायन्ते, ते पुनरवस्थितस्थितिबन्धानामिव तुल्यस्थितिबन्धे विद्यमान एव; अन्या- 
न्यस्थितिबन्धपरावत्तिस्त्वन्यूने5पि मुहूर्ते संस्येयवारामेत्र जायते, न पुनस्तदवधिक्रवारान्‌ , 
च्‌ इहत्यन्तम्य हू तेंपि संख्येयवारान्‌ स्थितिबन्धपरावत्ते भोवेन तद्धीनाः स्वविधवृद्धि दनयः सह्लद्विता 
भप्रि संख्येगा एवं मवन्ति, तथा थे सति ने सम्भवति कुतओदपि निरय्रत्योबादिजीवराशिशु 


मार्यणास्ु तत्तदद्धघादिवन्धकाल्पवहु० ] वृद्धघपलिकारे5ल्‍्पबहुत्यद्वारम [ ६०९ 


संख्येगुणव द्विहानिवन्धकेम्य: संख्येयभागवरद्धिहानिबन्धकानामसंख्येयगुणत्वम्‌ , एवं संख्येभाम- 
वृद्धिदनिबन्धकापेक्षया 5संख्येयभागबृद्धिहानिवन्धका ना5संख्येयगुणा:, किन्तु यथोक्ता यथोत्तरं 
स॑ख्येयगुणा एवं सम्भवन्तीत्यलं विस्तरेण | 


अथ प्रस्तुतम्‌ “लक्तों संस्वेत्गुणा हुन्ति इत्यादि, तेभ्यो5नन्तरोक्तेभ्यों ह्ानावरणादि- 
तत्तस्कृतेः “असंखंसवडिहहाणीणं” ति स्थितित्रन्धविषयाया असंख्येयभागपद्धिदान्यन्य- 
तरस्या बन्धकाः संख्येयगुणा भवन्ति । उपपत्तिस्त्वत्राउनन्तरगतपदस्य संख्येयगुणल्वे या दर्श्षिता सेव 
द्रष्टन्या, मा्गंणागतसर्वेजीवानां संख्येयगुण-संख्येयभागबवृद्धिहानीनामिवाउसंख्येयमागबृद्धिहान्यो - 
बेन्धेषपि समर्थत्वात्‌ । इत्थमेवोत्तर्रापि निरन्तरोक्तपदद्वयस्प मार्गणामतस्वामिनां सदशत्वेन 
संख्येयगुणत्वमवसेयमिति । 

“लाउ” त्ति तर पो5संख्ययभागृद्धिहान्यन्यतरवन्धकेम्य: “असंस्वेत्गुणा5वद्वाणस्स” 
त्ति अवस्थानलक्षणस्थ म्थितिबन्धस्य निवंतेका असंख्येयगुणा भवन्तीत्यथः । अगत्र हि प्रत्येक 
मार्गणासु संख्यातीतानां जबानां प्रविश्त्वादसंख्येयगुणत्वमोघवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 

ह तदेवमभिहित॑ नरकगत्योघादिमागंणास्थानेष्वायुवेजानां सप्तानां संख्येयगुणवद्धधादिवन्ध- 
कानामल्पपरहुत्वम्‌ । इृदानीं सवार्थसिद्धविमानभेदादिकतिपयमागंणासु चरमपदं विहाय शेपस्था- 
नेध्वनन्तरोक्ताल्पबहुत्वेन साम्यात्‌ तासु सापवादमतिदिशति-“एचमेव सब्वश्थे” त्यादि,अनुपदं 
नरकगत्योघादावृक्ताल्पत्र हुत्वगत्‌ स्वार्थसिद्धविमानभेदा-55ड्वरक-तन्मिश्रकाययोगमार्गंणासु तथा 
परिदारविशुद्धिकसंय ममार्गणायां चेत्येतासु चतसृषु मार्गंणासु प्रत्येक प्रस्तुताल्पबहुत्वं ज्ञातव्यम्‌ , 
“तवरि” त्ति नवरमयं विशेषः, स च “संसख्वगुणा” त्ति अनन्तरोक्ताल्पबहुत्वे यत्राउसंख्येय- 
गुणा बन्धका उक्तास्तत्र चरमपदेज्वस्थानलक्षणस्थितिबन्धस्थ बन्धकाः संख्येयगरुणा इत्येबंखूपो 
विज्ञेयः । इत्थं च सर्वाथमिद्धविमानभेदादिमागंणाचतुष्के सप्तानां संख्येयगुणवद्धिद्ान्यन्यतरस्य 
बन्धकाः स्तोका:, तेभ्यः संख्येयभागवद्धिहान्यन्यतरस्य बन्धकाः संख्येयगुणाः, तेभ्यो5संख्येय- 
भागवद्धिहान्यन्यतरम्य बन्धका: संख्येयगुणाः, तेम्यो5्वस्थानलक्षणस्थितिबन्धस्थ निवेतेका अपि 
संख्येयगुणा एवेस्येबमल्पवहुत्वं प्राप्म्‌ , अन्न चरमपदे संख्येयगुणत्वाभिधानं तु मार्गणाचतुष्केडपि 
जीवानामेव संख्येयत्वाडिजेयम्‌ । अथम्भावः-कस्यामपि मागणायाम॒ुत्कृष्टपदे5संख्येयानामन- 
न्तानां वा जीवानां सद्भावेष्संख्यभागवद्धिहान्यन्यतरबन्धकेभ्यो5वस्थितस्थितिबन्धका असंख्येय- 
गुणा: सम्पयन्ते, यस्यां तु न सम्भवन्त्युत्कृष्टपे संख्यातीता जीवा:, किन्तूत्कृष्टतो5पि संख्येया 
एवं तस्यां पुनरवस्थितस्थितिबन्धकाः संख्येयगुणा शव प्राप्यन्ते,तत्र सवेबन्धकराशेरेव संख्येयत्वेना 
उन्यविकल्पानुपपत्ते: | शेषपदेषु तु नरकगत्योघवत्संख्येयगुणत्वमुपपाधमिति ८२ ३-८२६॥ 


तदेबमभिहित॑ नरकमत्योघेन साम्यादन्यमार्गंणास्तरपि युगपदेव सप्तानामसंख्यभागवद्धथादि- 


६१० ] बधविद्याणे मूलपयडिठिश्बंधो [ तियेग्गत्योघादिमार्गणास्थानेयु 


बन्धकानामल्पब हुत्वम्‌ । अथ क्रमप्राप्ते तिय॑ग्गस्योधे तदू दिदशयिषुस्तत्साम्यादन्यमार्गणा 
अपि सद़शह्य सममेवाह-- 


तिरि-युरलमीस-कम्मण-दुअणाणा-5यत-तिअसु हलेसासु । 
अभविय-मिच्छत्तेस' अमणा-णाहारगेसु च ॥८२७॥ 

सत्तण्ह बंधगा खलु थोवा संखगुणवडिढ॒हाणीणं । 

ताउ अमंखेज्जगुणा हवन्ति संखंसवरडडहाणीणं ॥८२८॥ (गीति9 
तान्हितो5णंतगरुणा अत्थि असंखंसवड्डिहाणीणं । 

ताउ असंखेज्जगृणाबट्टाणस्स हु मुणेयव्वा ॥८२९॥ 


(ऑं०) “तिरियुरले त्यादि, तियग्गत्योधो-दारिकमिश्रकाययोग-का्मगक्राययोगमत्य- 
ज्ञान-अ्रताज्ञाना-उसंयम-कृप्णादिज्यशुमलेश्यासु, अमव्य-मिथ्यालयो:, अमंझ्य-5नाहारक्पोर्चेस्ये 
तासु सममुदितासु त्रयोदशमागंणास प्रत्येकमायुवर्जानां सप्तानामकरैकस्प ““बंधगा खल थोवा संग्व- 
शुणवड्दिहाणीणं” ति संस येपगुणवृद्धिहानिलक्षणयोई यो: पदयोः प्रत्येक बन्धका: खल 'स्तोका 
वध्यमाणपदेम्यः स्तोकाः, परस्परं तु तुल्या इन्यपि विज्येयम्‌ | कुतः स्तोकाः बन्धकाः ? स्वस्थाने 
तु पर्याप्राउपर्यप्रसंश्यमंजिपज्चेन्द्रिये रेब _तयोर्निब्तनात्‌ ,तेषां च मार्गणागतशेपव द्धिहानिबन्धके 
भ्योडनन्तभागगतत्वात्‌ । “ताउ” त्ति 'तेभ्यः-उक्तान्यतरबन्धकेभ्यः संख्येयांशवद्धिहान्योरे केक 
स्पास्तेउसंख्येयगुणा भवन्ति | कुतः  पर्याप्ताउपर्याप्रसं ज्ञिपज्चेन्द्रियाणामित्र पर्याप्ताउपयांप्रद्ठीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया-5संज्ञिपज्चेन्द्रियागां स्वस्थाने  संख्येवभागव्रद्धिहान्योजायमानलातू । 
“तवाहिन्तो” त्ति तेभ्यः मंख्येयांशवद्धिहान्यन्यतरबन्धकेभ्यः सप्ानामसंख्यांशव ड्विहान्यो रेकैकस्या 
बन्धका अनन्तगुणा भवन्ति, स्वस्थानकेन्द्रियाणामपि प्रस्तुतवद्धिहानिद्ययस्वामित्वात्‌ । परस्प 
रन्त्वेते पूवेबत्‌ तुल्या एवं विज्ञेया:। “लाउ” त्ति तेम्यो5संख्येयभागबृद्धिहान्यन्यतरबन्धकेस्यो उ्व 
स्थानलक्षणस्थितिबन्धनिबतंकाः “असंस्वेज्जगुणा” त्ति ओघबदसंख्येयगुणा ज्लेया इति । 

अथ क्रमप्राप्तपज्वेन्द्रि यतियंगोधमार्गणायां प्रस्तुताल्पबरहु्ख बिभगिषुस्तत्साम्पादन्यत्राउपि 
सममेव सापवादमतिदिशति--- 


णिरयव्व पर्णिदितिरिय-तदपंजा-5पजतसपण्णिंदीस । 
णवरि असंखेजगुणा हवन्ति संखंसवरडिह॒हाणीणं ॥॥८ ३ ०॥| (गोति9 


(प्र०) “णगिरयव्वे'” त्यादि,निरयगत्योघवत्‌ प्रस्तुताल्पत्र हुत्वं विज्येपम्‌ , विद्याय “णवरि” 
शत्यादिनोचराधेनामिहितापवादपदम्‌ , कासु मागंणास्वित्याइ- “पर्णिदिलिरिये”? त्यादि, पस्चे 


“पक्न न्द्रियंतियेगोघादिमार्गणासु० ] वृद्धघश्रिकारे5न्पबहुस्वद्वारम्‌ [+६११ 


न्वियतियंगोघ-तदपर्याप्ता-5पर्याप्तत्नसकाया-5पर्याप्तपब्चेन्द्रियलक्षणासु चतसृषु सार्गणास्वित्यर्थ: । 
इत्यं च माणाचतुष्के सप्तानां संख्येयगुणवद्धिहानितनन्धकाः सबस्तोकाः, तेस्थः संख्येय- 
भागवद्धिहानिवन्धका स्तवसंख्येयगुणा3,  तेम्यो5संख्येयमागवद्धिददानिबन्धकास्तु_निरययत्योघ- 
बत्‌ संख्येयगणा एत्र, ततः पुनरवस्थानस्थितिबन्धका अप्ि तथेंवा5संख्येयगणा एवेति । अवापदादपद॑ 
विहाय शेषपदेषु यथोक्ताल्पबहुत्वहेतवो5पि नरकगरत्योघवदेव विज्लेया, अपवादपदे तु निरय- 
गत्योषापेक्षया5स्ति विशेषः, ततथ्राल्पवहुत्वमपि विशेषेणामिद्दितम्‌ , कः सः ? इति चेदू, निरय- 
गत्योघमागेणायां तया सहाभिहितमार्गंणासु चान्यतमस्थामपरि मार्गणायामपर्याप्संस्यसंश्षिपअचेन्द्रि 
यलक्षणा द्विविधजीवाः प्रविष्टा नासन्‌ , अत्र त्‌ प्रत्येक॑ ताइशा द्विविधजीवाः प्रवि्ः सन्ति 
अपयाप्रेषु त संज्ञिपच्चेन्द्रियजीवापेक्षया5संज्ञिप्चेन्द्रियजीवा असंख्येयगणा विधन्ते, ततश्र संख्येय 
गुणवद्धिहानिबन्धकेम्यः संख्येयभागवद्धिहानितन्धेका असंख्येयगणाः ग्राप्यन्ते, असंज्ञिमि: सवस्थाने 
संख्येयगणवद्धिहान्योरनिंतेनादिति ||८३०॥ अथ पर्याप्रमनुष्यादिचतर्मागणों: सडुशृद्याह- 

पञ्ममणुस-मणुसीसु मणपज्जव-संयमेसु सत्तण्हं 

आओपघकमा संखगुणा जहुत्तर बंधगा णेया ॥ ८३१ ॥ 

(प्रे०) “पत््मणसे” त्यादि, पर्याप्तमनुष्य-मानुषीमार्गणयों:,मनःपर्यवज्ञान-संयममार्ग 
णयोश्र प्रत्येक सप्तनामायुबजानां प्रकृतीनां “ओघकमा” ति ओपक्रमात्‌'-येन क्रेण ओघप्ररूप 
णायामवक्तव्यासंख्येयगणव द्थादिपदान्यमिद्दितानि_ तेन कमेणेत्यर्थः । तेन क्रमेण किमित्याह-- 
“संखगुणा जहुक्तर”मित्यादि, यथोत्तरम' उत्तरोत्तरस्थानेपु संख्येयगणा बन्धका ब्लेयाः 
तघथाथा-सबेस्तोका अवक्तव्यबन्धका:, तेभ्यो5संख्यगणवद्धेबन्धका: संख्येयगणाः, तेम्यो5संख्पेय- 
गुणहानेबेन्धकाः संख्येयगुणा:, तेम्यः संख्पेयगुणवद्धिदान्योरेकैक्स्पाः संख्येयगुणाः; परस्पर तु 
तयोस्तल्या: बन्त्रका:, तेभ्योीउन्यतरस्था बन्धकेभ्य: संख्ययभागवषद्धिहान्योरेकीकर्या बन्धका 
संख्पेयगणा:, परस्पर तन्‍्या:, तयोरन्यतरस्या बन्धकेम्यों5संख्यभागवद्धिहान्योरेकेकस्था बन्धका 
संख्पेयगणा:, परस्परन्त प्रावत्तल्याः, तेभ्यः पुनरवस्थानस्थितिबन्धकाः संख्येयगणा इति । कुत 
प्रतिपदं यथोत्तरं संख्येयगुणाः ? इति चेद्‌ , पर्याप्रमनुष्यादिप्रस्ततप्रत्येकमागंणासत्क्ृष्टजीवपरि 
साणस्पेत्र संख्येयवेत्न यथोत्तरं संख्येयगुणादधिकबन्धकानामसम्भवादिति ||८३१॥ 

अथ स्थाबरमेदेपु प्रम्तताल्पबहुत्वमाह-- 


सत्तण्ह वडिढ्ह|णीण हुन्ति थोवा तओ असंखगुणा । 


णेयाअवद्वाणस्स उ सब्बेगिदिषणकायेसु ॥ ८३२ ॥ 
(प्रे०) “सत्तण्हे 'त्यादि, ओष-सल्ष्मौध-तत्पर्याप्ता-पर्याप्त आादरोघ-तत्पर्याप्ता-पपर्यापलक्ष 
णानि सप्तैकेन्द्रि यमा्गंणास्थानानि, एवमेव प्रथ्वीकाया-5प्काय-तेजस्काय-वायुकाय-साधारणदन- 


इ१२ ) बथविदाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ झन्द्रिय-कायमार्गणाध्थानेधु 


स्पतिकायानां प्रत्येक सप्त सप्त मार्गगास्थानानि, वनस्पतिकायौध--प्रत्येकवनस्पतिका रोघ--तत्पर्याता 
5पयप्तिलक्षणानि चत्वारि मार्गणास्थानानीस्येवं समुदितेषु सर्वेषु पटचत्वारिंशत्संस 7क्रेलेकेन्द्रिय- 
पश्चकायसम्बन्धिषु मार्गणास्थानेषु प्रत्येक सप्तानामायुवेजोनां मूलप्रकृतीनामेकरेस्याः “वडिढ- 
हाणोण” त्ति एतेषु मार्गणास्थानेष्पसंसय यभागवद्धिदानिवर्जानां शेषबद्धिहानीनामेब्रासम्भवात्‌ , 
तयोरसंरुयेयभागवद्धिहानिलक्षणयो: सत्पदयो रित्यथें! । तयो: किमित्याइ-“हुल्ति थोवा” त्ति 
प्रस्ततत्वाद्वन्धकाः स्तोकाः सन्ति, वह्ष्यमाणाउस्थानउन्धकेम्य इति गग्यते । ततोध्वस्थानस्थ 
बन्धकास्ववसंख्येयगणा ज्ञेयाः, प्रत्येक संख्यातीवानां जीयानां सद्भावे सत्यकेजीवाश्नितावस्थान- 
बन्धकालर ये जीव भ्रयव्धि हा निवन्वकालापेक्षया सं ख्येयगण त्वादिति ॥८३२॥ 
अथ विकलेन्द्रियसम्बन्धिमागंणास्थानेणलाह 

सब्बेस विगलेसु संखेज्जइभागवड्डिहाणीणं । 

सत्तण्ह बंधगा खल सब्बत्थोवा मुणेयव्वा ॥८३३॥ 

तत्तो संखेज्जगुणा हुन्ति अप्ंखंसवडिढहाणीणं। 

ताउ असंखेज्जगुणा अरद्माणस्स खलु हो एज्जा ॥८३४॥ 

(प्रेण, “सब्बेखु” इत्यादि, ओघ-पर्याप्ता-5पर्याप्रमेद भिन्‍्नेपु दीन्द्रिय-त्रीन्द्रि य-चतरिन्द्रि य- 
लक्षणेसु सर्वेषु नवसंर्तकेप्वपि “विगलेसु”' ति विकलेन्द्रि यसत्कमार्गणास्थानेपु सम्मानां संरूयेय 
भागवद्धिहानिलक्षयोद यो: पदयोजेन्धकाः खल सबेस्तोकाः ज्ञातव्या: । तेम्यः संख्येयगणा भवन्ति 
फस्पाः कस्या इत्याइ-“असंखंसवडिद्हाणोणं”ति तचज्ञ्ञानावरणादेरसख्पांशरिथर्तिबन्धवृद्धि- 
हान्योरेकेरस्याः, “ला उ” त्ति तेम्यो5 उंख्यांशइड्धिरा निउन्‍्य के मय: “असंखेज्जगुणा५ वदाणस्स 
सल होएज्जा” सि सुगर्म गताथेत्वेति ।!८३४)॥ अथाउपगतपदे मार्गगायामाह 

थोवा अत्तव्वस्स अबेए एत्तो कमेण संखगुणा । 
वड्ढीणं हाणीणं अवष्टिअस्स ये मुणेयत्रा ॥ <३५॥ 
(प्र ०) “थोचा” इत्यादि, अपगतवेदमार्गणायामायुवे जंसप्रप्रक्ृतीनामवक्तव्य स्थितिबन्धस्य 
बन्धका; स्‍्तोका भत्रन्ति | “एसो कमेण संग्वगुणा” त्ति आ; पर॑ वक्ष्यमाणक्रमेण शेषपदेषु तु 
बन्धका यथोत्तरं संख्येयशुणा:, ज्ञातव्या इति गाथोत्तराधेंउन्वय); क्रमेण शेषपदान्याह-“वडुढोण” 
मित्यादि, बद्धीनाम्‌ '-यस्य कमंणो यावत्यों वृद्धयों मत्रन्ति ताम्रां सम्रुदिता:, एवं ततो हानी 
नामपि समुदिताः, ततोध्वस्थानस्थ च। इृदसुक्तं मधति--सर्वासां पृद्धीनां बन्धकास्तथा 


स्वासां द्वानीनां बन्धकाः सम्दिता एकैकरिसन्‌ पढे गृश्चन्ते तदा निर्विशेषेण गयवेए5बत्त 
ब्वस्स5प्पा दत्तो कमेण संखगुणा। भूमोगारस्स तओ<प्पयरस्सा5घद्विअस्स तभो' ॥ इत्यनेनोक्तभूयरकारा- 


देव-संयमादिमार्ग णास्थानेषु ] वृद्धवधिकारे <ल्‍्पवहुलदारस्‌ [ ६१३ 


धल्पबहुत्वमेत्र सम्पद्यते, तथा च ग्रस्तुताल्पवहुत्वमपि निर्विशेषेण भूयस्कारायल्पबहुत्ववधोज्यम्‌ । 
तत्ततरद्धथारीनां विशेषेण तु तदागमारिरोधेन वुद्धयोपपाइनोयं मनीपिभिरिति ॥ <३५॥ 

अथ सामायिक-छेदोपस्थापनसंयममार्गण वो राइ--- 

सामाइय-छेएसु' सत्तण्ह असंखगुणिअव्रडढीए । 
थोवा5त्थि बंधगा तो पज्जत्तणरव्व विण्णेया ॥८३६॥ 

(प्रें०) “सामाइयड एसु” इत्यादि, सामायिक्र-छेदोपस्थापनसंयमलक्षणमार्गणाइये 
प्रत्येकमायुत्ंजानां सप्तानां कमणामसंख्यगुणवृद्धेः स्तोका बन्धकाः सन्ति, वक्ष्यममाणपदेभ्य इति 
गम्यते । “तो” ति तस्मात्पुनः पर्याप्रनरमार्गणाव्रयथोत्तरं संख्येयगुणा जिज्येया!। तथ्थथा- 
स्तोकेभ्यो5संख्यगुणव्धेबन्धकेमभ्यो उसं ख्यगुणहानेबन्धका: संख्येयगुणाः, तेम्यः संख्येयगुणवद्धि 
हान्योरेकैरस्या: संख्येयगुणा बन्धकाः, तयोरन्यतरस्या बन्धकेम्य: संख्येयभागबद्धिदान्यो रेकेकस्याः 
संख्येपगुणा बन्धका: , तयोरन्यतास्या बन केम्यो 5 स्येय भाग द्वि दान्यो रेकी कसा बन्‍्धका: संख्येय- 
गुणा:, तयोरन्यतसतन्धकेस्यो ववस्थानयन्धका: संख्येयगुणा;। इृदसत्च हृदयमस्‌-पर्याप्मनुष्यादि- 
मार्गणातत प्रस्तुतमा्गगादये प्रविए जीय राशेः संख्येयस्वेना त्पव हुस्वमप्यसं ख्येय गु णव द व दिवन्‍्धकानों 
सर्वया पर्याप्रमनुष्यादिमागणावत्‌ प्राप्यते, यदथ्यप्येत्र तथाप्यत्र मार्गणाइये एथगमिधान- 
मत्राव्वक्तत्यपदस्यामचेनागपदे 5मंख्येयगुणवद्धब न्धका या स्वोकत्यदर्शनाथमिति ॥| ८३६ ॥ 

अथ वक्ष्ममम्परायसंयममागेणायामाह-- 
सहुमे सब्वत्थोवा वड्‌ढीए हुन्ति ताउ हाणीए । 
णेया संखेज्जगुगा तो अद्ठाणस्स संखगुण। ॥ ८३७ ॥ 

(प्रे०) “खुहुमे” इत्यादि, सक्ष्मसंपरायसंयमे बन्‍्वेतायोस्यानां मोहनीयायुरतेजानामेकैकस्थ 
“बड़ढोए” त्ति संख्येयभागवद्धि हा निवर्जान्यविधवद्धि हातीनाम सच्चेन संख्येपभागवद्धेबन्धका सर्व 
स्तोका भवन्तीत्यथ: | “लाउ” त्ति तेम्य:“हाणोए'!त्ति संख्येगभागलक्षणायाः स्थिवितन्पद्ाने 
बेन्धका: संख्येयगुणा जया: | “तो५वष्टाणस्स संख्वगुणा''इति सुगमम्‌ । भावना तु प्रथमपदे 
प्रपतदुपशमकानाम्‌ , द्वितीपपदे श्रेणिमारोहतामुप मकानों क्षरक्रागां चे, तथा चरमपदे ल्ववस्थांन- 
रयेऊजीवाश्रयो त्कृष्कालस्पान्तमु हते त्वेन दीपेका उस डिवतानां श्रेणि समारोहतां प्रपततां व क्षपकोप- 
शमकजीवानां लाभाधथोत्तरं॑ संख्येयगुणत्वोपपादनेन कतेब्येति || ८३७ ॥ 

अथोपशमिकसम्पक्त्वमार्गणायामाह--- 

थोवा5वत्तवस्सुवसमम्मि सत्तण्ह बंधगा णेया । 
तत्तो संखेज्जगुणा असंखगुणवडि ढह्मणीणं ॥८३८॥ 
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ताउ असंखेज्जगुणा णेया संखगुणवडिह॒हाणीणं । 

तत्तो संखेज्जगुणा संखेज्जइभागवडिड॒हाणीणं ॥८३९॥ (णीतिः 
तत्तों संखेज्जगुणा अत्थि असंखंसवडिढहाणीणं 

तत्तो असंखियगुणा अव्विअस्स य मुणेयत्वा ॥८००॥ 

(प्रे०) “थोचा5वत्तवस्स” इत्यादि, औपशमिकमम्यक्त्वमार्गणायां सप्तानामायुवेर्जा- 
नामवक्तव्यस्थितिबन्धस्प बन्‍्धका:'-स्वामिनः सर्वस्तोका ज्लेया), सुगमम्‌ | “तक्तो संस्वेज्ज 
शुणा” त्ति तेभ्योउ्संख्पेयगणवद्धिहान्योब्ेन्धकाः सशुद्ति अपि संख्येयगुणाः, एबप्लुत्तरत्रापि 
वतश्॒ “ताउ असंसेज्जगुणा णेया” त्ति अनन्तरोक्तबन्धकेस्यः संख्पेयगुणवद्धिहान्योब॑न्धका 
समृदिता असंख्येयगुणा ज्ञेया: | कुतः ? अनन्तरोक्तवद्धिहान्यो: श्रेणिम्रुपगतानामेव प्रभवनाव ते 
स्तोकाः सन्ति, प्रस्तुतवद्धिहान्योस्तु चत॒गंतिकानामृपशमसम्यग्दष्टीनामपि भवनादमी बहवों भव 
न्तीति | तेभ्यो5पि संख्पेयभागवद्धिहान्योबन्धकाः संख्येयगुणाः । तेम्यो5पि संख्येयगुणा भवन 
संख्यांश्रवद्धिहान्यो: सम्ृदिता बन्धकाः, तेम्यः पुनरवस्थितस्य बन्धका असंख्येयगुणा विज्ञेयाः । 
सुगमानि चेतच्छेषपदानि, विशेषतस्तु मनुष्यगत्योधादिमागेणावद्धाव्यानीति ॥८३८-८४०॥। 

अथ लाघवाथमुक्तशेषमागंणासु सापवादमतिदिशति-- 

सेसास॒ मत्तण्हं णेया ओधघव्व बंधगा णवरं 

जहि णत्यि अवत्तबों तास वड्ढीअ सब्ब5प्पा ॥८४१॥ 
णर-पज्जपरणिदियतस-पणमणवय-पुरिस-थी-तिणाणेसु 
ओहि-णयण-सुकासु सम्मत्ते खह्अ-सण्णीसु ॥८०२॥ 
संखेज्जगुणा णया संखअसंखंसवड््‌ढिहाणीणं 

हुन्ति पर्णिदितसेसु तहा असंखंसवड्ढिहाणीणं ॥८9३॥ (गोति) 

(प्रे०) “सेसाखु” इत्यादि, उक्तशेषासु मनुष्यौधादिषटत्रिंशन्मागंणासु प्रत्येकमायुतरजानां 
सप्तानामवक्तव्यासंख्येयगुणबृद्धधादिसत्पदेषु “ओघव्व” ति ओघबत'-ओषिकाल्पत्रहुत्वक्रमंण, 
यथोघतः प्रथमे पदे स्तोकाः, ततो द्वितीये संख्येयगुणा इत्येबरूपेण बन्धका अभिहिता तथा5श्रापि 
“बंधगा” त्ति अन्पव्रहुलचिन्तादिषयीकृता बन्धकाः स्तोक-संख्येयगुणादिरूपेण ग्राप्यन्त हत्यथ्थ: । 

तदेव॑ बहुसाम्यात्‌ लाघवार्थ सामस्त्येन कृते5तिदेशेडतिप्रसड्रवारणाथमपवादपदान्याह- 
“णवर”मित्यादि, नवरमिमान्यपवादपदानि, तत्र भ्रथमं तावत्‌ 'जहि” इत्यादि, शेषमार्गणासु 
“त्र' -यातु ख्ीवेदादिमागेणासु “णरिथि अवसय्यों” थि सप्तान्यतमानामवक्तव्यलक्षणस्थिति- 
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बन्धो 'नास्ति'-प्माभिहितस्तासु “बड़्ढीअ” त्ति व्याख्यानतो विशेषस्रतिपतेः प्रथमपदे 
उसंख्येयगुणबद्धे: “सब्वष्पा” त्ति बन्धकाः सर्वाल्पा वकव्याः । 


द्वितोयसपवादस्थानमाह--“णरपज्जे न्यादि, मनुष्यौध-पर्याप्पस्चेन्द्रिय-पर्याप्त- 
ग्रसकाय-पश्चमनो योग भेद - पऋवचो यो ग मेद- पुरुपवेद - सत्रीवेद - मत्या दि त्रिज्ञानेषु, अवधिदर्शन- 
देशन-शुक्कलेश्यासु, सम्यकलवीघे, क्षायिक्रमम्यक्त्व-संज्ञिमागणयोड्वेत्येत्ें समुदितासु चतु्विशति- 
मार्गणासु प्रत्येक “संखेज्गुणा णेया” त्ति संख्येयगुणा ज्ञेयाः, बन्धका इति गम्यते | केषां 
पदानामित्याह “संगख्व-असंखंसवडिह्हाणोणं” ति अंशवद्धिहानिशब्दस्य प्रत्येक योजनात्‌ 
संख्येयभागवद्विदान्योरसं ख्येयमागबद्धिहान्योरित्येव चतु्णां पदानाम्‌ । अथम्भावः-एतेषु 
चतुविशतिमागंणास्थाने स्वपयाप्रासंज्ञिनामप्रवेशेना उसंख्येयगणलवस्थ, तथ्केन्द्रियाणामग्रवेशेनाउन- 
न्तगुणलवस्य चाउमम्भवादोघती यत्रासंख्येयगुणा अनन्तगुणा वा बन्धका प्राध्यन्ते तेषु परदेष्वपि 
प्रस्तुतमागंणासु तु संख्येयगुणा एवं बन्धकाः प्राप्यन्ते, अतस्तादशपदान्यधिक्ृत्यापोदितमिति । 


अथ तृतीयमपवादपदमाह-“हुन्ति पणिदिये” त्यादि, तत्र तथाशब्दस्यथ समुचा- 
यकतया पब्चेन्द्रियाघमार्गणायां त्रसकायोधमार्गणायां चापि संख्येयगुणा बन्धका वक्तव्या), कस्प 
कस्प पदस्पेत्पाह-'असंखंसवडिट्हाणीणं” ति अमंग्येयांशवद्धिहान्योद्यों: पदयोः, न 
पुनर्मनुष्यगत्योघादिचत॒र्तिंशतिमागंणावत्‌ संख्येयभागवद्धिहान्योरपि | कुतः १ अन्न मा्गंणादये 
एकेन्द्रियाणामप्रवेशेउप्यपयाप्ासं जिजीवानां प्रविश्त्वात्‌ | 


इत्थमपवादद्नय्यामुक्तायां शोषमार्गणासु प्रस्तुताल्पबहुत्वमित्थ॑ प्राप्म-- 
मनुष्योधमागंणायां सप्तानामवक्तव्यबन्धकाः सर्वेस्तोकाः, तेभ्यो5संख्यातगुणबृद्धेबेन्धकाः संरब्येय- 
गुणाः, तेभ्यो5संसवयेयगुणदानेब्ेन्धका संख्येयगुणाः, तेम्यः संख्येयगुणबद्धिहान्योरेकेकस्या बन्धका 
अमंख्येवगुणा!, परस्पान्तु तुल्या!, तेभ्यः संख्येथभागवद्धिवान्योरन्यतरस्था बन्धकाः संख्येय- 
गुणाः, परम्परन्तु तुल्याः, तेम्यो5संख्येयमागवद्धिहान्यन्यतरस्या बन्धकराः संख्येयगुणाः 
परस्परन्तु तुल्या), तेभ्यो>्वस्थानलक्षणस्थितिबन्धस्थाउसंख्येयगुणा बन्धका इति । मनुष्योघ- 
मार्गणावदेव. पर्याप्तपश्चेन्द्रिय-पर्याप्त्रसकाय-पश्चम नो योग-पञ्ञवचोयोग-मत्यादित्रिज्ञानाज धि- 
दर्शन-चक्षुदंशन--शुक्ललेश्या-सम्पक्वोघ-क्षापिकम म्यक्ल-सं ज्ञिमागंगासु विज्ेयम्‌ । 


पण्चेन्द्रियोध-त्साधमार्गंणयोस्तु प्रत्येक सप्तानामवक्तव्यबन्धका: स्तोका:, तेस्यो5संख्येय 
गुणवद्धियन्धका: संग्व्येयगुणा:, तेम्यो5संख्येयगुणहानिपन्धकाः संख्येगगुणा:, तेभ्यः संख्येयगुण- 
पद्धिहान्योत्रेन्धफा असंग्येयगुणा:, तेभ्यः संख्येयभागवद्धिदान्योब्ेन्धका असंख्येयगुणा:, तेम्यों 
_इसंख्यमागवरद्धिहान्यो३न्धकाः संख्येयगुणा;, कुतः, ! मागेणाद्यगतसबेजीवानां संख्येयमागबद्धि 
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हान्योरिवाउसंख्येयमागबद्धिहानिबन्धाह त्वात्‌ । तेम्यः पनरवस्थांनवन्धका असंखूयेयगुणा हति | 

स्त्री-प्रुषबेदमार्गणयोस्तु सप्तानामसंख्यगुणवद्धिबन्धकाः सर्वस्तोकाः, तेम्योंडसंख्येयगण- 
हानिबन्धकाः संख्येयगुणाः, तेभ्य: संख्ययगुणवद्धि ह्निबन्धकाः संख्येयगुणाः,तेभ्यः संख्येयभाग- 
वद्धिहान्योबेन्धकाः संख्य यगणाः,ते भ्यो संख्येयभागबद्धि हान्योब॑न्धकाः संरूयेयगुणाः,तेम्यो 5वस्थान- 
बन्धका असंरूयेयगणा इति। 

नपु सकवेदमागंणायां सप्तप्रकतीनामसंख्येयगुणस्थितिबन्धवद्धेबेन्धकाः सब॑स्तोकाः, तेभ्यों 
उसंरूपेयगणदानेपन्धकाः संख्येयगणाः, तेम्यः संरूषेयगणवद्धिद्ान्योब॑न्धका असंख्येयगुणाः, 
तेम्यः संख्येयभागवद्धिदान्योबंन्धका असंख्येयगुणा:, तेम्यो5संखूयभागवद्धिहान्योबेन्धका अनन्त- 
गुणा, तेम्यो5वस्थानबन्धका असंख्येयगुणा इति । 

क्रोधादिकपायमागंणाचतुष्केषपि नप सकवेदमागंणावदेव बिज्ञेयम्‌ , केवल लोभमागंणायां 
मोहनीयकमंणो 5वक्तव्यबन्धस्थ सद्भावात्‌ लोभमार्गणायां मोहनीयकर्मणः सर्वैवोधवद्‌ द्रश्टव्यम्‌ । 

लबघथा-सबेस्तोका मोहनीयस्या<वक्तव्यस्थितिबन्धकाः, तेभ्यस्तस्यैवासंख्यगणवद्धिबन्धकाः 

संख्येयगुणाः, तेभ्यो5संख्यगणहानिबन्धकाः संख्येयगुणा:; तेम्यः संख्येयगणवद्धिहान्योरेकेकस्या 
बन्धका असंख्येयगणा:, परस्परन्त्वेते तुल्या;; तेभ्यः संख्येयभागवद्धिहानित्न्धका असंख्येयगुणाः , 
तेभ्यो5संख्येयभागवद्धिहानिबन्धका अनन्तगुणाः तेम्यः पुनस्तस्थेष मोहनीयस्या5बस्थानस्थिति- 
बन्धका असंख्ूयेयगुणाः । हृदं चाल्पबहुत्व॑ सवेधेवोधिकाल्पबहुत्वानुसारेण भावनीयम्‌ | एवमेव शेष- 
मार्गणास्वपि ज्ञानावरणादिसप्रमूलकरमणां प्रस्तुतस्थितिबन्धवद्धधाद्चल्पवहुत्व॑ स्रथेवीघवर्िज्ेयम्‌ , 
शेषमार्मगासु प्रत्येकमोधवत्‌ सप्तानामबक्तव्यस्थितिबन्धस्य भावात्‌ , एकेन्द्रियपय॑न्तान।मनन्तानां 
जीवानां तत्र प्रविश्वाध । छोषसागंणानासानि स्वेबम-काययोगसामान्यो-दारिककाय- 
योगा-5चलुदशन-भव्या-55हारिमागंणा इति ॥ ८४१-८४२-८४३ ॥ 

तदेब॑ प्रतिपादितं शेपमागंणास्थानेप्वपि शेषाणामायवेजेसप्रमलप्रक्रतीनां स्थितिबन्धवद्धथा- 
देबेन्धकानामल्पबहुत्वम्‌ तस्िंश्र प्रतिपादिते गत॑ त्रयोदशमल्पवहुत्वद्वारम , तस्मिंश्व गते:वसित- 
स्त्रयोदशद्वारात्मकः 'वडिढ' इत्यनेन प्रागुद्दिष्टो बद्धथधिकार: ॥ 

इत्थं वडयधिकारं बितन्य मन्नन्यसुकृतजलराशे: । 
क्षालितदुष्कमरजा भव्यौधो त्रजतु सिडिसुस्वम्‌ ॥ ( पथ्यायां ) 


॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धे पद्चमे वृद्धघधिकारे त्रयोदशमल्पबहुत्वद्वारं समाप्तम ॥ 





_. .. # उपुंद्पष्िकारयल्काणि & कक 
हा स्थितिबन्धबुद्धयादिसत्पदप्रदर्शक॑ यन्त्रकम्‌ 


झ्रोधवदसंस्यगणभाग- भिसंख्य- सं-असंर्यभाग-| संख्येयभाग- | ओववद्संख्य- 



























ह 














(अवस्थानाइबक्तव्यपदे च)|(अन्रस्थानंच) | परद॑ च) | पद च) 


ये संल्येयगुणभागबृद्धय- ख्यभागवृद्धिवृद्धिहानीति | बृद्धिहानी इति | संख्येयगुण- भाग-गुण-बृद्धि 
स्तारग्हानयरचेति. |हानय इति | २ पढे २पदे भागपद्धिहानय | हानय इति 
हे ८ पदानि ४ पवामि | (अवस्थान-। (अवस्थान- |इति ८ पदानि | ६ पदानि 





(अवस्थान च)। (अवस्थानपदं च) 
तत्पर्यात्त 


भानुषी ० ३ 
न्द्रयौषन्तत्पर्या प्तौ, २ | ६ पर्वकिन्द्रिय ०७ 
हा पृथिव्यादि- | 

पप बकायसवर - 


भेद७ ३६ 











ब्रसौध-तत्पर्या पो, 


सर्वमनोवचोभेदा:, 
ययोगौध० भ्रौदारिक ० १२ 


" 
अजज--..>- (७-० तीन त+>- न 





सयमौघ० १ 


चल्षु०प्रचक्षु०प्रबधि० ३. | 






हि हः ३ 
है न, 
_बहारी, 
स्वमागंशा--.... ३५४ 








का 













गाबाडद्वा:--७३४-७३४५-७३६-७३३ | ७३८-७३३ | ७३७-७३३ |७३८-७३६-७३ ३ ७४०-७३३३ 


+र लोसमा्ेशायां मोहनीयस्यवा5वक्तध्यपद सतु,न शेषज्ञानावरणादीनामिति । 

(ु श्रषणतवेदसा्गंणशायां शानावरण-दर्शनावरणा-5न्तरायकर्मरशा संख्यातगुणवृद्धिहान्यवक्तब्यपदान्यपीति घट पदानि 
सद्भूतानि, वेदनीय-नाम-गोजरकर्मरणा तानि सथा5संस्यगुरावृद्धिहानिपदे चेति धष्टो पदानि सदभूतानि, मोहनोयस्य 
तु केवलमवक्तस्यपदमेबोक्ताधिकतयेति चत्वारि पदानि सदुभुतातीति । 





गे पदसस्‍्य ? 








युबेज॑सप्तम्‌लप्रकृतीनामसंख्य भागादिरिथतिबन्धवद्धधादिस्वामित्वप्रदर्शक॑ यन्त्रकम्‌ 


अथऊ&-वक+अतपन८>टरमतअ अनार. 








के स्वामिन: ? 





न ज- 
सबख्येयभागवुद्धिहात्यों -- 
संख्येयगुणवृद्धिहान्यों -- 
प्रसख्यगुणवर््ध - 
झस १ -- 








भ्रसख्यगुरावद्धिहान्यों -- 


शेषत्रिविधान्यतमव॒द्धि- 
हानिसत्यदयो: - 





श्रेणिगतजीवान्‌ विहाय ससारस्था प्रन्यतमजीवा. । 

ससारस्था श्रन्यतमत्रसजीवा', न तु स्थावरा, । 

स्वस्थाने सज्िन., परस्थानेध्स जिपड्चेन्द्रियाद्याश्व । 

प्रपतदृपशमका ., श्रेणौ यथास्थान मृत्वा देवतयोत्पन्ना भवप्रथमसमयदेवाश्र | 


श्रेणि समारोहन्त उपष्मका' क्षेपकाश्चानिवृत्तिबादरगुणस्थाने । 


यत्र पदद्धय सत्‌ तत्रौघवत्‌, केवलसू-- मनुष्योघष-तत्पर्यास-मानुषी-सर्व- 
मनोवचोभेदो-दारिकयोग-स्त्रीक्लीबवेदा पपगतवेद-मन पर्यवज्ञानसयमौघ- 
सामायिक-छेदोपस्थापनमार्ग णासु भवप्रथमसमयस्था देवा न वकू्तव्या-। 














० प्रपगतवेद-सूक्ष्ससम्परायसयमयों प्रपतदुपशमकास्तत्तद्व द्धि्वामिन , 
श्र ि समा रोहन्त उपशमका क्षपकाश यथास्थाने तत्तद्धानिस्वामिन: । 
७ तियेग्गत्योध-त्रसौध-काययोगोध-नपु सकवे द--कपायचतुष्क--मत्यज्ञान - 
श्रुताज्ञाना-उचक्षुदेश ना-$प्रशस्तले श्या जि क- भव्या - इभव्य--मिथ्या त्वा- 
इसंज्ञघा-55हारकम। र्गणासु (मार्गणाप्रविष्टजीवा ) श्रोघयद्वन्धका । 
० शेषनरकगत्योघादिमार्ग णासु तत्र प्रतिष्टान्यतमजीवा , कैबलमपर्या- 
पत्रसकायादिमा्गंगासु यथासम्भव द्वीच्िय-त्रीन्द्रियादिवर्जा इति | 











इन मार्गणावों ? 


झोघत-- 





छेद्दोपस्थापनस यमेषु 





मार्गरासु-- 





प्रसंजिमार्ग णायाम्‌ - 





उपयु क्तशेषसबंमार्गणासु - 
"जनता ज इराक पइका काश व३७४५७५३ >> एथाभभ पकनक+ब 





मनुष्यौध-तत्पर्यास-मानुषी-सर्व मनो वचो भेदी-दा रिकका य- 
योग-स्त्री-नपु सकवेद-मन पर्यवज्ञान-स यमौघ-सामायिक- 


-5पंगतवेद-सुक्मसम्परायस यमा-5नाहा ररू- 
४ 

















| कस्य सत्पदस्य ! जिधन्यकाल | उत्कृष्टकाल 
। अ्रसलख्यगुणहान:- | समय. समय 
शेषबृद्धधादिसप्तानामु--|___»__। * क्म्यो 
अ्रसख्यगुणावृद्ध --- "|. समय: 
| 
क्षेषवृद्धिहानिसत्दानामु- | भोषवत्‌ प्रोषवव्‌ 
सर्वेवृद्धिहानिसत्पदानामू- | समय |. समय, 
१ _ संख्ययगुणृद्धिहान्यो--|. ,, .. ».... 
वेषबवृद्धिहानिसत्पदानामु-- प्रोधवत्‌ | _ श्रोचवत्‌ 





सर्ववृद्धिहतिसत्पदाताम्‌ -- 


ग जैँ 


डाक] कद # 





'अक>कमकट ४० कम काका बम क०3 5७०० कफ ाना४-क 2.००. >मकाे, 


# आयुवे्जमप्रमूलप्रकृतीनां मे यन्त्रमू # 































मल यम कम जन जन सकी 
हो कम्य सत्पदम्य ? जघन्यान्तरम्‌ उत्कृष्टान्तरम 
ध |. ससंख्यगुणहाने -- प्रन्तमु ह्॒तम्‌ देशोनापाधंपुद्टनपरावर्त ० 

| हक यह तप मनर वायरल नल िल्टनललन नल नद चित कल लटकन कट 7 + ० 33 2 म 
त्‌ः | ग्रसख्य गुगावृ द्व:- -- एकसमय: हे 

















निकल 0. पन्ना ता भागवुद्धिहान्यों -- जे ग्रन्तमू हेम्‌ 
सरव्येय भागगुणव द्धिहानीना म्‌ - - 


प्रसख्येयपृद्नपरावत० 











मार्नणास्थावानि | पदानि । जघन्यान्तरम 
' पैकमलायतराान्‍का२-2८उमफऋ६ाा5>आसच पर रस परकन्‍्तहि--:जुएय का. न निकक कम लक नस क जम मनन पक +०+ नल मम अपन 
दल 
मनुष्पो उ-तत्पया स-मानुषी-सर्वमनी वचो भेदौ-दा रिकका ययोग- स्त्री । प्रसाख्यगुणवृद्धे:-- भ्रन्तमु हुर्त म्‌, 
-नपुसकवेद-मन पर्यवज्ञान-सयमौध-सामायिक-छेदोपस्थापनीयेषु--- | शेषवृद्धिहानिसतदानामू -- झ्रोषवत्‌, 


प्रपगतवेद-सूक्ष्मसम्परायसायसमार्गणया --- | 





स्व ,, रो मा प्रन्तमु हतंमू , 


कार्मणा-उनाहारकमार्गणास्थानयो, -- 


रे 97 | १ ॥3 





अन्तर नास्ति, 








शेषसव मार्ग णास्थानेषु--- के 2० 33 ॥ थक 7०. 

पद० उत्कृष्टान्तरम मार्गणास्थानानि 

मील कार दर मय र्टपरररमा कप रकम कमल न्‍424अाक ५७4 नमन» 3+++++3++3७++33+3«3+.-3+७३+++ब कर.» 3नननभाकम «मनन.» +»+++>++क३» “न +नककआ ५ त+न मनन कम 

पूर्व कोटिपएृथक्त्वम्‌ मनुष्यौध-पर्या प्मनुष्य-मानुषीलक्षण मार्ग णास्थानत्रये ३ 
एकजीवाश्यदेशोनोत्कू8- पड्चेन्द्रियौध-तत्पर्या त-त्रसौघ-तत्पर्याप्त-पुरुषवेद-मति-श्रूला-5वधि-मन पर्यव- 
५ __ कायस्थिति ज्ञान-चल्षुदर्शना-5वधिदर्शन-संयमौध-सम्यक्त्वौघ-क्षायिक-सस््या-55हा रकेषु १६ 
हि बल्ले हे पे ज्मसोयाग मद-पचवचोयोग भेद-काययोगौ घौ-दा रिककायपोग स्त्री नपु सक- 
६... हर गे ४ छेद ० 

ठ छ 3 हज बदा-$पगतवेद क्रोत्रादिकगायचतुष्क-सामायिक-छेदोपस्थापत-शु क्नलेइगौ-पश-- 
ट् मिकसम्यकल्वेषु २३ 

| प्रोघव्त्‌ अचश्रुदंशन-मव्यमागंगयो २ 





किन कल नत- अध-काययोगौघ-नपु सकवेद-मत्यज्ञान-शुताज्ञाना-इसयमा 5चक्षुदं शेन- 


प्रहख्ययेया पृ«लप्रायता 2 
भव्या-इभव्य-मिथ्यात्वा-डसअिमार्ग णासु श्१्‌ 








तियंक्‍प रिद्रयोध-तत्पर्यात तिरश्ची -पञ्च रिद्रयोघ-तत्पर्याप्त--त्रसौघ-तत्पर्या छ- 





सब्येपगुरावद्धिहान्या पूवकोटि , 
पृथकन्‍्वम्‌, सख्येय भागव द्विहान्यो 














सक्‍न्‍तमुहर्तम । _______ स्त्री-पुरुषबेद-चक्षुदेशनमार्ग गासु - दि 
देशोनोत्कृष्टकाय स्थिति आहारिमागं शायाम्‌-- 
£ 2 5 अपर मनन मन 523, न 
फ् प्रन्तमु हतंम्‌ सर्वविकलेन्ट्रियभेद-सुक्ष्मसम्प रायश यम मार्ग णा सु-- १० 
.. अ्न्तरमेब न भवति कार्मंणा-इताहारकमार्ग णयो . 
| 5 ५-3 


: अ्न्‍न्वमु हतमू शेषनरकगत्योघादिनवतिमार्गं णासु ६०० 











प्रसंस्यभाभवुद्धिहान्यो:-प्रन्तमु हतमू | भ्रपगतवेद सूक्ष्मसम्परायसयम-का्मं णा-इनाहारकवर्जसवेमागंशासु_ १६६ 
:वधााराद्राानका 2 काकाा का २ कराए २00929:9०३ल्‍ कदम वाह वाा॥२4 ९७०३७ ७+...ध५ध३९७०४३ ७०५५५ 'एाााभा थक भा ३५५४५“; ३५५धह ७9५४५ ५4७७४8७७+७५००७७/.७५०४०६७४७७ कक गवाप७७४ ००४० ए ७३५० कया ४ वा नागा काका नर. 


भा सस्येयभागवद्धिहान्योरेवाउन्तमु हर्तस, न तु सख्येयगुणवृद्धिहान्यो', तबोरेतासु दश्षमागंरणास्वसत्पदत्वादिति। 





जय आयुव॑ज॑मप्रमूलप्रकृतोनां स्थितिबन्धवृद्धथादेरेकानेकन्धकनिष्पन्नमड्रविचय यत्त्रमू # 

























कुत्र मामशादो? | भर १ थ्रवा-इध्र्‌ वपदविभागः | भऊ्ूका: 








सवनरक-सयदेव सवपच्ध खियतियरभेदा-5पर्यासत्रस-वेक्रिय- | ग्रवस्थानपद £ श्र बसू,प्रसख्यभाग सख्यभाग 
ते 









































योग-विभज्ुज्ञान-देशसयम-तेजोलेश्या पद्मलेश्या क्षायोपद्द- ७२६९ 
सख्यगुणब्रृद्धिहानय इति न्‍्य च 
पक कम 2404 
बम हज प्रसस्यभागवृद्धिहानी ग्रवस्थानपद च ३ धर ब० 
5सयम-कृष्ण नील कापोतलेड्या उभव्य-मिथ्यात्या -5सश्य 
। समख्येयभागगुणवृद्धिहानय इति ४ 
इनाहारकेषु -- १३ गुणवृद्धि हानय इं ग्रधव० | 
नस ८ रन ८ तनमन नरम मना 5 मत असम 
मनुष्यौष-तत्पर्यात-मानुपी प्च निद्रयौध तत्पर्यास त्रसौध- | भ्रसल्येयभाग-सख्येय भाग सख्येयगुणा-5सख्यगुण-' 
तत्पर्याप्-पदच्चमनोयोग-प बवचोयोग मत्यादिचतुज्ञनि-सयमौध- | वृद्धिहानयो3वक्तव्यमिति € पदान्यभ्र वाखि, ' १६६८३ 
दक्षना-अधिदर्शन शुक्ललेश्या सम्यक्त्वौध क्षायिक सर पु २८। अवस्थानपद २ ध्र वस्‌ | ' 
अ्रपर्या मनुष्य वेक्रियमिश्रा 55ह रक-तन्मिश्रयोग क्रैपरिहार | अ्रसख्ययभाग-सख्येयभाग-सख्येयगुणवृद्धिहान्य- ! बा 
व्शुद्धिकसयम मिश्नहृष्टि सास्वादनम'गंणास्‌ ७ , वम्थानलक्षणानि ७ पदान्यप्र बारिण, ३ 
सर्वेकेन्द्रियभेद सर्वसाध!रणवनभद पर्यापबादरभेदवर्ज परधिव्य- | असख्यभागवृद्धिहानी श्रवस्थानपद चेत 
_प्तेजोबायुसवं भेद-वनौष प्रत्येकवनीष तदपयप्तमेदेषु -४१ , ह पदानि प्र बारि दि रा, 
विकलेन्द्रियसत्कसर्व मार्ग णास्थानेघु - ६ ! अवस्थितपद £ प्र वसू, असख्यभाग-सब्धभाव| «८३ 
5 _ | वृद्धिहानय इति ४ पदान्यध्र वारि />नि व कस, 
पर्याप्तवादरेषु पृथिव्यप्तेजोवायुनेदेषु पयाप्पप्रत्यकवने च ५ अर्तख्यभागबूद्धिहाती इति २ प्रश्न वे, प्रव- है 
व 0 वा __. स्थानपद तु १ प्र व्‌ न 
प्रोधघत , काययोगौघौ-दारिककाययोंगा उचरभुर्दशन भव्या- | मल्येयभाग सख्येयगुणा-5सब्येयगुणवृद्धिहानयो- ] 
55हारकमार्गणासू च -- ५ «वक्तव्य च ७ ग्रथ्न ब० प्रसस्यभागवृद्धिह नी! जहर 
हर ः ' उवस्थित पद चेति ३ ध्रव० 28 2 
स्‍्त्रीवेद पुरुषवेद सामाथिकसयमेपु > *  ग्रष्ठविधवृद्धिहानयो5प्र ब० ग्रवस्थित प्रवम ६१६६ 
/ अख्येयभाग-सख्येगगुणा-ब्सख्येयगणव्थिहानय पा 
नपु सकवेद-क्रोध मान मागा लोभ# कषायेपु-- ५| इति ६ श्रथ व ,० प्रसख्येयभागवृद्धिहानी भ्रव. । ७२६ 
या 0 मी सर कक । स्थितपद चेति ३ धर ब० । 
भानावरण दर्शनावरणा इनन्‍्तरायकर्मणाम्‌ - | सख्येयमागगुरतवृद्धिहान्यतस्थाना प्रक्तव्यपदानि धर 
तवेद- | ६ प्रप्न व 
मार्गणा- वेदनीय-नाम गोत्रकमंणास्‌ | सख्येयभागगृणा उसम्येवगुणदृद्धिहान्यवस्थाना- , 
बामू-- | उबकव्यपदातीनि ८ ग्रश्न॑व०। [अप बट ६५६० 
हमीयकरर्म |] 
2... महियिकस है | संख्येयभागवद्धि-हानी श्रवस्थाना-उवक्तव्ये छ ४ ५२ 
ः छेदोपस्थापनसयममागंण।यामू --- ः | ग्रब्टविधवद्धिहानयों इवस्थित चेति € ध्रध्च ब० ८६८२ 
सूक्ष्मसम्परायमयममार्गणायामु--- १ | सख्येयभागवृद्धिहानी ग्रवस्थित चेति ३ श्रध्च ब2 * २६ 
श्रौपशमिकस म्यक्त्वमार्ग णायामु--- प्रष्टविधवृद्धिहानयो उवस्थाना-3वक्तव्यपदे चेति 
प्‌ ! | ९० पदान्यध बाशि |. शुह०४८ 








0 पयदा मागंगाहये सयमुज्य परिहारे' इत्यादि (गाया-२८४) प्रन्थोडनुसतंव्य , एवमेव भूयस्कारेडपीति । 
हु लो भकषाये मोहनीयकरमंणो5वक्तव्यस्थितिबन्धस्य सद्भावात्तस्या ध्रुवत्वाज्ष भा श्रोधवत्‌ २१८७ ज्लेया'। 





कुत्र मागरणादो ? प्रसंख्यभाग- | शेषबद्धिहानि- 
5 8 ब॒द्धिहास्यो सत्यदानाम्‌ 
श्रोषतः, तियंगोघ सर्वकेन्द्रियभेद-बनस्पलिकायौध सर्वताधारणवनस्पति- | 
कायभेद का्यायोगौघौ-दारिक तन्मिश्र-का्मणकाययोग-नपु सकवेद कथाय- | 
चतुष्क-मत्यज्ञान श्व॒नाज्ञाना-उसयमा-5चलक्षुदंशना 5प्रशस्तलेब्यात्रय-भव्या 
$भव्य-भिथ्यात्वा-उसज़्पा-5हारकेषु च- 

पर्या तमनुष्य-मानुपी सवा सिद्धदेवा- ५ 5हारकद्विक गतवैद-मन पर्यवज्ञान- संब्य'ततम | .. अख्याततम 
सममौघ-सामायिक छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धिक सूक्ष्मसम्परायसयमेषु-- | एको भाग 


ग्रसंख्यतम एको अनन्ततम एको 
भाग भाग 








एको भाग 
शेषमार्ग णामु-- । ग्रस० एकभार० | शस»कभाग० | 











# आयुव्जमप्तमूलप्रकृतीनां स्थितिबन्धवृद्धधादिवन्धकानां परिमाणप्रदश्शेक यन्त्रकपू #-- 
33350 नव -६७४६ एक» + ७५ ध ४03: पाया इ&*प जप क॒न्‍थककन2०० . २ दशा 
संख्येयभाग- | संख्येयशुण- | असंख्यभाग ट 
प * छठ 








त्र मा णादी ? 2708 5 
र्ड बरद्धिहान्या । वृद्धिहान्यो: । वृद्धिह'न्योः 

















॥ ५ 
; 
भ्रेघतो5ननन्‍्तजीवराशिकमार्गशासू च-- ग्रसख्येया , ग्रसख्येया ! प्रनन्ता न । 








झसझरुये पजी वरा शिकास मार्गणास--- 





# आधुर॑ज॑सप्रप्रकृतीनां स्थितिबन्धबृद्ध थादिवन्धकानां भागप्रदश्शेक यन्त्रकम # 





। 
जन मार्गणासु- - 3 हब ही, 0 आया 5 किया, सल्येया ; सख्येया .. | . सख्येया * | 
% आयुवज॑सप्तमूलप्रकृतीनां स्थितिबन्धवृद्धथादिवन्धकानां छ्षेत्रप्रदशेक यन्त्रकम्‌ # 


| प्रसंख्येयभाग- | शेषवद्धिहानि- 
० ? डह 
अल आग | बृढ्िहान्यो | सत्पदानाम्‌ 











|. अ्रोघत , ग्रसख्यलोक-तदघिकजीवब राशिकमार्गरयास व - | सवलोक.. लाकाउसखरूप्रभाग 
पर्याप्तबादरबायकायमार्गगा या पृ--- देशोनलोक ० 
शेपम'रगरणाशथानेषु - लोकाउसख्यभाग |नोका5सख्यभाग 


किला 


# आयुर्वजेमप्रमलगक्रतीनां स्थितिबन्धबृद्धयादिवन्तक/नां स्पशनाप्रदर्शक यन्त्रकम्‌ # 








असख्यभागपृद्धथ्ाटिमध्ये कस्य पदस्य ?_| कुत्र मा ।णादौ ? कियती स्पशता ? 
| असख्येयभाग-संख्येयभाग सख्येयगुरावुद्धिहानीनामू- | शरोघत , यत्र च सत्‌ तत्र सर्वत्र अनुत्कृष्टस्थि तिबन्धकबत्‌ 
स्प्या हा | ४ 2 लोका 5सख्यभागमात्रा 





# आयुवेजसप्रृलग्रक्नतीनां स्थितिबनन्धबृद्धूधादीनां नानाजीवाश्रयकाठप्रदशक यन्त्रकम # 
असंख्येयभाग संख्येयभाग-संख्येयगुणवृद्धिहानिलक्षणेषु ! असंख्यगुणबृद्धिहानि 





श्ः बे 
कुत्र मागणादी षदयदेषु | __ सत्पदयों 
प्रोधत , प्रसख्यलोक-तदघिकजीव | भ्रसख्यभागवद्धिहान्यों -प्रजधन्यानुत्कृष्ट सर्वाद्धा | शेषचतु- अपर कप 
राशिकमार्गणासु च- विधवृद्धिहानीनायु-जघन्य' समय, उत्कृष्ट भ्रावल्यसस्यभाग । | _त्कुष्ट -सख्यसमया 


सस्मेयजीवराशिकास्‌ जार्गणासु- पम्सामपि पदानां जघन्य समय., उत्कृष्ट. सख्येया 'समया, | 


उकत बन मय 








__ उपयक्तशेषसबंमार्गशायु-- | सड्ध,तपदाना जघन्य समय उत्कृष्ठ भावलकाइसल्यभाग सद् तपदाना जघन्य समय. उत्कृष्ट झावलिका5सल्यभाग ., 








लि कम पे प्रमूलपकृतीनां स्थितिबन्धवृद्धबादीनां नानाजीवाश्रयान्त स्थितिबन्धवृद्धयादीनां नानाजीवाश्रयान्तरप्रदशकेटन्त्रम # 




























































































मॉर्येशाद ?े असंल्यभागवुद्धिहानि-. | संस्येयगुरा भागवरद्ध असंख्यगुराव द्धि- 
कुनत्र सामंसादा ! रे 
ड सत्पदयो: हानोनाम-यदमसत्पदस्य हानिसत्यदयो 
। जघन्यम | उत्कूष्टम । जघन्यम । उन्कूषटम [विघ यम | चत्कृष्टम 
भ्रोघत प्रसव्यलोक-तद । सह | 
के नाम्ति | ह |. झन्तमु हत । “मी पा 
घिकजीवराशिकमार्गणास |... नार्ति स्‌ । मु हतम | 
कक | समय., पल्योपमासख्य भाग ! ० 
समय , पिल्योपमाशझ्मख्यभाग , » पल पर ० 
सास्वादनेषु- ह्योपमासख्यभाग ,, स ल्‍ 
वेकियमिश्रकाययोंगे -- ४»... दादश महूर्ता , द्रादक्ष मुहर्ता ० | ० 
कि हि वर्षपृथक्त्वम्‌ , वर्षप्रकत्थवम्‌ ० ० 
१८ कौटिकोटिसाग- 9८ कोटिकाटिसाग - । १८ कोटिकोरि- 
णायामू- ”. रोपमाणि, रोपमाणि, शी सागरोपमाणि 
. परिहारविशुद्धिकमयम- हि पीने ' 
मण्गंणायाम्‌- | | । "की 
भ्रौपश मिकसम्यवन्वमार्ग - | 2 
णायाम |) सप्ताइहोरात्र ० हा सप्ता 5हो राज ० ».' वर्षपृथ्रकत्व८ 
सूक्ष्मसम्परायसयममा गर्ग - है हु बुद्धे वषपथकव, | | & 
णायाम्‌ - । ! हाने -पण्मासा , 
वा न ० ० ह | ५ समय वर्षपथक्‍्त्वघृ 
सानुपी स्त्रीवेद मन पर्यंव ली ! के , 
ज्ञानमार्गणात्रये- समय भ्रन्तम हतम्‌ , » , अन्तमु टतप् , ७». ' वेषप्थवत्य७ 
-नलजजनजजणाे : - वा पिया कल---- -- । 
शेषमार्गणासु-- | जै 





छुकाययोगी रौनदा रिककाययोगा-5चक्षुईंर्शन-भव्या-5 5हा रकमागं णासु वृद्ध -वर्षपृथक्टवम , हाने पण्मासा । 
नपु सकवेदमार्गणाया वृद्ध ह॒निश्व वर्षपृथक्त्वम्‌ । क्रोधादिकपायचतुष्के वृद्ध वर्पपृथक्तवम्‌ , हानेस्तु वर्षपृथक्त्व घण्मासा वा । 

हुए प्ररुषवेदमार्गणाया वृद्धे -वर्बपृथक्त्वम्‌ , हाने साध्षिकवर्षम्‌ । ग्रवधिज्ञाना-इवच्रिदर्शनमार्गणयोव॑ डे -वर्षपृथ- 
कतवम्‌, हाते -साधिकवर्ष म्‌ , केजित्तु हानेरपि वर्ष]थक्त्वम्‌ । शेषासु मनुष्यौध-तत्पर्याप्त-पद्व न्द्रियौघ-तत्पर्थाप्त- 
श्रसौध-तत्पर्याप्त-सवेमनोवचोभिद-मतिज्ञान -श्रुतञञान सयमौय चक्षुदेशन-शु क्वते5 पा -सम्यकत्वो ब-क्षा यिकस स्थकत - सजिमा गे - 
णासु वृद्ध -वर्षपृथकत्वम्‌ , हाने -षण्मासा इति । 





आयुर्वज॑मप्तमूलप्रकृतीनां स्थितिबन्धवृद्धि-द्वान्य-वस्थिता-5वक्तव्यवन्धकानामल्पब हुत्वदशे के यन्त्रकम 





मसंख्यगुणप द्रयादे, कस्य पदस्य ? यथोत्तरं क्रियदूगुणा बन्धकाः ? 















































































































































कर अजय. रन लाग बगल | मल शक, | लाए विश भारेणादी ! _ कह सगारी! सिवाय संकाय संस्येयगुणाय। संस्येयगुशाया | संः्येयभाग- | प्रसंख्येयभाग- 
का । हाने । हाने _वृई _। हाने होते _वठे _। हाने | बन्धका हाने न 
झोधत ,काययोगौधौ-दारिक क्‍ पे ! पे ! 
स्‍्तो- | सख्येय- | सख्ये- ्रसब्येय असव्य- तुल ० झसरूप- 
योगा-अचक्षुदेशन-भव्या-शहारि- का | गुणा प्गुणा। गुणा 2 | गुणा हनी | गुणा; 
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मिश्रहृष्टि-सासादनेषु- ४६ ' 
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एकेन्द्रियप्रथिव्यादिपचकाय- | ५ मय, । 
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“#कथायचतुध्कयो. फख ४, । 95 । जा ५ ! का गुणा 2 गुणा ; रे गुणा थे 
८ थक  सल्येय- | | सब्येय-| 
बे -पुर्षवेदयों:--- २ 7 ! ] डक हक गुणा | गुणा । का 
'ुदे सृक्ष्मसम्परायसंयमे- 6 ७5 | ० ०, ० | स्तोकाः के ० ० सिख्यगुण 


झौपणशमिकसम्पक्त्वे--. ! 
अपगतवेदमार्गणायामू-- ! 


ता मा सख्येयगुणा | प्रशख्येयगुणा: | शख्येयगुणा । हंख्येयगुणा. . [प्रशख्येय- 


का | तत: वृद्धिपदाना सख्येयगुणा हा -हैं निपदाना सलख्येयगुणा , तत । रख्यगरुणा 





॥ इति वृद्धयधिकारयन्त्रकाणि स माप्तानि ॥ 





3 अप पल कल नम 
# लोभमागंणापां मोहनींयस्यावक्ृतब्यस्थितिबन्धसद्भावादवत्तब्यस्थितिबन्धका: स्वस्तोका इत्यादि सर्वथा 
धोववज्जेयमत्पवहुत्वभिति । कर मोहनीया-55युर्वर्जानां दण्णा प्रकृतीनाम । ५ 


पे च्ड््य्ब्सउय्ासकग सा छरचछ ऐश 


अधघुना “अज्झवसाणसमुदाहारों” इत्यनेनोदिष्टस्पाउध्यवतायसमुदाह्ाराख्यस्य चरमा- 
घिकरारस्थावसरः । तत्र श्रीण्यनुयोगद्वाराणि, तानि चाविकारप्रारम्मे नामत उद्दिशनाह-- 

छट्टं खलु अज्सवसणसमुदाहारे हवन्ति अहिगारे । 
तिण्णि कमा दारा ठिड्-पयडी-जीव-समुदाहारा ॥८०४॥ 

(प्रे०) “छठे स्वल ” इत्यादि, मूलप्रकृतिस्थितिवन्धग्रन्थमनुरुध्यानुपूर्तिक्रमेण 'पष्ठे' 
चरमे5पिकार इत्यथे:; मूलप्रक्ृतिस्थितिबन्धग्रन्थे पण्णामधरिकाराणामेवोदिष्टलादिति मावः | अत- 
श्वरमे5ध्यवसान ममुदाहाररूपे5घिकारे “तिण्णि कम्ता दारा” त्ति क्रमात्‌ त्रीणि द्वाराणि भवन्ति 
तानि च “ठिह्प्यडोजोीवसमुदाहारा” ति सम्ुदाहारशव्दस्य प्रस्येक॑ योजनात्‌ स्थितिसमरुदा- 
हार; प्रक्तिसमुदाहार:, जीवममुदाहारश्चेन्येबंलक्षणानि | तत्र स्थितीरधिकृत्याध्यवसायानां स्थिति- 
बन्‍्धकारणी भृतानां कपायोदयजन्यात्मपरिणामविशेषाणां धगणनादिद्वारे: प्ररूपणं स्थितिसमुदाहरः, 
इत्थमेव प्रकृतिषु ज्ञानावरणादिलक्षणासु स्थितिब्रन्धाध्यवसायानां सम्रुदादरणं प्रक्ृतिसमुदाद्ारः, 
जीवसमुदाहारस्तु यत्र स्थितिबन्धस्थानेष्वेव जीवानां बन्धकतया समुदाहरणं भवति स विज्ञेयः । 
उक्त च कमप्रकृतियूणिविशेषविदतो ओमन्सुनिचन्द्रसूरिप्रकाण्डेन-- 


स्थितिबन्धम्धानेपु स्थितितन्धाध्यवसायानां वक्ष्यमाणैस्निभिः प्रगणनादिभिद्ठा रै समुदाहरणमाख्यानं 
स्थितिसमुदाहार । प्र(/ति क्ृतिपु ज्ञानावरणादिषु स्थितिबन्धस्थानानामेब समुदाद्वारः प्रकृतिसमुदाह्यरः । 
जीबानां स्थितिबन्धस्थानेष्वेत्र बन्धकत्वेन समुदाह्यरो जीवसमुदाहार. हति माथाथें! ॥८४४॥ 


॥ प्रथमः स्थितिसमुदाहारः ॥ 

अथ प्रथमे स्थितिममुदाहारे त्रीण्यवान्तरद्वाराणि, तधथा-प्रगणना, अनुकृष्टि', तीव्रमन्दता 
च। उक्त च कमंप्रकृतिचूर्णौ-'ठितिसमुदाह्ारो त्ति-तत्थ इमाणि तिण्णि अणुओगदाराणि। त॑ जद्दा- 
पगणना, अनुकड॒ढी, तिव्बमंदता' इति । तत्र प्रथमे प्रगणनाद्वारे आदो तावत मृलप्रकृतीनां तच- 
सत्स्थितीरधिकृत्याध्यवसायान्‌ प्रगणयज्नाह- 

पहठिइ्बंधमसंखा लोगा अह्वण्ह अज्झवसणाणं । 

(प्रे०) “पहटठिह्बंध''मित्पादि, प्रगणनाप्ररूपणायाम्र्‌ “अद्भण्ह' त्ति ज्ञानातरणादीना- 
मष्टानां मलप्रकृतीनामेकेकस्या: “पहठिहयंधं' ति जपन्यस्थितिबन्धादारभ्य समयद्दिसप्नयादि 
बृद्धधोत्कृष्टस्थितिबन्धपयन्ता ये स्थितिबन्धाः-स्थितिबन्धविश्वेपा:, स्थितित्रन्धस्थानानीति भाव! 
तेषु प्रत्येक्म-प्रतिस्थितिबन्धम्‌ । जघन्थस्थितिबन्धे, समयाधिकजघन्यस्थितिबन्धे, द्विसमयाधिक- 


६२६ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधी.[ स्थितिबन्धस्थानेध्वध्यवसायप्रगणना 


जघन्यस्थितिबन्धे, एवं समयसमयव॒द्ध या यावदुत्कृष्टस्थितिबन्ध हृति भाव: । अ्रतिस्थितिबन्ध॑ 
किमित्याइ-“असंखा छोगा” हत्यादि, नानाजीवानाश्रित्य तेषामेकैकस्थ जधन्यादिस्थिति- 
बन्धस्य कारणीभूताः कषायोदयजन्या आत्मनः परिणामविशेषाः अध्यवसनानि'-अध्यवसायास्तेषाम- 
ध्यवसायानामसंख्येया लोकाः, लोकप्रमाणेलवसंख्येयेषु क्षेत्रखण्डेषु यातन्‍तों नभः प्रदेशाः सन्ति 
तावत्ममाणा अध्यवसाया भवन्तीति भावः । इृदसुक्क॑ सवलि-अतीतग्रन्थेडमिहितानां कार्यरूपाणां 
जघन्यादिस्थितिबन्धानामसाधारणकारणानि “ठिश्भगुभागं कसायओ कुण३इ” इतिबचनात्‌ कपायोदय- 
जन्या आत्मपरिणामविशेषा अध्यवसाया एवं, ते च कपायानुभाववैचित्र्याज्जीवानां विविधा। सन्ति, 
तेषामसंख्यभागगतेष्वसंख्येयलोकग्रदेशराशितुल्येषु जधन्यस्थितिब्न्धप्रायोग्याध्यवसायेष्वन्यतमाध्य- 
बसाये वर्तमानों जीवों ज्ञानावरणस्य जघन्यामेव स्थितिं बध्नाति, अतस्ते5्संख्येयलोकग्रदेशराशि- 
तुल्या: सर्वेप्ध्यवसाथास्तज्जघन्यस्थितो हेतुतया प्रतिष्ठिताः । तान्‌ विहाय पुनरसंख्येयभागगरते पु पूर्वा- 
पेक्षया विलक्षणेषु केवलिद्टनियताध्यवसायेष्वन्यतमाध्यवसाये वर्तेमानो जीवस्तु समयाधिक्रजघन्यां 
स्थितिमेव बध्नातीति तेउसंख्येयलोकप्रदेशराशितुल्याः सर्वेष्ष्यवसाया द्वितीयायां समयाधिकजपघन्य- 
स्थितौ हेतुतया प्रतिष्ठिताः, एवं तृतीयादिषृत्कृ्टस्थितिबन्धपयेन्तासु सर्वासु स्थितिषु भवतीत्यत 
उक्तम-“पहुठिश्यंधमसंख्वा लोगा'' इत्यादि । उक्त च कर्मप्रकृतिचूर्णौ-- 

'णाणाचरणियस्स जहण्णगाए ठितीए ठितिबधज्ञवसाणाणि असंखेज्जलोगागासपदेसमेत्ताणि | बिति- 
याए ठितिए [याव] असंखेजजलोगागासपदे समेत्ताणि । ततियाए ठितिए असखेज्जलोगागासपदेसमेत्ताणि । 
एवं जाव उकस्सिया ठितित्ति । एवं सत्तण्ह्‌ वि कम्माण' इति । 

अमी प्रत्येकस्थितिबन्धस्थाने तत्कारणीभूताः कषायोदयरूपा: स्थितिबन्धाध्यवसाया असं- 

ख्येयलोकाकाशगप्रदेशराशिग्रमिताः सन्‍्तो5पि न सत्र स्थितित्रन्धस्थानेषु तुल्या एवं, किन्तु हीना- 
धिका इत्यतस्ते समयाधिकस्थितिबनन्धलक्षणेउ्नन्तरास्थितिबन्धस्थाने कियन्तः, पल्योपमासंख्य- 
भागाधिकस्थितबन्धलक्षणे परम्परस्थितित्रन्धस्थाने च क्रियन्त इत्येतत्प्रूपणारथमनन्तरोपनिधया 
परम्परोपनिधया चाह--- 


आउस्स असंखगुणा हस्साओ जाव उकोसा ॥८४५॥ 
सत्तण्ह जहण्णाओ कमा विसेसाहियाणि आ चरमा। 
पलियासंखियभागं गंतु गत दुगुणवड्ढी ॥८०३॥ 
(प्रे०) “आउस्स असंखग॒ुणा” इत्यादि, अनन्तरोपनिधया प्रूपणायामायुःकर्मणः “असं- 
स्वगुणा” पति ग्रकृतत्वात्‌ स्थितिषन्धाध्यवसाया अनन्तरस्थितिबन्धस्थानेडसंख्यगुणाः सन्ति । 


बुजेत्याइ-“हस्साओ जाव उक्कोसा” त्ति 'हस्वायाः'जधन्याया: स्थितेरारभ्य यावदुत्कृष्टा 
स्थितिस्तावदित्यर्थ: | अयम्भाव:-आयुषरों जधन्यस्थितिबन्धादिरूपेषु स्थितिबन्धस्थानेषु प्रत्येक 


अनन्तर-परम्परोपनिधया&ध्यवसाय० ] चरमे5घिकारे स्थितिसमुदादयारः [ ६२७ 


तत्कारणीभूताः स्थितिबन्धाध्यवसाया ये5संख्यलोकाकाशप्रदेशराशितुल्या अभिहिता तेडपि जघन्य- 
स्थितिबन्धात्मके स्थितिबन्धस्थाने स्तोका:'-स्तोकासंख्यलोकाकाशग्रदेशराशितुल्या: सन्ति, अन- 
न्तरे समयाधिकजघन्यस्थितिबन्धरूपे द्वितीयस्थितितन्धस्थाने जधन्यस्थितिबन्धात्मकप्रथमस्थिति- 
बन्धस्थानापेक्षया5संख्यगुणा स्थितिबन्धाध्यवसायाः सन्ति, तेभ्यरत्तीये द्विसमयाधिकजघन्यस्थिति- 
बन्धरूपेउनन्तरस्थितिबन्धस्थाने तत्कारणीभृताः स्थितिबन्धाध्यवसाया असंख्यग्रुणा; सन्ति, णवं 
तावद्‌ वाच्यं यावदुत्कृष्टस्थितिबन्धात्मक चरम॑ स्थितिबन्धस्थानम्‌ । उक्त च कर्मप्रकृतिचूर्णो- 

“आउगस्स जहण्णिगाए ठितिए ठितिबधज्ञवसाणट्वाणाणि थोबाणि | बितियाए असंखेज्गुणाणि । 
ततिआए असंखेज्जगुणाणि | एवं जाब उकस्सिता ठिति तक्ति' ॥८७॥ इति । 

“सत्तण्ह” त्ति आयुवजानां शेषाणां ज्ञानात्णादीनां मप्तानां प्रत्येक “जहूएणाओ त्ति 
पूवेबजघन्याया: स्थितेरारम्य “कम्ता” त्ति क्रमाद्‌ विशेताधिकानि, यावद्‌ “आ चरसा” त्ति 
ज्ञानावरणादीनां प्रस्येक॑ 'चरमा'-सर्वोन्क्रष्टा स्थिति: । स्थितितन्धाध्यवसनानीति प्रक्रमाह्म्यते । 

इृदसुक्तं भवलि-आयुःक्मणो जघन्पस्थितिबन्धात्मकात्प्रथमस्थितिबन्धस्थानादार+्य 
यथोत्तरस्थितिबन्धस्थानेषु यथा5संख्यलोकाकाशगप्रदेशराशितुल्या अप्यध्यवसाया असंख्यगुणा असंख्य- 
गुणा: प्राप्यन्ते, न तथा शेषकर्मणामयि, किन्तु ज्ञानावरणादीनां शेषकर्मणां जथन्यस्थितेरास्थ्य 
यथोत्तरस्थितित्न्धम्थानेषु तत्कारणीभूता अध्यवसाया विशेषाधिका विशेषाधिका शव प्राप्यन्ते । 
तव्यथा-ब्ानावरणस्थ जघन्यस्थितिबन्धरूपे प्रथमे स्थितितन्धस्थाने तत्कारणीभूताः स्थितिबन्धाध्य- 
वसावाः स्तोका:'-स्तोकासंख्यलोकाकाशप्रदेशराशितुल्याः, तदनन्तरवर्तिनि द्ितीये स्थितिबन्ध- 
स्थाने तन्कारणीभृता अध्यवसायाः पृववपिक्षया विशेषाधिकाः, ततस्तदनन्तरवर्तिनि ठृतीये स्थिति- 
बन्धस्थान तद्वग्थाध्यवसायाः पुनरपि विशेपाधिका:, एवं विशेषाधिका विशेषाधिकास्तावद्‌ वाच्या 
यावज्ज्ञानावरणस्ोत्कृषटस्थितिबन्धात्मकं चरम स्थितिबरन्धस्थानम्‌ | एवमेव दर्शनावरणादीनामपि 
प्रत्येक वक्तव्यम्‌ | उक्त च कम्रप्रकृतिचू्णों- 

'णाणावरणिज्लस्स जद्ण्णियाए ठितिए ठितिबंधज्ञवसाणाणि थोवाणि | बितियाए ठितिए 
टठिविबन्धज्सबसाणद्वाणाणि विसेसाहियाणि। ततियाए ठितिए ठितिबन्धज्ञवसाणाणि विसेसाहियाणि, 
एबं बिसेसद्ियाणि विसेसदियाणि जाबव उक्कस्सगा ट्वितित्ति । एवं आउवज्ञाणं सत्तण्हं कम्माणं' इति । 

तदेव॑ क्ृताउनन्तरोपनिधया अरूपणा । अथ परम्परोपनिधया तां कुवेन्नाह-“पलियासं- 
खियभाग” मित्यादि, 'सत्तण्ह जहण्णाओ' इत्यस्पानुवत्तनादायुवजानां सप्तानां जधन्यायाः स्थिते- 
रारम्य यावत्‌ 'चरमा”-उत्कृष्टा स्थितिस्तातत्‌ “पलिया:संखिय भागं” ति 'पल्यस्य -पल्योपमस्या- 
उसंरूपभागम-तदीयासंख्यप्रथमवर्गमूलमानम्‌, पल्योपमासंख्येयप्रथमवर्गभूलगतसमयप्रमाणनिर- 
न्तरस्थितिबन्धस्थानसमूहमिति भाव: | एतावदू “गंतु गंतु ” ति गगत्वा गत्वा -अतिक्रम्याउतिक्रम्पा- 
5नन्तरे स्थितिबन्धस्थाने “दुशुणवड्ढी” त्ति स्थितिबनन्धकारणीभूताध्यवसायानां दविगुणबृद्धयो 


री । बंधविद्दाणे मूलपयढिठिश्वंधो [ दिगुणबद्धिस्थाने-कान्तराल्यबहु० 


भवन्ति | अयम्भाव:-ज्ञानावरणस्य जपन्यस्थितिवन्धस्थाने यावन्ति स्थितिवन्धाध्यवसायस्था- 
नानि सन्ति तेम्यः पत्योपमासंख्येयमागमात्राणि स्थितिबन्धस्थानान्यतिक्रम्य परस्मिश्ननन्तरे 
स्थितिबन्धस्थाने दिगुणान्यध्यवसायस्थानानि सन्ति, तत आरमभ्य पुनरपि पल्योपमासंख्येयमाग- 
मात्रा: स्थितीरतिक्रम्यानन्तरे स्थितिबन्धस्थाने पुनरपि द्विगुणान्यध्यवसायस्थानानि सन्ति, 
एवं दिगुणवद्धिस्तावद्क्तव्या यावदुत्कृष्ट स्थितिः । एवमायुव्जशेषकर्मविषये5पि द्रष्टव्यमर्‌ | 

उक्त व कर्मप्रकृतिचूर्णो- 

'परंपरोषणिहाए णाणावरणिजजस्स जहृण्णियाए ठितिबंधज्झबसाणद्वाणेहिंतो पलिओवमस्स असंखेज्जइ- 

भागं गंतू्ण दुगुणवडढी । एवं दुगुणबडिढत्ता दुगुणबदित्ता जाब उक्कस्सिता ठितित्ति' इति ॥८४६॥ 

ननु_यथोक्तस्थितिबन्धाध्यवसायद्विगणवृद्धिस्थानानि ज्ञानावरणादेरुत्कृष्टस्थितिं यावत्‌ 
कियन्ति, कि तानि दिगुणवुद्धथोरन्तरालवर्तिस्थितिबन्धस्थानेभ्यो 5घिकान्यूनानि वेत्यत्राइ-- 


अंगुल्मूलच्छेयणअसंखभागो उ दुगुणठाणाणि । 
ताणि य थोवाणि तओ होज्जेगंतरमसंखगुणं ॥८०७॥ 


(०) “अंग्ुुल्मलच्छेयण” इत्यादि, अहगुलवर्गमूलछेदनकासंर्येयभागप्रमाणानि, 
तुकारोधबधारणे, तत एतावन्त्येब “दुशुणठाणाणि” तति ज्ञानावरणादेरेकैक्स्प जधन्यस्थितेरासम्यो- 
त्कृष्टां स्थिति यावप्नम्पमानानि स्थितिबन्धाध्यवमायानाम्‌ 'दिग्वुणस्थानानि'-दिगुणपद्धिस्था- 
नानि यथोक्तस्वरूपाणि सन्ति | एतदुकक॑ भवति-एकाइगुटप्रमाणे क्षेत्रे यावन्त आकाशप्रदेशा- 
स्तावतां यत्म्रथमं बर्गमूलं तदर्धाधकरणप्रकारेण छेदनकविधिना ताबच्छियते यावद्‌ भागं न सहते, 
तथा च $ते यावन्ति छेदनकानि प्राप्यन्ते ताबतां तेषामसंख्येयानां छेदनकानामसंख्यतमभाग- 
प्रमाणानि ज्ञानावरणादेः प्रत्येकमुत्कृष्टस्थितिं यावद्वमने स्थितिबन्धाध्यवसायानों दिगुणवृद्धि- 
स्थानानि भवन्ति | उक्त च कमंप्रकृतिचूर्णौ-- 

'णाणागुणद्वितिबंधन्झवसाणद्वाणंतराणि अंगुलबरगमूलच्छे यणगाणं असंखेजतिमो भागो । 'भंगुल- 
मूलच्छे यणग' त्ति अंगुलबग्गमूलं छण्णउतिच्छेदणगविद्दीए ताव छिजति जाब 'भागं ण देति' इति। 

अश्वा5सत्कल्पनया-अहगुलप्रमाणक्षेत्रे पटत्रिंशदम्यधिकपश्चशतयुतपश्पश्टिसहस्लाणि 
(६५५३६) नभःप्रदेशानि कन्प्यन्ते, तेषां प्रथमे वर्गमूले पटपश्ञाशदस्यधिकशतदयं (२५६) 
नम/अदेशा: प्राप्यन्ते, तेषां पटपश्चाशदस्यधिकशतद्यसंख्याकानामर्धा5करणप्रक्रियया-- 
[ छेदनक्ु-प्रथमम्‌ द्वितीयम्‌ तृतीयमू॒ चतुथंभ_ पश्मम्‌ घष्टमू सपमम भ्रष्टमम्‌ 
व जे कक बन] 


अ्टो छेदनकानि लम्यन्ते, असंरुयेयानामप्यसत्कल्पनयाञ्टसंशयाकानां तेषामसंख्येयभागगता- 


अल्पबहुत्ये भाक्षेपपरिद्ार० ] अरमे5८बिकारे स्थितिसमुदादारः [ ६४९ 


न्यसंख्येयान्यपि छेदनकान्यसत्कल्पनया दे एव, एतावन्ति दिगुणबद्धिस्थानानि भवन्ति | “लाणि 
थ थोवाणी” सि तानि स्थितिबन्धाध्यवसायानां दिगुणवद्धिस्थानान्यनन्तरवश्यमाणदिगुणवद्धयोरे 
कान्तरालवर्तिस्थितिबन्धस्थानापेक्षया स्तोकानि, यत हमानि पल्योपमग्रथमवर्गमूलासंख्यभागप्रमि 
तानि सन्ति, वश्यमाणानि त्वसंख्येयपल्योपमप्रथमवर्गमूलप्रमाणानि । चकारः पादपूर्त्ये । 
“लओ” ति तेम्योउनन्तरोक्तदिगुणवद्धिस्थानेम्यः “होज्जेगंतरमसंख्वशुणं” ति पिगुण 
बुद्धधोरेकमन्तरमसंख्यगुणं भवेत , एकान्तरालवतिस्थितिबन्धस्थानान्यस॑ख्येयगुणानि सन्‍्तीति 
भावः | उक्त॑ थ कर्मप्रकृतिचर्णो- 


'णाणागुणद्वाणिद्वाणंतराणि थोबाणि, एगं ट्वितिबंधन्‍्झवसाणगुणद्वाणिट्वाणंतरं भसखेजगुणं, सत्तण्इ्‌ 
कम्माणं' इति। 


नतु “मंगुलसेढीमित्ते उस्सप्पिणीो भसंखिज्जा” इति वचनप्रामाण्यादड गुलमात्रक्षेत्रप्रदेशे 

भ्यः प्रतिसमयमेकेकप्रदेशापद्ारेइसंख्योत्सरपिण्यवसरपिणीनामित्र तद्वग॑मूलसंख्यातो5पि तेनेव नी 
त्या प्रदेशानामपदरणे पृव्रपिक्षया स्‍्तोका अपि ता उत्सर्पिण्यवसर्पिण्य असंख्येया एवापगच्छेयुः, 
पथा च॑ ताः स्तोका अपि असंख्येयास्तथेव तासां छेदनकानि तदपेक्षया स्तोकतराणि 
सन्त्यपि स्तोकतरासंख्येयोत्सर्पिण्यद्सपिणीनां समयग्रमाणानि सम्भवन्ति, किश्व तदसंख्येय- 
भागस्तद्राश्यपेक्षया बहसंरूयेयमागरोपमप्रमाण एवं ग्राह्मः स्याद्‌ , अन्यथा तेषामतिलघुतरभाग- 
स्पेव ग्राद्यतवे मूले आवलिकाया असंख्येयभागः पल्योपमस्थाउसंख्येयभागो वा उक्तः स्थात्‌ , न 
च तथा उक्त:; मूलोक्तेन 'अहुगुलमूलच्छेयणगअसंखभागो” इत्यनेन बहसंख्येयसागरोपमप्रमाणा- 
नामध्यवसायद्विगुणवद्धि स्थानानां ग्राध्वत्वे तु सर्वे दुर्विरुद्धमेव स्थात्‌ , झनावरणादेरुत्कृष्टस्थितेरपि 
भिंशत्सागरोपमकीटिकोटयादिप्रमाणत्वेन तस्या? प्रतिपलयोपमासंख्येयभागमतिक्रम्यातिक्रम्पोत्पद- 
मानानामध्यवसायदिगुणवुद्धिस्थानानां प्रल्योपमासंख्येपभागगतसमयग्रमाणादधिकानामजुत्पत्तेः । 
न च प्रक्ष्मतरपल्योपमापंख्येयमागप्रमाणस्थितिबन्धस्थानान्यन्तरीकृत्य तेषामध्यवसाय स्थान दिगुण- 
बद्धिस्थानानामृत्पादने तानि पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणादत्यन्ताधिकानि बहुपल्योपमश्रमाणा 
नि भवितुमहंन्तीति वाउयम, यतो तथाकल्पने उप्युपयु क्तदोपस्य दुवारत्वमेव; अन्यच्याध्यवसायानां 
दिगुणवद्धि स्थानापेक्षयेकान्तरस्पासंख्येयगुणत्व॑ यन्मूले उक्त तेनापि महान्विरोध:, अनन्तरोपनि 
धायां यथोत्तरस्थितिबन्धस्थानेषु या स्थितिबन्धाध्यवसायानामसंख्येयभागप्रमाणसं र्यावद्धिरमिमता 
तेनापि विरोधशथ्व ? इति थेसत, न, यतो5ड गलमात्रक्षेत्रगताकाशप्रदेशापहारप्रक्रिययाउसं रू्येयोत्स- 
पिंण्यव्सपिणीना मिवाहगुलप्रथमवर्गमूलतया प्राप्तसंख्याराशितो 5पि प्रतिसमयमेकरेकाकाशप्रदेशापहर- 
णप्रक्रियया5संख्येयोत्सपिण्यवस पिंणीनां छामे5पि तस्य छेटनकानि ल्वतीवस्तोकानि-अद्धापल्यों 
पसासंरूपेयभाग मात्राण्येव सम्पधन्ते, न पुनः स्तोकमात्रोत्सपिंण्यवसर्पिणीसम यप्रमाणानि, सागरोपम- 
समयप्रमाणानि पल्‍्योपमसमयप्रमाणानि वा । इुत ? इति चेद्‌, उच्यते, किल्चिदधिकाणेरज्जुप्रमाण- 


६३० ] बन्धबिद्ाणे मूलपयडिठिश्बंधोी.[ द्विगुणवृद्धिस्थाने-कान्तराल्पबहु० 


सचिभ्रेमिच्छेदनकानामपि साधिकसाधदयोद्धारसागरोपमग्रमाणत्वेनाउद्धापल्योपमासं रूयेयमाग - 
मात्रात्‌, अढगु लमात्रक्षेत्रगताकाशप्रदेशानां तु तादशब्चिश्रेणेरसंख्येयमागगतत्वाच्च । 

ननु किश्विदधिकाधेरज्ज्ञायतायाः त्षविश्रेणेः छेदनकानि साधिकसार्धोंद्धारसागरोपमदय- 
समयप्रमाणान्येव भवन्ति, न प्रुनवेहनामुत्सपिण्यवरस्पिणीनां समयप्रमाणानीत्यत्र का युक्तिः ? 
इति चेत्‌ , भवत्यत्र युक्ति;, सा त्वेबरूपा--जम्बूद्वीपमेरोमेघ्यमागादारभ्य दक्षिणायां दिश्यायता 
सर्वद्वीपसम्रुद्रदक्षिणदिग्द्वारस्पर्शिनी दक्षिणायां दिशि तियंग्लोकान्तपयेन्ता याउधेरज्जुमाना 
एकग्रादेशिकी सचिश्रेणिः साईपि उत्तरस्यां दिशि लवणसमुद्रस्य मध्यं यावत्‌ सा्धलक्षयोजनेना- 
5भ्यधिका दीपा गृद्यते, अतः सा किश्विदधिकाधरज्जुप्रमाणेव, तस्यास्तु छेदनकानि लक्षयोजनावशेष॑ 
यावत्‌ साधेद्रयोद्धाससागरोपमस्थ समयप्रमाणानि प्राप्यन्ते, लब्यधा-निरुक्तोत्त रस्वणमध्य- 
भागात्पारब्धा छचिश्रेणिः ततः प्रभृति दक्षिणस्पां दिशि जम्बूलवणादिना क्रमेण यावत्तमस्य 
द्वीपस्प समुद्रस्य वा दक्षिणद्रारपयेन्ता गृहीला तस्था लक्षयोजनावशेष॑ यात्रर छेदनकानि क्रियन्ते 
तावदूद्ीपसमुद्र संख्याप्रमाणान्येत तानि प्राप्यन्ते | 

पद्यतामतन्नोदाहरणानि-उत्तरलवणमध्यभागादारभ्य तस्येव लवणसम्द्र स्य दक्षिणदारा- 
न्ता खूचिश्रेणिए छते तदा सा जाता चतुलेक्षयोजनायता, तस्याश्चैकलक्षयोजनावशेष॑ यावद्‌ है छेदनके, 
(कैप कक्ष थे दिनी ने )/पमद्राबपि द्वावेव ग्रहीतावास्ताम्‌ , छेदनके अपि दे इति 
तौल्यम्‌ | अथ सा जम्बूलवणादिना क्रमेण पश्चमस्य पृष्करवरद्वीपस्थ दक्षिणद्वारपयन्ता 


गृद्यते तदा जाता द्वात्रिशल्क्षयोजनदीधां, तस्थाथ् लक्षयोजनावशेपं यावत्‌ पश्चेव छेदकानि 


लक्ष. छेद, लक्ष, छेद,नक्ष. छे. लक्ष छे लक्ष. छे. लक्ष शेष 
पर पा आर व ज २०२ २- १ )(ईस्येब द्वीपमप्लद्राणां पश्मत्वे छेद 


नकान्यपि पच्चैत प्राप्तानि । इत्यमेत्र यद्य्टमस्य वारुणिवरसमुद्र स्य दक्षिणद्वारपयेन्ता सा यथोक्त- 
भ्षेत्रपारब्धा श्रेणिग द्मते तदा सा पटपश्ञादम्यधिका्िशतलक्षयोंजनमाना भवति, तस्याश्र छेद- 
नकान्यपि लक्षयोजनावशेष याव्रदष्टावेत्र प्राप्यन्ते | स्थापना तु प्रागिव स्वयमव कार्यो । 
इत्येबं तथाविधनियमवशात्‌ तियंग्लोकस्य दक्षिणदिग्वत्तिप्रान्तमागपयन्ता सा शृश्चते तदा 
छेदनकान्यपि लक्षयोजनावशेप॑ यात्रद॒ द्वीपसमुद्राणां संख्यानुसारेण प्राप्यन्ते, द्वीपसमुद्रास्तु 
साधदयोद्धाससागरोपमसमयपरिमिताः । उक्त च भाष्यखुधाम्मोनिधिभिः- 
“उद्धारसागराणं अड॒ढाइजण जत्तिया समया। दुगुणादुगुणपवित्थरदिवोदद्दी । हुंति एयड्या” इति । 
इत्येब॑ साधिकार्धरज्जुप्रमाणायाः ब्चिश्रेणेरपि लक्षयोजनावशेष॑ यावच्छेदनकान्यपि ताबन्ति 
साधंदयोद्धारसागरोपमस्थ समयप्रमाणानीतिकृत्वा मवता सम्मावितप्रमाणापेक्षयाउतीवस्तोकान्य- 
द्वापल्योपमासंख्येयमागमात्राण्येव समधिगतानि। कुंतः ! उद्धारसागरोपमापेक्षया उद्धापल्योपमस्था- 
इसंख्येपगुणत्वात । 


पल्योपमसा गरोपमस्थरूप-प्रयोजने ] चरमे5घिकारे स्थितिसमुदाह्रः [ ६३१ 


इदसुक्त॑ मवलि-संख्यातीतानां कालादीनां गणनायामाममोक्तानि पारिमाषिकाणि पल्पो- 
पमसागरोपमादीनि परिमाणान्याश्रीयन्ते, तत्र-उद्घारा-5द्धा-क्षेत्रपल्योपम मेदात्‌ त्रिविध॑ पल्योपसम , 
बह्ष्म-बादरभेदादेकैक पुनद्धिधा। एवं सागरोपममपि । लख्ना-55यामविस्ताराभ्यामवगाहेन चोत्से- 
धाड्गुलनिष्पन्नैकयोजनमानो श्त्तया परिधिना किखिन्न्यूनपड़भागैरम्यधिकत्रियोजनमानः 
पल्यविशेषों मृुण्डिते शिरसि एक्रेनाह्ठा द्वाभ्यामहोम्यां यावदुत्कृष्टटः सप्तभिरहोभिः प्रूढहानि 
यानि युग्मिवालाग्राणि तैः प्रचय विशेषाद निबिडतरमाकएट तथा भियते यथा तानि वालाग्राणि वद्धिना 
न दह्मन्ते, न वा वायुनाउपनेतु शक्यन्ते, न च ताबन्मात्रम्‌ , किन्तु जलमपि तानि न कोथयति, 
इत्येब॑ निविडतरभृतात्‌ तस्मात्पल्यात्‌ प्रतिसमयमेकेकबालाग्रापहारे यात्रता कालेन से पल्यः 
सर्वात्मना निर्लेपो जायते ताब्रान्‌ संख्येयसमयप्रमाणकालो बादरोद्धारपल्योपमं प्रोच्यते, बादरो- 
द्वारपल्योपमानां दशकोटिकोटिभिब्ादरोद्धारसागरोपमों जायते । दरक्ष्मोद्धारपल्योपमस्त्वेबंरुपो5- 
भिहितः-यथोक्ते पल्‍्ये यानि बालाग्राणि भृतान्यासन्‌ तानि प्रत्येकमत्रासंव्येयलण्डानि कृत्वा 
पूव॑बदेव सुबहुनिषिडड पल्ये भ्रियन्ते, एतानि च बालाग्राण्यतीवसक्ष्माणि, द्रव्यतस्तु निमेलनेत्रः 
छम्मस्थैः सुबहुप्रयत्नेन यद्‌ द्रव्यविशेष॑ चाक्षुसप्रत्यक्षविषयीकतु पाते तदृद्रव्यादप्यसंख्येयभाग- 
मात्राणि प्रत्येक सन्ति, क्षेत्रतरतु तानि प्रत्येक स्क््मपनकशरीरस्पावगाहक्षेत्रादसंख्येयगुणं क्षेत्रमव- 
गाहन्ते, एतेपां च पल्यभृतानां वालाग्राणामसंख्येयतया प्रतिसमयमेकैकस्थोद्धारे संख्यया वर्षकोटि- 
कोटथो5पगच्छन्तीति कृत्वा संख्येयवर्षकोटिकोटिप्रमाणं श्रक्ष्मोद्धारपल्योपम॑ समवसेयप्र्‌ । तेषां 
दर्शकोटिकोटयः प्रक्ष्मोद्धारसागरोपमम्‌ । आम्यां दक्ष्मोद्धारपल्योपमसागरोपमाम्यां द्वीपा: सह्ठु- 
द्राश मीयन्ते, यथा सर्वेडपि द्वीपसमुद्राः साधेद्योद्धारसागरोपमसमयग्रमिताः । 

उक्त चानुयोगवारेषु-- 

'एएडिं सुहुमउद्धारपलिभोवमसागरोबमेडिं कि पभोयण्ं ? एएटिं दीकसमुद्दाणं डद्धारे धिप्पह्ठ । केव- 
इया ण॑ भंते ! दीबसमुद्दा उद्धारेणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जावइया ण॑ं अड्ढाइज्ाणं उद्धारसागरोबमा्ण उद्धार- 
समया ण्बइया ण॑ दीवसमुद्दा उद्धारेणं पन्नत्ता ॥' इधि। 

ननु वादरोड्भारपल्योपम-सागरोपमयोस्तहिं कि प्रयोजनम्‌ ! न किशिद्‌ । एवं बादराद्धा- 

पल्योपम-सागरोपमयोरबादरक्षेत्रपल्योपम-सागरोपमयोरपि न किश्िदिशेषप्रयोजनं विधते, केवर्ल 
प्रक्ष्मोद्धारपल्योपमादीनां सुख्ावसेयार्थमादों बादरोद्धारपल्योपमादीनामपि प्ररूपणं क्रियते । पूवें 
येषां वालाग्राणां प्रतिसमयम्ुद्धारेण बादरोद्धारपल्योपमं द्शितं तेषामेव वालाग्राणामेकैेकस्प वर्षशता- 
न्तरेणोद्धरणे यावता कालेन पल्यनिलेपन भवति तावान्‌ संख्येयवर्षकोटिमानः कालो बादराद्धा- 
पल्योपमम्‌ । तेषां दशकोटिकाटथों बादराद्धासागरोपमस्‌ । ध््मे त्वेवम्--पूर्वोक्तस्वरूपादसंख्येय- 
खण्डानि कृत्वा55कण्ठं निबिडं भृतात्‌ पल्यादेकैकस्प वालाग्रस्य वर्षशते5पिक्रान्ते निष्काशने यावान्‌ 
निर्लेपनकालस्तावानसंख्येयवर्षकोटिमान! स्रह््ममद्धापल्योपमम्‌ , तेषां दशकोटिकोट्थः प्रक्ष्म- 


६३२ ] बंधविद्याणे सूलपयडिठिशबंधोी..[ द्विगुणबवुद्धिस्थानै-कान्तराल्पषहु० 


मद्भासागरोपमम्‌ । एतेपां वक्ष्माद्धासागरोपमाणां दशकोटिफोटय एका उत्सर्पिणी, तावत्ममाणै- 
बैका5बसर्पिणी, एकोत्सपिण्यवसर्पिणीमानं कालचक्रम्‌ । तेपामनन्तः पुद्ठलपरावर्तः । वरक्ष्माद्धा- 
पल्योपम-सागरोपमयोः प्रयोजन तु देव-मनुष्यादीनामायुःकर्मादिस्थितिपरिमाणम । 

यदपष्येतावता वक्ष्मोद्धारा-5द्धापल्योपमसागरोपराणां प्ररूपणेनेव स्वसमिद्दितं सिद्ध भवति 
अधिद्ृताथंस्य तेनेव गम्यत्वात्‌ , तथाउपि प्रसड़बशादू दिविधक्षेत्रपल्योपम-सागरोपसमान संक्षेपतो 
दश्यंते-पूर्वोक्तस्वरूपात पल्यादू वाजाग्रस्पट्टन भ:प्रदे शान मेक कस्प प्रतिसमयमपहर णे यावान्‌ निर्लेपन- 
कालो5संख्येयोत्सपिंण्यवस पिंणी मानस्तावद्व दरक्षेत्रसल्यो पसम्‌ ,तदशकोटिको टयो बादरसागरोपमम्‌ | 
तथेवासंरूयेयखण्डानि कृत्वा भृते यथोक्तपलये वालाग्रे: स्पृष्टनामस्पृष्टानां च नभ:अ्रदेशानां प्रति 
समयमेकैकस्यापहरणे यावान्‌ निर्लेपनकालो बादरपल्योपमादसंख्येयगुणकालमानस्तावत्ह॒इममं क्षेत्र- 
पल्‍्योपमम्‌ । तदशकोटिकोटयः दद्ष्मं क्षेत्रसागरोपममिति । 

एवं संख्येयवर्षफ्रोटीकोटीपमितसष्ष्मोद्धारसागरोपमापेक्षया5संख्येयवरषकीटी मानस्य श्रक्ष्मा- 
द्वापल्योपमस्यापसंख्येययुणाविकतया सादंद्रयोद्धागसागरोपमतुल्यान्यपि यथोक्तनीस्या रूब्धछेद- 
नकान्यद्वापल्योपमस्यासंख्येयतमभागमात्रगतान्येव । 

शेषाया लक्षयोजनमानायाः प्चिभ्रेणेनि्विभाज्य प्रदेश पावस्छेदनकानि तु लब्धछेदन- 
कापेक्षयातीवस्तोकान्येव स्युः, तेपां च॑ पूवलव्धछेदनकेषु प्रश्षेणणे साधिकार्धरज्जुप्रमाण- 
सचिश्रेणिनिष्पप्नानि सर्वछेदनकान्यपि साथिकथार्धोद्धाससागरोपसदयस्य समयप्रमाणानीति 
कृत्वाउद्धापल्योपमस्यासंख्येय भागमात्राण्येय,. कि. पुनरडगुलमात्रश्षेत्रनभ!प्रदेशप्रथमवर्ग मृलस्य 
छदनकानि, तानि तेषामप्यसंख्येयभागगतान्येव स्युरिति भाव: । कुतः ? अभधंग्जदीपंसलि- 
अ्रणेन॑म:प्रदेशराश्यपेक्षया घनाडुगुलक्षेत्रगतन भ:प्रदे शराशेरप्पसंख्येयभागमात्र गतत्वात्‌ | 


ननु यदुक्तं शेषाया लक्षयोजनमितायाः बूचिश्रणेनिविभाज्यप्रदेशं यावश्निष्पद्यमानानि 
छेदनकानि तु पूबेलब्धछेदनकापेक्षयाउसंख्येयभागमात्राणि स्युरिस्पेतत्कथप्रुपपथ्चेत, यतो पृवलब्ध 
छेदनकानि तु साधेद्रयोद्धारसागरोपमसमयप्रमाणानां द्वीपसमुद्राणामेकेकस्प हान्या प्राप्तानि, हतस्तु 
निर्विभाज्यप्रदेशं यावच्छेदनकान्युन्पादयितव्यानि, तत्र तु ये आकाशप्रदेशास्ते द्वीपसमुद्र संख्यापेक्ष 
याउतिबदवः,  अहगुलमात्रक्षेत्रे॥संख्येयोत्सपिण्यवसपिंणी सम यत्र माणानामाकाश्रप्रदेशानाममिहित- 
स्वात्‌ , तेषां च दीपसपलुद्र संख्यापेक्षया बहसंख्येयगुणस्वेन छेदनकानामपरि तदलुसारेण पृ्रापिक् 
या बडसंख्येयगुणानाप्ुत्पत्तेः सम्भवः । इत्येब्रमघेरज्जुप्रमाणयूचिभ्रणेनिविभाज्यप्रदेश यावत्‌ निष्प- 
धमानछेदनकानां पल्‍योमासंख्येयभागमात्राणां स्तोकानामसिद्धेस्तदुद्वारेणाड्युलक्षेत्रस्प तेषां स्तो 
केल्वप्रसाधनम्‌ , तेन च सर्वक्षपपादन मूलाभावे शाखादीनामुपपादनमिवाविम्ृश्यकारयेव ? इति चेस, 
न, यतो5त्र विद्यते उपपत्ति:, तया च स्फुटं मम्बते यन्नक्षयोजनमानाया: शेषश्रेणेनिविभाज्यप्रदेश 


शेषलक्षयो जनछेदनकप्रसाघनम्‌ ] चरमे<घिकारे स्थितिसमुदाहारः [ ६३१३ 


याबरदुत्पधमानानि छेदनकानि पूर्वोत्प्नच्छेदनकापेक्षयाउसंख्येयभागमात्राण्येव | तथाहि-कस्या 
अप विवक्षितसंरूपाया यावन्ति छेदनक्रानि जायन्ते, तदपेक्षया तदीयवर्गस्थ तानि द्विगणानि 
लम्यन्ते, घनस्य तु तदीयस्य तानि त्रिगुणानि सम्ुत्पधचन्ते । 


अश्न उदाहियते--विवक्षिता चतुःप्रदेशदीर्धा श्रेणिरतः चतुःप्रदेशसंख्याक्रायास्तस्पा 


निर्विभाज्यप्रदेश यावव्‌ (, ?_ २.२ _ १) दे छेदनके एजोत्पच्चेते, तस्पा एवं चतुःआदेशिक्या 

वर्ग कृत्वा (४४-१६) लब्धाया: पोडशप्रादेशिक्याइछेदनकारनि ० छे०.. छे० छे०-४ 
देशिक्याइछेद 328 हम २-८-८-२-४--२-२- २-१ 

चत्वारि, अथांत्पूबपिक्षया दिंगुणानि सम्पन्नानि, घनकरणेन (४*४%४८-६४) लब्धायाश्रतुः 


० छे० छे० छे० थे» ले०-६ 
पश्टप्रादेशिक्यास्तु तानि (६, .२-३२-२०१६-२-८६२-४-२-२:२- १) 'ट सपुपजातानि । 


तथेव मूलत एबं प्रोडशप्रादेशिकी श्रेणिमधिकृत्य यदा छेदनकानि आनीयन्ते तदा तानि 
चत्वारि लभ्यन्ते, बर्गीकृतायास्तु तस्यास्तानि अष्टो प्राप्यन्ते, घनीकृतायास्तु तस्याः छेदकानि 
द्रादश ममुद्भधवन्ति; अत्र हीं स्फु्ट गम्यते यत्‌-धनीकरणेन प्राप्तप्रदेशसंख्याकायाः श्रेणेः 
मृलश्रेग्यअवशेप यावद्‌ यावन्ति छेदनकानि तदपेक्षया घनकरणेन प्राप्त्रमाणाया: श्रेणेनिविभाज्य- 
प्रदेश यावत्‌ सर्वक्ृदनकानि विशेषाधिकान्येव, यथा प्रथमे उदाहरणे चतुःपष्टिसंख्याकायाः श्रेणे- 
शतुःप्रदेशावशेष यात्रत्‌ चत्वारि छेदनकानि, निर्विभाज्यप्रदेशं यावत्त तानि पट , अथांदू बिशे 
पाधिकानि, <ितीयच्श्न्ते5प्येबमेत्र, तत्र घनकरणेन प्राप्संख्याकाया: श्रेणेयात्रद मूल तावदष्टो 
छेदनकानि, अविभाज्यप्रदेश यावत्तु द्वादशेत्येव विशेषाधिककेदनकलाभात्‌ । 


एलेन किम्‌ ? एतेन तथाविधनियमशादवश्ेपाया लक्षयोजना55यामायाः सचिश्रेणेश्छेद- 
नकानि साध्यन्ते । लब्था-लक्षयोजनादारम्याडगुलप्राय:प्रमाणश्रेण्यवशेष यावत्‌ संख्येयान्येष 
छेदनकानि सप्ुद्भ वेयुरिति तु सुगमम्‌ , अवशिष्टाया अहगुलग्राय:प्रमाणश्रेणेस्तु छेदनकान्युक्तनिय- 
मात्‌ तदीयप्रदेशसंख्यायां घनीकृतायां या संख्या प्राप्येत तत्संख्यायाः प्रारभ्य मोला5छुगुलप्रायः 
घ्तविश्रेषिप्रदेशप्रमाणसंख्यावशेष यावद्‌ यावन्ति छेदनकानि सम्पध्ेरन्‌ तदपेक्षया स्तोकान्यघेमाग 
मात्राण्येव भवेयु;; कि प्रागुक्तनीत्या साधिकार्धरजप्रमाणश्रेण्पपेक्षया घनाडगुलस्य प्रदेशानि 
त्वसंख्येयभागमात्राणि, तेषां तु यथोक्तद्नच्यड्गुलप्राय:प्रमाणक्षेत्रावशेष॑यावत्‌ छेदनकान्यपि साध॑ 
दयोद्धारसागरोपमसमयापेक्षया स्तोकान्येव प्राप्येरन्‌ , तदपेक्षयाइपि प्राम्यृह्ीततियंग्लोकद्ष्षिण 
लोकान्तस्पृक्श्रणितो5बशेषाया अड॒गुलप्रायःप्रमाणायाः ब्चिश्रेणेस्तु तानि स्तोकतराण्येब, तानि च 
संख्येयेः छंदनकैरम्यधिकेषु सार्धठयोद्धारसागरोपमसमयप्रमाणेषु पूर्वांवाप्तछेदनकेषु प्रक्षिप्यन्ते 
तेदाऊपि सर्वाणि पूवपिक्षया क्रिड्ििन्मात्रसमधिकान्येव भवन्ति । 


१३४ ) बंबबिदाणे मूलपयडिठिइबंधो [ स्थितिबम्धाध्यवसायानुऋृष्टिप्रतिषेध ० 


हत्यं थे तथाविधोपपत्ते: सद्धाबात्‌ , तया चाबशेपत्नचिश्रेणेनिविंभाज्यप्रदेश यावत्‌ पूर्वलम्ध- 
घ्छेदनकापेक्षयाउसंख्येयभागमात्राणां छेदनकानामुपपत्ते: स्तोकछेदनकबृद्धघा यथोक्तसाधिकार्धरजु- 
प्रमाणयचिश्रेगे: सरबेच्छेदनकानामपि साथिकसार्ध:योद्धारसागरोपमसमयतुल्यत्वमेब, ततश्र तद- 
संख्येयभागमात्रस्य घनाडगुलक्षेत्रस्य छेदनकान्यतीवस्तोकानीत्यादि यत्‌ प्रतिपादितं तन्न नि लम्‌। 

लदेव॑ धचिश्रेणेरसंस्येय मागमात्रस्प घनाइगुलस्य छेदनकानां हस्वपल्योपमासंख्येयभागमात्राणा- 
इत्परेरड्गुलप्रथमवर्गमूलस्य तु तानि ततो5पि स्तोकानि, तत्पडभागमात्राण्येतर, तेषां प्रथमवर्गमूल- 
ब्छेदनकानामप्यसंख्येयभागमात्राणि मूलोक्तानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानां द्विगुणबद्धिस्थाना- 
न्यविरुद्धान्येव, ज्ञानावरणादीनामुत्कृष्ट स्थितों प्रतिपल्योपमासंख्येयभागमन्तराउन्तरा उत्पधमानानां 
तावतां डिगुणवृद्धिस्थानानां सुखेनोपपत्ते:,इस्येव॑प्रथमविरोधस्पानवकाश एवं। किश्व॒ विकल्पा- 
न्तरं समालुम्ध्याउन्या या विरोधइयी उद्भाविता साधप्यमीपामध्यवसायदिगुणषृद्धिस्थानानां ल॒घु- 
तरपल्योपमासंख्येयभागमात्र लोपपत्तेरेव निरस्ता, रिगुणइद्धिस्थानानां स्तोकतया द्विगुणपृद्धि- 
दयान्तरस्थ महत्तरत्वेनाइसंख्येयगुणलोपपत्तेः, अनन्तरोपनिधायामनन्तरस्थितिबन्धस्थाने5- 
संख्येयभागप्रमाणानामध्यवसायस्थानानामभिमतदृद्धेरपपत्तेश्व तादशविकल्पस्यैवानवकाशादिति 
॥८४७॥ 

तदेव सप्रमेदतों दर्शिताउध्यवसायानां प्रगणना । साम्प्रतं लेपामेव स्थितिब्रन्धाध्यवसाया- 
नामनुकृष्टिं चिन्तयश्नाह-- 

अट्रण्ह जहृण्णाओ दुइ्आअ ठिईंअ अज्ञझवसणाणं । 
ठाणाणि अपुन्वाइं एमेव हृवेज्ज जा परमा ॥८४८॥ 

(प्रं०) “अट्पह जहण्णाओ” इत्यादि, ज्ञानावरणादीनामन्तरायपरयन्तानामष्टानामपि 
भूलकर्णां प्रस्येके “जहफ्णाओ” त्ति जघन्पावाः स्थिते: “दुडभाअ ठिह्ेंअ” त्ति ऐदी- 
यायां स्थिती, अनन्तरे समयाधिकजपन्यस्थितिवन्धस्थानरूपे 3तीयस्थितिबन्धस्थान हत्यर्थः | 
तेत्र क्रिमित्याइ-“अज्झवसणाणं ठाणाणि” त्ति तस्या टितीयस्थितेब॑न्धप्रायोग्यानामध्य- 
धसायानां स्थानानि-भेदा: “अपुच्चाइं” ति “अपूर्वाणि' पूव॑-पृव॑स्मिन्‌ जधन्यरिथतिबन्धे 
पानि नासन्‌ तथाविधानि, जघन्यस्थितिबन्धकारणीभूताध्यवसायेभ्यो विलक्षणानि, न पुनरे- 
कमप्यध्वसायस्थानं तत्सद्शमत्र समयाधिकजघन्यस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानेषु विधत हति भाव: | 

नजु दिश्रिसमयाध्धिकजधन्यस्थितिबन्धस्थानेषु तहिं किमित्याइ-“एसेव हवेज्ये”स्यादि, 
एवमेव, यथा जघन्यस्थितिबन्धस्थानापेक्षया समयोत्ते समयाधिकजघन्यस्थितिबन्धस्थाने तथ्य 
समयसमयोत्तरेषु दिसमय-त्रिसमयायविकजपन्यस्थितिवन्धरूपेपु स्थितिबन्धस्थानेषु यावर्चरमायां 


सर्वोत्कृष्टस्थतातित्यथ: । 


समयाधिकरिथितिबन्धे उपूर्वाध्यवयसाय० ] चरमे5घिकारे स्थितिसमुदादारः [ ६३५ 


इृदसुक्क॑ भवति- जधन्यस्थितिबन्धों यैरसंख्यलोकप्रदेशप्रमितेः स्थितिबन्धाध्यवताय- 
स्थानेनिब॑त्तयितु' शक्यते, तदपेक्षया तीवैबिंलक्षणरेव स्थितितरन्धाध्यवसायै:ः समयाधिकजपघन्य- 
स्थितिबन्धो निव॑ंतंयितु' शक्यते, हत्यतो जघन्यस्थितिबन्धस्थानपेक्षया5पूर्वाण्ये स्थितिबन्धा- 
ध्यवसायस्थानानि समयाधिकजघन्यस्थितिबन्धे :भिदितानि । समयाधिकजधन्यस्थितिबन्धों /यैः 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानेनिबंत यितु' शक्यते तदपेक्षयाउघिकतीवैरत शवापूर्वरध्यवसायस्थाने्दि- 
समयाधिकजघन्यस्थितिबन्धो निवेत्तयितु' शक्यते, एवं यैः स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानैर्डिसमया- 
घिकजघन्यस्थितिबन्धो जायते तदपेक्षया तीव्तरे: स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानैरेव त्रिसमयाधिक- 
जघन्य स्थतिबन्धी जायते, न पुनः पू्वैरपीति द्वित्रिसमयाधिकजघन्यस्थितिबन्धे5प्यपूर्वाण्येव 
स्थितिबन्धाध्यवपायस्थानानि हेतुभूतानि सन्ति, एवं समयसमयबृद्धथा यावदुस्क्ृष्टस्थितिबन्ध- 
स्तावदपूर्वाण्यपूर्वांणि स्थितियनन्धाध्यवसाथस्थानान्येव हेतुतया वर्तन्ते । 


अन्राएसत्कल्पनया-ज्ञानावरणस्य स्थितिबन्धप्रायोग्यानि सर्वाण्यध्यवसायस्थानानि मन्द- 
तीव-तीत्रतरादिक्रमेण प्रथमद्वितीयादितया स्थाप्यन्ते, तानि च सम्ुद्तान्यसत्कल्पनया प्रिंशदृत्तर- 
शतम्‌ , स्थितिबरन्धस्थानानि चाष्टो, तत्र च प्रथमस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानप्रभूतीनि पश्चाध्यव- 
सायस्थानानि जघन्यस्थितितनन्धे हेतुभूतानि, न पुनः पष्ठप्रभृतीन्यपि, तेपासुक्तपश्चस्थितिबन्धा- 
ध्यवसायस्थानपेक्षया तीव्रतया समयाद्रपिकजघन्यस्थितिबन्ध एवं हेतुलात्‌ , तत्राऊपि पष्ठप्रभृ- 
तीनि द्वादशपय॑न्तान्येव स्थितिब्रन्धाध्यवसायस्थानानि समयाधिक्रजधन्यस्थितिबन्धे हेतुभू- 
तानि, न पुनस्तदुत्तरवर्तीन्यपि, तेषां तीव्रतर-तीव्रतमादिभावेन समयद्धिसमयाद्यधिकजधन्यस्थिति- 
बन्धे हेतुत्वाव्‌ | तत्राएपि उिसमयाधिकजपन्यस्थितिबन्धस्रयोदशप्रभृतिभिद्राविंशतितमपयंन्तैः 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानेरेब निवतेयितु' शक्यते, न पुनद्वोंदशपयन्तेष्वेकेनापि, एवं त्रयोविंशति- 
तममध्यवसायस्थानमपि तत्र न कारणम्‌ , तस्य पू्वापेक्षया तीक्तया त्रिसमयाधिकजघन्यस्थिति- 
बन्धहेतुत्वात्‌ , त्रयोविंशतितमप्रभृतीनि पश्चत्रिंशतमपर्यन्तानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि तु 
त्रिसमयाधिकजपधन्यस्थितिबन्ध एवं हेतुभूतानि, न तु ततः समयादिहीनस्थितिबन्धे सप्या्धिक- 
स्थितिबन्धे वा, एवमेवोत्तत्रापि कल्पनीयम्‌ । अव्रासत्कल्पनया स्थितिब्न्धस्थाना्ट के मन्द- 
तर-मन्दतमाधध्यवसायानां हेतुत्वे इयं स्थापना-- 





६३६ +] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिइबंधो.. ['स्थितिबन्धस्थानेध्यभ्यवसायस्थापता 


मन्दतम-मन्दतर-सन्द-तीत्र-तीव्र तरादिक्रमेण स्थापितानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि--- 





प्रथमम्‌ द्विती> ठृ० च० पत्चममं जघन्यस्थितिबन्धे . डेतुभुताध्यवसाय० । 
अथमात्पआमान्तानि छः ७ ७ ०6 ० 
इ १२ 
षष्ठादू द्वादक्षान्तानि ००००००० समयाधिके जघन्यस्थितिबन्धे हि 
बज श्ष 


शयोदकशाद्‌ द्वाविंशतितमान्तानि ००००००००००.. द्विसमयाधिके जघन्यस्थितिबन्धे..,, 
द्ठ द्रुप्ू 
श्रयोविंशतितमात्‌ पत्नर्त्रिशत्तमान्तानि ००००००००००००० प्रिसमयाधिके हु ५ 


षदत्रिशत्तमाद दिपब्लाशत्तमान्तानि प ०००७००००८०००८०००० चतु समयाधिके 4४ ३ 
जिपश्चाशत्तमात्‌ त्रिसप्ततितमान्तानि ००००००००००००००००००० शी पत्बसमयाधिके ,, हे 
पतुःसप्रतितमाश्नवनवतितभान्ताति वह के दि ० अप षट्समयाधिके १ 
शततमात्‌ त्रिदादुत्तरशततमान्तानि १००59 भी ५ दर न कर 0 4889 ०० बे सप्त ',, एवं यावत 
३१३०, उस + हे. 2 उत्कृष्टस्थितिबन्धे । 





नन्वनुकृश्टिप्रस्तावे किमनेन समयसमयोत्तरेषु स्थितिबन्धस्थानेष्वपूर्वां पूरे स्थितिगरन्धाध्यवसाय- 
स्थानानां प्रतिपादनेन ! इति चेद्‌ , उच्यले-अनुक्ृ्शिहिं प्रस्तुतत्वात्स्थितिबन्धाध्यवसायस्थाना- 
नामन्यान्यस्थितिबन्धस्थानेष्वनुवतेनरूपा, उक्त च कमंप्रकृतिचूणिविशेषद सौ क्रीसन्मुनि- 
चन्द्रसूरितल्‍लजे;- भनुकष्टि अनुवरतंनाउनुगम इत्येकोर्थ.” इति । विवध्षितस्थितिवन्धप्रा 
योग्याध्यवसायस्थानानि ततः समयाद्यधिके समयादिना हीने वा स्थितिबन्धेडनुवतेन्ते न वेत्यनु- 
कृष्टिपरूपणाविषयः; स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि तु बत्तद्वन्धप्रायोग्यमेक॑ किश्ित्‌ स्थितिबन्ध- 
स्थान विद्ाय नान्यत्रानुव्तन्ते, प्रत्येक स्थितिबन्धस्थानेष्वपूर्वाणामेव स्थितिबन्धाध्यवसायानां 
हेतुतात्‌ | उक्त च कर्मप्रकृतिस्थितिबन्धचू्णों--- 
“अणुकदढीए णाणावरणिजस्स जदृण्णियाठितीए जाणि ठितिबंधज्मबसाणट्वाणाणि लेदितो 


बितियाए ठितीए भ्रपुव्धाणि, एबं अपुव्बाणि, भ्रपुव्बाणि जाब उक्वस्सियाए ठितीए भ्रपुन्बाणि ठितिबंधब्सव- 
साणद्वाणाणि | एबं सव्यकम्माणं | ”' इति । 
महावन्धकारैरप्येवमेवोक्तर्‌ | तथा च तब्चनम्‌- 
अणुकडढीए णाणावरणियस्स जहृण्णियार ठिदीर ट्विद्बंधज्सबसाणट्वाणाणि याणि ताणि विदियाए 
ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञबसाणद्वाणाणि भपुव्वाणि | बिदियाए ट्विदीए द्विदिबंधज्सबसाणट्राणाणि याणि ताणि 
तदियाए ट्विदीए ट्विदिबंधब्झवसाणद्वाणाणि अपुव्ञाणि थ। एवं च अपुव्वाणि यात्र उक्कस्सियाए ट्टितित्ति 
एवं सत्तण्द्‌ कम्मारणं । “' इति । 








स्थितिअन्धानुकृष्टिप्रतिषेषे प्रन्धान्तरसंबाद: ] चरमे5घिकारे स्थितिसमुदाहारः [ :६३७ 


इत्येव॑ पूर्वपूर्व स्थितिमत्कस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानेम्यः स्तोकानामप्यध्यवसायानाधुत्तरोत्तर- 
स्थिताबनलुबतनात्‌ स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानां साउनुकृष्टिने भवति । उक्त च श्रीमन्‍्मलूय- 
गिरिपूज्ये कर्मप्रक्ृतिस्थितियन्धवृत्तो 'साम्प्रतमनुकृशिश्रिन्त्यते, सा च न विद्यते ”' इति । 
इत्थमुत्तरोत्तरस्थितावपूबा उपूर्वाष्यवसायानां हेतुलवप्रदर्शनस्पानुक्र्िप्रतिषेषपयेत्रसानाव्‌ प्रस्तुत- 
मेव प्ररूपितम । 

नलु जपन्यस्थितिवन्धप्रभृतेरुत्कृष्टस्थितिबन्धपय॑न्तेषु सर्वत्राउप्रसिद्धसत्ताकाया अध्यव- 
सायानुकृष्टे शिन्तनमेवाप्रकृपप्‌ ? हलि चेदू, न, तत्र स्थितिबन्धाध्यवसायानामनुकृष्टेरसस्वेडपि 
तेषु स्थितियन्ध्रस्थानेप्वेव रसबन्धाध्यवसायानां सा5नुरृशिपिंधत एवं, ततथ्र तस्या रसबन्धाध्यब- 
सायानुक्ृष्टेज्ञाता जिज्ञामति यत्‌- 'स्थतिबन्धाध्यवसायानामनुकृश्टिमंनति न वा', एतदर्थमनुकृ्ि- 
द्वारमाश्रित्य सा प्रतिषिष्यते | एलदुक्तं मवलि-किमपि स्थितिबन्धस्थानं निर्ब॑तंयन्‌ जीवों रस- 
बन्धमपि नियमेन वध्नाति, इत्थं च यथाउसो ताइशस्थितिं बध्नन्‌ कस्मिन्नपि स्थितिबरन्धाध्यव- 
सायस्थाने बतते तथा कस्मिन्नपि रसबन्धाध्यवसायस्थाने5पि वरतंत एवं, तानि च रसबन्धाध्यवसा- 
यस्थानान्यपि प्रतिस्थितिबन्धस्थानमसंख्येयलोकाकाशग्रदेशतुल्यान्येव विद्यन्ते । 

तदुक्त क्मप्रकतिचू्णौ-- 

“ज एक्क द्विति णिव्बत्तंति टद्वितिबंधज्यवसाणा ते असंखेजलोगागासपदे समेत्ता, एवं सब्बद्धितिविग- 
प्पेसु, तमि एक्केक्कमि ट्वितिबन्धद्वाणंमि अणुभागबंधाज्यषसाणद्वाणाणि असंखेब्जलोगपदेसमे त्ताणि” इति । 
इत्थं हि प्रत्येकस्थितिबन्धस्थाने वर्तमानानां जीवानामध्यवसायस्थानानि द्विविधानि सन्ति, 

लधब्यथा-स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि रसबन्धाध्यवसायस्थानानि च, तत्र स्थितिबन्धाध्यवसा- 
यस्थानानामुत्तरोत्तरम्थितिबन्धस्थानेष्वपूर्वाणामेव सद्भावेनाजुत्कृश्रभावेडपि रसबन्धाध्यवसायानां 
सा विद्यत एव; मतिज्ञानातरणाधत्तरप्रकृतीनां जधन्यादितत्तत्स्थितिबन्धस्थानेषु वर्तमानेभ्यों 5संख्य- 
लोकाकाशप्रदेशराशितुल्येम्यो -नुभागाध्यवसायस्थानेभ्प एकभागग्रमाणानामनुभागाध्यवसायस्था- 
नानां तदन्यस्थितिबन्धस्थानेप्वनुवतेनात्‌ ; कुतोज्वसीयते १ हति चेत्‌ , मतिज्ञानावरणादेः समय- 
दिसमयाधधिकजधन्यादिस्थितिबन्धस्थानेष्वपूवाणा मध्यवसायानामिव एकदेशमात्राणां पूर्वाणामध्य- 


वसायस्थानानामप्यभिमतलात्‌ । उक्त च क्प्रकतिरसबन्धचूणों- 

“शयांसि पगतीणं जदण्णिय॑ ट्वितिं बंधमाणस्स “जाणज्यवसाणाणि नदेगदेसो य अण्णाणि' क्ति 
जाणि अणुभागभब्झबसाणद्वाणाणि बितियाए ट्वितीए तदेकदेसो य अण्णाणि य, तइयाए ट्वितीए तदेगदेसो 
य क्षण्णाणि” इस्पथावि | 

उक्त च महाबन्धकारेरपि-- 


“एप्तो तिव्यमंददाए पुन्बं गमणिज्जं अणुकडिंढ वत्तइस्सामो। त जद्दा-सण्णीदिं पगदं | अच्भवसि 
द्वियपाभोग्गं जहण्णगे बधगे सद्यात्ररणस्स जह्णद्विदिं बंधमाणस्स याणि अणुभागबंधज्ञझवसाणट्राणाणि 
बिदियाए ट्विदीए तदेगदेसों वा अण्णाणि च | तदियाए ट्विदीए तदेगदेसो बा अण्णाणि च” इति | 


इ१८ ) बंधविद्णे मूलपयडिटिइबंधोी.. [ स्थितिबन्धाध्यवसायानां तीवमन्दशा 
बट्स्वण्डकारैरपि स्थितित्रन्धाध्यवसायालुकृश्िविन्तनग्रस्तावे बनुकृश्टिस क्रावप्रतिपाद नपरम्‌- 


'मदियावरणस्स जदृण्णाट्टिदिं बधमाणस्स याणि ठिद्बन्धज्ञबसाणट्टाणाणि त्रिदियाए ट्विदीए तदेगदेसो वा 
भण्णाणि य तदीयाए ट्टविंदीए तदेगदेमो' इत्यादिलक्षणं तदेगदेसो' हति पद्घाटितमालापक॑ विहाय तद- 
घटितस्थ 'अणुकडढीए णाणात्ररणियस्स जहरिणयाए ट्विदीए ट्विदिबंधल्झबसाणट्राणाणि याणि बिदियाए 
ट्विदीए ट्विदिवंधल्समवसाणट्वाणाणि अपुष्बाणि । बिदियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञबसाणट्राणाणि याणि ताणि 
तदियाए ट्विदीए ट्विदि+रधज्ञबसाणद्वाणाणि अपृत्वाणि य ।' इत्पादि लक्षणस्य 55लापकस्योच्चारणात्‌ 
तन्मते5पि स्थितिबन्धाध्यवसायानामनुकृष्टिनाभिमतेति स्फूटेप्यनुकृष्टिप्रतिषेषे तत्वन्र॑स्थिति- 
बन्धाध्यवसायानुकृश्टित द्वावप्रतिपादकपरकतया केचन व्याख्यानयन्ति तत्त चिन्त्यमेवेति । 

अब्र जघन्या स्थितिरभव्यजीवबन्धप्रायोग्था ग्राद्या, न तु भव्यजीवबन्धप्रायोग्या । उक्त 
चैतदपि कर्मप्रकतिचूर्णौ-- 

“एक्तो तिव्बमंदयाए पुठ्वं गमणिज्जा अगुकड़ढी सण्णिपंचिदियंमि पगत अमवसिद्धिपाउसां 
बंधमाणंमि ' इति । 


तदेव॑ स्थितिबन्धस्थानेषु_ स्थितिबन्धाध्यत्रसायम्थानानामनकृष्टेरभावेषपि रसबन्धाध्य- 
वसायस्थानानां तत्सद्भावात्स्थितिबन्धस्थानेष्वध्यव्रमायानुक्रू शिना5प्रसिद्धस त्तका, ततः स्याजि- 
ज्ञासा- 'स्थितिबन्धस्थानेषु रसबन्धाध्यवसायस्थानानामनुकृष्टरिव स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानाना- 
मनुक्रश्मिंबति न वा भवती'त्यतो5नुकृशद्वारं समाश्रित्य सा प्रतिषिद्वेति न किश्विदप्रक्ृतम । 

घस्तुशस्तु-वश्ष्यमाणस्य स्थितिबन्धाध्यवसायानां वीव्रत्व-मन्दत्वतारतम्यस्य सुखाबदोधार्थ- 
मेव रसबन्धाध्यावसायानामिव स्थितिबन्धाध्यवसायानामनुकृएे श्रिन्तनं विज्ेयम्‌ ,अन्यथा तु स्थिति- 
बन्धाध्यवसायानां प्रदर्शयिष्यमाणतीत्र त्व-मन्दत्वतारतम्येनेबानुकृष्टेरभावत्वमबभोत्स्पते, केवर्ल 
तथाप्ररूपणे दुराजबोध॑ स्यात्सबंमित्यादावनुकृशिचिन्तनमधिक्रतमिति ॥८४८॥ 

अथ स्थितिबन्धाध्यवसायानां तीव्रमन्दतां दशेयन्नाह-- 

अद्टण्ह लहुठिईए अणंतगुणिअं कमा लहउ गुरु । 
तो बिह्आइ लहु तो ग़ुरुमेवं जा गुरूअ गुरु ॥८४९॥ 

(प्रे०) “अड्डण्ह लद्दुठिहए” हत्यादि, ज्ञानावरणादीनामष्टानां मूलकमंणां 'लघुस्थितेः'- 
जधन्याया: स्थितेः “लहूउ” ति “लघो:-जघन्यादध्यवसायस्थानाद्‌ 'अणं॑लशुणिअं कमा 
ति क्रमादनन्तगुणितम्‌ , तीव्रमिति गम्पते । किमनन्तगुणितं तीव्रमित्याह-“ गुरू” त्ति, तस्या एच 
' लघुस्थितेः 'गुरु-उत्कृष्टमध्यवसायस्थानप्‌ , “शुरु बिहआह लह्ु” त्ति, तस्मादनन्तरोक्ताज- 
पन्यस्थितिसत्कजधन्याध्यवसायस्थानापेक्षया5नन्तगुणतीत्राजधन्यस्थितिबन्धकारणी भृतादुत्कृशध्य- 
वसायस्थानात्‌ 'द्वितीयायाः-समयाधिकजघन्यस्थितिस्थानरूपायाः स्थितेः “लघु'-जधन्यमध्यवसा- 
यस्थानम्‌ , अनन्तगरुणितं ती+मित्पनुवर्तते । इन्येवमुत्तरत्राप्यनुब्त्तिवलात्‌ “लो ग्रुरू” ति 


प्रकृतिषु स्थितिबन्धाध्ययसाया:].. धरमे5छिकारे प्रकृतिसमुदाहार: [ ६३९ 


तस्मात्‌ समयाधिकरमपन्यस्थि तिबन्धस्थानकारणीमृताअपन्याध्यवपायस्थानात्‌ तस्या एवं समया- 
पिकजपन्यस्थितेः “गुरु-उत्कुट्टमध्यवमायस्थानम्‌ , अनन्तगुणितं तीवम्‌ , “एवं जा शुरूअ 
'” ति ए्म”-उक्तरीत्या यथोत्त रस्थि तिबन्धस्थानानां जधन्योत्कृष्टा्ध्यवसायस्थानक्रमेण 
यावत्‌ 'गुरुस्थिते:'-सर्वोत्कृशायाः स्थितेः “गुरु'-उत्कृष्ट मध्यवसायस्थानं तस्या ण्वोत्कृष्टायाः 
स्थितेज॑घन्याध्यवसायस्थानापेक्षयाउ्नन्तगुणतीत्रं भवति । उक्त च कर्मप्रकलिचूणॉ-- 
“णाणातवरणी यस्‍्स जहृण्णियार ठितिए जदृण्णयं ठितिबंधज्मबरूाणट्ठाणं सब्बमंदाणुभा+ं। तस्से: 
वुकस्सयय अणंतगुणं । बितियाए जहृण्णयं ठितिबंधम्झत्रसाणद्वां भणंत्रगुणं | तस्सेवुकस्सयं अणंतगुणं | 
एवं ततियाए जदृण्णयं ठितिबंधज्ञबसायद्टाणं अणतगुणं, तस्सेवुकोसं भणंवगुणं | एबं भणंतगुणं जाब उक्क- 
स्सिता ठितिज्षि ।” इति ॥८४९॥ 


तदेव॑ दशिता तल्थितिब्रन्धाध्यवसायानां तीव्र्मन्दता, तस्यां च दर्शितायां गत! प्रथमः 
स्थितिप्रमुदाहारः ॥ 
॥ इति श्रीबन्था वघाने मुलप्रक्रतिश्थितिबस्धे पष्ठे बध्ययसायसमुदाहारे प्रथम स्थितिसमुदाइरः समाप्तः॥ 


॥ अथ द्वितीयः प्रकृतिसमुदाहारः ॥ 

तदेवम्ुक्तो नानाउवात्तरथारः स्थितिसमुदाहारः ।साम्पतं प्रक्तिसब्दाहारे ज्ञानावरणाथेकेकां 
प्रकृतिमपेक्ष्य समस्तानां स्थितिवन्धाध्यसायस्थानानां प्रमाणं दर्शयज्नाइ-- 

सव्वठिईण5ृरण्हं अज्ञगसाया असंखिया लोगा । 

(प्र०) “सब्वठिदेण” त्यादि, “हुण्हं” ति पूवमकारस्य दश्शनाज्जानावरणादीनामशनां 
मूलक्मंणां प्रत्येक “सब्वद्धिशेण” ति जघन्याया: स्थितेरारम्य यावदुत्कृष्टा स्थितिस्तावद्‌ याउन्तः 
स्थितिउन्धविकल्पास्तावतां 'स्वेस्थितीनाम-सर्व स्थितिबन्धविकल्पानाम्‌ “अज्झवसाया असं- 
खिया लोगा'” त्ि तत्कारणीभूताः समस्तस्थितिबन्धाध्यवमात्रा असंख्येया लोकाः, असंख्येय: 
लोकाकाशप्रमाणक्षेत्रसण्डानां प्रदेशराशिप्रमाणा इत्य५ः । उक्त च कमंप्रकतियूर्णौ-- 


“पम्माणाणुगमेणं णाणातरणीज्जस्स असंखेज्जलोगागासपदेशमेत्ताणि ठितिबंधम्सवसाणठाणाणि 
सब्वद्वितीणं । एवं सव्वकम्माणं' ॥८८॥ इति । 


अत्र दि एकस्थितितन्धस्थानकारणी भूताध्यवप्तायप्रगणनायां दर्शितासंख्यलोकाकाशापेक्षया 
बृदत्तरमसंख्यातं बोद्धव्यमिति | ॥ 

तदेब ज्ञानावरणादीनां प्रत्येक "बे स्थितिबन्धाध्यवसायानामसंख्येययलो काकाशप्रदेशप्रमितत्वे 
प्रतिपादिते कि ज्ञानावरणादीनामेकेकस्थ परस्परमेते स्थितिबन्धाध्यवसायास्तुल्या दीवाधिका 
वेत्याशह्लायां तेषामल्पबहुत्व॑ दर्शयक्षाद-- 


ठिह्ददीहत्तेण कमा असंखियशुणा मुणेयव्वा ॥८५०॥ 


६४० | बन्धविद्याणे मूलपयडिठिश्यंधो [ प्रकृतिधु स्थितिबन्धाध्यबसायाल्यचहु० 


(प्रे०) “टिहृदीहशसेण कमा” इत्यादि, स्थितिदीधेत्वेन “कस्ता” त्ति क्रमाधथोत्तरम- 
संख्येयगुणा: स्थितिबन्धाध्यवसाया ज्ञातव्या:। अयम्माषः- हस्वस्थितिककर्मणः सर्वस्थिति 
बन्धाध्यवसावापेक्षया दीधेस्थितिककमंणः स्वस्थितिबन्धाध्यवसाया असंख्येयगुणाः, ततोडपि 
दीघेतरस्थितिकस्य ते5संख्येयगुणाः, एवं तावद्वक्तव्यं यावसत्स्वाधिकस्थितिकस्या5संख्येयगुणाः । 


लथाहि---शेषकर्मणाम॒त्कृष्ट स्थत्यपेक्षया5 5थुष उत्कृष्टा स्थितिह स्वा5तस्सर्वस्तोका आयुषः 
सर्वेस्थितिषन्धाध्यवसाया:, ततो नामगोत्रयोरेकेकस्य सर्वस्थितिबन्धाध्यवसाया असंख्येयगुणाः, 
परस्परन्तु तुल्याः । नामगोत्रयोरेकेकस्प समस्तस्थितिबन्धाध्यवसायापेक्षया दीघेस्थितिकानां 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-5न्तरायकर्मणमेकैकरय समस्तस्थितिबन्धाध्यवसाया असंखूयेयगुणाः 
सन्ति | कुतः ? उच्यते-प्राक पल्योपमासंख्येयभागप्रमाणानां स्थितिबन्धस्थानानामतिक्रमणेना- 
नन्‍्तरम्थितिबन्धस्थानेपध्यवसायानां दिगुणवद्धिरभिहिता, ततश्व पल्योपममात्रस्थितिव्रद्धावसंग्वये- 
यानामध्यवसायदिगुणवद्धिस्थानानां प्राप्तेशरमरिगुणवद्धी स्थितिव्न्धाध्यवसाया अध्यसंर्पेय- 
गुणा भवन्ति, तथा च सति नामगोत्रयोरुकृष्टस्थितिबन्थापेक्ष था ज्ञानाउरणादीनां चतुर्णों दशसा- 
गरोपमकोटिकोटीप्रमाणाधिकस्थितिबन्धे तु स्थितित्रन्वाध्यवसमाथानामसंख्येप्ंगुणता निर्दितादमि- 
द्वेति | ज्ञानावरणादे! समस्तस्थितित्रन्धाध्यवायापेक्षया मोहनीयस्य समस्ताः स्थितिबरन्धाध्यव- 
साया असंख्येयगुणा; अन्राप्यसंख्येयगुणता5नन्तरों कनी-येत्र जया । इति । 


ननु आयुषः स्थितिबन्धस्थानानां स्तोकत्वेडपि समयद्विममयादुत्तरेषु तेपु प्रत्येक स्थिति- 
बन्धाध्यवसाया असंख्येयगुणाः सन्ति, नामगोत्रयोस्तु यथोत्तरं विशेषाधिकाः, तत्कथमायुरपेक्षया 
नामगोत्रयो: स्थितिबन्धाध्यवसाया असंख्येयगुणाः स्युः ! इलि चेद , उच्चले, आयुपो जघन्यस्थिति- 
बन्धस्थाने5पि तत्कारणी भूताः स्थितिबन्धाध्यवसाया अतीवस्तोकतराः सन्ति, नामगोत्रयोज॑घन्यस्थि- 
विबन्धस्थाने पुनरतिप्रभततराः सन्ति, अन्यच्चायुप: म्थितिब्न्धस्थानानि स्तोकानि,नामगोत्र- 
योस्तु बहूनि, ततो यथोत्तरं विशेषाधिका अपि नाभगोत्रयों! समस्तस्थितिबन्धाध्यवसताया आयुषः 
समस्तस्थितिबन्धाध्यवसायापेक्षया5संख्येययुणा भवन्ति | उक्त व कमप्रकृतिचूणों-- 

“सब्बत्थोबाणि भाउगरसठितिबंधज्ञ्षवयसाणट्वाणाणि । णामगांभाणं ठितिबंधज्सवसाण।णि असखेज्- 
गुणाणि | आउंगस्स ठितिबंधे अज्ञवसाणद्वाणाणं बडढी असंग्बेज्गुणा दिद्वा, णामगोयाण विसेसहिगा 


दिद्वा, एत्थ कह भसंखेज्जगुणा ? भण्णइ-कंभाउगस्स जहण्णियाण ठितिए अज्यवसाणट्वाणाणि अतिथोबा- 
णित्ति नामगोआणं जद्दण्णिगाए ठिईए ठितिबंधज्ञबसाणट्टार्णाण भति बहूगाणित्ति काउ, तेण भाउगस्स 


# अत्र हि जेसलमेरप्रन्थागारस्थतालपत्रीयक्मग्रकृतिचृप्यक्षराणि, मुद्रितप्रतो तु-“प्राउगस्स जहुष्णियाए 
ठितीए भ्रज्मवसाणउट्ठाणाशि अतिबहुगाखित्ति(थोवाणित्ति )काउ, तेण प्राउगस्स थोवारिय आदिउत्तर गच्छति, सेसारां 
वासखेज्जा” इति पा5:। पनयो: पाठ्योमंघ्ये तालपत्रीयपाठ एवं सम्यगिति । 


हि-जि-चतुःश्यानरसभेदाउ्जीवविभाजन ० _] चरमे5घिकारे जीवसमुदाहारः [ ६४१ 


थोब्राणि आदिउत्तरं गच्छविसेसेण का साद्देज्जा। णाणावरणदंसणाबरणवेयणिव्जभंतराइग्र्ण असंखेग्जगु- 
णाणि। कह ? भण्णइ-पलिओवमल्स असंखेज्जतिभा/ं गंतू्ण दुगुणबड्दी दिट्ठा। एबं पलिभोषमस्स थते 
भसंखेज्जगुणाणि छब्भंति | मोहणिज्जस्स ठितिब्ंधज्मबसाणाणि असंख्वेज्जञगुणाणि ।” हति ॥ ८५० ॥ 


तदेव ग्रतिपादित ज्ञानावरणादिमलप्रक्तीरधिकृस्य स्थितिबन्धाध्यवसायान।मल्पवहुत्वम्‌ , 
तस्मिंश्र प्रतिपादितेषबसितो द्वितीय: प्रकृतिसमुदाहारः ॥ 
॥ इति श्रीबन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थिनिबन्धे षष्ठेउध्यवसायसमुदाह्ारे द्वितीय प्रकृतिसमुदाह्यार ॥ 
ज जौ जौ 
॥ अथ तृतीयों जीवसमुदाहारः ॥ 
साम्पतं चरमस्थ जीवसमुदाहारगयातव्मरः । तत्र हि शुभाष्शुभाधध्यवसायभेदादनेकधा 


विभक्तानां करियन्तां बन्‍्धकजीतानां कर्थ॑भूतस्थितेबंन्धकल्वमिन्येतत्‌ प्रदिदर्शयिषुरादो शुभाशुभाध- 
ध्यवमायाध्यवमितान्‌ जीवान मिन्नभिन्नरसबन्धकतया विभाजयब्नाह--- 


सायस्म सुद्धमज्यिमसंकिद्धा बंधिरे रसं कमसो | 
चउतिबिठाणगयं खलु तब्विवरीअं असायस्स ॥ ८५१॥ 


(प्र ०) “सायस्स सुड़े”त्यादि, सातस्य परात्रतेमानशुभप्रकृतिलक्षणस्प, अस्य चान्बयः 
“बंधिरे रसं कमसो चउतिबिठाणगयं खल॒” इति परेण,ततः परावतमानशुभप्रकृतिलक्षस्थ 
सातवेदनीयस्य क्रमशः “चउलिबिठाणगयं” ति चतुःस्थानगतं, त्रिस्थानगतं, द्विस्थानगर्त॑ 
च रसम्‌”-अनुभागं बध्नन्ति, हृह तावत्‌ सातब्दनीयादिशुभप्रकृतीनां रसः क्षीरादिरसोपमः, तत्रापि 
स्वराभाविकक्षीरादिस्‍सोपम एकस्थानिकरस उच्यते, दयोः कर्षयोरावृत्त: सल्रवशिष्टककर्षप्रमाणो यः 
क्षीरादिस्मस्तदुपमस्तु िस्थानिकरसो भण्यते, त्रिकर्पप्रमाण आबृत्त: सन्नेककर्षप्रमाणो योउवशि- 
शस्तदुपमस्तु त्रिस्थानिकः कथ्यते, एवं चतुर्णां कषोणामावततने कृते य उद्धरित एककषप्रमाणः 
क्षीरादिस्सस्तदुपमशतुःस्थानिको5भिधीयते । यदुक्तं श्रीमन्‍्मऊयगिरिपादेः कर्मप्रकतिद्सो- 

“ध्वीरादिग्सश्र स्थाभाविक एकस्थानिक उच्यते । द्योस्तु कर्षयोराबतेने कृते सति यो5बशिष्यते 

एक कर्ष स द्विस्थानिक. । त्रयाणां कर्षाणामात्र्तने कृते सति य उद्धरित एकः कषे' स त्रिस्थानगतः । 
चतुणा तु कर्षाणामावतेने झृते सति योडबशिष्ट एक: कर्ष स चतु स्थानगतः ।” इति। 

के पनरेन॑ सातवेदनीयसत्क चतुस्त्रिदिस्थानगत त्रिविधरसं क्रमशो बध्नन्तीत्याह-“सुड- 
सज्शिस-संकिट्टा” ति मन्दतरकपायोदयत्वाद्‌ गे 'शुद्धाः-विशुद्धाष्ययसाया जीवाः, तथेद 
कपायोदयजन्यमध्यम संक्लेशोपेतत्वात्‌ 'मध्यमाः'-मध्यमपरिणामा जीवाः, ये तु तीत्कपायोदयातर्‌ 
'पंक्िश:'-संक्िश्तरपरिणामा जीवास्ते । हृदसुक्तं मवति--विशुद्धपरिणामा जीवा: सातवेद- 
नीयस्य चतुःस्थानगतं रसं बध्नन्ति, मध्यमपरिणामा जीवा पुनस्तस्य त्रिस्थानगर्त रसं निर्बते- 


8४२ ] बंधविद्दाणे मूछझ्ययदिटिइबंधो [ षोढाधिभक्तजीयानां बस्धप्रायोंस्यशिथ्ति० 


यन्ति, संक्रि्टपरिणामास्तु दिस्थानगतमेवेति । संक्लेशो द्वि अत्र तन्प्रायोग्यों विज्ेयः, न तु सर्ब- 
संक्लेश:, सातवेदनी यबन्धकानां सर्वसंक्लेशाउसम्भवात्‌। असातवेदनीयस्योत्कृशनुभागस्य त्वशुभ- 
त्वात्‌ तद्गस पुनरेते वैपरीत्येन द/ि-त्रि-चतुःस्थानिकक्रमेण बध्नन्ति, एतदेव दर्शयक्नाह-“लख्विव- 
रोअं असायरस” त्ति एतेउनन्तरोक्ताः शुद्ध-मध्यम-संक्षिश्नीवा अशुभपराव्रतमानरपस्थाउसात- 
वेदनीयस्य 'तदिपरीतम्‌'-तं चतु-स्त्रि-द्विस्थानगत॑ रसं विपरीतक्रमगतम्‌ , ठ्वि-त्रि-चतुःस्थानक्रमेणेत्य- 
रथ: बध्नन्तीत्यावर्तते | अयम्भाषः-तत्पायोग्यविशुड्धपरिणामा अशातवेदनीयस्य डिस्थानगत रसं 
बध्नन्ति, मध्यमपरिणामास्तु तस्य त्रिस्थानगत रस बध्नन्ति, संक्रिष्टपरिणामाः पुनश्चतुःस्थानिक 
रस॑ बध्नन्तीति । अत्राप्यसातवेदनीयस्येकद्थादिस्थानगतरसानां परस्पर तारतम्यं पूर्ववद्धावनी- 
यम्रू , केव्लमसातबेदनीयस्या5इशुभप्रकृतिखाद्‌ इक्षुससादिस्थाने घोषातक्यादिरसमादायोपमा 
द्रष्टन्या । यत उक्तमू-“घोसाडइनिंबुचमो भसुभाण” इति । 


इह्ा$नन्तरोक्ता: साता-5सातवेदनीययो: प्रत्येक बन्धका ज्ञानावरणादिसप्तचस्वारिशदृध्रव- 
प्रकृतीबध्नन्तों ग्राद्मा: | उक्त च कर्मप्रकतिचू्णौं-- 
“एबं णाणावरणद्सणावरणमिच्छत्त सोलसकषाय भय दुर्गंछा तेजोकम्मइगा अणणगंधरसफासभअगुरु- 
लहुय उषधाय णिम्मेण पचण्हूं अंतराइयाण ण्यारसि सत्तचत्तालीसाए घुबपगतीणं बंधंता” इत्यादि ॥८५१॥ 
तदेव॑ परावरतमानशुभाशुभप्रकृतीनां द्वि-त्रि-चतुःस्थानकरसबन्धकमेदार्स्थितिबन्धकजीवा: 
पोढा विभक्ताः । साम्प्रतमेते एकैकविधा जीवाः कीहुश स्थितिबंध कर्तन्नीस्येतस्प्रतिपादयन्नाह--- 


पढमस्स ठिईं कमसो सायस्स चउतिबिठाणिये बंधे । 
बंधंति लहु अलहु' सट्टाणम्मि खलु उकोसं ॥ ८५२॥ 


(प्रे०) “पढमस्से' त्यादि, 'सातस्य'-सातवेदनीयस्य पराव्रतमानोत्तरशुभप्रक्ृतिलक्षणरय 
“शजलिबिठाणिये” त्ति इन्द्रान्ते श्रयमाणं पद प्रत्येकभिसम्बध्यत' इति न्यायाच्चतु:- 
स्थानिके त्रिस्था निके द्विस्थानिके “बंधे” त्ति तत्तद्रसबन्धे प्रवतमाने तस्य प्रवर्तका: “पढसस्स 
ठिहं कमसो” त्ति प्रथमस्प ज्ञानावरणस्था5परावतंमानाउशुभमूलप्रकृतेब॑क्ष्यमाणां त्रिविधां स्थितिं 
क्रमशो बध्नन्तीति परेणान्त्रयः । एतां त्रिविधस्थितिमेत क्रमश आह- “लह्' अलहु”” इत्यादिना | 

इृदसुककू भयलि-अनन्तरोक्तात्‌ 'सायस्स सुद्धमज्यिम' हत्यादिवचनात सातवेदनी- 
यस्य चतुःस्थानिकरसं वध्नन्तों जीवा विशुद्धपरिणामा इति कृत्या “लहु” ति ब्ञाना- 
वरणस्य लघु तन्प्रायोग्यजघन्यां स्थिति बच्नन्तीत्यर्थ: । न चेते केवल विवक्षितां जघन्यां स्थितिमेव 
पध्नन्ति, किन्तु चतुःस्थानिकेषपि मन्दमन्दतरादिरसे बध्यमाने समयद्धिसमयादिना5स्यधिकां 
यावत्‌ केचनात्यन्तमन्दतमचतुःस्थानिकरसबन्धका उक्तजधन्यस्थित्यपेक्षया प्रभूतसागरोपमशते- 


घोढादिभकजीवानां बन्धप्रायोग्यस्थिति० ) चरमेडघिकारे जीश्समुदाहारः [ ६४३ 


रपिकामपि जघन्यां स्थिति बध्नन्ति, ततश्र “लह्यु” इत्यनेनोपलक्षणात्‌ समयादिना5धिकां यातरत्‌ 
प्रभूतसागरोपमशतते रधिकामपि स्थि तिमेते प्रस्तुताअतु :स्थानिकरस बध्नन्तों जीवा बध्नन्तीत्यपि विश्ले- 
यम्‌ ,एबमंवाग्र उपि द्रश्व्यप्‌। सत्यथा-सातवेदनी यस्य त्रिस्थानिकरसं बध्नन्तो जीव्रा मध्यमपरिणामा 
इति कृत्वोक्तजधन्यां वक्ष्यमाणोन्क्रशं चस्थितिमपेज्ष्य “अलहु” ति या ब्ानातरणस्थ अलघु'- 
अजघन्या, मध्यमा इति यावत्‌ , तां मध्यमां स्थिति बध्नन्ति । अन्राप्युपलक्षणाद विवक्षितां मध्यम- 
स्थितिमपेक्ष्य समयादिनाइप्रिका बहुसागरोपमशतप्रमाणा या: स्थितयशता अपि बध्नन्तीति बोड्व्यम । 
एवमेव सातवेदनीस्थ टिस्थानिकरस बच्नन्तो जीवा: पुनः “सद्ठाणम्सि बल उक्कोसं” ति 
स्वस्थाने'-स्वसंक्ले श भूमिकानुसारेणव ज्ञानावरणम्योत्कृष्टां स्थिति बध्नन्ति, न पुनरोधिको ्कृष्ट- 
स्थितिमिति खलुशब्दा्थ:; अब्राप्युन्कृष्म्थित्युपलक्षणात्‌ समयद्विसमयादिददीनोत्कृशं यावत्‌ प्रभत- 
सागरोपमशतप्थक्ल्वह्दीनामुत्कृषां स्थितिमपि बध्नन्तीति बोद्धव्यम्‌ । यद्वा स्वपदेन सातवेदनीयं 
ग्राह्ममू , ततश्र सातवेदनीयस्थ द्विस्थानिकरसं वध्नन्तों जीवा! सातवेदनीयस्येत्रोत्कृष्टं स्थिर्ति 
बर्ध्नन्ति, अत्र च पक्षे खलणब्दोंउ्वधारणार्थे विशेष्यानुगामितया च व्याख्येयः 


हृदमुक्क मवलि-अवधारणार्थों 5 एवकारस्थिषा, विशेष्यसड्रतः, विशेषणसंगतः क्रियास- 
ड्रतश् भवति, अवधारणं च व्यवच्छेदफलम्‌ , तत्र विशेष्यसड्रतेनेतकारेणान्ययोगज्यवच्छेद: क्रियते, 
यथा-“चनुद्ं रपूर विद एवा5प्हारकशरीरिणः' इत्यत्र चतु्द शपूर्विभ्योंउन्‍्येपामाहारकशरीरित्वयोगो 
व्यवच्छियते; अर्थाचतुद शपूर्विव्यतिरिक्त आहारकशरीरी न भवति। विशेषणानुगामिनेवकारेण त्वयो ग- 
व्यवच्छेदों विधीयते, यथा-'अभव्यों मिथ्याधश्रिब' हत्यत्रा5भव्ये मिथ्यादृष्टित्वाप्योगो व्यवच्छि- 
धते; अथांदभव्यमात्रे5वश्यं मिथ्यात्वपरिणामः | क्रियासज्भतैबकारेण पुनरत्यन्तायोगो व्यर्वाच्छद् ते; 
यथा-'भव्यः संयतो भवत्येव' इत्यत्र भव्ये संयतभावस्याउत्यन्ताउयोगो व्यवच्छेद्ः, अर्थात्‌ केचन 
भव्या असंयता अपि विधन्ते । प्रस्तुतेडबधारणार्थखलुशब्दस्य विशेष्यसंगततया बिधाने सातवेदनी 
यस्य, तदुपलक्षणात्‌ परावतंमानशुप्रकृतीनां चोत्कृष्टां स्थिति बध्नन्ति, न पुनर्ज्ञानावरणादीनाम- 
परावतेमानानाम , परावतमाना5शुभप्रकृतीनां वेत्यथे: ॥८५२॥ 


अथ शेषासातवेदनीय त्रिविधरसबन्धकजीवान पिकृ त्याहइ--- 


पढम्स्स ठिईं कमसो असायचउतिगबिठाणिये बंधे । 
बंधंति गुरु अगुरु सट्टाणे चेव य जहण्णं ॥८०३॥ 
(प्रे०) “वढमसख” इत्यादि, प्राव्वद्सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिके ज्रिस्थानिके दिस्थानिके 


रसबन्धे प्रवर्तमाने सति तहन्धका: 'प्रथमस्य!-श्/नावरणस्य 'गुरुस-उत्कृष्टाम्‌ , अगुरुम'-अनुत्कु- 
शाम , मध्यमामित्यर्थ:, स्वस्थाने एवं जघन्यां च स्थिति बध्नन्तीत्यर्थः । हयमत्र भावना- 
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#व्विवरीय॑ असायस्स” हृत्यनन्तरोक्तवचनादसातवेदनीयस्य चतुःस्थानिक रसं वध्नन्तोीं जीवा: 
संक्रिश्टाप्ययसाया:, किश्व तियंड-मनुष्य-देवायुव जाना शेपसबश्रकृतीनाझुत्कृष्ट स्थिति: संक्लेशाधिक्ये 
निर्वेत्येते, तव एतेडसातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसं बध्नन्तो जीवा ज्ञानावरणस्पोत्कृष्टां त्रिंशन्को- 
टिकोटिसागरोपमग्रमाणां स्थितिं बध्नन्ति, चतुःस्थानिकादिरसानां प्रत्येक स्वस्थान5मंख्येय मेद- 
मिन्नत्वात्‌ मन्दमन्दतरादिचतुःस्थानिकरसं ३ध्नन्तो जीवा नातिसंक्रिश इति कृत्वा समयादिना हीनां 
हीनतराधां यावदन्तःकोटिकोटिसागरोपमग्रमाणामपि स्थिति बध्नन्ति, अत उन्क्ृष्टस्थित्युपलक्षणा- 
दन्या अपि स्थितीरते बध्नन्तीति प्राखदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । नन्वेव॑ तहिं कस्मादृस्‍्कृटेय मूले ग्रहीता 
उच्यते, तिस्थानिक रस॑ वध्नद्धिउिस्थानिकरसं बध्नद्धिर्जीवेश्चया अ्िशन्कोटिकोटिसागरोपम- 
प्रमाणा स्थितिन बध्यते इत्येतदर्शनार्थमू, असातवेदनीयस्प चतुःस्थानिकर सबन्धकेरेव ज्ञानावरण- 
स्योत्कृष्ट स्थितिबंध्यते, न पुनस्त्रिर्थानिक-ठिस्थानिकर नत्नन्धकैरिति भाव; । 


असातबदनीयस्य वत्रिस्थानिकरस बध्नस्तो जीवास्तु ज्ञानावरणस्थ तत्प्रायोग्यां अन्तः- 
कीटीकोटीसागरोपमप्रमाणां मध्यमां स्थिति बध्नन्ति, असातवेदनीयस्थ 3 स्थानिक रस ब"ननन्‍्तों जीवाः 
पुनज्ञानावरणस्य स्वस्थाने एव-स्वविशुद्धि भूमिकानु ारेणेत जघन्यां तदूपलक्षितां समयठिसमया- 
दिमाग्रेणाउभ्यपिकां यावत्‌ प्रभूतमागरोपमशतेरधिकां जघन्यस्थितिमपि वध्नस्ति, इन्थमेयानन्तरो- 
त्तस्थाने5प्युपलक्षणात्‌ प्रभूनसागरोपमग्र माणा: म्थितिविकल्पा अमायवेदनीयस्थ वत्रिस्थानिकरसं 
बध्नतां जीवानां अन्धप्रायोग्यतया द्रष्टव्या इति । 

ननु कर्मप्रकृतिसंग्रहण्पनु भागषन्धचूर्णों रसबन्धाध्यवसादानुक्रृष्टिप्रतिपादनाबसरे- 


'सायस्स भोकसिय टठिरति बस्तमाणम्स जाणि अगुमाप7धज्यवसाणट्राणाणि समयूणाणए डकरमियाए 
ठितीए वाणि य अण्णाणि य। बिसनयूणाए उकक्‍्कसियाए ठितीए ताणि य अण्णाणि ये । एच जाब असायस्स 


जहण्णिया ठिती ।' इत्यनन सातवेदनीयोत्क्रृष्टम्थितिप्रदतेः यावदसातवेदनीयजघन्यस्थित्शा सम 
सातवेदनीयस्था5 5क्रान्तस्थितिस्तावत्‌ 'तान्यन्यानि' लक्षणावा रसबन्धाध्यवसा राजुदृष्टेरमिहितत्वात्‌ 
पश्चदशभागरोपमकीटिकोटिलक्षणसातवेदनी दो त्क्ृष्ट स्थितिप्रश्ेते: समयसमयी नायां सम वा धिकज धन्या- 
55क्रान्तम्थितिपयंन्तायाघुच्ररोत्तरस्थित ये रसबन्धाध्यवसायास्तेपाम ध्यवसायानामाक्रान्तज पन्‍्यस्थिति 
यात्रत्पूबंपूबस्थिताउनुवृत्त स्तत्रापि. तादगध्यवसायनिबन्ध नस्मातवेदनीयदिश्रिस्थानिकरसबन्धो 5पि 
भवत्येब,अत एव तत्राउनुभागतीत्र मन्दताप्रतिपादनावम रे- सा अस्स उक्क,सयाट ठितीए जदर्णपदे जदृण्णा_ 


रसब्रन्थचूणिप्रस्थेत विरोधाशक्ा ] चरमे5घिकारे जीभ्रसमुदाद्यार: [ ६४४५ 


णुभागो थोबो | समयूणाए उक्कसियाए ठितीए जहण्णपदे जहण्णाणुभागो तत्तिओ चेत्र | एवं त्रिसमयूणाए उक्तसि- 
याए ठितीए जद्ृण्णपण जहण्णाणुभागो तत्तित्रो चेत्र । तिशसमयुणाए ठितीए जहण्णपदे ज़दण्णाणुभागो तत्तिभो 
चेत्र | एवं उम्मारेयब्व जाबर जहण्णओ असायबंधो ताब तक्तिओ चेब' । इत्यनन सानवेदनी तेल्कृष्टस्थितो 
यात्रान्‌ू जधन्यानुभा गोडमिहितस्तावान एवं समययमयोनाओं यावदसातवेदनीयेन सहाउ5क्रान्ताएं 
तदीयजघन्यम्थितायपि जघन्यानुभागों5मिद्वितः,न च तावन्मात्रम्‌, किन्तहिं ? 'असाप्रस्स जहण्णय 
ट्विति बधमाणम्स जाणि अगुभा गवधज्सवसाणट्राणाणि तत्तो समयाहियाण ठिनीए ताणि य अण्णाणि य | एव 
बविसमयाहियाए ताणि य अण्णाणि य । एव जाब सागरोपमसयपुहत्त। सागरोबममयपुदत्तं णाम जाब सायस्स 
उक्रोमिया (िती ताव ताणिय अण्णाणिय। हनन सातवेद नीयेन सममक्रा -ताया असातवेदनीयजघन्पस्थि- 
तेगग्म्य यायत्‌ सा वेटनीयोस्क्रगिथितिस्ताजत्‌ तास्यन्यानि लक्षणावा रसबन्वाध्यवसायालुक्रषटरभि- 
घानाव्‌ ,तथा तदीयतीवमन्दनासिघानाउसरे5पि' असायस्स जडण्णिगाए ठितीए जह्णपदे जहण्णाणुमागो 
थोगो । बितियाए ठितौए जड़ण्णपदे जहण्णागुभागों तक्तिओं चेब्र। ततियाण ठितीए जहए्णाणुभागो 
तत्तिआं चर | एबं चेय्र सागरो्मसपपुहृत्त लाब तत्तिओ चेत्र (जाब) सातउकोसट्रितीक्ति भणितं होइ ।! 
इत्यनेनाइसानवेदनीय स्थ जघन्यस्थितिप्रभृतेम्तदी पपश्चदशसागरोपमकोटिकी टिलक्षणा5 5क्रान्तो न्कू- 
ट्रम्थिति यायज़धन्यपदगतानु भागम्य तुल्याभिधानाश पूर्वपू्रेम्थितों बन्धप्रा तग्उम्या-5सातवेदनीय - 
पिनत्रिस्थानिक्ा समस्याषषि उत्तरोत्तरम्थित यावत्मातवेदनीयेन खड़ परावच्य बन्धप्रायोग्याथां चरमसा- 
यामसातवेदनी था 5 5क्रान्तम्थितावपि सथुद्धसद्भात एवं 


ततः क्रिम ? ततः सातवेदनीयचतुःस्धानिकासबन्धकाना।मेत्र तदीयद्वित्रिस्थानिकरसबन्ध- 
कानामपि तठीयोरक्रशा-उजघन्यस्थितिवज्पन्यस्थित्युपलक्षिता या। सातवेदनीयचतुःस्थानिक- 
रसबन्धकप्रायोग्यवथाउमिटडिता आक्रान्ताः सागरोपमशतपृथ्ज्ल्वस्थितयस्ता अपि बन्धग्रारोग्या 
एवं, एवमेबामातवेदनी यचतुःस्थानिकसबन्धकानां प्रायोग्याः सातवेदनीयेन सम परावस्ये बन्ध- 
प्रावोग्या अत एवा55क्रान्ता या: पश्चदशकोटिकोटिसागरोपमान्ता असातवेदनीयस्थितयस्ता अपि 
असातवेदनीयद्वि-विस्थानिकासबन्धकानां प्रायोग्या एवं | तथा च पठसरुस ठिहं कमसो 
सायस्स' इत्याधनुपदोक्तगाथा-(८५२-८५३)-इयेन तत्तज्जपन्याञ्जघन्यादिस्थितीनां तथा 
तदूपलक्षितानां सागरोपमशतपुथक्स्व॒स्थितीनामे सातवेदनीयचतुख्रिस्थानरसबन्धकप्रायोग्यतया- 
इसातवेदनीयदि-विस्थानरसबन्धकप्रायोग्यतवा च प्रतिपादितत्वाचचूणिग्रन्थेन व्यक्तो विरोध! । 


ईै४दं ] 


न चल यथोक्तानुमागबन्धाध्यवसायानुकृश्टि- 
ततीव्रमन्दताग्रन्थानुसारेणाउसाववेदनीयेन सममा- 
क्रान्वसातवेदनीयजघन्यस्थितिं यावदधः सातवेदनीय- 
चतुःस्थानिकरसबन्धाध्यवसायानामिव सातवेदनीय दि- 
त्रि-स्थानिकरसबन्धाध्यवस यानां प्रादुर्भावसद्भावस्ततश्र 
सातवेदनीयचतुःस्थानिकरसवन्धकानामिव तदीय- 
दि-ब्रि-स्थानिकबन्धकानामपि ता आक्रान्तजधन्य- 
स्थितिपय॑न्ताः सातवेदनीपस्थितयों बन्धप्रायोग्याः, 
एवं सातवेदनीयेन सहा55क्रान्तामसातवेदनीयस्य 
पश्चदशकोटिकोटिसागरोपमश्रमाणापुत्कृशस्थितिं याव- 
दृष्वमसातवेदनीयचतुःस्थानिकरसबन्धाघ्यवसायाना- 
मिवा-5सातवेदनीयद-श्रिस्थानि करसबन्धाध्यवसाया- 
नामनुकृश्स्सद्भावादसातवेदनी यचतु:स्थानिकरसबवन्ध - 
कानामिव तदीयदि-त्रिस्थानिकरसबन्ध कानाम पि आक्रा 
न्तोकृष्टस्थितिपयन्ता: सातवेदनीयस्थितयों बन्धप्रायो- 
ग्याः, न पुनज्ञानाव्रणस्यथ तावन्स्थितीनामपि तत्तद्र- 
सबन्धकग्रायोग्यतया भवितव्यम्‌ , तत्र ग्रन्थे ज्ञानावरण- 
स्थितिषु साता5सातवेदनी या 5नु भागबन्धाध्यवसायानु- 
कृष्टरेवाउप्रतिपादितलात्‌। तथा च ज्ञानावरणस्थ यथो- 
क्तसागरोपमशतप्‌ यक्चम्थितीनां सातवेदनीयादेम्तत्त- 
द्रसबन्धकप्रायोग्यतया 5भिधान न क्थ्रिविरोध :, सात- 
वेदनीयादेयथोक्तसागगेपमशतप्थक्त्वप्रमाणस्थितीनां 
सातवेदनीयादितत्त द्रसबन्धकप्रायोग्यतया5 मिधा ने एते- 
क्तविरोधसम्भवादिति बाच्यम्‌ । सातवेदनीया5- 
मातवेदनीययोरिव ज्ञानावरणस्यापपि जधन्यस्थिते- 
विशुद्धिप्रायोग्वत्वेनोत्कृशटस्थिते: संक्लेशग्र योर उत्वेन च 
संक्लेशबृद्धो यथा सातवेदनीयस्या5सातवेदनीयस्य वा 
स्थिविबन्धवृद्धिमवति, तथा ज्लञानावरणस्था5पि स्थिति- 
बन्धवृद्धिमंवति,यथा च विशुद्धिवृद्ध तयो: स्थितिबन्ध- 
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चूर्णिविशेधा55डशब्गपरिहार: ] चरमे5घिकारे जीबसभुदादारः [ ६४७ 


हानिभवति तथा ज्ञानातरणस्थापि स्थितिबन्धहानिर्भवति; तथा च यदा सातवेदनीया55क्रान्त- 
जधन्यस्थितिबन्धस्तदा ज्ञानावरणस्थापपि तत्प्रायोग्यजघन्यस्थितिबन्ध एवं, एवं यदा सातवेद- 
नीया55क्रन्तो त्कृष्टस्थितिबन्धस्तदा ज्ञानातरणस्यापि तत्प्रायोग्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्य सम्भव एव; एवं 
च स्थितमिदम्‌ , यत्‌--सातवेदनीयद्वि-त्रिस्थानिकरसबन्धकानामपि यथा सातवेदनीया55क्रान्त- 
जघन्यस्थितिपयंन्ता: स्थितयो बन्धप्रायोग्यास्तथा ज्ञानावरणस्थाउपि तत्थायोग्वजघन्यस्थिति- 
पय॑न्ताः स्थितयः सातवेदनीयद्वि-त्रिस्थानिकरसबन्धकानां वन्धप्रायोग्या एव | एवमेवा5सातवेदनीय- 
दि त्रिस्थानिकरसबन्धकानामपि यथाञसातवेदनीया55क्रान्तोत्कृष्टस्थितिपयेन्ता: स्थितवों बन्ध- 
प्रायोग्पास्तथा ज्ञानाएणस्याऊपि तस्प्रातेग्योत्कृशस्थितिपयेन्ता: स्थितयो 5सातवेदनीयद्वि-तिस्थानिक- 
रसवन्धकानां बन्धप्राओोग्या एवं | 

तदेव साता उसातवेदनीयाक्रान्तजघन्यी कृष्टस्थितिपयेन्तानां स्थितीनां साता-5सातवेदनीय- 
द-त्रिस्थानिकरसबन्धकप्रायोग्यस्यत्रत्‌ ज्ञानावरणस्थाइपि तत्तदाक्रान्तजघन्योत्कृष्टस्थितिपयन्तानां 
'पदमरस ठिहंँ कमसो' इत्यादि(गाथा-2५२-८५३)ना5मिमतस्थित्यपेक्षया5धिकानामे- 
कत्राउ5क्रान्तजधन्यम्थितिपयेन्तानाम्‌ ,अन्यत्रा5 क्रान्तो न्कृष्टस्थितिपय॑न्तानां च स्थितीनामपि साता- 
-सातवेदनीय ठि-तरिस्थानि का मउन्ध कपायो गत्ते संस्थिते तदोषतादवस्थ्यमव ? इलि चेद , 

अण्यते :श्रोसरम--यथोक्तानुभागवन्धचूरणिवचनात्‌ तत्तत्स्थितिबन्ध स्थानेषु तत्त- 
द्रमबन्‍्धाध्यवसावानां प्थक्प्‌थर्भावे5पि, तत एवं अनुभागतीत्रमन्दताया मेदेनाधिकृतत्वेषपि चतत्र' 
तत्र स्थितिबन्धस्थानंघु रसबन्धस्थ दि-त्रिस्थानिकादिभेदेन नियमन॑ तु स्थितिबन्धप्रमाण- 
नियमनपथा उत्कृष्टपदगतानुभागेनेव कर्तेव्यमू; तथा च न दोषलेशो5पि । एलदुऋं भधलि-- 
ज्ञानारणस्थोन्क्रष्टस्थितिबन्धे प्रवतेमाने स्थितिबन्धमानं यथा तदानीं बध्यमानेषु येषु केचु 
दलिकेषु शेफब्रध्यमानदलिकापेक्षयाईधिकतमकाल यावरत्तन रूपेणाइवस्थानस्व॒भाव उत्पश्यते तश्चरम- 
दलिकनिषेकस्थाधीन सत्र ब्रिंशत्सागरोपमक्रोटिकोट्यादिलक्षणमम्युपगतम्‌ , न पुनर्द्धिचरमादि- 
दलिकनिषेकाधीनं समय-ठ्विसमवादिन्यूनत्रिशत्सागरोपमकीटिकोट्यद्रिपम्‌। यथा उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धमानं तथा जघन्यस्थितिबन्धमानमपि तस्मिन्‌ जघन्यस्थितिबन्धे प्रवतेमाने बध्यमानशेष- 
दलिकापेक्षय धिकतमकालं यावत्तेन रूपेणाउवस्थानस््रभावों येषु दलिकेषु समुत्यध्यते तस्य 
चरमदलिकनिषेकस्पाधीन॑ सद्‌ अन्तमु हर्तादिक प्रागुक्तम्‌ ; न पुनर्येषु दलिकेषु बध्यमानशेष- 
दलिकापेक्षया स्तोकतमकालं यावत्तेन रूपेणाउवस्थानस्वभावः सम्नत्यन्नस्तादक्प्रथमनिषेकाधीनम्‌ , 
यतस्तथात्वे. वेदनीयादितत्तत्कमंणामौषिक॑ जघन्यस्थितिबन्धमानं द्वादशपरहृतादिकमनुक्त्वा- 
उन्तप्रु हृतमेव कथित स्थात्‌ , कुतः ?  तस्य जथन्यस्थितिबन्धे5न्तम हर्तमात्राया एवाबाघायाः 
सच्वेना5्वाधाउनन्तरवर्तिनि प्रथमदलिकनिषेके5न्तमु हतेकालं यावदेव तेन रूपेणाउवस्थानस्वभावानां 
दलिकानां जधन्यपदे लाभात्‌ | यथा जपन्योत्कृष्टस्थितिबन्धे तथा मध्यमस्थितिबन्धेडपि बेयम्‌ । 


३४८ ] बन्धविष्टाणे मूलपयडिठिइ्बंधो [ तत्तदृबन्धयोग्यरिथतिषु बन्धकमानम 


स्थितिबन्धप्रमाणनियमनवद्‌ द्ि-त्रिस्थानिकादिभेदमिश्नरसबन्धप्रमाणमपि तत्र तत्र स्थिति- 
बन्‍्धस्थाने उत्कृष्टपदे बन्‍्धप्रायोग्येनानुभागेन नियम्यते तदा यत्र स्थितिबन्धस्थानेषु चतुस्था- 
निकरसबन्धाध्यदसायानां सद्भावेनोत्कृष्टपदे सातवेदनीयादेश्तुःस्थानिकरसों बन्धप्रायोग्यस्तानि 
स्थितिबन्धस्थानानि सातवेदनीयादेश्रतुःस्थानिकरसवन्ध॒कप्राथोग्यानि, एवं येषु स्थितिबन्धस्थाने पु 
ने विधते चतुःस्थानिकरसबन्धप्रायोग्या अध्यवसाया:, किन्तुत्कृष्टपदे5पि त्रिस्थानिकरसबन्धप्रायी- 
ग्या एवं तानि स्थितिबन्धस्थानानि त्रिस्थानिकरसबन्धकप्रायोग्यानि, शेषस्थितिस्थानेषु तु चतुः- 
स्थानिकरसबन्धाध्यवसायथानामिव प्रिस्थानिकरसबन्धाध्यवसायानामप्यभावेन तानि तु परिशेषादपि 
दिस्थानिकरसबन्धकप्रायोग्यानीति तु सुखेन गम्यते | हत्थं हि चृणिग्रथाइविरोधेनोपपश्चते 
'पढमस्स ठिहं कमसो' इति गाथाद्योक्तार्थ इति ||८५३॥ 

तदेवं दर्शिताः सातवेदनीया5सातवेदनीयादेश्वतुःस्थानिकादित्रिविधत्रि विधरसवन्धकत या पड़धा 
विभक्तानां जीवानां विश्वद्धाविशुद्धाद्यध्यवमायानुसारेण बन्वप्रायोग्या मूलप्रकृतीनां स्थितिविकल्पा:। 
साम्प्रतं जधन्यादिमेदभिन्नेप्ेतेप्व सं खूयेयेषु स्थितिविकल्पेषु प्रत्येके बन्‍्धक्त या वतमाना; पड़विधा 
जीवा उत्कृष्टपदे कियनतः प्राप्यन्त इस्येतदादाबनन्तरोपनिधया55ह--- 


पढमस्स जहण्णाए थोवा जीवा तओ कमा>ब्भहिया । 
जछहिसयपुहृत्तं जा तत्तो उड़ढं विसेमूणा ॥८५४॥ 
सायस्स चउतिठाण तहा असायस्स हुन्ति बितिठाणे। 
अयरसयपुहुत्तं जा सेमदुठाणेसु सग्ुरुठिइं ॥८५५०॥ 


(प्रे०)पहसस्स जहण्णाए” इत्यादि, तत्र “जोवा” ति अनन्तरोक्ता: सातबेदनीय- 
स्था5सातवेदनीयस्यथ च चतुःम्थानिकादितत्तद्रसं बध्नन्तः पड़विधा जीता प्रस्येक 'प्रथमस्थ-क्ाना- 
वरणस्य “जहूण्णाए” त्ति जघन्यायां स्थितो “थोवा”त्ति 'स्तोका:'-पमयाद्रधिकस्थितेबंन्धका- 
पेक्षया स्तोका), मव्न्तीति परणान्त्रप: । “ल्वेओ कमा5ब्भमहिया जलहिसयपुहुसं जा!ति 
तेतः समयद्रिस मयाद्रध्रिकस्थितिस्थानेषु क्रमाद्‌ 'अस्यधिकाः -विशेषाधिका जीगा भवन्ति याव्रत्‌ 
जलधिशतप्रथक्ल -सागगेपमशतप्रथकन्वमित्यथे,बहुनि सागरोपमशतानीति यावत्‌ । “तक्तो उड़ढं 
विसेसूणा” त्ति अस्य चान्वयः “अयरसयपुछुसं जा” इति परेण, ततो5नन्‍्तरो का: प्रमृत- 
सागरोपमशतसमयप्रमाणा: स्थितीरतिक्रम्य तरनन्तरस्थितिस्थानादारभ्योध्वे 'विश्वेपो ना:' -उ त्तरोचर- 
स्थितिस्थानेषु तहन्धकतया बतेमाना जीवा विशेषहीना विशेषहीना भवन्ति यावत्‌“अयरसयपुहश ” 
ति अतरशतेप्रथकत्वम्‌ , प्रभूतानि सागरोपमशतानीत्यथे: | कि. पदविधरसस्थाने उत कतिपय 
रमस्थाने एवेत्याइ-“सायस्स चउलिठाणे” इत्यादि, सातवेदनीयस्य चतुल्रिस्थानिकमेदमिन्ने 


अन्ाध्सम्तपरोपतिया ] चरमे डभिकारे जीवसमुदाहार' [ ६४९ 


दिविधरसस्थाने 5सातवेदनीयरय दिव्रिग्थानिकमेद मिश्र द्विविघरसस्थाने च, न पुनः शेषदिविध- 
रसस्थाने5पि । तहिं तत्र किमित्याइई-“सेसदुठाणेसु” इत्यादि, शेषे सातवेदनीयस्थ दिस्था- 
निकरसबन्धे5मातवेदनीयस्य यतुःस्थानिकरसभन्धे च “सशुरुठिह” ति स्वत्नायोग्यां 'गुरुम- 
उत्कृशं स्थितिं यावद्रिशेषहीना विशेषहीना बन्धका भवन्तीति गम्यते । 

श्दमुक्त॑ भमवतलि-वातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकं रस॑ वध्नन्तों ज्ञानावरणीयस्य स्वप्रायोग्य- 
जघन्यस्थितेब॑न्धकतया वर्तमाना जीवाः स्तोकाः सन्ति, समयाधिकजपन्यस्थितेर्बन्धक- 
तया वर्तभाना जीवास्ततो विशेषाधिका मवन्ति, एवं विशेषाधिका विशेषाणिकास्तावद्ाच्या 
पावद्‌ बहूनि सागरोपमशतान्यतियन्ति, अतः पर॑ समयाषिकस्थितेबंन्धकतया वर्तमानाः सातवेद- 
नीयस्थ चतुःस्थानिक रसं बध्नन्तो जीवा विशेषहीनाः सन्ति, ट्रिसमयाधिकस्थितेबन्धकतया 
वर्तमाना जीवास्ततो विशेषहीना: सन्ति, एवं विशेषहीना विशेषह्ीनास्तावद्ाच्या यावत्प्रभूतानि साग- 
रोपमशतान्यतिक्रम्य यत्र सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसबन्धकानां प्रायोग्योस्क्ृष्टा स्थितिरिति । 
इत्थमेत्र सातवेदनीयस्य त्रिस्थानिकरसं बध्नतों ज्ञानावरणस्य तत्मायोग्याया जघन्यस्थितेबंन्धक- 
तया बतमाना जीवाः स्‍्तोकाः, समयाधिकृजपन्यायाः स्थितेबेन्चकत्या अरतेसाना जीवास्ततो 
विज्वेषाधिकाः, द्विसमयाधिकजधन्याया: स्थितेबन्धकतया वतेमाना जीवास्ततो विशेषाधिका:, एवं 
विशेषाधिका विश्वेषाधिकास्तावधावत्‌ प्रभतानि सागरोपमशतानि, ततः पर॑ समयसमयस्थितिदइद् 
पूरव॑बद्‌ विशेषहीना विशेतद्दीना वाच्या यावत्‌ प्रभूतानि सागरोपमशतान्यतिक्रम्य सातवेदनीयस्य 
त्रिस्थानिकरसं बध्नतां जीवानां प्रायोग्या उत्कृष्टा स्थितिरिति | सातवेदनीयस्य दिस्थानिक॑ रसं 
बध्नन्तों ज्ञानावरणस्य तत्पायोग्याया जघन्यायाः स्थितेबेन्धकतया वतेमाना जीशाः स्तोकाः, 
समयाधिकस्थितेब॑न्धकतया वर्तमाना जीवास्ततों विशेषाधिकाः, द्विसमयाधिकस्थितेबंन्धकतया 
बतेमाना जीवास्ततों विशेषाधिका:, एवं विशेषाधिका विशेषाधिका यावत्‌ बहूनि सागरोपमशतान्यति- 
क्रामन्ति, ततः पर॑ समयाधिकस्थितेब॑न्धकतया वर्तमाना जीबा पुनर्विश्वेषहीनाः, एवं समयद्धिसम- 
यादिवृद्धों विश्लेषद्ीना विशेषड्वीनास्तावद्राच्या यावत्‌ प॑श्मदशकोटिकोटिसागरोपमप्रमाणा ज्ञाना- 
वरणस्य सातवेदनीयेन सम॑ बन्धप्रायोग्या उत्कृष्टा स्थितिरिति । 


इत्थमेवाउसातवेदनीयचतु-लि-दिस्थानिकतत्त द्रसं बध्नतां जीवानां विषयेज्प्यनन्तरोपनिधया 
द्रष्टव्यम्‌ ,नवरं सातवेदनीयचतुःस्थानिकरसबन्धकानां स्थाने$सातवेदनीयसत्कर्िस्थानिकरसबन्धका 
वक्त व्या:, ततोउसातबेदनीयस्थापि तरिस्थानिकरसस्य निर्वतंका एव, ततः पुनः सातबेदनीयस्य 
दिस्थानिकरसस्य बन्धकानां स्थानेईसातवेदनीयस्प चतुःस्थानिक रसं बध्नन्तो जीवा द्रष्टव्याः, 
तत्रापि ते विशेषद्दीना विशेषहीनास्तु तावदक्तव्पा यातरज्ञञानावरणस्थोत्कृश्ट स्थितिश्थिश्वत्कोटि- 
कोटिसागरोपमाणि | सद्यथा-अश्ञातवेदनीयस्य दिस्थानसत रसं बध्लन्तों ज्ञानावरणस्प तत्पा- 


६५० ] वंधविद्दणे मूलपयडिटिह्वंधो [ तत्तद्वन्धयोग्यस्थितिधु बस्थकमानस्‌ 


योग्थाया जमन्यायाः स्थितेब॑न्धरृतया बतेमाना जीवाः स्तोकाः, ततः समयाधिरुस्थितेब॑न्धकतया 
बर्तमाना जीवा विशेषाधिकाः, पुनरपि समयाधिकस्थितेबंन्धकतया वर्तमाना जीवा विशेषाधिकाः, 
एवं विश्ेषाधिका विशेषाधिकास्तावद्ाच्या यावत्‌ प्रमतानि सागरोपमशतानि गच्छन्ति, ततः पर 
समयाधिकस्थितेबेन्ध का: पूपिक्षया विशेषहीना:, इतस्तु पूवत्रद्‌ विशेषद्ञा निवाच्या यावत्‌ प्रमतानि साग- 
रोपमशतानि व्यतिक्रमन्ति । असातवेदनीयस्य त्रिस्थानिकं रसं निर्॑तेयन्तों ज्ञानावरणस्थ तत्प्रायो 

ग्याया जघन्यायाः स्थितेब॑न्धक्तया वतेमाना जीवाः स्तोकाः, ततः समयाधिकस्थितेब॑न्धकतया 
बत॑माना जीवा विशेषाधिकाः, पुनरपि समयाधिकस्थितेबेन्धकतया वतेमाना जीवा ततों विश्वेषा- 
घिका:, एवं तावद्वाच्यं यावत्‌ प्रभतानि सागरोपमशतानि गच्छन्ति, ततः पर बहूनि सागरोपम- 
शतानि यावदुत्तरोत्तरस्थितौ तु प्राव्यद्‌ विशेषहीना विशेषधीना बन्धका वाच्या: | असातवेदनीयरय 
चतुःस्थानगत रस॑ बध्नन्तो ज्ञानावरणस्थ तत्म्ायोग्वाया जघन्याया: स्थितेबंन्धकतथा बतेमाना 
जीबाः स्तोकाः, ततः समयाधिकस्थितों विशेषाधिकाः, एवं समयसमयबृद्धथा विशेषाधिका विशेषा- 
पिकास्तावद्‌ द्रष्टन्या यावद्‌ बहूनि सागरोपमशतान्यतिक्रमन्ति, ततस्तु समयसमयबृद्धथा यावज्ज्ञा- 

नावरणस्योत्कूश स्थितिस्विश्व्कोटिकोटी मागरोपमाणि तावदुत्तरोत्तरस्थितेबन्धकतया वरतमाना 

जीवा विशेषहीना विशेषहीना अभिधातव्या: । उक्त च कमप्रकतिचर्णो 


'अंतरोत्रणिष्ठिताए सुभपगतीण परियत्तमाणिग/णं चउद्दाणबन्धगा णाणावरणीयस्स जहण्णिगाए 
दिठतीए जीवा थोबा। बितियाए ठिईए जीता तिमेसहिया, एवं ततिया? विसेसद्ििया । एबं विसेसहिया 
जाव सागरोबमसतं ति। 'उद॒हिसयं'ति बहूणि सागरोबमाणि । 'जीआा विसेसद्दीणा उद्िसयपहुत्त मो जाव 
त्ति तेण पर विसेसह्वीणा बिसेसड्ीणा जाब सागरोपमसनपहुत्तं ति । पहुत्तसद्दो बहुत्तवाची। एवं तिद्ठाण 
बन्बंगजीवा भाणियठ्ता। परियत्तमाणिगाणं सुद्दाणं ब्रिदठाणबन्धगा णाणावरणीयतप्पाउस्गजद्दण्णि 
गाए ठितीए जीजा थोवा । बिश्याए ठिती? जीवा पिसेसाहिगा, ततियाणए विसेसाहिया, एवं व्रिसेसाहिया 
विसेसाहिया जाव सागरोबरमसतंति । तेण पर विसेसद्रीणा विसेसदीणा 'आखुभुक्कोसं' ति जाब परियत्त- 
मारणिगाणं सुभाणं उक्कस्सिगा ठितित्ति । 'असुभाणं ब्रिट्ठाणे तिचउटठाणे य उकस्स' त्ति परियत्तमाणिगाणं 
असुभपगतीणं बिटठाणिय-तिदठाणिय-चउट्ठाणबन्धगा बत्तव्बा । णाणाबरणीयस्स सट॒ठाणजहृण्णिगाए ठि- 
त्रीए जीवा थोता,बितियाए जीबा विसेसाहिया, ततियाए बिसेसाहिया, एवं विसेसाहिया विसंसाहिया जाब 
सागरोश्रमसतं ति। तेण परं बिसेसहीणा जाब असुभपरियनम।/णियाणं उक्कोसिया ठितित्ति' हति ॥८५५॥ 

तदेव॑ क्ता5नन्तरोपनिधया प्ररूपणा । साम्प्रत॑ परम्परोपनिधया55ह--- 


अह दुगुणवडिठ॒हाणी गंतृणमसंखपल्चमूलाणि । 
ताओ जाणेयव्वा पन्लामंखेजमूलंसों ॥८५६॥ 

(प्रे०) “अह दुगुणबड्दहाणी” इत्यादि, अथशब्द आनन्तर्थे,वतश्वानन्तरोपनिधया5मि- 
धानान्तर परम्परोपनिधायां “गंलुणमसंल्वपल्लमलाणि” सि असंख्येयानि पल्योपमसत्क- 
प्रथमवर्गभूलानि 'गत्वा'-अतिक्रम्पानन्तरे स्थितिउन्वस्थाने“वुगुणबड्ठ्हाणी”त्ति सातबेदनी- 
यादेश्रतुःस्थानादितत्तद्रसं बध्नतां जीवानां दिगुणवृद्धिद्धिंगुणद्यनिश, भवतीति शेष: । श्यमुक्त 


सत्र परम्परोपनिणा ] चरमे5घिकारे जीवसमुशदारः [ ६५१ 


अवलि-सातबेटनीयादेअतुःस्थानिकादितरद्रसं बध्नतां जीवानां प्रायोग्याया जपन्यायाः स्थिते- 
रारभ्य प्रभतसागरोपमशतप्थक्त्वस्थितिबन्धस्थानेघ्वसंख्यपल्योपमप्रथमत्र्मघूलप्रमाणानि स्थिति 
बन्धस्थानान्यतिक्रम्यातिक्रम्य जीवा: दिगुणा द्विगुणा भरन्ति, ततः परं तचव्चतुःस्थानिकादिरस- 
बन्धकानां प्रायोग्यो त्कृशस्थितिबन्धं यावत्‌ पल्योपमासंख्येयप्रथमवर्ममलप्रमाणानि स्थितिवन्ध 
स्थानान्यतिक्रम्यातिक्रम्य बन्धकलीवबिषया ठिगुणदानयः प्राप्यन्ते । 

लथाहि-सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसं बध्नन्तस्तत्प्रायोग्याया ब्लानावरणस्प जधन्याया 
स्थितेबेन्धकतया वर्तेमाना ये जीवास्तेम्प: समयसमयद्द्धथा पल्योपमस्थासंख्येयप्रथमवर्गमल- 
प्रमाणानि स्थितिबन्धस्थानान्यतिक्रम्यानन्तरस्थितेब॑ंन्धकतया वतेधाना जीवा दिशुणाः सन्ति 
ततः पुनरपि तावन्ति पल्योपमस्यासंरुयेयप्रथमवर्गगलगतसमयप्रमाणानि स्थितित्न्धस्थानान्यति 
क्रम्यानन्तरस्थितेब॑न्धकतया वर्तमान जीवा अनन्तरोक्तदिगुणवद्धजीवपेक्षया द्विगुणाः सन्ति, निरुक्त- 
जघन्यस्थितेबंन्धकतया वर्तमानजीवापेक्षया तु चतुगु णाः सन्ति, ततः परं तावन्ति स्थितिबन्ध- 
स्थानान्यतिक्रम्प पुनरपि द्विगुणा भवन्ति, एवं द्विगुणा दिगुणास्तावद्राज्या यात्त्‌॒ चतुःस्थानिक- 
रसबन्धप्रायोग्योक्तजधस्पस्थितिबन्धात्पारभ्य प्रभूतानि सागरोपमशतान्यतिक्रमन्ति । इतस्तु 
यथोत्तरस्थितिवन्धस्थाने तद्धन्धकजीवा विशेषद्दीना विशेष्दीनाः सन्‍्तः पल्योपमस्यासंख्येय 
प्रथमवगेमू उप्रमाणानि स्थितियन्‍्वस्थानान्यतिक्रम्यानन्तरे स्थितिबन्धस्थाने तद्धन्धकतया वर्श 
माना जीता यथोक्तचरमद्विगुणइद्धिस्थानलक्षणस्थितेबेन्धकतया वर्तेमाना ये जीवा उक्तास्तदपेक्षया 
दविगुणदीना;-अधों भवन्ति,ततः पुनरपि तावन्ति पल्‍्योपमासंख्येयप्रथ मवर्गंम लसमयप्रमाणानि स्थिति- 
बन्धस्थानान्यतिक्रम्यानन्तरस्थितेबन्धकतया बतेमाना जीवा अनन्तरोक्तद्दियुणहीनजीवापेक्षया 
अर्घा भवन्ति, एबमरुक्त्रमाणानि स्थितिबन्धस्थानान्यतिक्रम्याविक्रम्प दिगुणहानयो5पि तावद्भवन्ति 
याबत्‌ प्रभतानि सागरोपमशतान्यतिक्रम्य सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसं बध्नतां जीवानां बन्ध- 
धायोग्या ज्ञानावरणस्पोत्कृष्ट स्थितिरिति । इत्थमेव सातवेदनीयस्य जिस्थानिकरसबन्धकानां दिस्‍्था- 
निकरसबन्धकानामसातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसबन्धकानां त्िस्थानिकरसवन्धकानां दिस्‍्थानिक- 
रसबन्धकानां विषयेषपि बृद्धिहानयो वाच्या:, नवरं सातवेदनीयस्य द्विस्थानिकरसबन्धं कुवेत्सु जीवेषु 
दिगुणदानयस्ताबद्राच्या यावरत्संस्येयकोटिकोटिसागरोपमाणि स्थितिबन्धस्थानान्यतिक्रम्य सातबे- 
दनीयस्य पश्चटदशकोटिकोटिसागरोपमोत्कृष्टस्थित्या सम॑ क्ञानावरणस्य तत्यायोग्योत्कृष्टस्थिविवन्धो 
भवति, इत्थमेबासातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसं बध्नतां जीवानां द्विगुणहानिविषये5पि द्रष्टव्यम्‌ , 
नवरं तत्र दिगुणदानयस्तावद्‌ द्रष्टब्या यावज्ज्ञानावरणस्योत्कृष्टस्थितिषन्धर्त्रिश्॒त्सागरोपमकोटि- 
कोटिप्रमाण: | उक्त च क्मप्रकृतिचूर्णी-- 


शपरित्तमाणिगाणं स्ुभाणं चडट्टाणबन्धगा णाणाबरणीयस्स जहृण्णिगाए ठिवीए जीवेहिंतो ततो 
असंखेज्ञाणि परिओोषमबग्गमूलाणि गंतू्ण दुगुणबडिढया जीबा । ततो पुणो तत्तियं चेब गंतृ्ण दुगुण 


॥५२ ] बंधविद्याणे मूलपथडिठिश्यंधो.. [ गृद्धिह्ानिस्थान सदेकान्तराल्पवहु० 


बढिढया जोबा। एवं दुगुणबदिढता जीवा दुगुणबडिडता जी वा जाब सागरो वमसत॑ ति। तेण परं भसंखेब्ञणि 
खत हा णि गंतूर्ण दुगुणद्वीणा दुगुणद्वीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणद्वीणा जाव सागरोबससय- 
पुहुत्त ति। एवं बि जीवा । परियत्तमाणिगाणं धुभाणं बिट्टाणबन्धगा णाणावरणीयस्स तप्पाउंग्गा 
जंहण्णिगाए ठितीए जीवेहिंतों ततो असंखेज्जाणि पल्लिओबमबरगमूलाणि गंतू्ण दुगुणबड्डता जीबरा। ततो 
पुणो तस्तिय॑ चेव गंतूर्ण दुगुणबडिढता जीबा । एवं दुगुणबडिढता जाब सागरोबमसत॑ ति। तेण पर भसंखे- 
ब्जाणि पतिभोबमबर्गमूलाणि गंतूर्ण दुगुणद्वीणा | ततो तत्तियं चेब गंतूण पुणो दुगुणद्वीणा जीबा । एवं 
दुगुणद्ीणा दुगुणद्वीणा जाब परित्तमाणिगाणं खुभाणं उकस्सिगा ठिति त्ति' इति। तथा-- 
'परियत्तमाणिगाणं असुभाणं बिट्वाणियतिट्लाणियमंगो जहा परियत्तमाणिगार्ण छुमाणं चउद्दाणभंगो । 
अद्छुभपगतीर्ण परियत्तमाणिगाणं चउद्दाणिभंगो जद्दा परियत्तमाणिगाणं सुभाणं बिट्वाणियमंगी | णबर 
परियत्तमाणिगयाणं उक्‍्कस्सिगा ठितित्ति ॥९५॥।' इति । 
एतारशा बृद्धयों हानयश्वेक्रेकतरिधं रसं बध्नतां जीवानां बनन्‍्धप्रायोग्यस्थितिषु क्रियत्यो 
भवन्तीत्येतद्‌ दर्शयन्नाइ-“लाओ जाणेयव्बा” इत्यादि, अनुप्द परंपरोनिधया दशिता: पल्यो- 
पमस्यासंख्येयानि प्रथमवर्गमूलान्यतिकम्पातिक्रम्योतपद्रमाना: सातवेदनीयादेश्वतुःस्थानिकाय के- 
कविधरसं बध्नतां नीवानां विगुणवृद्धयों 2गुणदानयश्र प्रत्येकमेता: “पल्लासंस्वेजमलंसो” 
त्ति पल्योपमस्प प्रथमवर्गमूलस्पासंख्याततमभागगतसमयप्र माणा ज्ञातव्या इति ॥८५६॥ 
अथोक्तबन्धकद्वि गुणबृद्धिहानिस्थानानां द्विगुणबद्धिदान्यन्यतरान्तरस्य च परस्पर स्तोका- 
घिकत्व॑ दर्शलयन्नाह-- 
ठाणाह थोवाह णेयाह दुगुणवडि्हणीणं । 
ताउ असंखेज्जगुणं णायव्वं अंतरं एगं ॥८५७॥ 
(प्र०) “ठाणाह' थोषाह ”हत्यादि,सातवेदनीयादेश्वतुःस्थानिकादिरसबन्धकानां ठिगुण- 
वृद्धिस्थानयो्दिंगुणदानिस्थानयोबा 5नन्तरवक्यमाणें कान्तरालमपेए_्यष. “दुशुणवड्िठहाणीणं”” 
ति सेस्थितिभाकिन मु क्तदि गुणइद्धि-दिगुणदानीनापू “टठाणाइ* थोवाह' णेयाह”” ति स्था- 
नानि स्तोकानि ब्रेयानि,“लाउ”'त्ति तेम्यः“असंस्वेज्गुणं णायव॑ं अंतरं एगं”ति चतुःस्थानि- 
कादितत्तद्रसबन्धकानां दिगुणबृद्धिस्थान यो्िंगुणदानिस्थानयोवा एकमन्तरमसंख्येयगुणं शव्म्‌, यत 
उम्कृष्टस्थितिपयेन्तासु सवोस्वष्यधिकृतस्थितिपु जीवानां ठिगुणबृद्धिस्थानानि दिगुणदानिस्थानानि 
वा पल्योपमस्य सम्दन्धिनः प्रथमवर्गमृलस्याउसंख्येयतमे भागे यावन्तः समयास्तावत्मरमाणानि 
सन्ति, एकस्मिन दिगुणवद्धभन्तरे ठिगुणहान्यन्तरे वा यानि स्थितिन्धस्थानानि तानि तु पन्‍यो- 
प्मस्यासंख्येयेषु प्रथमपर्ममलेषु यावन्त: समयास्तावत्यमाणानि सन्ति। उक्त व कर्मप्रकृतियूणों- 
; 'एर्ग जीवगुणहाणिट्राणंतरं असख्ेज्ञाणि पद्चितोबमबग्गमूछाणि । णाणाजीबशुणद्वाणिद्राणंतराणि 
'णाणंवराणि पह्चस्स मूलभागों असंखतमो' सि पलिओब्रमबग्गमूलस्स असंखेज्जतिभागों । णाणाजीब- 
गुणह्वाणिठाणंतराणि थोबाणि, एगं जीवबगुणद्वाणिट्राणयंतर असंखेज्जगुणं' इति। 
तदेव॑_दर्शितमनन्तरोपनिधादिन। तत्तद्रसबन्धकृतया विभक्तानां कियन्तां जीवानां कीदक- 
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स्ितेगेन्धकत्य बच्यमानस्थितिस्थनेषु ताइशजीवानां दिगुणबद्धिदानि-तदेकान्तराल्पवरहुल च। 
साम्प्रतं तु वक््यमाणाल्परहुत्वविषयकपदान्युत्पादयितु' स्थितिबन्धस्थानेपु बन्‍्धकवद्धिहानि- 
विषयतया दिया द्विया विभक्तानि सातवेदनीयादेदिस्थानिकादिरसबन्धकप्रायोग्वतया दर्शितस्थिति- 
बन्धस्थानानि साकारायुपयोगग्रायोग्यलवभेदात्‌ पूनरपि विभाजयक्नाह-- 

उबओगे5णागारे बंधंति बिठाणियं च्च अशुभागं । 

सागारे उवजोगे बितिचउठाणमयमणुभागं ॥८५८॥ 

जे०) “डबओगे५णागारे” इत्यादि, अनाकारे उपयोगे वे मानाः सन्त एते5नन्तरोक्ता 

जीवाः' “बिठाणियं थ अणुभागं”ति सातवेदनीयस्याज्सातवेदनीयस्य च द्विस्थानिकम्‌ अनुभा- 
गम!-रसमेव बध्नन्ति, न पुनस्िस्थानिक चतुस्थानिकं वेत्यर्थ:। “सागारे उदओगे” ति साकारे 
उपयोगे वर्समानाः पुनरेते “वितिचउ ठाणगयमणु भाग” ति “न्‍्द्ान्ते श्रयमाणं पद प्रस्येक- 
मपिसम्बध्यते! इति न्‍्यायात्‌ सातवेदनीया5सातबेदनीययोदि्स्थानगत्त त्रिस्थानगत॑ चतुःस्थानगर्त॑ 
त्रिविधान्यतममनुभागम्‌ ,बध्नन्तीत्यनुवर्तते। अनेन ह्यनाकारोपयोगे वर्तमानानां शुभाशुमपरावरत्तेमान- 
प्रकृत्योटिस्थानगतो रस एव बन्धप्रायोग्यः, साकारोपयोगे वर्तमानानां तु जीवानां तयोडि-ब्रि-चतुः- 
स्थानिकमेदमिलाखितिधा अपि रसा बन्धाप्रायोग्या हत्यावेदितमिति ||८५८॥ 


अथ साकाराद्युपयोग-तत्तद्रसबन्धादिपदार्थान्तरयीगेनानेकथा विभक्तानां स्थितिबन्धस्थाना- 
दीनामन्येषां जधन्योत्कृष्टस्थितिबन्धादिपदार्थानां च परस्परमन्पबहुलव प्रचिकटपिषुराइ-- 

'चउठाणे यवमज्ञा हेट्ठाउप्पाणि ठिहबंधठाणाणि । 
सायस्स हुन्ति 'एत्तो संखगुणाणि उवरि हवेज्जा ॥८५१॥ 

श्तो तिट्राणे5ह "तओ उवर्रि 'तत्तो अहो य बिट्ठाणे । 
सागारे तो मीसे हवन्ति *तत्तो उवर्रिं मीस्से ॥८६०॥ 

“ताउ लह संखगुणों 'तो5च्भहिया जद्टिई '"तओब्भहियों । 
होह असायस्स लहू ''तो5ब्भहिया जट्टिश णेया॥<६१॥ 
*श्तत्तो संखगुणाह' हवन्ति बिट्ठाणगे5ह सागारे। 

'श्तो मीसे'्ताउ उबरि मीसे "तो हुन्ति सागारे ॥८६२॥ 
तो 5ह तिठाणे ''तो उबरि/“तओ चउठाणगे5ह''तो जत्तो । 
प्रम॑ डायं गन्छह सा उ ठिई होह संखगुणा ॥८९३॥ 


६५४ ] बंधविद्दाणे मूलपयबदिठिश्यंघो [ विभक्तस्थितिस्थानाथल्पबहु ० 


२तो संखगुणा अंतोकोडाकोडी*'तओ बिठाणम्मि । 

सायस्स हुन्ति उवरिं सागारे संखियगुणाणि ॥८६४॥ 

स्थतत्तो विसेसअहियो सायस्स गुरू हवेज्ज ठिश्बंधो । 

स्श्तत्तों जाणेयव्वा अब्भहिया जट्टिई तस्स ॥८६५॥ 

रथतो डायठिई अहिया *धताउ असायस्स उवरि चउठाणे । 
अहियाणि *भ्तओ परमो अहियो **तो जटद्टिई अहिया ॥८६६॥ 


(०) “बडइाणे यवमज्ला” इत्यादि, अनन्तरं सातवेदनीया5सातबेदनीययोअतु:- 
स्थानादिश्रिषिधप्रिविधरसबन्धकानां स्वस्वप्राथोग्यजधन्यस्थितिबन्धस्थानादारम्थ प्रभूतसागरोपम- 
प्रमाणस्थितिपयंन्तप्ृत्तरोत्तरस्थितिबन्धस्थ नेषु तद्धन्धकजीवानां विश्वेषवद्ध यो5मिद्विता:, ततश्वरम- 
विशेषवृद्धिस्थानात्पुनस्तक्द्रसबन्धकानां प्रायोग्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्थानं यावत्तु यथोत्तरं तत्तत्स्थि- 
तेब॑न्धकजीवानां विशेषद्ानयो5मिह्दिता:,हत्थं सातवेदनीया5सातवेदनीययोश्रतुःस्थानिकाधेफेकविध- 
रसबन्धं कुबेतां जीवानां या जघन्यस्थितिर्तन्धप्रायोग्वा ततः प्रभूतमागरोपमशतसमयप्रमाणा: स्थिती- 
रुन्नदृध्य बन्धकजीवानां विशेषवृद्धिसत्क यश्वरमं स्थितिबन्धस्थानं यत्र पूर्वोत्तरस्थितित्रन्धस्थानवर्ति- 
जीवापेक्षयाईपिकतमा जीवाः प्राप्यन्ते, तस्मान्मध्यस्थानादुभयपार्थयोः समयद्विसमयादिना हीना- 
घिकस्थितिस्थानेषु पुनविशेषहीना विशेषद्दीना जीता: प्राप्पन्ते,एतेषु च सर्वेषु स्थाप्यमानेषु यवः- 
धान्यविश्ेषस्तस्पाकृतिरुद्भवति, यतो यवस्य मध्यं यथा प्रथुलम्तुभय पार्थे च हीने हीनतरे तथा प्रकृतेडपि 
मध्यस्थाने बन्धकानां बाहुल्यात्‌ मध्य स्थाप्यमानं पृथुलश्षभयपार्थयोय॑ंथोत्तरस्थितिस्थानेषु बन्ध- 
कानां दीयमानत्वात्‌ पार्षे स्थाप्यमाने हीने द्ीनतरे; स्थापना-::::::हल्‍पेव॑ चतुःस्थानिकादि- 
ब्रिविधरसबन्धकानां विशेषजृद्धिहानीनां यवमइश्ीं स्थापना मपेक्ष्य ये सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिका- 
दिविविधरसबन्धकानां यवा हव श्रिविघा यवा:,एवमसातवरनीयबन्धकानामपि ये त्रथों यवाश्व॒ तेषां 
मध्य '“सायस्स”त्ति सातवेदनीयस्य “'चउद्जाण जवमज्जा हेड्ठा”त्ति 'बतुःस्थानिकयवमध्यादधः? 
पञतुःस्थानगतरसबन्धकबिषयकपवस्तत्र यत्मवाधिकजीबानां बन्धप्रायोस्यं मध्यं'-मध्यमस्थितिबन्ध- 
स्थान तस्मात्‌ समयादिना हीनहीनतरादि स्थितिबन्धस्थानरूपे 5घस्तने भागे इत्यथे:, तत्र किमित्याह- 
“प्पाणि ठिहंघठाणाणि” त्तिस्थितितन्वस्थानान्यल्पानि-स्तोकानि । *“हुन्लि एचो 
संखगुणाणि” ति एतेभ्यो5नन्तरोक्तस्थितिबन्धस्थानेम्यः संख्येयगुणानि भवन्ति, स्थितिबन्ध- 
स्थानानीस्पनुवर्तते । कुत्र हत्याह-“उचारि” त्ति “चउठाणे यवमज्ञ्ा”” हत्यस्यानुबृत्याविकृत- 
स्य सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसबन्धविषयकद्‌शितयवमध्यस्य 'उपरि'-समयादिनाउधिकाषिक- 


विमसतस्थितिश्थानाथल्पषहु० ] चरमे5घिकारे जीवसमुवादार: [६९५ 


स्थितिबन्धलक्षणे उपरितने मागे हत्पर्थ:। * लो लिट्ठाणे८ह” तति अव्राउपि 'यत्रमज्ञञा'इति पदमजुव्तेते, 
एवम्ुत्तरत्रापि यथायोगं तस्यानुवृत्तिद्र व्या,ततः सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकयवमध्यादूपरितनस्थि- 
तिबन्धस्थानेम्यः 'त्रिस्थान -तस्येत्र सातवेदनीयस्य व्रिस्थानरसबन्धे यत्रमध्याद्‌ अथः-समयादिना 
हीन-हीनतरादिस्थितिवन्धस्थानरूपे5घस्तनभागे, स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानीति पूर्वगाथा- 
तोइलुबतते । "“लओ उदचरिं'” ति ततः सातवेदनीयस्य प्रस्तुतत्रिस्थानिकरसयवमध्यस्थ 'उपरि - 
समयादिना5घिकाधिकतरादिस्थितिबन्धस्थानरूपे उपरितने भागे, स्थितित्रन्धस्थानानि संख्येय- 
गुणानीत्यत्रापि पूर्वबदनुबृच्या बोद्धव्यम्‌ । एयपुत्तरत्रापि तदनुवृत्ते:” “तत्तो अद्डो य बिट्ठाणे 
सागारे” त्तिप्राखत्‌ तेस्यो नन्‍्तरो क्तस्थितिबन्धस्थाने भ्यः प्रस्तुतस्य सातवेदनीयस्य थिस्थानि- 
करसबन्धयवमध्याद अधः'-पमयादिना. हीन-हीनतरादिस्थितिबन्धरक्षे यव्रस्थाधोमागे 
माकारे'-साकारोपयोगे सति बन्धप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानीस्यर्थः । 


अयथम्भाव;-प्राक साता-5सातवेदनीययोखिबिधो5पि रसः साकारोपयोगोपपुक्तानों बन्ध- 
प्राग्रोग्यो दर्शितः,तथा च त्रिविधान्यतमं रस बध्नतां प्रायोग्यानि स्थितिबन्वस्थानान्वपि ताकरोपयो- 
गेन बन्धप्रायोग्यानि प्राप्तानि, तत्रापि विस्थानिकरसस्यथ साकारोपयोगस्येवाइनाकारोपयोगस्यापि 
बन्धप्रायोग्यतया न सर्वाणि स्थितिबन्धस्थानान्येकान्तेन साकारोपयोगग्रायोग्यानि, किन्तु कतिपया- 
न्येब कतिपयानि तु साकारा5नाकारो मयप्रायोग्यानि, दिस्थानिकरस बध्न वि जी बे : कदाचित्‌ साकारो - 
पयोगे सति बध्यन्ते कदाचिच्वनाकारोपयोगे सति वध्यन्त हति भावः । इस्येवं सातवेदनीयस्पासातवेद- 
नीयस्य च प्रत्येक द्विस्थानिकरस बध्नतां जीवानां प्रायोग्यानि स्थितिवन्धस्थानानि दिधा दिघा 
विभक्तानि, एतेषु द्विविधडिविधस्थानंपु कतिपयानि दिस्थानिकयवमध्यादूपरितीनि, कतिपयानि 
त्वध:स्थितानि,तथा च सत्युक्तकेवल पाक्रार-साकारानाकारो मयोपयोगमेदादिभक्तानि साता-उसात- 
बेदनीययो िस्थानिकरस बध्नतां बन्धप्रायोग्यानि स्थितिस्थानानि प्रत्येक पुनरपि ठिधा द्विघा विभ- 
क्तानि,हत्थं हि साता-5सातवेदनीययोर८स्थानिकरस वध्नतां प्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानान्य्टवि- 
धानि जातानि, सच्यथा-मातवेदनीय 2िस्थानिकरसयवमध्यादध एकान्तसाकारोपयोगप्रायोग्यानि 
स्थितिबन्धस्थानानि, तथा दविस्थानिकरसयवमध्यादध एव साकारा-5नाकारो भयप्रायोग्यानि स्थिति- 
बन्‍्धस्थानानि । इत्थमेव द्विविधानि दिस्थानिकरसयवमध्यस्योपरितनत्र्तिस्थितिबन्धस्थानेषु 
लभ्यन्ते । तदेव॑ सातवेदनीयद्विस्थानिकरसं बध्नतां जीवानां बन्धप्रायोग्यानि स्थितिस्थानानि चतु- 
विंधानि जातानि । यथा सातवेदनीयशिस्थानिकरस बध्नतां तथाउसातवेदनीयस्पापि दिस्थानिक- 
रस बध्लतां जीवानां बन्धप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानान्यपि चतुर्विधानि बोद्धव्यादि..। 
एतेप्क्टविभेषु स्थितिस्थानेषु यानि सातवेदनीयडिस्थानिकरसयवमध्यस्याधस्तनानि साकारोपयोगे 
एवं बन्धप्रायोग्यानि तानि शेषसप्तविधस्थितिबन्धस्थानेम्यः स्तोकानि सन्त्यपि सातवेदनीय- 


६५६ ] बंधपिड्ाणे मूलपयदिटिहव भो [ जिमलस्थितिल्थानाथल्पव हु ० 


त्रिस्थानिकरस यवमध्यस्योपरितनवर्तिस्थितिवन्धस्थानेम्य: संख्येयगुणानि सन्ति, शतदेव दर्शनाथे- 
ममिहितम्‌ 'तत्तो अद्दो य बिद्ठाणे सामारे! इति। 


५“तो मोसे हवन्ति” सि अव्रापि पूवबत 'सायस्स जबमज्ञा' तथा 'अहो य बिट्टाणे 
“टागाणि संखगुणाणि' चेति पदत्रयस्यानुदच्या'ततः'-अनन्तरोक्तस्थितित्रस्धस्थाने म्यः सातवेदनीय- 
स्प ट्रिस्थानिकरसयवमध्यादधः 'मिश्रे -मिश्रोपयोगे, साकाराउनाकारान्यवरोपयोगे प्रवतेमाने यानि 
बन्पश्ञायोग्यानि स्थितिस्थानानि तानि संख्येयगुणानीत्यथेः | तवः *“जथरि मोस्से” त्ति 
तत्रेव दिस्थानिकरसे यवमध्यस्योपरि स्थितिवन्व्स्थानानि संख्येयगुणानि | "““लाड छह्ढू संस्व- 
शुणो” त्ति तेम्यः प्रस्तुतस्य साववेदनीयस्य 'लघुः'-जघन्यस्थितिबन्धः संख्येयगुणः,स च व्याख्या- 
नतो विशेषग्रतिपत्तेरत्रेव ग्रन्थे छितलोयाधिकारइत्तो प्रो कस्वरूपो 5बाधारहितो 5नु भवयोग्थो ज्लेयः । 
ननु सातवेदनीयस्यानुभवयोग्पो जघन्यस्थितिबन्धोउन्तमु हतेप्रमाणस्स्यात्‌ , स चाउनन्तरोक्त 
स्थितिस्थानापेक्षया संख्येयभागमात्रः, अन्र त्वसों संख्येयगुण उक्त इति कर्थ न विरोधः ९ 
इति थेद, न, संश्षिपब्वेन्द्रियाभव्यजीवबन्धप्रायोग्यस्थितिबन्धर्थानादीनामिव जधन्यस्थिति- 
बन्धस्था5पि संज्षिपड्लेन्द्रियाभव्यजीवबन्धप्रायोग्यस्था5धिकृतत्वात्‌, तस्य चान्तःकीटिकोटिसागरो- 
पमप्रमाणतया 5नन्तरोक्तस्थितिबन्धस्थानापेक्षया संख्येयगुणत्वाउविरोधादिति। * तो अब्भहिया' 
ति ततो5म्यपिका:-विश्लेषाधिका अधिकृतस्प सातवेदनीयस्य “जहिई” सि “'लहू! हत्यनुवतते, 
ततो “'लघु!-जघन्या 'पत्स्थिति:'-जघधन्यस्थितिबन्धसमये बन्धतः प्राप्तदलिके या स्थितिभवति सा, 
सा थ क्मरूपतया5्वस्थानलक्षणाउल्रेव ग्न्थे घिलीयाधिकारे 5भिह्दितस्वरूपा ब्लेयेत्यर्थ: । 


*“ब्रओ६न्महियों होह असायस्स” त्ति 'ततः'-परातवेदनीयजघन्ययत्स्थितितो5म्य- 
घिकः-विश्वेषाधिको भवत्यसातवेदनीयस्य “लहू'सि जघन्य: स्थितिबन्ध,, स च व्याख्या- 
नतो विशेषश्नतिपत्तेशत्रापि प्राग्दश्ितानु भतयोग्य-क्मेरूपतावस्थानलक्षणाद्वविधस्थितिबन्धयोम॑ध्ये 
योअ्नुभवयोग्य: स्थितिबन्धः सोध्वसातव्य इति । ''“लोदऋझमहिया अहिह णेया”? त्ति 
प्रामिब “लहू”” इत्यस्यानुइत्तस्ततो5भ्पत्रिकाउसातवेदनीयस्य जघन्या यत्स्थितिः, कमंरूपता- 
वस्थानलक्षणजघन्यस्थितिबन्ध हति भाव:, कुतः ? जघन्यादाघाया अन्न प्रवशात्‌। " लक्तों संस्व- 
ग़ुणाईं हर्वा-ल” ति तस्या अनन्तरोक्ताया असातवेदनीयजधन्ययरिस्थित्या: संख्येयगुणानि 
भवन्ति, कानीत्याह-“बिह्वाणगे5ह सागारे” ति पूवेतत प्रस्तुतस्यासतबेदनीयस्य दिस्थान 
करसबन्धकविषययवमध्यादघ एक्रान्तसाक्ररोपोयोगे बन्भप्रायोग्यानि स्थितिस्थानानीत्यर्थ! । 
१३ हो म्ीसे” ति पूवंददलुदृत्या5सातवेदनीयस्प द्विस्थानकरसयवमध्यादघो “मिश्रे' मिश्रोपपोगे- 

रा-नाकारान्यवरोपयोगे सति बन्श्रप्ायोग्यानि स्थितिस्थानानि संकपेममुभानि । हत्थमेव 


जिमक्तस्थितिस्थानादल्पबहु० ] चरमेडधिकारे जीबसमुदाहारः [ ६५७ 


*"«लाउ उबरि सीखे” त्ति ततो5सातवेदनीयस्य दिस्थानिकरसयवमध्यस्योपरि “मिश्र -साकाराष्ना- 
कारान्यतरोपयोगे बन्धप्रायोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि । तथेव * “लो हुन्ति सागारे” 
सि तस्येबा$सातवेद नीयस्य द्विस्थानिकरसयवमध्यादुपयेंकान्तसाकारो पयोगे बन्धप्राथाग्यानि स्थिति- 
बन्धस्थानानि संख्येयगुणानि मयस्तीत्यथें: । *'“लो५₹ लिठाणे” क्ति ततः प्रकृतस्याउसात- 
वेदनीयस्थ जिस्थानिकर सविषययवमध्यस्थाध:, स्थितिवन्धस्थानानि संख्येयगुणानीति प्राग्वत्‌ । एवं 
१०८त्ो उवरि” त्ति ततो5्सातवेदनीयस्य जिम्थानिकरसविषयकय वमध्यस्थोपरि स्थितिबन्धस्था- 
नानि संख्येयगुणानि । * “लओ चउठाणगे५ह” त्ति ततोष्सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरस- 
वितययमध्यादधः स्थितिवन्त्स्थानानि संख्येयगुणानि । “लो जक्तो परमं डायं॑ गउछह 
सा उ ठिई होह संखशुणा” नि ततो यस्याः स्थितेमंण्डूक्लुतिन्यायेन 'परमाम्र/-उत्कृष्ट 
'डाओ-फालां गच्छति'-्राप्नाति तदन्धकः सा तु स्थिति संख्येवगुणा भवति । 

किमुक्तं मवलि-प्रागस्मिन्नेव मलप्रकृतिस्थितितन्धग्रन्थे पदनिक्षेपाधिकारे यस्मात्‌ 
स्थितिबन्धादेकहेलया उत्कृष्टम्थितिबन्ध कुबेतो जीउस्योत्कृश्बृद्धिरमिद्दिता तस्मात्स्थितिबन्धादनुपद्‌- 
पुत्कृ्टस्थितिबनन्धकरणे जीव उत्कृशं ढायां प्राप्नोति,सा उत्कृष्टवृद्धिस्वामिना उत्क शस्थितिबन्धात्मा- 
गव्यवधानेन वद्धा स्थितिस्सातवेदनीयस्प चतुःस्थानकपव्मध्यस्थाधोवर्तिस्थितिबन्धस्थानेम्यः 
संख्येयगुणा भवतीति । 

एतेन प्राक्‌ पदनिक्षेपाधिकारस्वामिस्वद्वारे- 

'अज्ाहिन्तो उवरिं चडठाणियम्स बुंतो | अंतो कोडाकोर्डि ठिश्बंधं यो कुणेमाणो ॥ ६९२ ॥ 

लह्िऊर्ण उक्कोसं डाय उक्कोससकिलेसेणं । जेट्वठिद बंधंतो वड्ढि सो कुणइ उक्कोसं ॥ ६९३ ॥ 
इत्यत्र यदन्‍्तःकोटिकोटिसागगेपमलक्षणस्थितिस्थान॑ निर्व॑तेयन्‌ जीवो5नन्तरसमये उत्कृष्टवृद्धि स्वामी 
भवितुमहति तत्चतुःस्थानिकयवमध्यादुपरि वर्तमानमन्तःकोटिकोटिसागरोपमलक्षणं स्थिति- 
स्थानं तस्मादेव चतुःस्थानिकपवमध्यादथो यावन्ति स्थितिबन्धस्थानानि तेभ्यः संख्येयगुणानि 
स्थितिबन्धस्थानानि यवमध्यादुपरि गत्वा ठम्यते, अर्थतस्तु यथोक्त चतुःस्थानिकयवमध्यलक्षण- 
स्थितिस्थानं बध्नन्‌ जीवों यावतीं स्थिति बध्नाति ततः संख्येयगुणाधिकां स्थितिं बध्नन्‌ जीव 
उत्कृष्टवृद्धिस्वामी भवितुम्ति, न तु ततः स्तोकामिति ग्फुटमभवत्‌ । नलु तहिं एपा एबोल्कृष्टपद्‌- 
गता5न्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिः स्याद ? इति चेद्‌ , न, तस्थास्त्वेतत्स्थितेरपि संख्ये- 
यगुणाधिकस्थितिवन्ध कुरवतो भावात्‌ । | 

तदेबाह-* “तो संखग॒ुणा अंतोकोडाकोडी” त्ति तस्या अनन्तरोक्ताया अन्तःकोटा- 


कोटीसागरोपमस्थितेरपि समयपरिभाषया या उत्कृष्टपदे सागरोपमाणामन्त:कोटीकोयस्ताः संख्येय- 
गुणा इत्यर्थ: । * *“लओ बिठाणम्भि” हत्यादि, ततः सातबेदनीयस्य दिस्थानकरसयवमघ्य- 


६५८ ) बंधविद्दाणे मूलपयडिटिहबधों | विभक्तस्थितिस्थाना घल्पवहु० 


स्पोपरि “साकारे -एकान्तसाकारोपयोगे सति बन्धप्रायोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि भव- 
न्तीत्पथ;। ** “लो पिसेसअहियो'” इत्यादि, तेम्यो5नन्तरोक्तस्थितिबन्धस्थानेम्यः सात- 
बेदनीयस्य 'गुरुः-उत्कृष्टो पनुमवयोग्यः स्थितिबन्धो विशेषाधिको भवति, कुतः १ “उच्यते, अन- 
न्तरोक्तानि साववेदनीयदिस्थानिकरसयवमध्यादुपरिवर्तीन्येकान्तसाकारोपयोगेन :बन्धप्रायोग्यानि 
स्थितिबन्धस्थानान्यन्तःकोटिफोटिसागरोपमन्यूनपशद शकीटिकीटिसागरोपमप्रमाणानि, सातवेद नी - 
यस्याउलुभवयोग्यतालक्षणस्थितिबन्धस्वयं पश्चद्शशतव॑न्यूनपश्चद्शसागरोपमकोटिकोटिग्रमाण:, 
तथा से भवत्यनन्तरोक्तस्थितिबन्धस्थानापेक्षया विशेषाधिकः | “लस्तो जाणेयब्वा 'तस्मात्‌ सात- 
वेदनीयस्यानुभवयोग्योत्कृष्टस्थितिबन्धात्‌तस्थ सातवेदनीयस्येबोस्कृष्टा कमरूपतावस्थानलक्षणा 
यत्स्थितिर 'म्यधिका -विशेषाधिका ज्ञातव्या, कुतः ! अब्ाघाया प्रवेशेनाउस्याः सम्पृर्णपआदशकोटि- 
कोटिसागरोपमप्रमाणत्वात्‌ । ** “लो डायठिई अहिया'' इत्यादि, सातवेदनीयस्पोस्कृश्टया्स्थिते- 
रुत्कुष्टा डायस्थितिविशेषतोी5भ्य धिक्रा ज्ञातव्या , कुतः ? सातवेदनीयस्थोत्कृष्टा यत्स्थितिः पञ्च- 
दशकोटिकोटिसागरोपममात्रा,उत्कृष्टडायस्थितिस्त्वनन्तःकोटिकोटिसागरोपमन्यून त्रिंशत्की टिको टि- 
सागरोपमप्रमाणा,तथा चोत्कृष्टा डायस्थितिद्िंगुणाएईपि न भवत्यतोी विशेषाधिकाउभिहितेति । 


नल कुत उत्क्ृष्टा डायस्थितिरेताउत्येव भवति ? उचछते, यतः स्थितिबन्धस्थानादुत्कृशं- 
फालां दत्वा या स्थितिबंध्यते ततः प्रभृति तदन्‍्ता तावती स्थितिरुस्कृष्ट डायस्थितिरुच्यते, 
उत्कृष्टडायविषयत्वात्तस्पा:; एपैव कमप्रकृतिचूर्णों बद्धडायस्थितितयाउमिहिता, एपा धुन्कृष्टबृद्धी 
यावती-अन्तःकोटिकोटीसागरोपमन्यूनत्रिंशत्कीटीकोटी सागरोपम प्रमाणा प्राक्‌ पदनिक्षेपाधि का रे 
5थंतो5भिद्दिता तावती एकह्टेलया उन्नहनयस्थितिषृत्कृष्टपदगता स्थितिमेन्तव्येति । 


१४बाउ असायस्स उचरि” इत्यादि, ततो5्सातवेदनीयम्य चतुःस्थानिके यवे उक्त- 
लक्षणान्मध्यमस्थानादुपरि वर्तेमानानि यानि स्थितितरन्धस्थानान्यधापि नोक्तानि तानि “अधि- 
कानि'-विशेषाधिकानि मवनति, यतोड्नन्तरी कानीमानि च॒ प्रत्येक्रमुस्कृष्टस्थतिपरय॑न्तानि सन्त्य- 
प्यनन्तरोक्तानि चतुःस्थानिकयवमध्यादुपरि बहुसागरोपमशतानि स्थितिबन्धस्थानान्यतिक्रम्व।न- 
न्तरस्थितिबन्धस्थानप्रभुतीनि, इमानि तु॒यत्रमध्यानन्तरस्थितितन्धस्थानप्रभुतीनि तथा च बहु- 
सागरोपमशतप्रमाणानां स्थितितन्धस्थानानामत्रापपिकानां प्रविश्ग्वाद्भवतीमान्यनन्तरोक्तस्थिति- 
बन्धस्थानापेक्षया विशेषाधिकानीति | 


+“बओ परमो” ति “असायस्स' इत्यनुबसते, ततो5सातवेदनीयाख्याया उत्तर- 
प्रकृते: 'परमः उत्कृष्ट: स्थितिबन्ध: अधिक: /-विसहस्रवर्षोनान्त:कोटिकोटीसागरोपम प्रमाण स्थि- 
त्याइअ्यधिक इत्पर्थ: | छुतः १ उच्यते, “गुरू हत्यनेनाउसातवंदनीयस्या5नुभवयोग्योत्कृष्ट स्थिति- 


अल्पबहुत्वे प्रन्धाग्तरसंचाद: ] चरमे5घिकारे जीवसमुदाहार. | ६५९ 


बन्धों विवक्षितः, स च तथाभूतों:सातब्रेदनीयस्योत्कृष्टस्थितिबन्ध उत्कृष्टावाध्रामिपयेस्त्रिसहसर- 
वर्षेरूनभिंशत्सागरोपमकोटिकोटीप्रमाणः सब्ननन्तरोक्तयर्स्थित्यपेक्षया व्रिसहखदर्षोनान्तःकोटि- 
कोटीसागरोपमेरधिकी भवतीति । *““लो जट्विई अहिया” त्ति ततोउसातवेदनीयस्पा5नु यत- 
योग्योस्कृष्ट स्थितिबन्धापेक्षया तस्येत्राउसातवेदनीयस्प कमेरूपतावस्थानलक्षणयरिस्थतिरुत्कृष्ट पदे 
तिसहस्रवर्षेरधिका भवति | कुतः १ उत्कृष्टाबाघाया अश्र प्रवेशादिति । 

इद॑ हि प्रुख्यवृत्त्या संज्षिपल्चेन्द्रिया 5 मव्यजीवबन्धप्रायोग्यस्थितिबन्धस्थानान्यपिकृत्य दक्षितं सप्त- 
विंशतिपदसत्कमल्पबहुत्वं सबंथा कम्प्रकृतिचूणावभिदिितद्राविशतिपदसत्काल्पव हुत्वानुसायेंवाव- 
गन्तव्यम्‌ , केवल तत्र साता5सातवेदनीययोज॑घन्योत्कृष्टपर्स्थितिलक्षणानि चल्वारि पदानि 
तथाञसातवेदनीयचतुःस्थानिकपवम प्योपरितनस्थानसमूहलक्षणमेक॑पदमित्येतं पश्च पदानि न 
सड्ग्रह्दीतानि,अत्र तु तान्यपि सड़गृहीतानि । क्मप्रकृतिचूण्योक्ताल्पबहुत्वपाठस्त्वेवम-- 


“इयार्णि सब्बद्धितिट्वाणाण अप्पाबहुगं भण्णइ-हेद्धा थोत्राणि जब्रमज्झा ठाणाणि चडद्दाण' त्ति 
परियत्तमाणिगसुभाणं चउद्बाणियजबमब्झस्स देद्ठभो ठितिठाणाणि थोब्राणि। 'संखेजगुणाणि उत्ररिं' ति 
चउट्टाणे य जबमज्झस्स उब्र्रिं ट्वितिद्वाणाणि संखेब्जगुणाणि 'एमेब तिद्ठाणे सुभाण' ति परियतक्तमा- 
णिगाणं तिद्ठाणयजबमज्यस्स हेटुुओो ठितिठाणाणि संखेज्जगुणाणि, तस्सेव जवमज्यस्स उबर 
ठितिठाणाणि (वि संखेज्जगुणाणि)। “बिट्ठाणे सुभाणमेगंत' त्ति परियत्तमाणिगाण छुभाणं बिद्वाणे य जब- 
मज्झस्स देद्वतो एगंतसागारपाउग्गाणि ठितिट्वाणाणि सखेज्जगुणाणि | (तओचि बिद्दाणअणुभागजबमब्झस्स 
हेद्ठओ पुव्बओ उब्रिं ठिइ्ट्राणाणि मिस्साणि संखेज्वगुणाणि, तओबि बिट्ठाणरसजबमज्झस्स उधपरिं मिस्साणि 
ठिद्टद्टाणाणि संखेब्जगुणाणि, तमो) परियत्तमाणिगाणं सुद्दाण जहृण्णट्वितिबन्धो संखेज्जगुणो । 'ततो बिसे 
साहितो होइ असुभाण जदृण्णो' क्षि परियत्तमाणिगाणं ०सुभाणं॑ जहण्णओो ठितिबन्धी विसेसाहिगो। 
'सखेज्जगुणाणि ठाणाणि बिट्ठाणे जबमब्झा हेट्टा एगते प्ति परियत्तमाणिगाणं अस्ुभाणं बिद्ठा णियजवमज्यस्स 
हिट्नओ एगतसागारपाउग्गाणि ठाणाणि रुंखेज्जगुणाणि । 'मिस्सगाणं'ति ततो बिट्टाणिगजबमब्झस्स हेद्वउ 
मिस्सगाणि ठाणाणि संखेब्जगुणाणि । 'उबरि' त्ति परियक्तमाणिगाणं भम्चुभाणं बिट्टाणिगजबमज्यस्स उद्रर्रि 
मिस्सगाणि ठितिट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । तस्सेवुबर्रिं एगंतसागारपाउग्गाणि ठितिठाणाति संखेज्ज- 
गुणाणि। 'एब तिचउट्वाणे' त्ति तत्तो परियत्तमाणिगाणं अभस्ुभाणं तिद्ठाणियजबमज्झस्स उवर्िं ठितिद्वाणाणि 
संखेज्नगुणाणि तओ थि तिट्वाणजवमज्हस्स उबरिं ठितिद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि | ततो वि अस्चुभाण परि- 
यत्तमाणिगाण चडट्टाणियजबमज्झस्स हिद्ठओो ठितिठाणाणि संखेज्जगुणाणि । तभो) 'जधमज्ञाभों य ढाय- 
ट्विति' क्ति जबमज्याउ जभो ट्वाणा उक्कोसं ढायं॑ इच्छइ सा ठिति संखेज्जगुणा, जओ द्वितिभो उक्कोसं ट्वि्ति 
जातित्ति भणियं भब्ति । 'अंतोको डकोडि' त्षि अन्तोकोडाकोडी संखेज्जगुणा । 'सुभविद्याणजबमज्ञाओो उबर्रें 
एगंतिग” त्ति ततो परियत्तमाणिगाणं सुभाण बिद्वाणियजबमब्यउबर्िं एगंतसागारोबउग्गाणि ठिवतिद्ठाणाणि 
संखेज्जगुणाणि | “बिसिट्टा छुभजिद्व' त्ति परियत्तमाणिगाणं छुभाणं उक्कोस्सगो ठितिबंधो विसेसाहितो। 
'डायद्विति'त्ति परियत्तमाणिगाणं असुभाणं डाय॑ गंतूण जाठिति बद्धा सा ठिति विसेसाहिगा। 'जेह' 
क्ति परियसमाणिगाणं असुभाणं उक्कोसरगो ठितिबन्धो विसेसाहितो” इति । 

अल्पबहुत्वयन्त्रसित्रके त्वेवमू-- हु । हति गायाष्टकार्थ: ॥ ८५९-८६६ ॥ 


कै यन्त्र' चित्र चाउनन्तरोत्तरप्रष्ठद्ये छिखिते इति | 


बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्वंधों [ अल्पबहुल यख्रम्‌ 






















अल्पषहुत्वयन्त्रकम्‌ 
पदानि अल्पबर हु लग्‌ 
सातवेदनीय-चतुःस्थानिक-यबमध्याद्‌ अधस्तनवर्तीनि ः स्तोकानि 
क्‍ ततः ,, हर डा उपरितनवर्तीनि हर संख्येयगुणा 
« » » तज्रिस्थानिक ,, भधस्तनवर्तीनि मन ह। 
अर हो फे उपरितनवर्तीनि 0 ० १ 
, » »  दिस्‍्थानिक ,, अधस्तनवर्तीनि साकारोपयोगे बन्धप्रायोग्यानि ,, छ 
कप के है का अन्यतरोपयागे का १ 
के. 2 33 गन भ् उपरितनवर्तीनि 99 हे ११ १ 
८. » सातबेदनीयस्य.. जघन्यस्थितिबन्धमानम्‌ तन ननिनी नन के गन हे 
पी हे जघस्ययत्स्थितिः "हल हल नह न हनननरिलनननन * *०- बेशेषाधिक 
असातवेदनीयस्य जषन्यस्थितिबन्धमानम्‌ तर ५ अिनिनिननिनिननिननीनान- हर 
पर जधघन्ययत्स्थिति 0००० ४८४ ४३४ ०६ ७7 + पहल 05% ०४ की 





»... द्विस्थानिकयवमध्याद्‌ अधस्तनवर्तीनि साकारोपयोगे बन्धप्रायोग्यानि : 
स्थितिवन्धस्थानानि.सिख्येयगुण !' 
१9 । 9१ १) अन्यतरोपयोगे कक हा 


के 55 हे उपरितनवर्तीनि हा के 

छ् १ 9१ 9) साकारोपयोगे 45 ११ 

».. तिस्थानिकयवमध्याद अधस्तनवर्तीनि + १ 

» 5. थजेपरितनवर्तीनि मी 

४... चतु.स्थानिकयवमध्यादधस्तनवर्तीनि कि भर 

यतः स्थितिवन्धस्थानादुत्कृष्टडायं गस्‍्यते सा स्थिति ।॒ 

अन्तःकोटिकोटिलक्षणस्थितिबन्धस्थानेषु सर्वाधिकम्थितिबन्धस्थानम्‌” "तहत ७ 

सातवेदनीयस्य ट्विस्थानिकथवमध्यादुपरितनवर्तीनि साकारोपयोगे अन्धप्रायोग्यानि 

+ 2 पे फ्त्कृष्ठा अनुभवयोग्या स्थितिः ६0३« - ४० उडेडंके के 
; हि की: 77%; विशेषाधिक 

पर उत्कृष्टडायेनोल्रद्धवस्थितिः &89%«००६३३६७०४४८७ ४४४६४ कब ०४ बेन ०९०२० हे * मेड - ५८4 बन १० ब ः 

* » भसातयेदलीयस्य चतुःस्थानयबमध्यादुपरिबर्तीनि साकारो पयोगे बन्धप्रायोग्यस्थानानि |, 

० क असातबेवनीयस्य बत्कृष्टा अनुभवयोग्या स्थिति «४*६४०२४५४००००६२ू १ ००७०५ ०४ अटबरबोबब ग० 2३०० 4१ 

लि ह प्र यह्स्थिति: नल नलन्‍नरननसननन कक बन हि 
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ड़ 
सावा-5सातवेदनीय-जघन्योत्क्ृष्टस्थितिबन्धादिपदार्थ निष्पन्नानां सप्तर्विशतिपदानाम्‌-- 


सीतिक्काक 


पा पता थी 23400 «५ ४:०७: 


) ६8) (५) ५9॥ ९53 









६६२ ] बंधविद्दाणे मूलपयडिठिश्यंधो [ अन्यमते प्रस्तुताल्पत्रहु० 


अधथाबन्यमते प्रस्तुतं दिदर्शयिषुर्गाथाष्कमाइ-- 
केह उ 'यवमज्ञा5हो चउठाणे5प्पाणि उ ठिहठाणाणि । 
सायस्स हुन्ति 'एत्तो संखगुणाणि उवरि हुन्ति ॥८६७॥ 
श्तो तिट्टाणेडह ध्तओं उबरिं 'तत्तो अहो य बिट्टाणे । 
सागारे तो मीसे हवन्ति “तत्तो उवरि मीसे ॥८६८॥ 
“ताउ असायस्स अहो बिट्टाणम्मि य हृवन्ति सागारे । 
'तो मीसे ''ताउ उबरि मीसे *'तो हुन्ति सागारे ॥८६९॥ 
'स्तो तिट्ठाणेउह 'श्तओ उबारिं 'थ्ता चउठाणिये हेद्या । 
'तत्तो संखेज्जगुणो सायस्स लह मुणेयव्वो ॥८७०॥ 
'श्तत्तो विसेसअहिया णायव्वा जट्टिई **्तओ<ब्भहियों । 
होह असायस्स लह '“तो5ब्भहिया जद्टिई णेया ॥८७१॥ 
"'शत्तो संखेज्जगुणा जम्हा गच्छेह डायमुकोसं । 
सा य ठिई णायव्वा 'तो अंतोकोडिकोडिठिई ॥८७२॥ 
र२शतत्तो संखगुणाईं हवन्ति सायस्स उपरि बिट्ठाणे । 
सागारे *तोऊब्महियो गुरू *वतओ जट्टिई अहिया ॥८७१॥ 
>धतो डायठिई अहिया *'ताउ असायस्स उबरि चउठाणे । 
अहियाणि **तओ परमो अहियो **तो जद्»िह अहिया ॥८७४॥ 
(प्रे०) “केह उ यवमसज्ध्ता” हत्यादि, तत्र “केड उ' त्ति केचित्‌'-महाबन्धकागदयस्तु- 
पुनः, प्रस्तुताल्पबहुत्वमित्यं वदन्‍्तीति वाक्यशेषः । कथं बदन्तीत्याइ-“यवमज्ञञापहो चड” 
इत्यादि गाथाष्टकम्‌ ,अस्याउद्धरा्थस्त्वनन्तरोक्ताल्पबहुत्वेन तुल्यप्रायोउतम्तदवत्‌ स्वयमेष योज्यः, 
भावार्थोंडपि बहुघा ताइश एवं, केवेल तत्र यानि सातवेदनीयजघन्यस्थितिबन्ध-जघन्ययत्स्थित्य- 
सातवेदनीयजघन्यस्थितिबन्ध-जपन्ययन्स्थितिल॒क्षणानि चत्वारि पदान्यष्टरम-नवम-दशमे-कादशपदेषु 
क्रमेणाभिहितानि तान्यत्र पश्दश-नोडश-सप्तदशा-उष्टादशपदतया निष्षिप्तानि | 
इत्थं हि तद्॒भिष्रायेण- 'सर्बस्तोकानि सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसयव्मध्यादधस्त- 
नानि स्थितिस्थानानि। ततस्तस्येब चतुःस्थानिकरसयवमध्यस्योपरितनानि स्थितिबन्धस्थानानि 
संर्येयगुणानि । ततः सातवेदनीयब्रिस्थानिकरसस्यथ यवमध्यादधस्तनानि स्थितिबन्धस्थानानि 


अन्यमते प्रस्तुताल्यत्रहु० ] चरमे 5थिकारे जीवसमुदाहारः [६१३ 


संख्येयगुणानि | “ततो5स्थेव यवमध्यस्योपरितनानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि | 'ततः 
सातवेदनीयदिस्थानिकरसस्थ यवमध्यादभ एकान्तसाकारोपयोगप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि 
संख्येयगुणानि । 'ततरतस्मादेव यवमध्यादधः साकाराइ्नाकारोभयोपयोगग्रायोग्यानि स्थितिबन्ध 
स्थानानि संख्येयमुणानि । * ततो5नन्तरोक्तस्येव सातवेदनीयद्विस्थानिकरसयवमध्यस्योपार 
साकारा5नाकारो भमयोपयोगप्रायोग्पानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येवगुणानि । * ततो5सातवेदनीय- 
डिस्थानिकरसस्य यवमभ्यादधः केबलसाकारोपयोगप्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येय- 
मुणानि ।  ततस्तस्मादेव यवमध्यादधः साकाराइ्नाकारोभयोपयोगग्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्था- 
नानि संख्येयगुणानि । *'ततस्तस्यवा5उसातबेदनीयदिस्थानि करसस्य यवमध्यस्योपरि साकारा5- 
नाकागे मयोपयी गप्नायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । ' 'ततस्तब्रव्र 2स्पानिकरस- 
यवमध्यस्थोपरि केवलपाकारोपयोगगप्रायोग्यानि स्थितिबनन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । ' ततो- 
5सातवेदनीय स्थेव त्रिस्थानिकरसस्य यवमध्यादघः स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि | ' ततस्त- 
स्यत्र यव्रमध्यस्थोपरि स्थितिब्नन्धस्थानानि संख्येयगुणानि । ' ततो5सातब्रेदनीस्य चतुःस्था- 
निऊरसयवमध्यादधः स्थितितन्धस्थानानि संख्येयगुणानि ।  ततः पुनः सातबेदनीयस्या5नुभव- 
योग्य: स्थितिबन्धी जघन्यः संख्यातगुणः । * ततस्तस्यैत्र सातवेदनीयस्प कर्मरूपतावस्थानलक्षणा 
यर्स्थितिजंघन्या विशेषाधिका । '“ततो5सातवेदनीयस्याउनुभवयोग्यो जधन्यः स्थितिबन्धों विशे- 
पाधिकः | ' ततस्तस्येत्राउमातवेदनीयस्थोक्तस्तरूपा यन्स्थितिजंधन्यापम्यधिका । " ततो यस्मात्‌ 
स्थितिबन्धादुत्कृूशं डायां जीवो गच्छति स प्रामुक्तस्वरूप:ः स्थितिबन्धः संख्येयगुण:। *“तत 
उत्कृष्टपदगता5न्‍्तःकीटिकोटीसागरोपमस्थितिः संख्येययुण:ः । + 'ततः सातवेदनीयस्य द्विस्था- 
निऊरसयवमध्यस्योपयेंकान्त माकारोपयोगग्रायोग्यानि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि | 
ततः सातवेदनी यस्या धवाथापेती यो 5नुमवयोग्यः स्थितिबन्धः स उत्कृष्टो विशेषाधिकः। 'ततस्त- 
स्येब सातवेदनीयस्य कर्मरूपतावस्थानलक्षणा यत्स्थितिरुत्कूष्टा विशेषाधिका । *तत उत्कृश 
डायस्थितिविंशेषाधिका । . ततो5्सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसयवमध्यस्योपरि स्थितिब्रन्धस्था- 
नानि विशेषाधिकानि।  ततो5सातवेदनीयस्पाउलुभवयीग्यस्थितिबन्ध उत्कृष्टपदे विशेषाधिकः | 
२ततस्तस्येत्रोक्तलक्षणो -कृश यत्स्थितिविशेषाधिका इति |॥८६७***** "८७४॥ 

तदेवमभिद्वितं सातवेदनीया-5सातवेदनीयि-ब्रि-चतुःस्थानिकरसबन्धादिनानावस्तुस म्बन्धाद ने 
कथा विभक्तानां विवक्षितानां संज्िपब्चेन्द्रियाभव्यजीवबन्धप्रायोग्यानां स्थितिबन्धस्थानानामन्येषां 
सातवेदनीया5सातवेदनीयजघन्यस्थितिबन्धादिलक्षणानां पदानां चाल्पबहुत्वम्‌ | साम्प्रतं तत्रेव स्थिति- 
स्थानेषु -त्रि-यतुःस्थानिकरसभेदेन पोढा विभक्तानां बन्धकानामल्पबहुत्व॑ प्रचिकटयिषुराह-- 

सायस्स हुन्ति थोवा जीवा चअणबंधगा तत्तों। 
.; तिदुठाणबंधगा खल कमसो होअन्ति संखगुणा ॥८७५॥ 


श्६४ | बंधविष्दाणे मूलपयडिटिइबंधो [ बन्धकजीवाल्पबहुत्थम्‌ 


ताउ असायस्स कमा हुन्ति दुचउठाणबंधगा तत्तो । 


तिट्टाणबंधगा खलु होअन्ति विसेसओउब्भहिया ॥८७६॥ 
(प्रे०)“साथरस हुन्ति थोवा” इत्यादि, सातवेदनीयस्य चतुःस्थानिकरसबन्धका जीबाः 

“हुन्ति थोचा” त्ति अनन्तरवक्ष्यमाणपदगतजीबेभ्यः 'स्तोका:/-अल्पाः सन्ति । “सत्तो” सि 
तेम्यः सातवेदनीयचतुःस्थानिकरसबन्धकेभ्यः सातवेदनीयस्येव “लिवुडाणबंधगा स्वलु” त्ति 
त्रिस्थानकरसबन्धका दविस्थानकरसबन्धकाश्चेते एकेकविधवन्धकजीवा इत्यथेः | खलशब्दो वाक्याल- 
हारे | कियन्त इत्याह-''कमसो होअन्ति संखणुण” सि क्रमशः '-यथासंख्यं संख्येयगुणा 
भवन्ति । “ताउ” त्ति तेम्यो5नन्तरपदोक्तसातवेदनीयद्विस्थानिकरसबन्धफेम्य: “अखायस्स 
कमा हुन्ति” इत्यादि, अनन्तरोक्तस्य 'संखगुणा' इल्यम्य घण्टालालान्यायेनात्रापि योजनाव्‌ 
असातबेदनीयस्य ठिस्थानकरसबन्धकास्तथा5सातवेद नीयस्येव चतुःस्थानकरसबन्धकाः क्रमात्‌ 
संख्येयगुणा मवन्तीत्यथ! | “तक्तो” त्ति तेभ्योषनन्तरपदोक्तेभ्योउ्सातवेदनीयचतुःस्थानकरस- 
बन्धकेस्यः “तिड्ठाणबंधगा खल” त्ति असातवेदनीयस्येंत्र त्रिस्थानकरसबन्धक्राः पुनः 
“होअन्ति विसेसओपक्‍ब्नहिया” त्ति “विशेषतो5स्यधिका:'-विशेषाधिका भवन्तीत्यथे: । 

ननु असातपेदनीयस्य ठिस्थानिकरसबन्धकानां प्रायोग्पस्थितिबन्धस्थान भयः सातवेदनी यस्य 
दिस्थानिकरसबन्धकप्रायोग्यस्थितिबन्धस्थानान्यनन्तरोक्ताल्पबहुस्बे 5थंतो 5 नेक कर त्व: सं गव्येयगुणा नि 
दर्शितानि; अन्न तु बेपरीत्येन सातवेदनीयद्विस्थानिकरसबन्धकापेक्षयाउसा तवद नीयस्थ द्विस्थानिकरस- 
बन्धकाः संख्येयगुणा उक्तास्तत्कथं न तिरोधः ! हलि चेदू, न, एकजीवमाश्रित्य सातवेदनी पस्थो- 
त्कष्ट न्धकालापेक्षया 5सातवेद नी यस्यो त्कृष्ट बन्धकालस्य संख्येयगुणत्वेना5सातवेद्‌नी य 3 स्थानिक- 
रसबन्धकसअयस्यापि उत्कृष्टपदगतसातवेदनीय5िस्थानिकरसबन्धकापेक्षया संरव्येयगुण त्वस म्मबेना - 
इविरोधादिति ॥८७५-८७६॥ 

तदेवमभिद्दितं चरमे जीवसमुदाहारे जीवाल्पबहुलवम््‌ , तथा च समाप्तं जीवसप्रुदाहाराख्य॑ 

चरम॑ द्वारम्‌, तस्मिश्र समाप्ते समाप्थरमोर्ष्णवसायअथमुदादारः, तत्समाप्ती चाबसितों मूल- 
प्रकृतिस्थितिबन्ध: । 

फ्रियते सम सया८ध्यवसन-समुदाहारं विवृण्वता यत्पुण्यम्‌ । 

खुविशुद्धाध्यवसाया मवन्तु भव्या विगतमवमयास्तेन ॥ (आययामीतिः) 


॥ इति श्रीवन्धविधाने मूल प्रकृतिस्थितिबन्धे पच्ठे 5ध्यवसायसमुदाहारे ठृदीर्य जीवसमुदाह्ारारूय द्वारं समाप्तम 
हे गाज 
| ९ हा 





॥ अथ टीकाकृट्नशस्तिः ॥ 
भव्यानां मबसागरे प्रपततां निस्तारक॑ यत्कृत॑, 
तीथे सम्प्रति राजते जलनिधो बोहित्थवड्रैयंदम । 
सिद्धाथत्रिशलाजजो. विभवकृत्‌. कारुण्यरत्नाकरः, 
स श्रीमान्‌ शिव्रदः सदेव भवतु श्रीवर्धभानो5पि* वः ॥|१॥ (हादु छ०) 
भव्येभ्यः सुखदां जिनेन्द्रमुखजां वां निशम्योश्नतां, 
प्रतज्यां प्रतिपद्य वीरविभवे येना5पितं जीवनम्‌ । 
यज्नामाउपि निहन्ति पापतिमिरं मार्वण्डरश्म्योधवद्‌ , 
बन्दे5हं गुरुगीतमादिगणिनां इन्दं॑ सदा तन्युदा ॥२॥ (शदुछ०) 
सर्वोषपि संविस्नमुनिव्रजो5यं, येषां प्रत्रिष्टः पथुसंतती हि। 
ते पश्चमाः संयतबृन्दताताः, पान्तु सुधमोरूयगणाधिपा व ॥३॥ (इल्द्रवेज्ञा० 


येन स्वभार्या-जनकादिना वे, साक॑ गहीत॑ चरणं जिनोक्तम्‌। 
जम्बू! स कम्बूप्रभशुभ्रक्ीतिः, केवल्यधामा चरमः पुना तु ॥४॥ (इल्द्रवञ्मा०) 


प्रभवविभवो जम्बूह्ये प्रविश्य निशि भ्र॒वां, 
प्रुवषदविदां सम्यग्रत्नत्रयीमुपलेमिरे । 
मनकजनकाः श्रीमच्छय्यम्मवाश्र भवच्छिदः, 
शशघरसितश्लोका भद्रं दिशन्तु सतां सदा ॥५॥ (इरिणी*) 


#्तत्पट्टमण्डनो विद्वान , महिमगुणभाजनम्‌ । भद्रं तनोतु सर्वेषां,यशोभद्र मुरुत्न वम्‌ ॥६॥ 
असम्भूतिविजयस्तस्य,विने गो 5भून्छिवड्डू २: । प्रताजको हतानज्ञ-स्थृलभद्रस्थ पातु वः ।,७)॥ 
अध्त्नरत्नाकरे येन, नियु क्तितीथेमारचि । जयतु भद्रबाहुः स, भगवान्‌ श्रतकेवली ॥८॥ 
बेश्यासडगे5प्यविचलचरणः प्लुष्टकामो हि योज्थूत्‌ , 
पूरी हि. प्रकरमत्रिक् ज्ञातवान्‌ सजतथ । 
सिद्धान्ताब्धेरपरतटमितः कामयोध॑ विहन्तु', 
शक्तिस्तोम॑ स॒वितरतु सतां भ्रीयुतस्पूलभद्रः ॥ ९ || (चित्रलेश्रा०) 


# अपिशब्दो ल्‍न्येषां तीर्थपतीनां समुझचये । # भनुष्दुल्यत्तम्‌। 


६६६ ] 


बन्धविद्दाणे मूलपयढिठिश्बंधो [ श्रीमद्दागियांदि-भ्रीकमरूसूरी श्वराम्तप्रशस्ति: 


आवश्िष्यस्तदीयों यो, जिनकल्प तुतोल सः। 
महागिरिः शिबं दघ्यात , सुहस्तिगुरुवान्धवः ॥१०।। (भनुष्ट्ब्वत्तम) 
सुस्थित-सुप्रतिबद्धों, कोटिक-काकन्दिको ततो जातौ। 
श्रीवीरनवमपट्ट , यत उदितः कोटिकाभिघरणो ज्यम्‌ ॥ १ १॥| (गीति०) 
इन्द्रदिश्नगुरुस्तत्र, श्रीदिद्नमुरवस्तथा । 
श्रीसिंदगिरिनामानो, जाता: क्रमाज्जयन्तु ते ॥१२॥ (भनृष्डब्बृत्तम ) 
जातिस्मत्या शिशुरपि भृशं॑ संयमाथ' रुरोद, 
प्रत्रज्योच्चेदेश भमणितवान्‌ साथंपूर्वाणि यश्र । 
तीर्थोौधोत॑ व्यधित च यतो घज्रशास्वोत्थितेयं 
वज्ञस्वामी स भवतु सतां वज़िवन्धों विरकक्‍त्ये।।१३।|(मन्दाकान्ता०) 
भ्रीवज़सेनो जितमोहसेनो, ज्ञाताख्यत्षत्नप्रतिवादिजेता । 
सोपारके यश्रतुरों दिदीक्षे, वित्तात्यपृत्रान्‌ स ददातु मेधाम्‌ ||१४॥ (इन्द्रवज्ञा०) 
जातं॑ हि कुलचतुष्कं, तच्छिष्येम्यः सुविस्त॒तं तत्र । 
यस्माच्चान्द्रमिदं निर्गंतं स चन्द्रगुरुवतु सदा ॥१५॥ (गीति०) 
चन्द्रनाम्नि कुले येपस्मिन्‌, जातास्तीथधुरंधराः | 
नेफके सामन्तभद्राद्या, स्रयस्ते पुनन्तु व: ॥१६॥ (भनुष्दुब०) 
वीरादभूत्तत्र युगाब्धि(४४)संखू्ये, पटू लपोगच्छसुबृक्षमूलम ।| 
स श्रीजगच्चन्द्रगुरुस्तपस्वी, पातु क्रियोद्धारवर्ता पुरोगः ॥९७)| (इल्द्रवश्ञा०) 
पट्ट गजेषु(५८)प्रमिते हि वीराद , गच्छेउत्र जातः प्रभुहीरसरिः । 
प्रावोधयधों यवनाधिराजं , प्रेक्षावदच्ये: स तनोतु धाम ॥१८॥ (इन्द्रबज्ञा०) 
पहपरम्परयव, बभूव पावकहय(७३)परिमिते हि पटटेष्त्र । 
धीरो वीरो विदुध:, श्रीविजयानन्दसूरोन्द्र: ॥१९॥ (भार्या०) 
लुम्पाकाख्य॑ कुमतमसकृत्‌ खण्डखण्ड विधाय, 
मृत्येचा श्रीसममयवचसा येन सिद्धान्तिता च। 
आत्मारामेति मधुरणिरा संस्तुतो यस्‍स्तु लोकेः, 
स न्यायाम्भोनिषिरिति बुधैरव्याहतः पातु युष्मान्‌ ॥२०॥ (मन्दाक्रान्ता) 


तत्वडमण्डनसुधीमु निवन्दसेव्य-,आारजिवाधिशमरृद्धतनि: स्पहत्वः | 
घरीन्द्र इन्द्रवदनः कमला मिधान:, श्रेयः सदा5पि वितनोतु स देइभाजाम ॥२१॥ (बसंत) 


# औवानत्रीधरप्रशृतीन! प्रशस्ति: ] टीकाकृश्पशस्ति: [६६७ 


वीराच्छरोदघि(७५)मिते श्रतहाद॑वेदी, ज्योतिष्कत्रित्व कमलामिधदरिपटटे । 
भ्रीघोरपूपरेधिजयोत्तरपाठकानां, हरीन्द्रदानविजयो हि. बभूष शिष्पयः ॥२२॥ (बसंत) 

से श्रेयसेउस्तु सतत समतायतोरूचे, सच्वृर्णि-माष्य-विद्वृतिप्रमुखं प्रमथ्य । 
यहत्तम्त्तरममूहनिबद्धमाला,.. तल बुभूत्सुकृतिनां. वरपाठमाला ॥२३॥ (बसंत०) 


(युग्मम) 
तत्पटटे जयति प्रशस्तचरणः श्रीभ्रेमसूरिप्रश्न!, 


सेव्यः साधंशतदयाधिकसुनिवातेन वात्सल्यमूः । 
कमत्रातविदा णेक्सुभट: सर्नत्र बे. सम्मतः, 
कमग्रन्थविचारणेपतिचतुरः पिद्धान्तपारड्रतः ॥२४॥ शादु ७०) 
काणदेगसुमद्रणानतिगत॑ सांख्येः प्रवानोद्धव, 
योगाचारमते क्रिमप्यमिमत यदासनासंत्रकम । 
मायाह' तु मतं कथख्विदपि यदू वेदान्तिकेश्वात्मनो, 
मुक्ता-पप्नुक्तविधे: प्रणायकमसत्‌ तच्च॑ हि यस्यां तकत्‌ ॥२५॥ (शादु छ”) 
हृधायक्तिभगदपाकृतम तिप्रौढप्रतिज्ञायुतात्‌ , 
प्कत्या पोद्नलिक जिनेन्द्रवचनाज्ज्ञातं च संस्थापितम्‌ | 
स्पाद्रादप्रतिभाभृता विरचिता सा क्मसिडिस्तथा, 
सृष्टं चारु चयेन यन्त्रकलितं सत्संक्रमअ्रन्थनम्‌ । २६। ! (शादु छ*) 
युग्मम्‌ 
दुब्धं च मार्गणाद्वार-विवरण सुविस्तृतम्‌ । अन्यान्यग्रन्थकृतोक्त-नियु कत्यादिसमन्ितम्‌ ७२ (अत॒०) 
किं बहुना मणितेन खल प्रथितेन हि येन बुधप्रशुुणा, 
स्वीयमनोजमति भ्रमगुम्फ्य मिदं वरथन्धविधानमरम्‌ ४ | 
गुम्फयितु' घुनिवर्गमिद्दाउध्ययनादियुत सतत प्रणतं, 
वीक्ष्य नियुज्य निजे च करे प्रविधाय कुशां :) रचित विशदम्‌ ॥२८। (मदिरा०) 
गृहस्थितस्त्पिश्रेडपि, सद्भतेरनुउन्धिनी | संस्तारकस्थ दीक्षा हि, दापिता येन घीमता ॥२९॥ (मलु०) 
येन व्यधायि जिनबिम्बशहप्रतिष्ठा, दीक्षाविरोधनियमस्य विरोधनं च | 
अन्यत्कृतं बहुविध्ध प्रवच:प्रभावि, ब्ूमः कं यदनलो विषणो5पि यत्र ॥३०॥ .विसंत०) 
शिष्यस्तदीयोषपि हि. 'मालुनामा, पंन्यासमुख्यों जितभानुधामा | 
नक्तदिव तसविभागकस्वाद्‌ , भव्योपकारव्यमनीर भाति ॥३१॥ (इल्द्रदज्मा०) 
जे झडिवोत्यर्थ:, उक्त, च-द्राकू ज्लाग-र झटित्याशु” इत्यादि । (.) सूतरम्‌ , व्यव्वस्थामिति यावदू 


१६८ ] वज्थमिहाणे यूलयपडिठि3उपंधो [ टीकाबिरणलफाडा्िं 


येनाउप्थनेके सरला: समर्था, बारवप्रोधा रचिता हि हथाः । 
भ्रीपश्चसूश्रप्रुखस्प भाषा,-टीकाश्. भसाध्यादित दोइनाधा! ॥३२॥ # 


ग्रन्या; स पातु प्रगुरुषशस्त्री, व्याख्याविधानं निपुणस्तपस्त्री । 
त्यक्तप्रमादों गुरुपादबासी, सत्तकवेदी सततं हि युष्मान्‌ ॥३१॥ # 
(युस्मम ) 
आमीत्तदीयोडपि य आधशिष्यो, श्राता कनीयान्‌ सहदीक्षितथ् । 
सारल्यक्रष्टाउखिलसाधुवित्तो, वेंगम्यदीप्त्या सततें च॑ दीधः ॥श्छ॥ # 
गच्छस्थ भक्‍्त्ये कृतसुप्रयाप:, संप्राप्तमच्छानिषचित्ततासः । 
दोह॑ निशोधप्रभृतेव्यधादः, पंन्यासप्माख्यगुरुः स पातु ॥३५॥ # 
(युर्मम ) 
मुमुक्ष॒प्रजायाअर्त्रिस्प शुदघ्यैरनन्यस्थ  तस्य प्रभो: पद्चनाम्नः । 
जगच्चन्द्रनाम्ना बिनेयेन हृध्याउनवाप्तेडपि तच्चे : रूणां प्रभावात्‌ ॥३६॥भुजन्मप्र० 
पूज्यानुरोधेन तदीयतुष्टये, अन्यान्यशास्त्रादपलन्धतलम्‌ । 
आदाय मसम्यग रचिता मयेषा, प्रेमप्रभाख्या स्थितिबन्धटीका ||३२७॥ # 
(युग्मप ) 
निष्ठापितेयं खड़े ्रीस्वें हस्तीमवेदाशि(२४८८)मिते सुरम्ये । 
मासे व शुक्र सरुदेशामध्ये, बेडाल्यपुर्यों बता रुखेन ॥३८।॥ # 
संशोधितयं तु॒गणाधिपैहिं, श्रीप्रेमसूरिप्रभुभिश॒ तज्जें! । 
शिष्येस्तदीये: समयाथ्थविद्धिः, हरीन्द्रजम्बूतरिजयेः परेश्व... ॥३९॥ # 
आंगमकमंप्रकृतिप्रमुखेषु च तेषु तेषु शास्त्रेपु । 
प्रक्ष्मधियां गम्येषु विहितातिशायिप्रयत्नैदि |४०।| (पध्या०) 
ऐशप्लवि जयघोष-घर्मानन्दविजय-वो रहोखरपमु्खे: । 
महवर्तिप्रुनिश्रवरें: कतवत्ने; सोपयोगेश् |।४१॥ (पथ्या5) 
(अत्रिभिर्भिशेषकम ) 
दृष्टा पुनः सा हि मयोषयोगात्‌ , तपाप्यवश्यं स्ख॒लनाः झ्युरत्र । 
छात्रस्थ्यस रूयो मतिमान्धजा वा, ज्ञात्वाउपनेवा) कृपया हक ॥४२) # 
पत:-- 
“गच्छतसरस्खलनं क्व्ापि, भत्त्येव अमादत:। इसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सब्जर): ॥१॥7 इति | 


के इन्द्रबआाईूचम | 








सुद्रापणावि० ] टौकाकुत्प्रशत्ति: [ ६६९ 


पद्रापिता सरुघर स्थित पिण्डया डो- 
संझे सुरम्यनगरे बसता55हतेन । 
जञानाथंसश्चितथनात खड़ सहकेन 
श्रीतीरकृत्‌-सुगुरुषृदितमक्तिकेन ॥४ १॥| (वसन्‍्त०) 
सथाहि- 
यत्पादभक्‍त्या श्रुति भव्यलोकाः, सत्कीर्तिकान्त्यादियुता भवन्ति। 
पृष्णातु शं वो जिनवर्धमानः, श्रीपिण्डबाडापुरमण्डनः सः ॥४४॥ (झत्रबजा०) 
विक्रमीयपश्चवदशशताउदो धर्मकमेव्यस निना प्रस्फुरदेहकान्तिना धनाढ्थ न संघपतिना ' कु र- 
पालेन तथा सुगुणगणनिभृतेन सुनयाप्रवित्तेत सज्जनश्रेणिप्रुयेण श्रीमता रींबामिधानेन व्यव- 


१ प्रास्याट्यंशे व्यवहारिसांगांसूनुः, असूनोज्ज्यलकान्तकीतिः। 
श्रीपुण्यपूर्णो5जनि पूर्रासोहस्तस्य प्रिया जाल्हणावेबीनाम्नी ॥ १॥ 
(!) तदूरचंद्रास्तररुद्वम क्रियाकठाप: किल कुरपाल । 
जाया च मायादिकदोपमुकता तस्याभत्रत कामलदेवोनाम्नी।॥ २ ॥ 
सूदयों सदयो वामामृतेः सुहितो छोकहितो सतां मतों। 
सुनयो विनयोचितीचणोी बिजयेते तनयी तयोरिमो॥ ३॥ 
तक्राद खुजनश्रेगीए्नं रत्वाभिधों घी | वदास्यजनमुद्धेल्यों राजमान्यों घियां निधिः॥ ४॥ 
द्वितीयश्तु द्वितीयेदुकन्तिकान्तगुणावद्द: । धरण दशारणं श्रीणां प्रवीण: पुण्यकर्मणि॥ ५ | 
रत्नादेवी-धारलदेव्यां जन्यो (पत्यों) नयोरनुक्रमतः । समभूतामतिनिर्मठशीछालझ्ुकारधारिण्यो ॥६॥ 
रस्नस्य पुत्रा एते लाधा-सलषा मनाद्वु-सोनारुषा । शांतस्‍्व्रभावकलिता गुणतरुमलयाः कलानिलया.॥७॥ 
तख्थ-- 

* श्रीप्रास्वाटामिधज्ञातिशन्नशुज्ञारशेखरः । पूरा5भून्महुखानामा व्यवद्दारी वरस्थितिः ॥ ८ ॥ 
तस्य जोलामिध. सूनस्तत्पुत्रो भावठोउशठः । तस्यामीज्जाउणादेवी भाया चारों स्वभावतः ॥९॥ 
तदीयपुत्र: सुगुणेः पवित्र, सौजन्यचित्त : खुनयाप्तत्रित्त: । 

लॉबामिधान. सुकृतिप्रधानः, सत्कार्येधूर्या व्यवहारंबयें: ॥१०॥ 
नयणादेत्री नामलदे थरीति ख्यातसंज्ञिके तस्य | दणिते दययोपेते शीलाश्रुद्यममगुणकलिते॥ ११॥ 
नयणादेबीतनुजो मनुजोचितचारुलक्षणोप त. । झ्मरो अ्रमरो गुरुजन-जननी-जनकादिपदकमले ॥११॥ 
भीनकान्तगुणरूयाते प्रजापालनछालसे । द्वाजाभिषे धघराघीशे प्राज्यराज्य व कुबंति ॥१३॥ 
भाष्यामुभाभ्यां धनिकु रपाल-लींबामिधाम्यां सदुपासकाम्यां । 
आमे5प्रिसमे पिण्डरवाटकाल्ये प्रासादभुमिरुद्धारे सारः:॥ १४॥ 
ब्िक्रताद्म गतक्ाडिधिभूमिते (१४६५) बत्सरे तथा। फाल्गुनाख्ये शुभे मासे शुक्लायां प्रतिपत्तिथों ॥१५॥ 
कल्याणवृद्धय म्युदयैकदायकः क्रोवधेमानश्वरमो जिनेश्वरः । 
श्रीमत्तप:संयमघारिसूरिभि: प्रतिष्ठितः स्पष्टमदामद्दादिह ॥ १६ ॥ 
भारवींदुसमयादनया श्री पर्द्धमानजिनना यक मूर्त्या । राजमा न सभिनंद॒तु विश्वानंवदाय कि द॑बरचेत्यम्‌। १७/ भी :॥ |” 
इति पिन्डवाडाश्रीमद्वाविरजिनप्रासाद्भित्तिगतप्राज्यो लेख: ॥ 
(अबुंदाचलप्रदक्षिणाजेनलेखसंदोद्दे छेखांक: ३७४) 





६०] बन्धविद्दाणे मूलपयडिठिश्बंधो [ श्रीपिंडवाडास ज्ु-सत्का नोणि 


हारियेंण तथेव संघपतिकु रपालपुत्रेण नलिनीशुल्मविभानालुकारि-जगज्जनचेतोहारि-' श्रेलोक्य- 
दीपकनामप्रासादाधनेकनव्यजिनप्रासादविधापका--5जाइरी प्रमुखबहु स्थान जी ण॑ जिन मबनो द्वारणा- 
5<चार्यप्रमुखपदवीप्रदापन-तिषमसमयसत्रागारप्रवतनादिनाना विधस त्कायप्रवणेन प्रखाटवंशमण्ड- 
नेन परमाहंतेन संघपतिगा श्रोधरणाकेन# व्यवहारिवर्य-वदान्यजनमूध॑न्य-राजमान्य-रत्ना- 
मिधस्वज्येप्नन्धुसहितेन मरुषरधरणीसीमन्तिनीललाटतिलकायमाने सन्क्ृत्यसंचितपृण्यप्रचयेर्मव्या- 
शयभ रिभिभंव्यजन: संकुलिते पिण्डवाडानामसुग्रामे पूर जीणंशीर्णतां गतस्य यस्य विश्वा- 
नन्ददायकस्य त्रिथुवनपतिश्रीवधेमानस्वामिश्रासाद स्य उद्धार: कारितः-:-, यत्र च प्रासादे पश्चप्टथ- 
घिकचतुदेशशतसंख्याके ( १४७६५ ) विक्रमाब्दे फाल्गुन-प्रतिपत्तिथों शुभे हुहूर्तें5ह॑दाज्ञापरि- 
पालन तैजिनशासनप्रभावनाग्रवणस्तपसंयममूर्तिभिगु रूयें: कल्याणबृद्धथभ्युदयक्कारणस्य चरम- 
तीथेपतेः प्रभोः श्रीमहावीरदेवस्य मनोहसमूर्नेमंहता महेन प्रतिष्ठा बिहिता, ते तदा तदा स्वात्म- 
कल्याणकामिभिस्तैस्तैम॑व्याज्लिभिः कारिताभिरनेकाभिदेवकुलिकाभिवेष्टितं कालप्रभावेन पुनरपि 
जीर्णशीणंतामुपगत॑ विश्वानन्ददायकं जिनप्रासादं पिण्डवाडावस्तव्येनेदानीन्तनेन सडघेनानेन 
विद्दर्याचार्यदेवश्रीमठि जयलब्धिसूरो शरविनेयरत्नोपाध्याय श्री सु व न विजयानां / सदृपदेशादनेक- 
लक्षव्यव्ययेन समुद्धाय नवमित्र रमणीयतमदेवभवनमिव निर्निमेष॑ निरीक्षणीयमिव वज्िवज्ञमिव 
सुदृहमभिनवसमबसरण-द्वार त्रिक- बिच ल्वारिंशदू्त गश ज्कलितदेवकुलिकादि विभू पित॑ कारयित्वा विविध- 
कलाकलापकलितवरम7? प-ध्वज-पताका-तो रणमाछा-शो मा प्रतो लीप्रमुख विधाप नम्‌, निरपायशुअपनुहृर्ता 
न्वेषणम्‌ , दृरान्तिकग्रामनगरस्थचतुविधस हतनां निमन्त्रणहेतो: कंकुमपत्रिकादिप्रपणम््‌ , उपस्थि- 
तानां च तेषां सत्करणम ,यथायोग्वात्तारकरेपृत्ताणम्र्‌ ,ध्रतपूरा-5पृपादिस्वादुनानाविध-मिष्टाश्षपूपिका- 
शाल्योदनादिप्रमुखभोज्यसामग्रीमुपस्काय्य तथा विविधम्ुुखवासद्रव्य श्र वेतश्रमत्कारिण्या हृदयस्थ- 
“४१ - * अज़ादरी पिंडरवाटक-सालेरादिबहुस्थाननयवीनजैनत्रिह्र-जीण्णोद्वार-पदस्थापना विषम समय- 
सत्रागार-नानाप्रकारपरोपकार श्रीसंघसत्काराद्गण्यपुण्यमहार्थक्रयाणकपूठमाणभवार्णवतारणक्षममनुष्यजन्म- 
यानपात्रेणप्रास्वाटवंशावतंस सं० सांगणसुत सं० कुरपार भा० कामछदे पुत्र परमाईत सं० धररताकेत 
ज्येष्टञ्रात स० रत्ना भा० रत्नादे पुत्र सं० छाषा-मजा-सोना-सागिल स्वभा० सं० धारलदे पुत्रजाज्ञा (जा)- 
जाबडादिश्रवद्ध मानसंत्तानयुतेन राशकपुरनगरे राणाश्रीकु भकरानरेन्द्रण स्वनाम्ना निवेशिते तदीयसुप्रसादा- 
देशत्् लोक्पदीपकामिधानः श्रीचतुम्‌ु खबुगादीख्वरविद्वार: कारित:, प्रतिष्ठितः श्रीक्ृहत्तपागच्छे श्रीजगच्च- 
न्द्र [सू ]रिश्रीदे |ब न्द्रसूरिसंताने श्रीमत श्रीदेवसुन्दर | सूरि [पट्प्रभा] कर परमगुरु सुविष्टितपुरंद [रगर्छा] 
घिराजश्रीसो [म] सुदरसूरि [भिः]॥ . ॥ [कृत] मिद॑ च सूत्रधारदेपाकस्य । अर्य च श्रीचतुसु ख- 


प्रासाद आचन्द्राक ] नंद [वि] त्‌ ॥ झुम सवतु ध'इति ॥ 
(प्राचीनलेखसंप्रहे राणकपुरलेखा:, लेखाड्ु: ३०७) 





# घनाशापोरवाब इति लोके प्रसिद्धनाम्ना | 
+ प्रासादस्यास्य मूलनिर्मापकास्तु प्रासादगततथाबिधलक्षणप्रवृतछोकबचनात्‌ भीसम्प्रतिनूपतय जायस्ते । 
/९ इदानीं स्वेते आचायेबिजयभुबनतिलकसूरीति याताः। 


ओीपिक्कत्राइसजू*लत्काॉयाण ] '. टीकाइृत्पशस्ति ६७७" 


भक्रत्यावेगावेदिन्या पद्धत्या सह्दाग्रणीभिः स्वहस्तेन साधर्मिकवात्सल्यादिलक्षणानां जेमनबाराणां 
प्रवतेनम्‌ , भावुकबालमुग्धजनप्रवोधनहेदूनामद्कुमारप्रतिबोध-इराचीकुमारफेवउत्ान-मेघरथनूप- 
कृतजीवरक्षण-त्रि अलादेवीस्वप्नद्शन-श्रीवीर विशुकेवलकज्ञान- परणेन्द्रप भ | वती कृत श्री पा एव जि न मक्ति- 
प्रशुखानां नानाविधप्रसज्ञानां चलाइचलपुत्तलिका-चित्रादिना विरिचनम्‌ , समग्रजिनप्रतिमादीनां 
बहुमूल्याज्रचना विस्तारणम्‌ , तदाग्रेप्नेकविधाउशनद्ब्य-फलादिोकनपूर्व कं बहुविधवाजिन्तवररत 
युतप्रछगीतगानादिना सह भावपूजादीनां निवंर्तेनम्‌ , दीना-प्नाथप्रुखजनानामाहारादिप्रदानेन 
संतोषणम्‌ ,सबेदिगमारिप्रवतेनम्‌ ,अनेकविधवर्धापनादिना देवद्रव्यादीनां बृद्धिकरणमित्यादिलक्षणन 
त्रयोदशाहिकेन महता महेन वैशग्यवारिधिपूज्याचायदेवश्रीमद्धिजययशोदेवर्स रिवर-पंन्यासग्रवर 
श्रीमानविजयगणीन्द्र-पंन्यास श्री कान्तिति अयग णिवर-पंन्या से श्री मद्रंकर वि जय ग णिवर- पंन्या से श्री चिदा- 
नंदपिजयगणिवर-पंन्यास श्रीमलयवरिजयगणिवर -पंन्यास श्रीहे मन्‍्त विजय ग णिवर-पंन्या स श्री मुक्ति विजय - 
गणिवर-पंन्यासश्रीतिोचन विज पगणिवर---पंन्यास श्री हि मां शुवि जय ग णिवर- पंन्यास श्री मानु वि जय -- 
गणिवर-पंन्यास श्रीपग्मन विजयगणिपरप्रमुखा5न ल्पगुणगरी हर स्थविरबा लूद्ध शवाती त शिष्य-प्रशिष्ययु नि- 
पृन्दपरिवतैन्पायाम्भोनिषिश्रीमद्विजपा नन्दसूरो श्व रपटटप्रभाकर निस्पृहशिरो म णितु विहि ता ग्रण्या-- 
चार्यदेवश्रीमद्विनयकसलसूरो शव रपह्टालह्मर-वाचकव र श्री मद्वी र विजय विनेयर त्न- सक छा गमर ह_- 
स्पवेदि-परमज्योतिर्विच्छीमद्विजयदान सूरोश्व रपइट विभूषणे! वचनवारिवषंणाधरीकृतदिमानीशेत्ये 
विंश्वविख्यातनिष्कलडू चरणविभर्वें: सब॑जनमम्मतेः स्वदर्शनेन प्रायो दृष्टानामपि प्रीतिकारकेरहनिश- 
मनेकविवुध श्रमणश्राद्संसेवितपादपत्में: कारुण्यनीरा55पूरितहत्सरे: भव्यजनचकोरचेतश्न्द्रे! काम- 
कथाशितव्यथामथनेकपरेः सुविशालगच्छाधिपतिभिः श्रोमद्िजयप्रेमसूरीश्वरेः गुरुपयैं: श्री 
वीरप्रभोः मूलबिम्ब॑ पोडशाभ्यधिकसहस्रशयाड्विते (१०१६) विक्रमाब्दे वेशाखमासे शक्लपक्षस्य 
पष्ठयां तिथो शुमे महूर्ते प्रतिष्ठापितम्‌ । प्रतिष्ठापेतानि च तदानीमेवान्यानि श्रीगोडीपाश्यनाथ 
स्वामि-भीसम्भवनाथस्वामिश्रभूतीनां जिनपतीनां प्रातनानि तथा तेस्तेः श्राइवर्य: कारितानि यथों 
क्तलक्षणे महामहे प्रतर्तमाने बैशाखशुक्लत॒तीयाया रजन्यां प्रशस्ते पुहर्ते तरेव गच्छाधिपगुरुव्े: 
कृतप्राणप्रतिष्ठानि भव्यजननयनानंददायीनि श्रीशान्तिनाथस्वामिम्रगुखानां तीथेपतीनां पश्चपश्ञाश- 
दम्यधिकान्यभिनवानि भिम्ब्रान्यपि तत्रेव देवकुलिकादिषु भवजलधि तिस्तरितु कामेन सह्ेना- 
नेन । आरब्धं च तेषामेत्र गुरुवर्यांणाम्रुपदेशाजीणंप्रायस्य संनिद्वितवत्यजारीग्रामस्थदिपश्वाशजिन- 
प्रासादस्योद्धारकायम विलम्बेन । कारितानि च सुबरहुुनिगगपरिकरितानां तेषामाचार्यदेवानामन्येषां 
प्रनिपुद्धयानां च वर्षावासावस्थानान्यपि कल्याणकामेन,टोकितानि च तदानीं स्वगृहाड्गे निमन्त्रय 
निमन्त्र्य विपुलबल्-पात्रा-उशन-पानो-पधादीनीव स्वकीयानि लप्मपत्यानि चरणासेबनसपम्रुत्सुकी 
कतु जिनवचनश्रवणप्रवणेन सहेनानेनाचायदेवपादमूले, कि बहुना प्रत्राजितान्यपि निजरुघुबाल- 
रत्नानि तद़तेः कैशित्‌ भादूसत्तमेः । 


३७२ .| बंधविहाणे मूछपयडिटिश्यंधी [ टीकोपसंइारअन्याजारदिक 


ह्‌ह ज- 
सप्तदशपुतसहल्लहयमिते (२०१७) विक्रमाब्दे सहृगग्रहातिरेफादू वर्षावासं स्थितवति बहु- 
शिष्पप्रशिष्यादिसमन्बिते गच्छाधिपतो मगवति आचायदेवे श्रीमति प्रेमप्रीश्ररप्भी, श्ञात्वः रृष्टदा 
चामीषां बन्धपिधान-तद्दीकाप्रभतीनां प्न्थरत्नानामभिनवा5 5लेखनादौ प्रवणं प्ुनिवगेभालोच्य 
थ तेषां अन्थरत्नानां संरक्षण-पसारणता55वश्यकतां पूव॑ंसल्िताज्ञानद्रब्यदस्प सटीकमृलप्रकृति 
स्थितिबन्धग्रन्थस्य मृद्र णाधर्थ॑ विहिता परिषृणंद्र व्यसद्ायता निजाउच्चानकल्मपप्रक्षालने सुना 
सहमइारकेणेति । 
आदो मध्येपन्त्ये वा कुआप्यस्यां समस्तटीकायाम । 
यज्जिनवचनातीत॑ क्रिमपि स्थाह्ुवतु तन्मिथ्या ॥४५॥ (पथ्या०) 
याद्भूकजकर्णिकात्वममरग्राव्ण समाचयते, 
यावद्भुऊमलाकटो जलघिना काश्वीत्वमारच्यते । 
यावच्चेन्दुदिवस्करों विलसतस्तावद्धि नन्दत्वियं, 
श्रीमूलस्थितियन्धद्सिरनघा प्रेमप्रमासंजका ।।४ ६॥। (शादु ०) 
मूलस्थितिषन्धविधेविधाय टीकामिमां मया55प्तं यत्‌ । 
कुडाल॑ तेनोच्छिन्नस्थितिबन्ध॑ भवतु भव्यजगत्‌ ॥ ४७ ॥ (पथ्या०) 


सयन्त्रवृत्तिके हस्मिन्‌ , ग्रन्थे सहस्नविंशतिः । अनुष्दुलूतमानादि, ग्रन्थाग्रमनुमीयते || 
। तदेव॑ श्रीबन्धविधानमूलप्रकृतिस्थितिबन्धटीकायां प्रशस्तिः समाप्ता | 
॥ तदेदं श्रीयन्धविधाने मूलप्रकृतिस्थितिबन्धप्रेमप्रभाटीका समाप्ता ॥ 
तत्समाप्तों च 


समातः 

प्रवचनकौशल्याधार-सुविद्धिताम्रणी-गच्छ|धिपति-परमशासनप्रभावकसिद्धान्तम हो द घि-कम शाख्र निष्णाता- 
55्चार्यदेवश्ीमद्विणयप्रेमसूरीखरपादानां पवचित्रनिश्रायां तदन्तेवासिवृच्दबिनिर्मिते मुनिश्री- 

है 3 जयधोषधिजय-घर्मानन्दविजय-वोरबेखरविजय संगृह्दीतयदार्थके मुनिश्रीदी रशेखर- दुफके 

विजयविरचितमूलगाथाके प्रेमम्रमाटीकाबिभूषिते 


बन्धविधाने 
मुनिश्रीजगच्चन्त्रविजय विरचितप्रेमप्रभाटी कासमलछकरू कृतः 








॥ है है है है के है है है है है है है! है है! है है है है! है जे है है है है है है है है है 


जटपर फै फेफि आओ मे 


'ह हे के है औ औ है है ही है जौ कट और कै कै! जरर  क और $॒ परे ऋ पट पट कैट ९ डेट है पीट कै 


है फ परिदिष्टानि फू ;£ 


जा 
च् 
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बन्वविधान यूल। ति-स्थिलियन्धप्रेसप्र माटोकागत-पग्रन्थान्तरावतरणानां स्थानानि । 
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१७४, १७५, १७६, १७७, १८१, १८२, १८३, 
२८७, २९७, ३११, ३७०, ४४४. 
“टीका (मल्यगिरीया)-४८, १०६, १२४, 
१५५, १६०, १६७, १७४. 
पत्संप्रह्मूलम-८०, ९९५, १२७, १६९, २३१, 
३१२, ४९७. 
-“मूलटोका-१७५, १७८, ३४९, ४५२. 
--टीका(मलयगिरिया)-६८, ७०, १०९, 
१७५९, २३१, ३०६. 
पद्नवस्तुकप्रकरणमूलम्‌-२६५. 
पत्बसंयतप्रकरणमूलम--९६. 
बन्धस्वामित्वमूलम्‌ (भ्रीदेवेन्द्रसू रिकृ 7)-८३, १२२. 
--भ्वचूरि:-८३. 
बुदत्कल्पसूत्रमूलम्‌-१८३. 
बुदस्संप्रहणीमूलम्‌ (श्रीजिनभद्रगणिक्ृत॑)-९४. 
“टीका (मरूब गिरीया)-३ १ ३. 
बदत्संप्रहणीमूलम्‌ (भीचन्द्रर्षिपा धत)-५, ८१, ८र, 
८४, १२०, १६७, ९७०, १७८, १७३१, २०६, 
२२६, ३१२, ३१३, २२०, २२७, ३३१. 
महावन्धपुलम्‌-६३६, ६३७. 
योगशास्त्रटीका-३१८. 
लोकप्रकाश:-८५२, १११, ११५, २०६, २३१, ३२५. 
व्यास्यात्रज्ञप्तिसूवमूलम-८२, ९४, २०३, २६४५, 
३४७, ३४८, ३१५०, ३६९, २७०. 
--टीका (अभयदेवसूरीया)-७०, ८४, २०३, 
२१२, २६५, २८६, ३४८. 
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भ्रन्थतास पत्राडू: प्रन्थनास 


पत्राऊुः 
निशा कमा स्पो ११३, ११४, १६३, ६२९, | परडशीतिगूलम (भीदेवेन्द्रसूरिक्ृतं ) ६७, १३०. 
6. ब---- न 

--डीका (मलघारीया)-९४, ११३, ११४. बरस पागल 
शतकमूलम्‌ (प्राचीत)-१०९, १२८. स्थानाज्ञसूत्रटीका-१५५. 

“-बुस्ििः-७३, ८५, १०६, १०७,१०९, १२२, | समवायाज्ञसूत्रमू लमू-१८२. 

१२८, १३०, १५०, ३८३, ४४०,५३९. सप्ततिकाचूर्णि:-९१७. 

“जशिदीप्पनम्‌-३८४, ६२६. सप्ततिकाभाष्यवृत्ति:-४५२. 

“ाभाष्यमू-१०, ६८. सिद्धप्राउतमूलमू-३७७. 

“-टीका-४, ९, २४. --टी का-३७७. 
शतकमूलस्‌ (नव्यं )-७४, ८४, ८, १७९, सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌ू-३, ४, ५, ९, १०, १११, 

+डीका-७४, १०९. ३२४, ४६८. 

॥ इति प्रथमं परिशिष्टम || 


& - दितोयं परिशिष्टम & 
“उबओगे5णगारे' इत्यादि( ८५८ )गाथोक्तमाकारा-5नाकारोपयोगपदाथंविषयकशझ्ासमाधानप्रतिपादक: 
: श्रीमन्युनिचन्द्रवरिपादप्रणीतकमप्रकृतिचूणिटीप्पनस्प 'अणगारप्पाओगे' त्यादि- 
करमंश्रकृतिबन्धनकरणगाथावलम्ब्पेकदेशः । 

“अथ “अणगारप्प(प्पा)ओगे त्यादि प्रकृति. | प्रथक्‌ प्रथरबतेन्ते । अन्ये तु सामान्‍्या (न्य)रूपस्य 
व्यतिरिक्ता(+-?) गाथा किख्लिदू भाव्यते,-अत्र | विशेषरूपस्य चार्थस्य ग्राइकत्वेन प्रवतेमाना जीब- 
कम्िदाह--अनाकारोपयोगे प्रायोग्याणि स्थिति- | चेतन्यविशेषाः प्रतिपाद्मम्ते इति। क्रषायपरिणति- 
बन्धस्थानानि शुभमारवशुभासु च प्रकृतिसु द्विस्था- | विशेषा एवाउध्यबसाया ग्रह्ान्ते, न तु चैतस्या(न्य)- 
मिकरसगतास्येबाउनया गाथया निरूपितानि विशिष्टिवृत्तिरूपा: । साकारानाकारभाबश्चानयो 
सन्ति, अथ च शुभप्रकृतिद्विस्थानिकरसत्र-धकाले- | रसबन्धविशेषात्‌ , तथाहि--ये भाकारेण विशेषेण 
इशुभप्रकृतीनां चतुःस्थानिकरसश्रिशिष्ठानि स्थिति- । विशिष्टरसबन्धकत्वरूपेण सह्द बंतन्ते ते साकारा: 
स्थानानि बध्यन्ते, अशुमप्रकृतिद्विस्थानिकरसबन्घ- | कपायपरिणाम: (माः) | सामान्यस्यात्यन्तम नुत्कट- 
काले च शुभप्रकृतीनां चतुःस्थानिकर्सत्रिशिध्टा- | रूपस्य रसस्य ये बन्धकत्वेन व्तेन्ते तेडनाकारा:। 
नीति साकारानाकारोपयोगयोश्व मध्ये एकस्मिन । उपयोगश्ामीषां स्थकांयेकरणलक्षणो आाहाय: + साका- 
काले एक एबोपयोगो जीवस्य, तत्कथमनाक्रार[)प])- | राणामध्यवसा[या]नामुपयोगस्योक्तलक्षणस्य बन्ध- 
योगेन द्विस्थानिकरसविशिष्टेषु स्थितिस्थानेषु | प्रायोग्याणि यानि स्थितिबन्धस्थानानि तानि साका- 
बध्यमानेषु विपक्षप्रकृतीनां चतुःस्थानिकासबत्रिशि- | रोपयोगबन्धप्रायोग्याणीस्युच्यन्ते,तह्विपरीतानि चाना- 
घटानां अध्यमानत्वेन तदैव साकारोपयोगसम्भव | कारोपयोगबंधप्रायोग्याणीति | न चेग्ंंछक्षणस्य साका- 
इति | उच्यते--इद्द द्विधा व्यवसाया , एके तावतू | रोपयोगस्य अनाकारोपयोगस्य च युगपत्‌ प्रबृत्तावषि 
कपायपरिणंतिविशेषरूपाट, ये श्ानावरणादिप्रकू- | कश्निद्विरोध इति।” 
तीर्ना मूल प्रकृत्यपेक्षयाउष्टविधतया बध्यमानाना- ॥ इति कर्म प्रकृतिचूणिविषमटीप्पनैकदेशः ॥ 
मुत्तरप्रकृत्यपेक्षया तु॒ पशत्चलविध-नवब्रिधादितया ॥ इति द्वितीय परिशिष्टस || 

बन्धमागच्छन्तीनां स्थितिभेद-रसभे दतिधा (न) यिनः न+++ है 


। & लुशोयं परिदिच्दम & 
परिमाणादितत्तद्द्वारेषु तदइृस्यादोी निरयगत्योधादिसप्रत्युत्तरश्नतमार्गणास्वविशेषेणामिद्दितस्य 
संख्येयाउसंख्येयादिलक्षणस्प बन्धकपरिमाणस्थ विशेषेणाउवत्रोधा्े 
सावचूरिक द्ृन्यप्रमाणप्रकरणम 


नमिदं अरिहंताई सगुरुपसाया झुयाणुसारेण । गइभाहट्रणेसु भणिमो जीवाण परिमाणं ॥ १ ॥ 
णिरये य परदमणिरये भवणवइसुरम्मि आइमदुकप्पे। अंगुलअसंखभागप्पएसमित्ताड सेढीमो ॥ २ ॥ 
सेसणिरय-तइमाइछकप्प-नरेसु' अपज्वमणुसे य । सेढिअसंखंसो सुर-बंतर-जोइससुरेसु य॥३॥ 
सब्वेसु पर्णिदितिरिय-विगल-पर्णिदि-तसकाय-मण-बयणेसु | बायरसमत्त-भू-द्ग-पत्तेअवणेसु विक्रियदुजोगेसु 
थी-पुरिस-विभंग-णयण-छुहलेसतिगेसु तह य सण्णिम्मि । पयरअसंखंसट्टिअसेढिगयपएसतुल्लाउत्यि ॥५॥ 
संखेज्ञा मणुसी-नर॒पब्जा-5देअ-मणणाण-सब्बत्थे | संयम-छेभ-समाइब-सुहुमा-55हारदुग-परिद्ारे ॥ ६ ॥ 
सेसाणताइसुर-मइ-सुय-बद्दिदुग-देसबविरय-सम्मेसुं उ । पल्लालंखंसो उबसम-वेअग-खइ-मीस-सासाणेसुं ॥ ७॥ 
बायरसमत्तत्रज्जिम-भू-दग-गणि-बाउकायभेएसु' । पत्तेअनरणम्सि य तदपज्जे छोगा असंखिड्जा ॥ ८॥ 
थायरपज्जाग्गिम्मि उ देसूणघणाबलीअ समयमिआ । बायरपज्जाणीले संखंसो हुन्ति छोगस्स ॥ ९॥ 
सेसाह्ठतीसठाण5णंता जीत्रा हृत्नन्ति इद रइय। अप्यात्रद्दारणट्वा रबज्जे सिरिपेमसूरीणं ॥१०॥ 
ताण पसीसाण पठमबिजयगर्णिदाण सीसलेसेण । दृव्गपमाणपगरणं नन्‍्दउ जा षीरजिणतित्थं ॥ ११॥ 


( भवचूरि ) 
चरम॑ तोर्थपति नत्वा, गच्छेश स्वगुरू स्तथा । त्ति अस्मदादीनां कर्मनिगढनिबद्धानां प्राणिनाम्‌, 
ग्रन्थे द्रव्यप्रमाणाख्ये व्याख्या किश्विद्वितन्यते ॥१॥ | अनेन सिद्धानां व्यवच्छेदों बोद्धव्य:। तेषां 'परि- 
इह लघु अबधारणाय ।यथाथांभिधानस्य द्रव्य- | मार संख्येयत्वा-उसंख्येयत्वादिलक्षणं संख्यामानं 
प्रमाणप्रकरणस्या55रिप्सया अ्रथमं तावन्‌ मद्बला- | 'भणखामि' त्ति 'सत्सामीप्ये! इत्याथनुशासनादलु- 
दिप्रतिधादिका गाथाभिधीयते--/नमिऊं' इत्यादि, | पद भणिध्यामीत्याद्गाथार्थ: ॥ १॥ 


इह पू्रार्धन मन्नल-सम्बन्धो सक्षादुक्तो,उत्तरा- प्रदिक्ालमेद निर्वाइसप्नाइ--'सिरवे त्यादि, 
घन त्वभिषेयम्‌ , प्रयोजन तु सामध्यंगम्यम्‌। तत्र | िस्यगत्योघे, प्रथमप्रथिवीनिरयभेदे, भबनपति- 
भरीणां-रागद्रेषायान्तरशत्रूणां इननात्‌, यद्वा चतु- सरमदे सोलर शॉनकरत्प देय झंणे: आरकरपकने 
खिंशतमतिशयान्‌ देव न्द्रादिकृतां पूजां वाउहन्दीत्य- | ज्ेस्येबं पडचमार्गणास्थानेषु प्रत्येकम्‌. 'पंगुले त्यादि, 
इन्तस्‍्ते आदो येषामहत्सिद्धा35चार्यपाध्यायसाधूनां | #क्षगुलुस्याउसंख्येयतमे भागे यावन्ती नभः- 
ते5इंदादयस्तानइंदादीन्‌ 'नस्ता' कायवाह्मनोयागेः | प्रदेशास्तावस्संख्याकासु सप्तरव्ज्यायतासु सूचि- 
प्रणम्य 'स्त्रगुरूणां' सवविरागजनक-सम्यर: शनज्ञा- ब्रणिषु याबन्‍्त आकाशप्रदेशस्तावन्तो जीबाः 
नादिप्रापकपोषकप्श्रब्याप्रदायकादीनां गच्छाघिपति | उन्तीत्यर्थ: ॥ २॥ 


श्रीमस्पेमसूरीश्वरतातपादश्रभ्मतीनां प्रसादात्‌ 'श्ुतानु- 
रेण 'सेसरिएरये' त्यादि, शेषेषु द्वितीयादिप्रथिवी- 


सारेण' आगमार्थमनतिक्रम्य 'गहप्राइट्राखेसु ति 
भेदमिन्नेषु षट्षु निरयेषु, ठृतीयादिषु सनत्कुमार- 


गत्यादीनि गतीन्द्रियकायादिलक्षणानि बम 222 
प्रथमद्िती यप्रथिव्याविनिरयभेदादि - | माहेन्द्र-अद्धा लान्तक--शुक्र घु षट्षु 
हे कल्पेषु, 'नर' त्ति मनुष्यगत्योघे, भपर्याप्तमनुष्ये 


णानि च्‌ यानि सप्तत्युत्तरशतमार्गणास्थानानि हा सेदिप्नलेहलों 
: दानि सध्यमपदलोपादल्यादिस्थानानि तेघु'जोवारए' | चेस्येब चतुर्दशमागणास्थानेषु प्रत्येक सेदिप्रलंसंसो' 


[५ ) 


त्ति सप्तरज्ज्यायताता एकप्रादेज्षिक्याः भेणेः 
'असंख्यांश्:'-अधंस्वमागयताकाशपरदेश परिभिता 
जीतआः सन्‍्तीत्यथे: । 

'सुरबंतरे त्यादि, देवगत्योघे,ब्यन्तर सुर-ज्यो- 
लिध्कसुर योः, सर्वेष्बोघ-पर्याप्ता-5पर्याप्त-तिरश्री- 
येदमिश्रेषु पब्जेन्द्रियतिय स्मेदेषु,सर्वेष्यो घ-पर्याप्ता- 
5पर्याप्वमेदशिन्नेषु 'विकल' त्तिद्वीन्द्रिय-औीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियास्तेषामेकैकस्य श्रिषु त्रिषु भदेषु, तथेष 
सर्वेधु॒त्रिसंख्याफेषु पठचेन्द्रियजातिभेरेषु, सर्वेषु 
जिशंस्याकेषु_ वसकायभेदेषु, सर्वेष्णोघोत्तरभेद- 
भिन्नेषु पत्नसु मनोयोगमेद षु. तथेत्र पत्चखु अचो- 
योगभेदेषु, तथा 'बायरससत्ते त्यादि, तत्र समाप्त- 
शब्द: पर्याप्तवाची, ततो बादरपर्याप्तप्रथित्रीकाया- 
उप्काययो:, बादरपर्याप्तप्रत्येकत नस्पतिकाये, 4 क्रिय- 
तन्मिश्रयोगलक्षणयोद्र योये गियोः, खीवेद-पुरुषवेद- 
विभज्ञप्नानेषु, 'रायरव' त्ति चक्षुईशने, तेज -पह- 
शुक्कलेश्यालक्षणे शुमलेद्यात्रिके तथा संक्िनीत्यें 
प्रण्चचत्वारिंदन्मागणास्थाने पु प्रत्येक॑ 'पयरे त्यादि, 
घत्तीकृतलोकस्य यत्पतरं तस्यासंख्यांशस्थितासु 
श्रेणिषु आबन्तो नभःप्रदेशास्ताअड्विनभःप्रदे शैसतुल्या 
जीवा: सन्तीत्यथें: ॥ ५ ॥ 


'संखेज्जा' इत्फदि, मानुषी, पर्याप्तमनुष्य:, 
अपगतबेद:, मन:पर्यवज्ञनम्‌ , लर्वाथसिद्धदेष:, 
संयमोघ:, स्ममायिकर्संयमः, छेद्ोपस्थापनसंयम:, 
परिद्वारविश्युद्धिकसंयम:,सूक्ष्म सम्परायसंयमः, आहा- 
रक-तन्मिश्रयोगलक्षणमाहारकद्ठि क॑ चेत्येब॑ द्वादश- 
मार्गणास्थानेषु प्रत्येक संख्येया जीवा. सन्ति॥६॥ 


'सेस्ताणताई त्यादि, अणितशेषेध्यानतकल्पा- 
दियु चतुरनुत्तरविमानाम्तेशु सप्तदशसु सुरभेदेशु, 
मतिज्ञान--अ्रतज्ञाना--5वधि द्विक-देशविरत-सम्य- 
क्ल्वोचेषु, तथा 'पन्चासंल्ंसों उसमे त्यादि, ओप- 
शमिकसम्यक्त्वे क्षायिकसम्बक्त्व-मिश्रद्ृष्टि-सासा- 
दुनदृष्टिष्वित्येबमष्टार्विशतिमार्ग णास्थानेषु पल्यो- 
यम का 
सुउ' इत्यत्र गार्थ, 'पल्ला- 
3संस्॑ंसो' इति सामान्येनोक्तें3पि भानतकल्पादि- 


सच्तदक्षदेवगतिमार्ग णास्थानेषु क्षायिकसम्यक्स्बे च 
प्यज्ञ' इस्यनेनाठापत्योकमों आह, शेफ्म तिश्ञानादि- 
दशमार्गणास्थानेषु घु॒ तेन क्षेत्रपल्योपमों प्राह्म 
इति ॥ ७ ॥। 

'बायरसमसे त्यादि, तत्र समत्तशढ़दः प्राग्यत्‌, 
ततश्र आदरपर्याप्तभेदवर्जितेघु ओघ-बादरीघ-सदप- 
यप्त-सूक्ष्मौष-तट्यगांप्ता-5पर्याप्वभ्ेदभिन्नेषु ' भू- 
दगगरिवायुकायमेएसु” ति षट्यु प्रध्विकायभेदे घु, 
पट्घु अप्कायभेदेयु, पट्जु अग्निकायभेदेषु, पटघु 
बायुकायभेदेषु, तथा प्रत्येकबनस्पतिकायोथे तद- 
पर्याप्तमेदे चेत्येब॑ पदजिंशतिमार्गणास्थानेषु अत्येक 
'लोगा भ्रसंखिज्जा' स्ति असंख्येयेषु छोकप्रमाणेषु 
क्षेत्रलण्डेपु याबन्त आकाशमप्रदेशास्ताबन्तो जीबाः 

सन्‍्तीत्यर्थ. ॥ ८ ॥ 


'बायरपज्जाग्गिम्मि' इत्यादि, बाद्रपयांप्ता- 
ग्निकायमागेणास्थाने पुनः वेसूरे त्यादि, आव्लि- 
काया: समयेषु घनी कृतेघु यावन्त: समया भवेयुस्ततः 
स्तोकमात्रेणैकदेशेन न्‍्यूना जीआ भवन्‍्तीत्यर्थः । 


'बायरपज्जाणीले' त्ति बाद्रपयाँपि '<5नोले' 
वायुकाये लोकस्य संख्येयतमे भागे यावन्‍्त आाकाश- 
प्रदेशा: सन्ति ताबन्तो जीवा. सन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ 

'सेसा 5 इत्यादि, उपयेक्तशेषेषु तिय॑स्गत्योघा- 
दिघ्वष्टत्रिंशन्मागंणास्थानेषु प्रत्येक 'एंता'क्ति अनंता 
जीवा: सन्ति । ग्रष्टाक्रिशच्छेषमार्गरपास्यानानि 
व्विमानि-तिर्यस्गत्योघ:, भोध-बादरोघ-तत्पयांप्ता- 
5पयौप्र-सूक्ष्मौघ-तत्पयाप्ता-५पर्याप्तमेदमिज्ना: सप्त 
एकेन्द्रियभेदाः, तथेव सप्त साधारणबनस्पतिकाय- 
भेदा:, बनस्पतिकायोधः, कांययोगीघ:, भौदारिक- 
तन्मिश्न-कार्मणकाययोगा:, नपु'सकवेद:, क्रोधादिक- 
षायचतुष्कम्‌ , मत्यज्ञान-श्रताझाने,असंयमः, भयकु- 
देशनम्‌, कृष्णादिष्यशुभलश्याः, भव्या-5भव्यो 
मिथ्यात्वम्‌ , असंह्ली, भाहारका-5नाहारको चेति । 

अथोपसंदरनाइ-'इश रइय'मित्यादि, भस्य 
घान्वय उत्तरगाथोत्तरा४एे 'वव्यपमाले त्यादिता, 
तथा च 'इति” सप्तत्युत्तरश्तमार्गणास्थानेद्रु जीव- 
परिमाणकथनद्वारेण रज्जे सिरिपेमसूरीण'ति चतु- 


[५] 


विधसकझूघकोशल्याधारसुविद्ितशिरोम णिकमे शाख- 
पारक्षसिद्धान्तमहोंदघीनां श्रीमतां 

'राज्ये'-साम्नाय्ये प्रवतेमाने 'तारप' लि तेषां पूज्य- 
पादानां 'फ्सीसास्य' त्ति प्रक्षि्याणा-शिव्यशिष्या- 
णाम्‌ तप प्रेमसूरीश्रपुज्यपादानां स्वशिष्या: खुवि- 
ख्यातनामचेया: स्वात्मसाधना5विकलभव्यजन्तुदित- 


करानेकविध कुशल प्रवृत्तिपरायणा: पं० श्रीमद्भानु वि जय - 


गणीन्द्रा:,तब्छिष्यास्तु स्वभावसरला: प्रशान्तप्रकृतय: 


सौम्यबदता: स्वर्गता. श्रीमन्‍्त. पं०पद्म विजयगणी्द्रा:, 


एतदेबाहइ--“पठसविजये' त्यादि, तेषां पद्विजय 
गणीन्द्वार्णा 'सीसलेसेर।' त्ति शिव्यलेशेन, समयो 
क्षशिष्यगुणानां यथाबदभाजनतया नामशिष्य 
प्रायेण जगश्न्द्रविजयेन मुनिना 'अ्रष्पावहारराट्रा' 
त्ति भाल्मनो5बघारणाथ रचितमिदं द्रव्यप्रसाण- 
प्रकरण क्ररक्कीवीरस्पामिनस्तीभ तावश्नन्दतु,भव्य- 
जन-बयन-वदब-मानसादीन्यनक्यास्याधाराण्यवा- 
प्येति शेष: ॥॥ १०-११ ॥ इति ॥ समाप्ता स्वोपशञा 
द्रव्यप्रमाणप्रकरणायचूरि: + झुभ॑ भूयात्सवेषाम्‌ ॥ 


कर 


॥ इति तृतोयं परिश्चिष्टम्‌ ॥ 


॥ समाप्तानि परिशिष्टानि ॥ 
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१९ ॥३०श॥। ॥३०४७॥ (गीति.) 
२७ -दारिमिश्र- -दारिकसिश्र- 
२९ ०पल्केदया-. षडलेदया- 
४ स्थानात्यासंख्ये- स्थानासंख्येय- 
ग्रभागरूपदे- भागरूपत्वादे- 
७. अथडबयु०0.. अथाड5यु० 
४. उक्ोमाभअए. उकोसाअ 
४. तिअहलेमासु तिभसुहलसाखु' 
१३ रभिद्वित्वातन रमिद्दितनलान्‌ 
१९ 0पुरुत्कृष्टण. एपुरनुत्कूछ ० 
३०... निरगस्यादिए निरयगत्योघादि० 
६. उडयेया। 5ड्य्रेया 
१२/१३ (इंद पढिःकद्वयमत्र नेव वक्तव्यम्‌ ) 
१६. इतिगाथाचतुप्टयेन इतिगाथाद्रयेन 
४. स्तूउक्त- स्तृक्त- 
५. 0बस्धाहोनां ०बेन्धाहणां 
८ ७ झ्त्र छ ७ क्षेत्र दर 
२६ ० भिना० ०भिन्ना० 
११ बदटजीतब० पढलीब० 
२९ 3पर्याप्तन्यवर० 35पर्याप्तान्थतर० 
१३ ब्रिसषु तिसृषरु 
२ खब्वेगिदि- सब्बंगिदिय- 
१०. ८्त्यदि, ०्व्यादि, 
१६५ बाय बाकरमपऋमेस्ु 
५४ स्रेसासु सेन्नासु' . ; . 


३०६ 


२५ 
र्‌६ 
११ 


१५ 
२६ 
३० 


१६ 
३१ 


' ९४ 


१० 
२० 


१७ 
श्र 
रद 
१२ 
१९ 
२१ 
रे 


[£ ] 
प्रक्षम पंक्ति: 


यलुद्म' शुक्षए 
निरगत्योष० निरकात्योघ० 
सत्तण्द्‌ सक्तणहं 
जघन्या: जघन्याया 
पद्म-अजपस्यः अजधन्याया 
णांहागेस' णाहारगेसु ० 
व्याब्नुबन्ति व्याप्नुवन्ति 
०मलयगिरिय०_ ०मलयगिरीय० 
स्वप्नास्यो० स्वप्रायोग्यो ० 
भायमतो भायामतो 
सर्वेक्षेत्रं सर्चक्षेत्र यथा 
०तियरिमिश्व 0तियेग्निशव 
पथिवीं प्रथिवीं 
सम्पदयते सम्पद्यत हति समस्‍्ता 
लव रज्जब: स्पददना । 

बर्तेमानाकाछा०.. धर्तेमानकाला० 
पण&च्युए पणडचचुए 
अच्युअपरभो अच्चुभपरभो 
प्रैवेकदे बा0 प्रेवेयकदेया० 
०भिखानां ०भिमुखानां 
दृष्टव्या द्रद्टठ्या 

०पद्न च्वितियें०. ०पड्चेन्द्रियतिये० 
तयोत्सित्रो तयोत्िस्सबों 
तसन डीभ तसनाडीअ 

॥ ३८४ ॥ ॥ ३४८ ॥ 
भावाथे: न- भावार्थ, पुन- 
तिरयम्मि तिरियसम्मि 
5पिषड्‌ 5पि षड॒ 
प्रतुत0 प्रस्तुत ० 
-इसाणंत0 -ईसाणंत० 
०नाइया ०नाझइथा 


०प्रायोग्यत्कृष्ट0 प्रायोग्योत्कूष्ट0 


०तयोल्पिसूनां ०तयोलित्सूनों 
सप्रप्रथिवी ० सप्रमप्रथिवी० 
पच्चपथित्री० चषष्ठप्रथित्री० 
परदे शैः ०प्रदेशे. 

' सहस्तर० सहन्लार० 
च्ेस्येषु चेस्थेतेषु 


असिमुखावस्थाथां मिथ्यात्याग्रमि- 
मुख़ाबस्थायां 


३२० 


३२१ 
३२२ 


है 
99 


शेर३ 
श्रष्ट 


> 
बढ 


-८ 
रद 
२८ 
२१ 
र्ष् 
२५ 
२६ 
श्ध 
र्३े 
र४ड 


२६/२७ 


१२५ 


99 


३२६ 


9) 


97 


( 


११ 


92 
| ३३१ 


99 


२९ 
६ 


५७ 


१0 
रश्छ 
२९-३० 
१९ 


'भशुद्ध म्‌ शुद्ध मं; 
०नेनत्र सकायोघ- >नेन ऋसकायीघ 
सप्य्नामु० सप्तान्ामु० 
भेदष्वेव मेदेष्वेबं 
सामणेश्लु, सासणेसु 
दविषल्धि० | द्विफप्ि | 
०>बन्धकनां यन्धकानां 
०यांमा रण० यां मारण० 
प्रागेबशि० प्रागेवाभि० 
०्बेन्के० बेन्धके० 
०भेदष्वि० उस्ेदेष्वि० 
सहस्त्रारा0 सहसखारा० 
स्पष्ठं स्पष्ट 
ओोघ0 ओोघ० 
चत्वारो 5पि प्रथिब्ीकायव- 

रुचत्यारो5पि 
०संक्िष्ठानां ०संक्िष्टादीनां 
-दुअण्णाण-.._-दुमणाण- 
-यियर-55हार- यियरा-55ह२- 
०स्थितेवन्चधक०.. ०स्थितिबन्धक० 
०एमिदिय० एगिदिय० 
भेदा इचेति भेदाइचेति 
अस ख्वाश:ः असंख्यांशः 
स्थिकिबन्धस्य स्थितिबन्धस्य 
०जघन्यन्यस्थित्यो ० ०जघन्यस्थिस्यो 
“णेसु / ०गेसु ०“णेस / "स्ेसु 
जघन्या जघन्याया: 
आघ० ओघ० 
०मार्गणभेदा:. ०मार्गेणामेंदाः 
०भागे55गछछ0० ०भागे आमच्छ ८ 
०भावेन्‌ ०भावेन 
गंणानामुल्कृष्ट० गेणानामनुत्कृष 
निरगत्यो० निरयगत्यो० 
चतुदशो० चलुदेंश० 
सब० सर्वे 
जघन्या: जघन्ण या: 


१८ सर्वलोकसपप्ननाया एतासु सब्बलोक-- 
भावना ल्लेत्ाप्तु सपना खु 
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भंशुदम शद्धप 
एगर्रिदित- पृष्ठ म्‌ पंक्ति: 
एरगिंदिय- भशुद् व्‌ 
०सत्कोत्कृष्ट० ०सत्कानुल्कृष्ट0 ». रे घाष्य० धुड़म्‌ 
कब कल गज देशके का 
०काल्स्पपि ०कालस्थापि ३५१ १२ "पर्याप्त अर 
दीघातिदीधे: दीर्घातिदीधे के, हर ०यौघा-5पर्याप्र -पर्याप्त« 
बाच्य तवा. वबाच्यतया » १४... भिध्यात्व-डसं ०. व्यौघ-पर्याप्त० 
जघन्यनो निष्ासमयं जघन्यतो भू परे -5संज्य- मिथ्यात्वा-5सं 
निष्ठासमयं नि » २६ “पेक्षया बिब ज््या- 
मूलसप्त० घासमये रै७ध२ हे ऋवजल स्तस्थ ०पेक्षया, विष० 
छन्दानु जोकि तथा च मूलसप्त५ का द्द्ू बन्धा» स्यघनान्तर स्य 
हार्मिवास्वपि ।. छन्‍्दोउनुलोम्या | १४... भ्मत्रायां हम 
« उक्तक्षेपा उत्तरेषासु ३४३ ६ रचबना० निवेशेन, 
फ़रे. ट्वितीयाधिकारे हे हा ध्मश्य॑ मा 
जेसपषु पि 8 । ७0 तदनन्‍्तरू ण्मत्रहयं 
आंइरका- अ हार शेड्ड ४ ँ जज आजा 5 तदन्तरस्य 
बोद्धपम- बम ह९फा- »... & ०धिकत्वैदपि 0घिकर »जीवाश्रया० 
०बन्धका चौ० 4बल्ज का » ६. मात्रेण बा तारतम्येडपि 
मिन्न भ्रबति मिन्नमुहूत्त 4 ० | 55 ०विकयाजआ्ञाना० नो? 
ओपदाशमिक० औपशकि वात ंंगलदमाामालार 
जीपपवामिस० सीफशकः ३5६ २९... माय यम मावाप्नाना" 
को डिभो कोडी 4१2९ ! ५ २९ >कायस्ु -कायेसु * 
-ओहिसु' हे भो ३७७ २६ . पेक्षयाविलक्ष सु 
०दशषु (टलीदीछ ५ रू. बुवन्ति पेक्षया विलक्षण" 
०बद्विद्मावनीयः हक | ३७ ३०... ०को डिभोडीओ कम 
सुगमा 5० स्‍्तोक0 || हक नामिव की बाप? 
हस्सासु | ७. हरेर विषष्टप्‌- त्रि 
हस्साए ३२८३ ३ परिणामिक ५ का 
() 
परिमाद्वारे दि , २४. गत्याशोदयिक पारिणामिक० 
मिन्न!स अमर आम बह 
मुहत्तत्त मिन्न०/मुह॒त्तंतो ४ रैं५ 0भाषस्य भचार० उन्ययव्यभिचार० 
०पर्याप्रस्नगस ० ०«पर्याप्तत्रस शेघ६ ७ ०तराया: ०भाषे 
0र्नानाबेन्धका० 0र्नानाबन्धका रे म् श्र मि ' ण्तरस्या: 
सत्कृष्टत न्धकां० खुट्टा मम 
उत्कृष्टत्थ ३८७ ह्‌ वाष्यम्‌ । सुहमम्मि 
रे घायुकायोघ० वायुकायौघ० शेटट सर्वेष्येएके चेदू जे) 
कयोपरद सर्वाद्धे » १५ उक्कसाए... उल्कोसाए 
-छेदोपस्थापन आम “शेपाष्वश्ट ० रे 
मा, ०भोघ- + | दे८९ २१ >संबयेहझूं ०शेषास्षष्ट ० 
स्थितेय: * उपढ़ि य० २९ भजपघन्या: है 
न्थका० स्थितेयन्थका ३९० ३ पपुसेसु अजधन्याया 
सर्पिण्य मब०. सर्पिष्यो भव० ३३ पे जा: सबसे से 
सत्तणद , २६ त्वसंसयेय :/पऋमनो० 
१९२ ४ ० स्वसंख्येस 
>> 


पृष्ठभू पंक्ति 


१९३ 
३९६ 
३९७ 


३२९९ 
२०० 


१ 


४०१ 


घ्ण्र्‌ 
9 
४०६ 
8०५ 
४०६ 
१०5 
ध्षण्द 
४०९ 


डश्ट 


रे 
१४ 
२३ 
१९ 
१५ 
११ 
१५ 


६०) 


भंशुद्म्‌ शुद्ध प्‌ 
सप्र- षप-. 
“ध्यवसनानां ०ध्यवसातनानां 
रूपजघधन्य० र्पोक४० , 
-०गुणाः, सन्ति. ०गुणाः सन्ति, 
-“भषउजुसु -भचस्‍्खु छु 
०द्वारणेव, ०दरेणेब 
प्प्यत्रहुत्शं ०प्यल्पबहुत्य॑ 


भायुषी मोहनीयस्य जवन्यश्थिति- 
बन्धः स्जोक ,स चान्तमुंहूर्त- 
मानः, ततरस्प्रोत्कृष्टो डसं- 
ख्यगुण', सप्ततिकोटा- 


कोटीसागरोउमप्रमाणत्वात्‌ 

आयुषो 
संख्ये य० -उसंख्येय० 
चतु्णां चतसर्णां 
सामाइएसु. सामहएसु' 
०दाकिमिश्र-  ०दारिकमिश्र- 
“पलल्‍लेश्या “पडलेद्या, ,4.,* 
०कोटोकोटबो०  ०कोटाकाटथों ० 
ग्मागंणाहये. »मार्गेणासु 
पललेशया- पडलेश्या- 
तिघाइणं तिघाईणं 
॥8९८॥ ॥४९४॥ (गीति.) 
इत्यात्रापि इत्यत्रापि 
ठ्त्तो त्तो 
०छेएसु ०्छेएसु 
०चेकोननवति- ग्रेकनबति- 
वेक्रियकाय०. वैक्रियमिश्रकाय० 
अयथजिणशत्‌ त्रयस्त्रिशन्‌ 
चतुर्णो चतुर्णा' 
निष्ठत: निष्ठितः 
०ग्विश्वसलु ०ग्विश्वसिदु 
॥६४॥॥ ॥५४४॥ 
रा] ॥५४६॥ 
तावहयां तावइय॑ 
भूयोरपि भूयो5पि 
तथेबा० तथैबा० 
मनुष्य० देवगतिमुत्पत्स्यमाना 

मनुष्य ० 

त्रिणि श्रीणि 


थन्धादू वे बन्धादुष्वे 


प्रष्ठम्‌ पंक्ति: 


४३९ 
४४० 
४४२ 
४४३ 


६ 
१५ 
रे 
१५ 
१० 
रे 
२१ 
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ल्‍्ण की _ख् 
सकी 0 0 0) &6 & 


ल्‍्ज्ण 
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चरमा 


८] 


अशुद्ध भुद्धम्‌ 
भायुव जे ० भायुवेजे० 
देशसबतादि- देशसंयतादिमार्गणा- 
॥९६२॥ ॥५६१॥ (गीतिः) 
भुयत्कादि० भूयसकोरादि० 
०नुकृष्टान्त ० ०मुत्कृष्दान्त० 
पराकृत्यादि:.. परावृत्त्यादि० 
बिनेब बिनेष 
असोडन्तः असावन्तः 
०चरमद्विवरम० ०द्विचरमचरम० 
55न्तमुंहूर्तिक> 55न्तर्मोहूतिक० 
समुदितासु॒ समुदितेषु 
तथा5पि तथापि प्रस्तुते 
कम्म-5णाहारेसु कम्मा5णाहारेसु उ 
कम्मणाहा० कम्माणाहा०८ 
प्रतिपदान॑ प्रतिपादन 
केवलेउक्तज्य>ण फेचलडबक्‍्त -म० 
पन: पुनः 
७५ ५५७० 
०दृबवक्सव्य०... 0दाकयक्तव्य० 
०वस्थायां प्रत्या० “बस्थाया मप्तस्या० 
उपशक्रे० जपशमश्रे० 
०प्रमाणेरेक० ०प्रमाणैक० 
प्रार्मते प्रारभते 
द्ववीयाधि०ण.. भूयस्काराधि० 
०द्वादश० ०नंब० 
लमपेक्षया लापेक्षया 
०योगादिचतु पद्का- योगाद्यकपगा- 
०दिपोडपघोक्तर० ०शेकोनर्विशत्युत्तर० 
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०लक्षस्य ०छलक्षणस्य 
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5भिधान इमपिधाने 
०प्रयोग्य० >प्रायोग्य० 
सूर्णिप्रथा० चूर्णिग्रन्था८ 
०्य्‌ दि5० व्ध डिंढ० 
परंपरोतिधया. परम्पगोपनिधया 
थ्झैके फेक्र- 
बन्धाप्रायोस्या बन्धप्रायोग्या 
उबर मीस्से उर्बार भी 
दीह द्दो सीतबेदनी 
०सातवबदनीय० «सातवेदनीय«० 
स्थिति० मिश्राषयोगे बन्ध- 
प्रायोग्यानि श्थिति० 
०रोपोयोगे ०रोवयोगेबन्ध , 
० चूण्येक्ति ० ०चूण्सुक्त० 
ता ताव 
०्गुणः णज्युणा 
चठाण 0 घडठाण ० 
०स्रीति ण्सूरिरिति 
ने छुना नेप्सुना 
यादू मू० याबदूभू? 
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